यही इस संस्था का भी मुख्य केश्य है | संस्था के अन्य उद्देश्यों में सम्रित है साहित्य का सृजन करना | जो दुर्लभ आय साहित्य नष्ट होने 
पहित्य को नष्ट होने से बचाता और उम्र सहित्य को क्रम बद्र तौके से हमारे भाई और छहनों के सम्रक्ष प्रस्तुत करना जिससे उनकी 
तुलनात्मक अध्यत कर सके जिससे उनकी स्वधम में रुचि बढ़े और अन्य मत मतान्तरों की जानकारी उ्े प्राप्त हो और वे मकर यो रे विभिन्न 
आष्षेपों का उत्तर दे सके विधमियों से स्वयं भी बचें और अत्यो की औ सहयता करे | संस्था का उद्देश्य है समाज के सरक्ष कर को प्रस्तुत 
करना जिससे हमारा जत जो ठंडा हो गया है वह पत्रः गे हो सके और हमर हमारे इतिहास पुरुषों का मात्र सम्मान 222 नीतिगत मागे पर 
पक्ष | संस्था का अन्य उद्देश्य गो पालन और गे सेवा को बढ़ावा देगा जिससे पशुओं के प्रति प्रेम, दया का भव बढ़े और हम पेश बंद हे, मम्ाज में हो 
है परमात्मा के ताम्न पर पाछष्ड, अन्धविशास, अत्याचार को जड़ से तष्ट का और परमात्मा के शुद्ध वैदिक स्व हि रखना, हमारे युवा शक्ति 
को अनेक भोग, विविन्न व्यसनों, छत्र, कपट इत्यादि में बचाना | 


इन कार्यों को हम अकेत्ने पा करने का जामर्ध्य नहीं रखते पर, यह से कार्य है तो बड़ लक और धक पर सस्या को आप का जाय मित्रा तो कही 
परत मे पर्ण किये जा सकते है | हमारा सम्राजिक ठाचा ऐसा है की हम प्रत्येक कार्य की ज्रिए एव/ह़रे पेरलिभ है| आशा करते है की इस कार्य में आप हमारी 
तन, मन्र से माहयता करेंगे | मस्था दवारा चत्नाई जारी वेबसाइट ॥॥॥॥(३॥आ9॥॥॥ और40५)8॥॥३ऐ४/॥ पर आप जस्था द्वारा स्थापित पंकत्पों सम्बन्धी 
तेख पढ़ सकते है और भिन्‍्न-भिन्‍्न वैदिक साहित्य को निश्रक झउनत्रोड़ कर सकते ९ हे और अन्य को भी सचित करे यही आप की हवी 
होंगी इस यज़ में जो आप अवश्य करेंगे यही परमात्मा पे प्राथता करते है | 


जिन सज्जन के पा्त दुरेभ आये सहित्य है एवं वे उसे संरक्षित करने में (मर ता करना चाहते हैं वो कृपया निम्न पते पर सूचित करे 
0|0(॥9॥0॥॥॥.00॥ 


धन्यवाद ! ते 
पंढ़ित ब्रेखराम वैदिक मिशन 


(2 


आय मंतव्य टीम 


शिवा | 6ताधा ४८०१० ६५5०7॥| एाॉ 62. 
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श्म्‌ ह , क्‍ 
तर 


पजर्वेट* 
(( प्रथमो भागः ) «है 


३ 


पं० हरिशरण हक ः 
सम्पादक ५ द क्‍ 
परम जगदीश्वरानन्द सरस्वती 
वे 
<छे प्रकाशक ५: 


“की घूडमल प्रहलादकुमार आर्य धर्मार्थ न्यास 
शगि््वावा | हिण्डौन स्ट्ठी है कि है 62 ! 
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क्‍ भूमिका पु | 


वेद पंरमपिता परमात्मा द्वारा प्रदत्त ज्ञान है । यह ज्ञान सृष्टि के आदि से 


सार्वभौमिक और सार्वकालिक हैं | वे वैदिक संस्कृति के मूलाधार हैं और ' सम्पत्ति 
हैं | स्वयं वेद का उद्घोष है-- 

सा प्रथमा सस्‍्कृतिवविंश्ववारा | -कैजु:० ७ | १४ 

वैदिक संस्कृति संसार की सर्वप्रथम संस्कृति है और सारे सलफप संस्कृति 
है। 

वेद चार हैं--ऋगू, यजु:, साम और अथर्व। 

ऋग्वेद ज्ञानकाण्ड है तो यजुर्वेद कर्मकाण्ड ० | ऋट्ठ का बेद है तो यजुर्वेद 
होथों का वेद है, कर्मवेद है। यजुर्वेद के आरम्भ में ही 

देवो वः सविता प्रार्पययतु श्रेष्ठठमाय कर्मणे >+यजु:० १।१ 

सवितादेव तुम्हें [ मनुष्यों को ] श्रेष्ठ कर्मों में | 

मध्य में कहा है-- (कर 

सं मा भद्देण पृड़्न्क्त। >यजु:० १९। ११ 


और पाप से बचू। 
अन्त में कहा है-- 
कुर्वन्नेवेह कर्मणि जिजी लिप 


मनुष्य सौ वर्ष तक ८ छा ; हफो 
सर्वश्रेष्ठ कर्म है--य ह/अर्जुर्वे में यज्ञों का वर्णन है | अग्निहोत्र से लेकर अश्वमेधपर्यन्त-- 
सभी यज्ञों का विवेचन है। मम लिज्ञात के लिए प्रतिदिन करणीय ब्रह्मयज्ञादि पञ्च यज्ञों का विधान 


है। यज्ञ 05 महत्त्व हुए कहा गया है-- 


हे प्रभो | मुझे भद्रकल्याण के 62 । मैं सदा उत्तम कर्म ही करूँ, खोटे कर्मों 


“अजु:० ४० । २ 


त॑ पत्नी भिर देवा: पुत्रैरश्नातृभिरूत वा हिरण्यै: । यजु:० १५५० 
हे , पुत्र, भाई और धन के सहित यज्ञों का अनुष्ठान करें । 
पा बहुत अर्थों का वाचक है। यज्ञ से जहाँ अग्निहोत्र का ग्रहण है वहाँ 
 परोपकार कर्म भी यज्ञ की परिधि में आते हैं| महर्षि दयानन्द की दृष्टि में तो कला- 
ण भी यज्ञ हैं | 
शब्द का अर्थ है--देवपूजा, सड्भगतीकरण और दान | देवों के देव--महादेव [ शिवलिज्धश 
नहीं को तो इसका देखना भी पाप है और इसपर चढ़ाये गये पदार्थों के खाने का भी 


परमपिता की उपासना, बड़े--माता-पिता, आचार्यों का सम्मान करना यज्ञ है। 


बराबरवालों के साथ स्नेह का व्यवहार करके उनके साथ उठना-बैठना और अपने से छोटों को 
देना भी यज्ञ है। शिवा |। (शा) ४९००८ ६६074 एा 62]. 
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यहाँ एक बात का स्मरण रक्खें--वेद में कहीं भी यज्ञ में पशुओं की बलि देने शक धान 
नहीं है। वेद में तो पशुओं के पालने और उनकी रक्षा करने, उन्हें न मारने का विधान [ $ 
कहा है-- ह 


गां मा हिश्सी:। >-यजु: ३ ४३ 
गाय को मत मारो । इसी प्रकार भेड़, बकरी, एक खुरवाले प्राणी [ 5० एज नम ), दो 
खुरवाले प्राणी [ भेड़, बकरी, गाय- भैंस ] आदि के मारने का निषेध है ! यज्ञ अध्वर 


[ अ+ ध्वर-नहीं है हिंसा जिसमें ] भी है, फिर यज्ञों में पशुबलि का वि हनन 
यह सब तो वाममार्गियों की छीला थी। 

यज्ञों के अतिरिक्त भी अनेक प्रकार का ज्ञान और विज्ञान इस लंरं भरा इस ब्ेंदेसमें भरा श्आ है। इसका 
इकतीसवाँ, बत्तीसवाँ, छत्तीसवाँ और चालीसबाँ अध्याय तो > | अध्याय तो 


ईशोपनिषद्‌ के नाम से प्रसिद्ध है, जिसपर सारा संसार वन हल है | अध्याय पुरुषसूक्त 
है, जिसमें ईश्वर के स्वरूप का वर्णन, उसकी प्राप्ति के उत्पत्ति का विवेचन है | 
है 


से हक सकता है ? 


बत्तीसवें अध्याय का आरम्भ ईश्वर के विविध पक न 
तदेबाग्रिस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमा: । तदेव ब्रह्म ता आप: स प्रजापति:-॥ 
चसअजु:० ३२। ९ 

उस परमात्मा का ही नाम अग्नि है, उसी # की पड ट ७ मम सूर्य है, उसी को वायु कहते हैं, 
उसी का नाम चन्द्रमा है । उसी का नाम कक रे दर आय; , अपोप“और प्रजापति है। 

आ तब्रह्मन्‌ ब्राह्मण: । “यजु:० २२।२२ 

मन्त्र में आदर्श राष्ट्र का जो वर्णन है बह पर पुस्तक में भी नहीं समा सकता | 

तेइसवें अध्याय के अन्त में प्र+ हि नह में जो ज्ञान दिया गया है वह अनूठा है और 
शैली भी अनूठी है । जितना बड़ा प्रश्न, कि (ही शब्दों में उत्तर और वह भी परिपूर्ण । 

इस प्रकार इसमें रल्ल भरे हुए हैं+रेड हक की लगाइए और रत्न पाइए। 

वेद पर अनेक भाष्य हुए हैं । पं०)हरिशरण सिद्धान्ताकुंकार का भाष्य अपने-आममें 
अनेक विशेषताएँ लिये हुए है + यह थ्र्थ अत्यन्त सरल और रोचक है । प्रत्येक मन्त्र को जीवन 
के साथ जोड़ा है | व्याख्या करत हिए प्‌ ब्रद के रहस्यों का उद्घाटन किया गया है । एक बार आरम्भ 
करके छोड़ने की इच्छा नहीं होती” 

इस ग्रन्थ के पक “वें आर्यजगत्‌ के सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ पं० मनोहर विद्यालक्लर ने 
गुरुदक्षिणारूप में एकल रत्र रुपये प्रदान किये हैं, तदर्थ उनका हार्दिक धन्यवाद | पण्डितजी 
के सात्त्विक दान से अरणो, लेकर कुछ अन्य दानी भी अपनी थैलियों का मूँह खोल दें तो चारों 
शीघ्र, छप सकता है। 


वतन है, तहूश उन्हें हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। 
लेद- विदुषामनुचर: 
7११० ०३६ । --जगदी श्वरानन्द 


दूरभाष-७२०२२४९ 
१४.१०.२००१ 


शि्राधा | 6ताधा) ४८०१० ६5०05 एा 62]. 
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ओरशेम्‌ 
यजुर्वेद भाष्यम्‌ न 
प्रथमो5 ध्याय: 


ऋषि: -परसमेष्ठी प्रजापति:। देवता-सविता। छन्‍्द:- 
स्वर:-मध्यम: * , मा जनस | 
प्रभु की प्रेरणा का ले 
॥ ओम ॥ * डषे त्वोर्ज त्वां वायर्व॑ स्थ देवो व॑: 
कर्मंण5आप्यांयध्वमध्न्या5 इन्द्रांय भागं 'प्रजाव॑तीरनमीला 
माघर्शइसो श्रुवाउअस्मिन्‌ गोप॑तो स्थात बह्लीर्य॑जसः 
जीव प्रभु से प्रार्थना करता है कि में ॥-ओ ७४ & 
इषे-प्रेरणा प्राप्त करने के लिए (इष प्रेरणे, हर 
प्रेरणा प्राप्त करने के लिए, अपितु त्वा"आपकड़े है ज्च्‌ 
के लिए। आप मुझे उत्तम प्रेरणा प्राप्त ८ कर 5 लक्ष्य तक पहुँचने के लिए शक्ति 
दीजिए और शक्ति के साथ उत्साह भी द्वीज्षिऐपुक्रे में उस लक्ष्य तक पहुँचने में कभी ढीला 
न पड जाऊँ। “प्रेरणा, शक्ति व उत्साह तीज से युक्त जीवन ही तो वास्तविक जीवन हे 
हे प्रभो। मुझे तो आप बस, यही ,जीजून प्राप्त करने के योग्य कोजिए। 
इस उपासक जीव को हद शण देना आरम्भ करते हैं और कहते हैं कि- 
हे लीबो! तुम गतिशील, हो-अकर्मण्यता तुम्हें छू भी 
ही सतत गतिशील है। अकर्मण्यता यदि जीर्ण और शीर्ण , 
व प्रादुर्भाव का कारण बनती है। वस्तुत: क्रियाशीलता 


प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय 
यक्ष्मा मा व॑ स्तेन5ईशत 
पशून्‌ पांहि॥ १॥ 

कर चरणों में उपस्थित हुआ हूँ, 
[.ध्राए8, ॥0॥26, धा]॥80(2 2 , नो केवल 
में आया हूँ ऊर्ज-शक्ति और उत्साह 


शक 
ह चर 


हि का 
जी क 


कर देती है तो 


२. सवा अर दल ल , श्रेष्ठतमाथ कर्मणे प्रार्पयतु-बस , तुम कुछ ऐसी अनुकूलता 
[सकविद्वान्‌ तुम्हें श्रेष्ठठम कर्म में प्रेरित करें। (प्रार्थनायां लोट)। 
व्यपूयध्वमू-इस प्रकार तुम दिन प्रतिदिन बढ़ो। बढ़ने का मार्ग यही है कि 
हल और फिर वह क्रियाशीलता श्रेष्ठतम कर्मों की ओर झुकाववाली हो। 
गः (अ+हनू+य)-तुम हिंसा न करनेवालों में उत्तम बनना। तुम्हारा प्रत्येक 


8 जो निर्माण व हित के उद्देश्य से चल रहा हो, किसी भी कार्य में ध्वंस व 
वि | । 


प्‌. इन्द्राय भागम्‌-तुम परमैश्वर्यशाली मुझ प्रभु के लिए सेवनीय अंशों को ही 


अपनानेवाले बनो (भज स्ेत्रायाम)॥ तुममें फ़कति रात (0 ह आशिक न होकर प्रभु का आधिक्य 
हो, अर्थात्‌ प्रेय के पीछे न भरकर तुम श्रेय, को अपनानबाल बनो। अपने जीवनों को ऐसा 
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बनाकर तुम- 
६. प्रजावती:-”उत्तम सन्‍्तानवाले बनो। तुम्हारे जीवन में यह एक महती ऋ्फ 


होगी यदि तुम्हारी सन्‍्तान ठीक न हुई। 
७9, अनमीवा:-इस जीवनयात्रा में ऐसे ढंग से चलना कि तुम रोगाकन्तिम हो 


जाओ। तुम्हारा यह शरीररूप रथ टूट न जाए। ऐसा हुआ तो यात्रा कैसे टी पल पाँचवें 
संकेत 'इन्द्राय भागम्‌' का ध्यान करोगे तो नीरोग रहोगे ही। प्रभुभक्त ट 
प्रकृति में आसक्त ही रोगी हुआ करता है। 


प्रकृति का ठीक प्रयोग करने से रोग आएंगे ही क्‍यों? 

९, मा वः स्तेन: ईशत-स्तेन तुम्हारा ईश न बन > (जे श्रम के धन-प्राप्ति 
"८ [0घ7>[|९5, तथा विविध 
प्रकार के सटूटों (59९७८५।४४०॥७) के रूप में बल पसे सदा दूर रहना। यह 
मनुष्य को कामचोर बनाकर आरामपसन्द बना देती है प्रकार बीमारियों व व्यसनों 
की शिकार कर देती है। 

१०, मा अघशंस: (ईशत)-पाप को 
तुम्हारे बिचारों पर शासन करनेवाला न बन 

२९. श्रुवा अस्मिन्‌ गोपतौ स्यात-ड् 
इन्द्रियाणि '-गौबें इन्द्रियाँ हैं, इनका रक्षक:पस है गो का अर्थ वेदबाणी करें तो उन 
वेदवाणियों का पति प्रभु है ही। इस प्रभु # चुम डक होकर रहना। जो प्रभु से दूर हुआ वही 
इस द्वन्द्दात्मक जगतू (दुनिया) की अक क्र दो पाटों में आकर पिस गया। प्रभु ही 


$ चित्रित करनेवाला कोई व्यक्ति 


॥ में तुम श्रुव होकर रहना। 'गाब: 


विश्वचक्र के केन्द्र की कीली हैं- तू स्थिरता से निवास करना। 

१२. बह्ली:-बहुत होना। हम ह आत्मकेन्द्रित-सा होकर स्वार्थरत व्यक्ति न बन 
जाना। अधिक-से-अचधिक प्रापि | अपना तादात्म्य स्थापित करने का प्रयत्न करना, औरों 
से 'अयुत' होना। “एको> हं ८ हु स्ट गे मैं एक से बहुत हो जाऊँ, इस बात का ध्यान 


रखना, ओरों के दुःख हे मम भव करना। 
२१३. और अन्त में “इस सृष्टि-यज्ञ को चलानेवाले मुझ प्रभु के पशून्‌ 


(काम: पशु: , न : ख़शु:) >कॉम-क्रोधादि पशुओं को पाहि-बडा सुरक्षित रखना। ग्लुकोज़ 


को बडी सावधानी की आवश्यकता नहीं होती, परन्तु आर्सनिक को तो अलमारी 
में बन्द रखना है ही। चिडियाघर में मृग को बहुत बन्धन में रखना आवश्यक 
नहीं होता, परन्् हैँ दृढ़ पिंजरे में रखना कितना आवश्यक हे? इसी प्रकार इन काम- 
क्रोध को 6 हे का ब्ैत्ा तो है, परन्तु पूर्ण नियमन में। प्रार्थना भी तो 'नियंसत्‌' है, न कि 'नष्ट 
कर दे' मे संसार का मूल है-प्रजननात्मक काम पवित्र है, आवश्यक है, परन्तु 
यही होकर शक्ति का विनाश करके क्षयकारक हो जाता है। क्रोध भी आवश्यक 
है, परन्‍्तु-झेलरयं अनियन्त्रित होने पर अनर्थों का मूल हो जाता है। 


को प्रेरणा दी है। ये तेरह वाक्य ही “सत्याकारास्त्रयोदश '-सत्य के तेरह स्वरूप हैं। इस 
प्रेरणा को अपनानेवाला ज़ीज्राहात्न्रिताप्रक्ष एरताशाजे। बढ़ता लुआ)।एक दिन “परमेष्डी '--परम 


स्थान में स्थित होता है। यह प्रजा की रक्षा करने से प्रजापति कहलता >न्‍णाए757777 थे रक्ष करे से प्रजापति कहलता है। इस प्रकार यह । इस प्रकार यह 
इस मन्त्र का ऋषि “परमेष्ठी प्रजापति: होता है। 
भावार्थ-जीव प्रभु से प्रेरणा माँगता है। प्रभु उसे तेरह वाक्यों में बडी नह 
देते हैं। इस प्रेरणा को अपनाने से ही जीव _ परमेष्ठी' बन सकता है। 
ऋषि:-परमेष्ठी प्रजापति:। देवता-यज्ञ:। 'छन्द:-स्वराडार्षत्रिष्ठुप्‌॥ स्वर: है 
यज्षिय-जीवन 
बसों: पवित्र॑मसि दयौर॑सि पृथिव्यसि मातरिश्व॑नो घ॒र्मों 5 पे 


परमेण धाम्ना दृश्हस्व मा ह्वार्मा ते अजपॉतिहा जल । के ये 
उस 


ु (५2 ।। () 


शतपथ (१५। ७। १। ९, १४) में “यज्ञों वे बसु: इन सु 'का अर्थ यज्ञ 
किया है। 'वासयति' इस व्युत्पत्ति से यह ठीक भी हे, 003 बसाता है। यज्ञ के 
अभाव में नाश-ही-नाश है।. 'नायं लोकोउ&स्त्ययज्ञस्य ' यज्ञहीन का 
न यह लोक है, न परलोक। इस यज्ञ के द्वारा मनुष्य व्फे सुन्दर निर्माण होता 


है, अत: प्रभु प्रेरणा देते हुए कहते हल 

९. बसोः-यज्ञ से पवित्रम्‌ असिच्तू ८ 
जितना-जितना यज्ञ का अंश आता जाता हे, 
जाता है। यज्ञ परार्थ व परोपकार है। वह पुण्य क्र 
है, परपीड़न है और पाप का कारण है। सड्ले ऐ प्रेस से ही तू छौ: असिनप्रकाशमय 
जीवनवाला है। तेरा मस्तिष्करूप झुलोक (के त्स # से चमकता हे। यज्ञ में प्रथम स्थान 
देवपूजा का है। यह देवपूजा तेरे रे इिेत घधक और अधिक ज्योतिर्मय करती चलती 
है। ३. पृथिवी असि-' प्रथ विस्तारे' तू अपनी शक्तियों का विस्तार करनेवाला 
है। यज्ञ़मय जीवन परत -उलटा है, अत: यह शक्तियों के विस्तार 
का कारण बनता है। ४. उर्म: असिनइस यज्ञमय जीवन के कारण ही तू 
वायु-प्राण की उष्णतावाला है प्राणशक्ति की वृद्धि हुई है। ५. इस बढी हुई 
शक्ति से ही तू विश्वधा: धारण करनेवाला बनता है। तेरी शक्ति सदा औरों 
के रक्षण का कारण बनती भह औरों की रक्षा करनेवाली शक्ति ही तो उत्कृष्ट शक्ति 
है। निकृष्ट तेज ओऔरों 5 +>करता है, मध्यम तेज अपने ही धारण में विनियुक्त होता 
भी के धारण का कारण बनता है। इस परमेण धाम्नाल्‍उत्कृष्ट तेज 
४ बना और सबका धारण करता हुआ विश्वधा ” बन। 
जीवन में तू कभी कुटिल गतिवाला मत बन, सदा सबल मार्ग 


त्ल्ही के क्र्त्रन बना है। हमारे जीवनों में 
प्‌- हक ही हमारा जीवन पवित्र बनता 
फ-होता है। अयज्ञ स्वार्थ है, परापकार 


को दर । यज्ञ के साथ कुटिलता का सम्बन्ध है ही नहीं। ८. ते-तेरे विषय 
में _यज्ञ का रक्षक प्रभु मा ह्वार्षीत्‌ू-:कठोर नीति का अवलम्बन न करे। 
गक ने तूने किया। प्रभु के इस 'साम -शान्त उपदेश को तू सदा सुन। तेरे विषय 
में प्र 'दान, भेद व दण्ड' के प्रयोग की आवश्यकता ही न हो। आर्जवज्सरलता ही 


का मार्ग है। इस मार्ग का अनुसरण करके ही यह परमेष्ठी ' “परम स्थान में 

स्थित होगा और यज्ञ की भावना को अपनानेवाला “प्रजापति ' बनेगा। 
भावार्थ --यज्ञ से/अैं।'घम्ित्र/न््रोकिर्णत ८ क़िकलिक क््क्किटोंवाला, प्राणशक्ति से पूर्ण 
और लोकहित करनेवाला बनूँ। अपने को शक्तियों से दृढ़ बनाऊ, कुटिल नीति को अपनाकर 
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कभी दण्ड का भागी न बनेँ। 
ऋषि: --परमेष्ठी प्रजापति:। देवता--सविता। छन्‍्द:-भुरिग्जगती। स्वरः:-निषाद:।। 
(2 


पवित्रता 

बसों: पवित्रमसि शतधारं बसों: पवित्र॑मसि सहस्त्रधारम। 5 

देवस्त्वा सविता पुनातु बसों: पवित्रेंण श॒तर्धारेण सुप्वा ऋष& सु +:॥॥ ३।। 

१. वही प्रेरणा देते हुए प्रभु कहते हैं-वस्तो:-यज्ञ से पवित्रम्‌ # पि रे अपने को 
पवित्र बनाया है। यहाँ 'शतधारम्‌' शब्द क्रियाविशेषण के रूप में है धारा यस्मिन्‌', 
( धारा इति वाडगनाम)।! जिस यज्ञ द्वारा पवित्रीकरण की क्रिया में “शातशं: चरेदवाणियों का 
उच्चारण किया गया है। सैकड़ों ही क्या सहस्त्रधारम्‌ -सहत्त्रों वेदब्शूणियों /का उच्चारण 
हुआ है। ऐसी वसो:"यज्ञ की प्रक्रिया से पवित्रम्‌ असिन्तूने अपने को पवित्र बनाया है। 
वैदिक संस्कृति में मनुष्य यज्ञ़मय जीवन बिताता है। इस की जीवन की प्रेरणा उसे 


शतश:, सहस्त्रश: उच्चारण की गई वेदवाणियों से प्र के. ही, होती हैं, जिन्हें वह अपने इस 


यज्ञिय-जीवन में समय-समय पर प्रयुक्त करता है व 
२. (क ) सविता देव:-सबको प्रेरणा देनेवाल्या, गुणों का पुछ्ज वह प्रभु 
त्वातुझे पुनातु-पवित्र करे। जो मनुष्य प्रात:-साय॑ उपस्थित होता है उसका 
जीवन पवित्र बनता ही है। उपासना के समान पर्बित्र कोर जैबवाला अन्य कुछ नहीं है। ( ख ) 
सविता देव:-उदय होकर सबको कर्मों में प्रेरिए् बे: 5र्नेवॉला प्रकाशमय सूर्य त्वा पुनातुनतुझे 
पवित्र करे। रोगकृमियों के संहार द्वारा सूर्य जे [7 और नीरोगता प्रदान करता है। 

३. वसो:-यज्ञ से प्रवित्रेण-अपने की घविद्ने'बनानेवाले शतधारेण-शतश : बेदवाणियों 
का उच्चारण करनेवाले पुरुष के साथ नके सम्पर्क में आने के द्वारा सुप्वानतू 
अपने को उत्तम प्रकार से (सु) प ब्रर ५ । के रतेताला (पू० हुआ है। मनुष्य यज्ञशील, ज्ञानी 
पुरुषों के सम्पर्क से उन-जैसा ही बनेत्ता अपने उत्थान को सिद्ध करता है। सत्सड़ा- 
“पापान्निवारयति योजयते श्र कपसे हटाकर हित में जोड़ता है। वेद में कहा है-हे 
प्रभो! ऐसी कृपा कीजिए कि-- &: २२ था न: “सर्वे इज्जनः संगत्था सुमना असत्‌' हमारे सभी 
जन सत्सड्गर से उत्तम यहना के व, पवित्र बनने के तीन उपाय हैं-१५. यज्ञमय जीवन 
बिताना, यजक्ञों में लगे रहना, की उपासना करना, ३. यज्ञशील ज्ञानियों के सम्पर्क 
में रहना। इन " क्रिया में लानेवाले व्यक्ति से प्रभु कहते हैं कि वस्तुत: काम्‌5उस 
अवर्णनीय आनन्द बैद॑वाणी को तो तूने ही अधुक्ष:-दृह्ाा है। इसका दोहन करने 
के कारण यह में ऊँचा उठता हुआ “परमेष्ठी ' बना है। यह यज्ञशील बनकर 
सभी का पालन 'प्रजापति' है। 

जहर हैसस यज्ञ, उपासना ब सत्सड्र से अपने जीवनों को पवित्र बनाएँ। 


प्रजापति:। देवता-विष्णु :। छन्‍्द:-अनुष्टुप्‌। स्वर:-गान्धार :।। 
वेदबाणी 

'सरजिश्वाय : सा विश्वकर्मा सा विश्वर्धाया:। 

तय त्वा भागश्सोमेनात॑नच्मि विष्णों ह॒व्यश्रक्ष॥ ४॥ 

१. जिस बेदवाणी/व्त्रेशा/वीहांंतं।क्ता ५ग्िंछलै/।प्रम्जा9मे छरण्णेन है सान्‍ज्यह वेदवाणी 


ब्ुवेदभाष्यम मल ऑन एक जज .धाज्धाधाक्ष१०५३.॥॥0 0 62।. प्रथमो5 ध्याय: 


7777 जर्णन करनेवाली है, जीवन के किसी 
विश्वायु:-' विश्वम्‌ आयु: यस्या: -सम्पूर्ण जीवन का वर्णन करनेवाली है, जीवन के किसी 
भी पहलू को उसमें छोड़ा नहीं गया। ब्राह्मण आदि वर्ण और ब्रह्मचर्य आदि आ 

कर्चव्यों का इस वाणी में उल्लेख है, पति-पत्नी, भाई-भाई , भाई-बहिन, पिता-:्ुत्र , अरे 
शिष्य, ग्राहक-दुकानदार, राजा-ब्रजा सभी के कर्त्तव्यों का वर्णन वहाँ मिलता “है 
विश्वकर्मानयह वेदवाणी सभी के कमों का वर्णन करती है। अधिकारों पर यह बक्क नहीं 
देती। वस्तुतः जीवन को सुन्दर बनाने के लिए. आवश्यक है कि प्रत्येक्क सर 
कर्त्तव्य पर बल दे और अधिकार को चर्चा न करे। इसी को दूसरे श़््द्‌ । (से) य॒ प्रकार 
कहते हैं कि-' कर्मण्येबाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचअन ' (गीता)। कक अधिकार कर्म 


का ही है, फल का नहीं। 

३. इस कर्त्तव्यभावना को जागरित करने के लिए सा यह वेदवाणी 
सम्पूर्ण ज्ञान-दुग्ध को पिलानेवाली है (विश्व+घेट्‌ 5 )। अलावा सब ओ का ज्ञान 
दिया गया है। यह व्यापक ज्ञान देनेवाली है। वेदबाणी 
दूध है। अपने ज्ञान-दुग्ध से यह सबका पालन है है। वेदवाणी का वर्णन 
करके प्रभु कहते हैं कि इन्द्रस्य भागम्‌ त्वानपरर्तरे ्यझिस्दी » प्रभु के ही अंशनछोटेरूप 
तुझे सोमेन-सोम के द्वारा आतनच्मि>(तंच्‌) टच बरु कु 7 हँ--बिल्कुल ठीक-ठाक कर 
देता हूँ। आहार का अन्तिम सार ही यह वीर्य 38९६ प्रभु हमारे शरीर को स्वस्थ 
बनाते हैं। सोमरक्षा से हमारे मनों में ईर्ष्या-द्वेष क ही होता! सोमरूप ज्ञानाग्नि के ईंधन 
को पाकर हमारा मस्तिष्क दीप्त हो उठता॥।है।- एकत्र, सोम से मनुष्य का शरीर, मन व 
मस्तिष्क सभी कुछ ठीक-ठीक हो जाता ह 

- ४. उल्लिखित त्रिविध उन्नति ऋरतेजार; ध्रह त्रिविक्रम 'विष्णु' बनता है। इस विष्णु 
से प्रभु कहते हैं कि हे विष्णो-व्यापक्त (उ पैि करनेवाले जीव! हव्यम्‌ रक्ष-त्‌ अपने जीवन 
में सदा यज्ञ की रक्षा करना, बहस “जीवन/से कभी यज्ञ को विलुप्त न होने देना! “पुरुषों 
वाव यज्ञ:' पुरुष है ही यज्ञरूएी- यझ्से ही तू उस यज्ञजुप 4५ की उपासना कर पाएगा। 

भावार्थ-वेदवाणी सम्पूर्ण जीव्रेतग का विचार करती है, कर्मों पर बल देती है, 
ज्ञान-दुग्ध का पान ते हरे है4 सोम से हम पूर्ण स्वस्थ बनकर श्रम के ही छोटे रूप बनते 
हैं। व्यापक उन्नति करते हव्य की रक्षा करें, अर्थात्‌ हमारा जीवन सदा यज्ञमय हो। 


या .। देवता-अग्नि:;। छन्‍्द:-अआर्चजत्रिष्टुपू। स्वर:- धेलत :॥। 


अनुृत से सत्य की ओर 
ब्रतं च॑रिष्यामि तच्छकेयं तन्‍्में राध्यताम। 


तात्‌ स॒त्यमुर्पेभि॥। ५ 
रत मन्त्र में वेदबवाणी का वर्णन करते हुए कहा था कि वह हमारे सभी कर्तव्यों 
क्का करती है। प्रस्तुत मन्त्र में उन सब कर्तव्यों के अन्दर ओत-प्रोत एक सूत्र का 
है कि हमारे सब कर्म 'सत्य' पर आश्रित हों, इसलिए प्रार्थना करते हैं-आअग्नेच्हे 
सज्चालक प्रभो! ब्नतपते-सब त्रतों के रक्षक प्रभो! ब्रतम्‌ अरिष्यामिन्मैं भी त्रत 


धारण करूँगा। तत्‌ शकेयम्‌>उस ब्रत का मैं पालन कर सकूँ, तत्‌ मे राध्यतामूल्‍मेरा वह 
ब्रत सिद्ध हो। अहमु-मैं'छ्जताव_ञतत ज़्ेतछोजकय बतप्ततहछफत्यम्‌ सत्सु तायते। सज्जनों 
में विस्तृत होनेवाले सत्य को उपैभि-समीपता से प्राप्त होता हू। 


प्रथयो5 ध्याय: एज्फज़धाप्रभाभा9छ/3.]] 0 62. खिल |? य्जुवेद्साप्यम्‌ 


हलक क्‍ 
९. त्रेत का स्वरूप संक्षेप में यह है कि--' अनृत को छोडकर सत्य को उप कन ड़ 

३े. प्रभु ब्रतपति हैं। हमें इस सत्य-ब्रत का पालन करना है। प्र भु कक है 
शक्ति देगा और हम अपने ब्रत का पालन कर सकेंगे। सत्य से उत्तरोत्तर तेज श्द्र तो 
अनृत से उत्तरोत्तर तेज क्षीण होता जाता है। 


भावार्थ-प्रत्येक मनुष्य को सत्य का ब्रत लेना चाहिए। उसका प (७ से ही 
लह देवत्व को प्राप्त करता है और प्र भु-प्राप्ति का अधिकारी "पे है () 


ऋषि:-परमेष्ठी प्रजापति:। देवता--प्रजापति :। छन्द :-- आर्चीपडर्नुक्ति :। 'पज्चम :॥ 


आदेशक कौन? 
कर्त्वा युनक्ति स त्वां युनक्ति कस्मैं त्वा युनत्ति:“ ते युनक्ति। 


कर्म णे वां वेषांय वाम्‌॥ ६॥ 

गत मन्त्र में सत्य के ब्रत लेने का उल्लेख है। प्रस्लह धीरे कहते हैं कि प्रभु ही 
सदा सत्य बोलने की प्रेरणा दे रहे हैं। ९. क:-वे सखस्द प्‌ अभु त्वानतुझे युनक्ति-सत्य 
बोलने के लिए प्रेरित करते हैं, क्योंकि सत्य ही मः हे फ्रबन को स्वर्गमय बनाता है। 
सः वे सदा से प्रसिद्ध प्रभु त्वानतुझे युनक्ति>इस - २; लिए प्रेरित कर रहे हैं। २. 
कस्मै-सुख-प्रप्ति के लिए बे प्रभु त्वान्तुझे य क्तिन्केः में व्यापृत करते हैं, तस्मै-उस 
उत्कृष्ट लोक की प्राप्ति के लिए वे त्वा>तझे सिफ र्नाक्त/>सत्य में प्रेरित करते हैं। सत्य से 
'प्रेय व श्रेय' दोनों की ही साधना होती है। त्रेश्नषिक दर 
व नि:श्रेयस' को सिद्ध करता है, अत: पथ ल; पर >धर्म है। 

३. वामू>हे पति व पत्नी! आप 
रहे हैं। निरन्तर कर्म में लगे रहना ही “२ तय जे 
का अर्थ 'अत सातत्यगमने ' थट हक है 


के शब्दों में सत्य ही ' अभ्युदय 


4 


) 
"कह 


४. वेषाय-( विष्ल व्याप्त के लिए, व्यापक बनने के लिए, उदार मनोवृत्ति 


को धारण करने के लिए वे लक म्र+ आपको प्ररेणा देते हैं। संकुचित मनोवृत्ति में असत्य 
का समावेश हो जाता है, हे में ही पवित्रता व सत्य की स्थिति है। 

एवं, मन्त्र है कि (क) सुखस्वरूप, सदा से प्रसिद्ध, स्वयम्भू, 
जत्यस्वरूप परमात्मा हीज्सरत्य->ही प्रेरणा दे रहे हैं तथा (ख) वे प्रभु सत्य की प्रेरणा ड्स 
लोक को सुखमय परलोक को सिद्ध करने के लिए दे रहे हैं। मन्त्र के उत्तरार्ड 


में कहा हे कि को प्रतिष्ठा के लिए क्रियाशीलता व उदारता को अपनाना 
"जड है। 


2 अ्रभु सत्य की प्रेरणा दे रहे हैं (ख) इसी से दोनों लोकों का 
है, (ग) सत्य की प्रतिष्ठा के लिए हम क्रियाशील ब उदार बनें। 
परमेष्ठी प्रजापति:। देवता-यज्ञ :! छन्‍्द:-प्राजापत्याजगती। स्वर:--निषाद :।। 
रक्षो-दहन 
प्ररत्यष्टर मं अरातियों एनिष्ट प्र निष्टप्ता हि 
प्रत्यष्टशरक्ष: प्रत्वुष्टाई अर तियों निष्टजइर क्षो निष्ह॑प्ताउअरातय:। 
उर्व॒ुन्तरि क्षमन्वेमि।। ७॥ 


कल्याण 


उपासक प्रभु से प्रार्थना करता है-१. रक्ष:मेरे न जय पा पाई ६ रक्ष.मेर ने चाहते हुए भी सुझमें घुस आनेवाली हुए भी मुझमें घुस आनेवाली 
ये राक्षस वृत्तियाँ प्रत्युष्टमन ( प्रति+उष्‌ दाहै) एक-एक करके दग्ध हो जाएँ। ' रक्ष हि: की 
रमण के लिए औरों का क्षय करनेवाली भावनाएँ मुझमें उत्पन्न ही न हों। में अप्रने 
के लिए औरों की हानि करनेवाला न होऊँ। २. अरातय:-(रा दाने) न देने 
प्रत्युष्टा:-एक-एक करके दग्ध हो जाएँ। मैं सब-कुछ अपने भोग-विलास में ही न 
कर दूँ। मैं सदा त्यागपूर्वक भोगवाला बनूँ, यज्षशेष का सेवन करनेवाला होकऊ हि 
लिए देकर बचे हुए को खानेवाला बनूँ। ३. रक्षःन्‍ये राक्षसी वृत्तियाँ 
तप के द्वारा दूर कर दी जाएँ और इसी प्रकार अरातय:च्न देने की वृत्तियाँ रि 
से तप के द्वारा दग्ध हो जाएँ। तपस्या से जीवन की भूमि यज्ञ व्‌ लिए अत्यन्त 
उर्वग हो जाती है। भोग ही समाप्त हो गया तो औरों के क्षय न नही 
५. यह तपोमय जीवनवाला व्यक्ति निश्चय करता है कि लत दर क त्ः न्‍्लरिक्षम्‌चहदयाकाश 
को अन्वेमि-प्राप्त होता हूँ। मेरी कोई भी क्रिया संकुचित नहीं होती। वस्तुत: 
बिशालता ही हृदय को पवित्र रखती है और उस हृदय ६68 भोर की अपवित्र भावनाएँ 


जन्म नहीं ले-पातीं। हृदय की विशालता से हम देव री कि राक्षस। 
भावार्थ--मेरी राक्षसी वृत्तियाँ दूर हों। मेरी वृत्तियाँ नष्ट हों। तपोमय 
>| आल  लिजगती 


नमी 
और 


जीवन के द्वारा मैं इन्हें दग्ध कर दूँ और 


ऋदषि:-परमेष्ठी प्रजापति:। देवता- अग्नि: (ट्छ्ज्द । स्वर:-निषाद:।। 


देवानामसि वहल्ितमरसस्तनि कफ या मं जुष्ट॑तमं देवहूतमम्‌। ८॥ 
२. ध्ू: असिन्हे प्रभो! 2 प्त्‌य बर ॥॥४ 

धूर्वन्तमूलठमारा संहार करन॑ंवाल़् 
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-हमें धूर्वति-हिंसित करती है तम्‌ धूर्व-उसे 
आप समाप्त कर दीजिए 


शक्षती व अदान की वृत्ति को बयं धूर्वाम:न्‍्हम 
हिंसित करने का प्रयल कप धूर्व-ठसे आप हिंसित कोजिए , ये वृत्तियाँ तो हमारी 
हिंसा पर तुली हैं। आपके है पा से ही हम इन्हें पराजित करके अपनी रक्षा कर सकेंगे। 
भोगवाद की समा दिव्य जीवन का आरम्भ करती है। 

२. हे ही देवानाम्‌5सब दिव्य गुणों के वह्लितमम्‌नसर्वाधिक प्राप्त 


7 हैं में स्पष्ट कहा है-'यं य॑ं कामये त॑ तमुग्र॑ क़ृणोमि त॑ ब्रह्मा 
तमृषिं त॑ '-प्रभु-कृपा से ही मनुष्य उग्र, उदात्त (१00!6 ) , ज्ञानी, तत्वद्र॒ष्टा-( ऋषि ) 


व है। ३. सस्नितमम्‌-(ष्णा शौचे) आप हमारे जीवनों को अधिक-से-अधिक 
को हैं। आपके चरणों में उपस्थित होने पर सब मलिनताएँ दग्ध हो जाती 
हैं। उपासना-जल में हमारा जीवन धुल-सा जाता है। ४. पप्रितममन(थ्रा पूरणे) , 


_ क्षेत्र को शुद्ध करके आप उसे दिव्य गुणों के बीजों से भर देते हैं। यहाँ दिव्य 
गुणों के अंकुर उपजते हैं और हमारा क्षेत्र दैवीसम्पत्तिरूपी शस्य से परिपूर्ण हो जाता हे! 


७. जुष्टतममू-*ज्लृप्नी 20000 :). है प्रभो! आप कक दार व्यक्तियों से प्रीतिपूर्वक 
सेवन किये जाते ही। देवहतमम: लत 008 धीलक सर पुकारे जाते हो। देव तो 
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देव बन ही इसीलिए पाते हैं कि बे आपका उपासन करते हैं। आपके नगर से 
अन्दर घुसे हुए “काम' का दहन हो जाता है। इस कामरूप वृत्र (ज्ञान पर पर्दा डा 
के विनाश से उन उपासकों का हृदय ज्ञान के प्रकाश से जगमगा उठता “है/औ 
ज्ञान-दीपन से वे देव (देवो दीपनात्‌) बन जाते हैं। 

भावार्थ-हे प्रभो! आपकी कृपा से हम नाशक वृत्तियों का ध्वंस को 
सुरक्षित कर सकें। आपकी कृपा से ही हमारा हृदय दैवी वृत्तियोंवाला बन आपका 
उपासन ही हमें पवित्र करेगा। 


ऋषि:-परमेष्ठी प्रजापति :। देवता-विष्णु :। छन्‍्द: “-निचृत्त्त्रिष्टुप्‌। 4 रहे ) :।] 
। 
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पाँच का नियमन कप 
अह्ुतमसि हविदधर्धानं दृश्हंस्व॒ मा ह्वार्मा तें यज्ञप॑तिह फिर 
विष्णस्त्वा क्रमतामुरु वातायापहत*रक्षो यच्छ ताप | पुऊच।॥ ९।। 
प्रभु उपासक को प्ररेणा देते हैं कि-२. अहतम्‌ 'डरैसिनत् कुटिलता से रहित हे। 
सर्व जिहां मृत्युपदमार्जबं ब्रह्मण: पदम्‌'-सब प्रव रु सजग क्त मृत्यु का मार्ग है, 
सरलता ही ब्रह्म-प्राप्ति का मार्ग है। यहाँ “ तू आदि पेह्रों में नपुंसकलिज्जः का प्रयोग 
इसलिए है कि ये बातें “पति-पत्नी ' दोनों के लिए हैं) हे छत पति के लिए निर्देश होने पर 
पुल्लिड् का प्रयोग मिलता है, केवल पत्नी के (६ होने पर स्त्रीलिड्रः होगा, सामान्य 
निर्देश में नपुंसक दिखेगा। २. हविर्धानम्‌ल्‍तू [वि को; आधान करनेवाला है, यज्ञशील है। 
यज्ञ करके बचे हुए हव्य पदार्थों का ही रे श चेन क्रेरनेवाला है। तू सदा यज्ञशेष- अमृत' 
का ही ग्रहण करता है। ३. दुृहस्व-इस अगले>सेकेन से तू दृढ बन। पवित्र भोजन तुझे दृढ़ 
शरीरवबाला ही नहीं, दृढ़ मनवाला भी बनाएऐमा।»४८. मा ह्वा:चतू कभी कुटिलता न कर। ५. 
>तेरे विषय में यज्ञपति:-सब यज्ञों अकरे » वह प्रभु मा ह्वार्षोत्‌>प्रेरणारूप सरल उपाय 
को छोड़कर अन्य उपाय का तन जू कर। साम' की असफलता में ही 'दान-भेद-दण्ड ' 
आवश्यक हुआ करते हैं। जा, 


६. विष्णु: >तेरे रे में पर्लेल््यापक प्रभु त्वा क्रमताम्‌ल्‍तुझे सजञ्चालित करे। 
वस्तुत: हृद्देश में स्थित हुआ ही सबका सज्चालन कर रहा है। ७. उरूु बाताय-"(वा 
गतिगन्धनयो:) तेरा जीवन क्रियाशीलता के द्वारा सब बुराइयों के गन्धन-हिसन के 
लिए हो। ८. जाम तस़ब राक्षसी वृत्तियाँ नष्ट कर दी जाएँ, और ९. पउ्च-पाँचों 
ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँचों था पाँचों प्राण यच्छन्ताम्‌ू&वश में किये जाएँ। वस्तुत: प्राण-निरोध 
इन्द्रियों के मलों करके उन्हें पवित्र व दीप्त करनेवाला होता है। इस प्रकार 


प्राण-निरोध गुल का साधन हो जाता है। 
भावाश्रज््हमस कुटिलता से दूर हों। इसके लिए प्राण-निरोध द्वारा इन्द्रिय-नैर्मल्य को 
सिद्ध करें जीवन अन्तःस्थित प्रभु की प्ररेणा से सञ्चालित हो। 
कद “परमेष्ठी प्रजापति: देवता-सविता। छनन्‍्द:-भुरिग्बहती। स्वर:--मध्यम :।। 
प्रभु की प्ररेणा में 
त्वा सवितुः प्रसवे,5 श्विनोर्बाहुभ्यों पूृष्णो हस्ताभ्याम्‌] 
अग्नये जुष्टों गृह्माफक्रासीयोगध्यां व्जुष्ठेंगह्माि।ए8॥। 
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यह संसार सर्वज्ञ एवं दयालु प्रभु का बनाया हुआ है, अत: न तो यहाँ अपूर्णता है 
और न ही कोई वस्तु हमारे लिए दुःखद है, परन्तु जब अल्पज्ञता व 0 
वस्तुओं का ठीक प्रयोग नहीं करते तब ये वस्तुएँ हमारे लिए दुःखद हो जातीटहें 
प्रभु-भक्त निश्चय करता है कि १. मैं त्वा-तुझे-संसार के प्रत्येक पदार्थ को 
करता हूँ, सवितु: देवस्थ-उस उत्पादक देव की प्रसवे-अनुज्ञा में, अर्थात्‌ मैं प्रत्येक प्रदार्थ 
का सेवन प्रभु के निर्देशानुसार करता हूँ। प्रभु का आदेश है-'न अतियोग ऋग।े' ज- 
करना, प्रत्येक वस्तु का 'यथायोग' करना। गीता के शब्दों में 'युक्त शा 
होना '-सदा मध्यमार्ग में चलनां। २. अश्वनो:ः >प्राणापान की बाह भयामे पनबाहुओं से मैं 
प्रत्येक पदार्थ का ग्रहण करता हूँ, अर्थात्‌ अपने पुरुषा र्थ से * लाश बे के 
लो जुल्टम 


लेने की इच्छा करता हूँ। ३. पृष्णो: हस्ताभ्याम्‌ -पूषा के हा 
ग्रहण करता हूँ, अर्थात्‌ किसी भी वस्तु को स्वाद व॒ सोन्दर्य 
के दृष्टिकोण से ही उसे ग्रहण करता हूँ। ४. अग्नये>अग्नि 
वस्तु को गुल्लामित्ग्रहण करता हूँ, अर्थात्‌ प्रत्येक वस्तु ध्की ये में विनियुक्त करके में 
यज्ञशेष का ही सेवन करनेंवाला बनता हूँ। यज्ञशेष कर मेत्त” है। 

५. अग्निषोमाभ्यां जुष्टं गृह्लामि-मैं उस वस्तु ण करता हूँ जो अग्नि व 
सोम के लिए सेवित होती है। हमारे जीवनों में दो तु प्‌ सेक् हैं- अग्नि और सोम। आयुर्वेद 
में इसी कारण से सब भोजन “आग्नेय' पक ४ "इम््हीं दो भागों में बाँटे गये हैं। आग्नेय 
अंश शक्ति देता है तो सौम्य अंश शान्ति व का कारण बनता है। मैं उस भोजन 
का ग्रहण करता हाँ जिसमें ये दोनों ही मात्रा में विद्यमान होते हैं। ऐसे भोजन 


के ग्रहण से मेरा जीवन रसमय बन 
भावार्थ-प्रभु की आज्ञा में अमन पोषण के दृष्टिकोण से, मैं पदार्थों का 
ग्रहण करता हूँ, यज्ञशिष्ट को ही ला हँ और शान्ति व शक्ति के लिए ही ग्रहण 


प्‌ बस्तु का 
लेकर में पोषण 
ल्‍सेवन की गई 


करता है| 
ऋषि:-परमेष्ठी हि: :। छन्‍्द:-स्वराड्जगती। स्वर:-निषाद:।। 
के लिए 
भूताय॑ रे मै स्त््राभिविख्यें घ॑ं दूरहं॑न्तां दुर्यी: पृथिव्यामुर्वन्त- 
रिंक्षमन्वेंमि पृ गो नाभौं सादयाम्यर्दित्या5 उपस्थे 5 ग्नें ह॒व्यशरक्ष॥ ११॥ 
पिछले “यज्ञशिष्ट” को ग्रहण करता हूँ” का ही विस्तार इस मन्त्र 
में है-१. में >प्राणिमात्र के हित के लिए ग्रहण करता हूँ, अरातये नन्‍न 


देने के में किसी भी वस्तु को यज्ञार्थ ही ग्रहण करता हूँ, भोगार्थ नहीं। तत्यक्तेन 


भुड्जी था <>स्त्त्याग भाव से भोगो-इस आदेश को मैं भूलता नहीं। २. इस यज्ञमय जीवन का 
ही पहिणोसत है कि मैं स्व:-स्वर्ग को ही अभिविख्येषमनअपने चारों ओर देखता हूँ। यज्ञ 
से हभगूल्लौक का कल्याण होता ही है। एक-दूसरे को खिलाने से देवताओं का पोषण अति 


. सुन्दर्त प्स होता है, इसके विपरीत सदा अपने ही मुख में आहुति देनेवाले असुर भूखे ही 

रहते हैं। ३. इस यज्ञ से दुर्याः-हमारे घर दुंहन्ताम्‌लदुढ् बनें। यज्ञ भोगवृत्ति का प्रतिबन्धक 
है। भोगवृत्ति के प्रतिबन्धगे।ही:प्हमारे।शेएिरं]८मेर्जी धबंप्प्सितत्रकऋ खुल बनते हैं। घर की दूढता 
भी यज्ञिय वृत्ति पर ही निर्भर है। इस वृत्ति के न रहने पर परस्पर लडाई-झगडे होकर घर 
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समाप्त ही हो जाता है। ४. अत: 'पृथिव्याम्‌्-इस शरीररूप पृथिवी में-उस ० में | 
प्रत्येक शक्ति का विस्तार (प्रथ विस्तारे) किया गया है, मैं उस को आम 
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फूलो-फलो। यह यज्ञ तुम्हारी सब इष्ट कामनाओं को पूर्ण पा 
हैं कि मैं तुझे अदित्या:-अदिति की उपस्थे-गोद में _ ७०५40 ५३ रता हूँ। यह अदिति 
' अदीना-देवमाता!” है। प्रभु मुझे (जीव को) इसके लिए में 
मैं अदीन व दिव्य गुण-सम्पन्न बनता हूँ। जहाँ मैं हीन 
सम्पत्ति को प्राप्त करके घमण्डी भी नहीं हो जाता। मुझमें “ अरे 
का सुन्दर समन्वय होता है। ७. अन्त में प्रभु कहते हैं कि 
हव्यम्‌ रक्षजतू अपने जीवन में सदा हव्य की (के के की 
वाव यज्ञ: -यह तेरा आदर्श वाक्य हो और तू 

भावार्थ-यज्ञों के द्वारा हम जीवन को 


नहीं होता वहाँ दैवी 
(लेन १ (विनीतता) ' 
आगे बढनेवाले जीव! 
जीवन यज्ञिय हो। “पुरुषो 
पृथक न हो। 
लें। 


रश्मिभिं:। देवीरापोडअग्रेगुवो 5अग्रेध॒कीफेआ5 इममझा यज्ञ नय्यताग्रें यज्ञप॑ति९ सुधातु 
यज्ञप॑तिं देवयुव॑म। १२ कर । हे 
प्रभु पति-पत्नी को कहते हैं कि १. पवित्रे स्थ:-तुम दोनों पवित्र 
जीवनवाले हो। २. बैष्णव्यौ | में तुम उत्तम हो। विष्णु के उपासक वे 
मनोवृत्तिवाले बने हैं। अथवा जिन्होंने “त्रीणि पदा 


हैं जो ['विष्लू व्याप्तौ'] ध्ज् 
विचक्रमे विष्णु: ( गोपा लटक )-इस मन्त्र के अनुसार तीन पग रक्खे हैं, अत: बविष्णु 
कहलाये हैं। तीन पग ' /मानस व बौद्धिक ' उन्नति के ही प्रतीक हैं। एवं, तुम दोनों 


ने शरीर को स्वस्थ हैं? मन को निर्मल और बुद्धि को बडा उज्ज्वल व तीत्र बनाने . 
का प्रयत्र किया है “कज्स 4% 3१ :“उस उत्पादक प्रभु के प्रसवे-इस उत्पन्न जगत्‌ में बः-तुम 
सबको लय त् करके उन्नति-पथ पर ले-चलता हूँ। 

“किन पवित्र करता हूँ'? (क) सबसे पहले तो अच्छिद्रेण पवित्रेण-इस 
छि्द्रि ब॒ रहित वायु से। “पवित्र वे वायु:' (तै० १।२।५।११) के अनुसार वायु 
3 है। है, क्योंकि इसने सारे अवकाश को भरा हुआ है। वायु स्थान को 
रिक्त नहीं देती। यह हमारे रुधिर को आक्सीजन प्राप्त कराके शुद्ध करती है और इस 


की साधक होती है। (ख) सूर्यस्य रश्मिभि:सूर्य की किरणों से मैं तुझे 
पवित्र करता हूँ। सूर्य की किरणें छाती पर पड॒ती हैं और रोग-कृमियों का संहार करती हैं। 
इस प्रकार ये रोगरूप मक़यों॥को। हरएाकासके ८क्षरीएतक्वो0शुद्धणाकशत्ती हैं (ग) इन दोनों से 
बढ़कर देवी: ,आप:-दिव्य गुणोंबाले जल हैं जोकि अग्रेगुव:-निरन्तर समुद्र की ओर आगे 
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और आगे चलते जाते हैं, अग्रेपुव:5सबसे अधिक पवित्र करनेवाले हैं, क्योंकि 'आप:ः 
सर्वस्य भेषजी: '-ये जल रोगमात्र के औषध हैं। हे जलो! आप अद्य"आज इसमे यज्ञावलदे रस 
यज्ञ को अग्रे नयत-हमारे जीवनों में आगे ले-चलो, अर्थात्‌ हमारे जीवनों“>में यज्ञ 
भावना बढे। यज्ञपतिम्‌्5यज्ञ के पालक-निरन्तर यज्ञ करनेवाले को अग्रे नयततःई त्त के 


यह यज्ञ उसके अभ्युदय व नि:श्रेयल का साधक बने। ये यज्ञ उसे "ली ली ॥। 


बनाएँ। उसके शरीरस्थ सब धातु निर्दोष हों। वस्तुत: इस प्रकार धातुओं 
ही यह यज्ञ मनुष्य को अज्ञात व ज्ञात सभी रोगों से मुक्त करता उन | [| तुम इस 
यज्ञपतिम्यज्ञपति को देवयुवम्‌रूदिव्य गुणों से संयुक्त करनेवाले 

भावार्थ-वायु, सूर्य व जल हमारे जीवन में पवितन्नता खिए सर्ब्चार 

के परिणामस्वरूप हममें यज्ञियवृत्ति बढ़े। हम उत्तम रस, रु 
स्वस्थ शरीरवाले और दिव्य गुणों की वृद्धि करके उत्तम है १03 ] 
ऋषि: -परमेष्ठी प्रजापति:। देवता-इन्द्र:, अग्नि: *, भर, जद थे ० -.निचुदुष्णिक्‌ 5 ल्‍ 

भुरिगार्चीगायत्री ” भुरिगुष्णिक्‌ '। स्वर: “ऋषभ: 5 जाड, : ० ]। 

खृनत्रतूर्य में इन्द्र-अरण अश् न शेड 

ब्युष्मा5इन्द्रों 3व्णीत वृत्र॒तूर्य यूयमि ह 
त्वा जुष्ट प्रोक्षाम्यग्नीषोमाभ्यां त्वा जुष्ट 
देवयज्यायै यद्दो 5 शुब्ध्धा: पराजघ्नुरिद वा ८तच् 
रस थ ब्हात्र आदि शत्रुओं का पराजय है। ये काम 
४ हैं। इनके साथ किया जानेवाला संग्राम 
'तूर्य' है। इन काम आदि का संहार “जमे रच) है। इस चबृत्रतूर्य">काम-संहाररूप यज्ञ के 
निमित्त युष्मा:-तुम्हें इन्द्र:-उस प्रभु ने आूबुए पिः गैत्न-वरा है, चुना है। जिन लोगों की जीवन-स्थिति 
. बहुत ही निकृष्ट थी उन्हें तो प्रश्न ने ओो यों में भेज दिया। मध्यम स्थितिवालों को 
मानव-जीवन अवश्य मिला, पर्स वे कोप्ने आदि से प्रतारित होनेवाले 'इ-तर' जन ही रहे 


( ८णगाशाणा प्रथा काम 5 को गन कर “अर ऊ हे; ज््त 86 इतर ) , परन्तु जिन लोगों ने गत मन्त्र की 
भावना के अनुसार अपने करने का प्रयत्न किया, उन्हें प्रभु ने उस सात्त्विक श्रेणी 


त्रतय प्रोध्मिता सथ। *अग्नये 
प्रो शो 4। ' देव्यांय कर्मणे शुन्धध्व॑ 


अथवा प्रश्न “के ण॒ से तुम शक्ति से भर जाते हो-तुम्हारे अज्भ-अज्भ में शक्तिरस का 
सञ्चार प्र है। ४. तुम भी यह निश्चय करो कि अग्नये जुष्टम्न्अग्नि के लिए 
84५ 03 त्वाप्त्तेझे प्रोक्षामि>अपने में सिक्त करता हूँ, अर्थात्‌ प्रत्येक वस्तु को यज्ञ में विनियुक्त 
करने के जोद ही में यज्ञशिष्ट का अपने लिए प्रयोग करता हूँ और त्वा"तुझे, अर्थात्‌ प्रत्येक 
पदार्थ को अग्नीषोमाभ्याम्-अग्नि और सोम के लिए जुष्टम-"सेवित को प्रोक्षामि-अपने 
में सिक्त करता हूँ। शक्ति (अग्निई औरशशोन्ति"सीम)/की अछि के लिए ही प्रत्येक पदार्थ 


पथ डब्याय: एफए. ही अप किल मज [7 र्णा 02. यजुर्वेद भाष्यम्‌ 


का प्रयोग करता हूँ। भोजन भी मेरे लिए यज्ञ का रूप धारण कर लेता है और हे ध्ष्य 
होता है “शक्ति और शान्ति की प्राप्ति'। ५. प्रभु कहते हैं कि प्रत्येक का 
उक्त भावना को रखकर तुम देव्याय कर्मणे-दैव्य कर्मों के लिए--आत्मा के 
कर्मों के लिए शुन्धध्वम्-अपने को शुद्ध कर डालो जिससे देवयज्यायै-उस देव से 
तुम्हारा यजन"सड्तीकरण हो सके। “कर्मणैव हि संसिदिद्धिमास्थिता रा लि : “जनक 
आदि ने ऐसे ही कर्मों से सिद्धि प्राप्त की थी। तुम भी इन दैव्य | देव के 
सान्निध्य को प्राप्त कर सकोगे। ६. इन दिव्य कर्मों में लगने के न वः>जो कुछ 
अशुद्धा:-मालिन्य हैं, दोष हैं, वे 'पराजघ्नु:-सुदूर विनष्ट हों। : कर्म क्र्वन्ति 
सह त्यक्त्वात्मशुब्द्ये '-योगी लोग आत्मशुद्धि के लिए सदा है 5 कल हैं। ७. इस 
प्रकार ब:चतुम्हारे इदं तत्‌-इस प्रसिद्ध शोधन कर्म को शछ>् शुद्ध डालता हूँ, 
अर्थात्‌ इस प्रकार यह शोधन की प्रक्रिया ठीक रूप से स्छ सच हो जाती हैं। 
भावार्थ-प्रथु के साहाय्य से हम काम आदि द्वो ा है ह 2) हार में समर्थ हों। दिव्य 
कर्मों में लगे रहने के द्वारा अपने जीबन को शुद्ध बनाएँ मलिनता है उसे दूर करने 
का प्रयत्र करें। 


ऋषि: -परसमेष्ठी प्रजापति:। देवता-यज्ञ:। छ । स्वर:-निषाद :।। 
अदिति के 
शर्मास्यव॑धूतश्रक्षो 5 वधूता5 प्‌ प्रति त्वादितितवत्तु। 


अद्रिरसि वानस्पत्यो ग्रार्वासि हज प्रति त्वादित्यास्त्वग्वेत्तु॥ १४॥। 


९. गत मन्त्र के अनुसार सब दर ज््रों दूर करनेवाला तू शर्म असि>आनन्द-ही- 
आनन्द है, अर्थात्‌ तेरा जीवन सच कि (है घर पय बना है। २. रक्ष:-राक्षसी वृत्तियाँ 
अवधूतम्‌-तुझसे सुदूर कर हुई “हैं , नष्ट हो गई हैं, साथ ही अरातय:<न देने 
की वृत्तियाँ भी अवधूता:- नष्ट हो गई हैं। मेरे जीवन में न भोग-विलासवाली 
राक्षसी वृत्तियाँ हें और न ही अद्दान की है। भोगमय जीवन ही हमें कृपण बनाता हेै। 
२. अदित्या: त्वक्‌ असिड: लहर संस्पर्श ( त्वचू-]00८॥ ) करनेवाला हैं। अदीना 
४ छ हैं और अदिति:-यह अदीना देबमाता भी त्वाचूतुझे 
प्रतिवेत्तु-सम्यक्तया जाने। तू से परिचित हो, अदिति तुझसे। इस प्रकार अदिति से 
तेरा घनिष्ठ अगर प्रभुगने अदिति की गोद में ही तो तुझे बिठाया है (मन्त्र ११)। 


संक्षेप में तू अदीन , हीनता की भावना से रहित 'बहुलाभिमान: '"आत्म-सम्मान 
की भावनावाला अपने अन्दर दिव्य गुणों का विकास करनेवाला हो। 

४. इन्हीं हिव्य गुणों के विकास के कारण तू अद्रिः-"म विदारण के योग्य-धर्म-पथ 
से विचलित त्होंले थोग्य असिन्हे (न दु), तथा आदरणीय (आ+दू) बना है। ५. वानस्पत्य:- 


तेरा यह सपन्‍श क्षेज्रेए ( अन्नमय आदि कोश) वनस्पति का ही विकार है, अ र्थात्‌ तूने वनस्पति 
हो री स्वीकार किया है। शाकाहारी होने से ही तुझमें राक्षसी वृत्तियाँ नहीं पनपीं। 

श्पि-तू (गृ) वेदवाणियों का उच्चारण करनेवाला है (ग्रह बन्‌ आदन्‍्तादेश:) 
गली ने>विज्ञानों का ग्रहण करनेवाला है। ७. पृथुब॒ध्न:-तू विशाल मूलवाला है। तूने 
अपनी उन्नति की नींव व्यापक बनाई है। तू शरीर, मन व मस्तिष्क सभी का ध्यान करके 
चला है। बस, अन्त में थिदी।कहमभा।हा।कि०फ्जाओतिओ्ले पक्रांधिएथ2 | ल्वक्‌>अदिति का सम्पर्क 
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प्रतिवेत्तु-प्राप्त हो। तू सदा अदीन देवमाता के सम्पर्क में निवास कर। 
भावार्थ--अदिति के सम्पर्क में रहने से हमारा जीवन सुन्दर व शिव गे 


(2 
ऋषि: -परमेष्ठी प्रजापति:। देवता-यज्ञ:। छन्‍्द:--निचृज्जगती ” , याजुषीप॑क्ति : 
स्वर:-निषाद : ” , पजञ्चम: ।। 


समाजसेवी का स्वरूप 
कअरग्नेस्तनूरंसि वाच्यो विसर्जनं देववीतये त्वा गृह 
वानस्पत्य: स5ड॒दं देवेभ्यों ह॒विः श॑मीष्व सुशर्मि ? 
'हविष्कृदेहि हविष्कुदेहि॥ १५॥ 
अदिति के सम्पर्क में रहकर अपने जीवन को सुन्दर रह व्यक्ति अपना ठीक 
परिपाक करके लोकहित के कार्यों में प्रवृत्त होता है। १९०३५: भ् से प्रेरणा देते हैं- 
१९. अग्नेः>्मग्नि का तनू: असिच्तू विस्तारक तले अपने जौवन में शरीर 'को 
पूर्ण स्वस्थ बनाकर उत्साह से परिपूर्ण किया है। ' ्ग्त्‌ प्ले का प्रतीक है। आलसी 
को 'अनुष्णक:' कहते हैं। प्रभु का सच्चा स्तोता झारीस्कि/स्वास्थ्य के कारण अग्नि की 
भाँति चमकता है। २. वाचो विसर्जनम>तू मेरी से चेद त्राणी का चारों ओर (वि) दान 
करनेवाला है (सर्जन<दान)। सर्वत्र 5 हैस लेदवाणी का प्रचार करता है। ३. 
देववीतये-दिव्य गुणों के प्रजनन-उत्पन्न मैं त्वानतुझे गृहक्लामि5ग्रहण करता 
हूँ, अर्थात्‌ जैसे एक राष्ट्रपति भिन्न-भिन्न मन्त्रियों का ग्रहण करता है, उसी 


प्रकार प्रभु इस यज्ञमय जीवनवाले व्य हक गे इसलिए करते हैं कि यह लोक में दिव्य 
गुणों का प्रचार करनेवाला बने। ४. छ ह्र्व गान असिनतू विशाल हृदयवाला और बेदवाणियों 


का उच्चारण करनेवाला है (गृ)। 
हृदयवाला होने पर वह शास्त्रों रख 
ही करता हे। 


५. वानस्पत्यः-तू वर्तस्णित्ति क्रो ही प्रयोग करनेवाला है, मांस पर अपना पालन-पोषण 
करनेवाला नहीं है। ६. सः-वहँः तू देवेभ्य:-दिव्य गुणों की प्राप्ति के लिए इृद हवि:-इंस 
हविरूप भोजन 3 डी -शान्ति देनेवाला बना, अर्थात्‌ तेरा भोजन यज्ञशेष रूप तो 
हो ही साथ ही वह हो, जो तेरे स्वभाव को शान्त बनाता हुआ तुझमें दिव्य 
गुणों की वृद्धि । सुशमि ( हवि: )-इस उत्तम शान्ति देनेवाले सौम्य भोजन 
को र बना। तेरा भोजन 'हवि:' हविरूप तो हो ही सुशमिनउत्तम 
शान्ति हो। ७. हविष्कृत-इस प्रकार अपने जीवन को हवि का रूप देनेवाले! 
तू एहि+मेरे आ। हविष्कृत-हविरूप भोजन करनेवाले जीव! तू एहि>मेरे समीप आ। 
प्रभु रल प्य उसे ही प्राप्त होता है जो अपने जीवन को लोकहित के लिए अर्पित कर 
देता है लोकहित-परार्थ की वृत्ति को सिद्ध करने के लिए भोजन का हविरूप 
होना है। भोजन की पवित्रता से ही मन की पवित्रता सिद्ध होती हेै। 

भावार्थ -हम यज्ञशिष्ट तथा सौम्य भोजनों के द्वारा अपने में दिव्य गुणों की वृद्धि 
करें और लोकहित के की पें-व्थीषता हेति।कुए शेध्थाणी०वश: प्रसार करें। 


सदा विशाल हृदय होना चाहिए। संकुचित 
भी ठीक नहीं करता, बह तो उनका प्रतारण 


प्रथ्मोजय्यायर गा अल ा ध्याय: एज्ज.भधज्भा धार ए०५४, ]]9 06 62. 


अजय 8##&.&........जक्् जी भू ४ 
ऋषि: -परमेष्ठी प्रजापति:। देवता-वायु:*, सविता '। छन्द:-स्वराडज़ाह्मीत्रिष्टुप्‌ , विराड्गायत्री '। 
सस्‍्वर:-लेवत:* , षड्ज:'।। 


प्रभु की प्रेरणा कल 
क्कुक्कुटो 5सि मथुजिह्न$ इषमूर्जमावंद्‌ त्वयां वयर्श्सड्डातःर 


वर्षव॑दद्धमसि प्रति त्वा वर्षवृद्धं वेत्तु परांपूतररक्ष: परापूता अपनी तक 
वायुर्वो विविनक्तु 'देवो व: सविता हिर॑ण्यपाणि: पाप ॥ ९६॥ 


प्रभु कह रहे हैं-१. कुक्कुट:-(कुर्क पर-द्रव्यादान 
के आदान की वृत्ति को अपने से दूर करनेवाला असिच्हे। कल रण 
लेने की वृत्ति उत्पन्न नहीं होती। “परद्रव्येषु लोष्ठबत्‌ -पर-द तू मिट्टी के ढेले 
के समान देखता है, उनके लिए कभी लालायित नहीं तर पथुजिह्न:-तू माधुर्य से 
पूर्ण जिद्ऑावाला है। तू ज्ञान का प्रसार बड़ी मधुर व १ कण रण से करता हैं। यह तुझे 
भूलता नहीं कि “जिल्लाया अग्रे मधु मे जिह्लामूले मः कि छ परी वाणी के अग्रभाग व 
मूल में माधुर्य-ही-माथुर्य है। ३. इषम्‌रप्रेरणा को व न को आवद-तू चारों ओर 
लोगों के जीवनों में फूकने का ध्यान कर। 

श्रोत॒वुन्द इस उपदेष्टा से कहता है कि-- & लव या वयम्‌>आपके साथ हम संघात॑ 
संघातम्‌ -प्रत्येक वासना-संग्राम को जेष्म-जीतनेब[ले 5 | आपकी प्रेरणा हममें उस उत्साह 
व शक्ति को भर दे कि हम इन वासनाओं हिल चलने में समर्थ हों। ५. वर्षवृद्धं असिन 
वर्षों के दृष्टिकोण से भी आप बढ़े हुए/ही., अत्र 


) तू पर-द्र॒न्य 
पर-द्रव्य को 


. कया ज्ञान और क्‍या अनुभव-दोनों के 


दृष्टिकोण से परिपक्व हो। आपके पीछे करे हमारा कल्याण ही होगा। वर्षवृन्द्ध त्वा- 
वर्षवृद्ध आपको प्रतिवेत्तु-प्रत्येक व्यत्ति प्रेशल्ने कर सके--जान सके , अ र्थात्‌ आप लोगों के 
लिए अगम्य न हों। ६. आपको कृप्र सर आअपक इस ज्ञानोपदेश से परापूतं रक्ष:-( पू्त-,श/85।९० 


8७४४५) हमारी सब राक्षसी दे नक्ष्याँघे जाएँ। ये वृत्तियाँ हमसे दूर हो जाएँ। परापूता: 
अरातयःन देने की वृत्तियाँ /सुंदूर विन हो जाएँ। हम जहाँ अपने रमण के लिए ओरों 


का क्षय न करें वहाँ हम स ्ष पत्र कीं वृत्तिवाले बने रहें। रक्ष: अपहतम्‌जहमारे राक्षसी 
भाव तो नष्ट ही हो 


७. प्र पक व आता दोनों से कहते हैं-वायु:-अपनी गतिशीलता से सब 
बुराइयों का हिसन हँआ यह वायुदेव वः-तुम्हें विविनत्तु- विवेकयुक्त करे। प्रात: 
शुद्ध वायु का मस्तिष्कों को उन्नत व पवित्र करे। “मेधामिन्द्रश्च वायुश्च -इस 
मन्त्रभाग पर धा-प्रदातृत्व स्पष्ट है। ८. यह सविता देव:८सब प्राणदायी तत्त्वों 


( सू>जन्म देना) और सब दिव्यताओं का कोशभूत सूर्य जो हिरण्यपाणि:- 
हुए है-जिसके किरणरूप हाथ हमारे अन्दर स्वर्ण का प्रवेश करते 
(2००) के इज्जैक्शंज दे रहे हों। यह सूर्य अच्छिट्रेण पाणिना>" अपने 
हाथों से वः प्रतिगृभ्णातु-तुम्हें ग्रहण करे, अर्थात्‌ प्रातःकाल ही उस सूर्य 
टन तुम्हें प्राप्त हों जो तुम्हें प्राण, शक्ति और दिव्यता देता है और तुम्हारे लिए 
अत्यन्त हितकर व रमणीय (हिरण्य) है। 

भावार्थ हम जैश्तेम धर्ब/क्त्वापूर्णलए ज़ाइजरे, का धुर|शब्द ही बोलें। प्रातःकालीन 

वायु व सूर्य के सम्पर्क में आकर स्वस्थ व विवेकयुक्त बनें। 


यजुर्वेद भाष्यय्‌ एएए.वाज्रक्ावाएक्षए्५9.20 0 62. प्रथमोऊ ध्याय : 
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ऋषि:-परमेष्ठी प्रजापति:। देवता-अग्नि:। छन्‍्द:--निचृुद्ब्राह्मीपंक्ति :। स्वर: अं :। 


श्रातृव्य वध, आमाद , क्रव्याद अग्नि का दूरीकरण ०» 


धृष्टिर॒स्यर्पां 3ग्नेउअग्निमामार्दो जहि निष्क्रव्याद॑श्सेधा देवयर्जों बह 
पृथिवीं दुःह त्रह्मवर्नि त्वा क्षत्रवर्नि सजात॒वन्युप॑द धामि पक 
१. हे जीव! धृष्टि: असिच्तू शत्रुओं का धर्षण करनेवाला है, 
रोगों और मन में काम-क्रोध आदि को नहीं आने देता, इसीलिए बना हे-आगे 
बढ़नेवाला-निरन्तर उन्नति करनेवाला। २. हे जद) अ्निम-अश्विक 
आमादम्‌5कच्ची वस्तु को खानेवाली (आम+अद्‌) अग्निम्‌> 
दूर कर। कच्चापन दो प्रकार का होता है-(क) अग्नि पर की को पकाया गया, 


परन्तु उनका ठीक परिपाक नहीं हुआ। वह कच्ची रह गई दाल आदि पेटदर्द व 
अन्य कष्टों का कारण होंगी ही। (ख) वृक्षों पर फल अ पक और उन्हें खाया जाए 
तो वे भी कष्टकर होंगे, अत: हमें 'आमाद अग्नि! न द से दूर रखना है। हमारी 
जाठराग्नि को इस प्रकार की अपरिपक्बव वस्तुएं न 43 5 जडें। ३. उन्नति के मार्ग पर 
चलनेवाले इस जीब से प्रभु कहते हैं कि क्रव्छादमेच्त्रास खानेवाली अग्नि को तो 
नि:सेध-निश्चय से निषिद्ध कर दे, अर्थात्‌ मांस का विचार ही नहीं करना। 
मांसाहारी का स्वभाव निश्चय से क्रूर हो वह मानवधर्म को ठीक प्रकार से 
नहीं पाल सकता। ह 

४. देवयजं वह>तू अपने जीवन में: के धारण करनेवाला हो। आमाद अग्नि 
को दूर करके हम शरीर को नीरोग प्र क्रव्याद अग्नि को दूर करके मानस 


] 
डर 


ह् 


क्र्रता से ऊपर उठते हैं, इस ज्ञ के योग्य हो जाते हैं। इस देवयज्ञ की 
मौलिक भावना “केवल अपने- '-केवलादी न बनना है। ५. ध्रुवम्‌ असिच्तू 
अपने नियमों पर दृढ़ है। इस से तू पृथिवीम5अपने शरीर को दूहन्दृढ 
बना। शरीर का स्वास्थ्य ही निर्भर है। विशेषकर 'कालभोजी '“समय पर 
खानेवाला बीमार नहीं स्वस्थ दर के स्वस्थ होने पर वह अपने ज्ञान को निरन्तर 
स्वाध्याय से बढ़ाता है। स्वस्थ दर में बल की वृद्धि हो जाती है। स्वस्थ व्यक्ति झञान और 
बल को बढाकर सदा ग्ज्ञादि ० के कर्मों में प्रवृत्त होनेवाला होता है। प्रभु इससे कहते हैं 


कि ब्लह्मवनि तब लि सह व्त्ये करनेवाले तुझे, क्षत्रवनि त्वानबल का सेवन करनेवाले 
. तुझे और स ब्‌-('सहययज्ञा: प्रजा: सृष्ट्वा। ) तेरे जन्म के साथ ही उत्पन्न किये गये 
यज्ञ का सेवन ऋएरनेवाले तुझे उपदधामिजमैं अपने समीप स्थापित करता हूँ, जिंससे 
भ्रातृव्यस्य- ( ्रॉजुर्ल्यन सपले) शत्रुओं के बधाय-"वध के लिए तू समर्थ हो सके। जब 


ज्ञान और बल का सम्पादन करके यज्ञशील बनता है तब बह प्रभु के. 
कण कर थे योग्य बेनता है। यह प्रभु का उपासन इसे बह शक्ति प्राप्त कराता हैं कि यह 
काम ओं का शिकार न होकर उनका विध्वंस करनेवाला होता हेै। 

रथ--कच्ची वस्तुओं और मांस आदि को त्यागकर हम रोगों व वासनाओं से 


ऊपर उठें। नियमित जीवन बिताकर शरीर को दृढ़ बनाएं। ज्ञान, बल व यज्ञ का सेवन करते 
हुए प्रभु के उपासक बने घरल्य॑सा।म्मा्ि८्बांगुओं5 बंता ओकाकठेनिवाले हों। 


प्रथमो5 ध्याय: । एजए,वाज्शा।धाएक०३.2] ० 62]. यजुर्वेद भाष्यय्‌ 


ऋषि: --परमेष्ठी प्रजापति:। देवता-अग्नि:। छन्‍्द:-ब्राह्म्युष्णिक्‌३, आर्चीत्रिष्टुप्‌*, आर्चापंक्ति: । 
सस्‍्वर:--ऋषभ : *, धेबत:* , पठ्चम:7॥। 


ज्ञान, बल थ यज्ञ हल 
उ भग्ने अह्म॑ गभ्णीष्व धरुण॑मस्यन्तरिक्षं दुश्ह बह्यवर्नि त्वा शेजेथनि 
सजात॒वन्युप॑दधामि भ्रातृव्यस्य व॒धार्य। * धर्त्रम॑सि दिव॑ दृश्ह कि न्र 
सजातवन्युपंद्धामि भ्रातृव्यस्य वधायई। का ह मे चित 
स्थोर्ध्वचितो भूगृणामड्रिरसां तर्पसा तप्यध्वम॥ १८॥ 
२. हे अग्नेतउन्नतिशील जीव! तू ब्रह्मचज्ञान का पक 3० हुण कर ं। ज्ञान ही सब 
उन्नतियों का मूल है। २. धरूुणमसिच्तू अत्यन्त धेर्य-वृत्तिवाला “हैं क्षम्-अपने 


हंदयरूप अन्तरिक्ष को दूंह>दृढ़ बना। अन्तःकरण का सर्वमलषन्‌ गुण धृति ही है। बस्तुत: 


यह धृति ही धर्म के अन्य सब अड्जों की नींव है। इस  श्यिक्तोए से महर्षि मनु ने धृति 
को धर्म का सर्वप्रथम लक्षण कहा है। ३. धृति के द्वारा अन्ते जकपरप के स्वास्थ्य का सम्पादन 
करनेवाले ब्रह्मवनि त्वा-तुझ ज्ञान का सेवन करनेवाले खत पं क्षत्रेवनि-बल का सेवन करनेवाले 


तथा सजातवनि-सह-उत्पन्न यज्ञ का सेवन करनेवाले तुझै-सें छपद धामि>अपने समीप स्थापित 
करता हूँ, जिससे तू भ्रातृव्यस्य"शत्रुओं के व थी गेलले के लिए समर्थ हो। ४. धर्त्रम्‌ 
असिच्तू धारक शक्ति से युक्त है-तेरी स्मृतिशरत्ि परदे है ( तू जहांहाशट परद्याएाश वाला 
है) , दिवम्‌ दूंह-तू अपने मस्तिष्करूप दू ऋ(कोजज दर कौ जद बना। स्मृतिशक्ति से धारण किया हुआ 
ज्ञान मस्तिष्क को उज्ज्वल बनाएगा। ब्रह्मठ लि [ लव ज्ञान का सेवन करनेवाले तुझे उपद धामि-में 
अपने समीप स्थापित करता हेँ, जिससे ६ औ यस्य-कामादि शत्रुओं के बधायज"बध के 
लिए समर्थ हो सके। ५. वस्तुत: जब अनेष्ये 2 , हृदय और मस्तिष्क-सभी को दृढ़ बना 
लेता है तब प्रभु-उपासन के लिए पूँणुरूप-: तैयार हो चुकता है। त्वानइस तुझे विश्वाभ्य: 
आशाभ्य:-सब दिशाओं से उप “वमित्त अपने समीप स्थापित करता हूँ। यह व्यक्ति विविध 
दिशाओं में भटकनेवाली इन्द्रियश्लत्तियों वे 9! केन्द्रित करके प्रभु में एकाग्र होने का प्रयत्न करता 


तप करनेवाले न | 4्षूगाओं(क्रा तप 'स्वाध्याय' है तथा अज्िरा लोगों का तप 'ऋत' हैं। 


तुम अपने जीवन स्वाध्यायवाला बनाओ तथा तुम्हारा प्रत्येक कार्य ठीक समय 
व स्थान “पर हो तुम भगुओं की भाँति ज्ञानी तथा अज्जिरसों की भाँति स्वास्थ्य को 
दीप्तिवाले बनस्तको। ज्ञान की दृष्टि से तुम 'ऋषि' बनो तो बल के दृष्टिकोण से एक 
'मलल्‍ल' ब बे तो आदर्श पुरुष है। 'ऋषि+मल्ल '-(5828+थ(॥।९९) | 


प 2५ सच ज्ञा-सत्रहवें और अठारहदें मन्त्र में ' श्रुव, धरुण व धर्ञ्र' शब्दों का प्रयोग हुआ 
शैसैर के लिए जीवन की क्रियाओं में हमें श्रुवता से चलना है, मानस स्वास्थ्य के लिए 
धरुण-धृति-सम्पन्न बनना है तथा मस्तिष्क की उज्ज्वलता के लिए प्राप्त ज्ञान को धारण 
करनेवाले ' धर्त्र' होना हैक वी [.टाकाबा) ४८वा८ ४६5४072] 0०0 62. 


एएए.आज्वा।क्षा।4५५३.व22 एा 62. 


२ प्रथमो5 ध्याय: 
६६ 60 के ४ की तक शनि कक “बार पक वीरता सामने २ अ किन किक दल स कट पहल जैक तक भाष्यस ४ 


मस्तिष्क के लिए ' ब्रह्मवनि ज्ञान का सेवन करनेवाला बनना है तो "व डर ए 
'क्षत्रवर्ति' अली का सेवन करनेवाले तथा हृदय के लिए 'सजातवनि' यज्ञ 

यों का सेवन करनेवाला। 

भावन ज्ञान, अल ओर यज्ञ के होने पर व्यक्ति प्रभु का सच्चा उपासक बनता हे) कर 


संहार कर पाता है। (2 
शत्रुओं क्कां 5:70 जा 
ऋषि परमेष्ठी प्रजापति:। देवता--अग्नि:। छन्‍्द:-- । पी! --बिडते:।। 


पर्वती बुर्द्ध-महादेव की पार्वती 

शर्मास्यव॑धूतर रक्षो $वंधूताड5 अरातयो 5 ते 

शिंघर्णासि पर्वती प्रति त्वादिंत्यास्त्वग्वेंत्तु दिव धिषणांसि 
पार्वतेयी प्रतिं त्वा पर्वती बेत्तु॥ १९॥ तन ड० अत 

जब व्यक्ति ज्ञान, बल व यज्ञ को अपनाता हे तब न सुखमय हो जाता 

है। ९. शर्म असिल्‍तू आनन्दमय है, क्योंकि रक्ष:-तूने पाप ओं को अवधूतम-"कम्पित 

करके अपने से दूर किया है, अवधूता:अरातय:न को दूर भागा दिया है। 

अदित्याः त्वक्‌ असि>”"अदीना देवमाता का संस्पर्स़्- है। त्वातुझे अदिति:-यह 

हि की प्रतिवेत्तुज्जाने। तू अदिति के सभ् मो ट थें हो, अदिति तेरे सम्पर्क में हो 

अंथात तेरा लाश नतावण्ता ही अदीनता व दिव्य-जुर्णोलाला हो। संसार में मनुष्य को असभ्य 

कप) तो नहीं बनना, परन्तु 55005 भू कर । यथासम्भव दिव्य' गुणों का अपने 

में विकास करना है। इस देवी सम्पति का कर 7" अभय ' से ही होता है। जीव की इस 

उन्नति में 'बुझ्धि' उसकी सहायिका है।“सात्मा'#थी है तो बुद्धि उसका सारथि है। आत्मा 

गजा है तो बुद्धि मन्त्रिणी है। आत्मा तिः जो बुद्धि पत्नी है। आत्मा महादेव है तो उसकी 

पार्वती यह बुद्धि ही है न में कहते हैं कि धघिषणा असिनतू धारण करनेवाली 

'बुद्धि' है। पर्वती तू पूरण ८ ग है (पर्व पूरणे), सब नन्‍यूनताओं को दूर करनेवाली 

है। त्वा-तुझे अदित्या: त्वक्‌ प्रुतिलेत्तु-अरदिति का सम्पर्क सदा प्राप्त रहे ३. तू दिव: -प्रकाश 


की स्कम्भनीः असि- । जेसे 'स्कम्भ' मकान की छत को सदा सहारा 
देता है, उसी प्रकार जीवन मे बुद्धि प्रकाश का स्कम्भ है। सारे प्रकाश का साधन यह 
बुद्धि ही कम | यह हुई और प्रकाश गया। हे धिषणा-बुद्धि! तू पार्वतेयी-( स्वार्थ में 
तद्धित प्रत्यय पूर्ण करनेवाली है। त्वा-तुझे पर्वती-यह पूरण करने की प्रक्रिया 
प्रतिवेत्तु- पूर्ण , अर्थात्‌ इस बुद्धि में हमारे जीवन को न्यूनताओं से ऊपर 
उठाकर पूर्ण शक्ति सदा बनी रहे। उलटे मार्ग पर जाकर यह हमारे बिनाश का 


| प्रभुकृपा से हमारी यह बुद्धि पर्वती-पूरण करनेवाली बनी रहे। 
बुद्धि पर्वती हो-पूरण करनेवाली हो। यह हमें विनाश के मार्ग पर 


एल प्रजापति:। देवता-सविता। छन्‍्द:-विराडब्राह्मीत्रिष्टुप्‌ू। स्वर:-थेवत :।। 
शुद्ध बुद्द्धि का वर्धक “धान्य' व सूर्यकिरणों 
धान्यमसि धिनुहि देवान्‌ प्राणाय त्वोदानारय॑ त्वा व्यानाय॑ त्वा। दीर्घामन्‌ 
प्रसिंतिमायुषे धां देवोंएबै/संबिंत्फहिंएंएॉंयपेरिएं:फ्रेलिंगूथिपात्वच्किट्रेणा पाणिना 
चक्षैषे त्वा महीनां परयों 5सि॥ २०॥ 


एएए/,वाज्ध्ा।ध9५५३.॥23 0 62. 
प्रथमो5 ध्याय: २२ यजुर्वेदभाष्यम्‌ 


गत मन्त्र में प्रकाश की आधारभूत, जीबन में सद्गुणों का पूरण सार आय श 
का उल्लेख था। इस बुद्धि का निर्माण सात्त्विक आहार से होता है, उस 
का वर्णन इस मन्त्र में किया गया है- 


१. धान्यम्‌ असिच्तू धान्य है। “धाने पोषणे साध्विति धान्यम्‌!' _ कप पे >तम 
है। तू मानव-शरीर का उत्तमता से पोषण करता है। स्वस्थ शरीर, निर्मल ५43 बुद्धि 


को तू जन्म देता है। तू (क) देवान्‌ घधिनुहि-हमारे जीवन में >: गणित कर। 
तेरे द्वारा सत्त्व की शुद्धि से हममें सात्त्विक गुणों का विकास हम त्वा-तुझे 
प्राणाय-प्राण के विकास के लिए स्वीकार करते हैं, तेरे व ब हमारी बढे। 
त्वातुझे उदानाय>"उदानवायु के ठीक कार्य करने के लिए हैं। “उदान: 
कण्ठदेशे स्थात्‌'-कण्ठदेश-गले के स्थान में कार्य 0 झदानवायु ठीक हो। इसका 
कार्य ठीक होने पर ही दीर्घ जीवन होना सम्भव है। हम >सर्वशरीर-व्यापी 


व्यानवायु के लिए ग्रहण करते हैं। धान्‍्य के प्रयोग से 
कार्य करता है और मनुष्य का मस्तिष्क एप, बना 

२. दीर्घाम-अत्यन्त विस्तृत शतवर्षगामिनी 
का अनुज/लक्ष्य करके (अनुर्लक्षणे) और इस “उत्तम कर्ममय जीवन के लिए 
(इ गतौ) हे धान्य! धाम्‌ -मैं तेरा ग्रहण धान्य के प्रयोग से मुझे दीर्घ जीवन 
प्राप्त हो और इस दीर्घ जीवन में मेरा फ विच्छिन्न न हो। में सदा कर्म करता 
रहूँ। बानस्पतिक भोजन जहाँ दीर्घजीवन है, वहाँ क्रियाशील (४८४४०) जीवन 


को भी जनम देता हे। क्‍ 
३. इस थधान्य के प्रयोग के लत चक के साथ अपना सम्पर्क बढाएँ। धान्य में 
भी जस्तुत: सारी प्राण-शक्ति /क्तिर्पों । ही स्थापित होती हैं। इसलिए मन्त्र में कहते 


हैं कि सविता देव:-सब प्र ण डक, उत्पादक यह सूर्यदेव जो हिरण्यपाणि:<अपने 

तत्त्वों को लिये हुए है, वह सूर्य व 
(स्कट “दोष ) पाणिना-किरणरूप हाथों से प्रतिगृभ्णातु-ग्रहण 
५ भूसुरब़ होकर प्रभु का ध्यान करें और यह सूर्यदेव अपने हाथों 
तत्त्वों का प्रवेश करे। उदय होते हुए सूर्य की किरणें सब 
रोगकृमियों 202 ह ॥ ४. हे सूर्यदेव! मैं त्वा>तुझे चअक्षुषे-दृष्टिशक्ति की वृद्धि के 
लिए ग्रहण क्षुर्भूत्वा5 सक्षिणी प्राविशत्‌' वस्तुत: सूर्य ही चक्षु के रूप 


में आँखों पा मैं सूर्याभिमुख बैठता हूँ तो सूर्यकिरणें मेरी आँखों में दृष्टिशक्ति 
का प्रवेश हैं। आँखों की सब निर्बलताएँ व रोग सूर्यकिरणों के ठीक सेवन से 


गं-संस्थान ठीक प्रकार से 


(घिज्‌ बन्धने ) कर्मतन्तु सन्‍तति 


तुम्हें अच्छिद्रेण-अपने 
करे, अर्थात्‌ हम प्रात: 
से हमारे शरीर में हि 


37 हैं। ५. हे सूर्य! तू महीनाम्>अन्य सब महनीय"पूजनीय--उत्तम-मनुष्य 
को महु शक्तियों का पय:८"आप्यायन-वर्धन करनेवाला हे। सूर्यकिरणों के 
ठीक से हमारे सब अज्ञ-प्रत्यज्ञों की शक्तियाँ बढ़ती हैं। 


र्थ-दिव्य गुणों के वर्धन के लिए बुद्धि का सात्त्विक होना आवश्यक हे। बुद्धि 
की सात्त्विकता के लिए '्रानश्पतिक्ता धान्य साथ ही सूर्यकिरणों का 
पल बगी अपल्म पल कि पा लि दी। ० | 2 ग्ीकृ6ड। 


एफ, 54 24 0 ० 62[. 


यजुर्वेद भाष्यय्‌ प्रथमो5 ध्याय: 
ओषधियों का प्रयोग मात्रा में 

कंदेवस्थ त्वा सवितु: प्रस॒वे 5 श्विनोर्बाहुभ्यों पूृष्णो हस्ताभ्याम्‌। 

*समाप5ओष॑धीमि: समोर्षधयो रसेंन। सश्रेवतीर्जर्गतीशभि का 


ऋषि:-परमेष्ठी प्रजापति :। देवता-यज्ञ:। छन्‍्द:-गायत्री * , निचृत्पडमृक्ति : '। स्वर:-षड्ूज : 5 रे 


मर्धुमतीर्मधुमतीभि: पूृच्यन्ताम्‌॥ २९५॥ 

गत मन्त्र में धान्य के प्रयोग का उल्लेख है, परन्तु 'वह मय ग् 
प्रतिपादन प्रस्तुत मन्त्र में हे-१. त्वा->तेरा-तुझ धानन्‍्य घट 
दिव्य गुणों के पुज्ज प्रभु के प्रसवे-"प्रसव में, अर्थात्‌ प्रभु की करता हूँ। 
प्रभु की अनुज्ञा में इस धान्य का न अतियोग करता हूँ, न हँ यथायोग 
करता हूँ, पूष्णो हस्ताभ्याम्‌"पूषा के हाथों से ग्रहण 02 8 ओर अश्िवनो:<प्राणापानों 
के बाहुभ्याम्‌ज्हाथों से ग्रहण करता हू, अर्थात्‌ पोषण के ॥ से प्रत्येक वस्तु का 
ग्रहण करता हूँ। २. जिन धान्य आदि ओषधियों का हूँ उन्हें संवपामिनबडे 
उत्तम ढंग से बोता हूँ। ओषधीभमि:->इन ओषिधियों :5जल समर्उत्तमता से 
सड्भत हों। ओषधियों का सेचन उत्तम जल से हो। कल सिक्त ओषधिरयाँ सात्त्विक 
गुणोंबाली होती हैं, अमेध्य-गन्दे जल से उत्पन्न (8: तामस गुणों को जन्म देती हैं। 
इन उत्तम जलों के सेचन से ओषधय:-ओषधियाँ(स्प्नेन-रस से सम्‌-सड़ात हों और ये 
रेवती:-रयिंवती :-शक्तिरूप धन से पूर्ण रन घिय >गतिशील प्राणियों के साथ 
सम्‌ पृच्यन्ताम्‌्ल्‍संयुक्त हों, अर्थात्‌ इन का सेवन व्यक्ति को पुरुषार्थी बनाए। 
मधमती:-मधुर रस से परिपूर्ण ये ओषधिय भे:-परस्पर मधुर व्यवहारवाली प्रजाओं 


से संपृच्यन्ताम्"संयुक्त हों, अर्थात्‌ (१०-2 प 
संक्षेप में जिन धान्यों नर करना हे, उन्हें हम उत्तमता से बोएँ। उनका 


सेचन भी सदा शुद्ध जल से करें। उनमें सात्त्विक रस की उत्पत्ति होगी। अमेध्य-प्रभव 
ओषधियाँ शास्त्रों में अभक्ष्य उनसे बुद्धि भी तामस्‌ बनती है। उत्तम जल से 
सिक्त ओषधियों का सेवन ' तथा मधुर स्वभाववाले होंगे। 'जगतीभि 

विशेषण क्रियाशीलता व का संकेत करता है तो 'मधुमतीभि:' विशेषण माश्ुर्य 
'का प्रतिपादक है। एवं ओषधियाँ हमें क्रियामय व मधुर स्वभाववाला बनाती हैं। 


भावार्थ हर से जिनमें रस का सज्चार हुआ है, उन ओषधियों के प्रयोग से 


हम अपने शरीर व मलों को दूर करके अत्यन्त क्रियाशील ब मधुर जीवनवाले बनें। 
 ऋषि:-परमेष्टी :। देवता-यज्ञ:*, अग्निसवितारी | छन्‍्द :-स्वरायत्रिष्टुप्‌*, गायत्री '। 
सस्‍्वर:-घधेवत:* , षडूज:'॥। 

वर्षिष्ठ अधिनाक में ,सर्वोत्तम स्वर्ग में 
त्वा सँयॉमीवमग्नेरिदमग्नीषोम॑योरिषे त्वा घ॒र्मो 5सि विश्वायु|रुरु- 
कि तें यज्ञप॑ति: प्रथतामग्निष्टे त्वचं मा हिश्सीद्देवस्त्वा सविता 
5थि नाके॥ २२॥ 

हम अपने गृहस्थ को स्वर्ग केसे बना सकते हैं? इस प्रश्न का उत्तर प्रस्तुत मन्त्र 
में देस्विए--पत्नी पति से किहफी िए०एछजे॑८फॉनखस्थिप्यंयोरप्पिआ/क उत्तम समन्‍्तान को जन्म 
देने के लिए मैं आपके साथ मेल करती हूँ, 'जनयती' बनने के लिए। वस्तुत: गृहस्थ में 
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प्रवेश का मुख्य प्रयोजन उत्तम सन्‍्तान, का निर्माण है। पति-पत्नी परस्पर विलास ् 
एकत्र नहीं होते। २. इस मेल का परिणाम जो (अपत्यम्‌) सन्‍्तान है इृदम्‌>यह- अगले 
नामक प्रभु का ही है, वह हमारा नहीं है। पति-पत्नी को इस पवित्र भावना सै 


प्राप्त किया है तो माता से सोमतत्त्व। जीवन का रस इन दोनों तत्त्वों के 


है। ४. इषे त्वात"अन्न-प्राप्ति के लिए मैं आपका ध्यान करती दम घर के 
किसी भी कार्य का चलना सम्भव नहीं है। ५. घर्म: असिल्‍इस के सेवन से 
तू प्राणशक्ति को प्राप्त हुआ है (घर्म: सोम:) , तू शक्ति का उब्ज कर है है। ६) विश्वायु: तू 
पूर्ण आयुवाला है-व्यापक जीवनवाला है। तूने अपने जीवन में मस्तिष्क तीनों 
की उन्नति का सम्पादन किया है। 

७. उरुप्रथा:-तू खूब विस्तारवाला बना है (प्र , उरू प्रथस्व-त्‌ खूब 
विस्तार को प्राप्त हो। तू जहाँ अपनी सब शक्तियों गे करे वहाँ तेरा हृदय भी 


विशाल हो। ८. यज्ञपति:ल्‍सब यज्ञों का रक्षक प्रभु ते शक्तियों को उरू प्रथताम- 
खूब विस्तृत करे, अर्थात्‌ तेरा जीवन भी यज्ञमय हो ब्ऊ द्वारा ही शक्तियों का विस्तार 
होता है। ९. इन सबसे बढ़कर बात यह है कि नस्ल परमात्मा ते त्वच्यम्‌>तेरे सम्पर्क 
को मा हिंसीत्‌-नष्ट न करे, अर्थात्‌ प्रभु के सा$ सर कर सदा बना रहे। इस प्रभु-सम्पर्क 
ने ही उपर्युक्त सब बातों को हमारे जीवन ज लोगो डै। १०. सविता देव:८ सबका प्रेरक 
देव त्वान्तुझे श्रपयतु-परिपक्व बनाए। शो , मानस व बौद्धिक शक्तियों का ठीक 
विकास हो। इनके ठीक परिपाक के कटे प्ले क्रम तुझे वर्षिष्ठे अधिनाके>"-सर्वोत्तम स्वर्ग 
में स्थापित करे। (५ 


घर को स्वर्ग बनाने के लिंए ४, सिमट बातें अत्यन्त आवश्यक हें-१. गृहस्थ को 
सनन्‍तान-निर्माण का आश्रम समझ जाओ २. सन्‍्तानों को हम प्रभु की धरोहर समझें। ३. 
सन्‍्तानों में शक्ति (अग्नि) व न्ति ( प्रोम ) के विकास का प्रयत्न करें। ४. घर में अन्न 
की कमी न होने दें। ५. अप तशक्िय्र | को क्षीण न होने दें। ६. शरीर, मन व मस्तिष्क-तीनों 
का ठीक विकास करें। ७. 8 २” हमारा आदर्श शब्द हो-हम हृदय को विशाल बनाएँ। 
८. यज्ञों को हम शक्ति-विस्तीः साधन समझें। ९. प्रभु-सम्पर्क से हम कभी अलग न 


हों। १०. प्रभुकृषा परे ठीक परिपाक हो। 
भावार्थ - घरों को स्वर्ग बनाने के लिए मन्त्रोक्त दस बातों को अपने 
जीवन में एल | 


द, 
बा ्> 


प्रजापति:। देवता-अग्नि:। छन्‍्द:-बृहती। स्वर:-मध्यम:।। 
अभय, अनुद्वेग 
हावी लेक सवा पर $त॑मेरुर्यज॑मानस्य प्रजा भूयात् त्रिताय॑ त्वा 
मेताय त्वा॥ २३॥ 
मन्त्र में वर्णित वह व्यक्ति जिसका सवितादेव के द्वारा ठीक परिपाक होता. 


है, सदा निर्भय होता है। जमे फैली का शी होता हि खा 


से होता है, अत: कहते है कि १. मा भे: क्‍तू डर मत) वस्तुते: जो प्रभु का भय रखता 
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है, वह संसार में अभय होकर विचरता है। प्रभु से न डरनेवाला सभी से डरता ना प्रभु 
से डरनेवाला निडर रहता है। मा संविक्था:-(विज्‌ भय-चलन) तू उद्देग स्रे क 


हो। ठीक मार्ग पर चलनेवाले को किसी प्रकार का कम्पन नहीं होता। २. वन ञ्ञ 
अतमेरु:-"कभी श्रान्त होनेवाला न हो, अर्थात्‌ तेरी यज्ञीय भावना सदा क्रियामय रहे। 
३. उस यजमानस्थन”-सृष्टि-यज्ञ को रचनेवाले प्रभु की प्रजा-सन्तान “उत्तम 
कर्मों के करने में थक न जाए। जो व्यक्ति प्रभु के बने रहते हैं, जे थक पी | प्रकृति 
के उपासक थक जाते हैं। वह विलासमय जीवन के कारण हैं। 
प्रभु कहते हैं कि मैं त्वाचतुझे त्रिताय"(त्रीनू तनोति धर ज्ञान, व भक्ति के 
विस्तार के लिए प्रेरित करता हँ और क्योंकि ज्ञानपूर्वक कर्म ही कहते हैं, 
अत: द्विताय त्वाततुझे इन ज्ञान और कर्म का ही विस्तार कहता हूँ। 


ही श्रेष्ठ होता हें। 

भावार्थ-हम अभय व निरुद्देग हों। हमारा यू 
हम ज्ञान-कर्म व भक्ति तीनों के विस्तारक बनें। हम 
वही है जो हमें क्रियावान्‌ बनाए। 


आवश्यक कर्मों की प्रेरणा का आधार ज्ञान ही है, ग्रेट : त्वान्मैं तुझे ज्ञान के 
विस्तार के लिए प्रेरणा देता हूँ। क्रियावानेष ब्रह्मविदां ज्ञानियों में क्रियावान्‌ 


न हो। हम आलसी न बनें। 
ज्दें रच “कर्म को ही भक्ति मानें। ज्ञान 


ऋचि:--परमेष्ठी प्रजापति :। साथ अजीज :। स्वर:-पठ्चम :॥। 
प्रभु हाथ 
देवस्य॑ त्वा सवितु: प्रसवे5शरि कै पूृष्णो हस्ताभ्याम। आद॑दे 5 ध्वरकृ्तें 
देवेभ्य5इन्द्रस्थ बाहुर॑सि दक्षिण: सटे; शततेंजा वायुर॑सि तिम्मर्तेजा द्विषतो 
खध्:॥ २४॥। 


१, (क) में स््ीप 


र्थ को) सवितुः देवस्य>"उस प्रेरक, दिव्य गुणों 
के पुज्ज प्रभु की प्रसवे - 


>ग्रहण करता हूँ। प्रभु की आज्ञा यही है कि 
“माप-तोलकर ' भोग कर। , न अयोग, अपितु यथायोग सेवन कर। (ख) अशिवनो: 
बाह भ्याम्‌-प्राणापानों के , अर्थात्‌ मैं प्रत्येक वस्तु को अपने पुरुषार्थ से कमाकर 
ग्रहण करता पे वस्तु को सेंतमेंत (बिना मूल्य) लेने की कामना नहीं करता। (ग) 
' 'पृष्णो: हस्ता के हाथों से, अर्थात्‌ पोषण क्रे दृष्टिकोण से ही मैं किसी भी वस्तु 
का प्रयोग करता ढँ. देवेभ्य: अध्वरकृतम्‌्-देवताओं के लिए यज्ञ में अर्पित की गई 


वस्तु पा यज् मैं ग्रहण करता हैँ। तैर्दत्तानप्रदायैभ्यो यो भुक्ते स्तेन एव सः। 
जो देवताओं गई वस्तुओं को बिना देवों को दिये खाता है, वह चोर ही है। सारे पदार्थ 
'सूर्य , , जल, वायु' आदि देवों की कृषा से-हमें प्राप्त होते हैं। इन देवप्रदत्त 
कर र्थों की यज्ञ देवार्पण करके ही बचे हुए को खाना चाहिए। “त्यक्त्येन भुज्जीथा: ' 


की ही तो है। २. जो व्यक्ति उल्लिस्ित चार बातों का ध्यान रखते हुए सांसारिक 

“कै, स्वीकार करता है, वह इन्द्रस्य-शक्तिशाली कर्मों को करनेवाले प्रभु का दक्षिण: 
बाहु:-दाँया हाथ असिजबनता है, अर्थात्‌ प्रभु उसे निमित्त बनाकर उत्तमोत्तम कार्य किया 
करते हैं। ये व्यक्ति अत्यमज्ञमाहात्राका्मों ज़्येतकरतेछ कीख़केखें, हमें ये सामान्य पुरुष न 
लगकर महामानव प्रतीत होने लगते हैं। 


प्रथमो 5 ध्याय: ए/ए/००. कप मम कल कील, []27 0 62]. 


यजुर्वेद भाष्यम्‌ 

३. सहस्त्रभृष्टि:-यह व्यक्ति कार्यों में उपस्थित होनेवाले सहस्त्रों विघ्नों 
करनेवाला होता है-उन्हें भून डालनेवाला होता है। ४. शततेजा:-इसका जीवन सौ 
वर्ष तेजस्वी बना रहता है। भोग-मार्ग को न अपनाने से यह कभी क्षीणए 
होता। ५. वाय: असिनन्‍्यह वायु की भाँति निरन्तर क्रियाशील होता हे 'वा 
यह अपनी क्रियाशीलता के द्वारा सब बुराइयों का हिंसन करनेवाला होता हे। 
प्रखर-तीत्र तेज का धारण करनेवाला होता है, इस तेजस्विता के जीप 
विघ्नरूप अन्धकारों को नष्ट करता हुआ अपने मार्ग पर आगे शा खडे है। इस 
तेजस्विता से ही यह ७. द्विषतो वध:"'शत्रु का वध करनेवाला हे ट्वेषरूप शत्रु ही 


सर्वमहान्‌ शत्रु है ओर तेजस्विता के साथ इसका उसे जल अललंश हे ली एक पर रहना) 
कभी नहीं होला। जहाँ तेजस्विता है वहाँ द्वेष नहीं, जैसे जहाँ वहाँ अन्धकार नहों। 


इसलिए 'शत-तेजा:' व “तिग्मतेजा:' यह द्वेष को 35% से होता हें। 
भावार्थ-हम प्रयनज्न करके वस्तुओं का ठीक और 'प्रभु का दाहिना 


हाथ' बनने का प्रयत्न करें । जात : हममें वह तेज  द्वेघ आदि का सब 
कूडा-करकट भस्म हो जाता है। 
ऋषि:-परमेष्ठी प्रजापति:। देवता-सविता। छन्‍्दु: 
सत्सड़ का मे 
पृथिवि देवयजन्योषध्यास्ते मूल म 
झौर्बंधान देंव सवितः परमस्याँ पृथिर्क रे 


पक | स्वर:- घेवत:।। 


स्पिषं ब्रज ग॑च्छ गोष्ठानं वर्षतु ते 
पाशेया <स्‍्मान्द्रेष्टि य॑ं च्व॑ बयं॑ 


श्रेयस्कर है। इस स्थिति में पर- 
वनस्पतियों में भी जीव हे, अत 
क्योंकि ये हमारे नख-लोमों ध 


पुष्पम्‌ू, फलम्‌' का प्रयोग हो सकता हैं 
थों के मल हैं। उनके मूल की हिंसा तो 
हिंसा ही हो जाएगी, अत प्रोर्कना य है-हे देवयजनि पृथिव्िजदेवताओं के यज्ञ 
करने की आधारभूत पृष्ि मै मिस >तेरी ओषध्या:5इन ओषधियों के भी मूलम्‌"मूल को 
मा हिंसिषम -हिंसित न करूँ हाँ, जिस प्रकार मृत पशु के चमडे आदि का प्रयोग निषिद्ध 
नहीं है, उसी प्रकार ् बनस्पेतियों के भी जड-त्वगादि का ओषध्धियों में प्रयोग हो सकता 
है। २. 'इस ऊँचे अहिंसा की भावना हममें उत्पन्न हो सके' इसके लिए कहते हें 


कि (क जानन्ति जना येन तम्‌ सत्सड्रग्म्‌ ) जिससे मनुष्यों के ज्ञान का 
वर्धन होता है, उसेशसत्सड्र को गच्छ-तुम प्राप्त करो। उस सत्सड्र को जो गोष्ठानम्‌ ( गोर्वाणी 
का. प्रतिष्ठा स्थान है, जिसमें सदा ज्ञान की वाणियों का प्रचार 


सत्सडरों में च्यौ:>विद्या का प्रकाश तेच्तेरे लिए वर्षतु (शब्दविद्याया 
पक की वर्षा करे। हम सत्सड़ों में जाएँ और इस ज्ञान की वर्षा से आध्यात्मिक 
करके शान्ति का लाभ करें। 

प्रार्थना करते हैं कि (क) हे सबित: देव"सबके प्रेरक, दिव्य गुणों के 
पुज्ज प्रभो! आप हमें इस परमस्यां पृथिव्याम्‌5सत्सड्र की आधारभूत उत्कृष्ट भूमि में- 
पृथिवी के प्रदेश में शत्तिन'ाशिःःसैकंडी०'अनन्‍्थनोंशे!“अर्धार्सबाँचने की कृपा कौजिए। 


यजुर्वेदभाष्यय्‌ ग्रथमो5 ध्याय: 
हमारी सत्सड्र की रुचि बनी ही रहे। हमारी परिस्थिति ऐसी हो कि न चाहते ्न््् 


सत्सड्ग में जाना ही पडे। 'माता-पिता की आज्ञा, अपने अध्यक्ष का आदेश, घ्रध 

. आदि पदों का बन्धन' और इसी प्रकार की शतशः: बातें हमें सत्सड़ः में ८.2. 

कारण बनती रहें। हे प्रभो! बस, आप ऐसी ही व्यवस्था कीजिए कि “यथा ्ते£ सर्ज 
इज्जन: संगत्या सुमना असत्‌' जिससे हमारे सभी लोग उत्तम अल्प गज़ि-से छुदा उत्तम 
मनोंवाले बने रहें। (ख) हे प्रभो! आप ऐसी कृपा कीजिए कि यः फछिडिनजो एक 
व्यक्ति हम सबके साथ द्वेष करता है च८और परिणामत: य॑ बयं॑ रा >जिसे हम अप्रिय 
समझते हैं तम्‌्-उसे भी अत:-इस उपदेश से मा मौक्‌्-रहित मत वह भी सत्सड़ों 
में होनेवाले इन उपदेशों से बज्चित न हो। सत्सड्रों से वह भी पिन | होकर टद्वेषादि 
मलों से रहित हो जाए। 


भावार्थ-हम इस पृथिवी को यज्ञ करने का रु क | हम वनस्पति की भी 
हिंसा करनेवाले न हों। सत्सड़ हमपर ज्ञान की वर्षा करे - में अवश्य जाए, इनसे 
तो हमारा शत्रु भी बज्चित न हो। 


ऋऋदषि:-परमेष्ठी प्रजापति:। देवता--सबविता। छन्‍्द:- टेक पक :”  भररिग्ब्राह्मीपंक्ति: '। 
स्वर: - पज्च मर ' 
अदानवृत्ति का ब्रीके वर्ण 

कभ्रपाररुँ पृथिव्य देंवयज॑नाद्वध्यासि लें ग॑च्छ गोष्ठानं वर्ष॑तु ते दयौर्ब॑|धान 
देंव सवित: परमस्यों पृथिव्याश& जप झा स्मान्द्रेष्टि यं चय॑ बयं द्विष्मस्तमतो 
मा मौंक्‌ । 'अर॑रो दिवं मा पंप्तो गे सस्लेत्यां मा स्कंन्‌ ब्र॒जं ग॑च्छ गोष्ठानं वर्षीतु 
ते छोर्बधान देव सवित: प 7: पुस्‍्था। पिथिव्या*४ शतेन पाशेर्यों स्माच्देष्टि य॑ अ्॑ 
वबयं द्विष्मस्तमतो मा मॉक।॥»२४छे५। 


१९. सब यज्ञ दानइ रद ये ) हैं, अत: हम अदानशीलता को दूर करते हैं। 
सत्सड्रति से जहाँ सुमनस्त्व “व पे प्स/की प्रार्थना है, वहाँ साथ ही “दानकामछ्च नो 
भुवत्‌', अथर्ववेद के में यही कहा गया है कि हमारे सब व्यक्ति देने की 
इच्छावाले-इच्छापूर्वक दाने हों। यजुर्वेद के शब्दों में “आशीर्दा ' खूब उत्साह से, 
इच्छापूर्वक , 3 कर हों और अररुम्‌-न देनेवाले को, कृपण मनोठवृत्तिवाले 
को पृथ्चिव्ये"इस पर (पृथिव्यां, छि>डो) होनेवाले देवयजनात्‌-देवों द्वारा किये 
जानेवाले यह भद्र पुरुषों के सामाजिक उत्सवों से अपवध्यासम्‌-दूर करता 


लय] (हनू्‌ गति )/५एक से इनका सामाजिक बहिष्कार (5०८४४ ७०५८०॥) करता हूँ 
सम्भवत: इनकी इस अदानवृत्ति को दूर करने में सहायक हो। 
से भयभीत हुआ वह ब्रजं गच्छ-सत्सजड्र में जाए, जो सत्सड़ः 
क्र के प्रचार का स्थान बनता है। वहाँ सत्सज्ज में ते-तेरे लिए द्यौ:<ज्ञान 
का वर्षतु-ज्ञान की वर्षा करे। देव सवितःच्हे प्रेरक देव! शतेन पाश्ै:-सेकडों 
बन्धनों ले आप इस परमस्यां पृथिव्याम्‌"सत्सड़् की उत्कृष्ट भूमि में बधानन्हमें बाँध 
दीजिए। हमें ही क्या, इस अदानशील पुरुष को भी य: अस्मान्‌ द्वेष्टिज्जो हमसे प्रीति नहीं 
करता और परिणामत: जैमबंजिस्टे/अयमफ छिक: ऊश्नफ़ाशीटघैहीं व्शाहते तम्5-उठस कृपण को भी 
अतः-इस ज्ञानोपदेश से मा मौक-दूर मत कीजिए। 
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२. अररू:-न देनेवाला दिवम्‌-स्वर्ग को मा पप्त:-(पत्‌ गतौ) प्राप्त न हो। जम 
०४९५२ ४ 


को स्वर्ग कभी नहीं मिलता। इसका इहलोह नरक ही बना रहता है। दान ही प्ज्ञ 
सीमा है। यह दानरूप यज्ञ हमारे इस लोक को भी सुखी बनाता है और पर 
जो व्यक्ति दानशील बना रहता है, वह भोगप्रवण नहीं होता। भोगप्रवण न होने 
शरीर में सोमकण (द्रप्स:>त7095 ०/ 5०7७ ) सुरक्षित रहते हैं। ये सुरक्षित पे इसकी 
ज्ञानाग्नि के ईंधन बनते हैं। इसका ज्ञान-सरोबर इन सोम-कणों की सरः मर नहीं। 
बस, इस बात का ध्यान करते हुए सदा दिल खोलकर देनेवाला बनना। हैरी "ड भोगवृत्ति 
न हो जाए और द्रप्स:-ये सुरक्षित सोमकण ते-तेरे चाम्‌-इस मस्त्ि #करूपे फू रूप झुलोक को मा 
स्कन्‌-( स्कन्दिरनगतिशोषणयो:) सूखने न दें। तेरा ज्ञान-समुद्र ज्ञान-जौल से परिपूर्ण 
रहे। इसके लिए तू ब्नजं गच्छ-सत्सड़ को प्राप्त कर, उस सत्सडः के जो गोष्ठानम्‌> 
वेद॒वाणियों का स्थान है। यहाँ चयौ:-यह विद्याप्रकाश ते-तेरे 3 
तेरी प्रार्था यह हो कि हे सबितः देव-प्रेरक प्रभो! हमें का -ए 
परमसस्‍्या पृथिव्याम्‌्जसत्सड्र की इस उत्कृष्ट स्थली ्र्ध्या] 
य:>जो अस्मान्‌ द्वेष्टिन्‍्हमसे द्वेष करता है चअ>और सर चें हेष्प:-जो हमारा अप्रिय बन 
गया है तमू>डसे भी अतः«इन सत्सड्ोों में  उपड़ेशीं से मा मौक्‌-मत वजिचत 
कौजिए। हमारे शत्रुओं को भी इन सत्सड्गें का सौ! 8८ भू प्रष्त हो, जिससे वे वहाँ बरसनेवाले 
ज्ञान-जल से निर्मल होकर शत्रु ही न जल के महत्त्व को समझकर दानशील 
बन जाएँ। 

भावार्थ-कृपण का सामाजिक 


उसको अदानवृत्ति को दूर करने 
कि अदानवृत्ति का परिणाम नरक है, 


ऋषि:-परमेष्ठी प्रजापति :। पश्ञ:। छन्‍्द:-ब्राह्मीत्रिष्टुप्‌! स्वर:-थैवत:।। 
ग्पि स्वर्ग बनाना 
गायत्रेएण त्वा त्रैष्टभेन त्वा छनन्‍्द॑सा परि ग॒ह्लामि जागं॑तेन 


चास्यूर्ज स्वती चआसि ली चञ॥ २७॥ 
हम इस संसार के भी वस्तु को स्वीकार करें तो किस दृष्टिकोण से '? इस 
प्रश्न का उत्तर देते एक हैते हैं १. हे पदार्थ) मैं त्वा-तुझे गायत्रेण छन्‍्दसा- (गया: प्राणा: 


तानू तत्रे) प्राणों क्र दृष्टिकोण से, प्राणों की रक्षा की इच्छा से (छन्द्‌:-अभिप्राय ) 

ढक करता हूँ। (क) हम घर ऐसा बनाएँ जो प्राणशक्ति की वृद्धि के 
/जिसमे सूर्य की किरणों का प्रवेश खूब होता हो , जहाँ वायु का प्रवाह 
चलता हो। (ख) घर में उन्हीं खाद्य पदार्थों को जुटाएँ जो प्राणशक्ति 
अल (ग) उन्हीं क्रियाओं को करें जो प्राणशक्ति का हास करनेवाली न हों। (घ) 
से सत्सड्र आदि की व्यवस्था करें, जिससे सबकी मनोवृत्तियाँ उत्तम बनें 
ओर स प्राणशक्ति-सम्पन्न बने रहें। २. त्वा त्रैष्टुभेन छन्‍्दसा परिगृह्लामिच्हे पदार्थ! 
में तुझे ज्रेष्टुभ छनन्‍्द से ता हैं॥ हा इच्छा (क़क्ु#ाएे9्रह्श? क़रता हूँ कि मेरे त्रिविध 
तापों- आध्यात्मिक , आधिभो व आधिदैविक दु:खों की निवत्ति ( स्तुभ >।० 58०७) हो। 


यजुर्वेदभाष्यम्‌ एए/ए.ज्था4शिंविए५३.॥30 ० 62]. प्रधथमो5 ध्याय: 
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अथवा मैं इस इच्छा से तेरा ग्रहण करता हाँ कि मेरे घर में त्रि"तीनों-प्रकृति, जीव व 

परमात्मा का स्तुभ-स्तवन चले, प्रकृति, जीव व परमात्मा तीनों का विचार ठीक 
३. त्वा जागतेन छन्दसा परिगुह्लामिन्हे पदार्थ! में तुझे जगती के धर 
महत्त्वपूर्ण इस 


पदार्थ के ग्रहण से में लोकहित के लिए अधिक क्षमल्‍समर्थ बन पाऊ 
मुझे पूर्ण स्वस्थ बनाए, जिससे में दीर्घजीवी बनकर देर तक लोकसं 
रहँ। ४. जब मेरा दृष्टिकोण “गायत्र, जैष्टुभ व जागत' होगा तब मैं 0४ 
विषय में कह सकूँगा कि (क) सु-क्ष्मा च असिच्तू उत्तम निद् योग्य हे (क्षि 
निवास)। (ख) शिवा चआसिज"तू कल्याणरूप है, (ग) स्योना चर «क्षसिन 
(घ) सुषदा च असि-(सु+सद्‌ बैठना) सब लोगों के लिए “#चमेरा से ८ब 
है, (डर) ऊर्जस्वती तर असि-बल व प्राणशक्ति से सम्पन्न है प्राणनयो :) , (च) 
प्रयस्वती चा-( ओप्यायी वद्धों) तू सब प्रकार से आप्या[यत ला के करनेवाली हे। 

भावार्थ--संसार में प्रत्येक क्रिया में हमारा दृष्टिकोप आर प्राणेसक्ति की रक्षा, त्रिविधताप- 
निवृत्ति व लोकहित ' हो। ऐसा होगा तो हमारे घर पल योग्य, मड्जलमय , सुखद , 
लोगों से बैठने योग्य, बल-प्राणशक्ति-सम्पन्न व सब रचा पे बर्धन के कारण होंगे। 

सूचना--ऊक्‌ का अर्थ रस लें और 'पय ्ष धर्थ दूध करें तो अर्थ होगा कि 
हमारे घर अजन्न-रसों व दूध से भरपूर हों। 


ऋषि: --परमेष्ठी प्रजापति:। देवता-यज्ञ :। बे ब्राह्मीपंक्ति :। स्व॒र:-पज्चम :।। 
प्रोक्षणी का आसादन-पृथिवी क्रो क्र में स्थिति, युब्द्धों से विरक्ति 
पुरा क़्रस्य॑ विसूर्पों विरण्ि दा के /पथिवीं जीवदानुम्‌। यामैर॑यँश्चन्द्रम॑सि 
स्वधाभिस्तामु धीर्रासोड कट ्झर प्रोक्षणीरासाद॑य द्विषतो बच्चो 5सि॥ २८॥। 
हमें अपना जीवन कक बनाना चाहिए कि युद्ध दूर हो सकें। प्रस्तुत मन्त्र 
में कहते हैं कि १. क्रूरस्थर( बगनि) जिसमें अज्जीं का छेदन-भेदन होता है, उस 
क्रूरता से पूर्ण युद्ध के विस्फ् शत अ विशेषरूप से फैल जाने से पुरा"च्पहले ही हे 
विरप्शिन>( वि+रप्‌) विशेषर 
३।३) विशाल 


सिर का उपदेश करनेवाले (विरप्शिन्‌ इति महत्‌ नाम-निध्च० 
क्रम-यह तू इस जीवदानुम्‌-जीवन के लिए आवश्यक सब 


पदार्थों को देनेवाली “पृथिवी को उत्‌ आदाय>इस युद्ध से ऊपर उठाकर, अर्थात्‌ 
युद्ध में न फँंसने :->अपने प्रयत्ञों से-विविध चेष्टाओं से स्वधाभि:८(स्वधा इति 


अन्ननाम पा ० : की भरपूरता के द्वारा अन्द्रमसि5"(चदि आहादे) प्रसन्नता में 
न5हिमाशु, सुधाकर, आओषचधीश-][7?७४०९, [3/285076 ०४ )0।277५ )। चन्द्रमा 
का प्रतीक है। ज्ञान के उपदेष्टा को चाहिए कि वह इस पृथिवी 
देकर पूर्ण प्रयल्रों से शान्ति, सुख व भरपूरता में स्थापित करे। पृथिवरी 
अन्नों से जीवन के लिए आवश्यक सब पदार्थों को प्राप्त करानेवाली है। 
स्थिति विषम हो जाती है और मँहगाई बढ़कर लोगों की परेशानी का 
है। २. इसलिए धीरासः-धीर, विद्वान्‌ पुरुष उन्‍निश्चय से ताम्‌ "शान्ति, 
सुख व समृदच्धि-( १28०८, 0 । 00 पतन अनुदिश्यनलक्ष्य बनाकर 
यजन्ते- अपने जीवनों 72 ८ है ि 46 0 के कार्यों में प्रवृत्त होते 
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हैं। ये लोगों को ज्ञान के प्रकाश से प्रेम का पाठ पढ़ाकर उन्हें युद्धों से दूर रखते हैं। ३ 
वेद कहता है कि हे धीर पुरुष! तू प्रोक्षणी:-प्रकर्षण ज्ञान का सेवन करनेवाली 
को आसादयन” ग्रहण कर। यज्ञिय चम्मच को तू पकड॒। चम्मच से जेसे 
जाता है, उसी प्रकार तू लोगों में ज्ञान की दीप्ति (घृत) का सेचन 32 
द्विषत:"शत्रुओं का.बध: असि-समाप्त करनेवाला है, ट्वेष की भावनाओं को दूर 
है। तू अपनी ज्ञान की वर्षा से द्वेष की अग्नि को बुझाकर लोगों का पाठ 
पढानेवाला हो। 

.भावार्थ-ज्ञानी लोग अपने जीवनों को यज्ञिय बनाकर लोगों 
उन्हें प्रेम का पाठ पढाएँ, तभी यह पृथिवी चन्द्र में स्थित 02 कर । 
से पूर्ण होगी। 


सूचना-' यामैरयँश्चन्द्रमसि ' का सन्धि-छेद ' 3 चन्द्रमसि' यह भी हो 
सकता है और तब अर्थ इस प्रकार होगा-याम्‌ जिस >सुख्व्र, शान्ति 
व समृद्धि में ऐरयन्‌"प्राप्त कराते हैं। इस प्रकार अर्थ में नहीं पड़ता। 'ऐरयन्‌' 


क्रिया का अध्याहार नहीं करना पड़॒ता। 


ऋषि: --परमेष्ठी प्रजापति:। देवता-यज्ञ:। छ द | सस्‍्वर:-घंवत :।। 


सपल्रक्षित्‌ से 
क प्रत्युष्टश्रक्ष: प्रत्युष्टाउअर्रातयो व न *रक्षो निष्टप्ताउअरांतय:। 
अनिशितो 5सि सपल्नधि ध्याये सम्मार्ज्मि। 
र प्रत्य॑ष्टशरक्ष: प्रत्युष्टाउ धप्तश्रक्षो निष्टप्ताउअर्रातय:। 
अनिशिता 5 सि सपत्नक्षिद्धा | वी त्वा वाजेध्याये सम्मार्ज्मि।॥ २९॥। 


१. प्रस्तुत मन्त्र में सपल्रश्टि (शत्रुओं) का नाश करनेवाले पति-पत्नी का 
उल्लेख है। जब एक का चलिए हों तो वे परस्पर सपत्रियाँ कहलाती हैं। कोई 
भी पत्नी सपत्नी को नहीं चा यदि पत्नी एक से अधिक पतियों को करने 
लगे तो वे परस्पर 'सपत्र' कोई भी पति इन सपत्रों को नहीं सह सकता। पत्नी 
को चाहिए कि सपलों को न दे और पति को चाहिए कि वह सपत्नियों को न होने 
दे। दोनों के लिए यहाँ स्लमान (छाब्द प्रयुक्त हुआ है कि वे 'सपत्रक्षित्‌” बनें। २. पति के लिए 
कहते हैं कि (क) “प्र करो कि रक्षः:राक्षसी वृत्तियाँ प्रत्युष्टम-एक-एक करके दग्ध 
हो जाएँ, (ख) अरशात्तम: प्रत्युष्टा:-अदान वृत्तियोँ एक-एक करके भस्म हो जाएं, (ग) 
रक्ष:-ये राक्षस या नि:-तप्तम्-तपोमय जीवन के द्वारा निश्चय से दूर कर दी जाए 
(घ) की वृत्तियाँ भी निःतप्ता:-निश्चय से तप के द्वारा सन्तप्त करके 
नष्ट कर द्रींजए)५(छा) अनिशितः असिज्अपने व्यावहारिक जीवन में कभी तेज्ञ (निशित) 
ना फह | हे 


नहीं ध के वशीभूत हो कभी तैश में नहीं आ जाना, पत्नी के साथ माधुर्य का 
ही जहर है। (च) सपलनक्षित्‌-क्रोध व कटुता में आकर एक पलीब्रत का 
छ्वडीं करना। घर में सपत्रियों का प्रवेश न होने देना। (ज) वाजिनं त्वानइस प्रकार 
संयत जीवन के द्वारा शक्तिशाली बने ६ तुझे वाजेध्यायैलशक्ति की दीप्ति के लिए 
सम्मार्ज्मि-सम्यक्तया शुद्ध महू "के 'पत्रीध्रीतेसे?शरिक्ति का दीपन होता है। 
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३. इस प्रकार पति के लिए कहकर यही सारी बात पत्नी के लिए कहते है कि 
(क) प्रत्युष्ट रक्ष:-तेरे राक्षती भाव एक-एक करके दग्ध हो जाएं, (ख) लटक 
की वत्तियाँ भी प्रत्युष्टा:-एक-एक करके नष्ट हों। (ग) रक्ष:>राक्षसी भाव अष्टतसुलत 
के द्वारा दूर कर दिये जाएँ, (घ) अरातय:"अदान वृत्तियाँ भी निःतप्ता कप से 
सनन्‍्तप्त करके दूर कर दी जाएँ, (डः) अनिशिता असिन्तू कभी तेज़ नहीं होती, क्रोध में 


नहीं आ जाती, (च) सपत्नक्षितनतू पतिक्रतधर्म का पालन जो हुए अतिरिक्त 
पुरुष को उसका सपत्र नहीं बनाती, (छ) वाजिनीं त्वा"एक पालन से 
संयमी जीवन के कारण शक्तिशलिनी तुझे बाजेध्यायै"शक्ति की सम्मार्ज्मि< 


सम्यक्तया शुद्ध करता हूँ, तेरे जीवन को वासनाओं से रहित कत्ल चल 

ही तो शक्तिशाली होने से जीवन है। वासनाओं का शिकार लय मल 
भावार्थ-पत्ति-पत्नी दोनों ही सपत्रक्षित्‌ बनें, कभी 

बनेगा। ' 


ऋद्दधि: -परमेष्ठी प्रजापति:। देवता-यज्ञ:। छन्‍्द नियृज्कमत | स्वर:-निषाद :।। 


मे भव-मेरे । 
अदित्ये रास्नांसि विष्णोर्वेष्पोस्यूर्जे जज चअश्षुषार्वपश्यामि! 
अग्नेर्जिह्नासि सुहूर्देवेभ्यो धाम्नेंधाम्ने मे भव थैज्तेषेयजुषे।। ३०॥। 


. हे उन्नतिशील जीव! अदित्यै- देव व्रिए--अखण्डन की देवता के लिए तू. 
रास्ता-मेखला असिन्है। ' अदिति” अखण्डर्क के है, किसी भी अड्भ व शक्ति का' 


खण्डित न होना, अर्थात्‌ पूर्ण स्वस्थ होन॑ के लिए मनुष्य का कटिबद्ध होना 
आवश्यक है। इस स्वास्थ्य पर ही * रत काम, मोक्ष-ये सब पुरुषार्थ निर्भर हें। 
यास्काचार्य ने 'अदिति' का अर्थ “अद्वीनों हैवमता' किया है, अत: तू अदीनता व दिव्य गुणों 


के निर्माण के लिए कटिबद्ध है। तू/निश्चेय करता है कि (क) मैं स्वस्थ बनूँगा, (ख) अदीन 
बनूगा, (ग) अपने में दिव्य ण॒ का प्रयत्न करूगा। २. अब स्वस्थ, अदीन व 
दिव्य जीवनवाला बनकर तू िष्शले थ ) का (यज्ञों वै विष्णु:) वेष्प:>अपने में व्यापन 
करनेवाला असि-बना हे। यज्ञिय भावना का पोषण किया है। इस यज्ञ के द्वारा 
ही तो तुझे यज्ञात्मक प्रभु करना है। ३. ऊर्ज त्वा-मैं तुझे बल और शक्ति के 
लिए प्राप्त करता हूं। ४ त्वा चक्षुषा अवपश्यामिन”्मैं अहिंसित आँख से तुझे 
देखता हूँ (नक्ष्‌ (0 |6७८३थ )। में निरन्तर तेरा ध्यान करता हँँ। वस्तुत: जो भी व्यक्ति 


अध्यात्म उन्नति र॒ चलता हुआ लोकहित में प्रवत्त होता है, प्रभु उसका ध्यान 
करते हैं 'तेषां श्ित्यात | 'योगक्षेमावहो हरि: '। ५. तू अग्ने;>उस सम्पूर्ण प्रकाश 
के अधिपति प्रभु के जिह्ला असिनजिह्मान्वाणी बना है। प्रभु के सन्देश को सर्वत्र फैलाना 
तेरा ध्येय है/ खन्‍्हे:-इस कार्य में तू अपनी उत्तम आहुति देनेवाला हुआ है, अर्थात्‌ तू बडी 


“सज्हे का । 
बे जाओं में प्रभु के सन्देश को पहुँचाने के कार्य में लगा हें। 
का सन्देशवाहक अब प्रभु से प्रार्थना करता है कि हे प्रभो! मे भव>"आप 


मेरे अर्थात्‌ मैं सदा आपका बनकर रहूँ, मैं प्रकृति में न फँस जाऊँ। धाम्ने- 
धाम्ने-मैं एक-एक शक्ति को प्राप्त करने में समर्थ बनूँ। यजुषे-यजुषे-में प्रत्येक कर्म को 
यज्ञात्मक बना पाऊँ-मेरा/अ्रष्मै्क-5क्षर्णधयज्ञेस्थपं० को50पीसे एहीं?2बन जाऊँ। देवेभ्य:-दिव्य 
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गुणों की प्राप्ति के लिए मैं यही चाहता हूँ कि आप मेरे हों-मैं सदा आपका बना रहूँ। प्रभु 
को अपनाने से जहाँ हमारी शक्तियों में वृद्धि होती है वहाँ प्रत्येक कर्म मे 
बनता है। प्रभु से दूर होने का परिणाम इससे विपरीत: होता है। &' 

भावार्थ-हम प्रयत्न करें कि प्रभु को अपना सकें। इससे हमारी शक्तियों होगी 
और हमारा प्रत्येक कर्म यज्ञमय बनेगा। हम अन्याय से अर्थ-सजञज्चय की ओर झुकेंगे। 


ऋषि: -परमेष्ठी प्रजापति:। देवता-यज्ञ;। छन्‍द:-जगती ”, अनुष्टुप्‌। स्व॒र:- 


रे गान्धार: ।। 
अनाधृष्ट देवयजन-हवा-धूप 
क सवितुस्त्वाँ प्रसव उत्पुनाम्यच्छिद्रेण पवित्रेण प॑:। 
सवितुर्व: प्रसव< उत्पुनाम्यच्छिद्रेण पवित्रेण :। तेजों 5सि 
शुक्रम॑स्यमृत॑मसि धाम नामासि प्रिय जैबानाएँ हैं : देवयजनमसि॥। ३१॥ 
१९. सवितु:-उस उत्पादक प्रभु के प्रसवेलइस उतपन्न + ब् में अच्छिद्रेण पवित्रेण-« 


छिद्ररहित (2७० से शून्य) अथवा निर्दोष वायु से तश् -सूें पस्ख) रश्मिभि: "सूर्य की किरणों 
से त्वा-तुझे उत्पुनामि>सब मलों व रोगों से ऊपर /ऊंटोकेए/ (उत्-०५५) पवित्र करता हैं| 
“खुली हवा' और 'सूर्य की किरणें'-ये स्वास्थ्य क्रे सूलमुनत हैं। २. तुझे ही क्‍यों? बः-तुम 
सबको सवितु: प्रसवे-उस उत्पादक प्रभु के इस रण गत में उत्पुनामि >सब मलों से ऊपर 
उठाकर पवित्र करता हूँ। (क) घ्छद्रेप लि व्गा-इस निर्दोष वायु से और (ख) 
सूर्यस्य रश्मिशि:>सूर्य की किरणों द्वारा। 

व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए सम दाथ क>स्वास्थ्य आवश्यक है। यदि मेरे चारों ओर 
के व्यक्ति अस्वस्थ होंगे तो उनके ्फि हट सेकों का मुझपर भी आक्रमण होगा। मैं रोगों से 
बचा न रह सकूँगा। मैं स्वस्थ / प॑ब)स्वस्थ हों, सारा वातावरण स्वास्थ्यमय हो। 

३. इस स्वस्थ पुरुष को देते हुए प्रभु कहते हैं कि तेजो असिनतू तेजस्वी 
है। स्वास्थ्य मनुष्य की तेज का बनता ही है। ४. शुक्रम असिनतू वीर्यवान्‌ हैं। 
अथवा (शुक्‌ गतौ) तू ५“अमृतम्‌ असिनतू अमृत है। तू रोगरूप मृत्युओं का 


शिकार नहीं होता। ६. तू तेज का पुज्ज है, परन्तु साथ ही नामन्‍विनम्र स्वभाव 
है, तेरी शक्ति विनय से सु है। ७, इस प्रकार देवानां प्रियम्‌्-देवताओं का प्रिय है। 
दिव्य गुणों का कर -स्थान् है। ८. अनाधष्टम्‌-धर्षित न होनेवाला देवयजनम्‌ असिच्तू 
देवों के यज्ञ को है, अर्थात्‌ तू निरन्तर देवयज्ञ करता हैं, तेरा अग्निहोत्र अविच्छिन्न 
रहता है। 'सब "क्रो ये देव ही तो तुझे प्राप्त कराते हैं' इस भावना को न भूलते हुए 
तू इन रण * को देवों के लिए देकर सदा यज्ञशेष को ही खानेवाला बनता है। 

जीवन ' अनाधृष्ट , देवयजन '--निरन्तर चलनेवाले अग्निहोत्रवाला हो। 
हम कल “देवऋण ' से अनृण होने के लिए यह अग्निहोत्र एक जरामर्य सत्र हें। 
इससे वार्धक्य व मृत्यु होने पर ही मुक्त होंगे। 


॥ ड्ति प्रथमो5ध्याय: सम्पूर्ण:॥ 
शिवा |।.6एाशा ४९००८ 5$033 06 62]. 


एएए/.,वाज्क्ा)39५५93.॥34 0 62. 
अन्थ द्ितीयोऊध्याय: हर 
ऋषि: -परमेष्ठी प्रजापति:। देवता-यज्ञ:। छन्द: -निचृत्पड्लि:। स्वर:--पज्चम :। कक 


अग्नि-बर्दि-स्त्रुक 5 
कृष्णों 5 स्याखरेष्ठो 5 ग्नयें त्वा जुष्टं प्रोक्षांमि वेदिरसि | $ (02 
त्वा जुष्टा प्रोक्षामि बर्हिर॑सि स्वुग्भ्यस्त्वा जुष्टं प्रोक्षा/मि 


२. कृष्ण: असिनतू आकर्षक जीवनवाला है! ४82७7 ९ ञ्प थाकिच्तू 
खुली वायु और धूप” के सेवन से पूर्ण स्वस्थ है। तेजस्वी , , शक्तिशाली 
परन्तु नम्र, देवताओं का प्रिय और अविच्छिन्न अग्निहोत्री श्र | ऐसा जीवन ही जीवन 


है। ऐसे जीवनवाला सबको अपनी ओर आकृष्ट करेगा ही। २ :5( आ+ख+र+स्थ ) 
समन्तात्‌ विद्यमान--आकाश में गति ब प्राप्तिवाले प्रभु में है। वस्तुत: सर्वव्यापक 
प्रभु में स्थित होने से ही इसका जीवन सुन्दर व्यय क्लल . जुष्टम्5अग्नि का 
प्रीतिपूर्वक सेवन करनेवाले-प्रभु का तन्‍्मयता से त्वा>तुझे प्रोक्षामि-( प्र+ 
उक्षामि) आनन्द से सिक्त करता हूँ। प्रभु के 8५ ८ आनन्दमय होता है। प्रभु 
में स्थिति के विषय में गीता में कहा है-यं ' लाभ मनन्‍्यते नाधिकं तत:। 
यस्मिंस्थितो न दुःखेन गुरुणाउपि दि ही पर प्राप्त करके उससे अधिक कोई 
लाभ प्रतीत नहीं होता और जिसमें स्थित कफ आ बड़-से-बडे दु:ख से भी विचलित 
नहीं होता। ४. प्रभु की प्राप्ति से इसे सब- >कुछ ज़ाउत हो जाता है (सर्व विन्दति)। सब-कुछ 
प्राप्त कर लेने से तू बेदि:5(विद्‌ लाभे 2, मिड शो असि-है। ५. इस प्रभु-प्राप्ति के लिए ही 
बहहिघे-वासना-शून्य हृदय के जा ( उखाड़ देना) जिस हृदय में से सब वासनाएँ 
नष्ट कर दी गई हैं, उस जुष्टाम-"प्रीतिपूर्वक सेवन करनेवाले त्वा-तुझे 
प्रोक्षामि-आनन्दसिक्त न ह हृदय को पवित्र बनाने में लगा है, बह उस 
हृदय में प्रभु के प्रकाश को अवर्णनीय आनन्द का अनुभव करता है। ६. 
निरन्तर पवित्रता के प्रयत्न आ तू बहिं:-वासना-शून्य हदयवाला असि-बना है 
और अब जैसे चम्मच से _ छृत अर्पित किया जाता है, उसी प्रकार तू प्रजाओं में 
अपनी वाणी से ज्ञान “लगे 'स्वण) करनेवाला बना है। इन स्त्रुग्भ्य:-ज्ञान प्रस्नवण की क्रियाओं 
में जुष्टम्‌-प्रीतिपर्ब5 हुए त्वा>तुझे प्रोक्षामि-मैं आनन्द्सिक्त करता ह्ू। 
भावार्थ-हमरा-््तीवन तीन बातों में व्यतीत हो-हमारे मुख्य ध्येय ये तीन हों--₹. 
अग्नये- प्रकाश रे अग्निनामक प्रभु की उपासना, २. हृदय में से वासनाओं को उखाड़ 
फेंकना ( 2४2 आए ३. ज्ञान का प्रसार करना-प्रजारूप अग्नि में ज्ञानरूप घृत का प्रस्नवण 
करनेवाले ऋग्णचें ब॒नना। ये तीन बातें हमारे जीवन को आनन्द से सिक्त करनेवाली होंगी। 


लि हपिल-परमेष्ठी प्रजापति:। देवता-यज्ञ:। छन्‍्द:-स्वराड्जगती। स्वर:-निषाद :।। 
भुवपति, भुवनपति, भूतानाम्पति 


अदित्य॑ व्युन्द॑नमप्नि तिएों। स्तुपरे,8त्ना्माफंत्लातस्तणामि स्वासस्थां 
देवेभ्यो भुव॑पतये स्वाहा भुर्वनपतये स्वाहां भूतानां पतये स्वाहां॥ २॥। 


द्वितीयो5ऊ ध्याय: फ़््ज़,बाजशाधडाछए५2.33 एण 62(. यजुर्वेद भाष्यय्‌ 

१. पिछले मन्त्र की समाप्ति 'स्लुग्भ्यः हा ' प्रजारूप अग्नि में ज्ञानसत्रवण के कार्य 
में प्रीतिपूर्वूक लगे हुए व्यक्ति के उल्लेख के साथ हुई है। “यह व्यक्ति इस ज्ञानस््रवण-३ असर 
के कार्य में क्‍यों लगा है?” इस प्रश्न के उत्तर से प्रस्तुत मन्त्र का आरम्भ: ता है। / ॥ 
अदित्यै-' स्वास्थ्य” के लिए अथवा ' अदीना देवमाता' के लिए, अर्थात्‌ लोगों की. स्व्ररः 
अदीन व दिव्य गुण-सम्मन्न बनाने के लिए व्युन्दनम्‌-तू विशेषरूप से ज्ञानजल शप्े*वि 


(गीला) करनेवाला असिन्है। तेरे ज्ञान-प्रसार के परिणामस्वरूप लोगों स्वस्थ 
बनते हैं, उनके मनों में अदीनता की भावना उत्पन्न होती । और में देवी 
सम्पत्ति का आप्यायन होता है। ३. तू विष्णो:यज्ञ का स्तुपः- है। यज्ञमय 


जीवनवालों का तू मूर्धन्य है। तेरा जीवन निरन्तर लोकहित में लगा 
के दोषों का आच्छादन नकि उद्घोषणा करनेवाले (ऊर्ण- 
वाले, परिणामत: मधुर शब्द ही बोलनेवाले त्वान्तुझे में हर से + 
जैसे छत सर्दी-गर्मी , वर्षा व ओलों से बचाती है, इसी तकार 5 
सुरक्षित करता हूँ। प्रचारक को ओरों के दोषों की ष्ण्‌ रहना चाहिए। उसे 
अत्यन्त मृदुता व मधुरता से ही अपना प्रचार-कार्य ८ ह्य्ता चर्फहिए। इस प्रचारक की रक्षा 
प्रभु करते हैं। ५. इस प्रकार देवेभ्य:-दिव्य गुणों के लिए स्कॉसस्थाम्‌- (सु+आस उपवेशन 
स्‍्था) उत्तम आश्रय का स्थान तुझे बनाता हूँ! कर दिव्खें गुणों का आधान करता हूँ। 

६. भुवपतये-( भुवो अवकल्कने, अवकल्कन डर न्तनम्‌) चिन्तन व विचार के पतिभूत 
तेरे लिए स्वाहारउत्तम शब्दों का उच्चारण किमी जात्फ है (सु+आह )। भुवनपतये- भुवनों- 
लोकपदार्थों के पतिभूत तेरे लिए स्वाहा 3 स्तिठ्लक शब्द कहे जाते हैं। तू चिन्तन व 
विचार के द्वारा शास्त्रीय ज्ञान का पति तो है'ही ,'साथ ही तू ज्ञान के विषयभूत पदार्थों का 


आच्छादित करता हूँ। 
ही आसुर आक्रमणों से 


भी पति है। तेरा ज्ञान केवल शाम्त्रीय होकर क्रियात्मक भी है। आगम बज प्रयोग 
दोनों में निषुण होने से ही तेरी कक लोगों पर विशेष प्रभाव रखती है। इस प्रकार 
भूतानां पतये-भूतों-प्राणियों करनेवाले तेरे लिए स्थाहा-हम शुभ शब्दों का 
उच्चारण करते हैं। 


भावार्थ-लोकहित कि प्रसार आवश्यक है। हम भुवपतित्शास्त्र-ज्ञान- 
निपुण तथा भुवनपति“पदा&- “ज्ञान-निपुण बनकर भूतपति>प्राणियों के रक्षक बनें। 
ऋषि:-परमेष्ठी प्रजापति टहे । --अग्नि:। छन्‍्द:-भुरिगार्चत्रिष्टुप्‌:, भुरिगार्चोपद्धिः *, पंद्ठि: 


2 स्वर:- थेवत:  , पठ्चम: *-।। 
सजेमानस्य परिधि: ( प्रभुरूप केन्द्रवाला ) 

ज्गन्धर्वः रत श्वाव॑सु: परिंदधातु विश्वस्यारिंष्ट्यै यज॑मानस्य परिधिरस्यग्नि- 
रिड5 डक एड तय बाहुरसि दक्षिणो विश्व॒स्यारिष्ट्ये यर्जमानस्य परिधिर॑स्यग्नि- 
रिड5ईछितिः ५ मित्रावरुणौ त््वोत्तरतः परिथत्तां श्ुवेण धर्मंणा विश्वस्यारिंष्ट्य 

पर्ज॑म] के प्येपरिधिर॑स्यग्निरिड5 ई डित:॥ ३॥। द 
८-१ पिछला मन्त्र ' भूतानां पतये' शब्द पर समाप्त हुआ था। मनुष्यों को अपने जीवन 
का लक्ष्य ' प्राणियों का रक्षक व पालक बनना', रखना चाहिए। जो व्यक्ति जीवन का यह 
ध्येय बनाता है, प्रभु उसकीतक्षाल्मस्त्नेाहैं। स्वालाफें:क़ड़ते5दै(क्लि [वह गन्धर्व:-(गां वेदवाच 
धारयति) वेदवाणी का धारक विश्वावसु:5-सबको निवास देनेवाला प्रभु त्वानतेरा परिदधातु> 


यजुर्वेदिभाष्यम्‌ छ्ज़्ज़बाज्रक्ाका9&५१.36 एा 062. द्वितीयोऊ ध्याय: 
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धारण करे। जो लोगों का धारण करता है, प्रभु उसका धारण करते हैं। प्रभु इसका, 
इसलिए करते हैं कि विश्वस्य अरिष्ट््रै-सबकी अहिंसा के लिए यह अवृतत त्त हुआ 

लोककल्याण में प्रवृत्त मनुष्य की रक्षा के द्वारा प्रभु लोककल्याण करते हैं ख्रह 
जीवनवाला व्यक्ति यजमानस्यन्सृष्टि-यज्ञ के प्रवर्तक प्रभु की परिधि: 
(८टप्राग्राटि/200०९ 2 होता है, अर्थात्‌ प्रभु इसके जीवन का केन्द्र पं ह 
क्रियाएँ प्रभु के चारों ओर घूमती हैं। खाते-पीते, सोते-जागते, उठते- 
कभी भूलता नहीं। ३. आगिन:-प्रभु को केन्द्र बनाकर चलने से यह 


बढता 
चलता है। इस अग्रगति के कारण यह “अग्नि! है। ४. इड:-(इडा ) यह वबेद- 
झानवाला होता है (इडा-« 4५) अथवा यह जीवन में एक तक होता है। इसका जीवन 
नियमित बन जाता है। ५. ईंडित:-इसी कारण यह (ईड स्तुतो ' के स्तुत होता 
है अथवा (ईडितमस्यास्तीति) यह अपने जीवन में 5 है। ६. इन्द्रस्य- 
उस प्रभु का दक्षिण: बाहु: असिन्यह दाहिना हाथ है, -लोक की अहिंसा 


के लिए प्रभु से की जानेवाली क्रियाओं में यह उन क्रिया 
सृष्टियज्ञ के प्रवर्तक प्रभु की यह परिधि: असिन-प || 
केन्द्र प्रभु होते हैं। अग्नि:-यह आगे बढ्नेवाला है,“ डर :>म्रेदवाणीवाला है, अथवा जीवन 
में एक नियमवाला है। ईडित:-तू स्तुत्य होता है हे (की प्रभु का स्तवन करनेवाला 
बनता है। ७. मित्रावरुणौ-प्राणापान अथवा स्नेह की) * त्रता मित्र और द्वेष-निवारण की 
देवता वरुण त्वाज"]तुझे ऊत्तरत: परिथधत्ताम्‌न कट सटे अर में स्थापित करें। ये तेरी उन्नति 
का कारण बनें। तू श्रुवेण-स्तुति-निन्दा से, पवन रण से न विचलित होनेवाले धर्मणा- धर्म 
से विश्वस्य-लोक की अरिष्ट्यै> ता कक हो, अर्थात्‌ तेरे स्थिर घारणात्मक कर्म 


बनता है। यजमानस्य॒- 
र्थात्‌ तेरी सब क्रियाओं के 


(ेिपपस परिधि: असि-उस प्रभु की तू परिधि 


लोक का कल्याण करनेवाले हों। ८. 
ै बढनेवाला बन। इडः:८-नियमित जीवनवाला 


बन, अर्थात्‌ प्रभु तेरे केन्द्र हों। 5 न 
बन अथवा वेदज्ञान को अपनानेल 
९. प्रस्तुत मन्त्र में ' 
यह है कि हमारे शरीर, म 
में हम प्रभु को केन्द्र क्ि्प्यः 
सूक्ष्म व कारण-शरीरों से ॑_ 


आ 
क्ख््ट 
् 


त्छैये” आदि मन्‍्त्रभाग तीन बोर आया है। इसका भाव 
छिछ की/ सब क्रियाएँ लेकिहित के लिए हों। सभी क्रियाओं 


हमारी क्रिया व (कण (ज्ञोकहित का साधन बनें। 
द भावार्थ- योग्य बनूँ कि प्रभु मेरा धारण करें। मैं प्रभु का दाहिना हाथ बनूँ 


और ऋण प्रेम व अद्वेष मेरे उत्थान का कारण बनें। 
कल प्रजापति :। देवता--अग्नि:। छन्‍्द:-निचृद्गायत्री। स्वर:-घड्ज :।। 


प्रभु-स्तवन 

ि्् त्वा कवे झुमन्तश्समिंधीमहि । अग्ने बृहन्तमध्वरे।॥ ४॥ 
की समाप्ति 'ईडित:' शब्द पर है, जिसका अर्थ हे स्तुतिवाला। वही स्तुति 
प्रस्तुत मन्त्र में चलती है-हे व्कवे-(कौति सर्वा विद्या:, कु शब्दे) सब विद्याओं का उपदेश 


देनेवाले, अग्ने>सबकी ज़ुन्नति: किले पता तय शा आल को इस हिंसा व कुंटिलताशून्य 
टिलता ) त्वा- न 


जीवन में (ध्वर: हिंसा व कक -दीप्त करने का प्रयत्न करते 


,3५६४॥]90(9५993.व3/ 0 62]. 
द्वितीयोउ ध्याय: को न यजुर्वेद भाष्यय्‌ 


४७४७७-७भ-४*“_"४५४४७१७४४)५७१)७४१७२०५१०५२०५७०२००-२३५०३)०२)००००ीक०न+--ीभ०न--ी+नीभ-नी+ जी +जमी नमी ५०म ५७9५-२५ की की न की नी न नीयन बी पी क न्‍नी कपअरी कही २ रभ ०५५. कम # न रन करी 3५43५ /२०५५ ५ पी री न तर कप 4५9५५ ०-५ २०५५ ५५ ०५ -भ ७-५ ज० 


हैं, जो आप (क) वीतिहोत्रम-(वीति-प्रकाश, होत्रा-वाक्‌ ) प्रकाशमय शव गत है) [पकी 
यह वेदवाणी हमारे जीवन के अन्धकार को नष्ट करके उन्हें प्रकाशमय ) 
झुमन्तम्‌> ज्योतिर्मय हैं। ' आदित्यवर्णम्‌' सूर्य के समान आपका वर्ण है। इस 

ही क्या? दिवि सूर्यसहस्त्रस्थ-हजारों सूर्यों की समुदित ज्योति के समान आपकी ज्वीति है। 
वस्तुत: आपकी ज्योति से ही तो यह सब पिण्ड ज्योतिर्मय हो रहे हें। सर्वमिदं 
विभाति, (ग) बहन्तम-आप बृहत्‌ हैं (बृहि ब॒ुद्धौ) , सदा वर्धमान है। आप 
हैं। सारे प्राणियों के आप निवास-स्थान हैं। सर्वत्र समरूप से हर 


इस प्रकार आपका स्तवन करता हुआ में भी व बन नह “वाजीयि 


2. 


श्् री ज्ट 


(वीतिहोत्र) 


बनूँ। मेरी वाणी सदा लोगों के ज्ञान की वृद्धि का हेतु बने। "| प्रकाशमय हो 
(झुमान्‌), मेरा ह्दय विशाल हो। आपकी बेदवाणी का प्रसार ! भी कवि बनूँ! 
निरन्तर उन्नति-पथ पर चलता हुआ और औरों को आगे ०७ हुआ मैं भी आपकी 


बाणीवाले, ज्योततिर्मय जीवनवाले और विशाल हृदय (सन आगे बढ़नेवाले “अग्नि! हों 
और विद्या का प्रकाश करनेवाले “कवि! हों। 


भांति अग्नि बनू। 
भावार्थ-प्रभु-स्तवन हमारे सामने इस ऊंचे जे रकक्‍खे कि हम “प्रकाशमय 
ऋद्षि:--परमेष्ठी प्रजापति:। देवता-यज्ञ:! अल्प यवानाइहल । स्व॒र:-मध्यम :।। 
का 
८ 


१, गत मन्त्र में मा का स्तवन किया था कि हे प्रभो! आप झूुमान्‌ हो। 
इस स्तोता ने इस 7 प्रभु में समिद्ध करने का प्रयत्न किया था। उसी प्रयत्न 
के परिणामस्वरूप यह स्वयं है। मन्त्र में कहते हैं कि समित्‌ असिज्हे 
स्तोत:! तू उस प्रभु को हुआ स्वयं समिद्ध हो उठा है--तू चमकनेवाला-दीप्त 
हो गया है। प्रभु-ध्यान के सूर्य:-सामने वर्त्तमान सूर्य त्वा-तुझे कस्याएशिच्रित्‌- 


किसी भी दम व हिंसी) से पातु-बचाए। हम्‌ प्रभु का ध्यान कर रहे हों और सामने 
उदित होता हुआ यअहे: सवितादेव” अपनी किरणों से हमारे शरीरों में स्वर्ण के 
इज्जैक्शन तर रोगकृमियों का संहार करे। २. इस प्रकार प्रभु का ध्यान करनेवाले 


रहते हैं कि आप दोनों सवितु:"इस ब्रह्माण्ड के उत्पादक प्रभु के बाहू 
छर े श्रेपत्‌ पति-पत्नी दोनों को प्रभु से की जानेबाली क्रियाओं का माध्यम बनना 
चाहिए कि सब क्रियाएँ प्रभु ही कर रहे हैं, हम तो निमित्तमात्र हैं। 
के ब पति-पत्नी में पति के लिए कहते हैं कि ऊर्णप्रदसम्‌-(ऊर्ण आच्छादने) 
रोषों का आच्छादन करनेवाले नकि उद्घोषणा करनेवाले, अत्यन्त कोमल स्वभाववाले 
“दिव्य गुणों से आच्छादित करता हू हल पल ज करन की चर्चा न करके 
शुभ की चर्चा करता है, वह स्वयं भी दिव्य कप णों ला बनता है। ४. देवेभ्य: स्वासस्थम्‌-दिव्य 
गुणों के लिए उत्तम आ पमुश्शार्स तुझे 'धर्सिन: , रूद्रा: आवदित्या:-वसु 


यजुर्वेदभाष्यम्‌ : 
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बन। जो व्यक्ति औरों के अवगुणों को देखता रहता है वह देवों का आश्रयस्थात्रु न 
अशुभों का आगार बन जाता है। गुणों को देखनेवाला गुणों की खान बन है ५०२. 
भावार्थ-प्रभु का ध्यान करते हुए हम दीप्तिमय बनते हैं। दोषों को न हुए 


हम गुणों के पात्र बनते हैं। (2 
ऋषि: --परमेष्ठी प्रजापति:। देवता-विष्णु:। छन्‍्द:-ब्राह्मीत्रिष्टुपूर , अनजर | 


घुताच्री अथवा जुहू, उपभृत्‌, श्लुवा 

क चूताच्य॑सि जुहूर्नाम्ना सेद॑ं प्रियेण धाम्नां प्रिय सब॒5आ्ी खुता ज्घृ 
सेद प्रियेण धाम्नां प्रियः सव॒5आसींद घृताच्य॑सि श्लुवा ह 
प्रियर सद॒5आसींद ' प्रियेण धाम्नां प्रिय शेयर 
ता विंष्णो पाहि पाहि यज्ञ पाहि यज्ञप॑तिं पाहि 
पिछले मन्त्र के अन्त में पति के जीवन का बह | प्रस्तुत मन्त्र में पत्नी के 
जीवन का उल्लेख है-१. घृताच्ची असिन्तू घृताची है चूत यूत»शब्द के दो अर्थ हैं-मल का 
क्षरण और दीप्ति। अज्च डर के भी दो अर्थ हैं ' |. और पेज '। मलावरोध से गति रुकती 
है। पत्नी घर में सब मलों को दूर करके सामात्र्य कार्यक्रैम को चलाये रखती है, साथ ही 


, ज्ञान की दीप्ति से प्रभु का पूजन हर हु ३ कै] ज्ञानी ही प्रभु का आत्मतुल्य प्रिय 
भक्त होता है, अत: पत्नी ऊँचे-से-ऊँ को प्रग्त करने का प्रयत्न करती है। २. नाम्ना 


रुद्र और आदित्य सदन्‍्तु+अपने बैठने का स्थान बनाएँ, अर्थात्‌ तू सब देवों का । 
| 


जुहःचतू नाम से “जुहू' है। 'हु दे!उ/तर॒ आदान करनेवाली है। घर में पति को 
कमाना है और सब लेन-देन > संग्रह पु ली को ही करना होता हे। अर्थस्य संग्रहे 
अनां व्यये चैज नियोजयेत्‌ (मनु०*५ दूसरे शब्दों में घर की अर्थसचिय पत्नी होती है। हु 


धातु का अर्थ 'दानादनयो:' भी 
.. जो सबको देकर-खिलाकर कि 
देनेवाले तेज के साथ डइदं 


है। तब “जुहू' शब्द की भावना यह होती है कि 
को खाती है। ३. सानवह तू प्रियेण धाम्ना-तृप्ति 
८ +ईस् प्रेम के वातावरणवाले घर में आसीद5आसीन 
हो। पत्नी को तेजस्वी होना यह तेज उसे उग्र स्वभाव का न बना दे। उसे अषनी 
तेजस्विता से घर के सारे को अत्यन्त कान्‍त बनाना है। घर एक प्रिय घर हो। 
घर में किसी प्रकार कै कलइड़ का वातावरण न हो। 
४. घृताची प्‌ रे मलों व विघ्नों को दूर करके सामान्य कार्यक्रम को चलाने- 
. वाली है और ज्ञान-यक्षेसे प्र भु का उपासन करनेवाली है। ५. नाम्ना उपभृतरउपभृत्‌ नाम- 
: वाली है। सब क्र श्सि व पोषित करनेवाली है। ६. स्रा”वह तू प्रियेण धाम्ना-प्रिय तेज 
से युक्त हुई“हुईं ड्ैद्ध प्रियं सदः-इस प्रेमपूर्ण घर में आसीद-"आसीन हो। ७. घृताच्नी 
. असिनतू अलों के दूर करके क्रिया-प्रवाह को चलानेवाली है और ज्ञान के द्वारा प्रभु का 
.. पूजन 2 है। ८. नाम्ना श्वुवाचतू ध्रुवा नामवाली है। अन्तरिक्ष में ध्रुव तारे के समान 
तू /सिगृह मे शुव होकर रहनेवाली है, पतिग॒ह से डिगनेवाली नहीं है। वस्तुत: पत्नी को 
- पिता के-ञझर से आकर फिर पितृगृह में जाने का विचार ही नहीं करना चाहिए। उसे पतिगृह 


को ही अपना घर समझना चाहिए। (ड््से ३3 । पर को ज्जछू ना है। ८. सान"वह तू प्रियेण 
धाम्ना-प्रिय तेज से इद प्रिय संद:-इसे प्रिय" ४ फैं आसीद-विराज। निश्चय 
. से प्रियेण धाम्ना-अपने इस प्रिय तेज से प्रियं सद: आसीद-इस प्यारे घर में ही विराजमान 


एफ, कर अर: व 3 ० 062[. 
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(|तलध/ि शशि कि 8:06अविविमिीलि जम मकिल किम लिशिल शनि मि नि कक नल अर एम मर मिल जद गदर कमल मे लत कक... कलर स बी. 
हो। दो बार कथन दृढ़ता प्रकट करने के लिए है। 
१०. इस प्रकार पत्नी को 'शरीर, मन व बुद्धि' से घृताची बनना है। उद्भे (आई रे 
को प्राप्त करके घर की बडी उत्तम व्यवस्था करनी है। घर के सारे प्रेत थे ईज कु? 


बनाना बहुत कुछ पत्नी का ही कर्त्तव्य है। उसे घर की व्यवस्था को प्रेम व तेज खे/ ऐसा 
सुन्दर बनाना है कि घर में सब कार्य ठीक समय पर व ठीक स्थान कप हों।(ज्यह घर 


ऋद्दस्यसत्य का घर बन जाए। इसमें सब बातें ठीक (ऋत- पे [2॥0 ) ऋद्तस्य 
योनौ-"सुव्यवस्थित घर में घर के सब व्यक्ति श्वुवा असदन्‌न श्रुत 

११. इस उत्तम पत्नी को पाकर पति प्रभु से प्रार्थना करता है >सर्वव्यापक 
प्रभो! ता: पाहिजआप इस 'ऋऋतयोनि' में निवास करनेवाली प्रजा कीजिए। यह 
रक्षा किया गया सत्य इनकी रक्षा करनेवाला हो। पाहि यज्ञम्‌> कृपा कीजिए कि 
इस घर में यज्ञ सदा सुरक्षित हो, यज्ञ का इस घर में विच्छे ने हो) हो) पाहि यज्ञपतिम्नयज्ञ 
की रक्षा करनेवाले की आप रक्षा कीजिए। “पत्युनों यज्ञसंम्ष गेहो' से ब्रे पत्नी शब्द सुव्यक्तरूप 


से कह रहा है कि यज्ञ की रक्षा का उत्तरदायित्व बहुत कुँछे सक्लीं पर ही है। उस यज्ञ की 
रक्षिका (यज्ञ-पति) की आप रक्षा कीजिए और माम “मुझे (अज्ञन्यम्‌नसब द्रव्यों को जुटाने 
के द्वारा यज्ञ को आगे चलानेवाले को भी पाहि> व; ५ | 

भावार्थ-पत्नी को विघ्नों को दूर करके कप प्रवाह को चलानेवाली बनना है, 
ज्ञान-दीप्ति से ज्ञानधन प्रभु की उपासना करनी । डा और आदान की क्रिया को ठीक 
रखना है। सबको खिलाकर खाना है। सबद ही आत श्गभ्रेकताओं को जानकर सभी का पालन 
करना है। घर में ध्रुव होकर रहना है। मेरे > #ण करना है, परन्तु उग्र नहीं बनना। घर 


को प्रेम के वातावरण से पूर्ण करना 0 घेरु मे सब कार्य व्यवस्थित रूप से हों, ऐसी 


>> 


व्यवस्था करनी है और यज्ञ को विदच्छित्त ९ होने देना है। 
ऋषि:ः:-परमेष्ठी प्रजापति/ दर [_ देलता-अग्नि:। छन्‍्द:-बृहती। स्वर:--मध्यम :।। 
ढ व नः+स्वध्ा 
अग्ने गत परिष्यन्तं वाजजित* समम्मार्जिमि। 
नमों देवेर्भ्य: स्व : सुयमें मे भूयास्तम्‌॥ ७9॥। 


गृहपति या प्रभुप्रेरणा दैतें हैं कि अग्नेन्हे घर की उन्नति के साधक! वाजजित्‌"सब 
थनों वाजं हि कप शक्ति व धन की ओर निरन्तर बढ़नेवाले 
-शक्तियों धनों के विजेता त्वान्तुझे सम्मार्ज्मि--मैं 
हूँ। तेरे कारण घर की सदा उन्नति हो। घर में निर्बलता व निर्धनता 
का पा ज नः निरन्तर शक्ति व धन की ओर बढनेवाला हो तथा इन्हें प्राप्त करनेवाला 
तेरे जीवन को पवित्र करता हूँ। जीवन में वासनाओं के मल का प्रवेश 
होते कक तल समाप्त हो जाती है, निर्बलता व निर्धनता का प्रवेश होने लगाता है। 
धीरे- का हास होकर जीवन विनष्ट हो जाता है। 

से बचनेवाला गृहपति प्रभु से प्रार्थना करता है कि २. मेनमेरे इस 
सु-यमे-उत्तम नियम-मर्यादा व आत्म-संयमवाले घर में (क) देवेभ्य: नम:-देवों के 
लिए नमन और (ख) पिनभ्न/नमितयों/के एरलिए- जा छ्ञावफ फ़िल्/|शादि के लिए स्वधाजअन्न 
भूयास्तम्‌्>सदा बने रहें। जिस घर में लोगों का जीवन विलासमय न होकर शक्ति का 
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सम्पादन करनेवाला होता है, वह घर 'सु-यम उत्तम आत्मसंयमवाला जप है। इस घर के 
दो लक्षण हैं। एक तो इस घर में देवपूजा सदा बनी रहती है। सर्वमहान्‌ देव प्रभु 
होता है, वायु आदि देवों की पूजा के लिए “देवयज्ञ” चलता है और घर क्का 
होता है कि माता, पिता, आचार्य व अतिथियों को देव समझकर उनका 
बना रहता है। इस घर का दूसरा प्रमुख गुण यह होता है कि इसमें वृद्ध हर करके के लिए 
प्रेमपूर्वक अन्न प्राप्त कराया जाता है। ठीक बात तो यह है कि. उन्हें अन्न दूसरे 


लोग उनके पश्चात्‌ ही खाते हैं। बस्तुतः इस पितृसेवा से छोटी शिक्षण 
प्राप्त होता है और इस प्रकार इन बड़ों की सेवा से हम अपना ही शक | 'स्व-धा' 
शब्द की यही भावना हे। 

भावार्थ--हमारे घर 'सु-यम ' हों। उनमें देवों को नमन ८ सिर धा प्राप्त हो। 


ऋषि:-परमेष्ठी प्रजापति:। देवता-विष्णु:। छन्‍्द : है९३ ७७६ | स्वर:-पउठ्चम :।। 


प्रभु की 3 में 
अस्कंन्नमद्य देवेभ्य5आज्य*< संशथ्रियास विष्णो मा त्वार्वक्रमिषं 
वसुमतीमग्ने ते च्छायामुरप॑स्थेषं विष्णो ८ वीर्चमकृणोदू थ्व्रा 5 ध्वरड 
आस्थांत्‌॥ ८॥। हु 


पिछले मन्त्र में प्रार्था थी कि हमारे कक पंत घर में “नम: देवेभ्य:' तथा 'स्वधा 
पितृभ्य:'-ये दो कार्य सदा चलते रहें। प:' ही सामान्य भाषा में 'देवयज्ञ' 
कहलाता हैं। उस देवयज्ञ का वर्णन प्र स््क जत्त्र में है। गृहस्थ की प्रार्थना है-९. में 
अद्यनन्‍्आभआाज ही, आज से ही देवेः न] के आदि देवों के लिए आज्यम्‌ "घृत को 
अंधिणा-(पाद: पदंपघ्रिश्चरणो<स्तज्रिअ | अपनी गति व पुरुषार्थ से अस्कन्नमनअविच्छिन्र 
रूप से सम्शग्रियासम्‌्रप्राप्त ८ 2 | पेस्ट गतिशोषणयो :' धातु से बना हुआ “अस्कन्नम्‌' 
क्रियाविशेषण यह ्प कर कि अग्नि आदि देवों के लिए, मेरा छृत प्राप्त कराने का 
कार्य शुष्क न हो जाए-- | ही सम्नाप्त न हो जाए। मैं यह समझ लूँ कि इस कार्य 
से मेरी मुक्ति मृत्यु के । यह अग्निहोत्र 'जरामर्य' सत्र है। २. हे विष्णो> 
सर्वव्यापक प्रभो! में त्वा> अवक्रमिषम्‌्क भी उल्लंघन न करूँ। में सदा आपको 
आज्ञा का त । हे अग्ने-मुझे निरन्तर आगे ले-चलनेवाले प्रभो! में ते-तेरी 
खसुमतीम-उत्तम देनैंवाली छायाम्‌जशरण में उपस्थेषम-स्थित होऊं। वास्तविकता 
यह है कि प्रभो! स्थानम्‌ असि>"ठहरने का स्थान तो आप ही हो। -: 
ही आधार है। प्रकृति का आधार तो अत्यन्त अविश्वसनीय ही 
के म्ध्ओं का आधार भी बहुत कुछ स्वार्थमय है। 
| प्र ८“इत्त>यहाँ से ही-इस प्रभुरूप आधार से ही इन्द्र:-इन्द्रियों का अधिष्ठाता जीव 
. वीर्यमूल्शेक्ति 5 अकृणोत्-सम्पादित करता है। जीव जितना-जितना प्रभु के सम्पर्क में 
६ हद उतना ही शक्तिशाली बनता है। सम्पूर्ण शक्ति का स्त्रोत प्रभु ही हैं। ४. हे 
: प्रभीः ओऔप ऐसी कृपा करो कि हमारे जीवनों में अध्वर:5अहिंसा व अकुटिलता से युक्त 
यज्ञ ऊर्ध्कव:-सबसे ऊपर आस्थात्‌्-स्थित हो, अर्थात्‌ हम यज्ञ को अपने जीवन में सर्वोच्च 
स्थान दें। यह हमारा प्रथमएत( 8शप्राप्नक्षत्ष #5ल्‍6०१वकराक्कर्कज्सा हो॥ .हम शक्ति प्राप्त करें और 
उसका विनियोग यज्ञों में करें। | 
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न करें। हम प्रभु की शरण में स्थित हों, शक्ति प्राप्त करें और उस शक्ति का 
कर्मों में विनियोग करें। 


ऋधि:-परमेष्ठी प्रजापति:। देवता-अग्नि:। छनन्‍्द:--जगती। स्वर:-निषाद :।। को 
होत्र, दूत्यम्‌ ( देवयज्ञ, ब्रह्मयज्ञ ) पा 
अग्ने वेहात्र वेर्दूत्यूमव॑तां त्वां द्यावांपथिवी5अब त्वं द्यावां 
देवेभ्य5 इन्द्रईआज्येन ह॒विर्षा भूत्स्वाहा सं ज्योर्तिषा ज्योतिं:॥। 
प्रभु अपने उपासक से कहते हैं कि १. अग्नेज्हे उन्नति हे] थणज्पर । 
होत्रमरअग्निहोत्र को-देवयज्ञ को-देवताओं को देकर यज्ञशेष वृत्ति को तू 
वे:5>अपने अन्दर प्रेरित कर (वी-गति, वीर गतो)। तू सदा यज्ञ 0054 बन। २. दूत्यम-दूत 
कर्म को तू वे:-अपने में प्रेरित कर। जैसे दूत ला जना अत जह) । करता है, उसी प्रकार 
तू प्रभु के सन्देश-वहन के कार्य को करनेवाला बन। प्र* दो हुई इस जेदवाणी को 
पढ़ता हुआ तू इसका सन्देश ओऔरों को सुनानेवाला बन [त> ब्रह्मयज्ञ तो यही है। ३. इन 
यज्ञों को ठीक से चलाने के लिए चछावापथिवी- (-सूं बी ते यो :, पृथिवी शरीरम्‌) मस्तिष्क 
करें _पृथिवी-इन मस्तिष्क व शरीर 
का अवन-रक्षण कर। तू इनका ध्यान कर, ये ्प्य #र२। स्वस्थ मस्तिष्क व शरीर मनुष्य 
की सब क्रियाओं के साधक होते हैं, अत /चुसे भी इनक पूरा ध्यान रखना हे। 
४. मस्तिष्क व शरीर को स्वस्थ रखझ्ल काला अल्ट्र:-यह जितेन्द्रिय पुरुष देवेभ्य:-अग्नि 
२ प्र हविषा-हविरदद्रव्यों से, सामग्री आदि से 
कऋ रनेवाला भूत्‌+हो। मस्तिष्क व शरीर के 
स्वास्थ्य का रहस्य 'इन्द्र' शब्द उ्मे कर $“हो रहा है। 'इन्द्र:” का अर्थ है जितेन्द्रिय। 
जितेन्द्रियता ही स्वास्थ्य का रद लण पन्त्र है। यह जितेन्द्रिय पुरुष कभी स्वादबश न खाएगा 


भावार्थ-हमारा जीवन एक अविच्छिन्न यज्ञ हो। हम प्रभु की आज्ञा का रे 


और न रोगी होगा। “रसमूला हिष्व्याः थे ! 
'स्व' स्वार्थ का 'हा' (गलत सदा बना ही रहे। ५. हे इन्द्र! तू ज्योतिषा >ज्योति 
के द्वारा ज्योति: सम्‌ ( कर कफ को प्राप्त करनेवाला बन। सदा ज्ञानियों के सम्पर्क 
में आकर तू य को हु और ज्ञानवृद्ध होकर इस ज्ञान के सन्देश को दूसरों तक 
पहुचानेवाला बन। जीवन 'होत्र व दूत्य' से परिपूर्ण हो। 

भावार्थ -- शरीरवाले बनकर यज्ञ आदि कर्मों में निरत रहें और स्वस्थ 


2 मटर बन्नक्तर की ज्ञान-ज्योति को प्राप्त करने व करानेवाले बबनें। 
ऋषि ;“परमेष्ठी प्रजापति:। देवता-इन्द्र:। छन्‍्द:-भुरिग्न्नाह्मीपछ्किंः:। स्वर:-पड्चम :।। 
शक्ति+धन+इच्छा 
हिल न इद्धियं द॑धात्वस्मान्‌ रायों मधघवान: सचन्ताम्‌| 
१६ £ सनन्‍्त्वाशिर्ष: सत्या न॑: सन्त्वाशिष5उपहूता पृथिवी 
मातोप मां पृथित्री माता (हैियतफ़ग्निराग्नीक्ातू ग्निराग्नीभात्‌ | ॥ १०॥। 
१. गत मन्त्र के होत्र व दूत्य तभी ठीक चल. सकते हैं, जब शरीर में शक्ति हो। 
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द्रब्य भी हो, परन्तु इच्छा न हो तो भी यज्ञादि उत्तम कर्मों का प्रवर्तन नहीं 
प्रस्तुत मन्त्र में 'शक्ति, धन व सदिच्छा' की प्रार्थना की गई है। २. इन्द्र:-स हे कर रे 
परमेश्वर्यवान्‌ प्रभु मयि “मुझमें इृदं इन्द्रियम-इस शक्ति को दधातु-स्थापित करे। मेरी ऐच 
इन्द्रिय पूर्ण आयुष्यपर्यन्त शक्ति-सम्पन्न बनी रहे, जिससे मैं उत्तम कर्मों के जल थ्् 
रहूँ। ३. उन यज्ञादि उत्तम कर्मों के लिए आवश्यक राय:>धन अस्मान्‌ूलहमें हे 
परन्तु ये धन मघवान:-(मा अघ) पाप के लवलेश से भी शून्य हों 2: 
और यज्ञादि पवित्र कार्यों के वे साधन बनें। ४. शक्ति और धन के होने 
सन्‍्तु-हममें विविध कार्यों के लिए इच्छाएँ हों। इन इच्छाओं के- 2 
कार्य में विनियुक्त न होकर हमारे कोशों में ही बन्द रहेंगे। कृपण 
रहता है, वह उत्तम कार्यों में विनियुक्त होकर उसे ' हल कक 
हममें इच्छाएँ हों, परन्तु न:-हमारी ये आशिष:>इच्छाएँ 
हमारे धनों का विनियोग अशुभ कार्यों में करवाकर का कारण हो बनेंगी। 
४. पृथिवी माता-यह भूमिरूप माता उपहूताऊ रि ज्लेररा जाए और माम्‌न-मुझे 
पृथिवी मातानयह भूमि माता ऊप>समीप ह्यताम्‌नप रे ग्ररे। मैं पृथिवी को माता समझूँ और 
पृथिवी मुझे पुत्र-तुल्य प्रेम करे। अध्यात्म में 'प श्थिक्रीह है। इस शरीर को में माता 
समझूँ। माता के समान यह शरीर मेरे लिए आद्ररणीब-कों। में इसकी कभी उपेक्षा न करूं। 
शरीर को जितना हम पृथिवी के सम्पर्क में हो गे. च ही यह स्वस्थ रहेगा। 'शरीर पंर 
भस्म रमाना, अखाडे की शुद्ध मिटी में कीड़े (पोठ होना , भूमि पर सोना, नज्े पॉव चलना '--ये 
सब बातें शरीर के स्वास्थ्य का कारण ईैं/ हाँ, इन सब बातों को बुझ्धिपूर्वक करना 
चाहिए। पृथिवी से उत्पन्न वानस्पतिक एल 5 कै प्रयोग स्वास्थ्य के लिए अत्यन्त आवश्यक 
है। जैसे माता बच्चे का अपने दूध सी"पोषे्ण करती है, उसी प्रकार यह पृथिवी माता अपने 
ओषधिरसों से हमारा पालन ' आग्नीध्र' शब्द द्यावापृथिवी के लिए प्रयुक्त होता 
है। 'द्यावापृथिव्यौ वा एप रह थ्र:(ं--शत० १।॥८।१।४१। इस आर्नीश्रात>अग्नि के 
आधारभूत पृथियी से *र्पसिद्र यह मुख्य देव अग्नि स्वाहान्मुझमें सुहुत हो 
(सु+हा)। पृथिवीस्थ देवों अं पु देवता अग्नि है। इस शरीर में भी मुख्यता इस अग्निदेव 
की ही है। जब तक यह है 'तेभी तक जीवन है। यह शान्त हुआ और जीवन भी समाप्त 
हो जाता हेै। अप अग्बत्रि बना रहे और में शक्ति, धन तथा सदिच्छाओं का सम्पादन 


योग्य नहीं बनता, अत; 
हों। अशुभ इच्छाएँ 


्य्प्कि 


करता हुआ कार्यों में लगा रहूँ। 

पक शक्ति हो, सुपथ से अर्जित धन हो। मेरा धन शुभ इच्छाओं से पूर्ण 
हो। में इस माता का प्रिय बनूँ। मुझमें अग्नि अर्थात्‌ जीवन हो, जिससे मेरे द्वारा 
यज्ञादि हो सकें। 


दी -- प्रजापति:। देवता--च्यावापृथिवी। छन्‍्द:-ब्राह्मीबृहती। स्व॒र:-मध्यम :।। 
स्वस्थ मस्तिष्क 
ग्रे छौष्पितोप मां झौष्पिता रूयतामग्निराग्नीश्रात्‌ स्वाहा। 
देवस्य॑ त्वा सद्ित: प्रसते,5 श्चिनोर्बाहूभ्यां पृष्णो हस्ताभ्याम| 
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प्रतिंगृह्लाम्यग्नेष्ट्रास्थेन प्राश्नामि॥ ११॥ 


| दितीयोऊ ध्याय- ए/५७/००. का) क्षा।क्षा4९ ३8. ]१43 06 62]. 


९. गत मन्त्र पृथिवी माता' के उपाह्ान के साथ समाप्त हुआ 5 । 
च्यौष्पिता के आह्वान से आरम्भ होता है। झौ: पिता-पितृस्थानीय यह चुलोक़ 
द्वारा समीप पुकारा जाता है। यह औ:पिता-पितृस्थानीय चुलोक माम्‌>मुझे 
समीप पुकारे। में झुलोक के समीप होऊँ और चुलोक मेरे समीप हो। अध्यात्म 
'चुलोक' मस्तिष्क है। मैं मस्तिष्क के समीप, मस्तिष्क मेरे समीप, अश्च जय २५ हलक पा 
सदा स्वे-स्थ हो। मेरी बुद्धि मुझमें ही रहे, कहीं घास चरने न चली जाए! (ग्मी (७ 


अग्नि के आधार-स्थान इस झुलोक से अग्नि:-सूर्य के समान ज्ञान का प्रकाश मुझमें 
सुहुत हो। में स्वस्थ मस्तिष्कवाला बनूँ और मेरे ज्ञान का प्रकाश है आह प्रकाश के समान 


चमकनेवाला हो। । 

२. स्वस्थ मस्तिष्कवाला बनकर मैं त्वा-प्रत्येक पदार्थ को सवितु: 
उत्पादक देव की प्रसवे >अनुज्ञा में प्रतिग॒क्लामि>"ग्रहण थे विले  पर के आदेशानुसार प्रत्येक 
पदार्थ का माप-तोलकर सेवन करूँ। मेरा प्रयोग जा में हो; जिससे वे पदार्थ मेरी बल-वृद्धि 
का कारण बनें। ३. अश्विनोर्बाहुभ्याम्‌ज-मैं प्रत्येक के प्रयत्न से लँ। 
बिना प्रयत्र के प्राप्त पदार्थ मेरे हास का ही ४. पूष्णो हस्ताभ्याम्‌ >समें 
प्रत्येक पदार्थ को पूषा के हाथों से लूँ, अर्थात्‌ से उसका प्रयोग करूँ। 
स्वाद या सौन्दर्य मेरे मापक न हों, उपयोगिता हो। ५. अन्तिम बात यह 
कि त्वा>तुझे अग्ने: आस्येन-अग्नि के मुख से “खाता हूँ। पहले तुझे अग्नि को 
खिलाता हूँ, फिर अवशिष्ट का ही ग्रहण करत॑ हू ३ ३, ओर्थात्‌ में यज़्शेष का ही सेवन करता हूँ। 

भावार्थ-स्वस्थ मस्तिष्कवाला ब्वर में प्रत्येक पदार्थ का प्रयोग (क) प्र भु 
के आदेशानुसार मात्रा में करता है, ( लो जप्रूर्वक अर्जित पदार्थ का ही सेवन करने की 
कामना करता है, (ग) उसका मापक ठीता है, न कि स्वाद और (व) अन्त में वह 


ऋषि: --परमेष्ठी प्रजापति सविता। छन्‍्द:-भुरिग्बुहती। स्वरः -मध्यम:।। 
का उद्देश्य | 
एत॑ं ते देव सः थे बहाएणें। 
तेन॑ यज्ञ्मव तेन॑ मार्मव॥ १२॥! 


हे (गे :5 ब्रह्माण्ड को उत्पन्न करनेवाले-सृष्टि-यज्ञ के प्रवर्तक। देव>सब 
साथनों को ; की ज्योति से दीप्त तथा उपासकों को ज्ञान-ज्योति से चआ्तित 
करनेवाले (देवो, दीपनाद्दा द्योतनाद्वा) प्रभो! ते-आपके एतम्‌ यज्ञम्‌>इस सृष्टि-यज्ञ 
को बहस त्ज 


[_हत: पति:) विशाल हृदय के पति के लिए और ब्रह्मणे"उत्कृष्ट सातक्त्विक 
झ्लप्रथम ब्रह्मा के लिए प्राह्म:-कहते हैं, अर्थात्‌ आपने इस सृष्टिरूप यज्ञ 


बनाये। असुर स्वार्थी हैं, देव दानवृत्तिवाले हैं। उन देवों का यह बृहस्पति 
हे 77006०] है, आदर्श है। हमें इस सृष्टि में बृहस्पति बनना है। यह अपनी ही 


इस सृष्टि-यज्ञ का दूसरा उद्देश्य यह है कि जीव ब्रह्मा बन सके। तमोगुण से ऊपर उठकर 


रजोगुण में, रजोगुण से ऊँथे९उठकरिंग्धेत्तगुर्ण में आरेसर्स्चिगुण में भी यह आगे बढ़कर 


एफ, 5 06 7 54, ० 062[. 
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समय कक 


यजुवदधा यार [/#080#0.....--++२7++7 
उत्कृष्ट सात्त्तिक जीवनवाला बने। इनमें भी सर्वप्रथम स्थान में “ब्रह्मा बने। 

हे प्रभो! आप त्तेननइसी उद्देश्य से कि में बहस्पति व ब्रह्मा बन सर यह सके ] (कल 
मुझमें यज्ञ की भावना को सुरक्षित कीजिए। तेन>"इसी उद्देश्य से यज्ञपतिम्‌-यञ्ञ बहु 
करनेवाले मेरी रक्षा कीजिए। तेन-इसी उद्देश्य से मां अव>मेरा पालन कीजिए, अ 
मुझमें “बृहस्पति व ब्रह्मा' बनने की भावना न हो तब तो मेरा यह जीवन द्ध्यर्थ हज , उस 
जीवन को रक्षा के लिए. मैं क्‍या प्रार्थना करूँ? हे प्रभो! में आपकी कृपा ये 
जानेवाले इस सृष्टि-यज्ञ के उद्देश्य को समझू और इसमें सा सातक्त्विक 
व्यक्ति की श्रेणी में सर्वप्रथम बनने का प्रयत्न करूँ। 'सत्त्वस्थ ल 
लक्षण ज्ञान है, अत: मैं ऊँचे-से-ऊँचे ज्ञानवाला 'चतुर्वेदवेत्ता 5| में चारों 
विद्याओं का ज्ञाता होऊँ--प्रकृति विद्या और जीवविद्या (॥रबपा 
निपुण बनने के साथ मैं आध्यात्मिक विद्या में (॥४०७80०॥)/5 के निपुण बनूँ ही, इनके 
अतिरिक्त आयुर्वेद (]४९००॥८७४।5८८॥०९) ओर युद्ध-विद्या ७8० "५व) में भी नेपुण्य 
प्राप्त करूँ। ऋग्वेद 'प्रकृति-विद्या' का वेद है, यजुर्वेद * जी लिझ्य का , साम ' अध्यात्मविद्या! 
का प्रतिपादक है और अथर्व 'आयुर्वेद व युद्धविद्या । फेम ल्लैेख करता है। में इन चारों 
का वेत्ता (ब्रह्मा) बन पाऊँ। यही तो इस जीवन के हें। 

भावार्थ-हम सृष्टि-यज्ञ के उद्देश्य को सर के थ जे ओर विशाल हृदय तथा ज्ञान-सम्पन्न 

बनने का प्रयत्र करें! 


ऋषि: -परमेष्ठी प्रजापति:। देवता-ब ध इ&ठ :--विराड्‌्जगती। स्वर: --निषाद :।। 
य्स्फ ज्र लष्ठाप 


छो; 
की 


मनों जूतिर्जषतामाज्यस्य हस्प यं॑ त॑नोत्वरिंष्टं यज्ञरसमिमं दधातु। 

विश्वें देवास॑5ड्ह हु नांड्यन्ति्‌ ६] घ्ठ।। १३॥। 

१. इस सृष्टि-यज्ञ में हल मं ब॒हस्णति और ब्रह्मा बनना है। मन:>मेरा मन जूति:-वेग 
का जुषघताम्‌ -सेवन करे। मेरी ज्रन ,संक्तल्परूप क्रिया से शून्य न हो। वेगशून्य मन से में 
इस जीवन-यात्रा को क्‍्य पु को कर पाऊंगा, क्या बृहस्पति और ब्रह्मा बनूँगा? २. मेरा मन 
आज्यस्य-घृत-ज्ञान-दीप्ति को जुघताम्‌-सेवन करे। ३. बृहस्पत्ति:-विशाल हृदय का पति 
बनकर मनुष्य अप परिच्टम्‌-हिंसा से बचानेवाले यज्ञम्‌नयज्ञ को तनोतुजविस्तृत करे। 
जब मनुष्य अपने को विशाल बनाता है और प्राणिमात्र को अपनी “में! में सम्मिलित 


कर लेता है यज्ञिय बनती है। यह यज्ञिय वृत्ति मनुष्य को अहिंसित रखती 
है। आप से या विलास की वृत्ति उसे विनाश की ओर ले-जाती है। इसलिए 
इस विश को चाहिए कि इमं यज्मम्‌-इस यज्ञ की भावना को सन्दधातु-सम्यक्‍तया 
धारण 


दहन इह-इस यज्ञिय वृत्तिवाले मनुष्य के अन्दर विश्वे देवास:-सब देव मादयन्तामन 

.] करें, अर्थात्‌ इस व्यक्ति के जीवनोद्यान में दिव्य गुणरूप चुष्प सदा खिले 
0 जितना-जितना इस व्यक्ति में दिव्य गुणों का विकास होगा, उतना-डतना ही यह 
व्यक्ति प्रभु के आतिथ्य के लिए तैयार हो जाएगा। अब दिव्य गुणों के विकास के पश्चात्‌ 
कहते हैं कि ५. ओ३म०हे।सॉ्वशक्षक्राप्रभोशअकिष्ठातक्राक ०भक्क इस व्यक्ति के हृदय-मन्दिर 
: में प्रतिष्ठित हो जाइए। जिस प्रकार किसी महान्‌ व्यक्ति को आना हो तो उससे पूर्व उसके 


द्वितीयोऊ ध्याय: श्ज्ज्.भाज्भाक्ाधए५३.॥43 ए 02. यजुर्वेद भाष्यय्‌ 


निचले व्यक्ति आ जाते हैं और उसके आने के लिए उसके सारे वातावरण को 
देते हैं। इसी प्रकार यहाँ देव उपस्थित होकर उस महादेव के आने के एड 
को जुटा देते हैं। हृदय-मन्दिर में ब्रह्म का स्थापन करनेवाला ही ब्रह्मा है। 
भावार्थ-मेरा मन क्रियाशून्य न हो, प्रतिक्षण ज्ञान का अर्जन करे। मैं कृहस्पतिशिकेशैलल पे 
हृदय बनकर अहिंसक यज्ञ का सेवन करूँ। मेरे जीवन में सब दिव्य गुणों “का विकास हो 
जिससे मेरा हृदय प्रभु की प्रतिष्ठा के योग्य बन जाएं। मेरे हदय-मन्दिर (ले ] 
हो और में ब्रह्मा नामवाला बनूँ। यही तो उत्तम सात्त्विक गुणों में भी डे खरे प्रथम स्थान में 
स्थित होना है। 


ऋषि:-परमेष्ठी प्रजापति:। देवता-अग्नि:। छन्‍्द:-अनुष्टुप्र “अर रिि 
स्वर:-गान्धार :* , षड्ूज :।| 


दीप्ति ( पप८ ९7९८टश्वाटडा ॥ए॥7 0 ० 
क एषा तें5 अग्ने समित्तया वर्धस्व॒ चा च॑ ्यॉय्स्व स्व 


वर्धिषीमहि चर बयमा च्व॑ प्यासिषीमहि। 

र अग्नें वाजजिद्वाजं त्वा ससवाश सा ज़ेज्न शसम्मार्ज्मि।। ९४॥ 

२. पिछले मन्त्र में “बृहस्पति और ब्रह्मा” बदते ड का उल्लेख था। अपने मन में वेग 
व ज्ञान-दीप्ति को धारण करके बह याज्ञिक हज्नैत्ति जाला 'बृहस्पति' बना था और धीरे-धीरे 
दिव्य गुणों का विकास करके उसने अपने/हर शक | में प्रभु को प्रतिष्ठित किया था। 
उसका हृदय-मन्दिर सहस्त्र सूर्यससम ज्योतिकाे जे अहे से चमक उठा था। इस मन्त्र का प्रारम्भ 
इन्हीं शब्दों से होता है कि हे अग्ने- लिनेर्सा) पाक में आगे बढ़नेवाले जीव एबषा"यही ते"तेरी 
समित्‌-(इन्धी दीप्ति) दीप्ति है। ४० इस ब्रीप्ति से तू वर्धस्व-बढ़ , च5ओर आप्यायस्व- 
पूर्णरूप से अज्भ-प्रत्यड्र में वृद्धिकलाए्ेहो। जिस दिन हममें प्र भु की ज्योति जागती है, उस 
दिन सब प्रकार की मलिनताओं नल पूष्ति हो जाती है। किसी बड़े व्यक्ति को आना हो 
तो जिस प्रकार उसके #<स्थान की स्वच्छ कर दिया जाता है, उसी प्रकार प्रभु के 
आने के प्रसद्भ में मेरा ३ ४ ली होकर खूब फूला-फला लगता है। 

२. हे प्रभो! हमारी यही /अआराधना है कि वयम्‌-हम वर्धिषीमहि-निरन्तरं बढें च- 


और आप्यासिषीमहि&हमारेएक-एक अज्गभः का आप्यायन हो। वास्तविक आप्यायन और 


वर्धन प्रभु के तन फ अनुपात में ही होता है। ३. उल्लिखित प्रार्थना करनेवाले साधक 
से प्रभु कहते 9 किए अब “हे उन्नतिशील जीव! वाजजित्‌्"सब शक्तियों व धनों के 
विजेता! बाज # म््‌चज्शक्ति की ओर चलने में सफल वाजजितम्‌ >सब शक्तियों व 
धनों के विज्ञे ता _-स्त्वा-तुझे में सम्मार्ज्मि-सम्यक्तया शुद्ध कर देता हूँ। 


४.“स' तत्तिवें, मन्त्र में * बाज त्वा सरिष्यन्तम्‌! कहा था, यहाँ 'वाजं त्वा ससृवांसम्‌' कहा 
रात है ! इस भविष्यत्‌ का स्थान 'ससृवांसम्‌' इस भूतकाल ने ले-लिया है, मानो 
आरम् यहाँ पूर्ण हो गई है। वस्तुत: “प्रभु प्रतिष्ठापन' के अतिरिक्त और पूर्णता 

है? प्रभु सर्वशक्तिमान्‌ हैं, उनकी शक्ति से साधक भी शक्तिमान्‌ होता है। 


भावार्थ-प्रभु को अपने में प्रतिष्ठित करना ही आराधक की सर्वमहती दीप्ति है। 
यह आराधक प्रभु की शैक्तिपीसें शस्तियाने प्वभतो।हितं 04० ण 62. 


गगाष्यूफा्ट्नता * 
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ऋषि:--परमेष्ठी प्रजापति:। डेवता-- अग्नीषोमो क इन्द्राग्नी'। छन्‍्द:-ब्राह्मीब॒हती *, निचृद्तिजगती '। 
सस्‍्वरः--मध्यम: ", निषाद: ।। 
प्रभु का प्रतिष्ठापन कैस हुआ ? ० 
क अग्नीषोमंयोरुज्जिंतिमनूज्जेंष॑ वाज॑स्य मा प्रसवेन प्रोहांमि। अग्नीषोमो शक 
योस्मान्‌ द्वेष्टि यं च॑ ब॒य॑ ट्विष्मो वार्जस्यैनं प्रसवेनापोह्ाामि । समान वे चे जय ॥ नूज्जेंष 


वाजस्य मा प्रसवेन प्रोहांमि । इन्द्राग्नी तमर्पनुदतां यो,5 च्॑बय॑ 
'द्विष्पो वाज॑स्यैनं प्रसवेनापोह्ामि॥ १५॥ 

३. अग्नीषोमयोः:5अग्नि व सोमतत्त्व को २४8०४ ० अनु>”पश्चात्‌ 
मैंने उज्जेषम्‌ “इस प्रभु-प्रतिष्ठापनरूप विजय को पाया! का प्रतीक है 


और सोम 'सौम्यता व नम्रता' का। जब मैंने अपने अन्दर ज्ञाल्र शी 
मेरे व्यवहार में सौम्यता व नम्रता ने स्थान लिया तभी मेँ 
पाया, वहाँ अपने हृदय-मन्दिर में प्रभु का प्रतिष्ठापन ८ जला द् 

स्पष्ट है-पश्चात्‌'। इस विद्या और विनय (अग्नि की विजय के पश्चात्‌ ही 
प्रभु-प्रतिष्ठापनरूप महान्‌ विजय हुआ करती है। / चेझयाड़ि पक को ही प्रभुदर्शन होता हे, 
अत: मैं २. वाजस्य प्रसवेन-(वाग्वैे वाजस्य हि बअ-जें० २।३।२।५) वेदवाणी के द्वारा 
माजअपने को प्रोहामिनपरिवर्तित (६0 ०ाधा88 
उत्कृष्ट बनाता हूँ। 'वाज' का अर्थ है *ए 
ही है, यह मनुष्य की वृत्ति को सुन्दर 
बनाती है। इस प्रकार शक्ति और 
प्रसव” कहा गया हे। मेरे ये 
व्यक्ति को अपनुदताम्‌ <दूर दल 
है च-और परिणामत: यम्‌र 


प्नज जीवन को रसमय बना 
| अनु पद का महत्त्व 


रा '। वेद॒वाणी ज्ञान को तो उत्पन्न करती 
की ख्ठ र््ड्र उसे काम-क्रोध से बचाकर शक्तिशाली भी 
का होने से वेदवाणी को यहाँ 'वाजस्य 
छ और सोम-विद्या और विनय तम्‌जउस 
:-जो> अस्मान द्वेष्टि-हम सबके साथ अप्रीति करता 
-हम सब टद्विष्म:-अप्रीति योग्य समझते हैं। एनम्‌र 
इस समाजहित-द्वेषी को वाजसय “जान व शक्ति की उत्पादिका इस वेदवाणी से 
अप+ऊहामि-मैं दूर करत्र ७ 7&092) | 
४. इन्द्राग्न्यो:- न्द्ोक | और अग्नि की उज्जितिम्‌>उत्कृष्ट विजय के अनुन-पीछे 
उज्जेषम्‌-मैंने प्रभु-प्रतिष्ठापकरूप महान्‌ विजय की है। अग्नि 'ज्ञान व प्रकाश' का प्रतीक 
है तो इन्द्र 'बल' #र ५ ३ कं बलकर्माणि इन्द्रस्य-नि०) बल के सब कार्य इन्द्र के द्वारा 
ही किये जाते हैं से ही सब असुरों का संहार किया है। शक्ति ओर ज्ञान की विजय 
हमें ब्रह्मवि ग्रके-यो थ बनाती है। में इस शक्ति और ज्ञान की प्राप्ति के लिए वाजस्थ 
प्रसवेन- बदल बैदेवाणी से मा-अपने को प्रोहामि-उत्कृष्ट जीवनवाला बनाता हूँ। इन्द्राग्नी>ये 
इन्द्र और: अर शक्ति और ज्ञान तमून“उसको अपनुदतामजूदूर करें य:-जो अस्मान्‌न्हम 
| थ छ्वेष्टि-ट्वेष करता है तजुऔर यमू&जिसको वयम्‌ज"हम सब द्विष्म:>अप्रीति 
झते हैं। एनम्‌-इस समाजद्ठेषी व्यक्ति' को वाजस्य प्रसवेन>वेदवाणी के द्वारा 
और ज्ञान के उत्पादन के द्वारा अप॑ ऊहामि-दूर करता हूँ। वस्तुत: यदि बह 
व्यक्ति इस वेदबाणी का अध्ययन करने लगता है तब उसका जीवन परिवर्तित 
होकर वह द्वेषी रहता 22/25/8707 2000) की वृद्धि कर लेने पर द्वेष 


की भावनाओं से ऊपर उठ लड़ साथ इंस प्रकार वर्तते हैं कि वह 
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समाज की हानि का कारण नहीं बन पाता। 

भावार्थ-हम अपने जीवनों में 'अग्नि और सोम '-विद्या और विनय का /म्षो 
करें। हम 'इन्द्र और अग्नि'-शक्ति व ज्ञान का-क्षत्र व ब्रह्म का विकास व 
जिससे ब्रह्म का विजय कर सकें, अर्थात्‌ अपने हृदयों में ब्रह्म का प्रतिष्ठापन 


भुरिक्त्रिष्टुप्‌) स्वर:ः-पञठ्चम:*, भेवत:'।। 

पत्ति-पत्नी की परस्पर प्रेरणा 
क वसुभ्यस्त्वा रुद्रेभ्य॑स्त्वादित्येभ्य॑स्त्वा संजानाथां द्याद्र 
त्वा वृष्ट्यांवताम्‌ | 'व्यन्तु वयोक्त<रिहांणा मरुतां पृथ 
गच्छ ततों नो वृष्टिमावंह। चअक्षुष्पा5अग्ने 5सि शाप 
२. प्रभु के प्रतिष्ठापन का प्रकरण चल रहा है। 5#% 
जब हमारे जीवनों में सभी देवों का निवास होगा, 
त्वानमैं आपको वबसुओं के लिए सौंपती हूँ, कह कह : 
और आदित्येभ्य: त्वानमें आपको आदित्यों के हूँ, अर्थात्‌ मरी इच्छा है कि 
आपका उठना-बैठना वबसुओं , रुद्रों और आदित्यों थु”हो। स्वास्थ्य को उत्तम बनानेवाले 
वसु' हैं, मानस को निर्मल बनानेवाले कलह शणि मस्तिष्क को उज्ज्वल बनानेवाले 
आदित्य' हैं। पत्नी की प्रथम कामना हे पल” जीवन-सखा का मेल-जोल स्वस्थ 

निर्मल व उज्ज्वल पुरुषों के ही साथ हो। (ऐसा हो) पर ही व्यक्ति में देवों का निवास 
करता है। २. चद्यावापृथिवी-मस्तिष्क व ख्रीरेसेंज़ौनाथाम्‌रआपमें समता से निवास करनेवाले 
(६0 [४९ ॥ #घ7707५ ४५॥॥४ 2 हों। ३ $ सेल के € मु प्तष्क दोनों स्वस्थ हों। शरीर सशक्त हां ता 
मस्तिष्क उज्ज्बल। ३. मित्रावरुणौ“झ्लाणपानि अथवा “मित्र '-स्नेह की देवता ओर 'वरुण 
द्वेष-निवारण की देवता त्वा-आप्रको-जेष्ट्या-आनन्द की वर्षा से आवताम्‌-( अब 0 ढ४८ 
]०४४४७) आनन्दित करें। कु हो, किसी के प्रति द्वेष न हो और इस प्रकार 


आपका जीवन 'चत् स कह हट 
. अब पति पत्नी से ४. वय:-( पक्षिरूपापन्नानि गायत्र्यादीनि छन्‍्दांसि-महीधर ) 


अदृधि:-परमेष्ठी प्रजापति:। देवता-च्यावापृ्थिवी मित्रावरुणो च*, अग्नि:'। छन्‍्द १७ डा 


कहती हैं कि-वसभ्य 
रुद्रों के लिए सॉंपती हूं 


मनुष्य को ऊँची -उसके जीवन को उच्च बनानेवाले गायत्री आदि 
अप -( आस्वादयन्त:) तुम्हें आनन्दित करते हुए व्यन्तु-प्राप्त हा 
अर्थात्‌ बेदवाणी में तुम्हें अनुपम आनन्द का अनुभव हो, तुम्हारा अवकाश का 


सारा समय में बीते। ५. मरुताम्‌ -वायुओं की पृषतीज"घोडियों को गच्छ-तु 
प्राप्त होओ। >घरूद्ते प्राण हैं। इनकी सवारियों का अभिप्राय इनपर आरुढ होना हं-प्राणसाभना 
शोक ते लश में करना है। तुम प्राणायाम करनेवाले बनो। आचार्य ने लिखा हे कि 
गमरूप योगसाधन पत्नी भी अवश्य करे। ६. वशानप्राणसाधना के द्वारा तू वशा 
तय वश में करनेवाली बन। “योग' चित्तवृत्तिनिरोध ही है। प्रतिदिन के प्राणायाम 
/अश्केरस से तेरा चित्त तेरे वश में हो। ७. पृश्िनः-(संस्पृष्टा भासं ज्योतिषाम्‌) तू 
ध के द्वारा सूक्ष्म बुद्धि होकर ज्ञान-दीप्तियों का स्पर्श करनेबाली बन। ८. तू 
पृश्नि भूत्वा-होकर 2 8 प्रकाश क़ो. प्राप्त कर-दिव्यता का साधन कर ओर 


ततः:-तब न:८"हमारे वह आनन्द की चष्टि लिनिवाली हो। घर में पति तो 


बज न यम डक एएए/.वाज्धा999५०५३.॥46 0 62. द्वितीयोऊ ध्याय: 
व 3... धन धन नी भ सीन नीनरीम नमी नजर +०]५+2५५०००५१५५०५/न जीजा ५५-५० नी नर 


खूब ज्ञान-सम्मन्न हो, परन्तु पत्नी ज्ञान-शून्य हो तो घर में आनन्द नहीं आता, अत; पति 
कहता है कि पत्नी भी ज्ञान-सम्पन्न व संयत जीवनवाली हो और घर को हे 
रक्‍्खे। ि (2 
९. अब पति-पत्नी दोनों मिलकर प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि अग्ने- 
के साधक प्रभो ! चक्षुष्पा: असि-आप हमारे चक्षु>ज्ञान के रक्षक हैं, के : 
आप मेरे ज्ञान की रक्षा कीजिए-मेरे दृष्टिकोण को ठीक बनाये रस्त्रिए। 5 श्तत । 
अच्छा व बुरापन हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। हमारा दृष्टिव् हे /हीक है तो संसार 
ठीक है, जब हमारा दृष्टिकोण दूषित होता है तो संसार भी विकृर्तध हो>जाता है। ठीक 
दृष्टिकोणवाले संसार में आने का उद्देश्य “बृहस्पति व ब्रह्मा' बनना न्श्वि 
बनना समझते हैं नकि मौज या भोग-विलास करना। जब हमार#दृष्डिक्रोण-छीक होगा तो 


संसार पुण्यमय बनेगा, अन्यथा पापमय। कर किन 
भावार्थ-घर में पति-पत्नी दोनों ज्ञान-सम्पन्न व नका दृष्टिकोण डीक 


हो। 
ऋषि:-देवल :। देवता-अग्नि:। छन्‍्द: ७० का :--निपाद :।। 
। उन-- 3 कृ का छा के 


य॑ं प॑रिधिं पर्यध्॑थाउअरनें देवपणिश्नि गेह्वमों :। 


त॑ त॑ं<एतमनु जोषे भराम्थेष नेत्त्वदप्र े फताउअग्ने: प्रियं पाथो 5 पींतम्‌॥ १७॥ 


१. गत मन्त्र के अन्तिम शब्दों के ने अनुसार जब मनुष्य का संसार में रहने का 
दृष्टिकोण ठीक होता है तब वह “बृहस्त 5 ब्‌ क्रेह्मा' बनने के मार्ग पर चलता है, नकि मौज 
के मार्ग पर। यह प्रार्थना करता है-% हू नै हे) प्रंकाशमय प्रभो! देवपण्िज्ि:-दिव्य गुणोंवाले 


स्तोताओं से ( पण-स्तुति ) गहाम त्र:लऐ 2 ज८ क ->][नुप2, (0 ट77९'४०९ ) आलिड्डन किये जाते हुए 
आप य॑ परिधिमू्‌-जिस मर्यादा क़ी पर्यक्षृत्था:>धारण करते हो, त्तेन्आपकी त॑ं एतम्‌लडठस 
प्रसिद्ध मर्यादा को जोबमू-प्रीलिपूर्वक सेलेन करता हुआ अनुभरामिनमैं अपने अन्दर भरता 
हूँ, अर्थातूं आपने जिन (मन रण क्री उपदिष्ट किया है में उन्हें स्वीकार करता हूँ, उन 
मर्यादाओं का बडे प्रेम से हूँ। २. एष:-यह मैं त्वत्‌*आपसे न अपचेतयाता् 
विस्सरण के क नहीं “होंता। इत्‌्-निश्चय से मैं यह संकल्प करता हूँ कि संसार में 


. आने के अपने मैं भूलूँगा नहीं। आपका स्मरण करता हुआ मैं सदा मर्यादाओं 
का पालन करू इस मानव-जीवन में आगे और आगे बढ़ता हुआ उत्तम 


सात्त्विक गतिवाह व बृहस्पति (महान) बनकर रहूँगा। 

पीर रे ध््स् ्थरना का | ध भु 
पक सकूँ' इसके लिए प्रार्थना करता हूँ कि अग्नेः>संसार के अग्रणी प्र 
_थिः 


का प्रियं ए देनेवाला रक्षण अपीतम्‌-( अपि-इतम्‌) मुझे अवश्य प्राप्त हो। प्रभु 

के रक्षण के बिना मैं इस उच्च स्थिति में क्या पहुँच पाऊंगा? 'पाथ:' शब्द का अर्थ अन्न 

भी है, अर र ल३-मुझे प्रियम्‌>प्रीतिकर, अर्थात्‌ सात्त्विक पाथ:-अन्न प्राप्त हो। सात्त्विक अन्न के 
धर्न से सेरी बुद्धि सात्त्तिक बनी रहेगी और मैं मार्ग से विचलित न होऊंगा। 


भावार्थ-में प्र मर्यादा का पालन करू। प्रभु का कभी विस्मरण 
रु १82 ०९९ /]५5707॥486 ० हि रे 


। स्थापित म 
न हो ओर मैं प्रभु का मा] 


द्वितीयोऊ ध्याय: एएए/.,वाफज्रधाधा।क्षठ/9.749 0 62. यजुर्वेद भाष्यय्‌ 
कल मनन कक हल कक न 8 


ऋषि: -परमेष्ठी प्रजापति:। देवता-विश्वेदेवा:। छन्‍्द:-स्वराद्त्रिष्टुपू। स्व॒र:-धेवत:।| 


वेद का सन्देश 
सश्»स्त्रवरभांगा स्थेषा ब॒हर्न्तः प्रस्तरेष्ठा: प॑रिधेयाश्चर देवा:। का 
डमां वाच्रमभि विश्वें गृणन्त5आसप्यास्मिन्‌ बर्हिषिं मादयध्वश४स्वाहा पाप ८॥ 
१. गत मन्त्र में उपासक ने प्रार्थना की थी कि 'मैं प्रभु को न कक भक्त से 


प्रभु कहते हैं कि सं-स्त्रव-भागा: स्थ+-९८स्त्रु गती, भज्‌ नर 


तथा 
उत्तम सेवन-पूजनवाले बनो। तुम्हारे कर्म उत्तम हों-तुम्हारा प्रभु- हो। कई बार 
प्रभु-भजन विकृत हो जाता है और हमें परस्पर द्वेष करनेवाला कट चर | प्रभु-पूजन 
तुम्हें 'सर्वभूतहिते रत:' बनाये। २. इषा-"(इष प्रेरणे) प्रेरणा ्रहन्ति:नतुम अपना 

:ः( प्र स्तृ+स्थ ) 


वर्धन करनेवाले बनो। मेरी प्रेरणा को सुनो और आगे बढो जी 

प्रकृष्ट आच्छादन में तुम स्थित होओ, ओऔरों के दोषों का एमए क हुए तुम निन्‍दक 
न बन जाओ। इससे तुम्हारा अपना ही जीवन निकृष्ट | ” का अर्थ पत्थर भी 
है। तब अर्थ इस प्रकार होगा कि तुम पत्थर पर पद , अर्थात्‌ पत्थर के समान 
अविचल होने की भावना को धारण करो। तुम्हें नीति ०5 खे/किसी प्रकार की स्तुति-निन्दा, 
सम्पत्ति का लोभ व मृत्यु का भय विचलित व ने हो। ४. परिधेया:>तुम परिधि 
में हो। ५. च्व >और देवा:-(दिव्‌ 
घ-पराजय , हानि-लाभ व जीवन-मरण 


भावना तुम्हें हर्ष-शोक के द्वन्द्र से 


६. बस, इमां वाच्म्‌्-इस वर उल्लिस्बित वेद-सन्देश को चिश्वे"5तुम 
सब अभिगृणन्तः हु न हुए, अर्थात्‌ सदा स्मरण करते हुए अस्मिन्‌> 
इस बर्दहिषि-वासना-शून्य आसटद्य"आसीन होकर मादयध्वम्‌"आनन्द का 
अनुभव करो। हम गण ह - का जप तो करें ही, उस वाणी में स्थित भी हों, 
अर्थात्‌ उसके अनुसार तभी हमारे हृदय वासनाशून्य बनेंगे। ७. जब हम 
इस वाणी का उच्चारण इसके अनुकूल आचरण करेंगे तब स्वाहा 5(स्व-हा) 
हम अपने स्वार्थ का त्यागें वाट-(वहन्ति क्रियया सुखम्‌) औरों के लिए सुखों का 
वहन करनेवाले (के धर्म ० सार यही है कि “परोपकार: पुण्याय' हम परोपकारी बनें। 


हमारे जीवन में ' वाट-स्वार्थत्याग और पर-सुख-प्रापण की चृत्ति हो। 
भावार्थ: कर्म, उत्तम उपासना, वेद की प्रेरणा के अनुसार शक्तिवर्धन, धर्म 
नर मर्यादा का पालन और क्रीड़ा की भावना-यह वेद-सन्देश है। इस 
आचरण करके हम शुद्ध हृदय में आनन्द का अनुभव करें। हममें 
सवा परोपकार की भावना हो। 


:-परमेष्ठी प्रजापति:। देवता-अग्निवायू। छन्‍्द:-भुरिक्पंक्ति :। स्वर:-पञ्चम :।। 

यज्ञ और नमस्‌ 

घृताचीं स्थो धुर्योँ पात£ सुम्ने स्थ: सुम्ने मां धत्तम्‌। 

यज्ञ नम॑एच तऊ उप सच यसरस्‍्य हिवे संरस्तिष्ठस्व स्विष्टे मे सन्तिंष्ठस्व॥ २९॥ 


०. 20ह......०८५५०-५-+ १० री जीन टी नी नी नीनन नबी ननीन तीसरी नीली नम नजर नानक +ता ५ कमी पी री नी न्‍न्‍ीशी सी आज न तच रजत औ चर्चा 5४ 


प्रभु-चरणों में अर्पित करनेवाला बन। यही तो “कुरु कर्म 
छोडना। करना तो सही, परन्तु उन कर्मो का अहंकार न 
के शिवे-कल्याणकर मार्ग में सन्तिष्ठस्व>सम्यक्तया स् 
दूर न हो। ७. स्विष्टे-(सु+इष्टे) मेरे अत्यन्त प्रिय (इष्ट रे ) इन उत्तम यज्ञों (इष्ट, 
यज्ञ+क्त) में स्थित होकर मे सन्तिष्ठस्व-मुझमें 8 जो के द्वारा हमें प्रभु में स्थिति 
प्राप्त होती है। एसी “ब्राह्मी स्थिति” को प्राप्त करना यात्रा का अन्तिम लक्ष्य है। 
भावार्थ-हमारा जीवन उत्तम यज्ञों से | उन यज्ञों को प्रभु-चरणों में 
अर्पित कर हम प्रभु में स्थित होनेवाले हों। 


ऋषि:-परमेष्ठी प्रजापति:। देवता- 5 -भुरिग्ब्राह्मीत्रिष्टुपू। स्वर:--घेवत:॥। 
विद्याभ्यसनं > | व्यसनम्‌ 
अग्नें 5 दब्धायो 5 शीतम पाहि मा हि! पाहि प्रसित्ये पाहि दुर्रिष्ट्ये पाहि 
दुरद्न्याउअंबिषं न: पितु कृंप् स्वाहा वाडग्नयें संवेशप॑तये स्वाहा 
सरं॑स्वत्ये यशोभगिन्य स्वाहां 
पिछले मन्त्र की 


ह्व चा-ओर तू यज्ञस्यन्यज्ञ 
थत॑>हा ,)अर्थात्‌ तू यज्ञों से कभी 


पर थी कि यज्ञ में स्थित होकर तू मुझमें स्थित 
हो। प्रस्तुत मन्त्र का विषय यज्ञ में स्थिति कैसे हो? हमारा जीवन यज्ञमय हो, 
अत: हम प्रभु से प्रार्थना २. अग्ने >हमारी सब उन्नतियों के साधक हे प्रभो! 
अदब्धायो5-( अ पक ॥ ०08 ) जिसके आश्रय में मनुष्यों का नाश नहीं होता अथवा 


(इ गतो से आयु) ! अशीतम-( अश्‌ व्याप्तौ) सर्वाधिक व्याप्त सर्वव्यापक 
प्रभो) मा-मुझे : घातक वृत्ति से पाहि-बचाइए। मुझमें जुए की भावना उत्पन्न 
'नहो। में गा से की वृत्तिवाला बनूँ। “अश्लैर्मा दीव्य: कृषिमित्‌ कृषस्व '-पाशों 
से मत खेल, कर-बेद में दिये गये आपके इस उपदेश को मैं कभी न भूलूं। २. 
इस प्रकार धन कमाने की वृत्तिवाला बनाकर आप मुझे प्रसित्यै-प्रसित्या:<विषयों 
मम कल बन्धन -सुरक्षित कीजिए। मैं किसी विषय-बन्धन में न पड॒ जाऊं। मुझे सांसारिक 
जिधयों न लग जाए। ३. दुरिष्ट्यै-दुरिष्ट्या :-मुझे अशुभ इच्छाओं से पाहि-सुरक्षित 


; अशुभ कामनाएँ उत्पन्न ही न हों"! इसके लिए दुरद्मन्या:>अशुभ भोजन 
“से प्राहि -बचाइए। आहार के शुद्ध होने पर अन्तःकरण भी शुद्ध रहता है और अशुभ 
, इच्छाओं के उत्पन्न होने किए0प्रेशन:ही4्महीं? रुक्ष॑ता।न्रस्तुत50यहाँ:2 दिद्यु , प्रसिति , दुरिष्टि तथा 
दुरानी ' में एक विशेष कार्यकारण सम्बन्ध है। अशुद्ध भोजन न होने पर अशुभ इच्छाएँ नहीं 


द्वितीयो5 ध्याय: शज्ज्.भाज्भावाएुकृ9१.35] ए 02. यजुर्वेद भाष्यय्‌ 
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से शुद्ध मन व शरीरवाला होकर तू योनौ-इस गृह में सु-षदा के > 
हो। ७. स्वाहानतू (स्व+हा) स्वार्थत्याग की वृत्तिवाला बन और वाट> 
करानेवाला हो (बह प्रापणे) ८. अग्नये-सब उन्नतियों के साधक 
द्वारा रक्षण करनेवाले प्रभु के लिए स्वाहानतू अपना समर्पण कर। 
लिए ही इस 'निद्रा' का निर्माण किया है। इसमें कुछ देर के 
' जाते हैं, शरीर की सब ट्ट-फूट ठीक हो जाती है, उत्पन्न 
और हम अगले दिन के कार्यक्रम के लिए उद्यत हो गा । 
का ध्यान करते हुए सो जाएँ तो सारी रात प्रभु से 
अद्भुत आनन्द्‌ का अनुभव करते हैं। ९. सरस्वत्यै"ज्ञान 
लिए जोकि यशोभगिन्यै-यश की भगिनी-सेवन उ 
स्वाहा-तू अपने को समर्पित कर। रात्रि में निरन्तर रु घर ण व प्रभु-सम्पर्क चले तो 
तेरा दिन ज्ञान की उपासना में बीते। इस प्रकार दि में तेरेशदी ही व्यसन हों-प्रभु-पाद-सेवन 
तथा सरस्वती का आराधन-विद्याभ्यसनं व्यसने, हरि श्पादसेवन व्यसनम्‌ । 
भावार्थ-हमारा भोजन उत्तम हो, डरा टर्मज स्तम हों, हम विषय-बन्धन में न बँँथें, 
झूतवृत्ति से ऊपर उठें। रात्रि में प्रभु का >थजछ हुए सो जाएँ, निद्रा में हम प्रभु का 


में सोते समय हम प्रभु 
बना रहता है और हम 
देवता सरस्वती के 
ही , उस ज्ञानाधिदेवता के लिए 


रा. 
“+“€68५ | 


ही स्वप्न लें ओर हमारा दिन ज्ञान- प्राप्ति हो। यह ज्ञान हमें यशस्वी बनाये। 


शेर :- भुरिग्ब्राह्मीबृहती। स्व॒र:-मध्यम:।। 
प्रभु द्वारा अपने मानखतपुऔ पुत्र: का किया जानेवाला “जातकर्मसंस्कार ' 


वेदो 5 भ॑वस्तेन महा वेदो भूया:। 


देवां गातुविदो । 
मरन॑सस्पतऊ इमं हि: 5 की चातें धा:॥ २१॥ 


१. प्रभु दर से) कहते हैं-वेद: असिनतू ज्ञानी है। यही सर्वमहान्‌ प्रेरणा हे, 
जो प्रभु के द्वारा दी जाती है। तुझे संसार में ऐसा कोई कार्य नहीं करना जो ज्ञानी 
को शोभा नहीं क्योंकि देवन"हे ज्ञान-ज्योति से जगमगानेवाले जीव! त्वमल्‍्तू 
असल सोया न -ज्ञान को प्राप्त करता है तेन-इसलिए बेद:>झ्ानी अभवःहुआ 


है। ' प्राप्प बरान्‌ निबोधत '-उठो, जागो, श्रेष्ठों को प्राप्त करके ज्ञानी 
का उपदेश है। स्वाध्याय-प्रवचन को तुझे कभी नहीं छोड्ना, सब उत्तम 
करत हुए. तुझे इन्हें सदा अपनाये रखना है। स्वाध्याय ही परम तप है। ३. 
४ हयग्र्‌ मेरे प्राप्ति के लिए तू वेद"ज्ञान का पुज्ज भूया:-बनना। ज्ञानी बनकर ही तू 'मुझे 
पाप्ध केरेगो। ४. देवा: -ज्ञान-ज्योति से दीप्त होनेवाले ज्ञानी लोग गातुविद:>मार्ग को जाननेवाले 
होते हैं। ज्ञानी पुरुष को अपना कर्त्तव्यमार्ग सुस्पष्ट दौीखता है। ५. तुम गातुं वित्त्वा>मार्ग 
को जानकर गातुं इत-मिर्ण३ ठंवंलमेत्रालेः॑ंनो।। मुफ्त म्ाहसे विचलित तब हुआ करता 
है, जब वह अपने मन का पति नहीं होता। अपने मन को वश में न-कर सकनेवाला व्यक्ति 


एफ, धर्शा।धा[9979५०.व3 2 ० 62[. 
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चल नहीं पाता। जानाम्यधर्म न च मे निवृत्ति:”-मैं अधर्म को भी जानता हूँ 

हट नहीं सकता। प्रभु कहते हैं-मनसस्पतेज"हे मन के पति जीव! तू अपने 

में कर और देव:-दिव्य गुणोंवाला बना हुआ तू इमं यज्ञम्न-इस यज्ञ का 2020-02 
स्वाहाजआत्मत्याग करनेवाला बन और ७. बाते"इस संसार-शकट के ठाले वायु 
"नामक प्रभु में धा:>अपने को स्थापित कर (वा गतौ, तदेवाग्निस्तदावि 3 ऐ 

प्रभु ही वायु जब वात-गति देनेवाले हैं। तू अपने द्वारा किये जानेवाले नि 
की शक्ति से सम्पन्न होता हुआ समझना। तू अपने यज्ञों को ) “मे रू 


भावार्थ-तू ज्ञानी बन। मार्ग को जानकर उसी पर चल का प्रति बनकर यज्ञ 
के लिए त्याग कर। यज्ञों को उस प्रभु में अर्पित कर। 


ऋदषि:--वामदेव:। देवता-इन्द्र :। गुर लि :-विरार्ट[ | ४--धघेवत :।। 
जीवन का न 

सं बर्हिरडरक्‍्ताशह॒विर्षा घृतेन स्वाद >» स्म्मरुद्धि:। 

समिन्द्रों विश्वदेवेभिरडःक्तां दिव्य तु यत्‌ स्वाहाँ॥ २२॥ 

९. अपने जीवन में काम, क्रोध, लो ओ का उद्‌्ब्हण (&ा्वव८०४०ा ) 
करनेवाला व्यक्ति “बर्हि:' कहलाता है। अर 
वीर पुरुष हविषा-”"हवि के द्वारा- 
के द्वारा ओर घृतेन-मलों के क्षरण व 
करे। जीवन के सच्चे आभूषण ' 
वसुभि: , मरुद्ध्धि: सं अंक्ताम्‌न सल 
अपने जीवन को सुशोभित करे। 
ही मंनुष्य बन जाता है। ज्ञान के 
की रुचिवाला बनाएगा। 


रपट अपने जीवन को निर्व्यसन करनेवाला 
देम/के द्वारा (हुल्दान, अदन) अ ्थात्‌ त्याग 
द्‌ प्लिज स्तर सं अंक्ताम"अपने को सम्यक्तया अलंकृत 


प्रभाव सर्वमान्य है। जैसों का साथ होता है, बैसा 
आदान करनेवाले आदित्यों का सम्पर्क हमें ज्ञान 
| का पालन करनेवाले और जीवन में उत्तम 
निवासवाले वसुओं का सम्पर्ल थ्य का ध्यान करनेवाला बनाएगा। ' मरुत: प्राणा:'“प्राणों 
'की साधना करनेवाले अथग कं :' कम बोलनेवाले मरुतों का सम्पर्क हमें भी 
प्राणसाधक 7003 मित बनएगा। ३. इन्द्र:-इन्द्रियों का अधिष्ठाता जीव अर्थात्‌ जितेन्द्रिय 
'पुरुष इस इन्द्र विश्वदेवेभशि:-सब दिव्य गुणों से सं अंक्ताम>अपने जीवन 
को सुशोभित गे ' साधन है और “दिव्य गुण-लाभ' उसका साध्य। ४. इस 
प्रकार पुरुष नभ: -स्वर्गलोक के आधारभूत आकाश को गच्छतु-प्राप्त हो। “दिवो 


नाकस्य प तर न्क् 


ट्टात्‌- मन्त्रांश में चुलोक स्वर्ग का पृष्ठ है। जब मनुष्य सब दिव्य गुणों से 
न छॉता है-सब देवों का निवास-स्थान बनता है तब उसका अगला जन्म इस मर्त्यलोक 
में न होकरेए्स्वर्गलोक में होता है। बस, शर्त यह है कि यत्‌>यदि स्वाहा-(स्व+हा) उसके 
जीबन मेंर्स्वोर्थ-त्याग हो। 'स्व' का-स्वार्थ का छोड़ना दिव्यता प्राप्ति का प्रमुख कारण 
है। क्र मौलिक गुण ही 'देवो दानात्‌' दान करना, देना, स्वार्थ को छोड़ना है। 


भावार्थ--हम आज़्ले की करों क्रो हाजपूर्तक मत, जिर्मूलूक्। ज्ञान-दीप्ति, सत्सज्-रुचि 
ःज दिव्य गुणों से अलंकृत करके अपने को स्वर्ग-प्राप्ति का अधिकारी बनाएं। 


द्वितीयोऊ ध्याय: जज्ज्,आ9 का] (9४94.॥03 ०062. 
ऋषि:-वामदेव:। देवता-प्रजापति:। छन्‍्द:-निचृद्बृहती। स्वर:-मध्यम लक | 
विमोचन 


# 
कस्त्वा विमु॑ज्चति स त्वा विमुज्चति कस्में त्वा विर्मुज्चति 
'विमुझच्नति । पोर्षाय रक्षसां भाग़ो 5सि॥ २३॥ 


१. पिछले मन्त्र की समाप्ति “स्वाहा '-स्वार्थत्याग पर थी। इस स्व कि भावना से से 
वस्तुत: वे प्रभु ही मुक्त करते हैं। प्रभु का स्मरण करके-प्रभु से + 
मैं स्वार्थ से ऊपर उठता हूँ। प्रभु-स्मरण से मुझमें विश्व-बन्धुत्व ्प 
है, अत: प्रस्तुत मन्त्र में कहते हैं-कः-वह आनन्दमय 2०५७ 3 त्वा> >स्वार्थ की 
भावनाओं से छुडाते हैं। सःन्‍वह प्रसिद्ध प्रभु त्वानतुझे विमुऊ से मुक्त 
करते हैं। २. स्वार्थभावना से ऊपर उठने पर मनुष्य का ऐहिक८< “न त्नन सुखमय होता है और 
आमुष्मिक जीवन का कल्याण भी सिद्ध होता है। कस्मेर 4 ञरदे)की प्राप्ति (कं>सुखम्‌) 
के लिए बे प्रभु त्वा-तुझे विमुछ्चति"वासनाओं से मुक्त करते जे :तस्मैे-उस परत्र कल्याण 
के लिए वे प्रभु त्वा-तुझे विमुज्चति>मुक्त करते हैं। (इसे श्रकार स्वार्थ को भावनाओं 
से ऊपर उठ जाने पर पोषाय-तू अपने वास्तविक पोषण सें समर्थ होता है। यह स्वार्थ असुरों 
का मुख्य गुण है। उसे नष्ट करके तू रक्षसाम्‌न-रा ज ज्यों का भाग:"भगानेवाला (पा 
(०॥॥2॥) असिच्छे, राक्षसी वृत्तियों को तू अप मे से /दूर कर देता है! 

भावार्थ-स्वार्थ-भावना के छूटने प पर ही हे झेहिंक और आमुष्मिक कल्याण निर्भर 
करता है। इस स्वार्थ के समाप्त होते ही दिये सुष्पों का पोषण होता है और राक्षसी वृत्तियाँ 
दूर भागती हें। 

ऋषि:-वामदेव :। देवता-रह ह्दोडछ छात्दे :--विराट्त्रिष्टुप्‌ू। स्व॒र:ः--धेवत :।। 
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सं वर्च॑सा पर्यसा श्र 

त्वष्टां सुदत्रो विद कर  तन्‍्वो यद्विलिंष्टम्‌॥ २४॥ 

२. पिछले मन्त्र के क्षसी वृत्तियों को दूर भगाने पर मनुष्य यह प्रार्थना कर 
सकता है कि हम वर्चसाू | के साथ सफलता से संघर्ष कर सकनेवाली वर्चस्‌ 
शक्ति से पा >झज़त हों। हमारे अन्दर प्राणशशक्ति हो। २. पयसा-एक-एक अज्गभ को 


मन॑सा सशशिवेन। 


शक्ति के हम सड़्त हों (ओप्यायी वृद्धो)। ३. तनूजि:-(तन्‌ विस्तारे) 
शक्तियों के | से समगन्महि-हम युक्त हों, और ४. इन सबसे बढ़कर 
शिवेन कक व सेडद्रः मन से सम>”सडज्रत हों। राक्षसी वृत्तियों के दूर करने से 
प्राणशक्ति होकर सब अज्जों का आप्यायन होता है, सब अज्जीं का विस्तार होकर 
शरीर 'सेल' इस सार्थक नामवाला होता है और मन शिवसंकल्पों से युक्त हो जाता 
कक | ५. -हम सबके रूपों को सुन्दर बनानेवाला (त्वष्टा रूपाणि पिंशतु-ऋ १०।१८४।१ ) 
देवशि द-त्र:-उत्तमोत्तम साधन व शक्तियाँ प्राप्त कराके हमारा त्राण करनेवाला प्रभु 
हमें “रा दाने) दान दिये जानेवाले धनों को विदधातु -दे। हमें वे धन प्राप्त हों, 


जिनसे हम 'कु-बेर' (कुत्सित शरीरवाले) न बन जाएँ। हमें वे धन प्राप्त हों जिन्हें प्राप्त 
करके हम विलासमग्न छोक्॒व/मिघललन्कृत्युव्मी: क्षोौर॒ण/आबलेआजाएँ। प्रभु सुदत्र हैं, वे निकृष्ट 
धन क्‍यों देंगे? ६. वे प्रभु कृपा करके तन्वः:-हमारे शरीरों की यत्‌-जो भी विलिष्टम्‌-विशेष 


यजुर्वेदिभाष्यम्‌ जज .जक्ाभ2५8.54 ० 062[. दितीयोउ ध्याय: 
अल्पता-न्यूनता है (लिशू्‌ अल्पीभावे) उसे अनुमार््ट-दूर करें, उसका शोधन हि | 
न्यूनताओं से दूर होकर हमारे शरीर सुन्दर-ही-सुन्दर हों। के 

भावार्थ-हम वर्चस्‌, आप्यायन, शक्ति-विस्तार व शिव मन से सड़त हों श्र, ने 
दान देनेवाले हों और अपनी नन्‍्यूनताओं का शोधन करें। 


ऋषि:-वामदेव :। देवता-विष्णु:। छन्‍्द:-निचृदार्चीपंक्ति: , आर्चीप॑क्ति:*, +श 
स्वर:-पञज्चम; - *, निषाद: 7] 


तीन पग 
उदिवि विष्णुरव्यक्रः४स्त जागतेन च्छन्द्सा ततो निर्भक्‍्तो 'ुरनलेहे १०० यं च॑ बय॑ 
द्विष्मो * 5 न्‍्तरिश्षे विष्णुर्व्यक्रःस्त त्रैष्टभेन च्छन्‍्दसा ततो यो ष्टि्यं 


अ॑ बयं द्विष्म: 'पृथिव्यां विष्णुर्व्यक्रथ्शस्त गायत्रेण च्छन्दसा कली यो. यो स्मान्द्रेष्टि 
यं च॑ वयं द्विष्मो 5स्मादन्नादस्ये प्रतिष्ठाया5अर्गन्म सै ॥ २५॥। 

१. गत मन्त्र के अनुसार जो जीव अपनी न्यूनतअ धन करता हुआ 'शरीर, 
मन व मस्तिष्क ' की उन्नति को सिद्ध करता है, वह /लिएणु' णु >व्यापक उन्नतिवाला कहलाता 
है। यह किष्णु:-उन्नतिशील पुरुष दिवि-८( मूर्ध्नो द्यो ).मस्तिफ्क के विषय में व्यक्रस्त-विशेष 
पग रखता है, मस्तिष्क को ज्ञान-ज्योति से उज्ज्वल बने ना हे ने करत प्रयल करता है। जागतेन छन्‍्दसाू८ 
जगती के हित की इच्छा से--अधिक-से-अध् 6 स्वौकहि की इच्छा से कर्म करता है। तत:- 
इससे, इस ज्ञान की दीप्ति से, यः:>जो शॉप न्‍्हम सबसे द्वेष करता है चनओऔर 
यम्‌ “जिसको वयमू-हम सब द्विष्म:>अप्रीत्तिकेर सर्मझते हैं, वह व्यक्ति निर्भक्त:-<दूर भगा दिया 
जाता है (॥६ 9५४४० ॥870)। इस ज्ञान स ऐसे पुरुष से हम इस प्रकार वर्त्तते हैं कि 
वह द्वेष करना छोड देता है, अः् उसका) दैघष समाज को उतनी हानि नहीं पहुँचा पाता। 
२. विष्णु:-वह चहुँमुखी उन्नति 5 पुरुष अन्तरिक्षे-हृदयान्तरिक्ष के विषय में व्यक्रंस्त- 
विशेषरूप से पग रखता है। छा स्‌ इच्छा से कि तैष्ट्भेन> (त्रि+स्तुभू) काम, क्रोध 
व लोभ तीनों को रोक सके “सह ] ध ]| प्रयत्ल करता है कि इसके हृदय में काम, क्रोध 
व लोभ का प्रवेश न हो। इन्हे तर पर्क्र का द्वार जानकर वह इनका अन्त करनेवाला': होता है। 
तत:-उस राग-द्वेषातीत से) रर्भक्त:-वह व्यक्ति दूर कर दिया जाता है, य:८जो अस्मान्‌> 
हम सबसे न है चक़्ओऔर यम्‌नजिसको वयम्‌-हम सब द्विष्म:>अप्रीति के योग्य 
समझते हैं। पवित्र मनुष्य दूसरे की अपवित्रता को दूर करने में बहुत कुछ समर्थ 
| 'तत्सन्निधौ बैरत्याग: '-इस योगदर्शन के सूत्र में यही कहा 
प्रतिष्ठित होगी तो मेरे समीप दूसरा व्यक्ति भी अपने बैर को 
5 कर , अब यह विष्णु:-व्यापक उन्नतिशील पुरुष पृथिव्याम्‌-(पृथिवी शरीरम्‌) 
में व्यक्रंस्त-विशेषरूप से पग रखता है जिससे गायत्रेण छन्‍्दसा> (गया: 
प्राणशक्ति की सम्यक्‌ रक्षा कर सके। शरीर को स्वस्थ व सबल रखना 
25 उन्नतियों का मूल है, अत: इस विषय में विशेष प्रयत्न अपेक्षित है। तत:-इसी उद्देश्य 

:>उस व्यक्ति को हम अलग रखते हैं, यः- जो अस्मान्‌-हम सबके साथ द्वेष्टिन्द्वेष 
करता है च्-और परिंणामत: यम्‌जिसको वयम्‌ज"हम सब द्विष्म:"अप्रीति के योग्य समझते हैं। 
द्वेष शरीर के स्वास्थ्य परिध्यक्षा | घांताक्ाप्रभक्वी व्डेएज़िसांत्ते54अति62इससे बचना आवश्यक है। 


हि 


४. 'समाज-ट्वलेषी से कैसे वर्त्ता जाए'--इसका उत्तर यहाँ इस प्रकार दिया गया है कि यह 


यम 


द्वितीयो5 ध्याय: एए/ए. का।क्ा।॥॥(9 98.5 30[062. यजुर्वेद भाष्यम्‌ 
न सन लक पल से क 
अस्मात्‌ अन्नात्-इस अन्न से निर्भक्त:-अलग किया जाए। समाज में कभी-कभी री 
प्रीतिभोज (#०४४५) चलते हें, उनमें इसे आमन्त्रित न किया जाए। | 
उसका 'हुक्का-पानी ' बन्द कर दिया जाए। उसका यह सामाजिक गज के 
सुधार के लिए एक सत्याग्रह के समान है। इसका उसपर कोई प्रभाव न पडे, हो 
सकता। अस्ये प्रतिष्ठाया:>उसे प्रतिष्ठा के पदों से अलग कर दिया व कर उसको । क्के सड़॒ठनों 
में उसे प्रमुख स्थान न दिये जाएं। इस प्रकार उसपर सामाजिक दबाव हि नल; 
को सुधारने का यत्र किया जाए। ५. उल्लिखित प्रकार से जीवन या पर ेश स्व 
को अगन्मनप्राप्त होंगे और ज्योतिषा सम्‌ अभूम>"सदा अपनी ज्ञान-्ये 
होंगे, अर्थात्‌ हमारा जीवन प्रकाशमय होगा, यह शुक्ल [मार्ग से चेलला से 
भावार्थ-हम “मस्तिष्क, मन व शरीर' की त्रिविध 
तथा द्वेष से दूर रहकर अपने जीवन को सुखी व हक 02 
उक्िह ह 


| 
ऋद्षषि: -वामदेव *] देवता-ईश्वर ; | छन्‍्द :-- *- लव्पभ;।। 
“विष्णु' को 50305 ह-। 


स्वयंभूरसि श्रेष्ठों रश्मिर्वर्चोदाउ्अ॑सि व । सर्यस्यावृतमन्वारव॑र्ते॥ २६॥ 
गत मन्त्र का विष्णु प्रभु का आराधन ' में करता हे-१. स्वयम्भू: 
असिल्आप स्वयं होनेवाले हो। 'आप किसी और अ्रत हों '-ऐसी बात नहीं है। आप 


आत्म-निर्भर हैं। आपकी कोई भी आवश्यर्कता नहीं है, तभी तो आप श्रेष्ठ:- श्रेष्ठता के 
दृष्टिकोण से परमेष्ठी-परम स्थान में स्थिर भी आत्म-निर्भर बनकर श्रेष्ठ बनने का 
प्रयल्त करूँ। २. आप ज्ञान-किरणों सु्जे पे: अथवा आप इस सारे ब्रह्माण्ड का नियमन 
करनेवाले हो (रश्मिजलगाम)। मैं भी (5 उपासक बनकर रश्िमि:"ज्ञान-किरणोंवाला 
बनूँ, अपने जीवन पर पूर्ण निय कु रह गो है॥ मनरूप लगाम को काबू करके में अपने 
जीवन को बडा संयत बना पार्कझा३>वर्चोदा असिल्हे प्रभो! आप अपने उपासकों को 
वर्चस्‌ देनेवाले हैं, मे>मुझे १ गी( वर्च:-शेक्ति देहि-दीजिए। वस्तुत: 'संयत जीवन ' का ही 
परिणाम “शक्ति को प्राप्ति 0) आार्त्त-निर्भरता-बाह्य वस्तुओं पर निर्भर न रहना ' श्रेष्ठता ' 
का साधन है (स्वयम्भून ये) पी प्रकार ज्ञान व संयत जीवन “वर्चस्‌' के उपाय हैं। ४. 
इस वर्चस्‌ की प्राप्ति के ल्विएँ मैं सूर्यस्य-सूर्य के आवृतम्‌ अनु "आवर्तन के अनुसार 


हम आत्म-निर्भर बनकर श्रेष्ठ बनें, नियमित जीवनवाले होकर शक्तिशाली 
के [ति अपनी क्रियाओं में लगे रहें। 

रा वामदेव :। देवता-अग्नि:। छन्‍्द:--निचुत्पंक्ति:*, गायत्री '] स्वर:-पडज्चम :” षपड्ज: ॥। 
| सु-गृहपति: 
का फहपते सुगृहपतिस्त्वया 5 ग्ने 5हं गृहपंतिना भूयास₹सुगृहपततिस्त्व॑ मर्या 5 ग्ने 
गृहपंतिना भूया:। 'अस्घृतितए गाईपतयाति सजा आतरडिसाए सूर्य स्यावतमन्वाव ते ॥ २७॥ 


१, गत मन्त्र की भावना के अनुसार (क) जब हमारी आवश्कताएँ कम होंगी, 


यजुर्वेद भाष्यय्‌ एफए.बाजका9७0ष०५8.॥56 0 62. दितीयो5 ध्याय: 
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(ख) हम प्रकाशमय नियमित जीवनवाले होंगे, (ग) सशक्त होंगे (घ) सूर्य की 
दैनिक आवर्तन को पूरा करेंगे तब हम प्रस्तुत मन्त्र के 'सु-गृहपति' बन जाएँगे। प्र 

में कहते हैं कि २. अग्ने-हमारी सब उन्नतियों के साधक हे प्रभो ! गृहपत्ते-हम 
रक्षक! अग्ने-प्रकाशस्वरूप प्रभो! त्वया सुगृहपतिना"सुगृहपति आपके साथ सदा वकेसय 
रखता हुआ मैं सु-गृहपति:-उत्तम गृहपति भूयासम्‌-बन जाऊं। आपकी से झओोई। 
होने पर मैं कभी-मार्ग-भ्रष्ट न होऊंगा। अपने गृहस्थ के कर्त्तव्यों को, ०0८ 


करके मैं उत्तमता से निभानेवाला बनूँगा। ३. अग्नेजउन्नतिसाथक प्र पल । मुझ 
गृहपति से त्वम्‌ आप सुगृंहपतिः-उत्तम गृहपतिवाले भूया:-होओ। च्छे शिष्यों से 


आचार्य “उत्तम शिष्योंवाला' कहलाता है, इसी प्रकार मुझ आपके 
'उत्तम गृहपति' कहे जाएँ। मैं आपको यशस्वी व स्तुत्य करने 
४. हे प्रभो:! पति-पत्नी हम दोनों के गार्हपत्यानि>गृहपति गज हक अस्थूरि सन्तु-एक 


बैलवाली गाडी के समान न हो जाएं। (स्थूरि-जिसका गया हो शेसी गाड़ी) , 
अर्थात्‌ अपने इस मृहस्थ-शकट को हम दोनों पति-पत्नी गी अच्छी प्रकार वहन 
करनेवाले बनें। हमारा साथ बना रहे-अपपमृत्यु से एक को ही यह गाड़ी 
न खेंचनी पडे। ५. मैं शतं हिमा:5सीौ वर्षपर्यन्त पट आवृतम्‌नआवर्तन के अनुसार 
आश्र्ते-अपने दैनिक कार्यक्रम के आवर्तन को बन। वस्तुत:ः यह “नियमित 


आवर्तन' ही सुगृहपति बनने का 5 सा 
.. भावार्थ-प्रभु को कभी न भुलाता हु: 
गृहस्थ की गाड़ी को खेंचनेवाले और 


ऋदषि:--वामदेव :। देवता-- हल > 


सुगृहपति बने, पति-पत्नी मिलकर 
भाँति नियमित जीवनवाले हों। 
:-भुरिगुण्णिक्‌। स्वर:-त्रद्मधभ :।। 


जो । हूँ ,- पूर्ण स्वस्थ ' 
आअग्नें ब्रतपते ब्रतर्मच्नारिषुं ; तन्में 3राधीदमहं य5एवा 5स्मि सो 5स्मि।॥ २८॥ 


क्‍ सदा सूर्य की नम से चलने का ब्नत पिछले मन्त्र में लिया गया है। 
“उसी ब्रत को मैंने य है “इस बात को प्रस्तुत मन्त्र में कहते हैं कि-१. 
अग्नेज्हे अग्रणी प्रभो! ब्रतों के रक्षक हे प्रभो! बत्रतम्-त्रत का अचारिषम्‌न्‍-मैंने 
आचरण किया है, तत्‌ उस ब्रत के पालन में मैं समर्थ हुआ हूँ। तत्‌ मे5"वह मेरा 
क्र्त पलक, मे तक है। प्रथम अध्याय के पाँचवे मन्त्र में मैंने निश्चय किया था कि 
(चरिष्यांमि) में ब्र पालन करूँगा और आपकी कृपा से (शकेयम्‌) उस ब्रत का 
पालन कर न इस द्वितीय अध्याय के अठाइसवें मन्त्र तक पहुँचकर में अनुभव 
करता हूँ कि में ब्रत का बहुत कुछ पालन किया है, उसे पूर्ण करने में आपकी कृपा 
से मैं बहुत र्थ हुआ हूँ, वह मेरा व्रत सिद्ध हुआ है। २. और इसका परिणाम है 
दे यह मैं स्त्री वा पुरुष जो भी हूँ य: एव अस्मिल्‍जजो कुछ में वास्तव में 


- 


हूँ, 'स;२< '>मैं वही हूँ, अर्थात्‌ अब मैं भूल से इस पड्चभौतिक शरीर में 'में' बुद्धि 
नहीं में ऊपर उठ गया हूँ। अब में आत्मा को पहचानने लगा हूँ। ३. मन्त्र 


“रश्मि '>लगाम का उल्लेख था। यह लगाम ही “योगश्चित्तवृत्तिनिरोध: ' हें! 
इस चित्त निरोध से मैं स्वरूप में स्थित हो गया हँ और जो वस्तुत: हाँ, वही हो गया हूँ। 
भावार्थ-हम ब्रर्त की पालन बीरे "और जी है" प्टी९हा“जाएँ। अपने आत्म-स्वरूप 
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यजुर्वेदभाष्यम्‌ 
को पहचानें। 
ऋषि: --वामदेव :। देवता--अग्नि:। छन्‍्द:-स्वराडार्षी अनुष्टुप्‌। स्व॒र:--गालंधार ४ 
'पितयज्ञ 

अग्नयें कव्यवाह॑नाय स्वाहा सोमांय पितृमते स्वाहा। न 

अपहता5अर्स॑रा रक्षाशअसि वेदिषद:॥ २९॥ ते: 

१. राक्षसी वृत्तियों का उद्गम-प्रारम्भ कहाँ से है? जल विचार किया 
जाए तो हम इस परिणाम पर पहुँचेंगे कि कोई युवक व युवति माता-पिता की 
सेवा में न लगकर अपना आराम देखने लगते हैं तब इस वृत्ति करा आरम्भ होता 
है। 'माता-पिता को जीवन-निर्वाह की आवश्यक वल्तुए नहीं और ये युवक 
दम्पती सिनेमा जा रहे हैं' इस रूप में इस आसुरी वृत्ति का के लगता है। माता-पिता 


मर रहे हैं, उनका औषधोपचार भी ठीक नहीं हो रहा 'झ -युवति फ्रूट-क्रीम का 
आनन्द ले रहे हैं। यह राक्षसी वृत्ति का खुला नाच होते लग) है। इनके लिए किसी भी 
मुख से शुभ शब्द कैसे उच्चरित हो सकते हैं? अल बेशक में कहते हैं कि-२. अग्नयेज८ 
प्रगतिशील दम्पती के लिए कव्यवाहनाय-म पित्त ई अन्न प्राप्त करानेवाले के लिए 
स्वाहा+ (सु+आह) उत्तम शब्दों का उच्चारण क्री 5 न्‍ है। इनके लिए माता-पिता के 
मुख से शुभ शब्दों का ही प्रकाश ग्रे है, प्रशंसा करते हैं। सोमाय-सौम्य 
स्वभाववाले नम्र युवक के लिए पितृमते-उज्रत्तः 
सुखपूर्वक हैं, उस युवक के लिए शब्दों का उच्चारण होता है। 

देवों के लिए दिया जाने (काल , ” कहलाता है और पितरों के लिए दिया 
जानेवाला “कव्य'। जो नवदम्पती अपन लद्रे मा -पिता को खिलाकर स्वयं खाते हैं, उनकी 
संसार में कीर्ति होती है। जो प्रतोरेपिता के प्रति सदा नम्न होते हैं और माता-पिता को 
सुखमय स्थिति में रखते हैं, कट प्र के सनीय होते हैं। 

यह पृथिवी 'वेदि' कफ त्म)में यह शरीर वेदि है। यज्ञवेदि में आसीन होनेवाले 
की-यज्ञशील की डे लिन शरीर में आ जानेवाली असुरा:"आसुरी वृत्तियाँ और 
रक्षांसिलअपने रमण के *' ए)मीाता-पिता का भी क्षय करनेवाली वृत्तियाँ अपहता:-सुदूर 
नष्ट कर दी 7 हैं। पित्तारूप देवों का पूजन करनेवाला, उनके प्रति विनीत व्यवहार 
करनेवाला ही प्रशं होता है और उसी के जीवन में अशुभ वृत्तियों का उदय नहीं होता। 
माता-पिता को श्रद्धापूर्वक खिलाकर भोजन करें-यही उन्नति 


का मार्ग रे | * पिता के प्रति विनीत हों। उनकी स्थिति को सदा उत्तम बनाने का 
प्रयत्न करें, लोक में प्रशंसनीय होंगे। 


:--बामदेव:। देवता--अग्नि:। छन्‍्द:-भुरिक्पद्धि:। स्वरः-पड्चम :।। 


क्‍ आसुर जीवन 
जा प्रतिमुड्चमाना5अर्सुरा: सन्‍्त॑: स्वधया चरन्ति। 


परापरों निपुरो हा भरत्यग्निष्टॉल्लोकात्‌ प्रण|ंदात्यस्मात्‌॥। ३०॥। 
'गत मन्त्र' में रत नचिदयंसी की “जी धर्वैकी अपने जीवन में कोई स्थान नहीं देते 
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पसीना" भर 


१९. ये>जो रूपाणि-सुन्दर आकृतियों को प्रतिमुछ्चमाना:८धारण करते हुए पा से 
सुन्दर वेष-भूषाओं में अपने को सजाते हुए चरन्तितसर्वत्र विचरते हैं (बाजारों: क्लब 


५. अग्नि:-वह संसार का सज्चालक प्रभु त्तानून्डल्ल्ि 'जई ते लिहि- असुर लोगों को 
. अस्मात्"इस लोकात्‌>लोक से प्रणुदाति-दूर करता है 

आसुर वृत्तिवाले लोग समाज के लिए बडे वाली रप॑ होते हैं। राजा को चाहिए 
कि ऐसे लोगों को राष्ट्र से निर्वासित कर दे। या म जे ध्यअभ भसे प्रार्थना करता है कि प्रभो! 
इमको आप अपने पास ही बुला लीजिए, इनसे हम ढ़ छुड़ाइए। 

भावार्थ-आसुर जीवन के ल 8३ ९. 'छेद्न-छबीले बनकर घूमना (रूपाणि 
प्रतिमुछ्चमाना:) , २. अपनी ही मौज को ( असुर:) , ३. जीवन का उद्देश्य भोग 
समझना (स्वधया) , ४. पराये माल से करना (परापुर:) , ५. निकृष्ट साधनों 
से अपने खजाने को भरना (निपुर:) को बनकर प्रभु के क्रोध के पात्र न बनें। 


ऋषि: -वामदेव:। देव॒ता-एछितरेश छन्‍्द:-बृहती। स्वर:-मध्यम:।। 
मादयूइल, आवुृषायध्वम्‌ 
। अन्न पितरो खा पट न्ट ््य (| ता) | ला छू । €३॥ ६४३ 4... || 
अमीमदन्त पितरों-यथज्रॉंगमावृषायिषत॥ ३६॥ 


जो युवक व युद तत आस वृत्ति के नहीं होते वे अपने माता-पिता से यही प्रार्थना 
करते हें कि पित्तर:- खा ०४-3५ -प्रदर्शन द्वारा हमारा रक्षण करनेवाले पितरो! अतन्नआप यहाँ 
ही--घर में ही माद्रथध्क्म्‌र निवास करो। गुृहे5 पि पड्चरेन्द्रियनिग्रहस्तप:-घर में 
रहते हुए भी पाँ रो. हरि  इ्ट्रियों का निग्रहरूप तप किया जा सकता है, उसके लिए वनस्थ होने 
की कया आद श्य्कता/*घर की सब उलझनों को हमारे कन्‍्धों पर डालकर आप यहाँ अपने 
जीवन को अड्न्दुर सन्हूय॒क्त कीजिए। प्रभु-भजन की मस्ती का आनन्द आप यहाँ भी ले-सकते 
हैं। यहाँ रहते हुए आप यथाभागम्‌ल्भाग के अनुसार, अर्थात्‌ समय-समय पर सेवन के 
योग्य अं रे पायेध्वम्‌-विद्या और धर्म की शिक्षा की वर्षा करनेवाले होओ। आज से पहले 
भी प॒िंतरशतपितर लोग अमीमदम्त-घर पर ही आनन्द से रहनेवाले हुए हैं और उन्होंने 
धाभाणेम>यथासमय आवृषायिषतरस्थूल व सूक्ष्म विद्या तथा धर्म के उपदेश की वर्षा 
की है-धर्मज्ञान से हम सन्‍्तानों को सिक्त किया है। हम किसी अभूतपूर्व बात के लिए 
आपसे प्रार्थना नहीं कर रहे; ह्ें॥आमके-क्ञानोपत्ेश से। हग्मग झा (ली। सदा प्रकाशमय बना रहेगा। 

भावार्थ-- हे मान्या.माता व पिताजी! आप घर पर ही सानन्द्‌ रहिए व समय-समय 
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पर हमें सुसम्मति देते रहिए! यह है पितृभक्त सन्‍्तानों की प्रार्थना। ऐसी सनन्‍्तान 
पितृयज्ञ करनेवाली होती है। 
डे 


( 
ऋषि:-वामदेव :। देवता-पितर:। छन्‍्द:-ब्राह्मीब॒हती *, निचुद्बृहती '। स्वर:- 
आचार्य 
कनमों वः पितरो रसाय नर्मों वः पितर: शोषाय नमों 28022 
जीवाय नमों वः पितर: स्वधाये नमों वः जे गा व घो बः 
पितरो मन्यवे 'नर्मों वः पित्रः पितरो नमों वो गु दत्त 
सतो वा: पितरो देष्मेतद्व: पितरों वास:॥ ३२॥। 
ज्ञान-प्रदाता आचार्य भी पिता है। जिस प्रकार न द्न्तु 
उनमें भिन्न-भिन्न वस्तुओं या गुणों का प्राधान्य होता है, उर्सी) प्र 
गुणों को पैदा करने का प्रयत्न करता है। १. इनमें ०0५३५ मर्द 
फलों में रस का सज्चार होता है। आचार्य भी गा 
जल व अग्नितत्त्व का समन्वय करके-शान्ति त 
करता हे। विद्यार्थी कहते हैं कि पितरः>हे 
लिए नम:5हम आपके प्रति नतमस्तक होते हैं 
इसका मुख्य गुण 'शोषण' है, यह पा 
को कहते ही “शुष्म' हैं। आचार्य विद्यार्थी 
उत्पन्न करता है ओर विद्यार्थी कहता है-पिल्लिर: 
बल के लिए नम:"हम नतमस्तक 


क्रम चलता है ओर 
आचार्य विद्यार्थी में उन 
है जिसमें सब फूल व 
में 'अप>ज्योति' अर्थात्‌ 
उत्पन्न करके रस का सज्चार 
:>आपके रसाय "इस 'रस' के 
के बाद ग्रीष्म ऋतु आती हे। 
| संस्कृत में शत्रुओं के शोषक बल 
काम-क्रोध आदि के शोषक बल को 
! व:-तुम्हारे शोषाय"इस शत्रु-शोषक 


हे / अब वर्षा ऋतु का प्रारम्भ होता है। इसमें 
ग्रीष्म से सन्तप्त प्राणी फिर से जीबित दर ठते हैं, अत: जीवन-तत्त्व को देनेवाली इस 
वर्षा ऋतु के समान हे पितर:>"7 चोरों! आपके इस जीवाय-"जीवन तत्त्व के लिए नम:-5हम 
नतमस्तक होते हैं। ४. अब अन्न से पेरिपूप शरद्‌ ऋतु आती है। अन्न को स्वधा कहते हैं। 
सस्‍्वधा वै शरत्‌' इन शब्दों 553 शरत्‌ क्रो भी स्वधा कहा है। इस अन्न से 'स्व'>अपने को 


धा'>धारण करने की शक्ति-उत्पन् है। आचार्य भी विद्यार्थी में इस स्वधा-स्वधारण-शक्ति 
को उत्पन्न करता है। विद्यार्थी 'क़ेहते हैं कि पितरः-हे आचार्यो! वःःआपकी स्वधायै-इस 
स्वधारण-शक्ति के पल -हम नमस्कार करते हैं। ५. शरद्‌ के पश्चात्‌ शीत के 
प्राचुर्यवाली विषम,त छोर हेमन्‍त ऋतु आती है। आचार्य भी विद्यार्थी को शत्रुओं के लिए 
'घोर' बनाता है। हैं-पितर:-हे आचार्यो! वः>आपकी इस घोराय <शत्रु-भयंकरता 
है। ६. अन्त में शिशिर ऋतु आती है। यह शीत की मन्दता तथा 
रस के के कारण ज्ञान-प्राप्ति के लिए अत्यन्त अनुकूल है। आचार्य भी विद्यार्थी 
पैदा करके खूब ज्ञानी बनाता है। विद्यार्थी कहते हैं कि पितर 
88 : मन्यवे"ज्ञान के लिए नम:"हम विनीतता से आपके समीप उपस्थित 
होते/हैं व: पितर:>हे आचार्यो ! आपके लिए नमन है, पितर: नम: बःच्छहे आचार्यों! 
लिए नमन है। पितर:-हे आचायों | आप नः "हमें गृहान-घरों को दत्त-दीजिए। 
प्राचीन काल में आचार्य ही छात्र व छात्राओं को उचित प्रकार से शिक्षित करके 


उनके गुण-कर्म-स्वभाजाके: खूल्ल।अरिज़िततोजेजक़े) कार 6ख़तके सम्बन्धों को निर्धारित 
करके उनके माता-पिता के अनुमोदन से उन्हें गृहस्थ बना दिया करते थे। आचार्यो द्वारा 
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किये गये ये सम्बन्ध प्रायेण अनुकूल ही प्रमाणित हुआ करते थे। ८. हम भी पितर/चहे 
आचार्यो! सत: ब:-विद्यमान आपको देष्म>सदा आवश्यक वस्तुएँ प्राप्त ओर रहें (। 
यह द्वितीया का प्रयोग चतुर्थी के लिए है)। सत:-विद्यमान आपके लिए, नकि आओ 
जाने के बाद। यहाँ जीवित श्राद्ध का संकेत स्पष्ट है। ९. पितरःच्हे 
वास:-यह निवास-स्थान ब वस्त्र आदि वःच"आपका ही तो है। आपने ही इसके 
शक्ति हमें प्राप्त कराई है। आपने ही हमें इनके निर्माण के योग्य बनाया है अर्थ 
में 'वास:' का प्रयोग कम मिलता है, परन्तु धात्वीय अर्थ के मर से 
घर भी हमारा आच्छादन करता है, सर्दी-गर्मी व ओलों से हमें 
भावार्थ- आचार्य का कर्तव्य है कि वह विद्यार्थी के जीवन # 8 , शत्रु"शोषकशक्ति , 
जीवनतत्त्व, स्वधारण-शक्ति , शत्रु के प्रति भयंकरता व झ्ञान' को तत्पश्चात्‌ 
उसके उचित जीवन-सखा को दूँढने में सहायक हो। विद्या जो दे आचार्य के प्रति 
विनीत बनें और गुरुदक्षिणा के रूप में आजीवन उन्हें गई देते रहें। ये न भूलें 
। 


कि आचार्य ने ही उन्हें घर-निर्माण के योग्य बनाया हे 


ऋषि: --वामदेव :। देवता-पितर:। छन्‍्द: कक स्वर:-पड्‌ज :।। 


कुमार 
आधशध॑त्त पितरो गर्भ कुमारं पुष्व पुरुषो 5 स॑त्‌॥ ३३॥। 


२. गत मन्त्र में वर्णित आचार्यों से प्र* “करते फ हें--पितर:-ज्ञान-प्रदाता आचार्यो! गर्भ 
आधत्त-विद्यार्थी को अपने गर्भ में धारण ह## वेद के ब्रह्मचर्यसूक्त में यही भावना 
इन शब्दों में कही गई है कि “आचार्य उधर गज पाजों ब्रह्मचारिणं कृष्णुते गर्भमन्त:ः '-आचारर्य 
विद्यार्थी को अपने समीप लाता हुआ ्र 5; '्‌भे | धारण करता है। जेसे माता गर्भस्थ बालक 
की सुरक्षा करती है, उसी प्रकार आस चिद्यार्थी को गर्भस्थ बालक की भाँति ही संसार 
के अवाउ्छनीय वातावरण से ने के प्रयल्ल करता है। २. इसे कुमारम्‌ -(कु+मारम्‌) 
. सब बुराइयों को मारनेवाला , राग-ट्टे छष आ आदि (सेब मलों को दूर भगानेवाला आधत्त -(सम्पादयत) 
बनाना है। ३. पुष्कर-स्त्रज , न्‍सूर्य, सृज-उत्पन्न करना) इसे अपने मस्तिष्करूप 
झुलोक में ज्ञान के सूर्य ८ रे ड्दे करनेवाला आधतज्त-बनाइए। 


यम ने को-हूदय के दृष्टिकोण से कुमार"सब बुराइयों को मार भगानेवाला 
बनाना हे तथा दृष्टिकोण से पुष्करस्त्रजू-"ज्ञान-सूर्य का उदय करनेवाला बनाना 
है। ४. इसे ' ” इसलिए बनाओ यथा-जिससे यह इृह5 मानव-जीवन में 
पुरुष: रेल करितेवालों असत्नहो। 'कु-मारता' के अभाव में मन में विलास की वृत्तियाँ 
जागती हैं पौरुष से बचना चाहता है तथा आराम पसन्द हो जाता है। ' पुष्कर-स्त्रक्त्व ' 
कर होने प्रवत्तियाँ पशुओं-जैसी हो जाती हैं और वह 'मनुष्य' न रहकर ' पशु 
ही बन है। पुरुष के दो मुख्य गुण हैं 'कु-मारत्व और पुष्कर-स्त्रकत्व '-हृदय का 


की दीप्ति। इन दोनों गुणों को उत्पन्न करके आचार्य विद्यार्थी को 
देता है और विद्यार्थी ट्विज बनता है। 


भावार्थ- आचार्य विद्यार्थी को गर्भ में धारण करे। उसे पवित्र हृदय व उज्ज्वल 


मस्तिष्क बनाने का प्रयल करे जिस बह रष्ट् में 0$# उर्सशि जागरिक बने। 
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ऋषि: -वामदेव :। देवता--आप :। छन्‍्द:-भुरिगुष्णिक्‌। स्वर:-ऋषभ :।। 


._गुरु-दक्षिणा हे दे 
ऊर्ज वहं॑न्तीर॒मृतों घृतं पर्य: कीलालो परिस्त्रुत॑म्‌। का 
स्वधा स्थ॑ तर्पय॑त मे पितृन॥ ३४॥ है अर 

' आचार्य विद्यार्थी को कैसा बनाये” यह गत मन्त्र. में वर्णित का मन्त्र में 
विद्यार्थी गुरु-दक्षिणा में क्या दे-यह कहते हैं। ' आचार्यकुल में पी नज्की क 
न हो' इस बात का ध्यान आचार्य से अध्यापित विद्यार्थियों को 
यह ध्यान रहे कि ऊर्जम्‌ू-बल ओर प्राणशक्ति को तथा अमृतमूल रा 
अभावरूप अमरत्व को बहन्ती:-प्राप्त कराती हुई जो स्वधा:* , 
वे मे>मेरे पितृन्‌&आचार्यों को तर्पयत-सदाः तृप्त करें, न र्सकुल में बल, प्राणशक्ति 
व नीरोगता देनेवाले अन्नों की कभी कमी न हो। हैं- (क) घृतम्‌-घी। 
सामान्यत: 'घृतम्‌' का अभिप्राय गोघृत से प्राणियों के आयुष्य को 
बढानेवाला है, इसलिए 'घृतमायु:' घी तो आयु ही बात प्रसिद्ध है। यह मलों का 
क्षरण करके बल की दीप्ति प्राप्त कराता है। “ल्‍दूध। यह हमारे सब अड़्ों का 
आप्यायन करनेघाला है। ताज़ा दूध तो 'पीयूषम्‌' गया है। (ग) कीलालम्‌ "अन्न! 
कील का अर्थ है बन्धन ओर ' जा े है। यह अन्न वृद्धि के प्रतिबन्धनभूते 


सब तत्त्वों का निवर्तक है (सर्वबन )। (घ) परिस्त्रुतम्नफलों के निचोडने 
से टपका हुआ रस। यह तो बस्तुत: | -रस ही सज्चार कर देता है। इस प्रकार 
मुख्य स्वधान"-अन्न ये चार ही हैं-' जा और रस'। मनुष्य को चाहिए कि इनका 


प्रयोग करे और अपने जीवन हक ; 
भावार्थ-गुरु-दक्षिणा 


में जीवन के आधारभूत पदा डक “- पी, 
भी है। 
0० 


इति द्वितीयो5ध्याय: सम्पूर्ण:।॥। 


व अमरत्व” को धारण करनेवाला बने। 
कि उस-उस शिक्षाणालय के विद्यार्थी आचार्यकुलों 
ध, अन्न व रस” की कमी न होने दें। यही पितृश्राद्ध 


(2 


779 । (07797 ४९०५८ ॥६507604 ए 62[. 
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सुतीयोऊ ध्याय: 9 जे 


ऋषि:-विरूप आउ्धिरस:। देवता-अग्नि:। छन्‍्द:-गायत्री। स्व॒र:-षड्ज:;॥। 
ज्ञान, नेर्मल्य , अर्पण का 

समिधाग्निं दुवस्थत घृतै्ोधयतातिथिम्‌ । आस्मिन्‌ ह॒व्या मर जी ।९॥। 

३. गत अध्याय की समाप्ति पर आचार्य के गर्भ में रहकर ऋ कुमा- के मस्तिष्क 
में ज्ञानसूर्य के उदय होने का उंल्लेख हुआ था। प्रस्तुत मन्त्र में ३ कम [ये की दीप यह 
कुमार अपनी ज्ञानदीप्ति से प्रभु की परिचर्या करता है। २. सर्मिधा>(सम्‌+इन्ध्‌लूदीप्ति) 
ज्ञानदीप्ति से अग्निम्‌>अग्रेणी प्रभु को दुबस्यत >परिचर्या व ६ 'स को यह ज्ञानीभक्त ही 
तो आत्मतुल्य प्रिय है। ३. घृतै:-मलों के क्षरण-दूरीकरण कफ ९4 ट। >् ण्‌) अतिथिम्‌-( अत 
सातत्यगमने, गमन- प्राप्ति) सतत दीप्त उस प्रभु को-सदा से बास करनेवाले अनन्‍्तर्यामी 
को-बोधयत-उदबुद्ध करो। प्रभु की ज्योति मल के आन॑रण (ण सै#अदृष्ट हो रही है, मलावरण 
के हटते ही वह उदबुद्ध-सी हो जाती है। ४. अस्मिन्‌> नर प्‌ उदेकुद्ध प्रभु-ज्योति में हव्या>अपनी 
सब हवियों को-अपने सब उत्तम कर्मों को- ही भाहत कर दो। अपने सब यज्ञादि 
कर्मों को प्रभु-चरणों में अर्पित करनेवाले बनो। तय अग्निहोत्र में भी क्रम यही होता 
है कि समिधाओं से अग्नि को दीप्त करते हैं मे ले पे)छसे उद्बुद्ध करते हैं और फिर उसमें 
हव्यों को डालते हैं। यहाँ अध्यात्म यज्ञ का ऋम) यही है कि ज्ञानदीप्ति से प्रभु की 
उपासना करें-इस ज्ञानदीप्ति में 'पृथियी शव चुलोक ' के पदार्थों का ज्ञान ही तीन 

समिधाएँ कहलाती हैं। उसके बाद ग्र के लो मात्मक मलों के क्षरणरूप “'घृत' से अपने 

अन्दर विद्यमान उस प्रभु का + है और इस प्रभु के चरणों में यह ज्ञानीभक्त 
अपने सब यज्ञात्मक कर्मों को आर्पित कर्‌ः है। ६. इस प्रकार ज्ञानदीप्त, निर्मलान्त:करण, 
प्रभु-चरणों में अपना अर्पण रे जाला यह) व्यक्ति विशिष्ट ही रूपवाला हो जाता है, अतः 
'विरूप” कहलाता है ओर 0 >प्रल्यड् में रस के सजझ्चार के कारण यह 'आड्धिरस 
कहलाता है। के 


कला न करें, हदय को निर्मल करें और अपने सब कर्मों को प्रभु में 
अर्पण कला 


:। देवता-अग्नि:। छनन्‍्द:-गायत्री। स्वर:-षड्धज :!। 
तीत्र घृताहुति 
उसे शोचिएषें घृतं तीत्रं जुहोतन। अग्नयें जातवेंदसे।। २॥। 
लिए तीब्रम्‌- (सर्वदोषाणां निवारणे पठुतरम्‌) दोष-निवारण में समर्थ घृतम्‌र 


2 जुहोतन- (हु-आदान) अपने में ग्रहण करो, जो प्रभु १. सुसमिद्धाय- 
पूर्ण हैं-ज्ञान से दीप्त हैं। प्रभु का ज्ञान निरतिशय है। “स एघ पूर्वेषमापि गुरू: 


हर '-वे प्रभु गुरुओं के भी गुरु हैं। काल से अवच्छिन्न न होने से- 8 
-वे सृष्टि के अफ्रम्भ ४ 0000 के में वेदज्ञान दिया करते हैं। 
२. शोचिषे-वे प्रभु लेजर वी ० भसी ायित्र कै [ ३. अग्नयेज>सबको आगे 


तृतीयोउ ध्याय: शज़्ज्,वाज्भा।काक्ष१३.03 0 02. यजुर्वेदभाष्यय्‌ 


ले-चलनेवाले हैं ४. जातवेदसे-(जाते जाते विद्यते) प्रत्येक पदार्थ में वर्त्तमान स्डः , 


हैं। 


प्रभु को अपने हृदय में ग्रहण करनेवाला व्यक्ति भी (क) सुसमिद्ध-३ 

है। (ख) शोचिः-शुचितावाला होता है। (ग) अग्नि:-निरन्तर आगे बढ़ता हैं, (घ) 
जातवेदस्‌ू-अधिक-से-अधिक व्यक्तियों के जीवन में प्रवेश के अपरल के है। 
उनके सुख-दु :ःख में सुखी व दुःखी होता है। औरों के दु/ःखों को अपर दूर करने 
में ही शान्ति अनुभव करता है। 


प्रभु में निवास करनेवाला यह प्रभु का उपासक सचमुच , कब निवासवाला 
है-इसीलिए भी यह वसु है कि यह औरों को बसाने का कार बनता) है (वासयति)। 
उत्तम झ्ञानवाला होने से ' श्रुत” है। इस प्रकार इसका नाम ' हो है 

भावार्थ-मलों को तीव्रता से दूर करके हम जद को आप नेल्‍्अपने में प्रभु की ज्योति 
को जगाएँ और सभी को प्रभु-पुत्र जानते हुए स गज अपना दु:ख जानें। उस 
दुःख को दूर करने में हमें शान्ति प्राप्त हो। यही 'यज्ञ' है। इस यज्ञ को 
झ्ञानपूर्वक करनेवाले हम प्रस्तुत मन्त्र के ऋषि * 


ऋषि:- भरद्वाज :। देवता-अग्नि :। अत २57 


। स्‍्वर:-पड्ज :।। 
प्रभु का 
तं त्वां समिद्धिरड्लिरो घृतेन ्र बहच्छोंचा यविष्ठ्य।। ३॥। 
हे अड्िर:"हमारे अज्ज- अड़ में र करनेवाले प्रभो) तं त्वा>उन आपको 


वस्तुत: जो वस्तु जितनी दूर मर होती है, छोटी दिखती है। हम उसके समीप पहुँचते 
जाते हैं तो वस्तु का स्वरूप बडा अ जेठन है और यदि यह दूरी शून्य हो जाए तब तो 
वह वस्तु व्यापक-सी हो जाती की प्रभु से दूरी भी ज्यों-ज्यों कम होती जाती 
है, त्यों-त्यों प्रभु उसके $ होते) जाते हैं-दूरी के शून्य होने पर तो वे प्रभु उसके 
लिए सर्वव्यापक हो जाते ५ उस प्रभु का दर्शन करता है। इस प्रभु-दर्शन के 
लिए ही ज्ञानदीप्ति (समि मलों का क्षरण (घत) साधन हैं। पृथिवीस्थ , अन्तरिक्षस्थ 
व झ्युलोकस्थ पदार्थों का 'तीन समिधाएँ-ज्ञान-दीप्तियाँ हैं जो हमें प्रकृति के प्रत्येक 


समिद्द्धि:>ज्ञानदीप्तियों से और घृतेन- से वर्धयामसि5"हम निरन्तर बढ़ाते हैं! 


पदार्थ में प्रभु "लत करा दर्शन कराती हैं। उस समय एक-एक पुष्प में से हमें 
प्रभु-सत्ता की गन गती है-एक-एक पत्ते में प्रभु की कृति-कुशलता दिखने लगती 
है। 

हर जाने पर हमें प्रत्येक प्राणी के साथ एक बन्‍्धुत्व का अनुभव होने 
लगता है। भाव नष्ट हो जाता है-सबके अन्दर प्रभु का वास दिखता हैं। इन 
शो शोक रहता है न मोह “तत्र को मोह: कः शोक एकत्वमनुपश्यतः । 
इस की यही कामना होती है कि हे प्रभो! बृहत्‌खूब ही शोच-मुझमें चमकिए। 
३ : को दूर करके अधिकाधिक आपकी दीप्ति को देखनेवाला बनूँ। यविष्ठ्य हे 


प्रभो] ( श्रण-अमिश्रण) आप ही मुझे दुरितों से दूर तथा यज्ञ से सड्भत करनेवालों में 
सर्वोत्तम हैं। आपकी कृपा से में र सब ५ यों से ऊपर उठकर सब “वाजों'-शक्तियों को 
अपने में भरनेवाला प्रस्तुत मन्त्र का ऋषि “भरेद्रीज बिनती है।' 


यजुर्वेदभाष्यम्‌ ए्जाज.आाश्था।क्ष॥१३५५७३.॥॥04 0 62. त॒तीयोउ ध्याय: 
नि ियन्न की मी सम अल न सं: अंक ४८१ आं आरा जज आं। जज जा थांगांआं।ंंऑंधंंा४ंधभंज#ांंजं४/ं४ऑंभंंंआंआं जांच मं था मांआंक। 
से दूर तथा अच्छाइयों के समीप होकर अपने में शक्तियों को भरनेवाले ' भरद्वाज /श् 

(2 


ऋषि:-प्रजापति:। देवता-अग्नि;। छनन्‍्द:-गायत्री। स्व॒र:-षड्ज :।| 


भावार्थ-हम अपने ज्ञान व नेर्मल्य से प्रभु की महिमा को बढानेवाले बनें, । 
ज्ञान का परिणाम-“पवित्रता जब त्याग' 


उप॑ त्वाग्ने ह॒विष्म॑तीर्घृताचीर्यन्तु हर्यत। जुषस्व॑ समिधो मम! न 

हे अग्ने-्मेरी उन्नति के साधक प्रभो! हर्यत-(हर्य गतिकान्त्यो पी ) क्रियाओं 
के स्रोत व चाहने योग्य प्रभो! ममनमेरी समिध:ज्ञानदीप्तियाँ त्वा समीप 
प्राप्त हों। ज्ञान मुझे निरन्तर आपके समीप प्राप्त करानेवाला हो। ' 2 श्र घन ग कैसी 


मेरे जीवन पर यह होता है कि मेरी अकेले खाने की वैृत्ति प्र 
औरों के साथ मिलकर खाता हूँ। मैं अपनी सम्पत्ति का (पा बी 
यज्ञशेष को खानेवाला बनता हूँ। यह यज्ञशेष ही तो अमृत है “अत: 3तत:-मैरा भोजन ' अमृतसेवन ' 
है। ज्ञान का परिणाम मल 
विद्यते '। एवं, ज्ञान के 


हो जाता है। २. घृताची:-(घृत अज्च्‌ू) मल के क्षरण रह 
का दूर करना है। ज्ञान 'पवित्र' है- “नहि ज्ञानेन सदृइ३ बबित्रों 
मेरे जीवन में दो परिणाम होते हैं-पवित्रता और त्मम हर 
हे प्रभो। मेरी इन ज्ञानदीप्तियों को जुषस्व-ओप प्री 
प्रसन्न करनेवाली हों। जैसे पिता पुत्र के ऊंचे शनि' ले 
में उत्तीर्ण होने से प्रीति का अनुभव करता हू, जे »“प्रकार मेरा ज्ञान आपको प्रसन्न करे। 
मेरा ज्ञान मेरे जीवन में पवित्रता योग डक करता है। पवित्र व यज्ञिय जीवनवाला 
बनकर मैं सब प्रजाओं के हित में प्रवृति मि हूँ और प्रस्तुत मन्त्र का ऋषि “प्रजापति' 
बनता हूँ। 


भावार्थ- मुझे 03 ले पल मेरी ज्ञानदीप्तियाँ मुझे प्रभु के समीप 

पहुँचानेवाली हों-ये मुझे प्रभु ए॒। लोकहित में प्रव॒ृत्त होकर मैं 'प्रजापति' बनूँ। 
ऋषि:-प्रजापति :। देवता- :। छन्‍्द:-दैवीबुहती * , निचुद्बृहती '। स्व॒र:-मध्यम:।। 
अग्निहोत्र 

क भूर्भव: फल टेलदजा भूम्ना पृथिवीव बरिम्णा। 

तस्यास्ते पुष्ठे.5 ग्निर्मन्नादमन्नाद्यायाद थे।। ५ ॥। 

१ स्फ गत “प्रजापति” लोकहित के उद्देश्य से 'प्राजापत्य यज्ञ ' करने का 
निश्चय अग्निहोत्र के द्वारा वह अकेले खाने की वृत्ति से ऊपर उठता हैं। 
देवताओं से अन्नों को देवों के लिए देकर ही वह खाता है, वायु आदि देवों की 
क्‍ कक से शसपसतय परे वृष्टि के द्वारा अन्नोत्पादन का कारण बनता है। सबसे महत्त्वपूर्ण बात 
तो यह इस यज्ञियवृत्ति के परिणामस्वरूप उसका जीवन बविलासमय नहीं बनता और 


बह “भू: “स्वस्थ बना रहता है। भूज्होना>बने रहनाजअस्वस्थ न हो जाना। 
स्वस्थ शरीर में उसका मस्तिष्क भी स्वस्थ रहता है और भुव:न्‍वह ज्ञान प्राप्त करता है। 
( भुवोबबकल्कने , अवकलऋपं।जिलमफ़) ए्लफशात्रउज्ञाज़ीह कतव्हर [वह स्व:-( स्वयं राजते) 
स्वयं राजमान व जितेन्द्रिय बनता है। यह इन्द्रियों का दास नहीं होता। बस्तुत: यज्ञियवृत्ति 


तृतीयोउ ध्याय: ए/एए/.३५३7॥97क7४१.03 0 02[. यजुर्वेद भाष्यय्‌ 


के मूल में ही इन्द्रियों की दासता समाप्त हो जाती है। यह व्यक्ति विलास से ऊपर ज़ठ॒कर- 
केवल अपने लिए न जीता हुआ सभी के लिए जीता है। यह भूम्ना >बहुत्व के ष्टि पक ञ 
से छौः इबन्द्युलोक के समान हो जाता है। जैसे च्युलोक अनन्त नक्षत्रों को “अप 4 
हुए है उसी प्रकार यह भी सारे प्राणियों को अपनी *मैं' में समाविष्ट करने का प्रेबल७/“ 
है। यह वरिम्णा-विशालता के दृष्टिकोण से पृथित्री इब-इस विस्तृत हो कं समान 


होता है। “बसुथैव कुटुम्बकम्‌ “सभी वसुधा को यह अपना कुटु॒म्ब 
२. यह निश्चय करता है कि हे पृथिवी मात: भूमे! कम 

यज्ञ करने का स्थान है तस्या:"उस तेच्तेरे पृष्ठे-पृष्ठ पर में 

आदशधे>-अग्निकुण्ड में अवहित करता हूँ, जो अग्नि हम कर को 


अग्नि में उत्तमोत्तम हव्य अन्नों की आहुति देता हूँ। यह 
विभक्त करके सारे वायुमण्डल में फैला देता है। यह सूक्ष्म कमी पपू श्वासवायु के साथ कितने 
ही प्राणियों से अपने अन्दर ग्रहण किये जाते हैं। अग्निह ० मे) द्ाय-खानेयोग्य अन्न 
प्राप्त कराता है। इस “अन्नाद्याय ' खाद्य अन्न के लिए ही प्न का आधान करता हूँ और 
इस आद्य अन्न की उत्पत्ति में कारण बनकर अपने ' > जोर नाम को चरितार्थ करता हू! 

क> स्वस्थ्य (भू:)2 (ख) ज्ञान (भुव:), 
यो: दिल ) 2 थवी इब) (डः) आद्य अन्न की 
करना चाहिए। 


(ग) जितेन्द्रियता (स्व:), (घ) विशालता ( 
प्राप्ति-इन लाभों का ध्यान करते हुए हमें 


कक 


ऋषि:-सर्पराज्ञी कद्गू:। देवता :>गायत्री। स्वर:-पषडद्धूज :।। 
माता-पफिलद शक र्प् क्र: 
& ग रे पुर: । पितरं अ प्रयन्त्स्त:॥६॥ 


्[ डे प्र > 


जीवन को यज्ञमय बनाया। यज्ञादि उत्तम कर्मों 
(सृप्‌ गतौी) कहलाया। क्रियाशीलता से चमकने 
के कारण यह “राज्ञी' ( ) है। इस प्रकार यह क्रियाशील व देदीप्यमान 
जीवनवाला बनकर उप कै कक आनन्दस्वरूप प्रभु की ओर निरन्तर बढ रहा हे। 
अत: “कद्रू:' है। 'सर्परा यह स्त्रीलिड्र का प्रयोग इसलिए है कि जीव मानो पत्नी 
भुरूप का वरण करने के लिए सन्नद्ध है। 

पुज्न्येह्‌ जींबे गौ:-गतिशील है (गच्छति), निरन्तर क्रिया में लगा हुआ है। 

पंस्प्रष्द् रट्र भर “आस गं) ज्योतियों को यह स्पर्श करनेवाला है। इसकी क्रिया के साथ ज्ञान 


जुड़ा कण है “स्त्‌ ते इसकी प्रत्येक क्रिया ज्ञानपूर्वक ही होती है। अक्रमीत्‌रयह निरन्तर 


में सदा लगे रहने से यह “सर्प: 


उन्नति-पथ »सरएेपग रख रहा है, आगे और आगे बढ रहा है। पुर:*सबसे पहले यह 
मातरम॒र (स्तुता मया बरदा वेदमाता०) असदत्‌>प्राप्त होता है। इसका सर्वप्रथम 
गे प्राप्त करना है। इसे यह सर्वप्रधान कर्त्तव्य समझता है। इसी से तो वह 
में प्रभु का दर्शन करता है। स्व:-उस स्वयंप्रकाश पितरमू-पिता की ओर 
के हेतु से वह ऐसा करता है। वस्तुत: प्रभु का दर्शन तभी होता है जब मनुष्य 
इस वेदज्ञान से अपने '“ब्रह्मवर्चस्‌' को बढ़ाता है। 

भावार्थ-हम ज़ेह़ख़त हो जाएँ: जिहशे, हज, हेली[समान पिता-अभु का दर्शन 


कर सकें। 


एफ, धजशाहष8५५४.॥00 ० 62[. 


यजुर्वेदभाष्यय्‌ तृतीयो5 ध्याय: 


ऋदचषि:-सर्पराज्ञी कद्गू:। देवता-अग्नि:। छन्‍्द:-गायत्री। स्वर:--षड्ज :।। 
ज्ञान का प्रकाश दे 

अन्तए्च॑रति रोचनास्य प्राणादपानती । व्यख्यन्‌ महिषो दिव॑म्‌॥७। कक 

१. गत मन्त्र की भावना के अनुसार वेदमाता को अपनाने पर अस्य-इस मार 
के अन्तः-अन्दर-अन्तःकरण में रोचनाजुज्ञान की दीप्ति अरति-"प्रसत ४६९ का 
इसका अन्तः:करण ज्ञानज्योति से जगमगा उठता है। २. यह रोचनाज्जझानद्री 
सात्त्विक रूप का दर्शन कराकर इसे विषयासक्ति से बचाती हे। विष 
इसकी प्राणशक्ति की वृद्धि का कारण बनता है। पपज 
इसके जीवन में से अपानती5"सब दोषों को दूर करती है। इसका 
है। केवल शरीर ही नहीं, इसके मन व मस्तिष्क भी स्वस्थ हो 
दूर हुआ यह महिष:-८(मह पूजायाम्‌) प्रभु का पुजारी 
ज्योति को व्यख्यन्‌-विशेषरूप से देखता है। मल के अिण्‌ 
छिपाया हुआ था। आवरण हटा और ज्योति का प्रकाश 2 यो 

भावार्थ-हम वेदमाता को अपनाते हैं, तो 
प्राणशक्ति .की वृद्धि से सब मल दूर हो जाते हैं : 
है। 


ज्योति को इससे 


ऋषि:-सर्पराज्ञी कद्र:। देवता- गायत्री। स्वर:-घड्ज :।। 


। प्रति वस्तोरह झ्युभि:॥।८॥। 
पार्क उस प्रभु का दर्शन करता है तब त्रिशत्‌ 
करण प्रभु-ज्योति से चमकता है। इसका हृदय 
सदा प्रकाशमय रहता है। २. बा्क़'-इसको वाणी पतड्भगय-डस (पतति गच्छति प्राप्नोति) 
प्राप्त होनेवाले प्रभु के लिए. धीयसे 5थुरण?-# जाती है। यह निरन्तर उस प्रभु सूर्य-समप्रभ 
का ही जप करता हे, हे करत ही चिन्तन करता है। सदा प्रभु का स्मरण करने से 

ता /हैं। ३. प्रतिवस्तो:-प्रतिदिन इसका जप चलता हो हे 
से ह्युभि:-(द्युडदिन ) अधिक प्रकाश व खुशी-प्रसन्नता 
के दिनों में भी यह -स्मरण करता है। उत्सव के दिनों में यह प्रभु-स्मरण हमारी 
प्रसन्नता को उच्छड् लव. होने देता। प्रसन्नता में भी मर्यादा बनी रहती है। 


के हब र्थ-ज्रीसों मुहूर्त प्रभु का दर्शन चले, निरन्तर उसके नाम का स्मरण हो। 
प्रसन्नता के पर हम विशेषत: प्रभु को न भूलें, इसी में जीवन की सार्थकता है। 


7 आय, । देवता-अग्निसूर्यों। छन्‍्द:-पह्िं:*, याजुषीपड्ि:'। स्वर:-पज्चम :।। 
गतिच्शक्ति+ज्ञान 
स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योति: सूर्य: स्वाहाँ। 


आग्निर्व्ञों ज्योतिर्वर्च: 2 जला सूर्य, ॥4॥॥< + तिर्कर्च । स्वाहा 
ज्योति: सूर्य: सूर्या ज्योति: स्वार्हा॥९॥ 


(वबस्तो :-दिन ) , अह-"ओ 


कृतीयौउध्यायर जमा ध्याय: पी कह कक हे धज्क्ा।क््‌[१९)१.॥07 ०62]. 


यजुर्वेदभाष्यम्‌ 
जो व्यक्ति गत मन्त्र की भावना के अनुसार सदा प्रभु का स्मरण करता है उसब् 

जीवन निम्न सूत्रों को लेकर चलता है-१. अग्नि: ज्योति:-गति “ज्ञान' है। बस्त्‌ 
व क्रियाशीलता ज्ञान-प्राप्ति के लिए. अत्यन्त आवश्यक हैं। 'आलस्य' विद्या थी दर 
दोष है। 'सुखार्थिन: कुतो विद्या ःआरामपसन्द को विद्या प्राप्त नहीं होती। "86 कॉछिश( 
यही तो विद्यार्थी को मूलभूत उपदेश कार्लाइल ने दिया है। यजुर्वेद का हल 'बीयव: 
स्थ '-' तुम क्रियाशील हो' इन शब्दों से होता है और समाप्ति भी “कुर्वन्नेव (< हुए ही ' 
इन शब्दों पर होती है। एवं, गति ही जीवन का खार है--यही गज हे 


साधन 
है। 'गतेस्त्रयोडर्था:-झान गमन प्राप्तिश्व 'नगति के तीन अर्थ हे-प्रे ज्ञान ही है। २. 
ज्योति: अग्नि:-ज्ञान गति है, अर्थात्‌ ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य हो जाता है। 
नक्रियावानेष ब्रह्मविदां वरिष्ठ: ' ब्रह्मज्ञानियों में श्रेष्ठ यह । ज्ञानी पुरुष 
आत्मशुद्धि के लिए निरन्तर कर्म करता है। एवं, “गति 2 च् है' यह स्वाहा- 


(सु+आह) कितना सुन्दर कथन है। ३. आअग्नि:८( अगि, ग्रुती) गति वर्च:"शक्ति है। 
जिस अड् में गति रहती है वह शक्तिशाली रहता है, गई। जायें हाथ से 
कम काम करते हैं, इसी कारण वह दायें हाथ या तु | होता है। आलसी हुआ 
और मनुष्य 'अ+लस' हो जाता है-उसकी चमक है (लस कान्‍तौ)। ४. 
ज्योति: वर्च:८ज्ञान शक्ति' है। अंग्रेजी में ]८॥ 5 00४८ ! “ज्ञान ही शक्ति हे' 
यह कहावत है। संसार में ज्ञान का ही शासन त्मक्षेत्र में यही काम का विध्व॑ंस 
करता है। स्वाहान्यह बात भी कितनी रू नि 

५... सायंकाल सूर्य के अभाव में आई ब़््कर ये मन्त्र बोले जाते हैं तो प्रात: 
यही बात सूर्य के स्मरण से कही जाती सो ज्योति:-यह सूर्य 'प्रकाश' है। सूर्य और 
अग्नि में कितना अन्तर है- अग्नि! म॑ पि ' धातु है तो सूर्य में 'सृ गतौ' धातु है। 
मौलिक भावना तो गति को फ है के पनन है, और ज्योति: सूर्य:"ज्ञान गति है तथा 
सूर्य: वर्च:-गति शक्ति है और . बर्च:-ज्ञान 'शक्ति' है। ये बातें स्वाहा -कितनी 
सुन्दरता से कही गई हैं! ६. को एक बार फिर से इस प्रकार कहते हैं कि 
ज्योति: सूर्य :८ज्ञान सूर्य कक और सूर्य: ज्योति:-गति ज्ञान है। स्वाहा>यह 
बात सुन्दर है। हमें इस के लिए स्वाहा-स्वार्थ का त्याग करना होगा। 
७. इस मन्त्र में ध्यानडैले योग्य बात यह है कि गति ५ अग्नि व सूर्य) भौतिक क्षेत्र 


में यदि के 5 ( को(ऊत्पन्न करती है तो अध्यात्मक्षेत्र में यह ज्योति ज्ञान को जन्म 
देती है। एवं, गति शक्ति व ज्ञान की उत्पत्ति ही प्रस्तुत मन्त्र का मुख्य विषय है। 


व ज्ञान को उत्पन्न करके लोकहित के कार्यों में प्रवृत्त हुआ 
मन्त्र का ऋषि हे! 
ध्यान करना चाहिए कि सूर्य के साथ सम्बद्ध यहाँ तीन मन्त्र हैं ओर 
अत: तीसरे मन्त्र से आचार्य ने मौन रहकर आहुति देने के लिए लिखा 
है। न वेद में नहीं है। 

_हम सायंकाल अग्नि से और प्रात: सूर्य से गति की प्रेरणा लें। इस गति 
से अपने में शक्ति व ज्ञान की वृद्धि करें। 
का गण अगिजप्हले। है सर्य जि 5 सात पहले हित जोक मे अब 


*; «व कं“ अभि लं)_-/: रस कल 5 


यजुर्वेदिभाष्यम्‌ एफ, धाज्भाक[१९५१ .06 0 62. ततोयोडध्याय: 
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ऋषधि:-प्रजापति :। देवता--अग्नि: ” , सूर्य: । छन्‍्द :-गायत्री। स्वर:-घड्‌ज :।। 


इन्द्रवबती रात्रि व उषा के दे 
कसजूर्देवेन सवित्रा सजू राज्येन्द्रवत्या । जुषाणो5अग्निर्वेतु स्वाहा किक 
ससजूर्देवेन सबवित्रा सजूरुषसेन्द्रंबत्या । जुषाण: सूर्यो' बेतु 2 कह 


- यात्रा 


सजू:-मित्रतावाला, अर्थात्‌ इस जीवन-यात्रा में प्रभु उसके साथ होते 
स्मरण करते हुए अपनी जीवन-क्रियाओं को करता है। २. ४५5४ हक मा 


है। सारी रात उस प्रभु के साथ ही इसका सम्बन्ध बना हे ले एह हम बिषयों का 
चिन्तन करते हुए सोएँगे तो रात में भी उन विषयों के सेवन मे रहेंगे और इस प्रकार 
रात्रि 'इन्द्रियों' वाली हो जाएगी। ३. एवं, दिन में सदा प्र करते हुए रात में 
भी प्रभु का स्वप्न लेते हुए हम जुषाण:-सबके साथ प्रीतिपूर्बके वर्त्तनेवाले बनें। प्रभु कहते 
हैं कि यह प्रीतिपूर्वक वर्त्तेवाला अग्नि:-प्रगतिशील व्यक्ति ही बेतु-(वी गतौ) मुझे प्राप्त 
हो। स्वाहा-इस प्रीतिपूर्वक बर्ताव के लिए वह 'सस्‍्व की शि क्र त्याग करना सीखे। ४. देवेन 
सवित्रा सजू:5-उस प्रेरक देव से ० पा -अध् (पर को ही सच्चा मित्र जाननेवाला 
इन्द्रबत्या उषसा सजू:-इन्द्रवाले उष:काल के ्थ्रात्‌ उष:काल में उठकर सर्वप्रथम 
प्रभु का ही ध्यान करनेवाला जुषाण:+- बर्त्तता हुआ अथवा स्वधर्म 
का प्रीति से सेवन करता हुआ सूर्य: छठ , सूर्य के समान प्रकाशवाला 
व्यक्ति बेतु-प्रभु को प्राप्त हो। इसके स्वाहास्वार्थत्याग की भावना को अपने 
में उद्बुद्ध करे। 
क्‍ भावार्थ -प्रभु की प्राप्ति तीन बातें आवश्यक हैं-१. हमारी जीवन-यात्रा 
में वे सवितादेव हमारे साथी हों हक रात्रि व उषा:काल प्रभु-स्मरण में बीते और ३. 


हमारा सारा बर्त्ताज 
. ऋषि: नव कहा जे “>अआअग्नि:। छन्‍्द:--निचृद्गायत्री। स्व॒र:-घडज :।। 
| आर न | अध्वर ', वाणी में “मन्त्र ' 


उपप्रयन्तों< ः मन्त्रों वोच्रेमाग्नयें । आरे5अस्मे ्॑ शण्वते ॥१९१॥ 

गत मन्त्र में तीसरी बात कही थी जुषाण:-प्रीतिपूर्वक सेवन 
करता 2 | बातों का प्रीतिपूर्वक सेवन करता हुआ?” यह विषय प्रस्तुत मन्त्र का 
+ध्वर--कुटिलता व हिंसा) इस जीवन-यात्रा में कुटिलता व हिंसा से 
:>समीप जाते हुए अग्नये5उस अग्रेणी प्रभु की प्राप्ति के लिए 
ग्प मन्त्रों का उच्चारण करें। प्रभु-प्राप्ति के दो साधन हैं-(क) हमारे हाथ 
हों और हमारी वाणी ज्ञान की बातों का उच्चारण करे। कर्मन्द्रियाँ 
व कुटिलताशून्य कर्मों में लगी हों और ज्ञानेन्द्रियाँ ज्ञान की वाणियों का ग्रहण 
करने में व्याप्त हों। ऐसा डे ने पर है ड्स | भ को "की गे जो “अग्नि! हैं-हमारी 
सब उन्नतियों के साधक हैं। थे प्र आरिं2दर और असम समीपे इतिशेष :-मही घर ) 
समीप शृण्वते5हमारे बचन को सुनते हैं। हमारी प्रार्थना उस प्रभु से सुनी जाती है, जो प्रभु 


एफ, धा>क्षा।क्षा8५98.09 ० 62[. 
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तृ॒तीयो5 ध्याय: 


हमारी सब उन्नतियों के साधक हैं! 


प्रभु-प्राप्ति के लिए सदा मन्त्रों का पाठ करते हुए यह उत्तम बहुल ; 
बनता है और अध्वरों में लगा हुआ यह कुटिलता व हिंसा का त्याग ०2०९०७०: ५७ रह ) 
त्यागियों में गिनने के योग्य 'राहूगण” होता है। यह 'गोतम राहूगण' ही प्रस्यति फेल 
ऋषि हेै। 

भावार्थ-हमारे हाथ अध्वरों (यज्ञों) में व्याप्त हों और रा 
इस प्रकार उत्तम कर्मों व ज्ञान के द्वारा हम प्रभु को प्राप्त करने 


ऋचषि:-विरूप :। देवता-अग्नि:। छन्‍्द:-निचृुद्गायत्री। थ् -- 

शिखर पर 

अम्निर्मूर्द्धा दिव: ककुत्पति: पृथिव्याउअयम्‌ । १६० 9सि जिन्‍वति ॥१२॥ 

गत मन्त्र के 'अध्वर व मन्त्र हमें कैसा बनाएँगे कह का उत्तर प्रस्तुत मन्त्र 

में देखिए--१५. अग्नि: मूर्द्धांच्यह मिरन्‍्तर आगे बढ़नेवलिः झछछता है, अत: उन्नत होते हुए 
सर्वोच्च स्थान में पहुँचता है। २. ककुत्‌ दिव:-यह ने कै (शिखर पर पहुँचता है। प्रतिदिन 
मन्‍्त्रों का उच्चारण व दर्शन करनेवाला व्यक्ति ज्ञानी तो नचेग/ही। ३. अयमूरन्यह पृथिव्या:-इस 
शरीर का पतिः-स्वामी होता है। यह शरीररूप हे प से इसके वश में होता है। इस 
शरीर के अज्भ-प्रत्यडज्ों का ठीक विकास कक शरीर 'पृथिवी' इस अन्वर्थक 


नामवाला ही होता है (प्रथ विस्तारे)। कर 
४. यह आगे बढ़ा ( अग्नि ) , शिख् धहँचा (मूर्द्धां), ज्ञानी बना (दिव; ककुत्‌ ) , 


सुन्दर शरीरवाला बना (पति; पृश्ि & गो पज्र)। इन सब बातों का रहस्य इसमें है कि 
अपाम्‌जल-सम्बन्धी जो रेतांसिर ग्त्र शोक्तियाँ' हैं--वीर्यकण हैं, उनको यह जिन्वति>अपने 
अन्दर बढ़ाता (|7०70.० व 9 है हर त्रीयंकणों का अपने अन्दर वर्धन करता है, अपने 
शरीर में ही उनकी ऊर्ध्वगति (करता है। यह ऊर्ध्लगति ही इनकी वृद्धि है। इनकी रक्षा से 
' अध्वरम्‌' की भावना ब है अ है और शमेन्त्रों का तत्त्वार्थ दर्शन भी: होता है। 

५. इस प्रकार जि से अत्यन्त तेजस्वी बना हुआ यह 'वि-रूप '-विशिष्ट 
रूपवाला होता है। सामान्य (पम्रेष्यों में यह ऐसे चमकता है जैसे नक्षत्रों में चन्द्रमा। 


का कोण क बढ़ते हुए उन्नति के शिखर पर पहुँचने का निश्चय करें! 


ड 
7-7 हे 
# 
५70 श्र 
2] 
हर 


ऊँचे-से-ऊँचा ज्ञा करें। शरीर को पूर्ण नीरोग रकक्‍्खें। इन सब बातों के लिए संयमी 
बन " । 
:- भरद्वाज:। देवता-इन्द्राग्नी। छन्‍्द:-स्वराट्त्रिष्टुप्‌॥ स्व॒र:ः-थैवत:॥। 
पति-पत्नी के मौलिक गुण 
जे वॉमिन्द्राग्नी 5आहुवर्ध्यांउ उभा राध॑सः स॒ह मांदयध्ये। 
दातारांविषाश्डर॑यीणामुभा वाज॑स्य सातयें हुवे वाम॥१३॥ 


मन्त्र की भावनावाले व्यक्ति जब “पति-पत्नी ' बनते हैं तब उनके अन्दर जो बातें 
विशेषरूप से दिखती | ते हैं. १ पति (इन्द्रियों का. अधिष्ठाता-जितेन्द्रिय होने से 
बल-सम्पन्न होकर ' दे एव कद आप कि "१0 व कारण होने से पत्नी को यहाँ 
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तृर्तीयो5 ध्याय: 
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अग्नि! कहा गया है। पति “बल” का प्रतीक है तो पत्नी 'प्रकाश' की। ली हे 
पति-पली! वाम्‌ उभात"आप दोनों आहृवध्या>"प्रभु को पुकारनेवाले ( मत ै 
उत्तम जीवनवाले पति-पत्नी मिलकर प्रभु की उपासना करते हैं। यह प्रभुभक्ति 
जीवन-सौन्दर्य का कारण है। २. उभा <-दोनों ही राधस:-सफलता व सम्पत्ति का सह कलर 
मादयध्यै-आनन्द लेनेवाले ( भवतम्‌) होते हो। घर में होनेवाली को आए फैले । 
को इनमें से कोई एक अपनी महिमा की सूचक नहीं मानता। 'इनको ' दोनों 
का भाग है', ऐसा वे समझते हैं। यह समझना ही उन्हें गया प्रेमवालीए रखता है 
और वे एक-दूसरे को छोटा नहीं समझते। ३. उभा 5दोनों इषाम्‌>अत्नों 
के दातारौन-देनेवाले होते हैं। इनके घर से कोई याचक कभी हीं 
प्रकार (क) प्रभु के पुजारी (ख) मिलकर धन-सम्पत्ति का 
व धनों के देनेवाले ये पति-पत्नी उभानदोनों वाजस्थ>शक्ति -प्राप्ति के लिए 
प्रयथलशील होते हैं। इनका जीवन विषय-वासनाओंवाला बे से की शा स्थिर रहती 


है। विषय ही इन्द्रिय-शक्तियों को जीर्ण करते हैं। अपने को भरनेवाले ये 
सचमुच ' भरद्वाज' बनते हैं, प्रस्तुत मन्त्र के ऋषि 


५. इस प्रकार पति-पत्नी के चार मुख्य गुण हें डे फ सम्पत्ति का सम्पादन 
दान' तथा 'शक्तिसम्पन्न बने रहना'। इन गुणोंवाद का जीवन सचमुच सुन्दर 
होता है! मन्त्र का ऋषि कहता है कि वाम दोनों की में स्पर्धा करता हूँ 


(ह्वेज्‌-स्पर्धायाम्‌)। में भी अपने जीवन को रे का प्रयल् करता हूँ, प्रभु से ऐसे ही 
जीवन के लिए प्रार्थना करता हूं। 

भावार्थ-पति-पत्नी के जीवन पे/ धन-सम्पादन , दानशीलता व शक्ति ' वाले 
हों। ऐसे ही जीवन अनुकरणीय व तय हें। 


ऋषि:-देववात भरतौ। देय ल्न्औन: । छन्‍्द:--निचृदनुष्टुपू। स्व॒र:-गान्धार :।। 
"सन पु का केन्द्र 


अयं ते +जम्मारोत चीन अरोचथा:। 
त॑ जानन्नग्न5 वर्द्द्धया र्न्द्धया रखथिम्‌॥ १४॥। 


१. पिछले पल मन्त्र अं वर्फित पति-पत्नी निम्न प्रकार से प्रभु-पूजन करते हैं-१. हे प्रभो! 


' 


अयमूल्‍यह योनि:- ही है। इसमें आपका ही उपासन चलता है। ऋत्विय:- (ऋतौ 
ऋतौ प्राप्त:- ) इसमें आपका ही उपासन समय-समय पर होता है। यह 
वह घर हे, शाम : जात: -प्रादुर्भूत हुए आप अरोचथा:<चमकते हो, अर्थात्‌ इस घर 
में होनेवाला स्तवन चारों ओर आपके यश को फेलानेवाला होता है। चारों ओर के 
वातावरण गुण-कीर्तन की वृत्ति परिपूर्ण हो उठती है। हमारा घर आपके 
अर कपल का बनता है। २. तम्‌-उस हमारे घर को जानन्‌>जानते हुए, अर्थात्‌ इस 
घर पर रखते हुए अग्नेच्हे उन्नतिसाधक प्रभो! इसे आरोह>(उन्नतिं गमय--द० ) 


कराइए। आपकी कृपा से यह घर सदा उन्नत होता चले। इसमें सम्पत्ति की 

कमी न .हो। “इस घर में दान-प्रवाह सदा चलता रहे और इस घर के लोग क्षीणशक्ति न 
हो जाएँ। अथच्ञब न स्थिपं*ईलेएी ०जर्म्पज्तिं।0को ज्वाधीर्य9 किए | 

३. इस घर में सदा देवताओं के श्रवचयश का कीर्तन होता है, अत: ये लोग 


एफ, धाशभाधा।9009. [7 ०0 62. 


तृतीयो5 ध्याय: 
'देवश्रव' कहलाते हैं, देवताओं से ही अपने जीवन-मार्ग में प्रेरणा प्राप्त कट, 
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ये 'देवबात' हैं। दानादि द्वारा औरों का भरण करनेवाले ये 'भरतो!' हैं। 
भावार्थ--हमारे घर में प्रभु-पूजन इस रूप में चले कि यह घर हो दो 2 लगे। 
हम प्रभु के कृपापात्र हों, जिससे यह घर उन्नत हो तथा इसकी सम्मत्ति बढे। 


ऋऋदषि:--वामदेव :। देवता-अग्नि:। छन्‍्द:-भुरिव्त्रिष्टुप्‌। स्वर:- ५७४ 


अयमिह प्र॑थमो धांयि धातृश्चिहोता यजिष्ठो5 
यमप्नंवानो भृूग॑वो विरुरुचुर्वनेंषु चित्र विभ्च्र 
१. अयमन्‍नयह प्रभु प्रथम: सर्वश्रेष्ठ है-या ही ण फिर >स्थिक विस्तारवाला है 
(प्रथ विस्तारे)। इह 5इस हृदयान्तरिक्ष में धातृश्मि: ८ बी औरत हे करनेवाले लोगों से 
धायि-स्थापित किया जाता है। वस्तुत: प्रभु का हैँ जो अपने ही पालन 
में फैंस जानेवाले असुर न बनकर औरों का भी 'धाता' बनते हैं। सर्वभूतहित 
में लगे हुए व्यक्ति ही प्रभु के सच्चे उपासक हैं। होता-सब पदार्थों के देनेवाले 


4 हैं, हमारा वास्तविक 
हैं। अध्वरेषु ईडयःचये प्रभु ही 


कुटिलता व हिंसारहित कर्मों में उपासना # हैं। प्रभु की उपासना अध्वरों द्वारा ही 
होती है। निश्छल परार्थस्नाधक कर्मो के ह/ह प्रभु-उपासन स्वत: ही चलता है। ३. ये 
प्रभु वे हैं यमू-जिसको अप्नवान:-6३ ( अप्म इति कर्मनाम-नि० २॥१), 


( अप्न॑ करोति इति णिजन्तात्‌ हे हि तर: तज्ञानीलोग ( भ्रस्ज पाके), ज्ञान-अग्नि 
से अपना परिषाक करनेवाले तप स्व धो ब्रुरुआु:- ( विदीपयन्ति-द० ) अपने जीवन को 
ज्ञान से दीप्त करते हैं। प्रभु प्रकार उन्हीं में होता हे, जिनके हाथों में अध्वर व अप्न 
हैं और जिनकी वाणी में व हैं। हाथों में अध्वरोंवाले ही ' अप्नवान्‌' हैं, वाणी में मन्त्रोंवाले 
ही 'भृगु' हैं। ४. ये प्रभु वलेखु5डउप्रास् 


&, । 

औरों में विभाग (नर ->(चित्‌+र) ज्ञान देनेवाले हैं, ओर ५. विशेविशे-प्रत्येक 
प्रजा में विभ्वम्‌+( ) व्याप्त हो रहे हैं। ६. इस प्रकार प्रभु का उपासन करते 
हुए ये 228 -उत्तम गुणों को धारण करते हैं। इन सुन्दर (वाम) गुणों 
(देव) को ये “वामदेव' नामवाले होते हं। 

द भावा: प्रभु का धारण करने के लिए धाता बनता है, होता बनता है, 
अधिक एल धर्के * से मेलवाला होता है, उत्तम कर्मोवाला व ज्ञानाग्नि से अपना 
परिपाक होता है, यह अपने धनों का बाँटनेवाला बनता है और प्रभु का भजन 
करता 


ऋषि :--अवत्सार:। देवता-अग्नि:। छनन्‍्द:-गायत्री। स्वरः-घडज:।। 
अमर वेदवाणी का दोहन 


अस्य प्र॒ल्लामनु झुत॑रशुक्र दुदुह्ेडअह्व॑य: । पर्य: सहस्त्रसामृर्षिमू ॥१६॥ 
पिछले मन्त्र मैंप्रश्नु छेह(क्रहश ज़ताठल्लेखतक्षा॥ उल्ठआभु का धारण करनेवाले व्यक्ति 
प्रभु के धारण के द्वारा उस प्रभु की ज्ञान-ज्योति को भी अपने में धारण करते हैं। प्रस्तुत 


मन्त्र में कहते हैं कि अस्य-इस हृदय-मन्दिर में स्थापित किये गये प्रभु की के 
झुतम्‌लज्योति के अनुलअनुसार अहय:-( अह व्याप्तौ+क्तिन्‌, ये सर्वा विद्या 
अपने में सब विद्याओं का व्यापन करनेवाले ज्ञानी लोग दुब॒ढ्लेच्अपने में ३ 
करते हैं। किस ज्ञान का? जो ज्ञान १. शुक्रम-(शुच्‌) मानव जीवन को पवित्र 
बनानेवाला है “नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह् विद्यते! २. पय 3 जो 
वर्धन करनेवाला है। इस ज्ञान को प्राप्त करके उसके अनुसार चलते हुए 
शक्तियों का वर्धन करनेवाले बनते हैं। ३. सहस्त्रसाम्‌र ( सहस्त्र+सन्‌+स 
ज्ञान हमें शतश: शक्तियों का प्राप्त करानेवाला है। वेदज्ञान हमें 
उठाकर शक्तिसम्मन्न बनाता है। ४. ऋषिम्‌-(ऋष गतो) और ४30 सं यह ३ 
ओर ले-जाता है-हमें प्रभु को प्राप्त करने के योग्य बनाता हे; 
उल्लिखित मन्त्रार्थ में निम्न बातें स्पष्ट हैं--१. यह वेह न 
हैं, अत: उनका ज्ञान भी अनादि है। २. अपने में सब टि रब कक 
दोहन करते हैं। दूसरे शब्दों में यह वेदज्ञान सब सत्य विद्या में के 


यजुर्वेदिभाष्यम्‌ एज़्ज़,बाएशाधा[क०५३.॥72 ए 62. तृतीयो5 ध्याय: 
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गन थाम 


पनातन है। प्रभु अनादि 
; करनेवाले इसका 
मूल है। इनमें सब सत्य 


विद्याओं का बीज निहित है। ; | 
मन्त्रार्थ से यह बात भी स्पष्ट है कि "ला हें-१. पवित्रता, २. सब 
अड़रों का आप्यायन, ३. शतश: शक्तियों का है प्राप्ति। 


. प्रभु- 
इस ज्ञान को प्राप्त बही व्यक्ति 30 -र में अन्न के सारभूत सारे सोमकणों 
को सुरक्षित रखता है। सार को सुरक्षित से छॉ यह 'अवत्सार' कहलाता हैं। 
भावार्थ--हम वेदवाणी का दोहन अपने जीवनों को “उज्ज्वल, आप्यायित, 
शक्तिसम्पन्न व प्रभु-प्राप्ति का सांधन के ा 


ऋषि: - अवत्सार :। 8, :। छन्‍्द :-त्रिष्टुप्‌ू। स्वर:-थेवत :।। 


की प्रार्थना 


तनूपा5अग्ने 5 सि के मे 5अग्ने 5 स्यायुर्मे देहि वर्चोदाइअग्ने 5सि 


वर्चो मे देहि। तन्व्राउऊनं तन्मुडआपूण ॥१७॥। 
' अवत्सार' प्रभ से करता हे-१. हे अग्नेज्हमारी उन्नति के साधक प्रभो! 


तनूपा असित्आप हमे शरीरों के रक्षक हो, अत: मे>"मेरे तन्‍्वम्‌-शरीर को पाहि सुरक्षित 
 कीजिए। आपके (दिये गये वेदज्ञान से मैं अपने शरीर को रोगों से बचा सकूँगा। २. आयुर्दा 


असिजआप दीज़जीव्म देनेवाले हैं। अग्नेन्हे अग्रेणी प्रभो! मे+मुझे आयु:-दीर्धजीवन 
देहि-दीजिए। उशपका यह वेदज्ञान मुझे उस मार्ग पर ले-चले जिससे मैं दीर्घकाल तक 
जीनेवाला 4-३ हे अग्ने>अग्रगति के साधक प्रभो! वर्चोदा असिच्ञआप वर्चस्‌ के 


देनेवाले बेन्मुइे वर्च:-वर्चस्‌ देहि-दीजिए। इस नीरोग दीर्घजीवन में मैं ब्रह्मवर्चस्‌ को 

प्राप्त करके आपके समीप पहुँचनेवाला बनूँ। ४. हे अग्ने>मुझे आगे और आगे ले-चलनेवाले 

प्रश्नों खेत ब्लू >जो भी मेन्मेरे तन्‍वा ऊनम्‌नूशरीर की न्यूनता है मेच्मेरी ततरूउठस न्यूनता को 
प्रणा"्द्र कर दीजिए (समन्तातू प्रपूरण-द० )। 


भावार्थ-हम अज़ज़ी 07 री दारा फारीण की सच न्यूनताओं को दूर करनेवाले 
हों। सब कमियों को दूर कट क्षम हों। 


तुृतीयो5 ध्याय: एजज,फज्क्ा)44छ89%-,.॥73 एा 062. यजुर्वेद भाष्यम्‌ 


ऋषि:-अव त्सार:। देवता-अग्नि:। छन्‍्द:-निचृद्ब्राह्मीपह्लि:। स्वर:-पज्चम :।। 
चअित्रावसु 
इन्धानास्त्वा श॒तःशहिर्मा झुमन्तश्सरमिधीमहि । वर्यस्वन्तो डा पुणणण ८००% : 
अग्नें सपल्नदम्भ॑नमर्दब्धासो5अर्दाभ्यम्‌ । चिरत्रावसो स्वस्ति तें 
२. हे प्रभो! द्युमन्‍्तम्‌"ज्योतिर्मय आपको-ज्ञानस्वरूप *विशुद 
हिमा:"सो वर्षपर्यन्त इन्धाना:>अपने हृदय-मन्दिर में दीप्त करते द््ए 
जीवन में हम खूब दीप्त हों। २. वयस्वन्तः-"उत्तम आयुष्यवाले हम /बयशेद्ध 
के कारणभूत आपको अपने में दीप्त करें। हम अपने जीवन को थर्ड इनल्वल र ज्नाएँ, 
यह सदा स्पष्ट हो कि हमारे जीवन की उज्ज्वलता का कारण»थ्पषे ही हैं) ३. सहस्वन्त:- 
उत्तम सहस्‌ (बल+सहनशक्ति )-वाले होते हुए घन रो के निशा स सह को उत्पन्न करनेवाले 


आपको हम अपने में समिंद्ध करें। 'सहो5सि' इन शब्दों हम यह न भूल जाएँ 
कि सारे सहस्‌ के उद्गमस्थान आप ही हैं। ४. है आते अग्रगति के साधक प्रभो! 
सपल्रदम्भनम्‌5हमारे 'काम-क्रोध-लोभ-मोह- ते हे पर बल दि सब सपलों-शत्रुओं के 
नष्ट करनेवाले आपको हम अपने में समिद्ध करते हैं। पर्ण्ी्रमत: “अदब्धास: '>दबनेवाले न 
होते हुए अदाभ्यम्‌्-दबाये न जा सकनेवाले आए तल दो हसेय/अपने में समिद्ध करते हैं। वस्तुत: 
आपके कारण ही तो हम इन शत्रुओं से हिंसित्र) हि | ५. चित्रावसो -( चित्‌+र+वस्‌ ) 
उत्तम ज्ञान देकर हमें उत्तमता से बसानेवाले:-ै नरक गं॥ स्वस्ति-आपके दिये इस वेदज्ञान से 
हमारा जीवन उत्तम हो। वस्तुत: देवता ही फ करना चाहते हैं उसे उत्तम ज्ञान प्राप्त 
करा देते हैं। नाश का उपाय बुद्धि को छ लेक है और जीवन का उपाय बुद्धि का प्रापण! 
६. हे प्रभो) मैं ते-आपके शी खश ब्रेंद्सान के सहारे पारम्-इस भवसागर के पार 
को अशीय न प्राप्त करूँ। पा सब वासनाओं को जीतने में समर्थ बनाएगा। 
भावार्थ-प्रभु-कृषा से जीवन, सहनशक्ति, शज्नुओं के नाशन की शक्ति 
तथा बह ज्ञान प्राप्त होता कुशलता से इस भवसागर को तैर पाते हैं। 


ऋषि : -- अक्रत्स् ० <-अग्नि:। छन्‍्द:-जगती। स्वर:--निषाद :।। 
पा 
सं त्वमरने नए सह पागथा: समृषीणा*&»स्तुतेन । 


प्रभो! त्वम्5आप सूर्यस्य वर्चसा-सूर्य के तेज के साथ सम्‌ 
प्राप्त होओ, अर्थात्‌ आपकी कृपा से निरन्तर क्रियाशील रहता हुआ मैं 


सूर्य के #म्त चिमक। २. ऋषीणाम्‌ -तत्त्वद्रष्टा ज्ञानियों के स्तुतेन-प्रशस्त ज्ञान के साथ 
आप हमें ऋप्ते होओ (समागथा:)। ३. प्रियेण धाम्ना सम्‌>आप हमें प्रिय तेज के साथ 
तरह होओभो। हम तेजस्वी हों, परन्तु हमारा तेज ओऔरों की प्रीति का कारण बने। हमारा तेज 


होकर निर्माण-विनियुक्त हो। ४. हे प्रभो! आपकी कृपा से अहममैं आयुषा>उत्तम 
वी से सम्‌ूसड़्त होऊँ। मेरा जीवन उत्तम हो। ५. वर्चसा समूल-मैं वर्चस्‌ से सद्भत 
होऊं। अपने जीवन में में नि बल न होऊँ। ६. प्रजया सम-परिणामत: मेरा उत्तम व वर्चस्वी 


जीवन मेरी प्रजा को भी <त्तम बैनीये।" मैं5त्तेंग सम्सानों से संथुक्त होऊँ। ७. हे प्रभोग इन 


यजुर्वेदभाष्यम्‌ शज़्ज्,बाज्भा48॥ए५३./4 0 02. ततीयो5 ध्याय : 
डे ह.8#....0...0........>जजजजजज  >ट ल्‍ क्‍ ल्‍  >क्‍ू आह >> 


कं न कप पक जम कल कपल लि कि 


सन्‍्तानों के जीवनों क्रो भी उत्तम बनाने के लिए रायस्पोषेण-धन के साथ 5] की 
“संग्मिषीय>सड़त होऊँ। मैं धनी होऊँ, जिससे मेरी यह संसार-यात्रा ठीक से चले 
धन को प्राप्त करके मैं कुबेर-कुत्सित शरीरवाला व नलकुबेर न बन जाऊं। मेरा 

भावार्थ-मैं वर्चस्वी बनूँ, ज्ञानी बनूँ। मेरा तेज लोकहितकारी हो। उत्तम 
बनकर मैं उत्तम सन्‍्तान का निर्माण करूँ। धनी होऊ पर पुष्ट, निर्बल 


ऋषि:-याज्ञवल्क्य:। देवता-आप:। छन्‍्द:-भुरिग्बृहती। स्वर:-मध्य्र्म कब 
रायस्पोष 


अन्ध स्थान्धों वो भक्षीय महँ स्थ महों वो आपोटहु स्ध भक्षीय 
रायस्पोर्ष स्थ रायस्पोर्ष वो भक्षीय॥२०॥। 
१९. पिछले मन्त्र की समाप्ति “मैं रायस्पोष से सज्भत हा हे शब्दों के साथ हुई थी। 


प्रस्तुत मन्त्र में इस रायस्पोष की साधनभूत गौवों का जैछलेख करिंत हैं। धन का संग्रह 
करनेवाले वैश्य लोग “कृषि, गोरक्षा व वाणिज्य” से धनार्ज्न केस्तें) हें। इनके इन तीनों कार्यो 
का केन्द्र 'गोरक्षा है ! प्राचीनकाल में गोधन ही ्विकिस्ड न था। ?€०८एचांधाए रब्द में 
5- धेभत्बु/को पुष्ट कर रहा हैं। २. इस 

8 जय जनकत्वात्‌ 

हो। मैं व:-आपके अन्ध:< 
स्थ+-' मह ' शब्दवाच्य दस शक्तिजनक 


अन्नत्वोपचार :-म० ) , क्षीर, आज्य (घृत रे 
क्षीराज्यादिरूप इस अन्न का भक्षीय "सेवन 
पदार्थों को पैदा करने से तुम 'मह ' हो। वे पदार्थ निम्न हैं-(क) प्रतिधक्‌-तत्काल 
दूहानताज़ा दूध, (ख) श्रृतम्ल्गरम कियए-ह (ग) शर:-दुग्धमण्ड (घ) दधि, (डर) 
मस्तु-दश्षिरस (च) आतज्चज्दष्तिफिप् डर “छ) नवनीत"मक्खन (ज) घतम्‌, (झ) 
आमभिक्षा-स्फुटित दुग्ध (ज) उ ४७ फ्थिक्षा जला मैं ब:ः"आपके मह:-वीर्यजनक इन 
दस पदार्थों का भक्षीयचसेवन कऋ ऊर्ज: स्थ-"बलहेतु क्षीर की जनक होने से तुम 
बलरूप हो। में व:-तुम्हारे कसूब सू&बलज़ेम्॒क दुग्धादि का भ्रक्षीय">सेवन करूँ। 
७. रायस्पोष स्थनचचद्ू हब ए्‌येफ््रीष ही। वैश्य लोग आपके ही क्षीर-घृतादि के विक्रय 
से धन का पोषण करते है) (पिं)ब:>आपके इस रायस्पोषम्‌“रायस्पोष का भशक्षीयनसेवन 
करनेवाला बनूृ। ६ २ पके दूध आदि के प्रयोग से जहाँ वीर्यवान्‌, बलवान्‌ व 
. धनवान्‌ बनूृगा तय सर भनोवृत्तिवाला बनकर यज्ञादि उत्तम कार्यों में व्याप्त होनेवाला 
प्रस्तुत मन्त्र का ऋषि (याज्ञवल्क्य ' बनूँगा। यज्ञ के संवबरणवाला (वल्क-सवरण )! याज्ञवल्क्य 
वह है जिसके 4दने कछ प्रारम्भ भी यज्ञ से होता है और समाप्ति भी यज्ञ से। एवं, इसका 
तरस 4 हो सम्पुट बना रहता है। 
भावार्थरेगौंवें 'अन्ध, मह, ऊर्ज व रायस्पोष' हैं। अन्नदात्री, वीर्यदात्री, बल व 


“2 था खेन का पोषण करनेवाली हैं। 
:-याज्ञवल्क्य :। देवता-विश्वेदेवा:। छन्‍्द:-उष्णिक्‌। स्व॒र:-ऋषभ :।। 
याज्ञवल्क्य की “गो-प्रार्थना 


रेवंती रमंध्वमस्मिन्लोनाव्रस्मित गोप्हेज सिल्क 8/समिन्‌ क्षयें। 


इहैव स्‍्त भमाप॑गात।२१॥। 


तुतीयोउ ध्याय; ए/एए/.३५०797भ७४१.व/3 0 02. यजुर्वेद भाष्यय 


२. ऋषि याज्ञवल्क्य गौवों को सम्बोधित करते हुए प्रार्थना करते हैं रेवती:-( 
यासाम्‌) धन का हेतु होने से हे धनवती गौवो! अस्मिन्‌ योनौ>अपने इस (गोयूश 
प्रजननी ) उत्पत्तिस्थान में ही रमध्वम्-तुम रमण करो। यहाँ स्पष्ट है कि गोकें 
ही उत्पन्न होती है, यहाँ ही रहती हैं। एवं, उनका विक्रय यथासम्भव नहीं 
जीवन में यह बात पूर्णतया सम्भव है। २. अस्मिन्‌ गोष्ठे5इस गोष्ठ में 
बहिर्विश्राम्मेण सज्चारप्रदेश:) गोसज्चार प्रदेश में रमण करो। ३. 


नन्ह्स्त 
यजमान के दृष्टि-विषय में (लोकृ दर्शने) रमण करो, अर्थात्‌ गा दृष्टि तुमपर सदा 
बनी रहे-उसकी आँख से तुम ओझल न हो जाओ। ४ छ्षि निवासे ) इस 
यजमान के निवासस्थानभूत घर में तुम आनन्द से रहो। ही होओ। मा 
अपगातन्यहाँ से दूर मत जाओ। इस घर की 'नीरोगता की भास्वरता 


सब-कुछ तुमपर ही तो आश्रित है, अतः तुम यहीं | 
भावार्थ-गौ ही घर का वास्तविक धन हे। पर घर 'शरीर, मन व 
बुद्धि' सभी दृष्टिकोणों से निर्धन बन जाता है। शरीर है, मन मलिन हो जाता 


है और बुद्धि मन्द। द 


ऋषि:-वैश्वामित्रो मधुच्छन्दा:। देवता-अग्नि:। हद पोखुरीगायत्री* , गायत्री'। स्वर:-घड्ज:।। 
बवेदवाणी पपुत 


कसरहितार्सि विश्वरूप्यूर्जा र्िंश र्प 

रउर्प त्वाग्ने दिवेदिवरे दोष् स्च्थि 7 वयम्‌। नमो भर्रन्त5 एम॑सि ॥२२॥ 

पिछले मन्त्र में गोष्ठों का हजैख्‌ हु गो' शब्द का अर्थ बेदवाणी भी है, अत 
प्रस्तुत मन्त्र में बेदबाणी का उल्लेख (करते हैं। गोदुग्ध पान से निर्मल मन व तीत्र बुद्धि 
बनकर यह वेदवाणी के अध्यय हर न्‍ः बनता है और कहता है कि-१. संहिता असि> 
तू सृष्टि के आरम्भ में ही फ्रन्ुु द्वास-( अग्नि, वायु, आदित्य व अंगिरा' आदि ऋषियों के 
हृदयों में सम्‌>सम्यक्तया हित कट थापित हुई है। यहाँ 'सम्‌' की भावना 'इकट्ठी' लेकर 
पाश्चात्य विद्वानों ने यह का ली कि ये विभिन्न ऋषियों की वाणियों का संग्रह 
(०८०॥॥४८०४००) होने से ' हतो नामवाली हुई हैं। 'सम्‌' का अर्थ 'सम्यक्तया' लेने पर यह 
भ्रम दूर हो 2 है। २. यहे वेदवाणी विश्वरूपी>सब पदार्थों का निरूपण करनेवाली है। 
इसी से यह सब्र ब्रद्याओं का आदिमूल कहलाई है। ३. इस बेदवाणी के ओजस्वी 
उत्साह से परिपूर्ण हो जाता है। यह पाठक को बल व प्राणशक्ति 
, अत: कहते हैं कि ऊर्जा-बल और प्राणशक्ति के साथ तू मा 
प् हो। ४. गौपत्येन-(गाव: इन्द्रियाणि) मैं वेदबाणी का अध्ययन 
का स्वामी बनूँ। यह वेदवाणी “गौपत्य' से मुझमें प्रविष्ट हो, अर्थात्‌ 


हल | यह मुझे जितेन्द्रिय बनानेवाली हो! 

इन्द्रियों का निरोध करके हम वेदवाणी के स्थापक प्रभु का स्मरण करते हैं और 
; दोषावस्त:-सब दोषों का छादन-अपवारण (वस्‌+आच्छादन*अपवारण ) करनेवाले. 
अग्ने-मेरी उन्नति के साधक हे प्रभो! आपकी इस वेदवाणी के प्रवेश से बल व जितेन्द्रियता 
का साधन करनेवाले '्वाम।दिकेदणिस्ये> प्रंज्िंदिने।[श्िका#झजाएूर्तक्त किये जानेवाले कर्मों से 
नम: >पूजन को भरन्तः-प्राप्त कराते हुए त्वा उप एमसि"आपके समीप प्राप्त होते हैं। 


बजुर्वेदभाष्ययू  + दा जिस: ए्ण्ज्.काभागु ५९५. 76 एा 62[. 
हि 


तुतीयो3 ध्याय: 
यहाँ मन्त्रार्थ में निम्न बातें ध्यान देने योग्य हैं-१. वेदवाणी पवित्र हृदयों में प्रभु हारा 


न हक पत्र जप | 


प्राणशशक्ति का सख्चार करे, मैं जितेन्द्रिय बनूँ, मेरा जीवन 2 
मैं प्रभु का उपासन करूँ, और सदा नम्र बना रहूँ। यह म व ' हे--सबके 
साथ स्नेह करनेवाला है। 


भावार्थ-हम बेदवाणी के द्वारा उत्साहमय व नस प्रभु के उपासक बनें। 
ऋषि:-वैश्वामित्रो मधुच्छन्दा:। देवता-अग्नि:। छन्‍्द स्वर:-पषड्ज :।। 


राज॑न्तमध्वराणों गोपामृतस्य पड 
हम उस प्रभु के समीप प्राप्त होते हैं 
प्रत्येक 'विभूतिवाले, श्रीवाले या बलवाले' प ५ 

की 'विभूति-श्री-दीप्ति' प्रभु के कारण ही पी । 
“तस्य भासा सर्वर्मिदं विभाति'। २. वे हे " 
हिंसा व कुटिलता से रहित कर्मो के जे ॥ (सिरे द 
(दीपयिता) हैं, वेदबाणी के द्वारा /सब् रे 


हो रहे हैं। वस्तुत: उस पदार्थ 
8 है। उपनिषद्‌ स्पष्ट कह रही है कि 
्रत्वराणां गोपाम्‌ >सब यज्ञों के रक्षक हैं। 
! ३. ऋतस्य॒-सत्य के दीदिविम्‌ -प्रकाशक 
) विद्याओं के प्रकाशक हैं। ४. वे प्रभु स्वे 

म्रान हैं। वे क्षीणता व जीर्णता से रहित हैं। उनका 
रत हैं। यह ज्ञान सदा पूर्ण रहता है-इसमें किसी प्रकार 


स्वरूप 'प्रकाशमय ' है-वे 

की न्यूनता नहीं आती। 
४. इस प्रकार उप हि वाले मधुच्छन्दा की कामना यह है कि- (क)9मैं भी 

प्रभु-ज्योति से देदीप्यमान ज्र) अपने जीवन में यज्ञिय कर्मों की रक्षा करनेवाला बनूँ 

(ग) मुझमें सत्य का! ही हो (घ) मेरा ज्ञान सदा बढ़ता रहे। 

5 ्् अप की उपासना करते हुए प्रभु-जैसे ही बनने का प्रयत्न करें। 


ऋषि रे - कैरवारि धुच्छन्दा:। देवता-अग्नि;। छनन्‍्दः--विराड्गायत्री। स्वरः-पडज:।। 
पुत्र के लिए पिता के समान 


बैव॑ सूनवे 5 ग्नें सूपायनो भ॑व | सच॑स्वा नः स्व॒स्तयें ॥२४॥ 


' च्रार्थना करता है कि अग्नेलहे प्रभो! हमारी उन्नति के साधक सःच्आप 
चाह जप - बन पुत्र के लिए पिता सुगमता से प्राप्त होने योग्य होता है उसी प्रकार 
5८ लिए. सूपायन: भव्सरलता से प्राप्य होओ। सुमार्ग पर चलनेवाला सदाचारी, 
_ सुशील, विज्ञ सन्‍्तान जैसे पिता को प्रिय होता है, उसी प्रकार मैं मधुच्छन्दा भी हे प्रभो! 
आपका प्रिय होऊँ। औशक्ष॑र्पि-व्मः्हमेंभ्स्वस्तेयेंडऊंत्तानठ जीव॑स[ .के लिए सचसस्‍्व-समवेत 
कीजिए! उत्तम जीवन से हमारा सम्बन्ध अविच्छिन्न हो। वस्तुतः प्रभु-कृपा का ही परिणाम 


तृतीयो5 ध्याय: श्ज्नफ़,बाज्श्ा।क्षाछह-१.// ए 02. यजुर्वेदभाष्यय्‌ 


होता है कि कदम-कदमं पर प्रलोभनों से भरे इस संसार में हम मार्ग से 25. नहीं 
होते। पिता की आँख से ओझल न होनेवाला सनन्‍्तान कुसड़्र से बचा रहता आर जम 
में नहीं फँसता। इसी प्रकार प्रभु का उपासक स्वस्ति>"उत्तम जीवन-सम्पन्न हे। 
“पिता” का शब्दार्थ ही रक्षक है, पिता पुत्र को बुराइयों से बचाता है। कि 


भावार्थ-हम सदा प्रभु के समीप रहें, जिससे मलिन इच्छाएँ हम पक 
ऋषि: --सुबन्धु :। देवता- अग्नि;। छन्‍्द:-भुरिग्बुहती। स्वर रे न्‍- 
सुबन्धु-स्तवन 
अग्ने त्वं नो5अर्तम5उत त्राता शिवो भंवा हर 
वर्सुर ग्निर्वसुश्रवा5अर्च्छा नक्षि द्युमत्तमररयिं ण् ॥। 
१. पिछले मन्त्र में प्रभु को पिता के रूप में स्मरण ! उसी को अब उत्तम 


बन्धु के रूप में स्मरण करते हेैं। प्रभु को इस रूप में के कारण ही मन्त्र का 


ऋषि 'सु-बन्धु' है"उत्तम बन्धुवाला। हम जैसों पक ग्कः हैं वैसे ही बन जाते हैं, 


न हों। 


अत: सुबन्धु तो प्रभु के बन्धुत्व में ही रहने का है। २. यह प्रभु का स्तवन 
इस रूप में करता है-अग्ने"हे प्रकाशमय प्रभो भी मेरी सम्पूर्ण उन्नतियों के साधक 
प्रभो! त्वम्नआप न: हमारे अन्तमः-अन्तिकतम फमत्र हैं? .धात्र० 7०४१ हैं। अथवा अनिति 
जीवयति अतिशयेन"आप ही मेरे प्राण हें २. उऊततओऔर , अन्तिकतम जब प्राणप्रद 
बन्धु के रूप में -आप मेरे त्राता-रक्षक कृपा से ही में काम-क्रोधादि शज्नुओं 
के आक्रमण से सुरक्षित रहता ह। क्ीमादि शत्रुओं से सुरक्षित करके आप मेरा 
कल्याण करते हैं। ४. आप चरूथ्य प्र मे लिए उत्तम आवरण होओ, (व॒ृच"संवबरण)। 
बस्तुत: आप ही मेरे अमृतरूप उप क़्त्रेप डे अपिधान हैं। अथवा बरूथर ५/०४॥॥, धन, आप 


ही हमारे उत्तम धन हें, हमें त्र्प थैत्त देंनेय हैं। ५. वसु:-इस उत्तम धन के द्वारा आप 
हमें उत्तम निवास देनेवाले हैं विश यतीति बसु: '। ६. अग्नि:-उत्तम निवास देकर हमें आगे 
ले-चलनेवाले हैं। ७. वसुश्रवाः>आप (जिवासक ज्ञान देनेवाले हैं। ८. अच्छा नक्षि-हे प्रभो! 


आप हमें आभिमुख्येन कै ( अच्छ-ओर, नक्ष्‌ गतो), और ९. झ्युमत्तमम्‌-अधिक- 
से- अधिक ज्योतिवाला रोि ये धन दा:"दीजिए। मुझे धन प्राप्त हो, परन्तु धन पाकर मैं 


प्रमत्त न हो व | श्ल मेत्ती ज्योति के वर्धन का कारण बने नकि हास का। 
भावार्थ- को अपना बन्धु बनाकर वासनाओं को तैर जाएँ और प्रकाशमय 
धन को प्राप्त हों। 


कि -सुबन्धु:। देवता--अग्नि:। छन्‍्द:-स्वराड्बृहती। स्वर:-मध्यम:।। 
पापकथा से बचाइए 


शोचक्षिष्ठ दीदिव: सुम्नाय॑ नूनमीमहे सखिभ्य:। 


वि बोधि श्रुधी हव॑मुरुष्या णों3अघायत:ः स॑मस्मात्‌॥ २६॥। 


₹, सुबन्धु प्रार्थना करता है-हे शोचिष्ठ-गत मन्त्र में वर्णित 'झ्युमत्तमं रयिम्‌! को 


देकर हमारे जीवनों को/ज्ञक्ति बतावेत्ाले!तह्ीकितःततेदी सम्मान प्रभो! तं त्वा-उस आपसे 
नूनस्‌-निश्चय से सुम्नाय-सुख के लिए ईमहे-याचना करते हैं। साथ ही सखििभ्य:>ऐसे 


व मम मल मल पल मल दल कम ए्ज्फ़,भाज्भाह॥98५५३.॥786 ए 62।. तृतीयो3 ध्याय: 


सका क कलर त 
साथियों के लिए जोकि मिलकर ज्ञान की ही चर्चा करनेवाले हों, उन सखाओं के लिए 
याचना करते हैं। ऐसे साथियों के सम्पर्क से ही हम इस संसार-यात्रा में आगे ब दे ३, 


सः5आप नःहमें बोधिज्बोध से युक्त कोजिए। ज्ञानप्रतवण मित्रों के सम्पकी 
हमारा ज्ञान उत्तरोत्तर बढ़ता चले। हे प्रभो! हबम्‌-हमारी इस पुकार को आप श्रु थी 
सुनिए और नः"हमें अघायत:-अघ-बुराई व पाप को चाहनेवाले समस्मातुरहूसब 
उरुष्य “बचाइए। पाप की चर्चा करनेवालों के सम्पर्क में हम न आएँ। यह घ्स् हे 
का ही कारण बनती है। के 

भावार्थ-हम ज्ञान-रुचिवाले मित्रों के सम्पर्क में आकर अधिक (अेशष बोधवाले 
हों। अशुभ चर्चाओं में रुचिवाले मित्रों से हम सदा बचे रहें। /0. हे 

ऋषि:- श्रुतबन्धु :। देवता-अग्नि:। छन्‍्द:-विराड्गायत्री। ः :।। 
लेदवाणी का “काम-धरण ' 

इड5 एह्मादिंत5 एहि काम्या5एत । मर्थि वः के अर ब्र॑ भूयात्‌ ॥ २७॥। 

गत मन्त्र का सुबन्धु ज्ञानी मित्रों के सम्पर्क रह खूब ज्ञानी बनता है। वह 
वेदबाणी को अपनाता है। इस वेदवाणी के अपनाने से यह श्रुतबन्धु '-ज्ञानरूप मित्रवाला 
हो जाता है। यह बेदवाणी से ही कहता है-१. इब छ मरे है लेदवाणी ! एहितू मुझे प्राप्त हो। 
तू इडा># [.,8७४ (इ+डानला [.8५४) मेरे जीठ है धरम है। वस्तुत: प्रभु ने सृष्टि के 
आरम्भ में इसे एक कानून के रूप में ही हमे २. अदितेन्हे अखण्डित रहनेवाली 
वेदवाणी! तू एहि”मुझे प्राप्त हो। इस वेदवाएी रः स्वास्थ्य आदि अखण्डित रहते हैं। 
यह वेदवाणी स्वयं भी उस अनादि- प्र 
है। ३. काम्या:-इस वेदबाणी को सब 
योग्य हैं। हे कमनीय वेद॒वाणियो रे एत-हिसें 
इच्छापूर्वक धारण भूयात््‌तल्हो। * 
मैं वेदज्ञान की कामनावाला । 


होऊँ 


' श्रुतबन्धु ' नामवाला होऊे 
भावार्थ--वेद्वाणी । जे नियम है। यह अखण्डन ब स्वास्थ्य को प्राप्त करानेवाली 


है, चाहने योग्य है पक मैं [ले इसका धारण करनेवाला बबनूँ। 
ऋषि: - :। देवता-बुृहस्पति:। छन्‍्द:-विराड्गायत्री। स्वरः:-पड्ज :।। 
ग्र वसोम-स्वरण-कक्षीवान्‌-उशिक्‌ ' 
नज़र (9रस्वैरणं कृषणुहि बहाणस्पते । कक्षीवैन्तं य5आऔशिज: ॥२८॥ 
घछके मेन्त्र का ' श्रुतबन्धु ' वेदज्ञान की प्राप्ति के लिए ज्ञानी मित्रों के सम्पर्क 
पन्‍्त्र का ऋषि '“विप्रबन्धु' बनता है। 'वि+प्र' वह है जो वेदवाणी को 
हे पे अपने में पूरण करता है। यह विप्र 'ब्रह्मणस्पति' है-ज्ञान का-वेद का पति 
है। बस्तुलरे ऐसे ब्रह्मणस्पति आचाोार्यों के मिलने पर ही हमारा जीवन सुन्दर बनता है। सबसे 
बडे “ब्रह्मणस्पति' तो प्रभु ही हैं-गुरुओं के भी बे गुरु हैं। बरह्मणस्पते-वेदज्ञान के पति 
है आचार्य! आप मुझे सोमात्सत्पफ कक ताली हर कहर एढ्िहपोम[त्रण व कक्षीवान्‌ बनाहुड। 
२. मैं आपके दिये वेदज्ञान के परिणामरूप सोमल्‍सौम्य स्वभाववाला बनूँ। ब्रह्मणा अर्वाड्‌ 


ब््‌ | [2 4 रे 


हि वेदाधिगम:', इन मनु के शब्दों के अनुसार 
: (निहित ज्ञान को मैं अपना बन्धु बनाऊँ और 
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विपश्यति “मनुष्य वेदज्ञान से नीचे देखनेवाला अर्थात्‌ विनीत बनता हे गण “विद्या 
विनयम्‌ '-विद्या विनय देती है। ३. में स्वरण-(सु+ऋ?) उत्तम गतिवाला बनूँ। 
प्राप्त करके जहाँ मैं सोम्य बनूँ वहाँ सदा उस वेद के नियमों के अनुसार 

सदा उत्तम गतिवाला होऊेँ। ४. में इस जीवन में कक्षीवान्‌- दुृढ़निश्चयी 
कक्ष्य-कमर को कसकर मैं ज्ञान प्राप्ति में जुट जाऊँ। ५. मुझे आप महा बनाइए 


ओऔशिज:-(उशिक्-मेधावी ) अत्यन्त मेधावी है। निरन्तर मेधा की ता हुआ में 
“मेधातिथि' बनूँ। 
भावार्थ-हे ब्रह्मणस्पते! आपकी कृपा से ज्ञान प्राप्त सौम्य, सुकर्मा, 


दुृढ़निश्चयी व मेधावी बडूँ] 
ऋषि:-मेधातिथि :। देवता-बृहस्पत्ति:। छन्‍्द:-गायत्री। 


पुष्टि-वर्धन 
यो रेवान्‌ योड्अमीवहा व॑सुवित्पुष्टिवर्द्ध न + ंघक्त यस्तुर: ॥२९॥। 


१२. नःत"्हमें सः-वह सिषक्तु-प्राप्त हो य व प धनवाला है, य:-जो 
अमीवहार्रोगों को नष्ट करनेवाला है, बसुवित- के लिए आवश्यक सब वस्तुओं 
को प्राप्त करानेवाला है। पुष्टिवर्धन:-वस्तुओं को टाल के हमारी पुष्टि को बढानेवाला 
है और यः-जो तुरः-शीघ्रता से कार्यों को (8 तय है अथवा काम-क्रोधादि 
का संहार करनेवाला है। २. इस मन्त्र में त कक प्‌ क्र अरह्मणस्पति-वेदज्ञानी आचार्य की 
विशेषताओं का उल्लेख है। (क) बह ज्ञान चाहिए। कम ज्ञानवाला अध्यापक 
कभी विद्यार्थी के आदर का पात्र नहीं सात (रख) वह रोगों को नष्ट करनेवाला हो 
नीरोग हो। बीमार आचार्य भी विद्या / को प्रेशर नहीं कर पाता। (ग) सब बवसुओं को 
स्वयं प्राप्त करनेवाला ही विद्यार्थी कक तसुओं को प्राप्त करानेवाला होता है। (घ) 
आचार्य विद्यार्थी की पुष्टि का वः न प्राला हो। (डः) और अन्त में वह क्रियाशील व 
कामादि शत्रुओं का संहारक हा ८३: < आचार्य को प्राप्त करके विद्यार्थी निरन्तर मेधा की 
ओर चलनेवाला प्रस्तुत मन्त्र कै ऋषि /]मेधातिथि' बनता है। इसकी बुद्धि निरन्तर बढ़ती 


चलती हे। 
भावार्थ-आचार्यो + सैर गुण होने चाहिएँ--बह १. ज्ञानधनी हो, .२. नीरोग हो 


३. निवास के ४ पदार्थों को प्राप्त करानेवाला, ४. पुष्टिवर्धन तथा ५ 
शीघ्रकारी व संहारक हो। 
ऋषि: - :। देवता-ब्रह्मणस्पति:। छन्द:-निचृद्गायत्री। स्व॒र:-षडूज:।। 
'ह केयोम्आरन वारुणि “अदान व हिंसा से ऊपर!' 
मा ्॒रो5अर॑रुषो धूर्ति: प्रणडर मर्त्य स्य। रक्लां णो ब्रह्मणस्पते ॥|३०॥ 
। गे "गत का मेधातिथि आचार्य से निरन्तर ज्ञान प्राप्त करके अपने धर्म में स्थिर 
होता धर्म में स्थिरता से ठहरना ही इसे 'सत्यधृति' बना देता है, इसका जीवन उत्तम 
| से यह 'वारुणि! कहलाता है। अपने “मन: , प्राणेन्द्रिय क्रियाओं' को सात्त्विक 


धैर्य से धारेण करता है। २. यह ब्रह्मणस्पतिनवेदज्ञान के अधिपति प्रभु से प्रार्थना करता है 


कि-ब्रह्मणस्पते-हे ज्ञान क्केशएतिकाक्नार्य/-क्षक्षत्ाआआउपनु!6त्र[>हमें अररुष:-न देने को 
वृत्तिवाले कृपण पुरुष की शंसः:"शंसन या बातें मा"मत प्रणड--नष्ट करनेवाली हों। अथवा 


जी 
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मिशन नदी आया आज आाभाभा शाम राम ४ शी शी शक 


प यन+ नी पयनओ >नथाओ 3. 


हि 0 िनकीलक: मलजनलक ला लि अजब मिलन नल कलर, 3 कहे 
इसकी बातें हमें (नशेवव्याप्त्यर्थस्य एतद्‌ रूपम्‌-उव्बट) व्याप्त करनेवाली न हों। हमारे सनों 
पर इनकी बातों का प्रभाव न हो जाए। इनकी बातों का स्वरूप यही तो 20065 है कि ! 
को तो इसलिए नहीं देना कि उसमें पर-पिण्ड जीवन की तचृत्ति उत्पन्न हो जाती' 
का जीवन कितना विलासमय हो जाता है। संस्थाओं में भी रुपये को किस र्थ 
- व्यय किया जाता है-वहाँ लोग काम कम करते है, रुपये अधिक लेते रस कब , रुपयों का *] 

होता रहता है। सरकार के कार्यों में तो अन्धेर खाता है ही, वहाँ तो को टभी कुछ 
पता नहीं लगता, अत: देने का लाभ कुछ नहीं।' प्रभु-कृपा से कक | 


(अदाता+कृपण) न बना दें। ३. और हे आचार्य (परमात्मन)! कीजिए कि 
' मर्त्यस्य-मरने-मारने के स्वभाववाले, अथवा किसी करे या व्मीत के क्के मरनेवाले 
मनुष्य की धूर्ति:5हिंसा नः"हमें मा>मत प्रणडः-नष्ट करे या । हर्म“इन लोगों से 


की जानेवाली हिंसाओं का शिकार न हों और इस प्रकार की करने की हमारी 
वृत्ति न बन जाए। ४. हे ब्रह्मणस्पते"ज्ञान के पते! इस प्रद रु अधि होम न हिंसा की वृत्ति से 
बचाकर नः>हमें रक्ष-इस भवसागर में ही गोते खाते रहने- सतत क़चाइए। 
भावार्थ-ज्ञानी आचार्यों से ज्ञान प्राप्त करके [ डेप] मनोवृत्ति को ऐसा बना लें 
कि हममें 'अदान व हिंसा' की वृत्ति न जाग सके। 
ऋषि:-सत्यधृतिव[रुणि:। देवता-आदित्य:। छ डे ; कि पत्री। स्व॒र:- षड्धज :।। 
्ि महि-चुक्ष दुरो६ पर 


महिं त्रीप्मामवों 5स्तु हझुक्षं कदम (सिम्णे/। दुराधर्ष वरुणस्य ॥३१॥ 
5 छ ज 
१६ शीत ्र 


१. सत्यधृति वारुणि ने गत व हिंसा' से ऊपर उठने का निश्चय 
किया तो प्रस्तुत मन्त्र में वह ' व अद्वेष' की भावना को धारण करने 
का निश्चय करता है। वह कहता है (किम े -तीन का मित्रस्य अर्यम्ण: वरुणस्य-मित्र , 
“अस्तु-हेमें प्राप्त हो। २. 'मित्र, आर्यमा और वरुण ' ये तीन 

हल, : त्रायते) सबके साथ स्नेह करना, पाप से अपने 
स्छति) काम-क्रोधादि शत्रुओं को जीतकर जितेन्द्रिय बनना, 
को) बारण करना' इन भावनाओं के प्रतीक हैं। 'सत्यधृति' 
रे के साथ स्नेह करेगा, जितेन्द्रिय बनेगा और द्वेष से अपने को 
में यह भी स्पष्ट है कि इन देवों का रक्षण क्रमश: “महि, 
रक्षण 'महि' महनीय है, आदर के. योग्य है। यह मनुष्य को 
से वर्तनेवाला व्यक्ति सबका महनीय होता है। ४. अर्यमा का 
दम पर बनने से हम झोुज>ज्योति में क्ष-निवास करनेवाले होते हैं। 
जि बुद्धि व ज्ञान का विकास होता है। अजितेन्द्रिय पुरुष का ज्ञान उसी 
जा हो हे जैसेकि कच्चे घडे से पानी चू जाता है। ५. वरुण का रक्षण 
'दुराध का निवारण करनेवाला व्यक्ति औरों के लिए अधर्षणीय हो जाता है-कोई 
भी पराभव नहीं कर पाता। 

भावार्थ-हम सबके साथ स्नेह से वर्त्तते हुए महनीय बनें, जितेन्द्रिय बनकर ज्योतिर्मय 
मस्तिष्कवाले हों और टद्वेषे०्छे।(ऊंपराछछकेर०कीपशसियं० मप्र जीएग।. 


को बचाना, (ख) (अरीन्‌ ( 
तथा (ग) (वारयति) द्वेषादि 
निश्चय करता है कि 
अवश्य बचाएगा। ३. 
झुक्ष, दुराधर्षम्‌ ' 
महान्‌ बनाता है 
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ऋषि:-सत्यधृतिर्वारुणि:। देवता-आदित्य :। छन्‍्द:-निचृद्गायत्री। स्व॒र:-षड्ज :।। 
अघशंस के सड़ से बचें हु 
नहि तेषांममा चन नाध्व॑सु वारणेषु। ईशें रिपुरघर्शश्स:॥३२ कक | 


२. तेषाम्‌-गत मन्त्र के “मित्र, अर्यमा व वरुण! के उपासकों स्त्रः-पाप 
का शंसन करनेवाला रिपु:८"शत्रु अमा चअनन्घर में भी नहि ईशे5-ईश गुल अध्वसु- 
मार्गों में भी न (ईशे)-वह अघशंस इनका ईश नहीं बनता न +रण> शब्द ) 
अथवा नि:शब्द एकान्त स्थानों में भी वह इनका ईश नहीं बनता 

२. अघशंस व्यक्ति वह है जो पाप का अच्छे रूप. (2७ च्‌ न है। पाप को 
उजले रूप में दिखाकर हमें उन पापों में फँसानेवाला होता हैं; से हमारा “रिपु! 


है-शत्रु है। भयंकर शत्रु वही है जो ऊपर से मीठा है- 0४ जे हमारे लिए अशुभ भावना 
रखता है। न घरों में, न मार्गों में और ना ही एकान्त स३ ग् पें। ये। हमारे ईश बन जाएँ। हम 
इनकी बातों में आकर पाप की ओर प्रवृत्त न हो जाए।“ शत््‌ क्क्तिय | के ध्येय व उपास्य 
“मित्र, अर्यमा व वरुण” होते हैं, वे सदा शुभमार्ग पूएहँ जज हैं। ये अघशंसों की बातों 
में नहीं आते। 

३. अघशंस लोग घर में भोजनादि पर मेन करके बडे आपातरम्य मधुर ढड़ 
से साथी बनकर हमें फुसला लेते हैं। यात्रा  अनकर छोटी-छोटी सहायताओं से हमें 
अपना बनाकर बहका लेते हैं और कभी उकैले में वे अनुकूल अवसर पाकर हमें 


मार्गभ्रष्ट कर देते हें। 


भावार्थ-सत्यधृतिवाला पुरुष हे छः पुरुषों के सड़ से बचता है। वस्तुतः तभी तो 
अपने को पाप के मार्ग से बचा खात 


ऋषि:ः:-सत्यधृतिर्वारुणि :। आदित्य:। छन्‍्द:-विराड्गायत्री। स्वरः:-षड्ज:।। 
तर ज्योति का दान 


ते हि अंश 0५ जीवसे मत्यीय | ज्योतिर्यच्छन्त्यज॑स्त्रम्‌ ॥ ३ ३॥ 
५. ३० से ३२ तक के मन्त्रों में 'सत्यधृति वारुणि' का चित्रण है। ततेजये 'सत्यधृति 
हक 2 


वारुणि' से आद्विते: पत्रास:-अदिति के पुत्र होते हैं, अर्थात्‌ आदित्य ब्रह्मचारी 
बनते हैं। ' अप न (दो अवखण्डने) न इनका शरीर खण्डित व हिंसित होता 
है,न ही की भावनाओं से खण्डित हुआ करता है। इनका ज्ञानयज्ञ तो 


कभी खपि ड़्त हर नहीं। इसी से इन्हें 'अदिति के पुत्र' कहा गया है। २. ये मर्त्याय- 
घोछे मरनेवाले सामान्य मनुष्यों के लिए अजस्त्रमू-निरन्तर ज्योति:>जझ्ञान के 
जेठन्ति-देते हैं। ये आदित्य निरन्तर ज्ञान की ज्योति देकर हमें उत्कर्ष की ओर 
और प्रजीवसे-हमारे प्रकृष्ट जीवन का कारण बनते हैं। अघशंसों का अघशंसन 
फ्र्र ज क्‍लैम के पतन का कारण बनता है और आदित्य ब्रह्मचारियों का ज्योतिर्दान जीवन 
के उत्शोन का कारण होता है। 

भावार्थ हमारे, जीहन जें।हमाय अब जज कैलाश ने हो। अधिति पुत्र का 


सजड्ज प्राप्त करके हम उच्च 


यजुर्वेदिभाष्यम्‌ एएए.आजशा9[४(०५०४.॥॥62 0 02]. तृतीयो5 ध्याय: 
>>. ५ सजी जी भीतरी क्‍ ली तरी नी टी तक ड जज जज व डर अ अरनजनच रच स रस त चर जज चाय तय चर चाय ा5 


ऋषि:-मधुच्छन्दा :। देवता-इन्द्र:। छन्‍्द:-पशथ्याबृहती। स्वर:-मध्यम:।। 


मधुच्छन्दा वैश्वामित्र ग 
कदा चन स्तरीर॑सि नेन्द्र सश्चसि दाशुपषें। 5 
उपोपेन्नु मंघवन्‌ भूय5इच्चु ते दाने देवस्य पृच्यते॥३४॥ 

१. गत मन्त्र के अदिति-पुत्रों से निरन्तर ज्ञानज्योति प्राप्त 
अधिकाधिक समीप पहुँचते हैं। प्रस्तुत मन्त्र का ऋषि ज्ञानज्योति 
इच्छाओंवाला बनता है, अत: “मधुच्छन्दा:" कहलाता है और यह ख्र करके 
“वैश्वामित्र' नामवाला होता है। २. यह प्रभु से कहता है कि हे दर ग््ु प्रभो! 
आप कदाचन-कभी भी स्तरी:-हिसा करनेवाले न असित होते नहै।ज रो भी व्यक्ति प्रभु का 
मित्र बनता है प्रभु उसकी हिंसा नहीं होने देते। हम प्रभु सै, हरे होते हैं और प्राकृतिक 
शक्तियों से हिंसित होने लगते हैं। प्रभु से दूर हुए रथ । 
आप दाशुषे-दाश्वान्‌ के लिए, आपके प्रति अपना समर्प 
होते हो, आप उसे अपना एऐश्वर्य प्राप्त कराते हो। 
देवस्य-दिव्य गुणयुक्त ते>आपका दानमूज्दान भूख 
अधिक पृच्यते>मेरे साथ संपृक्त होता है जितना नि नि प उप इत्‌ नु>में आपके समीप 
प्राप्त होता हँ। हम जितना-जितना प्रभु के सामीपे पट ब्च्नते हैं उतना-उतना प्रभु के दान के 
पात्र बनते हें। प्रभु से दूर और प्रभु के दान कै डरे ५. “मैं प्रभु के समीप पहुँचूँगा। प्रभु 
के प्रति अपना अर्पण करके हिंसा से ब जे । ज्र प्रभु के दान का पात्र बनूगा' इन उत्तम 
इच्छाओं का करनेवाला यह रच सच् बन्दा:' हो जाता है। 

भावार्थ-प्रभु हमें हिंसा से , उत्तम दान प्राप्त कराते हैं यदि हम उनके 


समीप पहुँचते हें। 
ऋषि:-विश्वामित्र :। ह :। छन्‍्द:-निचुद्गायत्री। स्वर:-षड्ूज:।। 
का शथारण 


तत्‌ स॑वितुर्व।रेण्यं देवस्य॑ धीमहि | धियो यो न॑: प्रच्योदयांत्‌ ॥३५॥ 


हिल प्रभु के 
मधुर 


२. तत्‌ पा फैबस्तृत, सर्वव्यापंक, उत्पादक प्रभु के देवस्य"सब दिव्य गुणों 
के अधिष्ठाता प्र ->टरणीय भर्ग:"तेज का धीमहि-"हम ध्यान करते हें व उेसे 
धारण न हैं सविता च' इस विग्रह से वह परमात्मा जहाँ सर्वव्यापक है वहाँ 


गुणों के. तो जे पुज्ज हैं ही। इन प्रभु के तेज को ही *विश्वामित्र 

हैं। इसी तेज को धारण करने का प्रयल करते हैं। “प्रभु के तेज 

से अधिक उच्च मानव-जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता। २. वह निश्चय 

का मैं उस प्रभु के तेज को धारण करूँगा य:जो नः धियः:-८हमारी बुद्धियों को 

क्‍ घोल-उत्कष्ट प्रेरणा देता है। ऊँचा लक्ष्य बनाने पर यह निरन्तर उन्नति-पथ पर आरुद 
होता चलता है। यही मानव-जीवन को सफलता है। 


भावार्थ-हम प्रम/क्के।तेजएको।घारण!कॉर्णीकंले। अलें।ा इश। लक्ष्य के कारण हमें सदा 


. .सदबुद्धि प्राप्त हो। 


तुतीयोउ ध्याय: एएजए.,वाज्ध्ा।का4ए५३.॥83 0 62[. यजुर्वेद भाष्यय्‌ 


/3/0५५५/५५५/०५५ ५४०५ ,/२०५५७ २०५५ न क८री+न री नजर भर #म (०५-०५ ०५3५-५3 ५ ही नजर प पी य+ प५ तर रथ ०-१० री री नरी५०मी+५ती ५ भरी भरी ५० ५49०५ नी पी नी ५-मी नमी नी जी १ नी पीवी री १७40५५२५७५१५५१०५१५५१:७४:०७४०६०५००४११-४१००१०४७११०७०६०७२१०१४०१७०१०-१४१७० 


ऋषि:-वामदेव :। देवता- अग्नि:। छनन्‍्द:-निचृद्गायत्री। स्वर:-पषड्‌ज:।। 


ज्ञानसूप रथ 
परिं ते दूडभो रथो 5स्माँ२॥5अश्नोतु विश्वर्त: । येन रक्ष॑सि कक के ॥। 
१, गत मन्त्र में प्रभु के तेज को धारण करनेवाला व्यक्ति प्राणिमात्र का बनता 
है तो 'विश्वामित्र' कहलाता है। इस स्नेह की भावना से सब दिव्य गुणों #का विकास होता 
कि 


है और यह 'वामदेव' बन जाता है। यह वामदेव प्रभु से प्रार्थना व 
दूडभ:-(दुःखेन दम्भितुं हिंसितुं योग्य:) न नष्ट करने योग्य रथ: ३ रूप रथ (रथो 
रंहतेर्गतिकर्मण :, स्थिरतेर्वा, रममाणो5स्मिँस्तिष्ठति, रपतेर्वा रसतेर्वा- जि बप' ९) अस्मानल्‍"हमें 
विश्वत:-सब ओर से परि अश्नोतुरव्याप्त करे। ज्ञान का पुरिणए 

है '-- “क्रियावानेष ज्रह्मविदां वरिष्ठ: ', ज्ञानी पुरुष स्थिर मन वित्लि- 

मनुष्य अन्तत: अनिर्वचनीय आनन्द का अनुभव करता है, ५0050 ' के हृदयों में प्रभु 
से व्यक्त रूप में उच्चारण किया जाता है। यह मा] आपेजण बनाता है। इन कारणों 


से ज्ञान यहाँ 'रथ' शब्द से कहा गया है। २. हे प्रभो यह ज्ञान हमें सर्वत: व्याप्त 
करे। येननजिस ज्ञान से दाशुष:-दाश्वान्‌ कौ- 2 करनेवाले की रक्षसितआप 
रक्षा करते हो। वस्तुत: देव ज्ञान देकर की मनुष्य व सा ता हैं। जो व्यक्ति प्रभु के प्रति 
अपना अर्पण करता हे-प्रभु उसे यह ज्ञानरूप र ६ दर डो रे जिससे बह इस दुर्गम भवकान्तार 
को पार कर जाता हेै। 

भावार्थ-ज्ञान प्रभु का न हिंसित 


ही हम अपनी रक्षा कर पाएँगे। 


थ है। यह हमें प्राप्त हो। इस ज्ञान से 


ऋषि: -वामदेज :। हल की डे 


न: 


:-ब्रास्म्युष्णिकू। स्व॒र:-ऋषभ :।। 
*, स्व: ु 

भूर्भुव: स्व्वः सुपग्रजा: : स्थाश्टसुवीरों वीरै:ः सुपोष: पोषे:। 

नर्य! प्रजां में “न श्र्स्य में पाह्र्थर्य पितुं में पाहि।।३७॥ 

१. गठ मन्त्र के ' '_न हिंसित होनेवाले ज्ञान के द्वारा हम भू:-सदा स्वस्थ 
बने रहें। भुवः "ज्ञान को करनेवाले हों (भुव अंवकल्कने-चिन्तने )। स्व:-5हम स्वयं 
अकरथ जा है ञ बनें , /इन्द्रियों के दास न हो जाएँ। २. यह ठीक है कि यह शरीर 
अवश्य जाना है प्रजाओं के द्वारा हम अमर बने रह सकते हैं ( प्रजाभिरग्ने 

9) , अत: वामदेब प्रार्थना करता है कि प्रजाभि:<उऊत्तम सनन्‍्तानों से 
ले-चलनेवाले प्रभो! सुप्रजा:-उत्तम प्रजाओंवाले स्यथाम्‌ "हों। इन प्रजाओं 
छीन. रहें। यह प्रजातन्तु कभी बीच में विच्छिन्न न हो जाए। ३. ज्ञान के द्वारा 
बीरै:-वीरतो के भावनाओं से-(वि+ईर) काम-क्रोधादि शत्रुओं को कंम्पित करने की 
सैर सुवीर:-उत्तम वीर बनूँ। एकमात्र ज्ञान ही कामादि शत्रुओं को कम्पित करता 
/कीनएरिव् ही मनुष्य के मलों को भस्म करके उन्हें पवित्र बनाती है। इन कामादि शत्रुओं 

बजेते ही सच्चा वीर है। ४. अब जितेन्द्रिय बनकर मैं पोषै:-पोषणों के द्वारा सुपोष:-उत्तम 
पोषणवाला होऊँ। पोषण के लिए. “चरक' का सूत्र है 'हिताशी स्यात्‌, मिताशी स्थयात्‌, 
कालभोजी जितेन्द्रिय: '(हिलेक्षर/कोजन भंखाए,५आाघंकाए उर्वाए2( मात्रा में), समय पर और 
सबसे बडी बात यह कि जितेन्द्रिय हो। जितेन्द्रियता के बिना पोषण सम्भव ही नहीं। एवं, 


एफ, 8 57: दे अं; ० 062[. 


यजुर्वेदभाष्यय्‌ त॒तीयोऊ ध्याय: 


'भू: भुव: स्व:' का क्रमश: “प्रजाभि: सुप्रजा:, वीरै: सुवीर:, पोषै: तो 3० :' के 
सम्बन्ध है। प्रजाएँ हमें सदा बनाये रखती हैं, ज्ञान हमें वीर बनाता है और स्लो से? 
हमारा पोषण होता है। ५. हे नर्य-नरहित करनेवाले प्रभो। मे"मेरी प्रजाम- :७५क ५४ 
पाहि-”सुरक्षित कीजिए। बस्तुत: जो व्यक्ति नरहित के कार्यों में रुचि लेते हैं, उनके 


प्रभु-कृपा से अच्छे बनते हैं। ६. शंस्य-"हे शंसन करनेवालों में उत्तम प्रभो! 
इन काम-क्रोधादि पशुओं को पाहिज-सुरक्षित रखिए। इन्हें खुला न छ 


- | अभु 
अपने भक्तों में ज्ञान का शंसन करते हैं और उस ज्ञान से ये कामादि प्रश रहते 
हैं। ७. अथर्य-(न थर्वति) विषयों से आन्दोलित न होनेवाले प्रभो ि पाहिल्‍- अन्न 


की आंप रक्षा करिए। 

भावार्थ--में नरहित के कार्यों में लगकर, 7 
उत्तम बातों का शंसन करता हुआ ज्ञानी बनकर कामादि का “वीर' बनूँ। 
विषयों से अनान्दोलित अथर्य बनकर पोषक अन्न को “सुपोष' बन 


टिप्पणी-मन्त्रार्थ का चित्रण- क्‍ 
सूः । भुव: दखे स्तर: 
सुप्रजा: सुबीर: 092 सुपोष : 


'केर सदा बना रह 


नर्य शंस्य अशथर्य 
प्रजा की रक्षा कामादि हे नियमन उत्तम अन्न-भक्षण 


ऋषधि:-आसुरि:। देवता- अग्नि: :*अनुष्टुप्‌॥। स्वर:-गान्धार :।। 


आगन्म विश्वर्वेदसमस्मः्य 
अग्ने सम्राडभि झू 
१. पिछले मन्त्र का : ना दिव्य गुणों को धांरंण करके अपने प्राणों का 
वास्तविक पोषण करने से मरा जाता है। यह आसुरि प्रभु से प्रार्थना करता है-हे 
अग्ने>ज्ञान के प्रकाशवाले से (समू+राजू) सम्यगू देदीप्यमान प्रभो। आपकी 
कृपा से हम पे #हमारे वसुवित्ततम्‌ -निवास के लिए आवश्यक वस्तुओं को 
उंत्तमता से प्राप्त 


हैं, सम्राट हैं। में 
व शक्ति की रकम 


सलिश्ववेदसम्‌-सम्पूर्ण धन को आगमन्मन्प्राप्त हों। प्रभु अग्नि 
प्रकाश प्राप्त करके अग्नि बनूँ, और शरीर के सम्यक्‌ पोषण 
शरीरवाला सम्राट्‌ बनूँ। 

२. हे प्रभो रे कृपां करके मुझे ह्युम्नम्‌ अभिन्‍जज्योति की ओर तथा सह: अभि- 
सहनशक्ति सं परिपृर्ण बल की ओर, उसकी प्राप्ति के लिए आयच्छस्व-सम्पूर्ण उद्योग- 
20852 उद्यम ) - दि , अर्थात्‌ हमारा सारा पुरुषार्थ 'ज्ञान और बल' को प्राप्त करने के 
लिए % ध्येय 'ज्ञान+बल ' ही हो। यही हमारी प्रार्थना हो कि “इदं मे ब्रह्म च क्षत्रं 

'। हमें जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त करानेवालां धन 
इसलिए प्राप्त हो कि हमारी सारी शक्ति 'ज्ञान और बल” के सम्पादन में लगे। ३.. इस 


प्रकार का ओर बल का सैप्पादर्न-व्करके/येह'संचेमुसा अपिभपीधथेण करने वाला ' आसरि'! 
बनता है। 


तवीयोउ ध्याय: ए/एए ०. ४ भा ८ ० 0602[. यजुर्वेदभाष्यम्‌ 
00/06//शशशिशिकीिशिशिशनिविशिशिशिविशिवविभियि शिशिलि दशक शीत बीत लत लक तल कल जज जे कल अल लक 
भावार्थ-हम अग्नि हों, हम सम्राट्‌ हों। झ्ुम्न-ज्योति को प्राप्त करके के “अग्नि! 
बनें और बल का सम्पादन करके सम्राट हों। के 72 
ऋषि: -- आसुरि:। देवता-अग्नि:। छन्‍्द:-भुरिग्बृहती। स्व॒र:-मध्यम:!। 
झुम्न+ सह : हे 

अयमग्गनिर्गृहप॑तिर्गा्ह पत्य: प्रजायां वसुवित्तम :। 092 

अगनें गृहपते 5भि झुम्नमभि सह5आर्यच्छस्व॥ ३ ९॥। 

२, गत मन्त्र का आसुरि ही प्रार्थना करता है कि सर नमक :>प्रकाश की 
अधिदेवता प्रभु गृहपति:-मेरे इस शरीररूप घर का रक्षक है :>प्रकृष्ट 
विकास के हेतु से वसुवित्तम: >अतिशयेन बसुओं 0 हैं। सब आवश्यक 
वबसुओं को देकर- वे प्रभु हमें इस योग्य बनाते हैं कि प्रकार से विकास कर 
सकें। २. हे अग्ने-प्रकाश की अधिदेवता प्रभो ! शरीररूपी गृहों के रक्षक 


प्रभो। आप हमें झ्युम्नम्‌ अभिन्‍ज्ञान-ज्योति को : अभिज"/'शक्ति की ओर 
आयच्छस्वन"सम्पूर्ण उद्यमवाला कीजिए। ज्ञान अर चल क सम्मादन करके ही मैं इस 
शरीररूप घर की रक्षा करनेवाला 'गृहपति' « ब्ष ! ही 'आसुरि' होता है। प्राणों 
का वास्तविक पोषण करनेवाला होता है। >> (० 

भावार्थ-मैं ज्ञान व बल का शरीर की सभी शक्तियों का विकास 
करूँ और सचमुच गृह-पति बनूँ। 


ऋषि:--आसुरि:। देवता हल 


:-निचृदनुष्टुप्‌। स्वर:-गान्धार :।। 
अग्नि 


१. 'आसुरि!' पे ॥$; कर थोडे से शब्दों के परिवर्तन के साथ प्रस्तुत मन्त्र में भी 


है--अयम्‌>इस संसार के परिवर्तन में जिसका हाथ दिखता है, वह अग्नि:>सबको 
उन्नत करनेवाला पालनपूरणयो:) पालन व पूरण करनेवालों में उत्तम है। 
प्रभु ने हमारे लिए सब आवश्यक पदार्थों को उत्पन्न किया है। रयिमान्‌ल-वे प्रभु 
रयिवाले हैं थे बाले हैं। जीवन के लिए. आवश्यक धन प्राप्त कराके वे हमारा पालन 


करते हैं। खुष्दि- धन:-आवश्यक वसुओं व धनों को प्राप्त कराके वे प्रभु हमारी पुष्टि का 

कऋएने ऋनैव्तले । २. हे अग्ने-उन्नति के साधक प्रभो! पुरीष्य-पालन व पूरण करनेवालों 

तप भो। आप हमें हयुम्तम्‌ अभिन्‍ज्ञान-ज्योति की ओर और सह: अभिन्‍बल की 
-सम्पूर्ण उद्यमवाला कोजिए। 

३) वास्तविक पोषण तभी होता है जब हम ज्ञान और बल का सम्पादन करते हैं। 

ज्ञान बल का सम्पादन करनेवाला यह वस्तुतः 'आसुरि' है, अपने जीवन का ठीक 


पोषण करनेवाला है एश्ञाका [.2क्ाशा ५९००० १[550॥6 5 ० 62. 
भावार्थ-वह सबका पालक प्रभु हमें ज्ञान और बल की ओर ले-चले। 


. (गं) थैं अन्न से परिपूर्ण हों। अब मन्त्र के उत्तरार्ध ध३ | 
2“ 


ः से पूरिपूर्ण हों। इन “घरों हर ' 


एफ, काश 90(8५५४.॥66 | 02]. 
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यजुर्वेदभाष्यय्‌ तृतीयो5 ध्याय: 


ऋषि:-शंयु:। देवता-वास्तुरग्नि:। छन्‍्द:-आर्षीपह्ि :। स्व॒र:-पज्चम :।। 
घर व घरवाले, अ-भय, गृहपति के लक्षण हा दे 
गृहा मा बिभीत मा वेंपध्वमूर्ज बिभ्रतृ5एम॑सि। के 
ऊर्ज बिश्रद्व:ः सुमनां: सुमेधा ग्हानैमि मन॑ंसा मोदमान:॥॥४१॥ 
९, गत मन्त्रों की भावना के अनुसार 'झ्यम्म और सह 'जज्योति का. 


सम्पादन करके अपने जीवन के आकाश में बृहस्पति (ज्ञान) सन शुक्र € 50028 का 
उदय करके जब यह “आसुरि' प्राणशक्ति को सम्पन्न करनेवाला गृ है तब कहता 
है कि गुृहाः>हे घरो! मा बिभीतज भय को छोड दो। मा वे त मते,होओ। दूसरे 
शब्दों में घरों में साँप आदि का व रोगकृमियों का भय न हो, | छर सील 


को धारण करते हुए तुम्हें आ-इमसिन्अन्न के सा । ही हैं, अर्थात्‌ घर अन्न 
से पूरिपूर्ण हों। 

२. इस प्रकार मन्त्र के पूर्वार्थ में घर की इन 
उनमें साँप व रोगादि का भय न हो। (ख) वहाँ 


की अधिकता से रोगादि के कारण शरीर में कम्प पैदा । हक ते ऊर्ज बिभ्रत:- अन्न 


ज्वरादि से कम्प न हो, 
रहनेवालों की विशेषताओं 
का प्रतिपादन करते हैं कि (क) ऊर्जम>बल को बिशभ्रत्‌्-धारण करता 
हुआ मैं (ख) सुमना:-उत्तम मनवाला-जिस.मैत के अन्दर किसी प्रकार की अशुभ इच्छा 
उत्पन्न नहीं होती उस मन को धारण ८ हा हे (ग) सुमेधा:-उत्तम मेथधावाला (घ) 
मनसा मोदमान:-सदा प्रसन्न मनवाला: हिपज़-तुम घरों को एमिज प्राप्त होता हूँ। 
 भावार्थ-हमारे घर रोगादि के #ः , ज्वरजनित कम्प से शून्य व अन्न-रस 
, उत्तम मनवाले, शोभन-प्रज्ञ व प्रसन्न 


. मनोकृत्तिवाले हों। 
ह ऋषि:-शंयु:। :। छन्‍्द:-अनुष्टुप्‌। स्वर:-गान्धार :।। 
| उत्तम घर 
येषामस्द्धयेेति प्रवरनोज ्त सौमनसो बहु:। 
जन ते मों जानन्तु जानत:॥४२॥। 
पिछले उल्लेख करते हुए कहा था कि वहाँ रोग का भय नहीं, ज्वर 
का कम्प मे , कारण रोना-धोना नहीं और घरवाले व्यक्तियों के त्रिषय में कहा 
था कि जे , उत्तम इच्छाओंवाले, समझदार व प्रसन्न मन हों। ऐसे घर का प्रवास 
में स्मरण है, अत: प्रस्तुत मन्त्र में कहते हैं कि- १. गृहान&*उन घरों को 


हैं, अर्थात्‌ ऐसे घरों की प्राप्ति के लिए हम प्रार्थना करते हैं, येषाम्‌- 
>प्रवास में रहता हुआ मनुष्य अध्येति-स्मरण करता है। घर में भार्या कर्कश. 
पा तब तो सम्भवत: पुरुष प्रवास को अच्छा ही समझे। पति कर्कश हों तो 
पितृगृह में गई हुई पत्नी शायद कुछ आराम अनुभव करे और पतिगृह में लौटने को एक 
मुसीबत माने। २. हम उन प़द्ठों'क्मो छुक्मास्ते।हैं/सेल्षुलज़िफसें तह च्क्हुत। ही सौमनस:-सुमनस्कता 
है, जिनमें रहनेवाले लोगों के मन अच्छे हैं, द्वेष व जलन आदि से भरे हुए नहीं हैं। ऐसे 


तृतीयोऊ ध्याय एए/फ़,आज्रक्ा।भा&छ&ु/३.॥87 0 62] यजुर्वेदभाष्यय्‌ 
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ही घरों की तो प्रवास में याद आती हे। ३. तते-वे घर जानत पं ( ) 
“हम लोगों को जानत्तुजजानें, अर्थात्‌ घर में पति पत्नी के तथा पत्नी पति 
को समझे। भाई भाई की भलाई को भूल न जाए। पुत्र युवा होने पर मार्ता- 


को भूल न जाए और घर के सब व्यक्ति उस परमपिता प्रभु की कृपाओं पर 
कर दें। इस प्रकार इस घर में कृतघ्नता का प्रवेश न हो। 
भावार्थ-उत्तम घर वे हैं जिनमें रहनेवाले लोग 'सुमनस्कता गर्ल है हतर ज्ञ हैं और 


इस कारण जिन घरों की प्रवास में याद आती है। 


ऋषधि:-शंयुर्बार्हस्पत्य :। देवता-वास्तुपति:। छन्‍्द :- क 
घर में क्या-क्या हो 
'उप॑हूता5ड॒ह गाव5उप॑हूता5अजावर्य :। 


अथो<अन्न॑ैस्य कीलाल<5 उपहूतो गुहेषु न:। ५७2 
क्षेमांय वः शान्‍्त्ये प्रपये शिवश्शग्मश्शंयो: शो यो: ४ ३॥। 
क्‍ १. इह-इस घर में गाव: उपहूता:गोौवें पुकः!' जज 
यह है कि घर में गौवों की कमी न हो। २ गे 
ऊउपहूता:-पुकारी गई हैं, अर्थात्‌ हमारे घरों फिर | व भेडें हों। बकरियों का दूध 
क्षयरोग को दूर रखता है तो भेडों की ऊन हम सर्दी के लिए उत्तम वस्त्र प्राप्त कराती है। 
३. अथ उ>और अब नः ग्हेषु-हमारे घरों में-स्वच्नस्क-अन्न का कीलाल:-रस उपहूत:-पुकारा 
गया हे। हमारे घरों में अन्न-रस की कमी शक मांस-रस का प्रवेश न हो। ४. हे घरो! 
-तुम्हें क्षेमाय-योगक्षेम के लिए, सुन्हरु जीवे१ निर्वाह के लिए प्राप्त होता हूँ। शान्त्यै>शान्ति 
के लिए प्राप्त होता हूँ। मनुष्य घर,क्तो (लिम्मा' इसीलिए करता है कि वहाँ उसको क्षेम व 


शान्ति प्राप्त हो। ५. शिवं शग्मम्‌, मट्द्शेँ घरों में ऐहिक सुख प्राप्त हो तो आमुष्मिक सुख 
को भी हम प्राप्त करनेवाले अ्थोज्ष हमारे घर 'अभ्युदय व नि:श्रेयस' दोनों को सिद्ध 
करनेवाले हों। इनमें खान-पाईं जी हि नी न हो, पर खान-पान की .आसक्ति भी न हो। ६ 


इस घर में शंयो: शान्ति ह् कि नेलोछें के शंयो: -(शमनं च रोगाणां यावनं च भयानामू-नि० 

८।२१) रोगों का शमन ते (लए सब प्रकार के भयों का यावन-दूरीकरण हो। 

! से प्रन्ति चाहनेवाले ) के घर में-(क) गोौबवें, (ख) बकरी व भेडें 

रन अन्न का रस होता है, (घ) योगक्षेम की कमी नहीं होती 
है, (च) ऐहिक सुख के साथ आमुष्मिक कल्याण भी होता 

है और ( दि ) शऔगों का शमन व भयों का दूरीकरण होता है। 


:-प्रजापति :। देवता-मरुत:। छन्‍्द:-गायत्री। स्वर:-षड्ज :।। 
ऋषियों का आना 
"इन हवामहे मरुत॑श्च रिशार्दस: । करम्भेण सजोरष॑स:॥ ४४।॥ 
ऊपर ४१-४३ के मन्त्रों में वर्णित घरों में शान्तिपूर्वक रहनेवाले 'शंयु" लोग 
उत्तम प्रजाओं का निर्माण करनेवाले होते हैं, अत: वे प्रस्तुत मन्त्र के ऋषि “प्रजापति! बन 


जाते हैं। ये प्रजापति सायम्रभ्तामग्ग।प््उज््जालाफियों० को) छरें5प्र आमन्त्रित करते रहते हें 
जिससे उनके उपदेशों से सनन्‍्तान पर उत्तम प्रभाव पडे। यही विषय “प्रस्तुत मन्त्र' का है। 


एफ, हे 42 कल 60 0602. 


यजुर्वेद भाष्यम्‌ तृतीयो5 ध्याय: 
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२. मरूत:5(ऋत्विडनाम-नि० ३।१८) हम ऋषियों को हवामहे- दर के । 
समय-समय पर ऋषियों को अपने घरों पर बुलाते हैं, जिससे इनके द्वारा(विश्नि 
जानेवाले यज्ञों का व इनसे दिये जानेबाले उपदेशों का सन्‍्तान पर सुन्दर क 
३. केसे ऋषियों को? (क) प्रघासिन:-प्रकृष्ट घासवाले (घस्ल अदने 

वानस्पतिक भोजनवाले, अर्थात्‌ जो ऋत्विज्‌ मांस भोजनों से सदा से है 
भोजन हविर्मय है। (ख) रिशादसः:-(रिशां दस्यन्ति) जो हिंसा को 
जिनका मन हिंसा की वृत्ति से सदा हर रहता हे, (ग) करम्भेण ->द्दि 
सजोषस: -प्रीतिपूर्वक सेवन करनेवाले हैं। महीधर लिखते हैं कि श् जर्विशेष 
कहलाती है। उसका ये प्रीतिपूर्वक प्रयोग करते हैं। आचार्य इस हीवब्द का निर्माण 
“कु हिंसायाम्‌! से करके यह अर्थ करते हैं कि ( अकरिक /हेसनेने समानप्रीतिसेविन : ) 
अविद्या के हिंसन का जो प्रीतिपूर्वक सेवन करते हैं, अ ' अविद्या के दूर करने 


उत्तम 


सन्‍तानों का निर्माण कर पाएंगे। 'इनके जीवन पर शत ! इस बात का वर्णन अगले 
मन्त्र में करेंगे। 

भावार्थ-हमारे घरों में प्रकृष्ट शाव 0 हि 2 ॥ 
वस्तुओं का सेवन करनेवाले ऋषिजन रे पय/ध९ 


में आनन्द का अनुभव होता है। जय 
४. ऐसे ऋषधि जिन घरों में आते रहेंगे वहाँ हल “प्रजापति! बनेंगे, उत्तम 


हज से पराडममुख , दधि-यवादि पवित्र 
पर आते रहें। | 


ऋषि:-प्रजापति :। देवता-मरुत£# छेन्‍्बे:#स्वराडनुष्टुप। स्वर:--गान्धार :।! 


यद्‌ ग्रामे पं यत्‌ 
यदेन॑एचक्‌मा वयमिद॒: स्वाहां॥। ४५॥ 


प्रजापति प्रार्थना 232 कि> १. यत्‌्-जो एन:"पाप ग्रामेज्यग्राम के विषय में 
'वयम्‌-हम अकृम-कर लइस तत्‌ एन:>5उस पाप को अवयजामहेन्यज्ञों के 
द्वारा दूर करते हैं। ग्राम करनेवाले को उत्तम नागरिक बनना चाहिए। उसे कभी 
उत्तम नागरिक के कर्त्तज्यों की/उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। 'मार्गो को मलिन करना, मार्गों 
पर चलने टन के (क्रा पालन न करना, पड़ोसियों के आसम आदि का ध्यान न 
करके शोर करते आदि के नशे में उपद्रवादि करना '-ये सब ग्रामविषयक पाप 
हैं। हमें इनसे यलत्र करना चाहिए। ऋषियों के समय-समय पर आते रहने से हममें 
यज्ञिय पा सक 7रित रहेगी और हम ऐसे पाप न करेंगे। २. यत्‌ अरण्ये5जो पाप हम बन 

हैं, उसे भी यज्ञ से दूर करते हैं। वृक्षों को काटते रहना और नयों का 


प्राणियों का शिकार करना अथवा बनों में वर्तमान आश्रमों को उजाडुना' 
ये यक पाप हैं। इनसे भी हम बचें। ३. यत्‌ सभायाम्‌-जो पाप हम सभा 
में भी हम अवयजन (दूर) करनेवाले हों। “सभा की शान्ति को भड़ करना, 


' रे न सुन ऊँघते रहना, परस्पर बातें करना, शिष्ट रीति से न बेठना' आदि सभा-विषयक 
पाप हैं। इन्हें भी हमें ४0] "| ४. इन्द्रियेजो इन्द्रियों के विषय में हमसे पाप 

: हुए हैं उसे भी हम यज्ञ है| इ/तिभोशन/ अशे दशेम , निन्दाश्रवण , निन्दाकथन 
व असंयम आदि इन्द्रियों के दोषों को भी हम यज्ञ से दूर करनेवाले हों। ५. स्वाहा-"(स्व 


वृरीयोजब्यायः सा  वदधापम शक ए/ए/ए७. शक भा(9 ५५४.व69 ०062. यजुर्वेदभाष्यम्‌ 
प्रति आह) यही बात हमें सदा अपने से कहते रहना चाहिए। निरन्तर इस 4९2 
देने से हमारा जीवन इन सब पापों से ऊपर उठेगा, वह पवित्र होगा और हम 
के निर्माण करनेवाले 'प्रजापति' बन पाएँगे। 
भावार्थ-यज्ञादि से हमारी पापवृत्तियाँ दूर होती जाएँ। हम ग्राम, व 
इन्द्रियविषयक सब पापों से ऊपर उठें। 3 
ऋषि: --अगस्त्य :। देवता-इन्द्रमारुतीौ। छन्‍्दः--भुरिक्पडक्ति:। स्व॒र:ः रे 


हाथों में कर्म , वाणी में न 
मो ष्‌ णं5इन्द्रात्र पृत्सु देवैरस्ति हि ध्मां ते शुक्मिन्न 
महणश्चिद्यस्य॑ मीढुषों य॒व्या हृविष्म॑तो मरूतो 
९. पिछले मन्त्र में पापों को दूर करने का उल्लेख द्य सह पाषों को दूर करनेवाला 
' अगस्त्य' कहलाता है। ' अग'-पापपर्वत का *स्त्य'-सहार, के नेजोला। यह अगस्त्य प्रभु से 
प्रार्थाा करता है-हे इन्द्र-सर्वशक्तिमन्‌ सर्वेश्वर्यवन्‌ प्र पी ञ प>< [इस मानव-जीवन में 
पृत्सु>संग्रामों में नः5हमारा मात्मत उल्छी मनन्‍्थन ( स्फ (विनाशयतीति शेष:-म० )। 
(सुशब्दो विनाशभावस्य सीष्ठवं ब्रूते-म०) सु नथौडाज्सा प्र नाश मत हो। हे प्रभो! आपकी 
कृपा से हम इन काम-क्रोधादि से संघर्ष में व #ज्म्‌ पेररॉजित न हों। २. हे शुष्मिनू-शत्रुओं 
के शोषक बलवाले प्रभो! देवै:-देववृत्तिवालों हट से त>तेः अवबया:-( अवयुतो भाग:) पृथक्‌ 
भाग अस्ति हि ष्म-निश्चय से है ही, ग र्था के :-सायं संसार से अलग होकर कुछ 
देर के लिए प्रभु का- ध्यान अवश्य 4 हु*प्रभु-चिन्तन ही वस्तुत: उन्हें देव बनाता 
है। ३. हविष्मतः "उस प्रशस्त हविवाले ,“अर्धातु रब उत्तम पदार्थों को देनेवाले मीढुष:८( मिह 
सेचने) सब सुखों को स्ज करनेवा “प्रभु की यव्या-(यु मिश्रणामि श्रणयो:) अपने 
जीवन को दोषों से पृथक्‌ करना से संयुक्त करना चित्ल्ही महः-पूजा है। हम 
बुराइयों को छोडें और * कोले यही प्रभु-पूजा है। ४. मरूत:-इस यव्या-दोषत्याग 
एवं गुणसंग्रह के द्वारा प्र पथ मरुत्‌ (मनुष्य की) गीःवाणी वन्दतेर प्रभु का 
स्तवन करती है। “मरुत ' बोलता है। अपने अन्दर अच्छाइयों को ग्रहण 
करने का प्रयत्न करता : में लगा हुआ प्रभु-स्तवन करता है। हाथ काम में 
लगे हैं तो वाणी प्रभु कॉ करती है। 

आन न (-क़ो दूर करना व गुणों को धारण करना ही 'प्रभु-स्तवन' है। 

.! देखता-अग्नि:। छन्‍्द:-विराडनुष्ठुप्‌। सस्‍्व॒र:-गान्धार:।। ह 
वापस घर चलो 

कर्मकृत॑: सह वाचा म॑योभुवा। 
हेंवेश्स: कर कत्वास्तं प्रेत॑ सच्ाभुव:॥ ४७॥ 
ले मन्त्र के प्रसड़ को ही प्रस्तुत मन्त्र में आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि-१. 
ऋतक्कर्मों को करनेवाले कर्म-कर्म ही अक्रनू*करते हैं। ये अपना जीवन यज्ञादि 
कसम - कर्मों में लगाये रखते हैं और कर्मों को करते हुए मयोभुवा-कल्याण को जन्म 
देनेवाली वाच्रा सहतचवाणी के साथ ये इन हक को करते हैं। के हाथों से कर्म करते हैं 
और बेदवाणी के द्वाक्मआप्ताहा गण गत कु जे 3 82] भू:>कल्याण का भावन 
करनेवाली है। २. देवेभ्य: "प्रहार दिव्य गणी की" के लिए कर्म कृत्वान"कर्म 


बजुवदेभाष्यम न का एफ, धशा9 9५५8 .]90 0०0 62. तृतीयोउ ध्याय: 
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यजुवदओा:? #भह#8............+- 
करके अस्तम्‌€घर को प्रेत-वापस चलो। आत्मशुद्धि के लिए कर्म करते नि 
आवश्यक है। आलस्य आया और अवगुणों ने घेरा। ३. इन कर्मो को करते हुए 
सचाभुव:-' साथ होनेवाले '“मिलकर चलनेवाले बनते हैं तो अपने घर में वापर्स? पहुँ 
योग्य होते हैं। ब्रह्मलोक जीव का वास्तविक घर है। जीव यहाँ तो यात्रा पर 
यहाँ हमें 'सचाभुव:” बनना है, मिलकर चलना है। जीओ ओर जीने कह लिए *] 49७९ ७१० | 
का पाठ सीखना है। प्रभु-प्राप्ति का यही मार्ग है। यही यज्ञियवृत्ति कहल ञओं 
का जीवन ऐसा ही होता है। 

भावार्थ-हमारे हाथ यज्ञादि उत्तम कर्मों में लगें, वाणी 
उच्चारण करती हो। क्रियाशीलता से हम अपने में दिव्य गुणों को टए सर 
रहना सीखें, तभी हम वापस अपने घर ' बरह्मलोक ” में पहुँचेंगे। 


ऋषि:--ओर्णवाभ ;। देवता-यज्ञ;। छन्‍्द: 7०६०७ ४७७ :।। 
अवभुथ-निचुम्पुण 
अव॑भूथ निच्॒ुम्पुण निच्रेरुरसि लय । 

अव॑ देवैर्देवक॑तमेनों 5यासिषमव॒ 
२. गत मन्त्र में अगस्त्य यज्ञादि उत्तम 

कि उस जाल में फँसता नहीं, अतः यह उस मक्रड! 
तो है पर उसमें उलझती नहीं। एवं, इसका ऋ ज़ंवाभ' पड़ जाता है। २. निरन्तर यज्ञों 
में लगे रहने से इसको ही सम्बोधित करते हैं। 25 भे पुद्/>हे यज्ञ के पुतले! (अवभूथ-890706 
[8 2०००/७। ) निच्चुम्पुण-( चोपति मन्द एचय से शान्तिपूर्वक अपने जीवन-मार्ग 
पर चलनेवाले अथवा (नीचै: क्वणत् ) को करते हुए व्यर्थ में उनका ढिंढोरा न 
पीटनेवाले, बहुत शोर न प्र : असि-(नितरां चरणशील) क्रियाशील है। 
तेरा जीवन क्रियामय है, परन्तु रखना कि निच्रुम्पुणः”"शान्तिपूर्वक चलना, 
व्यर्थ का शोर न करना। ३. :>देवताओं के विषय में किये गये पापों को 
देवै:-दिव्य गुणों के न्‍ण से हे के अयासिषम्‌ “मैं दूर करूँ। शरीर में सब इन्द्रियाँ 
देवांश हैं-सूर्य चक्षुरूप ही अग्नि वाणीरूप से, चन्द्रमा मनरूप से है तो दिशाएँ 
श्रोत्ररूप से। इन 25 : पाप यही है कि हम इनका ठीक प्रयोग नहीं करते। 
ज्ञानेन्द्रियाँ ज्ञानप्राप्ति : 'क्र्मेन्द्रियाँ उत्तम कर्मों में और मन शिवसंकल्प में। यही मार्ग 


लेदवाणी का 
सौर में मिलकर 


गें देव रिषर्स्पाहि।। ४८॥ 
को तनता है, परन्तु खूबी यह 


है देवकृत पापों का, यही मार्ग है दिव्य गुणों की प्राप्ति का। ४. मर्त्यकृतम्‌ 
' ( एन: )-मनुष्यों में किये गये पाप को मैं मर्त्य:-(मरणधम: शरीरै;--द० ) मरणधर्म 
शरीरों से प्षम्‌-दूर करूँ, अर्थात्‌ मनुष्यों के हित के लिए अपने शारीरिक 
सुखों का त्यागेज्क्र सके और अन्तत: अपने शरीर का भी बलिदान करके हम मर्त्यकृत पाप 


क््चित्त कर पाते हैं। ५. देव-दिव्य गुणों के पुञ्ज प्रभो! आप हमें पुरुराव्ण: (रू 
| /वियेर्ति ति)-बहुतों को रुलानेवाली रिष:-हिसा से पाहिल्‍बचाइए। हमारे कर्म हिंसा 
करके. पोडने के द्वारा रुलानेबवाले न हों। हमारे कर्म सत्य हों, सत्य कर्म वही हैं जो 
अधिक से+ अधिक हित करनेवाले हैं “यद्‌ भूतहितमत्यन्तं तत्‌ सत्यमिति धारणा । 


भावार्थ-हम सकती लत ही १ 5। ९7९ कप का शान्तभाव से इन यज्ञों में 


' लगे रहें। हमारे यज्ञ महान्‌ हो उनका आड॒म्बर । 


तृतीयोऊ ध्याय: फ़्जज़,बाजक्ाधाध५9.॥9] एण 02(. 


७ आर्शषर्सी कर्मी थार थार थी थम थी 9०4 आकर आन लक आम कब आम आल लो च कक कल आल आज आम कल आल ला आल कल न कक नी नी कस मो मो नाक मो मद जम अर जा न जा] 


ऋषि:-ओर्णवाभ :। देवता-यज्ञ:। छन्‍्द:-अनुष्टुप्‌। स्वर:-गान्धार :।। 


पूर्णा-सुपूर्णा ह 
यूर्णा द॑र्वि पर्रा पत्‌ सुपूर्णा पुनराप॑त। कक 


वस्नेव॒ विक्रींणावहा5 इषमूर्ज ६९शतक्रतो॥ ४९॥। 


गत मन्त्र की भावना के अनुसार “ओर्णबवाभ' अपने जीवन में यह जल जाल तन 
देता है। उन यज्ञों में उसे लाभ-ही-लाभ दिखता है। आर्थिक सा यज्ञ घाटे 
का सौदा नहीं होते। यह और्णवाभ कहता है कि १९. हे दर्वि- कड्छी! तू 
पूर्णाजभरी हुई परापत"इन्द्र के प्रति जा। मनु के शब्दों के में डाली हुई 
आहुति ( आग्नौ प्रास्ताहुति: सम्यगादित्यमुपतिष्ठते ) सूर्य-( है। अग्नि 
में डाला हुआ यह हविरद्रव्य नष्ट नहीं होता, क्‍योंकि (अप भवति पर्जन्य 
पर्जन्यादन्नसम्भव: ' इन यज्ञों से बादल बनते हैं और न म्शौति र अन्न उत्पन्न होता हेै। 
इस प्रकार हे कडछी! तू सुपूर्प्पा-अज्नादि से खूब भरी :अआपतर्फिर से हमें प्राप्त 


होजा। वर्षा होती है, तो किसान भी समझता है और करे हक है-कि पानी नहीं, सोना बरस 
रहा है। एवं, कडछी जाती तो “पूर्णा' है, पर "है. पूर्णा'। एवं ये यज्ञ घाटे की 
वस्तु थोड़े ही हैं? २. इन यज्ञों से तो हम उस प्र हु के साथ वस्ना इव +मानों मूल्य देकर 
इषम्‌ ऊर्जम्‌ल्अन्न व बल--प्राणशक्ति का विक्री!णगोक्नहै-क्रय-विक्रय करते हैं। ३. हे 
शतक्रतो- अनन्त क्रतुओंबवाले प्रभो! में भी पिष्ही: 2 से शतक्रतु बनूँ। मेरे जीवन के 
सौ-के-सौ वर्ष यज्ञमय बीतें। 


भावार्थ-' यज्ञ' हमारे जीवन का सि्ते बॉस्र्स क्रय -विक्रय है! 
ऋषि:-ओर्णवाभ :। देवता इनेफे :-भुरिगनुष्टुपू। स्वर:-गान्धार :।। 
देहि मे ददामि स # कह लत तें दथे। 
निहारं चल हरासि ते स्वाहाँ।५०॥ 
प्रभु ओर्णवाभ से कि तुझसे किये जानेवाले ये यज्ञ तो निश्चित रूप से 
तेरे लाभ के लिए ही हें। स्थूल (००॥०८७) भाषा में कहा जाए तो यह कह 


सकते हैं कि हा हे और्णवाभ तू मुझे दे, ददामि ते5और में तुझे देता.-हूँ। तू यज्ञों से 
मेरे लिए अन्न ता है तो मैं वृष्टि द्वारा तुझे सहस््रगुणा अन्न प्राप्त कराता हूँ। मे 
निधेहि-"तू मेरे निधि को स्थापित कर, ते निदधे-मैं तेरे लिए निधि को 
5 करता “हे ए्‌ तू मे>मेरे लिए निहारम्‌>मूल्य को हरासिन-प्राप्त कराता है तो 
निहारम्‌- ( मूल्येन क्रेतव्यं पदार्थम्--म० ) पदार्थों को निहराणि-निश्चय 
“यह मेरी सत्य प्रतिज्ञा है। 

, ये यज्ञ आदान-प्रदान रूप हैं। और्णवाभ इस आदान-प्रदान की प्रक्रिया में 
भव करता है-उसके लिए यह क्रिया सहज हो जाती है। वह फल की 
ऊपर उठने के कारण इस हर को करता हुआ भी इसमें उलझता नहीं। वह 
इस सबको प्रभु का न क आ जानता हेै। इसे प्रभु को देते कुछ बोझ नहीं लगता। 
उसने दिया, पर वह किमी आजि/ होकर फिर शी रचित गया | 

भावार्थ-हम यज्ञों को प्रभु के साथ आदान-प्रदान का एक व्यवहार समझें। 
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ऋषि:-गोतम:। देवता-इन्द्र :। छन्‍्द:-विराट्पडग्‌क्ति:। स्व॒र:-पउ्चम:।। 
“गोतस' बनना 
अक्षन्नमीमदन्त हाव॑ प्रिया5अथधूषत। 


अस्तोंषत स्वरभानवो जिप्रा नविष्ठया मती योजा न्व्िन्द्र ते हरीं पक 


२. गत मन्त्र का 'ओर्णवाभ' यज्ञों के जाल को तनता हुआ ' हे। 
' अत्यन्त प्रशस्त इन्द्रियोंबाला' (गाव: इन्द्रियाणि , तम>अतिशये ) | रस ४५५० ७:००४ लोग 
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अक्षन्‌-(घस्‌ अदने) उत्तम वानस्पतिक भोजन करते हें। 'अक्षन्‌' _ ्स्‌' धातु घास 
व वनस्पति भोजन का संकेत करती है। २. ये लिरचव जे प्रा“ दा करते हुए 
उसी में आनन्द का अनुभव करते हैं। ३. हि-निश्चय से प्रिया, प्रीतिपूर्वक 
वर्त्तेवाले ये लोग अब अधूषत-सब वासनाओं को कम्पित हे लनोदार दूर रखते हैं। 
इनका जीवन वबासनामय नहीं होता। वानस्पतिक भोजन व दूर देने के ये दोनों बातें 
वासनाओं से बचने में सहायक होती हैं। ४. वासनाओं कॉ-<ड्‌ के उद्देश्य से ही ये 


अस्तोषत्‌- प्रभु का स्तवन करते हैं। ५. इस प्रभु-स्तवन डे १ कोर इनके जीवन में एक दिन 
वह आता है जब ये स्वभानव:ः: "आत्मा की दीप्ति हो >होतैः हैं। इन्हें आत्मप्रकाश दिखता 
है। ६. विप्रा:-(वि+प्रा) ये अपना विशेष रूप से पूछ ्क्रे नेववाले होते हैं। ७. नविष्ठया-८(नु 
: स्तुतौ) अत्यन्त स्तुत्य अथवा प्रभु-स्तबन की उत्तम> शत कम से युक्त मती-(मत्या) बुद्धि से 
ये युक्त होते हैं। इनका प्रभु-स्तवन यान्त्रिक- ँ * (शे 48709] ) न होकर बुद्धिपूर्वक होता 
है। ८. प्रभु से ये यही आराधना करते हैं कि [हि इन्ह्र सब इन्द्रियों के वास्तविक अधिष्ठाता 


प्रभो! ते-आपके हरीचइन कर्मेन्द्रियपज्चकः “के ज् मैन्द्रियपञ्चक रूप घोड़ों को योज नु- 
निश्चय से हमारे साथ संयुक्त जा कार्य में लगाये रस्त्रिए। जैसे घोड़े को रथ 
में जोतते हैं, इसी प्रकार मेरे इन ग|ं को आप ज्ञानयज्ञ व कर्मयज्ञ में जोते 
रख्ब्रिए। इन्द्रियाँ कर्मों में लगी रहने बनती हें, अन्यथा इनमें अपवित्रता आ जाती 
है। एवं, इन घोडों को जोते ” बनने का उपाय हे। 

भावार्थ--हमारा भोजन ,“हम सदा प्रसन्न रहें, वासनाओं से बचें, प्रभुस्तवन 
को महत्त्व दें ओर इन्द्रियों व यज्ञों में लगाये रकखें। 

कर ८ : -+इन्द्र:। छन्‍्द:-विराट्पडक्ति:। स्वरः-पज्चम :।। 


2 गोतम का प्रभुस्तवन 

मघ॑वन्‌ वन्दिषीमहि। 

प्र कप पुर्णा्बन्धुर स्तुतो यांसि वशॉ२॥5अनु योजा न्वििन्द्र ते हरी ॥५२॥ 
के शब्दों के अनुसार जब गोतम प्रभु का स्तवन करता है तब 
-(मघन्मख ) इस सृष्टिरूप यज्ञ के रचनेवाले प्रभो! सुसन्दृशम्ज अत्यन्त 
त्वा-आपकी वयम्‌"हम वन्दिषीमहि-वन्दना करते हैं। प्रभु इस सृष्टि के 
ही, यह सृष्टि इस यज्ञरूप प्रभु का एक यज्ञ भी हेै। प्रभु ने इसे प्रकृति से 
अप की उन्नति के लिए बनाया, परन्तु जब हम उस प्रभु को प्रकृति व जीव 
से अलग सोचने का प्रयत्रु ते हो हल ही है ते है कि बे अत्यन्त सुन्दर हैं, 


'सुसन्दृश ' हैं। प्रभु का दर्शन अप बंहाँ पहँचकर मन ऊबता 


तृतीयो5 ध्याय: छ्जज,ाजकाकाहछु//३.7793 0 62. यजुर्वेदभाष्यम्‌ 
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नहीं। २. हे पूर्णबन्धुर-पूर्ण है लोक-लोकान्तरों का बन्धन जिसका ऐसे प्रभो! आप स्तुत:>स्तुति 
किये जाने पर वशान्‌ अनुयासि>अपने मन को वश में करनेवालों को रा 

होते हैं। जितना-जितना हम अपने मन को वश में करते हैं, उतना- उतर्ना? 

प्राप्त करने के पात्र बनते जाते हैं। आप पूर्णबन्धुर है। वृष्टि की क्रिया में ही 


तीनों लोक परस्पर सम्बद्ध हैं। चुलॉक के सूर्य से पृथिवीलोक का जल लक भूत, है. 
और उन वाष्पों से अन्तरिक्षलोक में मेघों का निर्माण होता है। ३. इस 2 प्रभु से 
गोतम कहता है कि हे इन्द्र-मेरी इन्द्रियों के अधिष्ठाता प्रभो] >अपने 
इन्द्रियरूप घोड़ों को योज नु-निश्चय से ज्ञानयज्ञों में जोते रखििए। सक त कर्मों में 
लगी रहेंगी तभी तो “पवित्र' बनी रहेंगी। 

भावार्थ-हम अपने में अत्यन्त सुन्दर प्रभु की स्तुति कह वे प्रभु पूर्णबन्धुर हैं। 


इस सृष्टि के लोकों को परस्पर बाँधनेवाले हैं, वे स्तोता (४ हर प्राप्त होते हैं। 


०. 
7] >् 


ऋषि: -बन्धु :। देवता--मन:। छन्‍्द :-- ी ग्लर:--षड्ज :।। 
स्तोम व मन्मनसस्‍्तुति है जे 


मनो न्वाह्वांमहे नाराशश्सेन स्तोमेंन | पिल॑ के  क्व मन्म॑धि:॥"५३॥ 


२. पिछले मन्त्र का ऋषि “गोतम'-' प्रशर्स्त हूँ स्द्धिग्नोंवाला ' इन्द्रियों को प्रशस्त रखने 
के लिए ही मनरूपी लगाम से उनको वश में, रख ( --विषयों में जाने से रोकता है और 
उत्तम कार्यो में बाँधता है। ऐसा बन्धन करने काल बला अह अब “बन्धु” बन जाता है। ये बन्धु 


प्रार्थना करते हैं कि मनःमन को नु>”अब् द्ाम्रहे -पुकारते हैं, अर्थात्‌ ऐसे मन के लिए 
प्रार्था करते हैं जो (क) शसेच्न नारे +नरसमूह को 'आशंस' >सर्वत: प्रशंसनीय 
बनानेवाले स्तोमेन-स्तुतिसमूह से युक्त और श्ञामनज्ञानदाता आचार्यों के मन्‍्मभि: 5मननीय 
ज्ञानों से सम्मन्न हे! मन वही ट॑ 52३ है या तो प्रभु के स्तवन में लगा हुआ है या 
बडे ्क्त्त हैं-' हरिपादसेवनम्‌, विद्याभ्यसनम्‌'। ऐसे मन को 
प्राप्त करके हम इन्द्रियरूप घोड़ी को गीररूूप से बाँधनेवाले व वश में करनेवाले होंगे। २. 
स्तोम-स्तुति 'नाराशंस' है (पक रसेमेह/के जी को सब दृष्टिकोणों से सुन्दर बनानेवाली है। 
स्तुति से मनुष्य के साम एक क्रच्च ल क्ष्य-दृष्टि पैदा होती है और उस लक्ष्य की ओर 
बढ़ता हुआ वह सुन्दर जीवबला होता है। ३. मन्‍्ममननीय ज्ञान पितृणाम्‌ पितरों का 


है, रक्षकों स्वत अशक बता ध्वर्प्रथम लाभ यही है कि यह हमारी रक्षा करता है। हमें ठीक 


भोजन की प्रवृत्ति _कर यह स्वस्थ बनाता है तो वासनाओं को नष्ट करके यह हमें 
हा जज है। 


थी प्रमो! हमें वह मन दीजिए जो स्तवन व विद्याध्ययन में लगा हो। 
:-बन्धु:। देवता-मन:। छन्‍्द:-विराड्गायत्री। स्वर:-षड्ज:।। 
क्रतु व दक्ष-संकल्प व उत्साह ( कर्म 'ब उत्साह 2 
न॑5एतु मनः पुनः क्रत्वे दक्षांय जीवसें। ज्योक्‌ अ सूर्यी दृशे ॥५४॥। 
हे ' ही प्रार्थना करते हैं कि नःजहमें पुन:-फिर सनः-मन आएतुन-सर्वथा प्राप्त 
हो। किसलिए? १. ऋालैक कक मल केवल तार पु ककं। उत्तमोत्तम कर्मों का सदा 
ढ के समान 


संकल्प हो। कर्मसंकल्पशून्य मन या दूध से रहित गौ के सदृश 
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है या वह मन तो नक्षत्रविहीन गगन है। २. दक्षाय-"उत्साह के लिए॥ मेरे मन में 
हो। निराशा से भरा हुआ मन मनुष्य को कभी उन्नत नहीं कर सकता। ३. जीवसे+- 
के धारण के लिए (जीव प्राणधारणे) प्राणशक्ति से रहित मन मृत-सा होता है। "द 
ज्योक्-दीर्घकाल तक सूर्य दृशेच्सूर्य के दर्शन के लिए। जिस समय मन में कमसेदे ्फ 
उत्साह व जीवनीशक्ति की कमी होती है, उस समय मनुष्य दीर्घकाल हि बन॒--€ 


त॒तीयोउ ध्याय: 


() 


नहीं कर पाता। ऐसा निर्बल मन इन्द्रियों को वश में कया करेगा? 
भावार्थ-हमारे मन कर्मसंकल्प, उत्साह व जीवटवाले हों। 


ऋषि:-बन्धु :। देवता-मन:। छन्‍्दे:-निचृद्गायत्री। कर रे 


बत्रतमय जीवन 4 हे) 
पुर्नर्न: पितरो मनो ददांतु दैव्यो जन॑:। जीवं ब्रान्नइसचेमेहि ॥५५॥ 
१. मन के विषय में बन्धु की प्रार्थना आगे इस प्रद हॉल कि पित्तर:"आचार्य 
/फ्फ्रि फ््रिखन:>मन को ददातुरदें। 
यह हमारा मन सांसारिक विषयों में भटककर * * अ्क कल को ! प्रा था। आचार्यों से व दिव्य 
वृत्तिवाले जनों से उत्कृष्ट ज्ञान प्राप्त करके हम लक, विषय-व्यावत्त करके फिर 
से प्राप्त करनेवाले बनें। २. इस मन को विषयों से लॉडोकर 


ब्रतों से युक्त जीवम्‌>जीवन को सच्चेमहि-प्राप्त 
ये ब्रत ही हमारे जीवन को सुन्दर बनाते हैं । ल्रितरही, प्रेत 


उत्कृष्ट ज्ञान की प्राप्ति में लगा हो। 
ऋषि:-बनन्‍्धु:। देवता धो डे पड) हन्‍्द :--गायत्री। स्व॒र:-घषड्ज :।। 
पोम ( ब्रह्मचर्य ) 
जग ल्िभ्रंत: | प्रजावन्त: सचेमहि ॥५६॥। 
3 की चर्चा थी। इस ब्रंत को प्रस्तुत मन्त्र में 'सोम 
हर ्रे/हैं-(क) बीर्यशक्ति (ख) परमात्मा। वीर्यरक्षा के द्वारा 
के हों)हमें सूक्ष्म बुद्धि से उस प्रभु का दर्शन करना है “दृश्यते 


वयश्सोंम ब्रते तव मनस्त्त 
पिछले मन्त्र में ' 
का ब्रत' कहा है। सोम 
ज्ञानाग्नि को समिद्ध ८ 


त्वग््यया बुद्ध्या सूक्ष्म भपः '। हे सोमूशान्त प्रभो! वयम्‌-हम तब त्रते>तेरे 
ब्रत में स्थित हुए टी क अर्थेत्‌ तैरी लिए सोमन-वीर्य की रक्षा का पूर्ण ध्यान करते हुए 
मनः< की तू -शरीरों में ही बिश्रत:-धारण करते हुए, अर्थात्‌ मनों को इधर- 
उधर न ते हैए, भटकना तो क्या उसे शरीरों की शक्तियों के विस्तार (तत्‌) में 
लगाते हुए :>उत्तम प्रजाओंवाले अथवा उत्तम विकासवाले हम सच्चेमहि- आपका 


गला पल ही धारण करें, इधर-उधर भटकने न दें। वह स्थूल, सूक्ष्म व कारणशरीर की 
विकास में ही लगा रहे। ३. हम उत्तम प्रजावाले बनें। साथ ही हम प्रजा अर्थात्‌ 
हों। हम अपने में सात्त्विक शक्तियों का विकास करनेवाले बनें। 


भावार्थ-हमारा सन सोम के , ज़व,में, र्क्षित्‌ हो। (यह 'हुप्तर-ठथर भटके नहीं। हम 
प्रकृष्ट विकासबाले -हों। 
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ऋषि:-बन्धु:। देखता--रुद्र:। छन्‍्द:-निचृदनुष्टुप्‌। स्वर:-गान्धार :।। 


आखुस्ते पशु: 
ह & 
एप तें रुद्र भाग: सह स्वस्त्राम्बिकया तें जुषस्व 


स्वाहैष तें रुद्र भागड्आखुस्तें पशु: ॥५७॥। ह 

गत मन्त्रों में वर्णित मनोनिरोध के लिए प्रागसाधना मौलिक जाते है प्राणायाम 
से 'चित्तवृत्तिनिरोध” होकर मन का वशीकरण होता है, अतः प्रस्तुत प्राणसाधना 
से प्रारम्भ किया गया है। हे रुद्र-प्राण! (रुद्रा: प्राणा:) एष:-ये 7४४ भाग: 5 भाग 
हैं-सेवनीय हैं। तूने प्रभु की ही उपासना करनी है। २. प्राणों के द्वरि कला उपासन यही 
है कि प्राणसाधना से मनोनिरोध होता है और मनोनिरोध से प्र (-स्मश््त । 
प्रभु को स्वस्त्रा-(सु+अस्‌) उत्तमता से सब दोषों को परे फेंकन्रेब कि पब्रकया सह ( अधि 
शब्दे ) इस शब्दविद्यान्वेदबाणी के साथ जुषस्वनप्रीतिप तू सेलने)« 
उपासन सर्वोत्तम उपासन है। स्वाहा (सु+आह) यह बाल-जहूते-ही सुन्दर कही गई है। 


आखु-( आखमति >अवदारयति ) सब दोषों का सुदूर दि (लि र्ण करनेवाला है। ते पशु 
(पश्यति) >यह तेरा द्रष्टा है। तेरे दोषों का देखनेवालि: के गैर उनका नाश करनेवाला है। तू 
अपने दोषों को देख पाये या न, परन्तु प्रभु दोपों को देखते ही हैं। उनसे तेरा कोई 
दोष छिपा नहीं। वे तेरे इन सब दोषों को केंगे- भस्म कर देंगे। 

भावार्थ-प्रभु ही सेवनीय हैं, स्ति/ से उनका उपासन होता है। वे प्रभु ही 
हमारे दोषों के द्र॒ष्टा व नाशक हैं व््मिट 


ऋषि:-बन्धु:। देवता :-विराट्पड्.लि:। स्वरः-पड्चम :।। 


अर्व पट 


यथा नो न्‌ः श्रेय॑सस्करद्यथा नो व्यवसाययांत्‌ ॥५८॥ 


+(रुतू २) हृदयस्थरूप से उपदेश देनेवाले उस प्रभु 
7 अवक्षाययेम-द०) हम अपने दोबों का नाश कराते हैं। 
रे “दोषों का खनन--अवदारण करनेवाला कहा था। वे प्रभु 
हैं और उन्हें नष्ट करते हैं, अत: उपासना द्वारा हम उस प्रभु 
हैं। २. देवम्‌्-दिव्य गुणों के पुज्ज त्रयम्बकम्‌- ( त्रि+अम्बक , 
अबि पर ) कर्म+ भक्ति ' रूप तीन शब्दों के उच्चारण करनेवाले उस प्रभु से अवन्हम 
कराते हैं। वे प्रभु देव हैं-उनकी उपासना हमें भी देव बनाती है। वे 
व ज्यम्बेक हैं, उनका उपदेश यह है कि ज्ञानपूर्वक कर्म करो, यही मेरी भक्ति है। 

सूत्र को अपनाने पर दोषों का तो प्रश्न ही नहीं रह जाता। ३. प्रभु के उपासन 
से को निर्दोष बनाने का प्रयल इसलिए, करते. हैं कि यथा-जिससे न:>हमें बस्यस 
करत्रवे प्रभु उत्तम जीवनवाला करें, यथा-जिससे नःहमें श्रेयस:-कल्याण प्राप्तिवाला 
करत्-करें। यथा-जिससे|च०४मैं.व्यबसाययांतू-रमिंश्संगर्पूलकर किम. के अन्त तक पहुँचनेवाला 
करें (षो अन्तकर्मणि) , अर्थात्‌ हमारे कार्यों में हमें सफलता प्राप्त कराएं 
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भावार्थ-प्रभु उपासन के परिणाम निम्न हैं-(क) निर्दोषता (ख) उत्तम जीवन 
(ग) कल्याण व मोक्ष की प्राप्ति (घ) किये जानेवाले कार्यों में सफलता। 


ऋषि:-बन्धु :। देवता--रुद्र :। छन्‍्द:-स्वराड््‌गायत्री। स्व॒र:-घड्‌ज :।। 
भेषज 


भेषजरम॑सि भेषजं गवे<5श्वाय पुरुषाय भेषजम्‌ | सुख मेषाय॑ हे त (५९ ॥ 


१५. गत मन्त्र में वर्णन है कि प्रभु के द्वारा हम अपने सब दोयषों हल 
एवं, प्रभु की उपासना “दोषराशिनाशनी ' है। दूसरे शब्दों में वह ' भेषज' कक से 
प्रस्तुत मन्त्र का प्रारम्भ होता है। हे प्रभो! आप भेषजम्‌ न कक ध होओ ' भेष॑ रोगं 
जयति' हमारे सज्न रोगों को विजय करनेवाले हो। रोगों को समाप्त. | नीरोग 
बनाते हो। २. हमें ही कक्‍्या। भेषजं गवे>"हमारे घर की गौवों हु हे बनाते हो। इन 
नीरोग गायों के दुग्धसेवन से हमारी ज्ञानेन्द्रियाँ (गाव:) भी उ हैं, वे निर्दोष होती 


हैं। ३. (भेषजम्‌) अश्वायच्हमारे घोड़ों के लिए भी आप हि से इन नीरोग व सबल 
घोडों पर आरुढ होकर भ्रमण के लिए जाते हुए हम पके कर्मेन्द्रियों को सबल बना 
पाते हैं। (अथवा कर्मेन्द्रियाणि अश्नुवते कर्मसु )। ४. पुर रस ये अधजा >हे प्रभो। आप पुरुष 
के लिए ' भेषज ' हो। जो पौरुषवाला होता है उसके ५ शव को हे प दूर करते हो (भेषृ भये)। 
५. हे .प्रभो! आप भेषजं मेषाय मेष्ये-भेड व भेडी | 7 भी सुख देनेवाले हो। स्वस्थ 
भेडों से हमें अपने शीत-निवारण के लिए ऊन 2 /घेर्त ; न्‍प्त होते हैं। ६. यहाँ कपास-वस्त्रों 
का संकेत नहीं है, क्योंकि वे कपडे पशुओं से 


| 


शस्त ,महीं होते। यहाँ पशुओं का क्रम होने 
से कपास का उल्लेख नहीं है। वैदिक संस्कृप सिसें पें केपास के वस्त्रों का उल्लेख है ही कम। 
७. यहाँ बन्धु की प्रार्थना समाप्त होती बन्धु" सब इन्द्रियों को मन द्वारा और मन 
को प्राणसाधना द्वारा बाँधकर उस कर 3, | इस बाँधने से ही यह “बन्धु' कहलाता 
था। अब पूर्ण रूप से बाँधकर वह नल | में श्रेष्ठ” बन जाता है और वसिष्ठ ही 


अगले मन्त्र में प्रभु से आप चेन | 

| भावार्थ-प्रभो! आप हमें और हमारे गो, घोडे, भेड, बकरी आदि 
पशुओं को नीरोग बनाइए 
हम | पक स्ा2-रुद्र:। छन्‍्द:-विराड्ब्राह्मीत्रिष्टुप्‌ू। स्वर:--थेवत:।। 
मन्त्र, वसिष्ठ का निश्चय 

ष्टि । उर्वारुकमिंव बन्ध॑नान्मृत्योर्मु क्षीय मा 5 मृतात। 
ज्यम्बक यजामहेंस्सु गन्धिं प॑तिवेद॑नम्‌। उर्वारुकमिंत बन्ध॑नादितो मुक्षीय मामुर्त:॥६०॥ 
मजे घेर ऋग्यजु:साम ' मन्त्रों के द्वारा ज्ञान-कर्म व भक्ति का उपदेश देनेवाले 
फ्मेहे हे हम पूजन करते हैं अथवा प्रभु को अपने 'साथ सज्भत करते हैं (यज्‌ 

| २. वस्तुतः सुगन्धिमूनवे प्रभु ही हमारे साथ उत्तम गन्ध-सम्बन्धवाले हें। 
कैएऊ नस सब व्यक्तियों के सम्बन्ध में कुछ स्वार्थ है, प्रभु का सम्बन्ध स्वार्थ के 
“से भी शून्य है। ३. जितना-जितना प्रभु के साथ हमारा सम्बन्ध बढ़ता है उतना-उतना 
ही ये प्रभु पुष्टिवर्धनम्‌>हमारी पुष्टि का वर्धन करनेवाले हैं। ४. वसिष्ठ इस प्रभु से प्रार्थना 
करता है कि प्रभु के सम्पर्क से-नवुष्छि/को*््रप्ति/ होती! हुए कम पूर्णत: परिपक्व होकर 
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मृत्यो:-इस मरणधर्मा शरीर से मुक्षीय-इस प्रकार मुक्त हो जाऊँ इबनजैसे पूर्ण परिपक्व 
हुआ-हुआ उर्वारुकम्‌्-खीरा बन्धनात्‌ “बन्धन से मुक्त हो जाता है। (वृन्त खोल ७२०: 
जैसे पूर्ण परिपक्व हुआ कोई भी फल या फूल उसे शाखा से दर हो जाओ और, कस 
हो जाता है, उसी प्रकार मैं पूर्ण पुष्टि को प्राप्त हुआ, मृत्यु से दूर हो गैर _,अम 
का लाभ करूँ। ५. मा अमृतातन्मैं मोक्ष से छूटनेवाला न होऊँ। इसी प्रार्थना >क्नों वसिष्ठ 
पुन: दुहराता है कि- धीमा 

१. ज्यम्बकम्‌जज्ञान-कर्म व भक्ति के उपदेष्टा प्रभु की 0 करते 
हैं। २. वे प्रभु ही सुगन्धिम्‌-हमारे उत्कृष्ट सम्बन्धवाले हैं। ३. ये पतिवेदनम्‌-मुझे 
सच्चे पति-रक्षक को (विद्‌ लाभे) प्राप्त करानेवाले हैं। करती हे डा £सोे प्रभु क्ली मेरे सच्चे पति 


हैं। जीवात्मा पत्नी है, प्रभु पति हैं। पत्नी ने पति को प्राप्त ही उस प्राप्ति 
का उपाय है। ४. परन्तु यह उपासन व पतिवेदन इस है को छोड़कर ही होगा। कन्या 
भी पूर्वगृह को छोडकर “पतिगृह' को प्राप्त करती है पा प्रार्थना करता है कि 
जैसे एक कन्या बन्धनात्‌-नाना प्रकार के आकर्षणों ४्-बन्धनों से बॉधनेवाले पितृगृह से 
इस प्रकार शान्ति से जाती है इबनजैसे कि : ->एक परिपक्व फल अपने 
शाखा-बन्धन से अलग हो जाता है। इसी प्रकार संसार-बन्धन से मुक्षीय-"छूट 
जाऊँ। ५. मा अमुत:5इस संसार न परे उस न्‍्ध से में कभी पृथक न होऊँ। 
मैं अपने वास्तविक सम्बन्ध को पहचानूँ और अपनाऊं। 

भावार्थ-प्रभु हमें ' ज्ञान-कर्म- देते हैं। वही हमारे सच्चे सम्बन्धी 
हैं । वे ही हमें पुष्ट करनेवाले या मैं इस संसार-बन्धन से छूटकर प्रभु को 
ही प्राप्त करनेवाला बन] 


ऋषि: -वसिष्ठ :। देह छनन्‍्द :-पड-क्ति:। स्वर:--पञ्चम :।। 
जब लस्त्र 


अव॑ँततथधन्वा बस: “कृत्ति- ता5अहि श्सन्न: शिवो 5 तीहि।६९१॥। 

२. हे रुद्र-हृदर्यरुथ् छा रेत्प) से ज्ञान देनेवाले प्रभो! (रुतू+र) एतत्ल्‍यह आपसे दिया 
गया ज्ञान ही ते >आपका अवसमररक्षण है, रक्षा का साधन है। ज्ञान देकर ही तो आप 
उपासकों का ब्क हैं। २. तेन-उस ज्ञान से पर:-( स एपघ पूर्वेषामपि गुरु: कालेनान- 
वच्छेदात्‌ ) स आप--ज्ञानियों को भी ज्ञान देनेवाले आप मूजबत:-(मुज मार्जने) 
पवित्रतावालों +इहि-अतिशयेन प्राप्त होओ। प्रभु पूर्व-गुरुओं के भी गुरु हैं, क्योंकि 
कर सबसे पहले विद्यमान हैं। इस ज्ञान के द्वारा ही वे प्रभु हमारा रक्षण करते 
पवित्र हृदयवालों को प्राप्त होता है। ३. अवततथन्वान-वे प्रभु अवततधन्वा 
पृथ्चिवी पर तत-विस्तृत किया है धन्वा"ओंकाररूप धनुष जिसने, ऐसे हैं। 
( का सार यह '“ओम्‌' है, यह ऐसा धनुष है जो हमारे सब शत्रुओं को समाप्त कर 

धनु:, प्रणय>ओंकार )। ४. पिनाकावस:-( प्रतिपिनष्टि अनेन इति पिनाकम्‌-धनु:, 
>रेक्षण) प्रणबरूप धनुष से रक्षण करनेवाले वे प्रभु हैं। हम “ओम्‌' का उच्चारण 
करते हैं और वासना विनष्ट हो जाती है। ओमू का स्मरण हमें पवित्र बनाता है। ५. 
कृत्तिवासा:- ( कृत्ति: कै्तन्तैबी थिशे:" थी “डॉर्न थी)? ऑर्प“ही तो वस्तुत: अन्न व वस्त्र 


एफ, व भावत4799॥9 ७0 0602. 


ततीयो5 ध्याय: 


6 46640 66 शशि किक शलरव दम लक मर लि मविभन रस मेल कलर कलर बम जात मी हम मोम बदल मय पक किस 
देनेवाले हैं। आप अन्न और वस्त्र देकर नः"हमें अहिंसन्‌-न हिंसित करते हुए शिव प्क्णफ न्‍्" 
आप अति इहिचज्ञतिशयेन प्राप्त होओ। 
भावार्थ-'ज्ञान' रक्षण का सर्वप्रथम साधन है। वे परम प्रभु पवित्र 
प्राप्त होते हैं। ' प्रणव” रूप धनुष से हम वासनाओं के आक्रमण को विफल कर 
वे प्रभु 'अन्न और वस्त्र” प्राप्त कराकर हमारी हिंसा नहीं होने देते। वे कह प्र 
प्राप्त हों। द 4३ 
टिप्पणी-' अहिंसन्न:' का सन्धिच्छेद ' अहि+सन्न:' करके "जे रा 
है। इसी कारण विष्णु भगवान्‌ सचमुच साँप पर शयन करनेवाले 


ऋषि:-नारायण :। देवता-रुद्र :। छन्‍्द:-उष्णिक्‌। स्वर: 
त्रिगुण जीवन 


ज्यायुषं जमदग्ने: कश्यपस्य ज्यायुषम्‌। 0७2 
यहेवेष ज््यायुषं तन्नों5अस्तु ज््यायुषम्‌॥६२॥ 
१. गत मन्त्र का 'वसिष्ठ' प्रणवरूप धनुष से रु 
पवित्र बनाता है और अब यह अपने 'शरीर-मानस 
बनाकर लोकहित में प्रवत्त होता है। लोकहित मे 
नरसमूह का शरणस्थान बनता है। एवं, वसिष्ठ/नोशयम' बन जाता है और प्रार्थना करता 
है कि जमदर्ने: “जमदग्नि का तज़्यायुषमन्ती ज़िगुर्णित जीवन है, कश्य-पस्य “कश्यप 
का जो ज््यायुषम्‌नत्रिगुणित जीवन है यत्‌र जो देव प्रु>देवों में ज््यायुषम्‌-त्रिगुणित जीवन है 
तत्‌>वह ज़््यायुषम्‌-त्रिगुणित जीवन नः हे हो 
२. यदि मनुष्य शरीर के दृष्दिकोएी- 
इसके साथ मानस स्वास्थ्य के जाम 
तीव्रता को जोड़कर इसे हम 
साधक है तो रजोगुण का 
सत्त्वगुण बौद्धिक स्वास्थ्य न्‍ 
रूप में हैं, वही जीवन ' | 
३. इस | साध्वन करनेवाले 'जमदग्नि, कश्यप व देव' हैं। (क) जमदग्नि 


जि जे होने से यह “नारायण '-दु :खी 


तब 


पर यह जीवन टद्विगुण हो जाता है। इसमें बौद्धिक 
- , लेते हैं। तमोगुण का अविकृत रूप स्वास्थ्य का 

2) प॒ प्रेम की उत्पत्ति का सेतु बनता है और 
है। जिस जीवन में 'सत्त्व-रज व तम' तीनों ठीक 


वह है जिसकी गग्नि (वैश्वानराग्नि) जमत्रजीमनेवाली-खानेवाली अर्थात्‌ खूब 
प्रज्वलित है। कभी मन्द नहीं होती, वह रोगों से आक्रान्त नहीं होता। 
अपमान ख) “कश्यप! 5 है, द्रष्टा है। प्रत्येक वस्तु के तत्त्व को देखता है, विषयों की 
आपातर : उलझता नहीं। इस न उलझने से ही वह कष्टों से बचा रहता है। 
(ग) देव; : को धारण करता है। मन में ट्वेषादि मलों को नहीं उत्पन्न होने देता। 
' पल डर शरीरवाला है तो “कश्यप” उज्ज्वल मस्तिष्कवाला है और 'देब' 
दिव्य है। मनुष्य इस त्रिविध उन्नति को करके “नारायण” बन पाता है। ये 
ही ' ' के तीन पग हैं। इन पगों को रखकर ही मनुष्य “ज्यायुष' बनता है और 


सच्चा लोकहित कर पाता है। ॥४ 3 तज्यायुष शब्द में ३०० वर्ष तक जीने का भी संकेत हैं। 
भावार्थ--हम “जमदीम कश्यप वे "दे अकीए?5योर्यूष को प्राप्त करें। 


या पक नक ध्याय: एज्ज.क्ाजक्ा।क4५७७.॥99 0 62. यजुर्वेदभाष्यम्‌ 


ऋषि: -नारायण:। देवता-रुद्र:। छनन्‍्द:-भुरिग्जगती। स्वर: -निषाद :।। 
प्रभु का क्रियात्मक चिन्तन ( बर्तन ) 
शिवो नामांसि स्वधितिस्ते पिता नमम॑स्ते5अस्तु यह मां हिर 


निर्वर्त्तयाम्यायुषे 5 ्राद्याय प्रजन॑नाय रायस्पोर्षाय 


(2 


॥६३॥ 

गत मन्त्र का नारायण ही प्रार्थना करता है-१. शिवो नाम नामवाले 
हैं, सभी का कल्याण करनेवाले हैं। २. तेलआपका स्वधिति ऐ स्वयं हेै। 
आपका धारण करनेवाला कोई और नहीं: है। ३. पिता 2 पिताजपालन 
करनेवाले हैं। नमः ते अस्तु-हम आपके प्रति नतमस्तक ४, म्मे) मा हिंसी:-आप 
मुझे हिंसित मत करें। मैं कभी आपके क्रोध का पात्र नह बज डे | 


उत्तम आचरणों से 
आपकी कृपादुष्टि ही प्राप्त करूँ। ५. निवर्तयामिूतन्तिश बसे : प्रत्येक कार्य में आपको 
वर्त्तता हूँ। "मेरे जीवन में आप अनावश्यक हों” यह बात -लहप>मेरा तो प्रत्येक कार्य आपके 
स्मरण के साथ होता है। क्यों? (क) आयुषे-उत्तम शो के लिए। आपके स्मरण से 
मेरा जीवन उत्तम बनता है। (ख) अन्नाद्याय 5" कि ज्र के लिए। मैं सात्त्विक अन्न का 
ही सेवन करता हूँ। आपका स्मरण करते पक भोजनों का प्रसज्भ नहीं हो सकता। 


(ग) प्रजननाय-प्रकृष्ट विकास के /-ऑर्पके) समर से अवनति की ओर न जाकर 
मैं उन्नति की ओर ही चलता हूँ। (घ) ायस्पात्रायन वन के पोषण के लिए। प्रभु-स्मरण 
से हम सुपथ से उत्तम धन कमानेबा[ लो बैचेत्रे हैं। (ड) सुप्रजास्त्वाय-उत्तम सनन्‍्तान व्के 


लिए। प्रभु को न भूलनेवाले पति प घदा उत्तम सन्‍्तानों को प्राप्त करते हैं। (च) 
सुवीर्याय-उत्तम वीर्य के जप । भा सि जशैण वासना को दूर भगाता है और मनुष्य वासना 
से ऊपर उठने के कारण ने में समर्थ हो पाता है। इसके वीर्य में वासनाग्नि 
उबाल नहीं लाती। ६. यह ही बस्तुतः नारायण बनता है, लोगों का शरणस्थान 
बनने के योग्य होता है। 

भावार्थ-' तार का स्मरण करता है और लोकहित के कार्यों में लगा रहता 
है। यह लोकहित का ही 'सर्वमहान्‌ यज्ञ' है! 


हिसा 


॥ इति तृतीयो5ध्याय: सम्पूर्ण:॥ 


शिवा |.6ाधा ४९००८ ॥५5$50799 0 62]. 


एएए,थाज्क्ा।क्ाा94५०५३.॥]00 ० 62. 


अ्वतुर्थो 5 ध्याय : ् 


ऋषि:-प्रजापति:। देवता-अबोषध्यौ। छन्द:-विराड्ब्राह्मीजगती। के 
सादा खाना, पानी उआासचन्त पलक 
एदम॑गन्म देवयज॑नं पृथिव्या यत्र॑ देवासो5अजु॑षंन्त ह 


ऋशकक्‍सामाभ्या*४ सनन्‍्तर॑न्तो यजुर्भी 2४ 2मंदेम। 

इमा5आप: शर्म मे सन्‍्तु देवीरोष॑थ्रे त्राय॑स्त् मैन॑शहिश्सी:।॥ १॥। 

१. तृतीय अध्याय की समाप्ति पर ' अप रन है त्लेक कर्मों में लगा था। यह 
नारायण ही “प्रजापति '>प्रजा का रक्षक बनता है और प्रा है-१. हम पृथिव्या:-पृथिवी 
के इदं देवयजनम्‌5इस देवताओं के यज्ञ करने को (भावे ल्युट) आ अगन्मन 


सर्वथा प्राप्त हों। प्रभु ने प्थिवी को 
यज्ञात्मक. कर्मों में लगे रहें, जिससे अपने 
स्थान है जहाँ कि विश्वे देवास:-सब 


है। हम इस पृथिवी पर आकर 
की2/न खो बेठें। २. यत्र “यह पृथिवी वह 
बवात्ति-क 9 लोग अजुषन्त- (जुषी प्रीतिसेवनयो:) 
परस्पर प्रीतिपूर्वक अपने कर्त्तव्यों का सर की केस्से हैं। अथवा बडे प्रेम से प्रभु का उपासन 
करते हैं। ३. यहाँ हम अपने कर्त्तव्य-कर्जी की ऋक्सामाभ्यामू-ऋचा व साम के द्वारा- 
कै पह हु?, पार कर जाएँ, अर्थात्‌ अपने प्रत्येक कार्य को 
क्लैयते विद्यया तदेव चबीर्यवत्तरं भवत्ति' उपनिषद्‌ 
व्रिद्या से किया जाता है वही बीर्यवत्तर, शक्तिशाली 
होता है। ४. यजुर्भि:-यजु "अल पजुर्वद में वर्णित यज्ञिय उत्तम कर्मों से ही रायस्पोषेण-धन 
के पोषण से हम संमदेम-स्रायिक्रे) आनन्द का अनुभव करें। उत्तम मार्ग से धन कमाने का 
निश्चय होते ही सं जाता है। .५. हम धनी बनकर भी इषा>अन्न से ही 
मंदेसम- आनन्दित गा | स्कीद को प्रधानता न दें। उ७और इमा: आप: ये जल मे>मेरे 


सफल बनानेवाले हों। “यदेव ४ 
यही कहती है कि जो काम 


लिए शं सन्‍्तु- हों। देवी:"ये तो दिव्य गुणों से परिपूर्ण हैं, अर्थात्‌ मेरा 
खान-पान की बात यह है कि उत्तम जीवन का आधार यह खान-पान की 
सादगी ही हे|«६. ल्‍हे दोधों को दूर करने की शक्ति से परिपूर्ण ओषधे! त्रायस्वन्तू 
मेरी रक्षा ऋर। ल्‍हे अपनी धारणशरक्ति से युक्त ओषधे! एनं मा हिंसी-इस मुझे 
कल ओषधि-वनस्पतियों का सेवन हमारा रक्षण करे, केवल शरीर से नहीं, 


यह मस्तिष्क को भी स्वस्थ बनाये। 


“९. पृथिवी को हम यज्ञभूमि समझें। २. देव बनकर अपना कर्त्तव्य प्रेम से 
पूर्ण . हमारे सब कार्य ज्ञान व श्रद्धा से किये जाएँ। ४. श्रेष्ठतम कर्मों से ही हम 
धन कमाएँ। ५. “सादा खाज्ञाताओौरु/फ्ात्ी।पीला|८छी।छम्ताहे | ऑन्‍्कक का कारण बने। ओषधियाँ 
 धारणशक्ति से युक्त हों, इनसे हम हिंसित न हों। 


ए/एए/.३7५०]979५५8.0[ ० , 
॥ ५ 3445 अमन निकल लिफिशिक «लि कस मनी लत कट कक रे १2० कक ॥6% 500%/#0#6 


ऋषि: -प्रजापति:। देवता-आप:। छन्द:-स्वराडब्ाह्मीत्रिष्टुप्‌। स्व॒र:- थघेवत :।। 
जल "“मुस्कराहट 


& 
आपो5अस्मान्‌ मातरं: शुन्धयन्तु घुतेन॑ नो घृतप्व: पुनन्‍्तु। जे 
विश्वशहि रिप्र॑ प्रवह॑न्ति देवीरुदिदाभ्य: शुच्चिरा पूत5 एमि 
दीक्षातपसोंस्तनूर॑सि तां त्वां शिवाशथ्शमग्मां परिंदधे भद्रं ,वी ; ॥ २॥। 


प्रजापति ने गत मन्त्र में “अन्न व जल! में ही आनन्द लेने 4 किया। उनमें 
जल के महत्त्व को व्यक्त करते हुए प्रभु प्रजापति से ०००5. 26 कि-९. मातरः 
आप :-हे मातृस्थानापन्न जल! माता के समान हित करनेवाले /जले५ प्राणशक्ति का 


निर्माण करनेवाले जल! (आपोमया: प्राणा:) अस्मान्‌ >हमें शुन्धयन्तु"शुद्ध कर डालें। २. 
ये घृतप्व:-(घृत+पू, घृ-क्षरण ) मलों के क्षरण द्वारा पवित्र करतैत्रोल 3 
मलक्षरण शक्ति से पुनन्तु-पवचित्र करनेवाले हों। प्रातःझ्रे हल सिद्रा हुआ जल मलक्षरण में 
अद्भुत क्षमता रखता है। इसी से आयुर्वेद में प्रातः बट तपोचे का अत्यधिक महत्त्व है। ३. 
हि-निश्चय से देवी:-ये दिव्य गुणोंवाले जल विश्व एरिप्रमन्ज्रम्यूशा मल को प्रव॒हन्ति-बहाकर 
ले-जाते हैं। इसीलिए आशभ्य: -इन जलों के (छाए कर प्‌ श्पुहि 

आपूतः "अन्दर से समन्‍्तात्‌ पवित्र हुआ इतर शे्ये) उत्‌ एमि-ऊपर उठता हूँ। ४. अब 
अन्दर-बाहर से पवित्र होकर मैं कह सब् 6८ 

तनू: असिन्शरीर तू है, अर्थात्‌ यह शरी# ऋतर खश्रह' और तप के लिए मिला है। “्रात॑ 
जीवं सच्चेमहि ' में यही तो प्रार्थना थी 'स्क्ि हमरा जीवन ब्रतमय हो। हम ब्रती व तपस्वी 
हों। तप ही सब उत्थान का मूल है विलोम पतन है। ५. दीक्षा से-ब्रत-ग्रहण से 
यह शरीर नीरोग होकर हमारे (शिव #ल्याणकर होता है और तप हमें अध्यात्म-दृष्टि 

सर ग्म पे र्‌ 


+ ररीक्षातपसो: >"ब्रत-संग्रहण व तप का 


से उच्च भूमि में ले-जाकर प्राप्त कराता है, जिस शान्ति की चरम सीमा 
निर्वाण व मोक्ष है शान्ति श्विणिपरे प', अतः मन्त्र में कहते हैं कि ता त्वा>उस तुझ 
तनू (शरीर) को जोकि शिवा श्माए >ऐहिक व आमुष्मिक सुख से युक्त है परिदशे-मैं 
धारण करता हूँ। ६. शेर शेर न रोग हैं न अशान्ति। यहाँ स्वास्थ्य है और शान्ति है। 
वह स्वास्थ्य और शान्ति ही-ईंस उपासक के चेहरे पर 'स्मित” (७7॥|०) के रूप में प्रकट 
होते हैं व या मन्त्र कए ऋछि प्रजापति कहता है कि मैं सदा भद्रं वर्ण पुष्यनूलभद्र वर्ण का 
पोषण किये >0 मेरे चेहरे पर सदा एक मुस्कराहट होती है जो अन्दर के मनःप्रसाद 
को व्यक्त 


बज दिव्य गुणयुक्त हैं, इनका ठीक प्रयोग शरीर व मन को स्वस्थ बनाता 
है, परि चेहरे पर सदा एक मुस्कराहट होती है। 


,-- प्रजापति :। देवता-मेघ :। छन्‍्द :-भुरिवित्रष्ठुपू। स्वर:- थेवत :!। 
मेघ-मेघस्थ जल 
म््ज् पयों 5सि वर्चोदाउअंसि वर्चो' मे देहि। 


वृत्रस्यांसि कृनीत॒कश्तश्षुर्दा5अंसि चश्षु्म देहि॥३॥ 
१. पिछले मन्त्र में जल का वर्णन था। अ्रध्तत “पत्र भें सर्वोत्तम जल अर्थात्‌ मेघस्थ 
जल का उल्लेख करते हैं। यह मेघ क्‍या है। महीनाम्‌लइन पृथिवियों का (पृथिवी- भागों 


यजुर्वेद भाष्यय्‌ एण्ज्,बा्धाशक्षा[क५०३३.॥02 ए 02]. चतुर्थो ध्याय: 


का) पय: असिज-जल है। यह पृथिवीस्थ जल ही सूर्य किरणों व अन्य यो 
वाष्पी भूत होकर ऊपर चला गया है। एवं, यह 3॥850।।०१ ७७४८ ही हे। 
अत्यन्त स्वास्थ्यप्रद। इसे देवताओं के मद्य के रूप में कहा गया है- 
यह जल क्‍या है? यह तो महीनां पय: असिनगौवों का दूध है। इसमें इतनी 
जितनी गोदुग्ध में। वर्चोदा-यह वर्चस्‌ को देनेवाला है। वर्चो मे | रैनकामूय के तौर ! तू 
वर्चस्‌ दे। “वर्चस्‌” वह शक्ति है जो रोगों का मुक़ाबला करती है। रोगकृमियाँ के 
द्वारा यह मनुष्य को स्वस्थ बनाती है। २. “वृत्र' शब्द आवरण का ० बत्र 
है, क्‍योंकि सूर्य पर एक आवरण के रूप में आ जाता है। काम भी क्योंकि वह 
ज्ञान का आवरक बनता है। इसी प्रकार आँख पर परदे के रूप में कह २७ ५ | 
(८४४८०) भी वृत्र कहलाता है। ये मेघजल इस वृत्रस्य"आँरख में आ 
जानेवाले मोतियाबिन्द को कनीनकः असिनन्‍फिर से चमका हि ( कन्‌ (0 ॥6) | 
मेघजल 


इलपरीममरिपि भारत यम मदन के नर वन पथआरि पहन पेन माह मान पाक माह नम नया यम कर गधा नमक न था नि गया ९ भय भी मन्‍ भरकर भारी भ थक सभा नमक पक नमक मर पक कक पहन. शत नियत कम नाक यमन रिया तर मम ि भा हनन शनि ५५ कर भाप नह भय य यम करियर पद भरकर भाक भक 


मेघजल का प्रयोग किस प्रकार केटेरेक्ट को दूर करता लैद्य से सम्मति 
लेकर सुलझाना चाहिए, परन्तु यह बात निश्चित है कि पीने घजल का ही प्रयोग 
करने पर इस रोग की आशंका ही न रहेगी। ३. हे मेघ् ! हू मोटर तय बन्द को हटाकर मे>-मुझे 
चअक्षु:-फिर से दृष्टिशक्ति देहि-दे। 

भावार्थ--मेघजल या 9ा5860 एथ्च० के पे के” निम्न लाभ होते हैं-१. यह 
गोदुग्ध के समान शक्ति को देनेवाला है। २ ्ऊ बत्द-2को नहीं होने देता। ३. दृष्टिशक्ति 


को बढानेवाला है। 
ऋषि :-प्रजापति :। देवता-परमात्मा। छच्दे5-च्त्विदब्राह्मीपड्धि :। स्वर:-पठ्चम :।। 
0 को 
चित्पर्तिर्मा पुनातु वाक्पतििर्मा सविता पुनात्वच्छिंट्रेण पवित्रेण 


सूर्यस्य रश्मिभिं:। तस्य॑ ते शाम यत्काम: पुने तच्छ॑केयम्‌॥४॥। 


करके अब चतुर्थ मन्त्र में मानस पवित्रता के 
चित्पतिः "ज्ञान के पति प्रभु मा>मुझे पुनातु-पवित्र 
करनेवाला कुछ नहीं है। २. वाक्पति:-वेदवाणी का 
प्रभु वेदबाणी के रूप में ही ज्ञान देते हैं। बेदबाणी का 
को पवित्र कर देता है। ३. मा >मुझे सविता देव:-वह 


लिए प्रजापति ही प्रार्थना ड 
करें। वस्तुत: ज्ञान के सम 
पति मा पुनातुन-मुझे पह्षि 
नियमित स्वाध्याय खरे 'ह 


प्रेरक देव दैप्स- पर ओऔैण+-छिद्ररहित पवित्रीकरण के साधनभूत वायु से तथा सूर्यस्य 
रश्मिभि: "की णो से'पुनातुज्पवित्र करें। स्वच्छ वायु और सूर्यकिरणें शरीर व मानस 
स्वास्थ्य के आवश्यक हैें। ४. वे प्रभु पवित्रीकरण के साधनभूत सब पदार्थों 
के स्वामी वह ज्ञान है चाहे वायु व सूर्यकिरणें-सभी के स्वामी प्रभु हैं। हे 


कक कक करनेवाले पदार्थों के स्वामिन्‌)! तस्य ते5उन आपके पवित्रपूतस्य- 
धनों से पवित्र करनेवाले आपके प्रति यत्काम:5"जिस कामनावाला होकर 
पुने ] करने में 


भावार्थ -में ज्ञान प्रीष्तेःकर/पअेब्आणी:कंत संवार 0कैफ।0स्सेच्छ वायु व सूर्यकिरणों 
के सम्पर्क में रहूँ। पवित्रीकरण के सब साधनों से अपने को पवित्र बनाकर मैं जो कामना 


च॒र्थोउ ध्याय: ए/एए ०, धजशाक्षा[ ५ ५४ .03 ०0 62. यजुर्वेदथाष्यम्‌ 
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पल 
करूँ, मेरी वह कामना अवश्य पूर्ण हो। 


ऋतषि:-प्रजापति:! देवता-यज्ञ:। छन्‍्द:-निचृदार्ष्यनुष्टुपू। स्वर:-गान्धांर &) ले 
ह यज्ञिय आशीः-पवित्र कामना 


आ वो देवास5 ईमहे वाम॑ प्र॑यत्यध्वरे। 


(2 
आ वों देवास5आशिषों यज्ञियांसों हवामहे॥५॥ 
गत मन्त्र में शब्द था “यत्काम:“>जिस कामनावाला। प्रस्तुत च पी कामना 


को स्पष्ट करते हैं। हमारी कामनाएँ अच्छी ही हों। १. हे को आस [हम वः”"आपकी 
ईमहे-कामना करते हैं। हमारी कामना यह है कि हमें देवों को हो! यह शरीर 
देवों का निवासस्थान बने। २. प्रयति अध्वरे "इस चलते हुए ; (प्र+इ>गतो ) 
हम वामम्‌नसौन्दर्य को ही ईमहे-चाहते हैं। हमारे मन दिव्य गुणों की ही 
कामना करनेवाले हों। ३. देवास:"हे देवो! हम वबः>ओऔएप- 2० 0254 5 : आशिष:>पवित्र , 
यज्ञिय- श्रेष्ठ इच्छाओं की आ हवामहे-प्रार्थना करते ) सड य॑ इच्छाएँ वही हैं जिनमें 


मनुष्य बडों का आदर करता है, सबके साथ मिः 
दान अवश्य देता है। जब, हम अपने जीवनों ८ 
के निवासस्थान बनें। २. हम अपने 


'अवश्य ही पूर्ण होती हैं। 
हा त्हय्‌ द इस जीवनयज्ञ में सुन्दर-ही-सुन्दर 


भावार्थ-हमारी इच्छाएँ ये हों-१. 
इस जीवन को अध्वर"]अहिसात्मक यज्ञ 
गुणों को धारण करनेवाले बनें। ३. हम मी हच्छाओंवाले हों। 
कहे थ ४--निच्दार्ष्यनुष्टुप। स्व॒र:-गान्धार :।। 


टू 


है चल ज्ञा है और लोकहित के लिए 
; हैं तब हमारी ये इच्छाएँ 


स्वाहा यज्ञ मनसः 


स्वाहा च्यावापृथिवी*: 


गत मन्त्र में 'यज्ियय हज |! का वर्णन था। प्रस्तुत मन्त्र में यज्ञ के लाभों का 


उल्लेख करते हैं। ५. स्वाहा र(घ्व+हा>त्याग) स्वार्थ-त्यागरूप यज्ञमनयज्ञ को मनसः-मन 


के हेतु से म ध्करता हूँ। “यज्ञ से मन पवित्र बनता है”, इसलिए मैं यज्ञ करता 
हँ। मन की मैल 5०]६३४४४८५७ ) ही तो है। यज्ञ से हमारे मन में केवल अपने-आप 
खाने की बृत्ति जाता है। २. स्वाहा (यज्ञम्‌) (सु+हा)-ऊत्तम औषध द्र॒न्यों की 
जिसमें आहुति* है, ऐसे इस यज्ञ को उरोः: अन्तरिक्षात-इस विशाल अन्तरिक्ष के 
हेतु से प्रारम्भ करता हूँ। यज्ञ में डाले गये औषधद्रव्य व घृत छोटे-छोटे कणों 
में वि* कोश सारे अन्तरिक्ष में फैल जाते हैं, और यह सारा अन्तरिक्ष बड़ा पवित्र व 


जाता है। ३. स्वाहा (यज्ञम्‌)-इस उत्तम आहुतियोंवाले यज्ञ को छावा- 
थ्र्वी रु वीश्य श्>चुलोक से लेकर पृथिवीलोक के सभी प्राणियों के हित के दृष्टिकोण से 
वभे-में, प्रारम्भ करता हूँ। अन्तरिक्ष में फैले हुए औषधद्रव्यों व धूल के कणों को 
श्वासवायु के साथ सभी प्राणी अपने अन्दर लेते हैं ओर सभी को नीरोगता व शक्ति का 
लाभ होता है। एवं, सम्पूर्णःशावकिपृ्चिब्री|के०इस 'शिप्से।हिंसे होती2है। ४. स्वाहा (यज्ञम्‌)-इस 
उत्तम आहुतियोंवाले यज्ञ को बातात्>वायु के उद्देश्य से आरभे"आरम्भ करता हँ। इस यज्ञ 


एएए/.,धाफज्का।ध9५५३.॥04 एा 62. 
ह९ 86 2086. हे. हक चंतुर्थो७ड ध्याय: 


को करने में मेरा उद्देश्य यह हे कि सारी वायु शुद्ध हो जाए। एवं, इस यज्ञ के क्र 
प्रजापति का उद्देश्य यह है कि जहाँ उसका मन स्वार्थ से ऊपर उठेगा वहाँ सार हे 
औषधगुणों व घृतकणों से भर जाएगा। सारे प्राणियों का हित होगा और चायः ड़ ट 
रोगों का भय न होगा। | 
भावार्थ-हमारे मनों को, इस विशाल अन्तरिक्ष को, झुलोक से 2 28 तक 
रहनेवाले सभी प्राणियों को व वायु को शुद्ध करनेवाला यह यज्ञ ही & र प्ठततम/ कर्म है। 


ऋषि: -प्रजापति :। देवता-- अग्न्यब्बृहस्पतय :। छन्‍्द :-पड्ि: *, आर्षीब॒हती ' स्व ८८-चछे को न: ', सध्यम: ॥।। 
उन्नति के अष्टस्तम्भ 

कआर्कृत्यै प्रयुजे 5 ग्नये स्वाहां मेधायै मन॑से 5 ग्नये स्वाहा दी मर पसे 5 ग्नये स्वाहा 

सर॑स्वत्ये पूष्णे, 5 ग्नये स्वाहां | ःआपों देवीब > नशे री द्यावांपृथिवी5 

उरो5अन्तरिक्ष । बृहस्पत॑ये ह॒विषां विधेम स्वाहां॥ ब्क 


पिछले मन्त्र में “यज्ञात्मक उत्तम इच्छा! जी कर कन | आ था। प्रस्तुत मन्त्र में उन्हीं 
उत्तम इच्छाओं के करनेवाले प्रगतिशील (अग्नि) करते हुए कहते हैं कि- 
१. आकृत्यै-सड्डूल्पात्मा प्रयुजे-सड्नल्पों को हर वश ' परिणित करनेवाले अग्नये- 
प्रगतिशील जीव के लिए स्वाहा-(सु+आह) तशसीत्मक शब्द कहते हैं। प्रशंसनीय 
जीवन उसी का है जिसका जीवन न लकी के )- युक्नी: सड्ल्पसम्भवा:' सब उत्तम कर्म 
सड्भूल्पों का ही परिणाम हैं, परन्तु उन सड्डल॒पों के 7 में परिणत करनेवाला “प्रयुक्‌ ' 
ही प्रशस्त है। 'सड्ःल्प करना और उसे ब्रि ' ही प्रशंसनीय है। ३. मेधायै-धारणावती 
बुद्धि व्के पुज्जभूत ( दा97097८ढा7) # निपे बन अग्नये>प्रगतिशील जीव के लिए 
स्वाहा"हम प्रशंसात्मक शब्द 5४० ॥ प्रशंसनीय वही है जो धारणावती बुद्धिवाला है और 
इस धारणावती बुद्धि के विकास मननशील बनता है। 'मनन'” मेथा का जनक है। 
३. दीक्षाये"ब्रत-संग्रह के लिए तप के लिए, दीक्षा और तप के द्वारा अग्नये-आगे 
बढ़नेवाले के लिए स्वाहा- कहे जाते हैं। जो व्यक्ति उन्नत होना चाहता है 
उसे दीक्षा ग्रहण करनी जीवन ही जीवन है। ब्रतपूर्ति के लिए तप की 
आवश्यकता है। तप की ब्रतों के भड् का कारण बनती है और ब्रतभड़ा का 
अभिप्राय है उन्नति का र्ञ ६22 ४. सरस्वत्यै"ज्ञान के अधिदेवता के लिए और साथ ही 
पृष्णे-पोषण के देव ता के लिए और इस प्रकार ज्ञान और पोषण की देवताओं का आराधन 
करके अग्नये- प्रो बद 'नेबाले के लिए स्वाहा-प्रशंसा के शब्द प्रस्तुत होते हैं। उत्तम 
जीवन वही है क्लिसमें ज्ञान और शरीर की दूृढ़ता व शक्ति का समन्वय हुआ है। ५. एवं, 

जी फज तत्न रे 


/; 


अग्नि-" प्र व में आठ बातें हैं जोकि दो-दो भ्रुप में होकर ऊपर चार वाक्यों में 
कही गई हैं /-५ २9 सेड्टूल्प तथा सडझ्डूल्प को क्रियान्वित करना, (ख) धारणावती बुद्धि का 
सम्पादन आर उसके लिए मनन, (ग) ब्रतग्रहण और ब्रतपूर्ति के लिए तप (घ) विद्या व 
शक्ति कप पसन्‍्वय। इन आठ बातों के होने पर ही व्यक्ति "अग्नि! बन पाता है। 

बज्सह अग्नि (जीव) कहता है कि आप:-जल देवी:-दिव्य गुणोंवाले हैं बहती :- 
हमारी वृद्धि के कारणभूत हैं विश्वशंभुव:-सब रोगों को शान्त करनेवाले हैं और इन जलों 
के अतिरिक्त चावापृथिवी>झुत्तो ऋ!।ओड/प्रश्चची लोक5#ऊरो| आर्सदिश्षि- विशाल अन्तरिक्षलोक 
के अधिष्ठाता बृहस्पतये-(बृहतामाकाशदीनां पति:) बृहस्पति नाम से प्रसिद्ध प्रभु के लिए 


चत॒र्थोउ ध्याय: एएए. धकभा।भा4009१)] 05 0 62. यजुर्वेद भाष्यय्‌ 
हम हविषा-"हवि के द्वारा विधेम-पूजा करते हैं। स्वाहा"यह अत्यन्त सुन्दर जप | 
सब लोकों की पवित्रता के लिए अग्निहोत्रादि यज्ञों में विविध हविरद्रव्यों का 

है। प्रभु की के भी हवि से ही होती है-(हछु दानादनयो:) “दानपूर्वक अदन” का 
आदेश है “ भुज्जीथा: ', इस आदेश का पालन ही प्रभु-पूजन हो । यह 


औरों के हित के द्वारा प्रभु-पूजन करनेवाला ही सच्चा “प्रजापति ' (5 । प्रस्तुत का 
ऋद्षषि है। 

भावार्थ-उन्नति के लिए हम सड्डल्पादि आठों साधनों की 
सब लोकों को पवित्र करें और प्रभु के प्रिय बनें। 


ऋषि:--आत्रेय :। देवता-ईश्वर:। छन्‍्द:-अआर्ष्यनुष्टुप्‌। मु 
स्त्रष्टा ब सृष्टि / पज0ते ?$ ींश्षणाप्रा0गा 


विश्वों देवस्य॑ नेतुर्मतों वुरीत सख्यम्‌। 
पुष्यसे कक 


विश्वों राय5इंषुध्यति झुम्नं वृणीत पुष्य 

१. पिछले मन्त्र में 'प्रजापति” का उल्लेख वही बन सकता है जो संसार 
के प्रलोभनों में न फँसकर प्रभु का बरण करता है| भु का वरण करनेवाला ' आत्रेय' 
होता है। यह काम-क्रोध-लोभ तीनों से रहित बनी इन आत्रेयों से प्रभु कहते हैं कि 
२. विश्व: मर्तः-संसार में प्रविष्ट प्रत्येक॑ मनुष्य 
दिव्य गुणों के पुज्ज प्रभु को सलाह व बेत बुरीत-वरण करे, चाहे। प्रभु की इस 
मित्रता ने ही उसे इस प्रलोभनमय संसा आप से बचाना है। प्रभु की मित्रता ही उसे 
वह शक्ति प्राप्त कराती है जो उसे “कामस्क ध-लोभ' तीनों का संहार करने में समर्थ 
करती है। एवं, प्रभु की मित्रता ् ” बनाती है। ३. सामान्यतः: संसार की स्थिति 
इससे भिन्न है। बिश्व:-सब कोई“राय के : को इषुध्यति-"माँगता है, चाहता है। धन की 
उपासना अधिक है प्रभु की कर्ख़ग : हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं सुखम्‌ इस 
स्वर्णमय संसार के पदार्थों सं रूप परमात्मा का रूप ढका हुआ है। धन अधिक 
आकर्षक है। संसार में धन हीपही 2 ] मा दिखती है, अत: धन की ओर झुकाव स्वाभाविक 
है, परन्तु इसकी ओर ईकैरे षष्य अन्तत: इसका दास बन जाता है। धन का दास बना 
और फिर मनुष्य निधन" ओर ही बढ़ता है, अत: हमें प्रभु का ही वरण करना 


च् 
डक “| 


चाहिए, धन पक ॥ ४. /प्ररन्‍्तु धन के बिना खाना-पीना भी सम्भव नहीं, अत: मन्त्र में 
कहते हैं कि >प ७/०४।४) धन का वृुणीत-वरण करो, परन्तु पुष्यसे-उतने ही धन 
का जितना कि लिएं पर्याप्त हो। इतना धन तो हाथ-पैर हिलानेवाले को प्रभुकृपा 
से ६ हो | एवं, प्रभु का वरण ही ठीक है। धन का वरण मनुष्य को विलासी 
बना देता ओर सर््रष्टा के वरण में जहाँ मोक्ष मिलता है वहाँ जीवन-निर्वाह के 


लिए का अंश भी मिलता है। 

--हम धन का वरण न करके प्रभु का वरण करें। 

ऋषि:-आउक्धिरस:। देवता-विद्वान्‌। छन्‍्द:-आर्षीपह्लि:। स्व॒र:-पज्चम :।। 
“ऋक्साम के शिल्पी 


ऋक्सामयो: शिल्पे स्थस्ते बामारभे त्ते मां पातमास्य यज्ञस्योदर्च :। 
शर्मासि शर्म यच्छ नमस्ते 5अस्तु मामा हिस्सी :॥ ९॥। 


वुवेदभाप्ययू शा 7.00 आह वर: एएए. धकभाशाह ५8 -] 06 ०0 624. चतुर्थोड ध्याय: 

९. पिछले मन्त्र के “आत्रेय” जब गृहस्थ में प्रवेश करते हैं तो जीवन 
न होने के कारण वे “आड्रि-रस "शक्तिशाली बने रहते हैं। प्रभु इनसे कहते है 
ऋकक्‍सामयो:-विज्ञान व उपासना दोनों के शिल्पे5(शिल्प कर्म-नि० २।॥१) 


हो। तुम्हारा जीवन विज्ञान व उपासना से परिपूर्ण होता है। ये पति-पत्नी अलग- प्रभु 
से प्रार्था करते हैं कि ते बाम्‌-उन दोनों को आरभे-में को अपना जीवन_सें करना 
आरम्भ करता हँ, अर्थात्‌ ज्ञान-प्राप्ति के लिए मैं स्वाध्याय को नाता उपासना 
के लिए ध्यान को-सन्ध्या को। ते"वे विज्ञान और उपासना मा “इस यज्ञ 
की उदुच:-अन्‍्तिम ऋचा तक, अर्थात्‌ जीवन-पथ के अन्त तक ९ ८7॥० ०68) 
पातम्‌ररक्षा करें, अर्थात्‌ ये विज्ञान और उपासना जीवन के मुझे वासनाओं 
का शिकार होने से बचाएँ। २. इस प्रकार जीवन-पथ में वास यह सचमुच 


ये असिच"आप अत्यन्त 
आनन्द प्राप्त कराइए। 
आप मुझे नष्ट मत 


'आड्विरस' बन जाता है और प्रभु से प्रार्थना करता है कि हे हे कि " 
आनन्दमय हो, आनन्दरूप हो। शर्म मे यच्छ>अपने उप स् कस हो) ४ 
नमः ते अस्तु-मैं आपके प्रति नतमस्तक होता हूँ। मामा 


कीजिए। विलास में फँसने से बचाकर मुझे हिंसित 


भावार्थ --मेरा जीवन ऋक्‍साममय हो। मे कीच चेम /विद्या व श्रद्धा पर आधारित हो। 
मैं आनन्दमय प्रभु का उपासक बनूँ और स पत्र कल डरेनन्द का भागी होऊें। 
ऋषि:-आड़िरस:। देवता-यक्ञें:। ल्द्भ्स्पनि दाष के साम्नीत्रिष्टुप्‌। 


स्वर:ः- नर :।। 
ज्ञान ब॒ अश्रब्द्धाप क्रय म 


करऊ्र्ग स्याड्रिरस्यूर्ण प्रदा5 ऊर्ज सोम॑स्य नीविर॑सि विष्णो: शमीसि शर्म 
यज॑मानस्येन्द्रस्थ योनिरसि ार+ मर हे सोम पा:-य 


उल्लेख था। विज्ञान व £ रो से- 
विज्ञान व श्रद्धा का सम्पादन-3 

तू ऊर्क्फ चर (तें बल व प्राण का सझ्चार करनेवाला है। यज्ञियवृत्ति विलास 
की विरोधिनी और मनुष्य को विलास से ऊपर उठाकर बल ब प्राणशक्ति से 
परिपूर्ण करती रसी-तू मेरे अद्भ-प्रत्यज्ध को रसमय कर डालती है। ऊर्णप्रदा:-( ऊर्ण्‌ 
। कर ०४७४) तू मुझे असुरों के आक्रमण से सुरक्षित करनेवाली है और मेरे 


शत्रुओं को कुचल डालनेवाली है। ऊर्ज मयि थेहिच्तू मुझमें बल व शक्ति 
४२५ २. हे यज्ञ) तू सोमस्यनसोम की नीबि:इ5 पग्रन्थि असिच्हे, सोमशक्ति को 
क्षत रखनेवाली है। यज्ञ की भावना के साथ विलास की भावनाएँ रहती ही 
यनष्य की यज्ञ की भावना शरीर में इन सोमकणों के बन्धन का कारण बनती 

ज्यो: शर्म असि>तू उस व्यापक परमात्मा के आनन्द को देनेवाली है। यज्ञिय 
पुरुष का स्नेह व्यापक हो जाता है। इसे सबमें प्रभु का दर्शन होता है और यह उस व्यापक 
प्रभु की प्राप्ति के औनन्द का अभधु्भिवे?क्रिते कि०सोर्थ-बीर्णथ: को रक्षा इस सोमन प्रभु के 
दर्शन का कारण है ही। ३. यजमानस्य शर्म-यजमान के सुख का हेतु यह यज्ञ इन्द्रस्य 


[दि 
कप 
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योनि: असिन-परमात्मा की योनि हे, उत्पत्ति-स्थान है, अर्थात्‌ इन यज्ञों में ही हा दर्शन 

होता है। ४. यह यज्ञ जहाँ प्रभु का दर्शन करानेवाला होता है वहाँ सुसस्या:-उत्तम 

कृषी :-खेतियों को कृधि “करता है। यज्ञों से सूक्ष्मकणों में विभक्त हुए-हुए घृर्त” 

होनेवाली वृष्टि की बूँदों के कण बनते हैं और इनसे उत्पन्न सस्य के एक- के 

केन्द्र में घृत होता है। ५. हे बनस्पते-(वन सम्भक्तो) सम्भजनीय- ! अके अन्नादि 

के रक्षक यज्ञ! तू उच्छुयस्व >मेरे जीवन में उन्नत स्थान में स्थित हो! कि व स्थान 

में स्थित हुआ तू मा >मुझे अंहसः:-पापों व कष्टों से पाहि-बचा। पक -यज्ञ 

की उदृच्च :-(उत्‌ ०७) अन्तिम ऋचा तक, अर्थात्‌ जीवन-यज्ञ तक प्रभुकृपा 

से मेरा जीवन यज्ञमय बना रहे। मेरे जीवन में यज्ञ को के गे स्थान- क्‍ 
भावार्थ-' यज्ञिय भावना' आसुर भावनाओं को नष्ट को शक्तिशाली 


बनाती है, सोमकणों की रक्षा के द्वारा प्रभु-प्राप्ति के य ((ब् , हमारी कृषियों को 


उत्तम अन्नवाला भी ये यज्ञ ही बनाते हें। (2 
ऋषि:-आज्षिरस:। देवता-अग्नि:। छन्‍्द: :3अ के आर्ष्युष्णिक्‌'। 
सस्‍्वरः:-गान्धार : * , हि 


दिव्य-धी-मनन ( दिव्य अंलिक। ) 
ऋ्च्बतं कंणुत ब्रतं कृणुताग्निब्नह्याग्निर्यज्ञो र्ज्ञिय:। दैवीं धिय मनामहे 
सुमृडीकामभिष्टये वर्चोधां न तक री 5असद्वशें । '*ये देवा मनोंजाता 


मनोयुजो दक्ष॑क्रतवस्ते नों 5वन्तु ते तेभ्य: स्वाहाँ॥ १ ५॥ 


२. हे मनुष्यो! ब्रतं वर्णित यज्ञ का तुम ब्रत लो। ब्रतं कृण्युत- 


अवश्य ब्रत लो। ब्रह्म अग्नि:- प्र ले-चलनेवाले हैं। प्रभु की उपासना मनुष्य 
की उन्नति का कारण होती है। :ल्‍यह यज्ञ अग्रेणी है, हमारी उन्नति का कारण 
है। प्रभु की उपासना “ब्रह्मययज्ञ' के अन्दर घृतादि पदार्थों की आहुति देना 'देवयज्ञ' 
है। २. इन यज्ञों की वृत्ति को जगाने के लिए यह आवश्यक है कि हम ध्यान 


रक्‍्खें कि वनस्पति: दंत पेन :ल्‍यज्ञ के योग्य बनानेवाली है। मांसभोजन से 
अयज्ञिय वृत्ति उत्पन्न सात्त्विक भोजनों के द्वारा दैवीं धघियम्‌-दैवी सम्पत्ति का 
को 


वर्धन करनेवाली ब्ध >माँगते हैं (मनामहेनयाचामहे-द०) जो 'दैवी थी' 
सुमृडीकाम्‌5”उत्तम ' की देनेवाली है। अभिष्टये-यह 'देवी धी” ही सब इष्टों की 
प्राप्ति के लिए दे के देख प्रञ्नरील हैं, यह यज्ञ 'इष्टकामधुक्‌ ' है, सब इष्ट कामनाओं का 
पूरण करनेवालः के धामन्‍यह “देवी धी' हमें अपवित्र भोगमार्ग से बचाती है और 


है 'अ रे इस प्रकार यह सुतीर्थाज"उत्तम तीर्थ है। बड़ी उत्तमता से भवसागर से 

पेह “देवी धी' ही न:च्हमारी वशे ८इच्छा में असत्ररहे, अर्थात्‌ हम सदा 
इस दिव्य जज रह दर की कामना करें। ३. इस दिव्य बुद्धि की प्राप्ति के लिए ये>जो देवा:-देव 
छा गाल जाला: मनसा विज्ञाने च जायन्ते--द० 2 ज्ञान से विकास को प्राप्त हुए हे | अर्थात्‌ स्वयं 
्रक सिर बाले हैं ओर मनोयुज:-(विज्ञाने योजयन्ति--द० ) औरों को भी ज्ञान से युक्त 
करते हैं, दक्षक्रतवः-क्षरीर, 


रीर,. मा था 2 यज्ञ (क्रतु) से युक्त 
हैं ते+वे देव नः "हमें ८ 8 300 080 हार होने से बचाए। ते नः 


हममें बर्चस । को, शक्ति का स्थापन करती है। यज्ञजाहसम्‌-' देवी थी” यज्ञों को प्राप्त 


> है 77/4९ 
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कक तक. जप सकी जप “3. 


पान्तु>वे हमें रोगों से भी बचाएँ। अपने 'क्रतु' द्वारा यदि वे हमें वासनाओं से बचाते हैं तो 
'दक्ष' द्वारा वे हमें रोगों से सुरक्षित करते हैं। तेभ्य: स्वाहान-इन देवों के लिए जज 
समर्पण करते हैं। (2 
भावार्थ--हम यज्ञ का व्रत धारण करें। यह दिव्य बुद्धि हमें भवसागर से । 
देवता हमें शरीर के रोगों से बचाते हैं तो मानज्न मलों को भी दूर करते हैं। >- 
ऋषि:-आउ्धिरस:। देवता-आप:। छन्‍्द:-भुरिग्ब्राह्म्यनुष्टुपू। स्वर: तप । 
जल व स्वास्थ्य 
श्वात्रा: पीता भंवत यूयमांपो5अस्मार्क॑मन्तरूदरें रबी 


ता5अस्मभ्य॑मयक्ष्माउअंनमीवा5अनांगस: स्वद-न्तु देवी क्‍विध॑:॥ ९ २॥। 

५. पिछले मन्त्र की समाप्ति शरीर व मन के है। शरीर में रोग न 
हों तो मन में क्रोधादि न हों। इस सारे कार्य में जलों 324 स्थान है, अत: जलों 
का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि हे आप:-जलो! यूयम् :>पिये हुए शवात्रा:- 
(श्वि, त्रा) वृद्धि व रक्षा का कारण होओ। अस्माकम रे इदरे अन्त:-उदरों के अन्दर 
सुशेवा:-उत्तम सुखदायक व कल्याणकारी होओ। आरीः सर भौतिक है, अतः पाँचों भूतों 
की अनुकूलता आवश्यक है, परन्तु 'आकाश, ईन दे के थिवी” का सर्वत्र विशेष अन्तर 
न होने से कहते यही हैं कि 'यहाँ का जल-ब्लायु मेरे अअनुद्‌ नहीं।' जल और वायु में 
भी जल का महत्त्व स्पष्ट है, क्योंकि कहने कहो प्रकोश यह होता है कि “यहाँ का तो पानी 
ही ऐसा है'। एवं, पेयजल ठीक प्रकार से पयेष् 9/होकर हमारी वृद्धि व रोग से रक्षा का 


कारण बनें। २. ता:जवे जल अस्मभ्य ् 'ल्हसोरे, रे लिए अयक्ष्मा:-किसी प्रकार के यकश्ष्मादि 
रोगों के कृमियोंवाले होकर यक्ष्म-जनुकः | पं अनमीवा: 5" अन्य सब प्रकार के रोगकृमियों 
से रहित हों। अनागसः ये हमारे ख्स् से व करके हमें अगस्‌-पापों से शून्य बनाएँ। 
ऋद्ध मनुष्य को इसीलिए ठण्डा#जल पि की परिपाटी है। जलों का. ठीक प्रयोग हमें 
'शान्तमनस्क ' करता है। ३. के भो! ओपषकी ऐसी कृपा हो कि *“स्वठन्तु”-ये जल हमारे 
लिए स्वादवाले व # यत्युत्ण ेलनवाल । ४-य जल दिव्य गुणोंवाले हैं, अमृता:-ये हमें रोगों से 
बचाकर असमय की मृत्यु से जे निता हैं। ऋताव॒ध: "ये हमारे अन्दर ऋत का वर्धन 
करनेवाले हैं। ( बे मनि० ४।१९)। ये जल हमारे मनों को भी पवित्र करके 
की य ४ जमीनेवाले हैं। द 
भावार्थ - आर को, हमारे जीवन में महत्त्वपूर्ण स्थान है। ये शरीर को नीरोग करते 
हैं ओर मन में हे जझिय भावना को बढ़ाते हैं। 


प:। देवता-आप :। छन्‍्द:-भुरिगार्षीबुहती। स्वर:-मध्यम:।। 
वीर्यर क्षा ब्रह्मचर्य ' 

हि जी यज्ञियां तनूरपो मुउ्यामि न प्रजाम। 
शहोमच: स्वाहांकृता: पृथिवीमाविशत पृथिव्या सम्भंव॥१३॥ 


१. पिछले मन्त्र की समाप्ति इन शब्दों पर है कि ये जल हममें यज्ञिय भावना को 
वृद्धि करनेवाले होते हैं।इशीथॉसियाभावमायोलेकंपरश्लिएस)8से/फ्रशु| स्पष्ट शब्दों में कहते हैं 
कि इयम्‌-यह ते तनू:-तेरा शरीर यज्ञियान्यज्ञिय है। तू इसे अयज्ञिय-अपवित्र, भोगभावना 


चतुर्थोक ध्याय: ए्ज्छ.धा५शथा943फ9,॥०2॥709 0० 624. यजुर्वेदभाष्यम्‌ 


प्रधान न बना देना। तू निश्चय कर कि मैं अपः”"शरीर से मलों को पा करनेवाले जलों 
को लघुशंका द्वारा मुज्चामि-छोड्ता हूँ, न प्रजाम"सन्तान के साधनभूत | 
छोडता , क्षिणक आनन्द के लिए उसका नाश नहीं होने देता। २. ये बीर्यकण | 
प्रकार के पापों व कष्टों से बचानेवाले हैं। इनके शरीर में सुरक्षित होने पर 
उद्बुद्ध होती है और न ही रोगादि का कष्ट होता है। स्वाहाकृता:-ये #02० के- 

5 । 


ही उत्पन्न किये गये हैं। 'स्वाहा अग्नि की पत्नी है, यज्ञशक्ति है (८०४४९०० 


८274706९ ) | 


इनकी रक्षा में ही यज्ञियवत्ति की रक्षा है। ३. इसलिए हे जीव! कर कि 
तूने इन सोमकणों की अवश्य रक्षा करनी है। तू इन्हें सम्बोधन मय पृथिवीम्‌ 
आविशत्तुम इस शरीर में प्रवेश करो। इसी में तुम्हारा व्यू हो हो। पृथिव्या:5इस 
पृथिवीरूप शरीर से निकलकर हे सोम! तू सम्भव-सन्तान हो। 


भावार्थ-आज़्िरस ऋषि वीर्य के दो प्रयोजन ०४५ । (क) शरीर में व्याप्त 
होकर उसे शारीरिक व मानस रोगों से बचाना तथा जज | योनि में निक्षिप्त होकर 
सनन्‍तान को जन्म देना। ्ज 


ऋषि: -आउडिरस :। देवता-अग्नि:। छन्‍्द:- । स्वर:-ऋषभ :।। 
में सानन्द सोऊ रण स्सु, । 
न्द्‌ त्गो | 


अग्ने त्वरः स॒ जांगृहि वय* हक 2४ 

रक्षां णो$अप्रयुच्छन्‌ प्रबधे न:प 

२. गत मन्त्र में आद्िरस ने निश कया कि 'पृथिवीम्‌ आविशत ' हे सोमकणो! 
तुम मेरे शरीर में ही व्याप्त होओ हित तट तो यह आ्धिरस अपने निश्चय को अपने 
संकल्पबल व प्रयत्न से कार्यरूप“पें ती-# है। रात्रि में भी वह अपनी शक्ति की रक्षा 
कर सके, अत: वह प्रभु से अर्थना करता है कि २. हे अग्ने-हमारी सब उन्नतियों के 
साधक प्रभो! त्वं सुजागृहि+र्ज्ञाप उत्तेशता से खूब जागरित रहिए। बयम्‌-हम आपकी बनाईं 
हुई इस शरीर की व्यवस्थ के डे नसार“समन्दिषीमहि-दिनभर के श्रम के बाद आनन्दपूर्वक 
(सु) सोते हैं। हम जब दे मय रात्रि में निन्‍्द्रा का आनन्द लें, उस समय आप जागरित 
हों, अर्थात्‌ सोते समय भौञअरी प्रसुप्त चेतना में आपकी भावना जागरित रहे। हे प्रभो! 
टन यू ल प्रकर के)प्रमाद से रहित होकर नः रक्षरआप हमारी रक्षा कीजिए, अर्थात्‌ 
हमारी निद्रा का क्षण इस प्रकार के प्रमादवाला न हो जाए कि हम अपनी शक्ति 
को नष्ट कर,त्बछें अप निद्रा की समाप्ति पर आप नःल्‍हमें पुनः"फिर प्रब्ुधे-प्रकृष्ट ज्ञान 


के लिए -कीजिए। रात्रि में स्वप्न में भी हम आपका ही स्मरण व दर्शन करें और 
दिन तो में बीते ही। 
_रात्रि में हम प्रभु का स्मरण करनेवाले हों, स्वप्न में भी हमें प्रभु-दर्शन 
डक दिन को ज्ञानप्राप्ति में विनियुक्त करें। क्‍ 
ऋषि:-आड़िरस:। देवता-अग्नि:। छन्द:-भुरिग्ब्राह्मीबृहती। स्व॒र:-मध्यम:।। 


जागने पर 
पुनर्मनः पुनराय मडआगन्पुन: प्रीण: पुनैरात्मी मंडआगन्पुनश्चक्षु: पुन: 
' श्रोत्रों म5आगं॑न्‌ । वैश्वानरो5अद॑ब्धस्तनूपा5अग्निर्नं: पातु दुरितादब॒द्यात्‌॥१५॥ 


वुवेदभाष्यमू छा डर 


१९. गत मन्त्र की भावना के अनुसार सारी रात्रि प्रभु-रक्षण में आनन्दपूर्वक ,सोब् 
आज्धिरस जागता है और प्रार्थना करता है कि मुझे पुन:-फिर मन: >विज्ञानसाधक नस प्रो 
हो। पुनः-फिर मे>मुझे आयु:-क्रियामय जीवन (इ गतौ) आगन्‌-प्राप्त हो। २. /र 5 
से प्राण:-शरीर-शक्ति प्राप्त हो और इस प्राण के द्वारा पुन:-फिर से मे"मुझे | 
अतति) सर्वान्तर्यामी परमात्मा आगन्‌-प्राप्त हो। प्राण तो आत्मा को तल 

कपल ह 


प्राणसाधना चित्तवृत्ति के निरोध के द्वारा हमें 'स्वरूप' में स्थित करती है। 
से मुझे दृष्टिशक्ति प्राप्त हो और पुन:-फिर मे”मुझे श्रोत्रम्‌- 


«४. मेरी सब-की-सब इन्द्रियाँ ठीक कार्य करनेवाली बनें ्ज्स्न्य है कि 
बैश्वानर:>सबके शरीरों का नेता जाठराग्नि-शरीरों को स्वस्थ जाक तक अदब्य:-८ 
अहिसित होती हुई तनूपा:-शरीर की रक्षा करनेवाली अग्निः- न्दुर्गति 
से तथा अवद्यात्‌ -पापों से पातु-बचाए। (अयमगग्निर्वश्ठ हर 5यमन्तःपुरुषे येनेदमन्नं 


में रोग नहीं आते वहाँ 
प्र मन्द प्रेमवाला व तीकत् 
हर व मन दोनों दृष्टिकोणों 

भी हमें दुरितों व अधघों से 


पच्यते-श० १४।८।१०।१) जाठराग्नि के ठीक होने पर 
मनों में खिझ व क्रोध आदि भी उत्पन्न नहीं होते। म ' 
द्वेष व क्रोधवाला होता है। इस प्रकार यह वेश्वानर 
से स्वस्थ हैक है। प्रभु भी “वेश्वानर' हैं। प्रभु सम 
बचानेवाला है। 

भावार्थ-आड्िरस प्रतिदिन जीवन को: दे जट का संकल्प करता है। प्रतिदिन 
का नया निश्चय उसे दुरितों व पापों में ते से खत ज्जानेवाला होता है। यह अपनी बेश्वानर 
अग्नि को ठीक रखता है और शरीर व्‌ ्त के #स्‍वास्थ्य को प्राप्त करता हे। 

नोट-आ्िरस 'इन बातों को कल्ह्तो है हो' ऐसा नहीं। वह इन्हें क्रियारूप में लाने 
का प्रयल भी करता है। उसका जीक्ञ्त 3 डीन बातों को कहता है-इस कहने के कारण 
ही (वदति इति वत्स:) वह 'वत्स' जज घि हो जाता है और प्रभु का प्रिय बनता है। अगले 
. मन्त्रों का ऋषि यह वत्स ही 4-2 की प्रार्थना देस्विए-- 


ऋषि:-वबत्स :। देड बी छन्‍्द :-भुरिगार्षीपड्धि ;। स्वर:-पज्चम :।। 
ब्रत-पा 
त्वम॑ने व्रतपा5 दैव5आ मर्त्येष्वा। त्वं यज्ञेष्वीड्य:। 
एप भर देवो न॑: सविता वसोर्द[ता वस्व॑दात्‌॥१६॥ 


१. : का पालन करता है, परन्तु उन ब्रतों के प्रालन की सफलता 
का गर्व पा कहता है-हे अग्ने-अग्रेणी. प्रभो! त्वम-आप ही ब्रतपा असि-मेरे 
ब्र्तों कि वके हो। मेरी शक्ति से तो इन ब्रतों की पूर्ति सम्भव नहीं है। २. आर 


>मनुष्यों के जीवनों में आ देव:-( आतक्अभित:) सांसारिक व आध्यात्मिक 
वन का प्रकाशक हैं। सूर्यादि के द्वारा आप बहि:प्रकाश को प्राप्त कराते हैं तो 
न्‍ आप अन्दर का प्रकाश देनेवाले हैं। ३. इन प्रकाशों को प्राप्त करके मनुष्य 

: का करनेवाला होता है, परन्तु यज्ञेषु-उन यज्ञों में भी तो त्वमून-आप ही 
ईड्च:-स्तुति के योग्य हो। ४. हे प्रभो! इयत्‌ रास्व"आप हमें इतना धन दीजिए कि हम 
इन यज्ञों को अच्छी प्रेकार!। करले।मों। सम्रर्श: जो 5कौर। साधा ही। सोमचहे ऐश्वर्यप्रद प्रभो! 
भूय:>अधिक धन भी आभरच्सभी ओर से दीजिए। उन अधिक धनों से ही तो हम 
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विविध यज्ञों को कर सकेंगे। ५. वस्तुत: यह सविता देव:-प्रेरक देव ही नः>हमें बस 
का-यज्ञिय भावना का दातान्देनेवाला है और उसी ने वसु >धन अदात्‌-दिया हे 

से हम उन यज्ञों को कर पाएँगे। (यहाँ 'वसु' पुल्लिड्ज में यज्ञ का वाचक 
में धन का)। प्रभु यज्ञिय भावना भी देते हैं और उन्हें कार्यरूप में लाने के 


धन भी। ६. प्रभु से दिये गये धनों को यज्ञों में विनियुक्त करके यह प्र 2 


है, अत: 'वत्स' कहलाता है। 


भावार्थ-हमारे सब ब्रतों व यज्ञों को सिद्ध करनेवाले रच 
भावना को जागरित करते हैं और यज्ञपूर्ति के लिए आवश्यक हैं। 


ऋषि: --वत्स:। देवता- अग्नि :। छन्‍्द:- अआर्चात्रिष्टुप्‌। । 
शरीर क्‍यों? व घर के 

एषा तें शुक्र तनूरेतद्वर्यवस्तवा सम्भव भ्रा 
जूरसि धुता मर्नसा जुष्टा विष्णवि॥ १७॥ 
१. प्रभु वत्स को सम्बोधित करते हैं कि हें शेड शुक्र ज्ञानवाले (शुच्‌ दीप्तौ), 
शुचि मनवाले अथवा (शुक्‌ गतौ) क्रियाशील ज्रीब ऐच्ऑ-यह ते-तेरे लिए तनू:-शरीर है 
(तन्‌ विस्तारे) सब विस्तृत शक्तियों से सम्पन्न हे रे तुझे दिया गया है। इस शरीर में 
एतत्‌ वर्च:-यह शक्ति है-' सोम '-वीर्यशक्त् प्रप्त कराई गई है। तया-इस शक्ति से 
सम्भव-तुझे उत्तम सन्‍तान को जन्म देना भ्राजं गच्छ-ज्ञानदीप्ति को प्राप्त करना 
है। सोमशक्ति के मुख्यरूप से दो ही [जन हे -सनन्‍्तान-निर्माण तथा ज्ञानाग्नि का दीपन 
अथवा बुद्धि को तीत्र करना। २. जू नो से#तू “जब '-वेगवाला है। स्फूर्ति के साथ सब 


वही यज्ञिय 


कार्यों को करनेवाला है। तूने उस>उस|सिम्रेंथ पर उस-उस कार्यभार के जुए (५०८८) को 
मनसा धृतानमन से धारण वि मरा । चने कर्त्तत्य समझकर उन सब कर्मों को किया है 
तुझे ये बोझरूप नहीं लगे। त्‌ है से इस इसपर कार्यभार का विष्णवे जुष्टा-व्यापक उन्नति के लिए 
ही सेवन किया हेै। कर्त्तव्यत्रु त्रे) नियत श्रेष्ठतम कर्मों को करने से तेरा शरीर, मन 
व बुद्धि सभी उन्नत हुए है बल बने हैं। ३. वस्तुत: शरीर में वर्चस्‌ की रक्षा करने 
पर ये परिणाम स्वा' के मनुष्य स्वस्थ शरीर हो, निर्मल मनवाला बने और तीक्र 


बुद्धिवाला हो। 

भावार्थ रक्षा के द्वारा विविध प्रकार की उन्नति करें और इस प्रकार 
व्यापक उन्नति 7 2 रे ले विष्णु” बनें। विष्णु बनकर ही हम उस “विष्णु! को प्राप्त करेंगे 
( विष्णुर्भूत्वा हज त्रष् 


>-वत्स:। देवता-वाग्विद्युत। छन्‍्द:-स्वराडार्षीबृहती। स्वर:-मध्यम :।। 


शारीर-नियन्त्रण 
सा उलसब प्रसवे तन्‍्त्रो यन्त्रमंशीय स्वाहा। 
चअन्द्रम॑स्यमृत॑मसि बैश्वदेवर्मसि॥ १८॥ 


२. 'वत्स” गत मन्त्र में वर्णित प्र की को सुनता है और कहता है कि 
सत्यसवस:-सत्य- प्रेरणा” दैनैयाल त्तःसैशी पर्थी:*अले लेंदवंणी की पप्रसवे-अनुज्ञा में तन्‍्व:-शरीर 
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के यन्त्रमु-नियन्त्रण को अशीयन-मैं प्राप्त करूँ। स्वाहानवस्तुत: यह कितनी सुन्दर बात 
कही गई है। हम वेदवाणी के आदेश के अनुसार चलें और अपने इस शरीर 8 
अपने बश में रक्खें। हमारी प्रत्येक क्रिया नियन्त्रित व नपी-तुली हो। हमारा 

सोना-जागना सभी नियमबद्ध हो। २. वत्स की इस प्रार्थना पर प्रभु कहते हैं कि 
पर-वेदवाणी के अनुकूल नियन्त्रित जीवन बिताने पर (क) जीवन कर 'शुक्र “होता 
है-दीप्त ज्ञानवाला (शुच दीप्तौ), शुचि मनवाला व क्रियाशील गतौ) 
होता है, (ख) इस प्रकार का जीवन बनाकर तू इस सुख-दु ःखादि मा के में सदा 
चअन्द्रम असि (चदि आह्ादे )-आह्ादमय जीवन बितानेवाला होता :खों व विघध्नों 
से खिझ नहीं उठता। (ग) सदा प्रसन्न मनोवृत्तिवाला होकर ६० य/सिज में रोगों 
से मरता नहीं। (घ) दीर्घजीवनवाला बनकर तू वैश्वदेवम्‌ अ्भन्‍््रि॑-एसब गुणों को 
लिये हुए हितकर जीवनवाला होता है। तेरा जीवन सब दिल जज गो से परिपूर्ण होता है। 
ब्रह्मचारी को यदि 'शुक्र '-वीर्यवान्‌ बनना है तो गृहस्थ क ७ सदा आह्वलादमय रहने 
का प्रयल करना है। वानप्रस्थ ने किन्हीं भी विषयों के मछे न ताला ' अमृत बनना 
है और संनन्‍्यासी ने सब दिव्य गुणोंबाला “वेश्वदेव' के प्नो-है। बैश्वदेव बनकर ही यह 


महादेव को प्राप्त करेगा। के 


भावार्थ-मनुष्य वेदवाणी के अनुसार अप ५३८ करा नियन्त्रण करे। वह ज्ञानवान्‌, 
सदा प्रसन्न, रोगों से अनाक्रान्‍न्त और दिव्य गुणोंड बैन। 
ऋषि:-वत्स :। देवता-वाग्विद्युत्‌। छल जे ब्राह्यीपड़ि :। स्वर:-पड्चम :।। 


वेदवाणी किश/ रत २ [,.29905 (० ९०००] 
चिर्दसि मनासि धीर॑सि दक्षिण कि सि यज्ञियास्यर्दितिरस्युभयत: शीर्ष्णी। 
सा न:ः सुप्रांची सुप्रंतीच्येधि मु प्दि “ब॑थ्नीतां पूषा5 ध्व॑नस्पाल्विन्द्रायाध्य॑क्षाय॥ १ ९॥ 
१, गत मन्त्र में कहा भो। आपकी वेदवाणी की अनुज्ञा में मैं शरीर का 
नियमन करता हूँ। प्रस्तुत में वेदवाणी के विषय में कहते हैं कि २. चित्‌ 
असिन्तू संज्ञानवाली है। अ्ोन उस ज्ञान को देनेवाली है जिसंसे कि लोग मिलकर 


रहना सीखते हैं। ३. मना (मनु अवबोधे ) अवबोध देनेवाली है। तू मनुष्यों को 
समझदार पा | ४. द ८ >तू बुद्धि व कर्म है। स्वाध्यायशील लोगों की बुद्धि 


के विकास का और उन्हें उनके कर्त्तव्यों का उपदेश देती है। ५. दक्षिणा 
असिनन्‍्लोगों को दक्ष बनानेवाली है। ६. क्षत्रिया असिल्क्षत से बचानेवाली है। 
कर्मकुशल न्‍धन में नहीं फँसता। एबं, वेदबाणी मनुष्य को कर्मबन्धन से तो 
बचाती ही उसकी वृत्ति को दृढ़ बनाकर इसे असुरों के आक्रमण से भी सुरक्षित 
. रखती हे। का स्वाध्याय करनेवाला आसुर वृत्तियों का शिकार नहीं होता। ७. 
2 स्‍ल वेदवाणी यज्ञों में बिनियुक्त होती है। मानब-जीवन को यज्ञिय बनाती है। 
ढै, असि-यज्ञिय बनाकर विलासों का शिकार नहीं होने देती और इस प्रकार जीव 
को रखती है (दो अवखण्डने)। ९. उभयत: शीद्ष्णीनयह इहलोक व परलोक 


दोनों के दृष्टिकोण से शिखर पर पहुँचानेवाली है। यह इहलोक का अभ्युदय देती है तो 
परलोक का निःश्रेयस।एज़्नं॥:महातत्ेदनलारएतहर्णक्ष् का प्रति|गूठ्गत॒ करनेवाली है। 
१०. सा>वह उल्लिखित गुणों से विशिष्ट वेदवाणी नः<हमें सुप्राच्ची-सुन्दरता से 
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आगे ले-चलनेवाली हो (सु प्र-अज्च) , हमारी उन्नति का कारण हो। हम आगे बढें परन्तु 
हे वेदवाणि! तू ११. सुप्रतीची एथि -हमें सुन्दरता से वापस लानेवाली हो, अ हमें बह 
प्रत्याहार का पाठ भी पढाए। इन्द्रियाँ ज्ञान-प्राप्ति के लिए विषयों में जाएँ, ६ कं 
उलझ न जाएँ। १२. मित्र:ः८(प्रमीते: त्रायते) अपने को पापों से बचानेवाला व्य के स्ड । ल्हे 
वेदवाणि! तुझे पद्दि-(पद गतौ) क्रिया में बध्नीताम-बाँधे, अर्थात्‌ तेरी प्रेरणाओं को क्रिथीन्डि 
करें (वेद की पुस्तक को पाँवों में नहीं बाधना)। १३. पूषा>अपना सच्चा 

अध्वन:-मार्ग के दृष्टिकोणों से पातु-तुझे अपने पास सुरक्षित रक्खे। मुूँझसे हि वह अपने 


जीवन-मार्ग का निर्माण कर पाएगा। तेरी प्रेरणा के अनुसार ही । 5“पथे, व । १४. .यह 
जीवन-पथ अध्यक्षाय-इस सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड के अध्यक्ष । (मह्8 फे परमेएजर्यश प्रभु 
इन्द्र की ओर ले-जाने के लिए होगा। (96 #९०० एथा]) ( ] [2८४०/ ७5 (0 (500) ! 


ओर ले-चलेगा। 


ऋषि: -वत्स :। देवता-वाग्विद्युत्‌। छन्‍्द :-साम्नीजगती आ , 

सोमसखा का 

क अनु त्वा माता म॑न्यतामनु पिताउनु ,श्र 

रसा देंवि देवमच्छेहीन्द्रांय सोर्म£ त््वावि 'पुनरेह्ि 

१. गत मन्त्र में वर्णित वेदवाणी के ,अध्ययते/के लिए जब विद्यार्थी आचार्यकुल में 

जाता है तब कहीं माता-पिता आदि का कप गह उसरकुके मार्ग में प्रतिबन्धक न हो जाए, अत: 

कहते हैं कि २. वेदवाणी के अध्ययन के ; 

अनुमति दे। पिता अनुमन्यताम्‌-पिंत 

अनुमन्यताम्‌ज अनुकूल मति दे। 
रहनेवाला साथी भी अ 


भावार्थ-हम वेदवाणी के अनुसार अपना जीवन-पश् 00० ब्त्ताण। यह पथ हमें प्रभु की 


। स्‍्वर:--निषाद :” , ऋषभ:;।! 


ते हुए त्वान्तुझे माता"माता अनुमन्यताम्‌र 
है अनुमति दें। सगर्भ्य: . भ्राता>सहोदर भाई 
ब्ानसमान यूथ में रहनेवाला, एक ही पार्टी में 
के लिए जाने की स्वीकृति दे, अर्थात्‌ उसे 
आचार्यकुल में शिक्षा प्राप्ति क्र लिए की सभी स्वीकृति दें। सारा वातावरण उसके 
अनुकूल हो। ३. सबकी में जाकर यह वेदाध्ययन करता है और 
वेदवाणी को ही सम्बोधित है कि हे देवि>"ज्ञान का प्रकाश देनवाली वेदवाणि! 
सा+-वह तू देवम्‌ अच्छु-उस्रभु की ओर इह्ि-(गमय) हमें प्राप्त करा। तेरे ज्ञान-प्रकाश 
को प्राप्त करके हम ,प्रैशू का-्ज्ञान व दर्शन करनेवाले बन सकें। इन्द्राय-इस परमैश्वर्यशाली 
श सोोमसम-सोम को, वीर्यशक्ति को इहि>(गमय) प्राप्त करा, क्योंकि 
क्षी के ज़िना हम वेदवाणी को समझ न पाएँगे। ज्ञानाग्नि का ईंधन यह सोम 

ही है। ४. हे डा ! रूद्र:-(रुत्‌ र) ज्ञानोपेदश को देनेवाला आचार्य त्वा-तेरा आवर्तयतु- 
[एफ अपचार्य से कराया गया आवर्तन ही हमें बेदबाणी का आधिपत्य प्राप्त 

पांवर्तन के बिना हम वेद को समझ नहीं सकते। स्वस्ति-इस अध्ययन से 
हो, हमारा जीवन उत्तम बने। ५. प्रभु इस वेदाध्ययन करनेवाले “वत्स' से 
सोमसखा>-सोम का मित्र बनकर, वीर्यशक्ति का रक्षक बनकर पुनः एहिच्तू 
पक ब्रह्मलोक को प्राप्त कर। अथवा माता-पिता आदि ही वेदाध्ययन के लिए 
जाने की अनुमति सत्य हे है सोमसख्ा बनकर कल आना। वस्तुत: यही 
लौटना तो वैदिक प है। वह आचार्यकुल 
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से लौटकर अपने ज्ञान व आचरण से सबका प्रिय बनता है और इस प्रकार नरक “वत्र्सः 
नामवाला होता है। ह 
भावार्थ-हम माता-पितादि की स्वीकृति से आचार्यकुल में जाएँ। वहाँ 
करके अपने जीवन को उत्तम बनाकर पुनः: बापस आए। 
ऋषि:-वत्स :। देवता-वाग्विद्युत्‌।] छन्‍्द:-विराडार्षीबृहती। स्वर:-मध्यम धक्षे, ] (2 
रुद्र बसुओं के साथ ( आचार्य शिष्यों के साथ जे 
वस्व्यस्यदितिरस्यादित्यासि रुद्रासिं चन्द्रा्सि। 
बृहस्पर्तिष्ट्वा सुम्ने रम्णातु रूद्रो 2 नए पे ॥२९। 
१, गत मन्त्र के अनुसार आचार्यकुल में आये हुए विद्य 
प्राप्त कराता है। वेदज्ञान प्राप्त करके विद्यार्थी अनुभव 


आचार्य वेदज्ञान 
कहता हे कि हे 


बेदवाणि! तू बस्वी असि>उत्तम निवास देनेवाली है। जीबनौ:& सब उत्तम साधनों का 
प्रतिपादन करके तू हमारे जीवन को उत्तम बनाती है। २ क्त/ असिल्‍तू हमारा खण्डन 

होने देनेवाली है। हमारे स्वास्थ्य की तू साधिका हैं। 453 ख्ित्या असि-गुणों का आदान 
करनेवाली है (आदानात्‌ आदित्य:)। तेरे अध्ययन र् गे ब्रणग्रहण की वृत्ति प्रबल होती 
है। ४. रुद्रा असिल्‍तू संसार के सब पदार्थों का मान है) है (रुत+र२)। सब सत्य 
कल सब किम थे पमाइन आवक मी च्क्त्ति को आनन्दमय बनानेवाली हे। 
इसके अध्ययन से मन निर्मल व द्वेषशून्य ६. बृहस्पति: -ब्रह्मणस्पति-वेदज्ञान 
का पति त्वाच्तुझे सुम्ने5प्रभु-स्तवन में रमः्प > 0 पयतु ) रमण करनेवाला बनाये, अर्थात्‌ 


वेदज्ञान प्राप्त कर लेने पर वह इन बवेदर्क़ारि प्रभु-स्तवन में आनन्द का अनुभव करे। 
8 समीप निवास करनेवाले अन्तेवासी शिष्यों 


७. रुद्र:-उपदेश देनेवाला आचार्य वस् ्ि भे /एओप 
के साथ आचकेल्‍"तेरी ही 7 शो तल करे, ओर्थात्‌ आचार्य और शिष्य वेदज्ञान में आनन्द का 


अनुभव करें। (यहाँ विद्यार्थी बी क। सु कहा है, क्योंकि वह आचार्य के समीप निवास 
करता है, वसति इति)। 


भावार्थ- आचार्य के पढने में आनन्द का अनुभव करेें। 


>वत्स:। वाग्विद्युत्‌। छन्‍्द :-ब्राह्मीपछ्कि :। स्वर:-पड्चम :।। 
इईरलेनन ज्ञानपूर्वक कर्म 
अदित्यास्त्वा मिं देवयज॑ने पृथिव्या5इडांयास्पदर्मसि घृतव॒त्‌ स्वार्हा । 
अस्मे स्का र रायो मे रायो मा वय<* रायस्पोर्षेण विययौष्म तोतो 
राय॑:॥ २२ 
विद्यार्थी को वेदझ्ञान देकर कहता है कि अदित्या:-इस अखण्डन कौ 


के मूर्धन-शिखर पर त्वानतुझे आजिधघर्मि-सब प्रकार से दीप्त करता 
एप न गत वेदज्ञान प्राप्त कराता हूँ और साथ ही पृथिव्या:“इस पृथ्चिवी के 
देवताओं से किये जानेवाले यज्ञों में आजिधघर्मि-दीप्त करता हूँ। तू जहाँ ज्ञान से 


चमकता है वहाँ यज्ञों 3 वि होता है। २. इडाया: >वेदवाणी का तू पदम्‌ 
असि>"आधार, आश्रय है अमान एरत्तवल९इसीलिए तू मलों के क्षरण 


से ज्ञान की दीप्तिवाला बना है। (घुलक्षरण तथा दीप्ति)। स्वाह्म-तेरी चारों ओर प्रशंसा-ही-प्श् पा दा ये परण तथा दीप्ति) स्वाहा-तेरी चारों ओर प्रशंसा-ही-एशंसा 
है (सु आह)। ३. हमारी यही प्रार्थना हो कि हे वेदवाणि! तू अस्मेज"हममें_ रमहः न 
कर। अस्मे-हममें ते-तेरा बन्धु:-बन्धुत्व हो। त्वे राय:-तेरी सम्पत्तियाँ ही "मै रीयिस्ल्से 

सम्मत्तियाँ हों। ४. वयम्‌-हम ज्ञानरूप सम्पत्ति को प्राप्त करके इस सांसारिक पोणेप्प्र-धन 

के पोषण से मानमत वियौष्म-पृथक्‌ हों। हमारी राय: “सम्पत्तियाँ 
हिंसासु)-(क) हमें क्रियाशील बनाये रक्‍खें , इन्हें प्राप्त करके हम 
(ख) ये सम्पत्तियाँ हमारे वर्धन का कारण हों। इनके कारण वैषयिक बूत्तिबोट 
हास की ओर न चले जाएँ। (ग) ये धन हमारी सब दुर्गतियों कक / हिस्से ही करनेवाले हों। 


“तोतो ' शब्द महीघर के अनुसार कलत्र (स्त्री) के अर्थ 
प्रकार होगा कि हमारी सम्पत्तियाँ कलत्र में स्थित हों, अ । 
संग्रह व व्यय का कार्य स्त्रियों के अधीन हो। पुरुष ८ 


तो गृहस्थ का सुन्दर नियम है। 
भावार्थ-हम वेदज्ञान के शिखर पर पहुँचें तो ्थेज्ही रो यझ़्शील भी बनें। हम धन 
कमाएँ, परन्तु वह धन हमारे हास का कारण न रन 5 न्‍ 


व्यय करे, जोडे' यही 


प्रस्कि :। स्वर:-पज्चम:।। 


सम॑ख्ये देव्या धिया सं दा बकरे छ्चेक्षे' 
मा म॒ुठआयु: प्रमोंधीर्मोडअह गे डी विंदेय तव॑ देवि स॒न्दुशि॥।२३॥ 


९. पिछले मन्त्र में आचार्य लिप्त के पढने का उल्लेख था। वेदवाणी का 
पढनेवाला यह “वत्स' पट, हे अख्ये-(सं चक्ष) इस वेदवाणी का दर्शन 
करता हूँ, (क) देव्या थधिया- बुद्धि के दृष्टिकोण से। मैं इसलिए बेदवाणी को 


पढता हूँ कि मेरी बुद्धि प्रकाशमय हो, ग्रैरा ज्ञान उज्ज्वल हो। (ख) सम्‌ ( अख्ये )-में इस 


बेदवाणी का दर्शन (घिया)-दक्षिण क्रिया के हेतु से (धी>कर्म). 
इसलिए वेदवाणी को पदक हक मेरे कर्म कुशलता से, दक्षिणता से किये जाएँ। कुशलता 
से किये 3 ञे बन्धनशील न हों। (ग) उरूच्क्षसा (घिया)-विशाल 
दृष्टि के ध्यान से )। मैं वेदबाणी का अध्ययन इसलिए करता हूँ कि मेरा प्रत्येक 
कर्म विशाल प्रेरित होकर हो, मैं केवल अपना हित देखकर कर्म करनेवाला 
नबन बुक कक कह सकते हैं कि यह वेदवाणी हमारी बुद्धि को उज्ज्वल बनाती 
है, हमें से कार्य करमेवाला करती है और हमारे दृष्टिकोण को विशाल बनाती 
हो ४; बेदवाणी से प्रार्थना करता है कि मेलमेरे आयु:-जीवन को मान्मत 
अमर जी “रेचुरानो, लुप्त करना। वेदवाणी के द्वारा मैं सुन्दर दीर्घजीवन को फ्राप्त करूँ। मा 
उ> अहम-मैं तब-तेरा प्रमोषण करूँ, अर्थात्‌ मेरे जीवन में वेदबाणी का सतत 

ही रहे। हे देवि-मेरे जीवन को प्रकाशमय करनेवाली वाणि! मैं तब सन्दृशिरतेरे 
सन्दर्शन में ही अपने सम्पूर्ण जीवन का यापन करूँ। कभी तेरी आँख से ओझल न॑ होऊ। 
री प्रेरणा के अनुसश्धिही। मेग्रेत॒ख़ारे। कर्ता: हों॥5हैं॥इक्त ल्लीहं?| विदेय-शत्रुओं के कम्पित 
करनेवाले ज्ञान को प्राप्त करू। 


यजुर्वेदभाष्यम्‌ एफ ध्भाद्षप 8५११ []6 0 62] चतुर्नोंक ध्पाय 


(समान मानी ही भर हरि गिपाईीी भ ही भरी भी ही "०७ निभा की भी ५ डी भरी भ डक भी भाभी जाली जनक भय +भाल्‍ भरत भ पाक भय भय भय न पहभकी मीन नह >न्‍य न पिन यकीन +रन रन की चमक ५५6५७ #-५७/१#७५#००५५४#१७५#९५५ ५७०५८ १५नकी भ माही भी की ५५6५ यहा ७२53 म मय नमि न भी न कि मनन" भ माही भाही भी न हरि भार भर भी 


कुशलता से किये जाएँ और कर्मों के करते समय हमारा दृष्टिकोण विशाल हो 
ऋषि:-वत्स:। देवता-यज्ञ:। छन्‍्द:-ब्राह्मीजगती* , याजुषीपड्डलि';। स्वर:-निषाद:% , अंक 
ज्ञान-पुष्प विच्ययन 
एष ते गायत्रो भाग5डइति मे सोमाय ब्रूतादेष ते जैष्टभो भागड 
ब्रूतादेष ते जागतो भागड इति मे सोमांय ब्रूताच्छन्दोनामाना<& तर ब्रज 
सोमांय ब्रूतादास्माको 5 सि शुक्रस्ते 'ग्रह्मों विचितस्त्वा 


भावार्थ-वेद्वाणी के अध्ययन से हमारी प्रज्ञा (धी) उज्ज्वल हो, हमारे रे 


१. विद्यार्थी आचार्य से कहता है कि एष:-यह ते"आपका मो -सम्बन्धी 
भाग:-सेवन है। आपने गायत्रीछन्द के मन्त्रों का खूब ' उन्हें अपने जीवन 
का भाग (था५ धात ०४7८८।) बनाया है, इति>इस कारण मेज"झुझ >सौम्य स्वभाववाले 
के लिए ब्लतात-इसका उपेदश कीजिए। २. एष:-यह ते :ल्‍त्रिष्टुपू छन्द-सम्बन्धी 


भाग: -सेवन हे। आपने त्रिष्टुप्छन्द के मन्त्रों द्वारा *प्र हक हि" जी व परमात्मा' तीनों का 
सस्‍्तवन किया है, अर्थात्‌ तीनों का ही ज्ञान प्राप्त किया है।अश्नेवा इन तीनों का ज्ञान प्राप्त 
करके “आध्यात्मिक, आधिभौतिक व आधिदेबविक' कगँ कष्टों को समाप्त किया है 
अथवा 'काम-क्रोध-लोभ' इन तीनों शत्रुओं ₹>घुसने से रोका है (त्रि-स्तुप्‌ (० 
5000 )। एवं, ये मन्त्र आपके जीवन का भाग ब्रन इति"इस कारण में सोमायनमुझ 
सौम्य स्वभाववाले के लिए ब्रूतात-आप प्प्रद्श कीजिए। ३. हे प्रभो! एष:-यह - 
तेलतेरा जागत:-जगतीछन्द-सम्बन्धी म प्क्छो >सेवन है। आपने जगती छन्‍न्द के 

मन्त्रों का अध्ययन करके उन्हें अपने क्र (कै व भाग बना लिया है और परिणामत: आप 
सर्वभूतहित में रत हुए हैं, इति>इस गे सोमाय-मुझ सौम्य के लिए ब्रूतात्‌*इनका 


उपदेश कीजिए। 
४. आप (अर्ज-गहुल लव सन्‍श द्रि छन्‍द्‌ नामवाले मन्त्रों के साप्राज्यं गच्छ-साम्राज्य 
को प्राप्त हुए हैं ( अगच्छा :- उनके अधिपति बने हें, इति>अत: मे सोमाय"मुझ 


सौम्य स्वभाववाले के लिए उपदेश कीजिए। ५. आस्माक: असि-( अस्माकमयत्‌ 
इति) आप हमारे उपकेश्टा हैं।] आप हमारा हित चाहनेवाले हैं। ६. शुक्र:-आप (शुच्‌ 
दीप्तौ) दीप्त इ हैं ्श पवित्र) पवित्र मनवाले हैं (शुक्‌ गतौ) निरन्तर क्रियाशील 
(ब्रह्मज्ञानी) हैं ( क्रियाबोनेष त्रह्मविदां वरिष्ठ: ) ७. ते-आपकी यह वेदवाणी ग्रह्मा:-हमारे 
ग्रहण के योग्य, है अथवा आपका यह बवेदज्ञान औरों से ग्रहण के योग्य है। आप इस 
वेदज्ञान को ्ह् सदैव उद्यत हैं। ८. विच्चित:-विशेष रूप से या वि"एक- एक 
करके पथ नपूष्पों का चयन करनेवाले ब्रह्मचारी त्वा विचिन्वन्तु-आपसे इन ज्ञानपुष्पों 
का । (चि धातु, द्विकर्मक है 'वृक्षम्‌ अवचिनोति फलानि) जैसे एक पुजारी बाम 
में 3 से फूलों का अवचयन करता है इसी प्रकार एक सौम्य शिष्य आचार्यरूप 
वृक्ष पुष्पों का चयन करता है। यही विद्यार्थी आचार्य का 'वत्स'>प्रिय होता हैं। 


भावार्थ -आचार्य झ्ाहतहो5पतिज्ा र्थी-तक्ताशल्लाफज़हे ॥/क्िक्षार्थी सौम्य हो, उसमें 
ज्ञान-प्राप्ति की प्रबल कामना हो। ज्ञानपुष्पों का चयन ही उसका ध्येय हो! 


चवुर्थो७ ध्याय: एएफए. धजक्ा।क्षा।99३8.॥] []/0०0062. 
5: ॥५/४ 860९ िशीनिशि यश शमी की लिलिय जग मल पिटि शक. ३३४० हक लि लकी लिन लि ज जम न ते जे मे कल है आय 


ऋषि:--वत्स:। देवता-सविता। छन्‍्द:-भुरिक्शक्वरी:। स्वर:-धैवत:।। 
ज्ञानपुष्पों से प्रभु का अर्चन मर 
क्रभि त्यं देवश्संवितार॑मोण्यो: कविक्रतुमत्ीमि सत्यसंव९रत्रधामभि 
कविम्‌। ऊर्ध्वा यस्यामतिर्भा5अदिय्युत॒त्सवीमनि हिर॑ण्यपाणिरमिमीत * "४ 
स्व॑:। प्रजाभ्य॑स्त्वा प्र॒जास्त्वां 5 नुप्राणन्तु प्रजास्त्वम॑नुप्राणिहि॥ २५। ० 
९. गत मन्त्र में ज्ञानपुष्पों के चयन का उल्लेख था। ४25२० उ्‌ | छा/चयन करके 
प्रस्तुत मन्त्र में उन पुष्पों द्वारा प्रभु के अर्चन का उल्लेख ः 
अवचयन करके मैं त्यम्-उस देवम्‌जरझान की दीप्तिवाले २०४ नर प्रेरक परमात्मा 
की अभिजओर जाता हूँ और ओण्यो:-द्यावापृथिवी के , द्यौष्पिता 
पृथिवी माता, ये चुलोकरूपी माता-पिता हमारे कष्टों का अप क्‍। कि हैं) कविक्रतुम-ज्ञानी 
निर्माता (८८०) को अर्चामि-पूजता हूँ। वे प्रभु इस एुंसौरे (की। निर्माण करनेवाले हैं और 
इसके निर्माण में एक-एक पिण्ड में प्रभु की प्रज्ञा ० कद का हो रहा है। प्रत्येक पदार्थ 
की रचना अपने में पूर्ण है “पूर्णमद: , पूर्णमिदम | है का निर्माण प्रभु की सर्वज्ञता 
का प्रमाण है। २. मैं उस प्रभु की अर्चना करता हूँ 3 ख्वत्यसवम्रसदा सत्य की प्रेरणा 
देनेवाले हैं। रल्नधाम्‌-हममें उत्तमोत्तम रल्रों-रमप् ७4३९४ घातुओं का धारण करनेवाले 
हैं, अभिप्रियम्‌>सबके प्रति प्रेमवाले हैं। मतिमूल्सर्वश-हैं कविम्‌रक्रान्तदर्शी हैं व सृष्टि-आरम्भ 
में सब विद्याओं का ज्ञान देनेवाले हैं ० शैतिज सं विद्या:) ३. यस्य -जिस प्रभु की 
अमत्ति:-न॒ मापनें योग्य ([क्राश्ञ०8807६ कि दीप्ति ऊर्ध्वा>"सर्वोत्कृष्ट होती हुई 
अदिद्युतत्‌-दीप्त हो रही है। संसार में ४ ऋज्से> एक बढ़कर ज्ञानी विद्यमान हैं, यह ज्ञान का 
तारतम्य प्रभु में आकर विश्रान्त हो अ उनसे अधिक ज्ञान का सम्भव ही नहीं, अतः: 
वह ऊर्ध्वाज्सर्वोत्कृष्ट ज्ञानदीप्ति रत्न हो रही हे। 
४. सवदीमनिन-इस जे “नंगत पं हिरण्यपाणि:-( हिरण्यं वीर्यम्‌) शक्तिशाली हाथोंबाला 


ज्ञानपुष्पों का 


वह सुक्रतुः "सर्वोत्तम कर्त्ता/(६/८०४०००) कृपा- अपने सामर्थ्य से अथवा प्राणिमात्र पर दया 
से स्व:-इस देदीप्यमान चघिमीत-निर्माण करता है। “प्राण: प्रजानामुदयत्येष 
सूर्य: 'नयह सूर्य अ्ओ ही तो है। ५. प्रभु इस सूर्य से कहते हैं कि प्रजाभ्य: 
7 प्रजाओं के मैंने तुझे बनाया है। ग्रजा:-सब प्रजाएँ त्वा अनुप्राणन्तु-तेरी 
अनुकूलता में की धारण करें। त्वम्‌्नतू प्रजा: अनुप्राण्गिहि-प्रजाओं को प्राणशक्ति 
से सञ्चरित उनमें प्राणशक्ति फूँक दे। संसार में यह सूर्य प्रभु को अद्भुत रचना 
मुखिया है। इसकी रचना का अध्ययन हमें प्रभु की विभूति का दर्शन 
कराता है।#हमे' इस विभूति-दर्शन से प्रभु का दर्शन करने में समर्थ होते हैं और प्रभु के 
५ वत्स' हो जाते हें। 


हम ज्ञान-प्राप्ति द्वारा प्रभु की उपासना करें। 
ऋषि:--वत्स :। देवता-यज्ञ:। छन्‍्द:-भुरिग्ब्राह्मीपद्धि :! स्वर:-पड्चम:।। 


शुक्र-चन्द्र-अमृत 
शुक्र त्वां शुक्रेण ला च्चन्द्रं चन्द्रेणामत॑ममर्तेन न। सम्मे ते गोरस्मे ते चन्द्राणि 


तप॑सस्तनूर॑सि / चरमेण पशना क्रीयसे "हस्त्रपोष॑ पुंषेयम्‌॥ २६॥। 


यजुर्वेदभाष्यय्‌ ए/एए००. धका4089/8 .[6 0 62. 
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१. पिछले मन्त्र में ' अभि त्यम्‌ '>उस प्रभु की ओर चलने का वर्णन जा । उसी 


चतुर्थोड ध्याय: 


मस्तिष्क को ज्ञान से दीप्त करके “शुक्र” बने, मन को राग पर करके 
मन:प्रसाद को सिद्ध करके “चन्द्र' बने और पथ्य का मात्रा में हुए नीरोग व 
*“अमृत' बने। प्रभु-प्राप्ति का यही सूत्र है-' शुक्र-चन्द्र- कम है कु में ते- 
तेरी गौ-वेदवाणी स्थापित होती है। जितना-जितना मनुष्य यह उतना-उतना 
बेदबाणी का आधार बनता है। (सम्मे ते गौरिति यजमाने चेन -श० ३।२।६।७)। 


यजमान बनने का पहला पग “देवपूजा' है। देवों की की प्राप्ति होती हे। 
३. अस्मे5हमारे लिए तेज"तेरी अन्द्राणि> अहादवतियाँ ही कुछ प्रसन्न मनोवृत्तिवाले 
बनें। वस्तुत: जितना-जितना ज्ञान अधिक होता है उतना/#उत्े आनन्द अधिक होता है। 
ज्ञान प्राप्त करने के लिए “यजमान' बनना, देवपूजा क॑ निष्ड वाला बनना आवश्यक है। ४. 
तपस: तनू: असि ल्‍हे प्रभो! आप तो शरीरबद्ध तप व्‌ है के कारण ही तो आप अपने 
उच्च स्थान में स्थित हैं। प्रजापते: 5003 : ल्‍आप्र-अक्षरत्ञी: प्रजापति हैं। जो जितना-जितना 
तपस्वी होता है वह उतना-उतना ही लोक है। वह उपासक भी आपका सच्चा 
'उपासक है जो तपस्वी बनकर प्रजापति 

५. हे प्रभो! आप परमेण कल 
“किये जाते हैं। परम अर्थात्‌ पूर्ण वही 
है, तपस्या के द्वारा मन:प्रसाद को 
करके शुक्र बना है। जिसने पर ट 
है, वही 'परम-पशु' है। ५. धर सा 
सहस्त्रपोषम्>उतने धन को मिल 


जीव से क्रीयसे-खरीदे जाते हे-प्राप्त 
स्वास्थ्य साधन से अमृतता को सिद्ध किया 

जो चन्द्र बना है और जो ज्ञान को दीप्त 
मस्तिष्क तीनों के ही स्वास्थ्य का साधन किया 
ओ को निर्विघ्ताा से कर सकने के लिए में 
पोषण करनेवाला है पुषेयम्‌-"प्राप्त करनेवाला 


बनूँ। में धन के दृष्टिकोण होऊँ, परन्तु धन का ही दास न बन जाऊं। मेरा 
धन शतशः: 545 का हो। 

भावार्थ-में #शक्रे-चन्द्र-अमृत' बनूँ। तपस्वी व लोकहित करनेवाला बनूँ। सहस्त्रो 
का पोषण प्राप्त करू। 


बत्स:। देवता-विद्वान। छनन्‍्द:-भुरिग्ब्राह्मीपड्धि :। स्वर:-पउठ्चम :।। 

सात बातें ( 5०छ७टला ए०75 ) 

मित्रध॒ 5 इन्द्रस्योरुमाविश दक्षिणमुशन्नुशन्तश्अस्योन: स्योनम्‌। स्वान 

हस्त स॒हंस्त कृर्शानवेते व॑: सोमक्रय॑णास्तात्रक्षध्वं मा वो दभन॥२७॥ 
/ उपासक की ही प्रार्थना का प्रसड़॒ चल रहा है। उपासक कहता है कि हे 

सुमित्रथध (सु-मित्र-ध)-उत्तम स्नेह करनेवालों के धारक प्रभो! मित्र:-सब पापों से बचानेवाले 

आप (प्रमीते: त्रायते) नभहांमें एहिम्प्प्राप्त व्होंओत॥ ब्याह्तुत॑] हफंक्षार2 में पापों के मूल में स्नेह 

का न होना और द्वेष का होना ही है। मनुष्य द्वेषवृत्ति से ऊपर उठता है तो पाप से भी ऊपर 


चतुर्थों> ध्याय: ए/एए. की नि 2 [9 0 62. यजुर्वेदभाष्यम्‌ 
उठ जाता है, परन्तु यह सब प्रभुकृपा से ही होता है। २. हे प्रभो! आप ग 
चाहनेवाले हैं, स्योन:-सुखस्वरूप हैं। आप इन्द्रस्य-इन्द्रियों के अधिष्ठता 
के उरूम-विशाल हृदयान्तरिक्ष में, जोकि दक्षिणम्‌र(दक्षते: उत्साहकर्मण क। 
परिपूर्ण है, उशन्तम्‌लसभी का भला चाहनेवाला है, स्योनमू>आनन्दमय है, जो 


के विषादों से ऊपर उठ चुका है, उस हृदय में आविशन-प्रवेश कीजिए हक हम 


भला 


प्राप्त करना चाहते हैं तो हम हृदय में (क) उत्साह को धारण करें ( 


भला 
चाहें (ग) और मनः:प्रसादरूप तप को सिद्ध करें। कप 

उपासक की प्रार्थना का उत्तर देते हुए प्रभु कहते हैं कि ३. ( ( सु+ आन ) 5 
उत्तम प्राणशक्ति को धारण करनेवाले (अन प्राणने), (ख) धरजान दीप्त ( भ्राजु 
दीप्तौ), (ग) अज्भूररे-पाप के शत्रु, अर्थात्‌ नाशक (घ) बम्भारे | धकानां 


सदा हास्ययुक्त मुखवाले (50778 ४०९) (च) 5 थोंवाले, अर्थात्‌ कार्यों 
को कुशलता से करनेवाले-दप्रत्येक क्रिया को * पल से करनेवाले (छ) 
कशानो-(कृशान्‌ आनयति) दुर्बलों के अन्दर प्राणों करनेवाले अथवा (दुष्टान्‌ 
कृशति-द० ) दुष्टों को कृश करनेवाले वः-तुम्हारी बातें सोमक्रयणा:<सर्वज्ञ 


प्रभु को खरीदनेवाली हैं। इन सात बातों को अप हूँ जे बने 


शत्नु:-द०) ज्ञान क्रे प्रतिबन्धक आलस्यादि दोषों को दूर * पल (छः) हस्त-(हस 


सकते हो। इन्हीं सात बातों को सात रत्न समझना! यू बातें ही तुम्हें सप्तर्षि बनानेवाली 
होंगी। बस, तानू रक्षध्वम्‌>इनकोी रक्षा 5 गा जिरे से संसार के प्रलोभन बः तुम्हें मा-मत 
दभन्‌-हिंसित करनेवाले हों। तुम इन बा करे; अपनाओगे तो संसार के प्रलोभनों के 
विजेता बनोगे। इस विजय हट वही 'है-जो, प्वान- भ्राज- अड्भारि-बम्भारि-हस्त-सुहस्त 


व कृशानु' बनता है। 
भावार्थ--हम “उत्तम 
सिद्धहस्त व निर्बलों को 


ऋषि:--वत्स :। देवता-अग्नि: 


ज्ञानदीप्त, पाप-शत्रु, ज्ञानप्रतिबन्धनिवर्तक,, प्रसन्न , 
और दुष्टों को कृश करनेवाले बनें। 


क साम्न्युष्णिक्‌ '। स्वर:-मध्यम: *, ऋषभ:;।। 


ऊउदायु:-स्वायु: 
कपरिं माग्ने बाधस्वा मा सुच॑रिते भज। 
रउदारयुषा पोदिस्थाममृताँ२॥5अनु॥ २८॥। 
१. : कही गई सात बातों को सुनकर उपासक प्रभु से कहता है कि 
यह सब से ही होगा। हे अग्ने>मेरे सारे पापों का दहन करनेवाले प्रभो! आप 


में पड़कर जैसे सब मलों के भस्म हो जाने से सोना शुद्ध होकर चमक 
उठता है न ब्नार आपमें पड़कर ही तो मैं निष्पाप बनकर चमक सकूँगा। आप मान्मुझे 
ब्॒ दुराचारों व दुर्वृत्तियों से परिबाधस्व-रोकिए। ये दुर्वत्तियाँ मुझसे दूर रहें। 
नस सुचरिते-उत्तम चरित्र में आभज-भागी बनाइए। आपकी कृपा से मैं उत्तम 

| सेवन करनेवाला बनूँ--दुराचार से दूर, सदाचार के समीप। २. उदायुषा >( उतूल०प 
उद्‌ इ5000॥५०) सब रोगों को पार करते हुए दीर्घजीवन से तथा स्वायुषा-उत्तम दिव्य 


(सु) जीवन से मैं उक्क, शक फा द्ुर्घ ह (शी जीवनवालों की श्रेणी में ऊपर ठहड़। 
दुराचार से दूर व सदाचार के पर होकर द्ीछ थे दिव्य जीवन को प्राप्त करता 


यजुर्वेद भाष्यय्‌ फएज्ज,भाउशाशा998१.॥20 0 02. 
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है। मन्त्र में शब्दक्रम के द्वारा यह कार्यकारणभाव स्पष्ट है। निष्पापता से ही रक 


चतुर्थोक ध्याय: 


मिलता है। ३. अमृतान्‌ अनु-मैं सांसारिक प्रलोभनों के पीछे न मरनेवाले देवों के 
चलनेवाला होऊं। हल 


भावार्थ-प्रभुकृपा से मेरा जीवन दुराचार से दूर व सदाचार के समीप 
व दिव्य बने। 


(2 
ऋद्षि:--वत्स :। देवता-अग्नि:। छन्‍्द:--निदचृदार्ष्यनुष्टुपृू। स्वर: रे 


रास्ताउ्द्रेष-त्याग 


प्रति पनन्‍्थामपद्यहि स्वस्तिगार्मनेहस॑म्‌। दे 

येन विश्वा: परि द्विषों वृणक्ति विन्दते बसु॥ (नर अराना । 

पिछले मन्त्र की प्रार्थना थी कि हम "मर से 2 के समीष हों!। 
वही प्रार्थना शब्द परिवर्तन के साथ पुन: की जाती न्थाम्‌-सन्मार्ग को प्रति 


अपडाहि-प्राप्त हों। सदा मार्ग पर ही चलें, मार्ग से कभी 
व जीवन-मरण भी हमें मार्ग से भटकानेवाले न हों 
स्वस्तिगाम*कल्याण की ओर ले-जानेवाला है, हम्रे < 
है (सु+अस्ति)और अभेहसम्‌एहस्‌ 'पाप' से 
पापशून्य है। दूसरा मार्ग तो थोडी-सी देर के लिप ्स 
है। ३. पापशून्य मार्ग वह है येन-जिससे र््‌ ः लि 
(द्वेषणं द्विट) परिवृणक्ति-छोड देता है ओर तेसुिवास के लिए उत्तम धनों को विन्दते-प्राप्त 
करता है। द्वेष से शरीर में कुछ ऐसे हज किले हो जाते हैं जिनसे दीर्घ जीवन की प्राप्ति 


सम्भव नहीं रहती। ट्वेष मन न स रहता हे, उससे मन में प्रसाद व उल्लास 
का अभाव हो जाता है जो लाए बडा घातक होता हेै। 
निर्द्षषता जो 


॥ स्तुति-निन्दा , लाभ-हानि 
उस मार्ग को प्राप्त हों जो 
की स्थिति को उत्तम करनेवाला 
: कल्याण का मार्ग वही है जो 
जमकंकर फिर अन्धकारमय हो जानेवाला 
अफ्चेधा:- सब द्विष:->"द्वेष की भावनाओं को 


भावार्थ-हम निद्वेंषत कल्याणकर , पापशून्य मार्ग पर चलनेवाले बनें। 


ऋतचषि:-वत्स :। देखता- 


क््य हे :-स्वराड्याजुषीत्रिष्टुप्‌*, आर्षीत्रिष्टुपू। स्व॒र:--घेवत:।॥। 


वरुण के ब्रत 

के घास्त्वरास्यद्वित्ये सद5आसीद। 

गर्व जे पा वृंषभो5अन्तर्रिक्षममिमीत वरिमाणंम्पृथिव्या:। 
नींद्द्धिश्व भुव॑नानि स॒म्राड्‌ विश्वेत्तानि वरुणस्य ब्लतानि॥३०॥। 


. शत रे का निर्दवेषता व प्रेम के मार्ग पर चलनेवाला “वत्स' सचमुच वसुओं को 
प्राप्त करती-है।प्रभु उससे कहते हैं कि तू तो अदित्या:-अखण्डन की देवता>दिव्य गुणों 
जी अदिति का त्वक असि-स्पर्श करनेवाला है या उसके संवरणवाला है, अर्थात्‌ 
३ ति "को प्राप्त किया है। यह अदिति अखण्डन की देवता है, तेरा शरीर जहाँ रोगों 
ज्ण्डित्त नहीं होता वहाँ तेरा मन वासनाओं से दूषित नहीं होता। अदित्यै-इस अदीना 
देवमाता के लिए सद:-आसन (5८४) बनकर आसीदतू ठहर, विराजमान हो। तुझमें 
अदिति का प्रतिष्ठापन हि! हूं (अधिति/।कर व्याश्धेरीपहो॥३20इव्व 6श्ैद्गिति के प्रतिष्ठापन से तूने 
झाम्‌-मस्तिष्करूप छुलोक को अस्तभ्नातूलथामा है। यह अदिति तेरे चुलोक को थामे। तू 


चत॒र्थो चहु्थोदध्याय: गाया 2 दमा ए/ए/ए७०, बाज्भा था ४४३-॥॥ [2] ०0 62. यजुर्वेदभाष्यम्‌ 
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तथा पृथिव्या:-इस पृथिवीरूप शरीर को वरिमाणम्‌विशालता को 57209 

अर्थात्‌ इस अदिति के द्वारा तेरा मस्तिष्क, हृदयान्तरिक्ष तर शरीर सभी उत्तम 

तू “वृषभ '-श्रेष्ठ बनेगा। ३. इस प्रकार श्रेष्ठ बनकर तू विशवा भुवनानि> 

सप्राट्ूज्ञान-ज्योति से दीप्त करता हुआ आसीदतूरल्ठहर। अपनी र कस हि अत 205 ही न 

होकर तू सब लोकों के हित में प्रवृत्त हो और सर्वत्र ज्ञान का प्रसार तल कर। 

४. विश्व इत्‌ तानिनबस, ये सभी सचमुच वरुणस्य न्प् तन | इन ब्रतों 

के पालन से ही मनुष्य वरुणज श्रेष्ठ बनकर उस वरुण>"परमात्मा बनता है। 
भावार्थ- १५. हम अदिति के अधिष्ठान बनें, २. हा नहुल 25 ९ है को स्वस्थ 


कक कक रन रद 
वृषभ:-पुरुषों में श्रेष्ठ हो। बृषभ बनकर अन्तरिक्षम्‌-हृदयान्तरिक्ष को थाम 
को 


बनाएँ। ३. सब लोकों में ज्ञान का प्रसार करनेवाले बनें। ४. बनने का 


व प्रभु को प्राप्त करने का। 2 
ऋद्षषि : -- वत्स :। देवता-वरुण :। छन्‍्द: आधी कर :-लेवत :।! 


वरूण की मे जी 

वनेषु व्युन्तरिंक्षं ततान्‌ वाजमर्व त्सु पर सर! 

हत्सु ऋतुं वरुणो विशक्ष्वुग्निं दिवि स्ू अब के सोममद्रौ।॥३९५॥। 

१. वरुण प्रभु ने वनेषु-वनों में # छोटी 3३ अन्तरिक्ष का विततान-विशेषरूप से 
विस्तार किया है। नगरों व ग्रामों में को जाता है, क्‍योंकि वहाँ मकान आदि 
दृष्टि की रुकावट के कारण बन जाते हैं दऊ प्री वरुण ने अर्वत्सुनघोड़ों में वाजम्‌र्शाक्त 
को विस्तृत किया है। घोड़ा शक्ति ब है सजी के है। (05० 7०५००' यह शब्द ही घोड़े के 
साथ शक्ति के सम्बन्ध का प्रतिपाद् कु है। वह घोड़ा घोड़ा क्या जो मरियल-सा हो। 
३. वरुण ने उस्त्रियासु-गौवों में ग्र् -दूर्ध को वि अदधात्‌ -विशेषरूप से रक्खा है। दूध 
न देनेवाली गौ गौ ही 0 । ४. (इसे वर को ने हत्सुहृदयों में ऋरतुम्रकर्मसंकल्प की स्थापना 
की है। कर्मसंकल्पशून्य है जैसाकि शक्तिशून्य घोड़ा अथवा दूध से रहित 
गौ। ५. उस वरूण:- >प्रजाओं में अग्निम-मलों को दूर करने की साधनभूत 
अग्नि की स्थापना की है : को चाहिए कि इस यज्ञाग्नि को वे अपने घरों में कभी 


बुझने न दें। ६ न सूर्समसू अदधात्‌-उस बरुण ने झुलोक में सूर्य को स्थापित किया 
है और अद्वरौ- _सोम को। ओषधियों का राजा सोम है। सूर्य से इन ओषधियों 
में प्राणशक्ति होती है। 


सर अपने हृदयों में कर्मसंकल्प धारण करना चाहिए। कर्मसंकल्प-शून्य 
जैसाकि संकुचित अन्तरिक्षवाला गऔ , शक्तिशून्य घोड़ा अथवा दूधरहित 
रहित गृहस्थ, सूर्यशून्य झुलोक और ओषधियों से शूज्य पर्वत। 
ऋषि:-वत्स:। देवता-अग्नि:। छन्‍्द:-निचुृदार्ष्यनुष्टुपू। स्व॒र:-गान्धार:।। 

सूर्यादि के प्रकाशक 
सूर्य स्य अक्षुरारोंहाग्नेर॒क्षण: 'कनीरनकम। 
यत्रैतशे भिरीर्यर्स भ्राजमानी विधेश्चिंती।३३॥० ९2: 


हद्य 
गाय, 


यजुर्वेद भाष्यम्‌ एज्ज्.धाजक्ा4२989५३.॥22 0 62।. चतुर्थोउ ध्याय: 
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9 आल कंस 


प्रभु सूर्यादि सब देवों के प्रकाशक हैं। सूर्यस्यच्सूर्य के अश्षु:-प्रकाशक प्रभु को, 
अग्ने: ( चश्लु: )-इस पृथिवीस्थ देव अग्नि के भी प्रकाशक उस प्रभु को तथा जो उन पक " 
की कनीनकम्‌-पुतली के स्थानापन्न हैं, उस प्रभु को आरोहनतू प्राप्त हो। स्मैसे 
बनने का अभिप्राय है योगमार्ग को प्राप्त करना, इसी प्रकार प्रभु को आरूुढू 
अभिप्राय है कि तू प्रभु को प्राप्त हो। मानब-जीवन का यही लक्ष्य है कि हम इस 
संसार में प्रभु की महिमा को देखते हुए प्रभु तक पहुँचने का प्रयत्न करें। सूर्य 
को प्रकाश दे रहे हैं-अग्नि में उन्होंने ही दाहक शक्ति को रक्‍्खा जज ] 
रोशनी देनेवाले वे प्रभु ही हैं। इस प्रकार प्रत्येक प्रकाशमय पदार्थ में, 
दर्शन होता है। 
पिछले मन्त्र में 'हृदय में कर्मसझुल्प के धारण' का उत्लेबह 
प्रभु-प्राप्ति का सक्लल्प हो। प्रस्तुत मन्त्र में प्रार्थना करते पर 
जहाँ भ्राजमान:-देदीप्यमान वे प्रभु विराजते हैं और 
सूर्यादि पिण्डों को सूक्ष्मता से देखकर चिन्तन करनेवाले 
घोडों के द्वारा ईयसे>आप प्राप्त किये जाते हो। हम अप ः में प्रभु का दर्शन करें। 
यह दर्शन तभी होगा जब हम सूर्यादि पिण्डों में उस र् की ना को देखनेवाले बनेंगे। 
इस सृष्टि-रचना को सूक्ष्मता से देखकर चिन्तन 5 ५ प्रुष हृदयस्थ प्रभु का अवश्य 
दर्शन करता है। वे प्रभु भ्राजमान हैं, उनकी भ्राजमान बरी इन सूर्यादि देवों को भी भ्राजमान 
कर रही है। 'तेन देवा देवतामग्र आयन्‌ प्से्े से जश्लु ते ही ये सब देव देवत्व को प्राप्त 
होते हैं। मैं भी प्रभु के सम्पर्क में आकर इक नुगी। ' 


बेप;: -इन इन्द्रियरूप 


भावार्थ -वे प्रभु सूर्यादि देवों के. पके शक हैं। सूक्ष्म दृष्टिवाला पुरुष प्रत्येक पिण्ड 
में प्रभु का दर्शन करता है। 02 
ऋषि:-वत्स :। देवता-सूर्यविद्वांसी। छ नर: :-पेत्तचदेर्धीगायत्री *, याजुषीजगती '। स्वर:-षड्ज: * , निषाद: ।। 


पट: श का घर 


कज॒स्त्रावे्तां धूर्षाही य टर ज थार 'थ्र5अवीरहणौ ब्रह्मचोद॑नो। 


रस्वस्ति यम थग गुड्ढेन्‌ ग॑च्छतम्‌॥ ३ ३॥ 

प्रभु की रा चॉले पति-पत्नी कैसे बनते हैं- 

२. उस्पो-( +7नि० १५) ये ज्ञान की रश्मियोंवाले होते हैं। नैत्यिक स्वाध्याय 
के कारण इनकी प्रकाशित रहती है। २. धूर्षाहौ-( धुरं सहेते) गृहस्थ के बोझ 
को उठाने ले सदा सेमर्थ होते हैं। प्रभु की उपासना इन्हें शक्ति देती है और ये गृहस्थ 
के कार्यभार से वहन करते हुए घर को स्वर्ग बनाने का यत्र करते हैं। २. 
अनश्रु-( सोत्साहौ) ये संसार-यात्रा में आनेवाले विघ्नों से घबरा नहीं जाते। 
3 विघ्ने आएँ ये रोने-धोने नहीं लगते, अपितु अपने उत्साह को स्थिर रखते हुए 
ये आगे बढ़ते हैं। भाग्य का रोना रोने नहीं बैठ जाते। ४. अवीरहणौ<> अपने घर 
में को कभी बुझने नहीं देते। यज्ञाग्नि को बुझने देनेवाला 'वीरहा' है। ये दोनों 


अवीरहा बनते हैं। ५. ब्रह्मणोदनौ (ब्रह्मन्वेद)-ये वेद से प्रेरणा लेनेवाले बनते हैं। श्रुति को 
परम प्रमाण मानते हुए [श्लेशआसनी।कग्रत्माए्चाह्ा फ़े लिए जहीं &े। प्रेरणा प्राप्त करते हैं। 
६. ऐसे तुम दोनों एतम्‌-इस गृहस्थ-शकट में युज्येथाम्‌्>जुत जाओ। इन गुणों से 


चुर्थो5 ध्याय: फ्जर्ज,बाउभा।शा।9 एू५२.]23 ए 62. यजुर्वेदभाष्यय्‌ 


यज्ञशील के गृहान्‌ गच्छतम्‌घर को तुम प्राप्त होओ, अर्थात्‌ तुम्हारा घर इक 


युक्त पति-पत्नी गृहस्थ में प्रवेश करेंगे तो स्व॒स्ति-उनका कल्याण अवश्य होगा ही। यज >- 
यज्ञ करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए स्वाभाविक बन गया हो। यज्ञ के बिना उस 4 
के 


रह ही न सकते हों। 
भावार्थ-पति-पत्नी ज्ञानरश्मियोंवाले, कार्यभार को उठाने में गरजे कप 


हु 


यज्ञाग्नि को न बुझने दनेवाले तथा श्रुति से प्रेरणा प्राप्त करनेवाले हों। उ 
यज्ञशील' का घर हो। 


खज मान ८ 


ऋषि: -वत्स :। देवता-यजमान :। छन्‍्द:-भुरिगार्चीगायत्री” , शा रस | टुप्‌ः। 
स्वर:-घषड्ज :”, मध्यम: ,गान्धार : || 
संस्कृत-घर 
कभद्रो में 5सि प्रच्य॑वस्व भुवस्पते वियमानाण बा 
समा त्वां परिपरिणों विद॒न्मा त्वा परिपन्थिनों ब्रकां5अघायवबों विदन्‌। 
डयेनो भूत्वा परांपत यर्ज॑मानस्य गृहान्‌ ग॑च्छ हो फेस्कृत तम्‌ ॥ ३४॥ 


पति-पत्नी अलग-अलग प्रभु से प्रार्थना कर _ है किं- १. भद्र: मे असिनमेरे लिए 
आप कल्याण व सुख को देनेवाले हैं। कर्क दफ्िस्कोण से आप मेरे जीवन को सुखी 
बनाते हैं तो पारलौकिक दृष्टिकोण से आप ० लता कल्याण करते हैं। २. हे भुवस्पतेच्हे 
सब भुवनों व भूतों के रक्षक अथवा “लक, प्रभो!। विश्वानि धामानि>सब तेजों 
को मा अभि प्रच्यवस्वनमेरे प्रति प्राप्त “व नस हए( धाम [॥९9॥, ॥प॥९, [209/९', डाटा ए्टा] )। 
आपकी कृपा से मैं ज्ञान की दीप्तियोँ को श्लोप्त करू तथा शक्तिशाली बनूँ। ३. हे प्रभो ! 
त्वात्मापको (क) परिपरिण:-इधछः- उधर श्लूम लूटनेवाले लोग (सर्वत: सज्चरन्तस्तस्कर- 
विशेषा:)। मा विदन्‌रूमत प्राप्त ० रे और है ए्‌ इसी प्रकार (ख) परिपसण्थिन:-(यागादीनां प्रतिषेधका: 
शत्रव:) यागादि उत्तम कर्मों छालनेवाले लोग त्वाज्आपको मा विदन्‌”"मत प्राप्त 
हों। (ग) व॒का:5८( वृक ही) लेनेवाले, जिन्होंने देना सीखा ही नहीं, ऐसे लोभी 
लोग तथा (घ) अघायब:'+ र्स्यो८ न कर्तुमिच्छन्ति) दूसरे का सदा बुरा करने की कामनावाले 
लोग त्वात्आपको मा मत प्राप्त हों। दूसरे शब्दों में में 'परिपरी-परिपन्थी-वृक व 
अधघायु”' न बनूँ। ले * ब वृज्ञियों से ऊपर उठकर मैं आपको पानेवाला बनूँ। ४. हे प्रभो! 


आप तो एयेनो भूल्लानेश्येनवत्‌ शीघ्रगामी होकर परापतन्सुदूर स्थान से भी मुझे प्राप्त 
होओ। मैं आपसे“किलेता भी दूर होऊँ, अब तो मेरी यही कामना है कि मैं शीघ्र-से-शीकघ्र 
आपको प्राप्त करनेवालो बनूँ। वस्तुत: मैं स्वयं एयेन-क्रियाशील बनूँगा तभी आपको प्राप्त 
कर पाऊंगा है. प्रभो! यजमानस्य गृहान्‌ गच्छ-मुझ यज्ञशील के घर को प्राप्त होओ। 


मैं गतिशील-बैत्ता हँ--मेरी गति यज्ञों में परिणत हुई है।' इस यजुर्वेद के प्रारम्भ में आपने 
यही प्रेम दी थी कि तुम गतिशील हो और सदा उत्तम कर्मों में प्रेरित होते रहो। ततू-वह 
नौ-ह हम संस्कृतम्"संस्कृत हुआ है, शुद्ध बनाया गया है। हमने इसे इसीलिए तो 
पर्बित्र बनाने का प्रयज्ञ किया है कि हम आपको प्राप्त कर सकें। इस घर में हम आपका 
आतिथ्य कर पाएँ। 

भावार्थ-हम प्रंजतैसंब्ाबदी प्लियों:के/शिक्तियं 2क्री) प्राप्त करके *परिपरी-परिपन्थी- 
व॒क व अधायु' बनने से बचें। क्रियाशील व यजमान बनकर ब्रमु के स्वागत के लिए अपने 


यजुर्वेद भाष्यम्‌ एफजबाजभाफ्रप्गस्रए५१.॥24 0 62. चतुर्थोऊ ध्याय: 


घर को संस्कृत कर लें। 


ऋषि:--वत्स :। देवता-सूर्य :। छन्‍्द:-निचृदाषीजगती। स्वर:-निषाद :।) () 
सूर्य का शंसन 


नमों मित्रस्य वरुणस्य चक्षसे महोदेवाय तदृतश्सपर्यत। 
वूरेदृशें देवजांताय केतवें दिवस्पुत्राय सूर्यीय शश्सत॥। ३५॥। 
१. प्रभु की उपासना करते हुए कहते हैं कि मित्रस्यरदिन के दे 


के तथा वरुणस्यथन्रात्रि के अभिमानी देव चन्द्र के * लए व्तम-ूत पी स नम: 
नमस्कार हो। २. तत्-उस महोदेवाय”महान्‌ देव के लिए ऋतम्‌> पूजा 
करो, अर्थात्‌ उस प्रभु के उपासन के लिए आवश्यक है कि हम ऋत करें। ऋत 


का पालन ही देवों का जब्त है। यही त्रत हमें उस ऋत-अपने ४ या से ऋत को जन्‍म 
देनेवाले प्रभु के समीप प्राप्त कराएगा। ३. ऋत का पालन!ऋरते हुए उस प्रभु के लिए 
शंसत-स्तुतिवचन कहो, जो (क) दूरेदृशे-दूर-से-दूर देखनेवोलै-हैं। उन प्रभु से भागकर 
कभी कोई अदृष्ट नहीं हो सकता। (ख) देवजाताय+ ( दर: जान : यस्मात्‌) सब देवों को 
वे प्रभु जन्म देनेवाले हैं। देवों का देवत्व उस प्रभु ८ आन दी को है 'तेन देवा देवतामग्र 
आयन्‌'। (ग) केतवे-(विज्ञानघनानन्दस्वभावाय) प्रज्ञामिष और अतएव आनन्दस्वभाव हैं। 
(घ) दिवस्पुत्राय-(दिव: पुरुत्रायते-म० ) हर बल ब्ूब रक्षण करनेवाले हैं। ज्ञान के 
द्वारा वे हमें (पुनाति त्रायते) पवित्र करते ्सारो/रैक्षण करते हैं। (डा) सूर्याय-सारे 
संसार को कर्मों में प्रेरित करनेवाले हैं। इस # श््डे प्र प्र के शंसन का अभिप्राय यही है कि 
हम भी 'दूर-दृष्टि बनें, अपने में दिव्य मे कप केप/विकास करें, प्रकाशमय जीवनवाले हों, 
ज्ञान के द्वारा पवित्र बन रे । रक्षण करें और निरन्तर कर्मशील हों '। 


भावार्थ-प्रभु की प्राप्ति के; है कि हम-नमनवाले हों (नम:), ऋत 


० 


का पालन करें तथा प्रभु हक करें, जिससे हमारा ध्येय उन गुणों को प्राप्त 
करना हो। 
ऋषि: -वत्स :। :। छन्‍्द:-विराड्ब्राह्मीबृहती। स्वर:-मध्यम :।। 
ऋत का सदन 

तरुणस्थोत्तम्भने| रन $ वरुणस्य स्कम्भसर्जनी स्थो वरुणस्य5ऋतसर्दन्यसि 
वरुणस्य5 नमोसि वरुणस्य5 ऋतसद॑नमासींद।॥ ३६॥ 

९, पिछले॥ मन्त्र की भावना को ही आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि हे जीव! तू 
वरुणस्य-क्हण के उत्तम्भनम्‌ असिच्सबसे ऊपर थामनेवाला है। तू अपने जीवन में 
न्प ब्स्थोज प्र भु को देता है। प्रभु ही तेरे “परायण' हैं। २. हे पति-पत्नि! आप दोनों 
अपने में वरूणास्य>उस वरुण के स्कम्भसर्जनी स्थ:-स्कम्भ को बनानेवाले हो। 

_ भवन का स्कम्भ (खम्बा) प्रभु ही है, अर्थात्‌ प्रभु के आश्रय में ही आपका 
जीवन है। ३. हे पत्नि! तू वरुणस्य-उस वरुण के ऋतसदनी असितच्ऋत के 


सदनवाली है, अर्थत्‌ तेरा, ही ह॥ जरुण का घर बनता | 2 है का का पालन करती है। 
है 4].॥]ल्‍ | ८ हे 

'ऋत तप:'<यह ऋत ही थम तप है। (१८जीवन" ठीक समय पर व 

ठीक स्थान पर होता है। ४. हे गृहपते! तू भी वरुणस्य"वरुण के ऋतसदनम्‌ असिनऋत 


चतुर्थों5 न शक भा।था। ९७७. [25 0 62. यजुर्वेद भाष्यम्‌ 
चदुथड्बकाक ऊ+-+्(््श़्ेिथ,ंप्पञ।ंक पथ यथ्ं्ंरेक्न्‍लअअऑ २ कक्‍स्‍्िी:::::::-क्‍क्‍हहावव व 
का सदन है। तेरे जीवन में प्रत्येक कर्म ठीक होता है। तेरे सब कार्य बड़ी गे से 
चलते हैं। ५. हे जीव! तुझे चाहिए यही कि तू वरूणस्य"वरुण के ऋतसदलम्‌र 
सदन में ही आसीद->बैठे। तेरा निवास उसी घर में हो जिसमें कि ऋत का 
अर्थात्‌ जिस घर में सब क्रियाएँ बड़ी व्यवस्था से चलती हैं। यह ऋतसदन में 
होनेवाला जीव ही प्रभु का “वत्स' होता है। 

भावार्थ-हमारे जीवन का सर्वोषरि आधार प्रभु है। हम उस रे 
का पालन करनेवाले हों। हम युक्तचेष्ट बनें, युक्तचेष्ट के लिए ही 


ऋषि:-गोतम :। देवता-यज्ञ:। छन्‍्द:-निद्ृदार्षत्रिष्टुप्‌। कस 
यज्ञशीलता व सोम की रक्षा-दीप्ति व 


गयस्फान॑: प्रतर॑णः सुवीरो 5 वींरहा प्रच॑रा प्रो 
९. गत मन्त्र की भावना के अनुसार ऋत का 

है। इस ऋत के”“पालन से ही यह अपनी सब 

'गोतम' कहलाता है। प्रस्तुत मन्त्र का ऋषि 


एक / प्रभु का 'वत्स'-प्रिय होता 
बड़ा प्रशस्त बना पाता है और 
है कि>-हे प्रभो) ते"तेरी 


या-जिन धामानिन्‍दीप्तियों ([.प४४०) व हज ) को हविषा-दानपूर्वक अदन 
से यजन्ति-अपने साथ सज्गत करते हैं (अर्जूल्सेड़े ण॒) ता "उन तेलतेरी विश्वानसब 


दीप्तियों व शक्तियों को यज्ञम्‌नमेरे ये ह्रिब्ठतैसे 7 
अर्थात्‌ मैं यज्ञमय जीवन बिताता हुअुऋ ओपक शक्तियों व दीप्तियों को प्राप्त करनेवाला 
बन! 
२. इन्हीं दीप्तियों व शक्तियों: थोव हि ब्राप्त करने के लिए यह “गोतम ' स्रोम से प्रार्थना 
करता है कि-(क) हे सोमजल्ीः तू गयस्फान:- (गया: प्राणा:, स्फाय्‌ वृद्दी) हमारी 
प्रागशक्ति की वृद्धि ७ हे हर खब़) प्रतरण: -तेरे सुरक्षित होने पर हम सब रोगादि 
आपदाओं को तैरनेवाले (ही (गं) सुबीर:-तेरा रक्षक उत्तम वीर बनता है। (थ) 
अवीरहाच्छहे सोम! तू वी (को नष्ट न होने देनेवाला है। तू बीरों का परिपालक है। वीर 
तेरी रक्षा रेप है क वीरों की। ३. हे सोम! तू दुर्यान"हमारे घरों में प्रच्चर-प्रकर्षेण प्राप्त 
_सम्पन्न हों। सोमशक्ति की रक्षा से हम प्राणशक्ति की वृद्धि 
व वीर बनेंगे। वीर बनकर हम ' अवीरहा 'ल्‍्यज्ञाग्नि को नष्ट 
न होने देनेठ के (वीस्हा-यज्ञाग्नि को नष्ट करनेवाला)। यज्ञशील बनकर हम यज्ञरूप 
४3 छैपासक होंगे। उस समय उस प्रभु की दिव्यता का हममें भी अवतरण होगा 

नै दीप्ति व शक्ति से चमकेंगे। 


यावाशे हम यजक्ञों से प्रभु के धाम को प्राप्त करें। यज्शील हम सोम की रक्षा 


ु चतुर्थो 5ध्याय: सम्पूर्ण :॥। 
णि्याता ॥  इृति, ्थोः !5570725 0 62[. 


एएए/,ाज्धा।ध9५५३.॥]20 एा 62. 


घछ्च्यमोडजऊ ध्याय : ० पे 


ऋषि: -गोतम :। देवता-विष्णु:। छन्‍्द:-स्वराड्बज्राह्मीबृहती। स्वर:-मध्यम :।। 
गोतम का समर्पण (2 


अग्नेस्तनूर॑सि विष्ण॑वे त्वा सोर्मस्य तनूरसि 'विष्ण॑वे त्वा 5तिथेराति थम 
त्वा श्येनाय॑ त्वा सोमभृते विष्ण॑व्रे त्वा5ग्नयें त्वा रायस्पोषदे (लि घ्णखि, त्वा॥१॥ 
'गोतम' चतुर्थ अध्याय के अन्तिम मन्त्र का ऋषि था। प्रस्त ठ न 


१४ मन्त्रों का ऋषि भी यही है। यह प्रभु से कहता है कि १९. हे प्रभ भोग डेप प्रा :>अग्नि 
के तनू:-विस्तार करनेवाले असिन्‍्हें। मेरे जीवन में 5०१२५०१8५ का सजञ्चार करनेवाले 
आप ही हैं। इसीलिए त्वा विष्णवे>तुझ व्यापक प्रभु के हिडिए को अर्पित करता 


हूँ। २. सोमस्य तनू: असिनमुझमें सोमशक्ति का विस्तार ऋरतेलाले आप हैं, अत: विष्णवे 
त्वा-तुझ व्यापक प्रभु के लिए मैं अपने को अर्पित ८ रतो हैँ। ,३. अतिथे:-आपकी ओर 
निरन्तर चलनेवाले उपासक के आतिथ्यम्‌ असित्आप ए सीउरब:् आतिथ्य हैं। आप स्वयं 
ही उसे प्राप्त हो जाते हैं, अत: त्वा विष्णवे-तुझ < थे प्रर््ध के लिए में अपने को अर्पित 
करता हूँ। ४. शयेनाय त्वानतुझ (श्यैडर गतो) /मत्ि अत्वल के लिए, त्वा सोमभृते-निरन्तर 
गतिशीलता के द्वारा सोम का भरण करनेवाले /तेर लिणे/और त्वा विष्णवे>तुझ व्यापक प्रभु 
के लिए मैं अपने को अर्पित करता हूँ। ४ असल त्वा-( अगि गतौ) सबको अग्रगति 
देनेवाले और इस अग्रगति के मातम के हि” ही रोज्रस्पोषदे- धन का पोषण प्राप्त करानेवाले 
त्वा विष्णवेनजतुझ व्यापक परमात्मा ओर हि” नं अपने को अर्पित करता हूँ। ६. ऊपर 
मन्त्रार्थ में यह बात स्पष्ट है कि वैरर में भीं/ व्याप्त उस प्रभु के प्रति आत्मार्पण करने से 
ही हमारा जीवन (क) अग्नितब्र अप्रेधयामे>उत्साहमय (ख) सोम-वीर्यशक्ति का विस्तार 


करनेवाला (ग) प्रभु के प्रति निरध्त्र (घ) गतिशील (छू) शक्तिमय और अन्त 
में सांसारिक उन्नति के /डए्लर को प्राप्त करनेवाला होगा। 
भावार्थ-प्रभुकृपा से  अह 7हमय , शक्तिशाली , प्रभुप्रवण , कर्मनिष्ठ व श्रीसम्पन्न हों। 


ऋषि: -गोतम:। देवता-यैज्वष्णर्यज्ञ:। छन्‍्द:--आर्षीगायत्री*, आर्चीत्रिष्टुप। स्व॒र:-षडज:*, धेजत:।। 


प्रभु की गोतम को प्रेरणा 
कक हे #नित्रेंपोँसि वर्षणौ स्थ5 उर्वश्य॑स्यायुर॑सि पुरूरवाउअसि। 


तर छन्‍्द॑सा मन्थामि॥२॥ 

एल भु आत्मार्पण करनेवाले गोतम को प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि अग्ने: जनित्रम्‌ 
ऋध्तण्झ्पेने में अग्नि का उत्पन्न करनेवाला है-अर्थात्‌ तेरा जीवन उत्साहमय और 

अतएव अम्रेगतिवाला है। २. घर में पति-पत्नी तुम दोनों ही वृषणौ स्थ:-शक्तिशाली होओ। 

पिछले मन्त्र में ' अग्ने: न असि' के बाद 'सोमस्य तनू: असि' यह क्रम था। प्रस्तुत मन्त्र 

में भी अग्नि के बाद (7 इ्लश हुआ "है।*सीम फकी शा करके ही ये वृषन्‌> 


पज्चमो5 ध्याय : छ्ज़्ज़्क्ाज्क्ाभाक३है.2/ एण 02. यजुर्वेदभाष्यम्‌ 


शक्तिशाली बनते हैं। ३. हे पत्नि! तू उर्वशी असि-"(उरुवशी) अपने पर खूब रा 
रखनेवाली है। आयु: असिजमन को वश में रखने के लिए ही (इ-गतौ) निरन्तर / 
है और पुरुरवा असि>खूब ही प्रभु के गुणों का गान (रु शब्दे) करनेवली 
(प्‌ पालनपूरणयो:) उस प्रभु का गुणगान करनेवाली है जो पालन व पूरण । 
जिस गुणगान से जीवन में वासनाओं का आक्रमण नहीं होता और अं सदा 
दूरीकरण होता रहता है। ४. त्वा-तुझे गायत्रेण छनन्‍्दसा-गायत्र छन्‍्द से (आया न 
रक्षण, छन्‍्द-इच्छा ) प्राणशक्ति के रक्षण की इच्छा से मन्थामि-८ जे ह। तेरा 
हृदय-सरोबर इस प्राणशक्ति के रक्षण की इच्छा से आलोडित हो , अर्थात्‌ मैं तेरे 
हृदय में प्राणशक्ति-रक्षण की प्रबल भावना को पैदा करता  शैकने ५. त्वोष-तुझे त्रेष्टुभेन 
छन्दसाज्त्रैष्टुभ छन्‍द से (त्रि स्तुभ) काम-क्रोध व लोभ भावना से 


मन्थामि-आलोडित करता हूं। तेरे हृदय में इन तीनों को अन्‍्कोलिलोडित प्रबल भावना को जन्म 
देता हूँ। ६. त्वा-तुझे जागतेन छन्‍्दसा-जागत छन्‍्द 8 त करता हूँ। तेरे 


अन्दर जगती के हित की प्रबल भावना को उत्त्पन्न शल्क 
भावार्थ-हम अपने को उत्साहमय व शक्तिर | प्राणशक्ति की वद्धि करें, 
काम-क्रोध-लोभ से ऊपर उठें और लोकहित में 


ऋ्षि:--गोतम :। देवता-यज्ञ:। छन्‍्द : 


।2 2 ये 


“| स्थर:-पज्चम :।। 


भर्व॑तं नः सर्मनसो 
मा यज्ञश्हिश्सिष्टं मा रा शिवो भं॑वतमद्य न॑:॥३।॥ 
हें 


९. प्रभु कहते हैं कि नः- लिए समनसौ-समान मनवाले भवतमजहोओ। 
जो पति-पत्नी परस्पर विरुद्ध उनके जीवन में प्रतिक्षण अशान्ति चलती है, 
और इस अशान्त अवस्था में भु को क्या प्राप्त करना? २. सच्चेतसौ>तुम समान 
संज्ञानवाले बनो। प्रभु को इच्छुक पति-पत्नी को चाहिए कि वे नैत्यिक 
स्वाध्याय से अपनी न अछि रकक्‍्खें और संकज्ञानवाले हों। दोनों समान मनवाले 
हों-दोनों की इच्छा ज्ञान कि हो। ज्ञान प्राप्त करके ३. अरेपसौ -आप दोनों निर्दोष 
भवतम्‌जहोओ। ( रेपग्रूल$॥7 के समान पवित्र करनेवाला कुछ है ही नहीं। यह ज्ञान 
तुम्हारे सब दोषों को,भस्स्‌ कर्नेवाला हो। इस प्रकार निर्दोष बनकर ४. यज्ञ मा हिंसिष्टम्‌>अपने 
जीवन में यज्ञ त्रे हिसिते मत होने दो। आपका जीवन निरन्तर यज्ञमय हो। सौ-के-सौ वर्ष 
क्रतु (यज्ञ )-म्र्स जितोत 'शतक्रतु” बनने का प्रयल करो। ५. इस निरन्तर यज्ञशीलता से 
यज्ञपतिम-”ज़्स झज्ञों के पति (रक्षक) प्रभु को मा हिंसिष्टम्%मत हिंसित करो। उसे भूल 
न जाओ भ््कर तो तुम अपने को ही “यज्ञपति' समझने लगोगे। तुम्हें इन यज्ञों के 
५३ कसम हो जाएगा, और यह गर्व उन यज्ञों को आसुर यज्ञ बना देगा। ६. इन यज्ञों 
के जातवेदसौ-(वेदस्‌ू-५५/००।७०) उत्पन्न धनवाले बनो, अर्थात्‌ यज्ञों के निष्पादन 
[30 सम्पत्ति का सम्पादन करनेवाले बनो। ७. उस सम्पत्ति से तुम शिवौ"सबका 
कल्याणें बनो। तुम्हारा यह धन भूखे को रोटी देनेवाला ब प्यासे को पानी 
पिलानेबाला हो। यह भ्त्न कल्नो ० किमी ९ होकर कटी “साधन करे। इस प्रकार 

जाओ। 


के बनकर अद्यच्ञाज ही नः भवतमन्तुम प्रभु-गृह्मय बन जाओ। 
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भावार्थ--प्रभुप्रवण लोग “समान मनवाले, संज्ञानवाले, निर्दोष, यज्ञशील, यज्ञों- का 


गर्व न करनेवाले, धनसम्पादक व कल्याणकर' होते हैं। 
(2 
ऋषि: --गोतम :। देवता-अग्नि:। छन्‍्द:-आर्षीत्रिष्टुप। स्वर:-धेवत:।। की 


अग्नि- प्रवेश 
अग्नावग्निए्च॑रति प्रविष्ट5ऋषी णां पुत्रो 5अंभिशस्तिपार्वा । जि 
स॒ न॑: स्योन: सुयर्जा यजेह देवेभ्यों हृव्यश्सद्मप्रयुच्छ ।४॥। 


पिछले मन्त्र में “न: भवतम्‌' शब्दों में 'प्रभु का बनने” का था। यह प्रभु 
का बननेवाला व्यक्ति १. अग्नौ प्रविष्ट:>-उस अग्रेणी प्रकाशमय लेक हुआ-हुआ 
अग्नि:-स्वयं भी अग्नि-सा बना हुआ अरति "अपनी क्रियाओं, है। प्रभु ' अग्नि! 


हैं। यह भक्त भी प्रभु में प्रविष्ठ होकर अग्नि ही बन जाता 5३१३६ बनकर यह अपने 
कर्त्तव्य कर्मों को करता चलता है। २. यह तो अब ऋषोएए (ऋषिर्वेद :) वेदों का 
पुत्र होता है। वेदमन्त्रों में दिये गये ज्ञान से अपने को ८ ' ज् है (पुनाति) और रोगों 
व वासनाओं के आक्रमण से अपने को बचाता है ( खिल) डरे: अभिशस्तिपावानयह सब 
प्रकार की हिंसाओं से अपने को सुरक्षित रखता ह#+ आअईहिफ़ ही यम-नियमों में सर्वप्रथम 
है, सब यम-नियमों का यह केन्द्र है। ४. प्रभु कहे हे हैं/कि सः नः-वह तू हमारा बना 
+ चेमा हुआ स्योनः “सबको सुख देनेवाला 
शील बन। तुझमें 'देवपूजा , सड्भातीकरण 

भैंदम्‌ >सदा अप्रयुच्छन्‌-किसी प्रकार का 

लन्‍ को देनेवाला हो। गीता के शब्दों में 
न; देवताओं से प्राप्त इन सब भोग्य पदार्थों 
चोर है, अत: नैत्यिक अग्निहोत्र के द्वारा 


सुयजा:-उत्तम यज्ञोंवाला इह-इस जीवन में रत जल्यर् 
व दान' की वृत्ति हो। ५. देवेभ्य:<देवों के 
प्रमाद न करता हुआ हव्यं स्वाहा-रहिते 
तत्ैर्दत्तानप्रदायै भ्यो यो भुडन्क्ते तर 
को देवों के लिए न देकर स्वयं 
 “'देवयज्ञ' करके ही खाना 
भावार्थ -प्रभु भक्त 7 प्रवेश करके अग्नि-सा ही बन जाता है-' शुद्ध '। 
अब इसकी सब क्रियाएँ त्मक होती हैं। 


ऋषि: -गोतम :। ्थ्ज ल्द्युत। (छुन्द :- आर्ष्युष्णिक्‌र, भुरिगार्षीपह्लि:'। स्वरः-ऋषभ: , पडठचम; ।। 
अहिंसा-सत्य-स्थित 

बा परिषतिये गुह्लामि तनूनप्जें शाक्वराय्‌ शक्व॑न॒5ओजिष्ठाय। 
५ ध्रुष्यं देवानामोजो 5 न॑भिशस्त्यभिशस्तिपा5अंनभिशस्तेन्यमञ्जसा 


>> 


घर्मुपगेष्न॑ः७स्खिते मां धा:॥५॥। | 
शपथ मन्त्र की भावना के अनुसार निरन्तर देवयज्ञ करनेवाला भक्त कहता है कि 
द गतिवाले परिपतये-सर्वत्र व्याप्तिवाले त्वाआपके लिए मैं इस देवयजन 
को -ग्रहण करता हूँ। 'आपति व परिपति' आपको प्राप्त कर सकूँ, इस उद्देश्य से 
ही में देवयज्ञ में प्रव॒ृत्त होता क हुँ हे २. आपको प्राप्त करने के लिए जो आप तनू-नप्तरे"मेरे 
शरीर को न गिरने देनेवर्लि है| ४७4 ५भीमांसतेर उन्हीं” होता. और परिणामत: भोगों 
का शिकार भी नहीं होता अथच पतित नहीं होता। ३. शाक्वराय-(शक्‍्वरी-बहु, बाह 
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कर्म भी शक्तिशाली होते हैं, मैं ओजस्वी बनता हूँ। 

४. अनाधुष्टम्‌ असिन्हे प्रभो! आप कभी धर्षित होनेवाले नहीं- आप लगे फेज जित 
रहते हो। आपके उपासक देवानाम्‌-देवों का ओज:-बल भी अना जगह सित न 
होनेवाला और साथ ही अनभिशस्ति"हिंसा न करनेवाला होता हे 3 अिशिल होते हैं। 
शक्ति के कारण वे पराजित नहीं होते, परन्तु वे औरों की हिंसा भी लत 
आपकी कृपा से मैं सत्यम्-सत्य को उपगेषम्‌ -प्राप्त होऊँ। उस सत्य 26६ 
सब हिंसाओं से रहित है तथा अज्जसा-कौटिल्यशून्य हे, अर्थात्‌ मै 
को अपनानेवाला बनूँ-मेरा वह सत्य किसी की हिंसा का हो। ६. हे प्रभो! आप 
मा”मुझे स्विते-(सु इते) उत्तम आचरण में स्थापित ही बैक आस ५ दूर हों-दुरितों से 
विपरीत स्वितों (दुर+इत, सु+इत) को में अपनानेवाला एके अभिशस्तिपाच हिंसा 
से रक्षा करनेवाला होता है। ध्ज् 


भावार्थ-प्रभु का उपासक सत्यभाषण कर का ! सत्य किसी की हिंसा नहीं 
करता। यह सदा स्वितल्‍उत्तम मार्ग पर चलता 6 


0 


ऋषि:--गोतम :। देवता--अग्नि:। छम्द :-+ राज्रेज्ीह्मीपह्लि :। स्वर:-पज्चम :॥॥ 
खत “चर कक 
अग्नें ब्रतपास्त्वे बत्रंतपा या तव॑ रू जिशसा मयि यो मर्म॑ तनरेषा सा त्वयिं 
सह नो ब्रतपते ब्नतान्यन जी ' दीक्षापतिर्मन्य॑तामनु तपस्तप॑स्पति:॥ ६॥ 
९. हे अग्ने->आगे ले-चल 'सृजादी- 2 भो! ब्रतपा:5आप ब्रतों के पालन करनेवाले हो। 
त्वे-तेरे उपासक भी ब्रतपा:- पालने करनेवाले होते हैं, अर्थात्‌ वे भी आपकी भाँति 


अपने ब्रतों पर दुढ रहते उरी | : ज्तपा' बनकर ही ये 'ब्रतपा' आपको प्राप्त करनेवाले 
होते हैं। २. उस समय “ भ्पी “ड पा आप भी ब्रतपा' इस प्रकार दोनों एक-से हो 


जाते हो। या तब तनू:- कक है इयं सा मयि>वह मुझमें होता है उ-और यानजो 
(यो>या+उ) मम तनू:- है सा त्वयि"-वह आपमें स्थित होता है। संक्षेप में कह 
सकते हैं कि ०53 मैं-बूँ, और-सू-मैं' हो जाता हूँ (यदि वा घा सयाह त्वं त्वं वा घा स्या 
अहम ) इस प्र अभेद हो जाता है। ३. अब हे ब्रतपते-ब्रतों के रक्षक प्रभो! 

नहम दोनों सह-बत्रत साथ-साथ हों, अर्थात्‌ मेरे ब्रत वही हों जो आपके ब्रत 


१ मैं 'मैत्री, करुणा, मुदिता व उपेक्षा' आदि वृत्तियों से युक्त होऊँ। ४. 
संग्रहणों के रक्षक प्रभु मे दीक्षाम्‌-मुझे त्रतसंग्रहण के लिए अनुमन्यताम्‌न 

व्र८दें. अर्थात्‌ मेण जीवन सदा ब्रतसंग्रहणवाला हो और इन ब्रतों के पालन के लिए 
न वे तप के पति प्रभु मुझे तप:-तप की अनुमन्यताम्‌जरअनुमति दे, अर्थात्‌ मेरा 
नर हो, जिससे में अपने न्रतों का पालने करनेवाला बनूँ। तपस्या का अभाव ही 
का कारण बनता है। 


भावार्थ -प्रभु ' 02 ' 8 ब़्तया' बन। ब्तपा बनकर ही मैं प्रभु का अभिन्न 
मित्र बनता हूँ। ब्रतों की रा जिन तपस्थी ही। 


यजुर्वेदभाष्यय्‌ फ़ज्ज़बाशथा।भाहछ७3.30 0 62]. पड्चमो5 ध्याय: 
ऋषि:-गोतम.:। देवता-सोम:। छन्‍्द:-आर्षीबृहती” , आर्षीजगती। स्वर:-मध्यम कफ , 
धन-मेधा-शक्ति 5 

क अ्रश्शुर॑ः्शुष्टे देव सोमाप्यायतामिन्द्रायकधन॒विदें। आ तुभ्यमिन्द्रः प्याय॑तामा 
प्यायस्व। ' आप्यांययास्मान्त्सखीनत्सन्नया सेधर्या स्व्॒स्ति ते देव सोम सु 
एष्टा राय: प्रेषे भर्गाय5ऋतमृतवादि भ्यो नमो द्यावापृथिवीभ्याम्‌॥ पेय 
गत मन्त्र के ब्रतपालन व तपस्या का आधार “शरीर में >शस की रक्षा' है;>अत: कहते 

हैं कि हे देव सोम-दिव्य गुणों के उत्पन्न करनेवाले सोम (वीर्यशक्ति 27] ह 


एक-एक कण एकथधनबविदे८"ज्ञान-रूप मुख्य (एक) धन को प्राप्त ःजितेन्द्रिय 
पुरुष के लिए आप्यायताम्‌लवर्धन का कारण बने (ओप्यायी वृद्धी | -जितेन्द्रिय 


पुरुष तुभ्यं प्यायताम्‌रतेरे लिए वृद्धि का कारण हो, त्वमूच्तू केले को व जितेन्द्रिय 
पुरुष की वृद्धि का कारण बन। रक्षा किया हुआ सोम र बात को वृद्धि का कारण 
बनता है। यह सोम हमें उस सोम-शान्‍्त ब्रह्म का सखा बचाव) 

उस सोम को प्राप्त करते हैं। ' 

२. हे सोमन-शान्त परमात्मन्‌! अस्मान्‌ 
(सेवनीय) धन की प्राप्ति से मेथयान-बुद्धि से लए , जिससे स्वस्तिज"हमारे 
जीवन की स्थिति उत्तम हो। इसी उत्तमता के ल्ल्ए्‌ सोम-दिव्य गुणों के उत्पादक 
_ स्रोम! ते सुत्याम-तेरे सवन को अशीय-मैं म्राप्त्‌ के कर, अर्थात्‌ मैं सोम को अपने में उत्पन्न 

करूँ (सुत्याम) और उसे शरीर में ही ८ & स्त फेरने का प्रयत्न करू ( अशीय)। 

३. आ दृष्टा राय:-हमें इष्ट घ़ - सूर्वश्रो/ प्राप्त हों। प्र इषे-हम अन्न-प्राप्ति के लिए 
आगे बढ़ें। भगाय -हम ज्ञानादि ऐश्वर्सो> हि निरन्तर बढें। ४. ऋतवादि भ्य:-जो अपने 
जीवन से ऋत का कथन करते हैं करण क परथी[त्‌ जिंनव जीवन बड़ा नियमित है, उनसे ऋतम्‌5हम 
ऋत का ग्रहण करें। उनका ऋरते हुए ऋत का पालन करनेवाले बनें। 

५. द्यावापथिवीभ्यां नम:ल्‍हम झुलोक से पृथिवीलोक तक सभी के लिए नमस्कार 
करते हैं। सज्जनों को ही ह् हु उन प्रो को भी 'नम:' कहते हें। *दुर्जनं प्रथमं वन्दे सज्जन 
तदनन्तरम्‌' इस सूक्ति को ह स.)भूलते नहीं। दुर्जन को विरोधी बनाना व्यर्थ को अशान्ति 
मोल लेना है। 


| इस सोम के द्वारा हम 


मित्रों को सन्न्‍यात"संभजनीय 


न्करछ 


(2 
भावार्थ - की रक्षा करते हैं, परिणामत: धन, शक्ति व मेथधा को प्राप्त 
करते हैं। हमारा का पालन करनेवाला होता है। हम किसी के भी साथ व्यर्थ 
विवाद शक स । से ' पड़ते! 
ऋषि:- : अग्नि:। छन्‍्द:-विराडार्षीब॒हती * , निचृदार्षीबुहती '। स्व॒र:-मध्यम: * , निषाद: | 
“अयःशया-रजःशया-हरिशया तनू: 
“ये 5यःशया तनूर्वर्षिष्ठा गह्नरेष्ठा। उग्रं बचचो5अपांवधीत्त्ेषं बचो5अपांवधीत्‌ 


या तेंअग्ने रज:शया तनूर्वर्षिष्ठा गह्दरेष्ठा। उग्र॑ बचो5अपावधीत्त्वेषं 


वचो5अपांवधीत्‌ स्वाह्ां॥ जा, तेज गो हरिशाता। लुपूज्र्िष्ठा गहनरेष्ठा। उग्र 
वचो5अपांवधीत्त्वेष॑ वचो5अपावधीत्‌ स्वाहा॥ ८॥ । क्‍ 


पज्चमोऊ ध्याय एज़्ज़,धाज्क्ा979099 ठा)3] 0 62] 


२. गत मन्त्र में सोमचवीर्यशक्ति का उल्लेख था। यही वीर्य शरीर को. पत्थर 
(अश्मा) व वच्॒ञ-(४८०९८ अय:) '-तुल्य बनाता है, मन को उत्साह-सम्मन्न हि ज्म् षट 
प्रकार के कर्मसंकल्पों से भरता है और मस्तिष्क को दुःखों का हरण करनैक् 
भरता है। शरीर, मन व बुद्धि के दृष्टिकोण से उन्नत होकर यह सोम के अ्ण 
व्यक्ति बड़ी मधुर व विनम्र वाणी बोलता है। इसकी वाणी में उग्रता व॒ ३ 


नहीं होती। प्रस्तुत मन्त्र में कहते हैं कि हे अग्ने+(बीर्य वा अग्नि:- २।२) सब 
उन्नतियों के साधक सोम (वीर्य)। या"जो ते5तेरा अयःशया-इस | रहनेवाला 


तनू:-रूप है वर्षिष्ठा-जो सब सुखों की वर्षा करनेवाला है >गम्भीरता में 
स्थित होनेवाला है, वह उग्र॑ बच्च:-उग्र वचन को हमसे दूर अप वच:>चमकते 
हुए गर्वपूर्ण वबचनों को अपावधीत्-सुदूर नष्ट करे। स्वाहार बात सचमुच 
सुन्दर है। सोम की रक्षा से शरीर दृढ बनता है, नीरोगता प्राप्त होता है, साथ 
ही मन में उथलापन-खिझ आदि उत्पन्न नहीं होते। यह न तो कटु (उग्रम्‌) 
शब्द बोलता है और न ही वह घमण्ड करता (त्वेबम्‌ / उक्त सोम! यानजो ते< 
तेरा रज:शया>हृदयान्तरिक्ष (रज:) में रहनेवाला वह चवर्षिष्ठा-सुखों की वर्षा 
करनेवाला और गरह्वरेष्ठा5गम्भीरता में स्थित तेण रु उम बच: अपावधीतल्‍डउग्र बचनों 
को मुझसे दूर करे, त्वेषं वच्च: अपावधीत्‌ ८ दीप्त वचनों को हमसे दूर करे। 


सोम की रक्षा से हृदय सदा उत्तम कर्मो- की-भोा5 रस परे भरा रहता है। उस हृदय में किसी 
प्रकार की कटुता व किसी प्रकार का बन छेता। ३. हे अग्नेन्सोम! यान-जो तेल्‍"तेरा 
तनू:-रूप हरिशयानसर्वदु :खहर ज्ञान फे करता है, जो वर्षिष्ठा-सुखों की वर्षा 
करनेवाला है और गह्नरेष्ठा-गम्भीरता मे वह उग्र बच: अपावधीत्‌्-कटुवचनों को 
दूर करे तथा त्वेषं बच: अपाव६ शो -दीप्त वचन को दूर करे। वस्तुत: सोम वर्षेष्ठ 
होकर हमारे मनों को आनन्दमय « ्त और हमसे कटुवचनों को दूर करता है। यह सोम 
गह्दरेष्ठ होकर हमें गम्भीर बच्च और हमें अभिमानपूर्ण वबचनों से दूर करता हे। 
भावार्थ-सोम से मार 'शरीरो बज्जतुल्य बने, मन शिवसंकल्पवाला हो और मस्तिष्क 
दुःखहर ज्ञान से परिपूर्ण हेमु/ न कंडु वचन बोलें न ही अभिमानपूर्ण बातें करें। 


ध सर झा 


| छनन्‍्द:-भुरिगार्षीगायत्री' , भुरिग्ब्राह्मीबृहती' , निचृद्ब्राह्मीजगती* , 
ष्ट्पेै। स्वर:ः-षड्ज:*, मध्यम:', निषाद: *, गान्धार; | 
प्रथम-द्वितीय-तृतीय पृथिवी में 
१ पर & सि पट में 5स्यव॑तान्मा नाथितादव॑तान्मा व्यश्ितात। 'विदेदग्निर्नभो 
सामाग्नेंड 5आयुना नाम्नेहि यो <5स्यां पूृंथिव्यामसि चत्ते 5नांधुष्ट नाम यज्ञियं 
'विदेदग्निर्नभो नामाग्नेंउअड्भिर 5आरयुना *नाम्नेहि यो द्वितीय॑स्यां 
मसल नांधष्टं नाम यज्ञियं तेन त्वा दंधे विदेद्ग्निर्नभो नामाग्नेडअज्धिर 5आर्युना 
स्‍्थां पृथिव्यामसि यत्ते 5 नांधृष्टं नाम॑ यज्ञियं तेन त्वा दधे | * अनु 
त्या ।। ९॥। 


९. गत मन्त्र मम़ें की [शब्द (पलक हार उसके तीन तंनुओं का 


उल्लेख किया था। उसी, मेरी तप्तायनी>तप्तों 
को शरण देनीवाली असिन्हे (तप्‌ भाव में क्त प्रत्यय)। जब कोई भी रोग मुझपर आक्रमण 


् _-वाशान--_-- रा. 


एफ, ५ आर 7 अंदर [32 0 62[. 
यजुर्वेद भाष्यय्‌ १३ पउ्चमोऊ ध्याय: 


करानेवाली है। तू मुझे सब आवश्यक धन प्राप्त करने योग्य बनाती है।&तू 
नाथितातलतापों से अवतात्‌्-बचा , मा"”"मुझे व्यधथितात्‌ःःअभावजनित पीड़ाओं से है लि हु | 
बस्तुत: यह “तनू' तप्तायनी होने से मुझे नाथितोंल्‍ठपतापों से बचाती हे और 22५७ 
होने से व्यथित नहीं होने देती। २. इस प्रकार यह अग्नि:-वबीर्य नभ:-(नभ ८ सर 


करता है उस समय तू ही मेरी रक्षा करती है। तू मे >मुझे वित्तायनी>सब वित्तों म 


हे अग्ने! वीर्यशक्ते! अड्धिर: >अजड्भग-अड़ः में रस का सज्चार करनेवाली! दीर्घजीवन 
से तथा नाम्ना"नम्रता व बिनीतता से इहिच्हमें प्राप्त हो। 'पथित्कम आस, प्राप्त/करछ हु दीर्घजीवन 
प्राप्त करें और नम्न बनें। हे अग्ने-वीर्य! य: >जो तू अस्यां पृष्ि तजेइस शरीर में 
है ओर यत्‌ ते"जो तेरा अनाधृष्टम्‌ू-न धर्षण के योग्य-न नामन्‍-नम्रता 


का साधक , यज्ञियम्‌-पवित्र करनेवाला स्वरूप है तेन-उस ही त्वा दधे-मेैं तेरा 


धारण करता हूँ। हम सोम को शरीर में धारण करें के 0 शरीर रोगों से न दबे, 
हमें अभिमान न हो और हम पवित्र बने रहें। 


३. यह अग्निः:च्वीर्य नभः>सब मलिनताओं क्र श्‌ हिं्रा को तथा नाम-नम्रता को 
विदेत्‌-प्राप्त कराए। हे अग्ने+अग्रगति के साधक धवड़ा-प्रत्यड़ में रस का सज्चार 
करनेवाले वीर्य। तू आयुना -दीर्घजीवन से व नाम्ल छह व यश से इहिन्हमें प्राप्त हो। 
य:-जो तू द्वितीयस्यां पृथिव्याम्‌ असि "इस रीर अर्थात्‌ सूक्ष्मशरीर में स्थित है 
अथवा मुख्यरूप से हृदयान्तरिक्ष में स्थित है बे दर तेरा अनाधृष्टम्‌-न धर्षित होनेवाला 
नाम“नम्रतावाला यज्ञियम- करणवाल तेन-उसी के कारण मैं त्वा दश्षे"तुझे 


धारण करता हूँ। ४. यह अग्नि: वीर्य 
को विदेत्‌-प्राप्त कराए। हे अग्ने- छ 
के साधक सोम! आयुनान उत्तम जा 


की पेच्रे कुविचारों की हिंसा को तथा नामजनगम्रता 
प्राप्त करानेवाले सोम! अड््िर:>अज्गज-रस 
था नाम्नाजनम्रता से इहिर प्राप्त हो। य: जो 
तू तृतीयस्यां-तीसरी पृथिव्यां आर "हब सिर में हैं-तृतीय कारणशरीर में है अथवा आनन्दमय 
कोश में है, यत्‌-जो ते>तेरा धुष्ट्रेमू-न पराजित होनेवाला नाम-नम्नता का साधक 


यज्ञियम्‌ पवित्र है तेन- के 204 से त्वा दथे"मैं तुझे धारण करता हूँ। एवं, सोम 
की रक्षा से 'स्थूल, सूक्ष्म ” तीनों ही शरीर बडे स्वस्थ रहते हैं। ये क्रमश: रोगों 


कब 
कर सकेँ। 


हमें उपतापों व पीड़ाओं से बचाता है। यह 'स्थूल, सूक्ष्म व कारण' 
न हर लय “डैपपराजित रूप से रहकर हमें नम्न व पवित्र बनाता है। इसकी रक्षा के अनुपात 
में ही गुणों को प्राप्त करते हैं। 


ऋतषि:-गोतम:। देवता-वाक्‌! छन्‍्द:-ब्रात्म्युष्णिकू। स्वर:-ऋषभ :।। 


सिंही-सपत्नसाही 
सिशछहासि सपलनसाही <दर्वेभ्थ: कॉल्पेस्थ सिल्हीलिं | 
सपत्रसाही देवेभ्य॑: शुन्धस्व सिश्ष्लासि सपत्रसाही देवेभ्य: शुम्भस्व।१०॥ 


. चजञ्यमो5 ध्याय: एफ. धकभा।शा9५08 ]] [33 0 62. 


९, गत मन्त्र में सोम (अग्नि) के द्वारा शरीरों से सब मलों को दूर उ 
गुणों की प्राप्ति का उल्लेख था। इस सोम की रक्षा करनेवाला अपनी ज्ञानाग्नि ग् दी 
करके वेदव्नाणी का अध्ययन करता है और उस बेदवाणी से कहता है ि ् 
असिनल्‍्सब बुराइयों की हिंसा करनेवाली है (हिनस्ति दोषान) और सब इ कि दि 


करनेवाली है (सिज्वयति-द०)। सपत्नसाही"इस ज्ञान-सेचन के बनकर चले -क््तेर्ध॑ आदि 
शत्रुओं का पराभव करनेवाली है। इस प्रकार सिंही और सपत्रसाही बनक भय: देवों 
के लिए कल्पस्व>"सामर्थ्य देनेवाली हो। २. तू सिंही पाक करनेवाली , 
ज्ञान का सेचन करनेवाली व सपत्नलसाही>कामादि का पराभवष तू देवेभ्य:-देवों 


॥ 


के लिए शुन्धस्व"शोधन करनेवाली हो। ३. तू सिंही असि 
करनेवाली ,ज्ञान का सेचन करनेवाली तथा कामादि का पराभव 
के लिए शुघम्भस्व>जीवन को सुशोभित व अलंकृत हा बेंच | 


| को नष्ट 
रस देवताओं 


भावार्थ-वेदवाणी बुराइयों को नष्ट करती हे, गम 
का पराभव करती है। बुराइयों को नष्ट करके यह हमें सब् 
हमारा शोधन करती है। कामादि के पराभव से सह, हम 


करती हे, कामादि 
है, ज्ञान-सेचन से यह 
को अलंकृत करती हे। 


ऋषि:-गोतम :। देवता-वाक्‌।' छन्‍्द :-- कह ब्टुप्‌। स्वर:- घेवत :।। 
आचार्यकुल आचार्य, 

इन्द्रघोषस्त्वा वर्सुभि: अहालम जालर 
पितभिर्दक्षिणत: पांतु 

वार्ब हिर्धा यज्ञात्निःसजामि। 3 है! 

१. गत मन्त्र में बेदवाणी का ४ [ल्‍लेख:है। उसी के लिए कहते हें कि इन्द्रधोष: "आचार्य 
त्वा>तुझे वसुभि:>वसुओं के स्पएलपुडेस्त -सामने से पातु-रक्षित करे। प्रचेता:-आचार्य 
त्वाच्तुझे रुद्रै:-रुद्रों के साथ प्र >्षीछे से पातु-रक्षित करे। मनोजवा:-आचार्य त्वार 
तुझे पितृश्ि:-पितरों के स्राई भ्रणत्त:-दक्षिण से पातु-रक्षा दे, विश्वकर्मा" आचार्य 


रुद्रे: पश्चात्पातु मनॉजवास्त्वा 
: पांत्विदमहं तप्तं 


त्वानतुझे आदित्य: थो) के /लाथ उत्तरत:-उत्तर से पातु-रक्षित करे। २. यहाँ मन्त्रार्थ 
में आचार्य का, जिसने विद्याशि: पा के साथ ज्ञानयज्ञ करना है, चार नामों से स्मरण हुआ 
207 3: 'इन्द्रघोष , प्रचेता:, :, विश्वकर्मा '! आचार्य की पहली विशेषता यह है कि “इन्द्र 
इति घोषो यस्य!' के कारण उसकी प्रसिद्धि. है। “आच्तार्यो ब्रह्मचर्येण 
स्वयं जितेन्द्रिय बनकर ही त्रह्मचारी को जितेन्द्रिय बना पाता 

है। 
अनेक विशेषता यह है कि वह “प्रच्चेता: '-प्रकृष्ट ज्ञानवाला है। अगांध 
। ही विद्यार्थी से आदर पा सकता है। आचार्य की तीसरी खूबी “मनोजवा: 
है- सन बड़ा स्फूर्ति॥मय होना चाहिए। वह विद्यार्थियों के प्रश्नों का झट उत्तर दे 
सके; वह विद्यार्थियों की दृष्टि में गिर जाएगा। अन्त में आचार्य “विश्वकर्मा' 
हो ज्ञान में भी निपुण हो। दूसरे शब्दों में आगम के साथ उसमें प्रयोग का भी 


नैपुण्य हो। प्रयोग न जानने नने प्‌ आचार्य का 0 रास नगे-सा लगता है। ३. आचार्य की 
भाँति विद्यार्थी के लिए भी मज मे चीं९ शब्द भीम हैं““वसु-रुद्र-पित्‌ व आदित्य! 
. विद्यार्थी को इस शरीर में उत्तम निवासवाला होना चाहिए। वह अपने शरीर को सदा नीरोग 


यजुर्वेदथाष्यम्‌ ए/एए ०. धा9 क्षा)409 ४५ ४.व 34 0 62. फ्ज्चमोऊ ध्याय: 


2 :- कमर कं जए- अदशिमिनिशिलीश जद अमल सिज िकिलिपिट तक किन. 57 कम परदे हिल जब गम हज व जलन जल तंज ली जिकी कलह सम 
रकक्‍्खे। पढाई बहुत कुछ स्वास्थ्य पर निर्भर है। विद्यार्थी-काल में उसे 'रुद्र ' बनना मं क को 
भी (रुत्‌+र) ज्ञान देनेवाला बनना चाहिए। जितना औरों को पढ़ाएगा उतना उसका 
पाठ परिपक्व होगा। यह विद्यार्थी 'पितृ' बने (पा रक्षणे) कामादि वासनाओं से 
करनेवाला बने और आदित्य बने-जहाँ से भी ज्ञान व उत्तमता प्राप्त होती है 
सदा उद्यत रहे (आदानात्‌ आदित्य:)। ४. मन्त्र में शिक्षा के उद्देश्यों 
के लिए चार शब्दों का प्रयोग हुआ है 'पुरस्तातू, पश्चात्‌, दक्षिणत:, 
पुरस्तात्‌ू-आगे ले चलनेवाली हो, पश्चात्‌ल्‍्यह हमें 'प्रत्याहार' का पाठ 
गई हुई इन्द्रियों को हम वापस लाना सीखें, अर्थात्‌ शिक्षा ऐसी 
विषयासक्त होने से बचाए। यह हमें दक्षिणात:-कुशलता से कर्म तरीके बनाए 


हमें उन्नति की ओर ले-चले और अन्तत: इस भवसागर से ते हो 
५. आचार्य कैसे हों? विद्यार्थी किन गुणों से युक्त हों (मं भ्षा का क्‍या उद्देश्य हो? 

यह सब विचार हो चुका। अब ये सब बातें जिसपर नि > शा जात का उल्लेख करते 
हैं कि इदं तप्तं बा:>इस तपे जल को यज्ञात्‌न्यज्ञ से बहिध् >जमहरे करके निःसजामि-रखता 
हँ। बाहर जो पानी है वही शरीर में 'रेतस्‌' है। इस रेतस् ते जासेन ओं के कारण एक उबाल 
उत्पन्न होता है। उस समय यह “तप्तं वा:' हो जाता है <ब से इसे बाहर ही रखना है। 
आचार्यकुल का सारा वातावरण ऐसा हो जिससे कसर ६४ कारण इस रेतस्‌ में उबाल 
न आये। इसी रेतस्‌ को ज्ञानाग्नि का हर (जि थी ने सदा सौम्य भोजन करते 
हुए इस सोम की रक्षा करनी है। आचार्यकुल 
होना चाहिए। ' 
भावार्थ--आचरार्य जितेन्द्रिय, , सूझवाले व प्रयोगात्मक ज्ञान में निपुण 

हों। ब्रह्मचारी "स्वस्थ, एक-दूसरे को ३ , अपने को वासनाओं से बचानेवाले तथा 
अच्छाइयों को ग्रहण लिप सल हॉंफिशिक्षा/ हमें आगे ले-चले, विषयासक्ति से बचाए, 
से तराये। ह 


:-भुरिग्ब्राह्मीपड्धि :। स्वर:-पछ्चम :।। 
रश्थीि पर्वान आश्रम चतुष्टय द 
सि७ह्ासि स्वाहां सिश्७ कप युवनि: स्वाहा सिश»ह्ायमसि ब्रह्मवर्नि: क्षत्रवनि: स्वाहा 


सि८ह्ासि सुप्रजावुर्नीरायस्पोषवनि: स्वाहा सिश्डह्मास्यावह वेवान्यज॑मानाय स्वाहां 
भूतेभ्य॑स्त्वा।। ९ 

7 . गत आचार्यकुल में पढाई जानेवाली वेदवाणी का उल्लेख करते 
हुए कहते हैं ही असि-तू सब दोषों की हिंसा करनेवाली' है और ज्ञान से सींचनेवाली 
है। सचमुच ठीक कही गई है। तू सिंही असि-दोषों की हिंसा व ज्ञान 
का है और इस प्रकार आदित्यवनि:-प्रकाश का सेवन करानेवाली है। 
सब पा का आदान करानेवाली है (आदानात्‌) स्वाहा "यह बात ठीक कही गई है। 


२. | तू ब्रह्मचर्या श्रम में सिंही-दोषहिंसक,झानसेचक होकर ब्रह्मवनि: क्षत्रवनि:"झान 
का सेवन करानेवाली व बल को देनेवाली असिन्है। स्वाहा-यह बात ठीक कही गई है। 
ज्ञान को तो यह देती हीएहै।तन्नरमस्नम्रों।स्ेएनलाकराजाए़ि।भी:प्राक्ठक्राती है। ३. अब गृहस्थ 
में यह वेदबाणी सिंही असि-दोषहिंसक , ज्ञानसेचक होती हुई सुप्रजावनि:-उत्तम प्रजा को 


पउ्चसो5 ध्याय ; ज्ज़्ज़बाज्रक्ाक्ा।१5छ१॥॥33 0 62. 


प्राप्त करानेवाली और रायस्पोषवनि:-धन का पोषण प्राप्त करानेवाली है। 
बात ठीक ही कही गई है। ज्ञान से मनुष्य सदगृहस्थ बनता है, सुन्दर सनन्‍्तान 
कर पाता है तथा यह ज्ञान उसे धन कमाने की योग्यता भी देता है। “7 
४. अब जीवन के तृतीयाश्रम में इस वेदवाणी से कहते हैं कि तू 
दोषनाशक , ज्ञानसेचक हेैं। तू देवान्‌"त्यागमय, ज्ञानप्रधान जीवन न 


यजमानाय-इस सृष्टि-यज्ञ के प्रवर्तक प्रभु के लिए आवहनच्ले-चल। ये 


का सदा अध्ययन करते हुए € स्वाध्याये नित्ययुक्त: पर ) प्रभु पहुँचने का 
प्रयत्न करें। स्वाहा-कितनी सुन्दर यह बात है! ५. इस प्रभु के वनस्थ को अब 
संन्यासी बनना है और वह कहता है कि हे बवेदवाणि! अब में भूतेभ्य:-सब 


प्राणियों के हित के लिए उन्हें प्राप्त कराता हूँ। में तेरे ही 


भावार्थ-वेदज्ञान को प्राप्त करके हम प्रथमाश्रम म7ें सक ज्ञान व बल का, दूसरे में 
सुसन्‍्तान व धन का, तीसरे में प्रभु-प्राप्ति व चौथे में “ 


ऋषि :--गोतम :। देवता-यकज्ञ:। छन्‍्द:- भुरिगाए़ “0 पे।-फैवर:-गान्धार :।। 
संन्यासी “ध्रुव-श्रुवक्षित्‌- ््य रच्युतेड्ि 

श्षुत़्ो $सि पृथिवीं दृशह श्वुवक्षिदस्यन्ज्ा हे ः 
दि द्‌ृ ध्हाग्ने : पुरीषमसि ।। ९ ३॥। £_] 
१. गत मन्त्र की समाप्ति ' भूते* 7/ ७ ' से हुई थी। एक परिवत्राजक अपने 
जीवन का ध्येय बनाता है कि बह बे वी को/ज्ञान सब मनुष्यों को प्राप्त कराएगा और 
प्राणिमात्र के हित में प्रवृत्त रहेगा। उ गे न्यिर्री का वर्णन करते हुए कहते हैं कि २. श्लुवः 
असिनतू ध्रुव है। लोग स्तुति करें, | के , धन आये या जाये, मृत्यु हो या जीवन, परन्तु 
ये न्‍्यायमार्ग से कभी विचलित नजहींऐ होलें/ ३. हे परिव्राजक! तू पृथिवत्री >अपने इस शरीर 
को दुंह-दूृढ़ बना। बीमार हो य्र्‌ नो -भैह प्रचार क्या करेगा? ४. श्रुवक्षित्‌ असिच्हे संन्‍्यासिन्‌! 
तू ( ध्रुव-मर्यादा क्षि-गति) मूर्शीद में ग्रेति करनेवाला है, कभी मर्यादा को तोड॒ता नहीं। ५. 
तू अन्तरिक्षम्‌-अपने हृदस़्मन्तो क्षे/< ग दृह-दृढ कर। यह कभी तुझे मर्यादा को तोड़ने न 
दे। “ अन्तरिक्ष '>मध्यमार्ग (५ (फिर ही सबसे बडी मर्यादा है, अति का वर्जन करना हे। ६. 


अच्युतक्षित्‌ असिनत््‌ उस 'ेल्युत प्रभु में निवास करनेवाला है। उस प्रभु में जो कभी भी 
डिगनेवाला नहीं। ड्स भु थें निवास करके तू दिव॑ं-"अपनी ज्ञान-ज्योति को दुंह-पुष्ट कर। 
प्रभु में स्थित अन्दर से वह ज्ञान प्राप्त होता हैं जो उसे कर्त्तव्याकर्त्तव्य का ठीक 
ज्ञान देता हे। शरीर, मन व मस्तिष्क को दृढ बनाकर तू अग्ने: “उस अग्नि 


नामक प्रभु नी समुरीषम्‌- अपने में पूरण करनेवाला-भरनेवाला है। इस प्रकार तू प्रभु का ही 
छोटा 
--एक संनन्‍्यासी को 'श्रुव, ध्रुवक्षित्‌ व अच्युतक्षित्‌' बनना चाहिए। 

ऋषि: -गोतम :। देवता-सविता :। छन्‍्द:--स्वराडार्षोजगती। स्वर:-निषाद :॥। 

प्रभु में मन का ( योग ) लगाना 

युछ्जते मर्नड ड्त रीवा लिक मा धियो पा विप्र॑स्थ बृहतो विपश्चित॑:। 
के [[ ] दअस्य सवबित 3. 02] पल 
वि होता दधे वयनाविदक5 पही देवस्थ सबित: गति: स्वाहा॥ १४॥। 


यजुर्वेदिभाष्यम्‌ एफ ध्भा।भाक 38 []36 ए 62] 

१. गत मन्त्र में ध्रुव, श्रुवक्षित्‌ व अच्युतक्षित्‌' बनने के रे मन्त्र 
'गोतम' मन:>मन को युज्जते"उस प्रभु में लगाते हैं उतत-और विप्रस्य- हि 
बहत:- वर्धमान विपक्चित:-ज्ञानी उस प्रभु की धिय:-बुद्धियों को विप्राः- 


पज्चमोऊ ध्याय: 


को युक्त करेंगे तो हम भी 'विप्र, बृहत्‌ व विपश्चित' बनेंगे। ला . हम 
को केन्द्रित करते हैं ओर बयुनावित्-सब प्रज्ञानों को जाननेवाले ( 
एक: इतलल्‍वह एक प्रभु ही होत्रा:-सब वेदवाणियों को ( 
विद्धे5- अग्नि आदि ऋषियों के हृदयों में स्थापित करते हैं। ३ 
उत्पादक देव की परिष्टुति:>संसार में चारों ओर विद्यम् हर “जतुति मही-महान्‌ है। सूर्य 
चन्द्र, तारे, बादल, विद्युत्‌, भिन्न-भिन्न दिशाओं में « |, पर्वत, समुद्र, बन व 
रेगिस्तान-सभी उस प्रभु की महिमा का प्रतिपादन कर रह यह कितनी सुन्दर 


बात है! हमें उस प्रभु की प्राप्ति के लिए .'स्व' रे 7 जे बनना हैं, अर्थात्‌ 
स्वार्थत्याग (सु+आह) करना हे। के 
भावार्थ-हम मन को कन्द्रित करें, प्रभु जन 2 को सुनें और ज्ञानी बनकर सर्वत्र 


प्रभु की महिमा का दर्शन करें, स्वार्थमुक्त 
ऋद्षषि:--मेघातिथि :। देवता--विष्णु :। यत्री। स्वर:-घड्‌ज :।। 


डुदं विष्णुर्विच्क्रमे बत्रेधा नि हे पे । समूडमस्य पाश्डसरे स्वाहा॥१५॥ 
२, गत मन्त्र की समाप्ति पर ससिवे' देव की महान्‌ स्तुति का उल्लेख था। उसी 
स्तुति को प्रस्तुत मन्त्र में कहते हा खिष्णु: वह व्यापक परमात्मा इृदम्‌"इस ब्रह्माण्ड 
को विचक्रमे5विशेष गा र है। संसार को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो संसार 
में एक विशेष क्रम दीखता :' शब्द इसी भावना को व्यक्त कर रहा है कि 


परमेश्वर ने इस ब्रह्माण्ड को विशेष मानपूर्वक बनाया है। २. त्रेधा "तीन प्रकार 
के पदम्‌-पगों को निद भु ने रक्खा है। 'घझुलोक , अन्तरिक्षलोक व पृथिवीलोक ' 
ये ही तीन पग हें। #. ये भी पिण्ड हैं वे सब-के-सब मूल में परमाणुरूप थे। 
परमाणुओं को ही हेरेलह “आकृति प्राप्त हो गई--' किस प्रकार कणों से सुन्दर कान्तिमय 


पिण्डों का निम था?” इस बात को सोचते हैं तो आश्चर्य ही होता है कि 

पांसुरे"' स्र् पय प्रक -समुद्र में इन लोक-लोकान्तरों का समूढम्‌-सम्यक्‌ प्रापण--निर्माण 

फ् का ही कर्म बैचित्र्य है। (वह प्रापणे, सम्‌्>उत्तमता से)। प्रभु ने इन 

नह क्रजविचित्र सृष्टि का निर्माण कर दिया। यही प्रभु की महिमा हैं। एक-एक 

सर भुत है, एक-एक पिण्ड आश्चर्य से परिपूर्ण हे। एक-एक फल की 

रचना विस्मयकारक प्रतीत होती है? उपनिषद्‌ के शब्दों में यह सारा संसार सचमुच 

कर रहा है 'इदं सर्व तस्योपव्याख्यानम्‌ '। यह सारा संसार स्वाहान्सुन्दरता 
से उसे प्रभु का प्रतिपादन कर रहा है। 


भावार्थ--यह महिमा 02440 है। प्रभु ने तीन लोकों 
में विभक्त करके इस हि 2 बा 0 न 38340 प्रभु के तीन पग हैं। 


एए/ए.,वाज्का।ध9५५३.॥]3/ 0 62. 
प्रब्चमोज्ध्यायर न िजजीजज+ 3 ध्याय: 236 यजुर्वेद भाष्यम्‌ 
ऋषि: -जसिष्ठ :। देवता-विष्णु:। छन्‍्द:-स्वराडार्षत्रिष्टुपू। स्वर :- थेवत:।। 
इराबती-धेनुमती ( अन्न, दूध ) 


& 
इरांवती थेनुमती हि भूतश्सूंयव॒सिनी मन॑वे दशस्या। न 
व्यंस्कभ्ना रोदसी विष्णवेते दाधर्त्थ पृथिवीमभितों मयूखैः: स्वाहा॥१८॥ 
९. गत मन्त्र में विष्णु द्वारा संसार के निर्माण का उल्लेख है। इर्स- ये ०८ मनुष्य 
को वसिष्ठ-वशियों में श्रेष्ठ व उत्तम निवासवाला बनना है। यह : त ि प में 
आराधन करता है-हे रोदसी-झुलोक व पृथिवीलोक! तुम दोनों इग्रब्तीरू(इरान्अन्न -नि० 
२।७) प्रशस्त अन्नवाले होओ तथा हिच्साथ ही थधेनुमती-प्रशस्त डक गौय गौवोबो बोस्ते भूतम्‌-होओ। 
सूयबवसिनी-उन गौ इत्यादि पशुओं के लिए उत्तम यवस-(-चरी ) आओ। &बनवे नमननशील 
ज्ञानी के लिए दशस्यानसब उत्तम वस्तुओं के देनेवाले 


सी ह 
रस ् 
श्र 


(धेक क व पृथिवीलोक को 
पक्षियीम्‌-इस विशाल अन्तरिक्ष 
को (नि० १५३) अभित:-सब ओर मयूखै:-किरणों पे बोध ४आप ही धारण व पोषणवाला 
करते हो। इस विशाल अन्‍न्तरिक्ष में किरणों के द्वारा हक प्रधमण्डल में प्राणदायी तत्त्वों का 
समावेश होता है, जिससे सब प्राणी जीवनीश कि ५०६ हैं। 

भावार्थ-मनुष्य इस सृष्टि में क्र बस्तुओं को विचारपूर्वक प्रयोग करे। अन्न व दूध 
ही उसके भोजन हैं। अधिक-से-अधिक-स ले > थे रहने का प्रयत्न करे। यह अन्तरिक्ष 
प्राणशक्ति से भरा हुआ है। 


ऋषि:-वसिष्ठ;। देवता- के न्क्रे:--स्वराडब्राह्मीत्रिष्टुप्‌ू॥ स्वर:-- घेवत :॥। 
ऊर्ध्वचनयन 


देवश्रुतों देवेष्वाघोंषतु जो तर कल्पर्य॑न्ती5ऊर्ध्व यज्ञ न॑यत मा जिंहरतम्‌। 
स्वं गोष्ठमांवदतं देवी पुमोपननिवीदिष्ट प्र॒जां मा निरवीदिष्टमत्र॑ रमेथां वर्ष्मन्‌ 
पृथिव्या:॥ १७॥॥ 


'गत मन्त्र के 3 “अन्न-दूध” का ही मननपूर्वक प्रयोग करनेवाले पति-पत्नी 
कैसे पक हैं' यह मन्त्र में है-९. देवश्रुतौ-(दिव्यविद्या श्रुती-द०) सृष्टि के 
३३ देवों के करनेवाले तुम हो। जिन देवों के सम्पर्क में हमें सदा रहना 
है और : से हमारा शरीर बना है, उनका ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक ही 
है। २. ; के चरणों में ( विद्वार्लंसो हिं देवा: ) आघोषतमू-तुम इन ज्ञान की 
>> टा करो। विद्वानों से ३३ देवों का ज्ञान प्राप्त करो। ३. प्राची प्रेतम -(प्र 

् सदा आगे बढ़ते हुए चलते चलो। हम उन्नतिशील हों, क्रियाशील हों, 
न हो जाएँ। ४. हम सदा अध्वरं कल्पयन्तीचहिंसारहित यज्ञों को करनेवाले हों। 
ज॒को ऊर्ध्वमू-ऊपर नयतम्‌>ले-चलो। हमारे यज्ञों में किसी प्रकार का विकार न॑ 
। ५. मा जिह्नरतम्किसी तरह की कुटिलता न करो। हमारा जीवन सरल हो। 
६. (क) स्वं गोष्ठम्अपने गोष्ठ को आवदतम-चारों ओर प्रछ्यात करो। अपने 


घर की गौशाला कोएेजता। 22200 % 0 200/ 8020 2 चारों ओर चर्चा हो। (ख) 


अथवा स्वम्‌>अपने को गोष्ठम्‌> और परिणामत: देवों का 


2420 /50% अिशिनिशीनिमिनिलल कक रत 3 305 अल ० मल 2 


निवासस्थान आवदतम्‌-प्रसिद्ध करो। लोगों में तुम्हारे ज्ञान व श्रेष्ठता की ही चर्चा हो। ७. 
देवी-तुम दिव्य गुणोंवाले बनो और इस प्रकार दुर्येन्घर को उत्तम बनानेवाले ले 
आयु:>अपने जीवन को मान्मत निर्वादिष्टमू८(निर-निन्‍्दायाम्‌) निन्दितरूप भें उच 
कराओ, अर्थात्‌ आपके जीवन की निन्दा न हो। प्रजाम-अपनी सन्‍्तान का बट 
निर्वादिष्टम्‌-निन्दित रूप में उच्चारण कराओ, , अर्थात्‌ तुम्हारी सन्‍्तान की कप 

न हो। ९. इस प्रकार प्रशस्त जीवन व प्रशस्त सनन्‍्तानवाले बनकर पृथिव्या: कप 
' वर्ष्षन्‌-शरीरभूत देवयजन के स्थान में रमेथामू-आनन्द का अनुभव पा , 

यज्ञमय हो। तुम यज्ञस्थान को ही पृथिवी का शरीर समझो। अथवा ( 
पृथिवी के सुन्दर रूप में रमेथाम्रुआनन्द का अनुभव करो , हक शरीर 
शरीर बडे सुन्दर हों। पृथिवी के देवयजन में स्थित होकर ये 


' भावार्थ-हम देवश्रुत बनें, जीवन में यज्ञ को पर दें, कुटिलता से दूर रहें, 
इस प्रकार अपने जीवन ब प्रजा को सुन्दर बनाएँ और शरीरों में आनन्द का 


के 
जीवन 


अनुभव करें अथवा इस पृथिवी के देवयजनों में ही अनुभव करें। 
ऋषि:--औतथ्यो दीर्घतमा:। देवता-विष्णु :। छन्‍्द: अगर । स्वर:- घेवत:।। 
विष्णु-स्तवन रेल 
'विष्णोर्नु क॑ वीर्चाणि प्रवोच्च यः प्रथिके विममे रजाशअसि। 
यो5अस्क॑भायदुत्तर<सथस्थ साण्परेत्रेथ घो विष्ण॑वे त्वा॥१८॥ 


१. मैं विष्णो:-व्यापक परमात्मा के लीड पि -पराक्रमयुक्त कर्मों को नु कंच्शीघ्र 
ही प्रवोच्म्‌रप्रकर्षण कहता हूँ। यः 2 के छा पार्थिवानि-( अन्तरिक्षे विदितानि-द० ) 


अन्तरिक्ष में होनेवाले रजांसि ज"लोक़ी 25 श /विमम् >_विविधता से निर्माण करता है। प्रत्येक 


उत्कृष्ट सधस्थम्‌-सब लोकों 
अस्कभायत्र थामे हुए हैं। 
चुलोक में सूर्यरूप -से, आए के हि ः 

की गति हो रही है। कि विशाल गतिवाले हैं या सब पदार्थों क्रा वेद द्वारा गायन, 
उपदेश लग हैं/७. ब्िष्णवे त्वानसर्वत्र व्यापक तुझ प्रभु को पाने के लिए ही मैं 
प्रयल्शील होता हूँ; | 


भु अत्यन्त शक्तिशाली कर्मा को करनेवाले हैं। सारे ब्रह्माण्ड को 
धारण न्क । उरुगाय हैं। मैं उन्हीं की शरण में जाता हूँ। . 


दीर्घतमा :। देवता-विष्णु:। छनन्‍्द:-निचृदार्षीजगती। स्वरः-निषाद :।। 
दोनों हाथों से क्‍ 
वां विष्ण5उत वां पृथिव्या महो वा विष्ण$ उरोरन्तरि क्षात्‌। 
उभा हि हस्ता वसुना पुणस्वा प्रय॑च्छ दक्षिणादोत सव्याद्िष्ण॑वे त्वा॥१९॥ 
२, हे विष्णो-सर्न्नझापक/प्रश्नो! रदिन्:जाजज्ञाहे झुज़्ोक़| से उत वा पृथिव्या:न्या 


. पृथिवी से महः उरो अन्तरिक्षात्‌ बा”इस महनीय विशाल अन्तरिक्ष से उभा हि हस्ता-निश्चय 


॥ ए/एए/०.३/५9979[9५५99.॥ 3 
पंड्वमोज्थ्यायः आल न न ४ 202 ]39 0 62]. 


यजुर्वेद भाष्यम्‌ 
से दोनों हाथों को वसुना"जधन से पृणास्व-भर दीजिए। विष्ण्पो ८ शत भो! 
दक्षिणात्‌्दाहिने हाथ से उतनऔर सव्यातं-बायें हाथ से आप्रयच्छ-हमें सब अआ| 
दीजिए। दिष्णवे त्वा"तुझ विष्णु को पाने के लिए ही मैं प्रयलशील होता हूँ। २. 
मन्त्रार्थ में प्रभु से झुलोक, पृथिवीलोक व अन्‍्तरि क्षतोक के वसु की याचना 
का वसु 'ज्ञान' है, पृथिवीलोक का वसु स्वास्थ्य है और अन्तरि अथ सचेत वसु.> 


है। एवं, भक्त , ज्ञान, स्वास्थ्य व हृदय की निर्मलता व सत्य की प्रभु करते हैं। 
वे प्रभु इन बसुओं के साथ हमें सर्वत्र निवास के लिए सच कराते हैं। 
इस प्रकार आन्तर व बाह्य धनों को प्राप्त करके हम अध्यात्म उन्न पूर्ण अवसर 
पाते हैं। इस अवसर का उचित उपयोग उठाकर हम उस विष्णु कर पाने मै समर्थ होते हैं। 
भावार्थ-अनुकूल वातावरण पाकर हम श्र को व्के पर चलें। 
ऋषि:--औतथ्यो दीर्घतमा:। देवता-विष्णु:। छन्‍्द: 330 08 | स्वर:-धघेवत :।। 
विष्णु के तीन विक्रम ध्ज्लक 


प्र तद्ठिष्ण| स्तवते वबीर्स्रेण मृुगो न भीम 'गिरिष्ठा:। 
यस्योरुष॑ त्रिषु विक्रम॑णेष्वधिश्षियान्त री वनप 'विश्वा॥२०॥। 

. वह विष्णु:च'सर्वव्यापक प्रभु मृगः- ( मम घटी) न वभारे जीवन का शोचन करनेवाले हैं। 
प्रभु के स्मरण से वासनाओं का विनाश हो (जप जाता ह। न भीम:-वे प्रभु हमारे लिए भयंकर 
नहों हैं, वे तो पुत्रों के लिए पिता के रत है। कुचर:-( को चरति) वे प्रभु सम्पूर्ण 
पृथिवी पर विचरण करनेवाले हैं ( क्वायज् तो )। सर्वव्यापक होते हुए भी न जाने कहाँ 
हैं। अदृश्य होने से ऐसा ही कहना एंडप 
वेदा यत्‌ पदमामनन्तिजसारे वेद क्र [ 


घ्ठा:-वे प्रभु वेदवाणी में स्थित हैं। सर्वे 
के प्रतिपादन कर रहे हैं। (देहो5पि गिरिरुच्यते-3० 2 
शत हो तो यही है कि समीप-से-समीप हमारे ही शरीर 

से विष्णु वे हैं यस्य-जिनके त्रिषु&तीन उरुषु-विस्तृत 
क्षनि-सब भुवनानि-( भूतजातानि) प्राणी अधिक्षियन्ति> 


'विक्रमणेषु-विक्रमरूप लाक' 
०७१ अ्रत: वे विष्णु वीर्येण प्रस्तवते- अपने बीरतापूर्ण कर्मो के 


निवास करते हैं। तत्‌र( 
कारण स्तुत किये जाते 
न हमारे जीवनों को शुद्ध बनाते हैं। क्‍या भूपृष्ठ पर, कया पर्वतशिखर 
| ये तीनों लोक प्रभु के ही तीन विक्रमण हैं। इन्हीं में सब प्राणियों 


तथ्यों दीर्घतमा:। देवता-विष्णु:। छन्‍्द:- भुरिगार्चापिड्ि:। स्वर:-पञ्चम:।। 


लव लि विष्णो: एनप्त्रें स्थो विष्णो: स्यूर॑सि विष्णोर्शुत्रो 5सि। 
अैष्णवर्मंसि विष्ण॑वे त्वा॥२१॥। 

गत मन्त्र के अनुसार विष्णु का स्मरण करनेवाले पवित्र बनते हैं। विष्णु यज्ञरूप हैं, 
अत: इनका जीवन हतील होता ॥0 80 मर] मन्त्र में कहते हैं कि तू विष्णो:>यज्ञ का रराटम्‌ 


त॒ 
असिल्‍जललाट है, मस्तक है। यज्ञ थे कफ मर्धिा बनता है। 'रठ परिभाषणे' धातु 


यजुर्वेदिभाष्यम्‌ एजए.वाज्रक्ा]460993.व40 0 62[. पउठ्चमोऊ ध्याय: 
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से इस शब्द को बनाएँ तो अर्थ होगा कि तू सदा यज्ञ का ही जप करनेवाला ४०४ यज्ञ की ही 
रट लगानेवाला है। विष्णो:-यज्ञ के एनप्त्रे-(सृक्किणी ) तुम ओघष्ठप्रान्त हो। 
का आदि-अन्त यह यज्ञ ही है। तू विष्णो:"यज्ञ को स्यू: असिच"ज्भपने जीवन 

लेनेवाला है। यज्ञ तेरे जीवन से अविच्छिन्न रूप से जुड़ गया है। विष्णो:-यज्ञ : 


असिन ध्रुव है। निश्चित स्थान है। तू यज्ञ से अलग नहीं होता, यज्ञ तुझसे फेल । 
त्वा-तूने 
वि रो 


तू तो इस यज्ञ का भक्त बनकर बैष्णवम्‌ असि वैष्णव ही हो गया है। 
अपने को विष्णु के लिए अर्पित कर दिया है। 
भावार्थ--हम अपने जीवनों को यज्ञमय बनाकर “वैष्णव!” 


सूचना-यज्ञ विष्णु हैे-विष्लू व्याप्तौ-व्यापक कर्म है। ग 
ऋषि:--ओतसथ्यो दीर्घतमा :। देवता-यज्ञ:। छन्‍्द:-साम्नीपड्धि : *, भुरिंगाषीद 90० हली.। स्वरेः-पउठ्चम: * , मध्यम: ।। 


बहती वाक्‌ 
क्देवस्य॑त्वा सवितु: प्र॑सवे 5 श्विनोर्बाहुभ्यां थूष्णे ) 
आदंदे नार्यसीदमह*रक्ष॑सां ग्रीवा5अरपि 
बृहन्न॑सि बृहद्र॑वा बृहतीमिन्द्राय वबाच न 7! ॥। 


९, गत मन्त्र में जीवन को यक्ञमय ब्रचानें का उल्लेख था। जीवन को यज्ञमय 
बनानेवाला व्यक्ति संसार में प्रत्येक वस्तु का ये ;पयोग चिशेष् प्रकार से करता है। वह कहता 
है कि हे पदार्थ! में त्वानतुझे सबितु: रस प्रेरक देव के प्रसवे"प्रसव में, अनुज्ञा 
में आददे”ग्रहण करता हूँ। न योग्र. कश्ता/ 7 न अयोग; अपितु यथायोग करके में 
तुझसे लाभान्वित होता हूँ। अश्विनो: शह्ेभटश फ(-प्राणापानों के प्रयत्न से में तेरा ग्रहण करता 
हूँ। में तुझे बिना प्रयत्न के लेना नहीं है क्योंकि उस स्थिति में प्रत्येक पदार्थ हानिकर 
होता है। पृष्णो: हस्ताभ्याम्‌न-मैं 'वूषा-बैर हाथों से तेरा ग्रहण करता हूँ और तेरे उपयोग में 


मेरा दृष्टिकोण स्वाद व स शत गैकरे) पोषण होता है। २. हे पदार्थ! वस्तुत: इसी प्रकार 
ग्रहण किया हुआ तू नारी बी शफ्रमियस) मनुष्यों का हित करनेवाला होता है। अथवा 
सारि: असिन्‍्मनुष्यों का ( शत्रु नहीं है। जब तक दृष्टिकोण पोषण का बना रहता 


है, यह मनुष्य का हित़-ही-डिंत करता है। दृष्टिकोण स्वाद का बना और ये सृष्टि के 
पदार्थ उसके अहित, वे पे करिण बन जाते हैं। 'रसमूला हि व्याधय: '>सब व्याधियाँ इस 
स्वाद के ही कारप्र 58 हैं। में इन पदार्थों का ठीक उपयोग करके इस स्थिति में हो गया 
हूँ कि रक्षसां औीव्स अधि>इन रोगकृमियों की ग्रीवा को ही कृनन्‍्तामि>काट देता हूंँ। इन 
रोगकृमियों बे तर सेसलोन्मलन हो जाता है। ३. हे प्रभो]। आप बृहन्‌ असि>मेरे इन रोगकृमियों 
का उद्ब्र्ण (चिनर ) करनेवाले हो। इन राक्षसों की ग्रीवा को मैं नहीं काटता, यह काम 
आप ही #छ्रते हो) बृहद्‌ रवा:+आप हृदयस्थरूपेण वुद्धिकारक उपदेश देनेवाले हें। इन्द्राय*मुझ 
। ९ के लिए इस बहतीम >वृद्धि की कारणभूत वाचम्‌जवेद॒वाणी को बवद>”"कहिए। 
प्रकगी छू की फ्पो से मैं इस वेदवाणी को सुनूँ। इसके सुनने से मेरी वासनाओं का उद्बर्हण होता 
है शरीर, मन व मस्तिष्क-सभी दृष्टिकोणों से मेरी वृद्धि का कारण बनती हे। 

भावार्थ-मैं सकक्क्षाओं/कम्ाह्ीक़त- कप क़डें।48क्षिस्ों? को जीतूँ। प्रभु की बृहती 
वाक्‌ को सूुनूँ। 
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ऋषि:--ओऔतथ्यो दीर्घतमा:। देवता-यज्ञ:। छन्‍्द:-याजुषीबृहती *, स्वराडब्राह्म्यनुष्टुप्‌ 
स्वराड्ब्राह्म्युष्णिकु"। स्व॒र:-मध्यम: , गान्धार: , ऋषभ: ।। 
कृत्या का उत्कृन्तन ( उच्छेद ) (2 

बरक्षोहर्ण वलगहन॑ *जैष्णवीमिदमहं तं वलगमुत्किरामि “यं मे निष्ट्यो चेसुमोत्यो 
निच्खानेदमहं तं वलगमुत्किंरामि यं में समानो हे जाओ 
वंलगमुत्किंरामि 'यं मे सर्बन्धुर्यमसंबन्धुर्निचखानेदमहं त॑ 

सजातो यमस॑जातो निचखानोत्क्त्याह्लिरामि॥ २३॥ 
१. पिछले मन्त्र की समाप्ति “बृहतीं वां वद' पर थी बहती बहती को बोलिए। 
उस बृहती वाक्‌ को जो रक्षोहणम्‌>सब राक्षसी वृत्तियों को 
बृत्तियों को ही नहीं यह रोगकृमियों को भी नष्ट करनेवाली है। वाणी बलगहनम्‌ऊ(वल 


क्र 
प्रा 
का 


4 
०; 


७2, संवृत रूप में गनगति करनेवाले) हमारे मनों में कछिः कक पल ! विचरनेवाले मनसिज 
(काम) को नष्ट करनेवाली है। यह काम न जाने ८ / और! ते से हमारे अन्दर प्रविष्ट 
हो जाता है। हम वेदबाणी का अध्ययन करते हैं तो ये बासना का विनाश करती है। 
३. बैष्णबीम्‌-यह वाणी मुझे वासना से ऊपर उठाकर सज्िय मनोवृत्तिवाला बनाती है और 
विष्णु (परमात्मा) को प्राप्त कराती है। ४. इस धो कं अपनाकर इदम्‌> (इृदानीम) अब 


अहम-मैं तं वलगम्‌>”अदृश्य रूप से मेरे अद्धर आऑजीनेवाली उस वासना को उत्किरामि- 
उखाडकर बाहर फेंक देता हैँ, यम्‌न-जिस हल ! धनी जे मे-मुझमें निष्ट्य:-बाहर होनेवाले या 
यम्‌-जिसको अमात्य:-मेरे साथ ही नेलालि डर प्री व्यक्ति ने निच्खान>गाड दिया हे। 
हममें वासनाएँ सज्ग से उत्पन्न हो ग-है। कई; बार इसके उत्पन्न करनेवाले बाहर के व्यक्ति 
होते हैं। ५. इदमःअब अहमूमें रत ,वैत्व ं ४(-उस संवृतरूप से गति करनेवाले काम को 
'उत्किरामि-उखाडु फेंकता हाँ यभ जिसे “मुझमें समान:>समान आयु का यमतल्जिसे 
असमान:-बडी आयु का मनुष्य 

उत्पन्न कर दी जाती है। कई : बड़ी), 
के कारण बन जाते हैं। ३ टच 
'उत्किरामिज्उठखाड फेंकर्त 
असबन्धु: 5 असतगोत्र व्यक्ति नि 
कारण बन जाते हैं औ 


ब्ान>गाड देता है। हमउम्र साथियों से यह वासना 
नै आयु के व्यक्ति भी इस बुरी आदत को पैदा करने 
बेसु/ अहम्‌नअब मैं त॑ं वलगम्‌5ठस मनसिज (काम) को 
औ-जिसे मे-मुझमें सबन्धु:-कोई सगोत्र व्यक्ति या यम्‌लजिसे 
बरखान-गाड देता है। इस वासना की उत्पत्ति में रिश्तेदार भी 
जो (शेश्तेदार नहीं होते वे भी। ७. इदम्‌ अहम्‌-यह मैं तं बलगम्‌जर्उस 


को मैं 83 5६०५ । 
हा बॉ -मानव-जीवन का ध्येय यही होना चाहिए कि 'में इस अनन्त कारणों से, 
न जाने केब उत्पन्न हो जानेवाली अदृश्य वासना को अवश्य ही उखाड़ फेंकूँगा। 
५ औतथ्यो दीर्घतमा:। देवता-सूर्यविद्वांसी। छन्‍्द :-भुरिगार्ष्यनुष्टुप्‌। -स्वर:-गान्धार :।। 
“स्वराट्‌ से सर्वराट्‌' 


स्व॒राडसि सपलहा। संजगाहस््मिमातिहा जाए इक 
रक्षोहा सं॑र्चराडंस्यमित्रहा॥ २४॥ 


यजुवेंदभाष्यमू रा ० ४४७७ ,वा ४ धा।भा(959 8.7|42 0 62. पज्चमोऊ5 ध्याय: 


२. गत मन्त्र के अनुसार वासना का उच्छेद करनेवाला यह 'दीर्घतमा' प्रभु का प्रिय 
बनता है। प्रभु इससे कहते हैं कि तू अपने इस जीवन के प्रथम प्रयाण में स्व॒राट 
है, अपना शासन करनेवाला बना है (स्वनअपना, राजूल/८80।88 ) तूने अपने 
बड़ा नियमित बनाया है। सपलत्नहाच्तूने "काम, क्रोध, लोभ, मोह व मद 738 


शत्रुओं का हनन किया है। २. जीवन के दूसरे प्रयाण में तू सत्रराद 5 दीप्त 
होनेवाला बना है, यज्ञों से तेरी कीर्ति चारों ओर फैली है और अभिमातिहा 


शत्रु का संहार किया है। ३. अब जीवन की तृतीय मंजिल में जा तू अपने 
विकास से चमकनेवाला हुआ है (जनी-प्रादुर्भान, विकास, ९५०ए रक्षोहा-सब 
रोगकृमियों का या राक्षसी वृत्तियों का हनन करनेवाला है। शरीर रहता है और 
मन से भी प्रसादमय रहता है। ४. इस प्रकार “सर्वराद्‌ असि'- होने से *सर्व' 


नामवाले प्रभु से चमकनेवालां बना है। उसको जय हृदय 
ब्रह्मवर्चस की दीप्ति से चमकता है और तू हे 
करनेवाला हुआ है। तेरा सबके प्रति प्रेम है। सारी वसुधा टम्ब बन गई है। सभी तेरी 
मैं में समाविष्ट हो गये हैं और तू भी अपने 'क जन बनकर 'सर्व” बन गया है। 

. भावार्थ-हमें क्रमश: 'स्वराट्‌, सत्रराद 5 सर्वराट्‌ बनना है। 


करने से तेरा चेहरा 
भावना को समाप्त 


लि अर 
ऋषि:--ओतथ्यो दीर्घतमा :। देवता-यज्ञ:। छन्‍्द:-नब्राह्मीबृहेती )-आपषार्पाह “| स्वर:-मध्यम:” , पठ्चम : |। 


प्रोक्षण-अवनयनच-अखसस्‍त घ्तरे 3ज धान-पर्यूहण 
करक्षोहणों वो वलगहन:ः: प्रो क्षांमि कष्णेक क्षोहणों वो वलगहनो 5 वनयामि 
वैष्णवात्रक्षोहणों वो बलगहनो 5८ कण अषणवात्रक्षोहणौं "वां वलग॒हना5 उर्पदधामि 
| किन ०. 


बैष्णवी रंक्षोहणौं वां बलगहनो/ पर्दा बैष्णवी बैंष्णवर्मसि वैष्ण॒वा स्थ॥२५॥ 

९. ए३वें मन्त्र में राक्षस: बनने से. ( ब॒ुस्तियों व काम के विध्वंस का उल्लेख था। उन्हीं के 
विषय में प्रभु कहते हैं कि वःईततुममें सेर्‌रक्षोहण:-इन रा क्षसी वृत्तियों का विध्वंस करनेवालों 
3) गति करनेवाले इस काम का हनन करनेवालों को 
प्रोक्षामि”मैं ज्ञान से लक फेक कजरे हूँ। जो तुम वैष्णवानू>वासना को जीतकर व्यापक 
मनोवृत्तिबाले बने हो (विष्‌ व्याप्त्री)। २. व: >तुममें से रक्षोहण: -रोगकृमियों का संहार करनेवालों 


को तथा ईयर .“क्लाम (क्रा हनन करनेवाले राक्षसों को अवनयामि>इन बन्धनों से दूर 
ले-जाता हूँ, क्‍यों बैष्णवान्‌न्यज्ञिय जीवनवाले बने हो ( विष्णुर्व यज्ञ:) ३. रक्षोहणा:- 
अपने रमण के * का क्षय करनेवालों राक्षस्रों का हनन करनेवाले बलगहन:तासना 
को नष्ट ८ नैज्ञाले बः:-तुम्हें अवस्तृणामि-संसार के कष्टों से दूर आच्छादित करता हह्‌ 


>विष्णु-व्यापक प्रभु के उपासक बने हो। ४. ग्रहस्थ में रक्षोहणौ- 
नों करत्ताश करनेवाले वाम्‌-तुम दोनों वलगहनौ-वासना का हनन करनेवाले पति -पत्नी 
प-मैं अपने समीप स्थापित करता हूँ। वैष्णवी-वह वेदवाणी इन पति-पत्नी के 
विशाल बनानेवाली है। रक्षोहणौ-राक्षसी भावों का नाश करनेवाले वबाम्‌चल्‍्तुम 

म _कामघाती पति-पत्नी को पर्यूहामि-इस वेदवाणी के द्वारा (परि ऊहामिन्परिं 
प्रापयामि ) सब मन : के परे पहुँचाता हूँ आपको आपके मार्ग का निश्चय कराता हे 
बैष्णवी-यह गा पक पफभथाली०हिै।"कैलाफजणज 2असिनित्रेद का ज्ञान यज्ञों व विष्णु 
का ज्ञान है। इनमें परमात्मा व यज्ञों का प्रतिपादन है। बैष्णवा: स्थ"तुम सब उस व्यापक्र 


पज्चमो5 ध्याय: ए/५/ए. काश क्षा १0५9, 43 0 62[. 
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प्रभु के उपासक बनो। 


भावार्थ-प्रभु हमें ज्ञान से अभिषिक्त करते हैं, वासंनाओं के न हे 
हैं, संसार के कष्टों से सुदूर सुरक्षित करते हैं, अपने समीष स्थापित 
सन्देहों से परे पहुँचाते हैं। 


ऋषि:-औत9थ्यो दीर्घतमा:। देवता-यज्ञ:) छन्‍्द:-निचृदार्षीपल्कि:* , निचृद्रत हे त्रिष्टुप्‌'। 
सस्‍्वर:-पज्चम:* , धेवत:॥। रे हे 
यदब 


*देवस्थ॑ त्वा सवितु: प्रंसवे 5 श्विनोर्बाहुभ्यों पूष्णो नार्य॑सीवमहर 
रक्षसां ग्रीवाउअपि कृन्तामि । *यवों 5सि यवयास्मद्‌ पा ्य य रेलवे) त्वा 5 न्तर्रिक्षाय 


त्वा पृथिव्ये त्वा शुन्ध॑न्ताल्लोका: पितृषद॑ना: न चार सि।२६॥ 
२. गत मन्त्र की भावना के अनुसार ज्ञान से सिर गत रत वस्थ- में ठीक प्रकार से 
चलता है। वह कहता है कि हे पदार्थ! में त्वा-तुझे रत जतु) उस प्रेरक देव की 
प्रसवे>"अनुज्ञा में ग्रहण करता हूँ, अर्थात्‌ प्रभु ने *प जल १२० ल्‍पशुओं के दूध के प्रयोग 
का आदेश दिया है तो मैं उनका दूध ही लेता हे ना मांस नहीं खाता। अश्विनो 
बाहभ्याम्‌-प्राणापान के प्रयत्न से में तेरा ग्रहण ८ सिर भ्रश्चिर्मा दीव्य: कृषिमित्कृषस्व “इस 
उपदेश का ध्यान करता हुआ श्रम को अपने जीवेः छे)दर नहीं होने देता। पूृष्णो हस्ताभ्याम्‌ 
आददे-पूषा के हाथों से में तेरा ग्रहण ८ तिलक स्वाद के लिए नहीं खाता, सौन्दर्य के 
लिए नहीं पहनता, परिणमत: तू नारी ४४ सिल्क नर की शक्ति बनता हे। विपरीतावस्था 
में यह उसकी शक्ति का हास व ( अरि:) शत्रु हो जाता है। २. इदम्‌्>अब 
इस प्रकार शक्तिशाली बनकर रक्षर््ती हस्त अपिकृन्तामिनमैं राक्षसों की ग्रीवा को भी 
काट देता हँ। अपने रमण के और: का क्षय करनेवाले रोगकृमि ही “रक्षस्‌' हें 
(र+क्ष)। जब मनुष्य प्रत्येक का यथायोग सेवन करता है, प्रयत्न से पदार्थों का 
उपार्जन करता है और 7 से ही वस्तुओं को स्वीकार करता है तब 
जस्तुत: वह रोगकृमियों का पाता है। रोगकृमियों के नाश से शरीर तो सुन्दर 
बनता ही है, मन भी है। सब पदार्थों का ठीक प्रयोग हमारे हृदयों को 
वासनाओं से हिंसित नहीं , अत: मन्त्र में कहते हैं कि ३. यव: असिन्‍ल्हे प्रभो! 
आप यव हो। (यु म्क्‍& श्रणयो :) हमें बुराइयों से पृथक्‌ करके अच्छाइयों से जोडनेवाले 
:-द्वेष को यवयन-पृथक्‌ कीजिए। अराती:न देने की भावनाओं 
। ४. हे प्रभो! दिवे त्वा-मस्तिष्करूप झुलोक के लिए में तुझे 
की उपासना से मेरा मस्तिष्क ठीक हो। अन्तरिक्षाय त्वा-हृदयान्तरिक्ष 
के ठीक पे के लिए में आपको प्राप्त होता हँ। आपकी कृपा से मेरा हृदयान्तरिक्ष 
! ए्डर से मलिन न हो। पृथिव्य त्वा-शरीररूप पृथ्चिबी के विस्तार के लिए 
तल ु तुझे होता हूँ। आपकी उपासना से मेरा शरीर शुद्ध बनता है। ५. लोका: शुन्धन्ताम्‌ -मेरे 
तीनों हों। मस्तिष्करूप झुलोक , हदयरूप अन्तरिक्षलोक तथा शरीररूप पृथिबीलोक 
सं से रहित हों। दझुलोक में भ्रमों के बवण्डर न हों, अन्तरिक्ष में बासनाओं के 
तूफान न हों, पृथिवी पर-शरीर में मल-67०छ्टाा 7स्‍ध0० का सजञ्चय न हो। ६. पितृषदना: हे 
भो! हमारे घर ज्ञानिर्मोंशाके िकंसासभामेट0बनें॥6 वींकतर ॥ उज्लान्कि3] .सीदन्तु येषु) अर्थात्‌ हमें 
सदा ज्ञानियों का सज्ज प्राप्त रहे। अब मन्त्र की समाप्ति पर अपने को प्रेरणा देता हुआ 
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पज्चमोड ध्याय: 


हृदय में सदा ज्ञानियों की चर्चा (विचारणा) रहे। 

भावार्थ --ज्ञानियों के सम्पर्क में रहकर हम अपने जीवनों को शुद्ध कर के | 
हृदयों में न द्वेष हो न अदान की भावना। 

ऋषि:--ओऔतथ्यो दीर्घतमा:। देवता-यज्ञ :। छन्‍्द:-ब्राह्मीजगती। स्वर:-- [० || 
ब्रह्म, क्षत्र, आयु, प्रजा 

उद्दिव॑श्स्तभानान्तर्रिक्षं पूण दृःहस्व पृथिव्यां झुतानस्त्वा जन भर 
ध्रुतेण धर्माणा। ब्रह्मवर्नि त्वा क्षत्र॒वनिं रायस्पोषवनि ' । दृश्ह क्षेत्र 
दुशध्हायुर्दशह प्र॒जां दुध्ह॥२७॥ 
.... दीर्घतमा को, जिसने. गत मन्त्र में सब 80 के शो 
प्रेरणा देते हैं कि--१. दिव॑ं उत्स्तभानततू अपने थाम। जैसे पर्वत के 
मेखलाप्रदेश में ही बादल उमड्ते हैं ओर उसका शिखर सर्य-्के से दीप्त रहता हे, 
उसी प्रकार तेरा मस्तिष्क भी ज्ञान की ज्योति से वह कभी भ्रमों व सनन्‍्देहों 
से न भर जाए। २. अन्तरिक्षम्‌जतू अपने द्वार न यण पर कर। अपने हृदय 
को वासनाओं के आक्रमण से सुरक्षित कर। ३. एसिड शरीरवाला “इस शरीर में तू दूढ बन। 
शरीर ही प्रथिवी है। जैसे पृथिवी दृढ़ है, उसी प्रक॒ बन। ४. द्युतान:-(दिवं॑ 
'तनोति) ज्ञान का विस्तार करनेवाला मे साधना करनेवाला उविद्दान्‌ त्वा"तुझे 
मिनोतु-विषयों से परे फेंके, अर्थात्‌ 


ले कक ल्िस्रना के संसार में उलझने न दे। ५. 
मित्रावरुणौ-स्नेह की देवता तथा द्वेष- शद् | देवता तुझे श्लुवेण धर्मणान श्रुव धर्म से 
युक्त करें, अर्थात्‌ स्नेह व अद्वेष तुझे लि नज्जे मार्ग पर दृढ़ करें। ६. बरह्यवनिनज्ञान का 
पक, विजय करनेवाले, रायस्पोषवनि>-धन के 
पोषण का विजय करनेवाले त्वा>: पर्यूहामि-मैं अपने समीप प्राप्त कराता हूँ। वस्तुत: 
प्रभु को वही प्राप्त करता है द्वारा अध्यात्म उन्नति का साधन करता है, बल 
के द्वारा शरीर की उन्नति का है और धन से सांसारिक उन्नति को सिद्ध करता 


है। ज्ञान से “सत्य', बल 928 था धन से “शक्ति' साधन करके हम प्रभु को प्राप्त 


(2 


की प्रार्थना की हे, प्रभु 


करते हैं। ७. अत: तू ब्रह्म दूं ज्ञान को दुढ कर, क्षत्रं दृंह-बल को दृढ़कर, आयु: 
दुंह> अपनी बुर आए को <जुकर)ओर प्रजाम्‌-प्रजा को दूंहनदृढ़ कर। वस्तुत: ज्ञान की दृढ़ता 
से जीवन की दृढ़ है और बल की दृढ़ता से सन्‍्तान की दृढता सिद्ध होती है। ज्ञान 
से जीवन शा बल उत्तम होते हैं। 


भु को प्राप्त करने के लिए जहाँ ज्ञान और बल की आवश्यकता है, 


वहाँ जीवन को सुन्दर बनाना भी नितान्त आवश्यक है। 


गैतथ्यो दीर्घतमा:। देवता-यज्ञ:। छन्‍्द:--आर्षीजगती। स्वर:-निषाद:।। 
छाया 
श्रुतो 5यं यज॑मानो 5स्मिन्नायतने प्रजा पशुभिर्भूयात्‌। 
हर हा पूर्यथामिनद्र॑स्य छट्िरिसि ॥ छाया।। २ 
घुतेन॑ द्ावापक्षित्ी|पर्येधामि रत बिरिसि तिशत़जास्य छाया।२८॥ 


२. गत मन्त्र की प्रेरणा ही प्रस्तुत मन्त्र में चल रही है। प्रभु कहते हैं कि अपने ज्ञान 
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न कम नरक 
व बल को दृढ़ करके एक गृहपत्री श्लुवा असिन ध्रुव बनी है। यह अपने मार्ग 5 
नहीं होती। २. अयं यजमान: यह यज्ञ के स्वभाववाला पति भी हर 
घर में श्रुव:ः-स्थिर होकर निवास करनेवाला है। पति-पत्नी दोनों ही श्रुअ 
से विचलित नहीं होते। २. इस श्रुवता के परिणामस्वरूप यह यजमान प्रजया पक टतम उत्तम 
सन्‍्तानों ब उत्तम गवादि पशुओं से भूयात-फूले व फले। ३. इसके 'रि थवी- 
व शरीर घृतेनज्ज्ञान की दीप्ति से व मलों के क्षरण से पूरेथाम- पित ल 
मस्तिष्क ज्ञानज्योति से पूर्ण हो तो शरीर भी मलों के क्षरण से पूर्ण 
छवि: असिनपरमेश्वर्यशाली व सर्वशक्तिमान्‌ प्रभु की छतवाला 
ओले-वर्षा से बचाती है इस प्रकार तू प्रभुरूपी छतवाला 
आक्रमण से बचा रहता है। ५. उस 'इन्द्र' को छत के रूप में 
लोगों की छाया"शरणस्थल बनता हे। प्रभु तेरे रक्षक बह 
सुरक्षित करनेवाला होता है। 
भावार्थ-प्रभु मेरे रक्षक हैं। में औरों का स |फजूर्‌) 
ज्ञानदीप्ति से पूर्ण हो। मेरा शरीर मैल से रहित हो& 
ऋषधि:--औतथ्यो दीर्घतमा:। देवता--ईशेंवरस' स्जवा जी 
वृच्द्विशील-प्रिय ( केय्ट्टीयि 
पर्रिं त्वा गिर्वणो गिर्रई इमा बॉन्तु:ड्धि न्तु आिई 


वृद्धायुमनु वृद्धयों जुष्टां ' ब्रज 

१९, पिछले मन्त्र की ५ /“ के पर्जेस् 
चाहते हैं तो हमारी प्रार्थना का स्त्नरूरेप 
वाणियों से स्तवन के योग्य पर, 
हटकर त्वा परिभवन्‍्तुर ः 
हटकर अपनी वाणियों को 
प्राप्त कराता है। इससे हम झ्‌् 
बनता है। यह त्रिथ्रिध 


जन उम तेस्य>"सब 
(८ तू लोगों को सन्‍्ताप से 


करनेवाला बनूँ। मेरा मस्तिष्क 
श्र बने। 


धटय:।। २९॥। 
जँसार यदि हम “प्रभु के आश्रय” वाले बनना 
(यह होता है-हे गिर्वणा:-(गीर्भि: स्तोतुमर्ह :) वेद- 
पॉ: गिर: "ये मेरी वाणियाँ विश्वत:-सब ओर से 
हों ब्योर हों, अर्थात्‌ मैं अपना ध्यान और सब ओर से 
में लगाऊँ। २. यह प्रभु-स्तवन हमें पूर्ण स्वास्थ्य 
पर्दितष्क दीप्त बनता है, मन पवित्र बनता है और शरीर दृढ 
चि्ि लि /करके-तीन पगों को रखकर-मनुष्य उत्कृष्ट जीवनवाला 


बनता हे (वृद्धम्‌ यह उत्कृष्ट जीवनवाला व्यक्ति “वृद्धायु” कहलाता है। घर में 
मूलपुरुष के पाले ड्र््यु रे '(र आगे आनेवाले सन्‍्तान भी वैसे ही बनते हैं। वृद्धायुम्‌ अनु-इन 
उत्कृष्ट खालेएचिलेरों का अनुकरण करते हुए वृद्धय:-उनके सन्‍्तान भी वृद्धिवाले होते 
हैं। अ >फसित्ता के अनुरूप ही बनते हैं। ये सन्‍्तान जुष्टय:-(जुषी प्रीतिसेवनयो:) 
बडे अपने कर्त्तव्यों का सेवन करनेवाले हों और परिणामत: जुष्टा: भवन्तु-बडे 
प्रिय माता-पिता के प्यारे बनें। बन्धु-बान्धवों व परिंचितों के वे प्रिय हों। 


अच्छे बनेंगे और अपना कर्त्तव्य सेवन करनेवाले बनकर सभी के प्रिय होंगे। 


हे लक न .। देवता--ईश्वरसभाध्यक्षौ। छन्‍्द:-आर्च्युष्णिकू। स्वर:-ऋषभ :।। 


एन हे साथ सिल, जता धर स्यूः) 


इन्द्रस्य स्यूरसीन्द्रस्य श्वुत्रो 5सि। न्द्रम वैश्ववेवरम॑सि ।॥॥३०॥। 


क्‍ ह भावोर्थ-हम प्रभु-स्तबवन करनेवाले बनें। इससे हमारे जीवन उत्कृष्ट होंगे, हमारे सन्‍्तानों 


यजुर्वेदिभाष्यम्‌ एफ, धजशाक्षा4१३8.॥] [40 0 062. पञ्चमो5 ध्याय: 


गत मन्त्र में 'दीर्घतमा” ऋषि का प्रभु-स्तवन समाप्त हुआ है। उसकी कामत्रा- यही 
रही है कि मेरी वाणियाँ सब“ओर से हटकर प्रभु का ही स्तवन करनेवाली बनें। 
और कामना हो भी क्‍या सकती है? इस उत्तम कामनावाला यह अब 'मथु 
जाता है-उत्तम इच्छाओंवाला। दूसरे शब्दों में दीर्घतमा-अज्ञान का विदारण 
मधुच्छन्दा-उत्तम इच्छाओंवाला बनकर अपने से कहता है कि-९. तू अप लि पेश्च्ञ्यश 
प्रभु को स्यू:>अपने साथ सी लेनेवाला असिल्‍्है। तूने उस प्रभु को जोड़ा है। 


२. इन्द्रस्य श्रुव: असिनतू इन्द्र के ध्रुववाला है, अर्थात्‌ तेरी सारी 3 इन्द्र के ही 
चारों ओर घूमती हैं। 'इन्द्र का तू ध्रुव है' यह अर्थ करने पर भी यही है कि तू 
कारण तू भी 


चारों ओर प्रभु से आवबृत है। ३. ऐन्द्रम्‌ असिनप्रभु के के 53 अय 
परमैश्वर्य का अधिकरण बना है और बैश्वदेवम्‌ असि"सब | कॉ तू अधिकरण 
हुआ है, अर्थात्‌ 'सतत प्रभु उपासन' का तेरे जीवन पर य हैं. प्रिभात हुआ है कि तू जहाँ 
परमैश्वर्य का अधिष्ठान बना है वहाँ सब दिव्य गुणों क लेजर भी थान हुआ है। ऐश्वर्य 
व दिव्य गुणों को प्राप्त करके तू भी बहुत कुछ उस ब्रैसा हो गया है। उपासना का 
यूह परिणाम होना ही चाहिए था। 

भावार्थ-मधुच्छन्दा प्रार्थना करता है कि तल चुके 
हो ही न सकेूँ। प्रभु ही मेरे श्रुव हों-केन्द्रबिन्दु हीं। 
घूमें जिससे में भी परमैश्वर्य व दिव्य कल क्र बनूँ। 

ऋषि:-मधुच्छन्दा :। देवता- अग्नि: दे छ ध्ट ण्‌। स्वरः:-गान्धार :।| 
चल तक -स्तवन 

विभूरसि प्रशाहणो > 2 ७ ॥ हित ग्ट् *। 

जवात्रो 5सि प्रच्चेतास्तु गधा एप विश्ववेंदा:॥ ३९॥। 

गत मन्त्र के का हि फ थ अभिन्न हो जाने की कामनावाला मधुच्छन्दा 
प्रभु-स्तवन करता हुआ २.८है प्रभो! विभू: असि-(वि-भवति) आप सर्वव्यापक 
हो, सब वैभवोंवाले हो भूति) , प्रवाहण:-सारे संसार के संचालक हो। इस 
संसार को गति देनेवाले हैं। ये अत्यन्त तीत्र गति में चलते हुए पिण्ड आपसे ही 
गति पा रहे हैं। २. 'ज्ताप (त्रक्वि: असिल्‍सारे संसार का वहन व धारण करनेवाले हैं, 


हव्यवाहन: -सब व्रा के लिए हव्यों को प्राप्त करानेवाले हैं। हव्य पदार्थ का अभिप्राय 
6 आप 


ऐ> साथ सिल जाऊँ। उससे अलग 
सारी क्रियाएँ उन्हीं के चारों ओर 


* दानपूर्वक # है। आप हमें उन-उन आवश्यक पदार्थों को प्राप्त कराते हैं जिनका 
त्यागपूर्वक उम्तभीगा करते हुए हम अपने जीवनों का ठीक धारण कर सकें। ३. श्वात्र: 
असि-(  किजमम -म०) आप शीघ्र गतिवाले हैं। आपके कर्मों में एक क्षण का भी 
विलम्ब 2तहीं होता। (श्वि-गतिवृद्धि+त्न) आप गतिशील हैं, सदा वर्धमान हैं और त्राण 
( रक्ष९ केएनेव् हैं। प्रच्येता:-आप प्रकृष्ट ज्ञानवाले हैं। इस प्रकृष्ट ज्ञान के कारण ही 


व आह प्रत्येक क्रिया जीव की वृद्धि का कारण है। ४. तुथः असिर(॥0 ॥3५९ 0079 
9 9०४/८०) आप ही ईशान हो, ((09७०5४४४072 > आप शक्तिशाली हो, (५० 2०) आप सभी 
को प्राप्त हुए-हुए हो, शशि रो 562 सदा वर्शमान 46 06 ( 0:8 9 770४९) सम्पूर्ण गति के 
देनेवाले हो, (॥0 ५४7८७) दा रा थी और विश्ववेदा:-सम्पूर्ण 


पञ्चमों' एएए,वाज्का।धा93५५३.॥][4/ ए 62. 
उच्तमो5ठ पजचमोज्ध्याय:ः >ऑऑऑऑश्न्‍्कऑ >> ज+ जात १४द 


धनोंवाले आप ही हो। 
भावार्थ-प्रभु सब बैभवोंवाले, सर्वसंसारवाहक , शीघ्र गतिवाले व छ्लुदा हे 


 ऋषि:-मधुच्छन्दा :। देवता-अग्नि:। छन्‍्द:-स्वराडब्राह्यीत्रिष्टुपू। स्वर :- पैवत/ १३० 
ऋतथधाम स्वर्ज्योति: 


उशिगंसि ऋषविरज्डारिरसि बम्भारिरवस्यूरसि हक : 
सम्रा्डंसि कुशानु: परिषद्यों 5सि पव॑मानो नभों 5सि | 5्स्ि 
हव्यसूदन5 ऋतथ्थामासि स्व॒र्ज्योति:॥३२॥ 
९. हे प्रभो! आप उशिक्‌ अस्ि-(वष्टि) सब जीव: के 


कवि:-(कौति सर्वा विद्या:) सृष्टि के आरम्भ में ही सम्पूप् | के देनेवाले हैं। इस ज्ञान 
के द्वारा ही आप कल्याण करंते हैं। देवों के रक्षण है कि जिसका. हित 


यजुर्वेद भाष्यय्‌ 


चाहते हैं, उसे सदबुद्धि प्राप्त कराते हैं। २. अड्डारि: (९) | अरि:) आप पापों के 
शत्रु हैं और इस प्रकार बम्भारि:-( बिभर्ति है। कसी पालन करनेवाले हैं। विश्व 
का सच्चा पालन तो पाप-नाश से ही होता है। का सच्चा भरण यही है कि 
उसकी पापवृत्ति को दूर कर दिया जाए। ३. 0 >( अब: अन्नमिच्छति, रक्षण 
वा) आप सबके लिए अन्न चाहनेवाले हैं। द्वारा सबका रक्षण चाहते हैं और 
दुवस्वान्‌-हविष्मान्‌ हैं (दुव इति हि [बेर ; जब हम इन देवों से प्राप्त अन्नों को 
हविरूप बनाकर यज्ञ में आहुति देते हैं उन हवियों से भावित होकर हमें फिर 
अन्न प्राप्त कराते हैं। प्रभु हमें अन्न हो िक लिए हवि देनेवाला बनाते हैं। ४. शुन्ध्यू: 
असि -(शुद्ध:, शुन्धयति ) आप है , और अतएब मार्जालीय:-(मार्ष्टि) शुद्ध 
करनेवाले हैं। ५. सप्राद असि “९२ , आप अपनी शक्ति से देदीप्यमान हैं और 


कृशानु:-(शत्रुं कर्शयति) शर्त क्षीण करनेवाले तथा (कृशम्‌ आनयति) दुर्बलों को 
प्राणित करनेवाले हैं। शक्ति श्र दो खेन्दर प्रयोग हैं। (क) शत्रुओं को कृश करना तथा 
(ख) निर्बलों को ह्विति करज़ा। ८३. चरिषद्य: असि-(परि सीदन्ति इति, तेषु साधु:) 
चारों ओर होनेवालों में १२७ | दिशा-काल-आकाश आदि हमारे चारों ओर होनेवाले 
पदार्थों में प्रभु उत्तम हैं। चारों ओर होकर हमें मृत्यु से बचाते हैं, पत्रमानः हमारे 
जीवनों को पवित्र करते है। जब उपासक अपने को प्रभु में अनुभव करता है तब उसकी 
पापवृत्ति शान्त ही, जोर है। 
७. नभ--आसि- (नभूनन्‍न० |ता।, 79) आप सब विघ्नों की हिंसा करनेवाले हैं और 
प्रतक्‍्वा >प्रकृष््‌ गतिवाले हैं। प्रभु उपासकों के मार्ग के विध्नों को हिसित करके उन्हें 
ब्थ प्र थे ज्रे 5 ले-चलते हैं। ८. मृष्टो असि>-"(मृष्‌ तितिक्षायाम्‌) अत्यन्त सहनशील 
खा झपदन:- (सूद :+पाचक:) दानपूर्वक अदन के योग्य पदा था के पकानेवाले हैं। 
0 हव्य पदार्थों के प्रयोग द्वारा हमें सहनशील बनना है। ८. ऋतधामा असिनन्‍्ऋत के 
करनेवाले हैं और स्वर्ज्योति:-स्वयं देदीप्यमान ज्योति हैं। जो भी ऋत का 
करता है वह ज्योतिर्मय जीवनवाला बनता है। 


भावार्थ-हे प्रभो! उशिग, आदि शब्दों से आपका स्मरण करता हुआ मैं भी वैसा 
ही बन पा) 8१0 |,ट(॥ध॥ ४८००८ 5$500747 0 62]. 


ए/ए५ए०/.३५४०॥9[ .]486 ० , 
। हक 760 किटल पउचमोऊ ध्याय: 


(१ तीर त नीम +र री १ 9१ १०२५स >> तीस +त तीस तरस +तचतच५ीतस 9 तचतजच चर ी5च तय चच++ और 33333 +++र रा +++++ 


| ऋत के दो द्वार हर 
समुद्रो 5सि विश्वव्य॑चा5 अजूो 5 स्यपेकंपादहिरसि बुध्न्यो वागस्येन्द्रम॑सि 5८३५६“ 
द्वारा मा मा सन्‍्तांप्तमध्व॑नामध्वपते प्र मां तिर स्वस्ति मे 5स्मिन्‌ पथि देख 
भूयात्‌॥३३॥ का 


९. हे प्रभो! आप समुद्र: अस्ि-( समुद्द्रवन्ति भूतानि भूतों के 
उत्पत्तिस्थान हैं विश्वव्यत्ञा:5-(विश्वस्मिन्‌ व्यचो व्याप्तिर्यस्य पल ०) व्याप्तिवाले 
हैं। अथवा (सर्वे देवा: सम्यग्‌ उत्कर्षेण द्रवन्ति अत्र-म० ) सब के देधषस्ता से आपमें ही 


सम्यग्‌ गति करते हैं और (विश्व यज्ञं व्यचंति गच्छति) | को-आप ही प्राप्त 
होनेवाले हैं अथवा (सह मुद्रया) आप सदा आनन्दसहित मे | 20 कि आप सर्वव्यापक हैं। 
'जितनी-जितनी व्यापकता उत्तना-उतना आनन्द” यही स्क्ष ज> से । )६ 
आप अज हैं (यो न जायते) आप कभी उत्पन्न नहीं २७७ ( अज गतिक्षेपणयो:) गति 
के द्वारा सब बुराइयों को दूर फेंकनेवाले हैं। एड व ही मुख्य गति देनेवाले हैं 
अथवा (एकस्मिन्‌ पादे विश्व यस्य-द०) आपके “शक कल ” चरण में यह सारा विश्व है। 
३. अहि: असि-(अह व्याप्तो) आप समस्त छि ह्ाष्तिं ऐप शील हैं, ब॒ध्न्य:-और सब 
संसार के मूल में है, अर्थात्‌ सर्वाधार हें स्ि-आप ही वाणी हैं अथवा (वक्ति) 
सब ज्ञानों का उपदेश देनेवाले हैं। ऐेन्द्रम “ जीव-का हित करनेवाले हैं सद:- 
सबके अधिष्ठान असिच्छें। आपमें अअष् ही सब चराचर अपना-अपना कार्य 
कर रहे हैं। हे प्रभो। आप ऐसी कृपा ऋतस्थ द्वारौ"ऋत के द्वार मा"”मुझे मा 
सनन्‍्ताप्तम्-सन्तप्त न होने दें। ' विदा दो ऋत के द्वार हैं। अकेली विद्या लड़डी 
है तो अकेली श्रद्धा अन्धी है शाप ये च्तत्तों -अलग अनृत हैं-मनुष्य के सन्‍्ताप का कारण 
बनती हैं। दोनों एक दूसरे करती हुई ये 'ऋत' बन जाती हैं। ये उस 'ऋत' 
परमात्मा का द्वार गन जाती को किसी भी प्रकार सन्‍्तप्त नहीं होने देती। 
अध्वपतेच्हे मार्गों के र +( अध्यनां मध्ये वर््तमानम-म०) मार्गों पर 
चलनेवाले मा>मुझे | से पार कीजिए। अस्मिन्‌ देवयाने पथि>-इस देवयान 
मार्ग पर चलते हुए मे >कल्याण व उत्तम जीवन भूयात्‌त्हो। 

भावार्थ हे प्रत्येक्के कार्य श्रद्धा और विद्या से हो। मैं देवयान मार्ग पर चलता हुआ 


सा अग्नियाँ ( प्रभुभक्त माता-पिता व आचार्य ) 

प्‌ क्षध्वमग्न॑य: सगराः सर्गरा स्थ सर्गरेण नाम्ना रौद्रेणानीकेन पात 
५ पिपृत मांग्नयो गोपायत॑ मा नमों वो5स्तु मा मा हिर्सिष्ट॥ ३४॥ 
₹.गत मन्त्र के अनुसार “यदि हम चाहते हैं कि हमारे जीवन मार्मश्रष्ट न हों! तो 
कामना हो कि हमें 'माता-पिता व आचार्य ' सब उत्तम मिलें। माता *दक्षिणाग्नि' 
है, पिता “गार्पत्य' और कील धर करनेवाल ही फल 
हैं। ये सब सगरा:-(सह गरंण) हा प्र भ का स्तेवन करनेवाले हों। मधुच्छन्दा 


पञ्चमोउध्यायः _ उाइप-थाउमकाशनलकान॑बी की 7० एप 7777 ध्याय: | श्ब्ट लि यजुर्वेदिभाष्यम्‌ 
; ३७४) >> +ध तरल तीज तट चूत यायघटयवा८यघ८ञ३४४४४ ४ 
चाहता है कि हे सगरा: अग्नयःसदा ब्रभु-स्तवा के साथ रहनेवाली अग्नियो! मान सुझे 
पित्रस्थ-स्नेह की चक्षुषा-आँख से ईक्षध्वम्‌-देखो। सगरा: स्थनच्ञाप सदा श्र भु-स्तुति के 
साथ रहनेवाले होओ। प्रभु की ओर झुकाववाले आचार्य निश्चय से हमारे रा को 

बना पाएँगे। हम सदा इनके प्रिय बने रहें, जिससे वे हमारे जीवनों का ठीक 

सकें। २. सगरेण नाप्नाल्‍स्तुतियुक्त नम्नता से और रौद्रणे अनीकेन"(रुत्‌ 

देनेवाले मुख से या>(5छशा940फ0ा7 07[|९९ ) तेज से हे अग्नय: >अग्नियो_ (माता- | 
आचार्यो)! मा पातन्मेरी रक्षा करो। हे अग्नियो ! मा पिपृत>मेरा पालन करो। 


गोपायत मा>मेरा रक्षण करो। मेरे शरीर को रोगों से, मन को पर मस्तिष्क 
को कुविचारों से बचाओ। मेरा मन स्तुति व नप्नता से पूर्ण हो नाम्ना), मेरा 
मस्तिष्क ज्ञान से भरा हो (रौद्रेण) और मेरा शरीर तेजस्वी हो ( देकर न). हे अग्नियो! 
व:- आपके लिए नमः अस्तुच्हमारा मस्तक सद्या नते हो। हम माता आचार्य ' 
के प्रति नतमस्तक बने रहें। मा>मुझे मानमत हिंसिष्टर ह नल | इन अग्नियों की 


कृपा से मेरे शरीर, मन व मस्तिष्क में सदा अग्नित्व« ् 
शारीरिक , मानस व मस्तिष्क सम्बन्धी उन्नति करन झैजू। ) 

भावार्थ-में प्रभु के उपासक माता- पिता गाय जे प्राप्त करूँ। उनके द्वारा मेरे 
जीवन में स्तुति, नम्नता , ज्ञान तर तेजस्विता का सड॒ब्र! हो: शरीर , मन व मस्तिष्क सभी 
उन्नत हों। 


| करें वृत्ति बनी रहे। में सदा 
| 


ऋषि:-मंधुच्छन्दा:। देवता- अग्नि:। ट्विष्टेलिच बरह्मीब॒हती। स्वर:-मध्यम :।! 


ज्योतिरसि विश्वरूपुं विश्वेषां हल प्त। त्वश्सोंम तनूकृद्भ्यो द्वेषोंभ्यो 5 

न्‍्यकूृंतेभ्य5 उरू य॒न्तासि वसरूथ् ३ 9स्त्राद्री जुधाणो5अप्तुराज्य॑स्य वेतु स्वाहा॥३५॥ 
'गत मन्त्र के अनुसार/उत्तरें माता _पिता व आचार्य के सम्पर्क में आनेवाला यह 
“मधुच्छन्दा' शरीर में 'सोम /(् न जमे के द्वारा कैसा बनता है?' इसका वर्णन प्रस्तुत मन्त्र 
में करते हैं। ९. है- सोम! तू लिए रण ज्योति: असिल्‍्सब पदार्थों का निरूपण करनेवाला 
ज्ञान है। यह सोम को 5 क्षे।करेनैवाला सब पदार्थों का ज्ञान प्राप्त करता है। २. विश्वेषां: 
देवानां समित्‌्नयह सुरध्ि ल)सीम सब दिव्य गुणों को दीप्त करनेवाला होता है। सोम की 
रक्षा होने पर 5 ' द्वेषाड़ि बुरी वृत्तियाँ उत्पन्न ही नहीं होतीं और दिव्य गुणों का विकास 
होता है। ३. हे, >तू तनूकृदभ्य:-(तनू कृन्तन्ति) शरीर को छिन्न-भिन्ने करनेवाले 
भ्य न्के विषय में या दूसरों से किये गये (अन्येषु अन्ये: वा कुतेभ्य :) 

, >णों से उरू-खूब यन्ता -रोकनेवाला असि-है। सोम का पान करनेवाला द्वेष पर 
। सोमरक्षा के अभाव में मनुष्य औरों से द्वेष करनेवाला बनता है और अपने 
शरोर को छिन्न-भिन्न कर लेता है। ४. यह सुरक्षित सोम वरुथमूजरक्षरा (८०५००) को 
3ू< रू यन्ता-देनेवाला असिल्‍्है। यह शरीर को रोगों से बचाता है तो मन को मैल से 
“थी म सतष्क को कुण्ठा से बचानेवाला होता है। स्वाहा-(सु+आह) यह बात कितनी 
पन्‍्दर कही गई है? ५. जुषाण:<सोम का प्रीतिपूर्वक सेवन करता हुआ , अर्थात्‌ बडे उत्साह 
से शरीर में सोम को, किक क्षत करता हुआ यह मधुच्छन्दा अप्तुराज्यस्य ( अप्तु+सोम , शरीर 
में व्याप्त होनेवाला , -पतिज से ७ ०३ ५६१६१७०॥ धगीरु/ सें? ज्याप्त होनेवाले सोम के तेज 


यजुर्वेद भाष्यम्‌ एफ, धाशकभा।धा9 99७. ]]50 ए 62. पजञ्चमो 5 ध्याय: 
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को चेतु-(वी गति) प्राप्त हो। स्वाहानइस कार्य के लिए वह अधिक-से- हे ( 
हा) आत्मत्याग करे। सब आरामों को छोडकर तपस्वी बने। | 
भावार्थ-शरीर में सुरक्षित सोम ज्ञान को बढाता है, दिव्य गुणों को 
द्वेष से दूर करता है। शरीर, मन व बुद्धि सभी को सुरक्षित करता है। तेजस्वी 
मधुच्छन्दा की ये ही उत्तम इच्छाएँ हैं। उसकी ये सब इच्छाएँ सोम के अनुग्र 


हैं। 5 


ऋषधि:-अगस्त्य :। देवता-अग्नि:। छन्‍्द: पर एल 
कुटिलता व पाय से दूर 
अग्ने नय॑ सुपर्थां रायेडअस्मान्विश्वानि देव ब॒ 

युयोध्युस्मज्जुहुराणमेनो भूर्यिष्ठां ते नम॑5उक्ति ।३६॥। 

१, गत मन्त्र का मधुच्छन्दा सोमरक्षा द्वारा सब बुरा की करके ' अगस्त्य '>पाप 
का संहार करनेवाला बनता है और प्रभु से ला है कि-हे अग्नेज"सर्वनेत: 
परमात्मन्‌! अस्मान्‌८हमें राये"धनों की प्राप्ति के मार्ग से नय-ले-चलिए। 
२. हे देव-दिव्य गुणों के पुञ्ज प्रभो! आप ह “सब वयुनानिनकर्मों को व 
प्रज्ञानों को विद्वान-जानते हैं। ज्यों ही कोई हममें उत्पन्न हो आप उसे उसी 
समय हमसे पृथक्‌ करें, जिससे वह कार्य कस ्स्तप १ करे ही नहीं। ३. आप अस्मत्र 
हमसे जुहुराणम्‌>कुटिलता को तथा एन:#चघ 59 / युयोधि>दूर कीजिए (युल्‍"अमिश्रण )। 
पाप व कुटिलता हमारे पास फटकें ही नहीं कक उद्देश्य से हम तेच्तेरे लिए भूयिष्ठाम्-बहुत 
ही अधिक नम: उचक्तिम्‌-नमस्कार ब्े हक [7 को विधेम-"करते हैं (विधेम वदेम-द०) 
अथवा कहते हैं। आपके श्र किझ गेरसी उ्रेह सतत नमन व नाम-स्मरण हमें अशुभ मार्गों 


से रोकनेवाला होगा। 2 
भावार्थ-हे प्रभो! सतत स्मरण करें और कभी कुटिलता व पाप से 
धन न कमाएँ। 


ऋषि: - अगसलक हिल - अग्नि:। छन्‍्द :- भुरिगार्षत्रिष्टुप्‌। सस्‍्वर:-घेवत :।। 
संग्राम विजय 


| 2 ँ 

अयं नॉ53 अगस्त बरस्विंस्कृणपोत्वय मृर्थ: पुर5एतु प्रभिन्दन। 

अयं॑ क़जिज्ज्ियतु वाज॑साताबयः*शर्त्रृजजयतु जहषाण: स्वाहा ॥३७॥ 

पछले भेन्त्र में धन के लिए उत्तम मार्ग से ले-चलने की प्रार्थना थी। उसी प्रसड्भ 
को कुछ विश्तारे: से कहते हैं कि १. आअयं अग्नि:-सब उन्नतियों का साथक यह प्रभु 
नः-हम्म पे (पल खरिव् :-(धनम्‌-म० , उत्तमं रक्षणमू-द०) धन व उत्तम रक्षण को कृण्णोतु>करे, 
अर्ुर्ति प्रशुकृप से हम रक्षण के लिए पर्याप्त धन प्राप्त करें। २. अयम्‌नयह प्रभु मृध:-हिंसकों 
द शी प्रति देनू-विदीर्ण करता हुआ पुर: एतुच्हमारे आगे चले। वे प्रभु हमारा नेतृत्व करें। 
प्रभकृपा से हम शत्रुओं का विदारण करते हुए आगे और आगे बढ़ते चलें। ३. अयम्‌ूर- ये 
प्रभु आला जी ४५ जा शक्तिरप्राप्ति के निम्मित्त 'जालाप >अजन्नों का जयतु-विजय 

पका बन "के लिए फीस 


करें। प्रभुकृपा से हम प्त शक्ति-सम्पन्न हों। हमारी 


पउ्चमोजध्यायः  सकलशारवाएला कगतीवा ता हट: 77777 7०777 ध्याय: १५० यजुर्वेदभाष्यम्‌ 


ग्धाजवागवाविए्बती5] ठी 2. __ याउ।| ५» अयप्त>ये 

निर्धनता अन्नाभाव का कारण बनकर हमारी समाप्ति का कारण न बन जाए। ४. अयम्‌र 

प्रभु ही हमारे लिए जहईषाण:-अत्यन्त हर्ष का हेतु होते हुए शत्रून्‌ जयतु-”"हमारे शत्रुओं का 

विजय करें। प्रभुकृपा से हम शत्रुओं को जीतनेवाले बनें। ५. स्वाहा-इन सब बातों 

मैं स्व+हा-पूर्णरूपेण अपना त्याग करनेवाला बनूँ। 'स्व' का त्याग ही मुझे प्र 

बनाएगा और प्रभुकृपा से में (क) धन प्राप्त करूँगा, (ख) हिंसकों का लिदारेण 3 

सकूँगा, (ग) अन्नों का विजय करनेवाला बनूँगा और (घ) शज्नुओं को जीतूगा। 
भावार्थ-प्रभुकृपा से ही हम सब प्रकार की विजय प्राप्त करते 


ऋषि: --अगस्त्य । देवता-विष्णु :। छन्‍्द:- भुरिगार्ष्यनुष्टुप्‌॥ स्वर: क्र 


सरंवयं कर 

उरू विष्णो विक्र॑मस्वोरू क्षयाय नस्कृधि। 4 

घृतं घृंतयोने पिब्न प्रप्र यज्ञप॑तें तिर स्वाहा॥३ 

२. अगस्त्य की इस प्रार्थना को सुनकर कि 'यह न लिए, धनों व शत्रुओं 
को जीते' प्रभु कहते हैं कि हे रण 8 57 ला तर जीव! तू उरू-खूब ही 
विक्रमस्व-विक्रम कर, पुरुषार्थ कर। प्रभु का स॑ तभी मिलेगा जब तू सस्‍्वय 
शरीर, मन व मस्तिष्क की त्रिविध उन्नति में गे दर है विशाल . प्रभु पुन: कहते हैं कि नः 
क्षयाय८हमारे निवास के लिए उरू कृधि- दही विशाल बना। विशाल हृदय में ही 
पवित्रता के कारण प्रभु का निवास होता >छृतरूप योनिवाले जीव! तू 
घूृतम्‌लघृत पिबनपी। 'घृत शब्द में दो ' है” (क) क्षरण"मलों का दूर होना, (खे) 
दीप्ति। शरीर की उन्नति के लिए सलों करे देश 
सज्चय होने पर ही रोग उत्पन्न होते हज &- का विकास ज्ञान की दीप्ति से होता है। 
एवं, जीव 'घृतयोनि ' है-मलों ये 'ण्‌/त्र ज्ञान >दीप्ति ही उसके शरीर व मस्तिष्क को 
उन्नति के कारण हैं, अतः व बौद्धिक उन्नति के लिए घूत का पान करना 
आवश्यक है। घृतपान का है कि सदा मलों के क्षरण का ध्यान किया जाए 
और ज्ञानदीप्ति को प्राप्त । इस प्रकार हृदय को विशाल बनाकर , शरीर के 
मलों का क्षरण करके #$ रे खो के आक विकास करके हे विष्णो*तीन कदमों को रखनेवाले 
के पति प्रभु को प्रप्रतिर-अपने अन्दर खूल ही बढा (प्रतिरति: 


+ 
»' बह ब 
यू |] 

() 


बनें ! हृदय को विशाल, शरीर को निर्मल व बुद्धि को दीप्त 
उस यज्ञपति प्रभु को आसीन करें। 
देवता-सोमसवितारौ। छन्द:--साम्तीबृहती * , निचुदार्षपट्धछि ः। स्व॒र:-मध्यम :* , पञ्चम: ॥ 
लोकसेवा व बन्धनविच्छेद 


हक शेष ते सोमस्तथ्रक्षस्त्र मा त्वां दभन्‌। 'एतत्त्वं देव सोम देवो 
उरपांगा5डुदम॒हं म॑नुष्यान्त्सह रायस्पोर्षेण स्वाहा निर्वरुणस्य पाशंन्मुच्ये॥ ३९॥ 
९, गत मन्त्र में दिये गये प्रभु के आदेश को सुनकर अगस्त्य प्रार्थना करता है कि 


हे सबित: देव-सबके उत्पादक व प्रेरक कह देव! एघ: सोम:-यह सोम _शरीर में आहार से 
रस-रुधिरादि के क्रम शी उर्ल्पनन थछअशार्ति | से६्तैरी . प्राप्ति के लिए ही है। त॑ 


यजुर्वेदिभाष्यय्‌ श्ज्ज,धाज्का।क्षाक्शहू४१३.3 2 ए 02. 
2 /8#.ैे..............00ह...00000हत0तन्‍जज्ज्ज््"्ण्न"्"्श"्श्श्श्डशि____्__्  स्‍ भ ल्‍ भू भ 


बा आज आयु की आरा 


रक्षस्व-कृपा करके उस सोम की आप होी रक्षा कोजिए। ये वबासनाएँ मुझे तो दबा लेती 
हैं और इनसे दबने पर मेरे लिए इस सोम का रक्षण सम्भव नहीं होता। कामदेव 


ही भस्म करेंगे तभी सोमरक्षा सम्भव होगी। ये वासनाएँ मा>मत त्वा- 'क अगर खो र्दभ 

करनेवाली हों। २. इस प्रकार प्रभु से सोमरक्षण के लिए प्रार्थना करके अगस्त सेट 
ही सम्बोधित करके कहता है कि हे देव सोम-दिव्य गुणों को जन्म | 
एतत्नन्‍यह त्वमूजतू ही देव:-प्रकाशमय है, ज्योति का कारण है। तू देवा 


:च्सब 
देवों को हमारे समीप प्राप्त करा-हमें सब दिव्य गुणों का पुज्ज 55 ! यह मैं 
रायस्पोषेण सह-धन के पोषण के साथ मनुष्यान्‌ उपागा:“मंनुष्यों प्राप्त होता 
हूँ और स्वाहानउनके कष्टों को दूर करने के लिए अपने स्वर 74 7 हाऊ करता हूँ। 
यहाँ मन्त्रार्थ से यह बात स्पष्ट है कि लोकसेवा के लिए भी है। ४. 
इंस प्रकार लोकसेवा करता हुआ में दे लव लक लोभ के पाशाीते<पाश से निर्मुच्ये-निर्मुक्त 
होता हँ। वरुण के बन्धनों से छूटता हूँ। बन्धनमुक्त हो प्राप्त होता हँ। वस्तुत: 
लोकसेवा ही मोक्ष का साधन है। 

भावार्थ-(क) प्रभुकपा से में सोम कौ र कर (ख) सोमरक्षा से देवी 


सम्पत्ति का वर्धन होता है। (ग) में धनार्जने 5 


»के दु:ख-दूरीकरण में धन का 
विनियोग करता हूँ। (घ) और बनन्‍्धनों से मुक्त 


” को प्राप्त करता हूँ 

ऋषि:-अगस्त्य :। देवता-अग्नि:। छ न - प्‌। स्वर:--घेवत :॥। 

अग्नें ब्रतपास्त्वे ब्रंतपा या तव॑ तनूम के सा त्वयिं यो मर्म॑ तनूस्त्वय्यभूदियश्सा 

मयि। यथायथं नो ब्रतपते पे दो जी दीक्षाप॑त्रिम*स्तानु तपस्तप॑स्पति:॥४०॥ 
का उल्लेख है। इस पाशमुक्ति के लिए इसी 

अनुमति ली थी। अब उद्देश्य पूरा हो जाने पर ऐसा 
अनुमति दी। प्रभु के साहाय्य से मैंने ब्रतों का 

0० हुआ। २. मन्त्र में कहते हैं कि अग्नेच्हे अग्ने! आगे 


कहते हैं कि प्रभु ने मुझे 
पालन किया और मुझे 


ले-चलनेवाले प्रभो! न्लतपा ब्रतों का पालन करनेवाले हो। वस्तुत: ब्रतों का पालन 
को का जेल ही आगे ऋरता है। ३. हे प्रभो! ते-आपमें रहनेवाले व्यक्ति ही ब्रतपा: >ब्रतों 
की रक्षा करने हैं। ब्रतों को धारण करने से ही प्रभु के अधिक और अधिक समीप 


होते जाते हैं। तन्‌:-जो तेरा स्वरूप है एघा सा त्वयि>यह तुझमें होनेवाला स्वरूप 


मयि >_होता है। उ-और या मम तनू: -जो मेरा स्वरूप है इयं सा मयिन्‍यह 
मुझमें प त्वयि अभूत्‌ -तुझमें होता है। ब्रतों के पालन से मैं इस प्रकार ऊपर 
उठता असे अभिन्न-सा हो जाता हूँ। मैं 'तूं' और तू “मैं' की स्थिति हो जाती -है। 
४. हे ब्रेज्प -ब्रतों के रक्षक प्रभो! यथायथं नौ ब्रतानिल्‍हमारे त्रत बिल्कुल ठीक-ठीक 


र हो। वर्क्षपिति: -ब्रत ग्रहण के पति प्रभु ने मे दीक्षाम्‌रमेरे व्रत ग्रहण की अन्वमंस्त-अनुमति 
के तपस्पति:-तप के पति प्रभु ने तप: अन्वमंस्तनतप की अनुमति दी। इस तप क्के 
द्वारा ही मैं ब्॒तों क़र्‌ रा हे 
द्वारा ही मैं ब्रतों को कि | शा वा 5५०७।50 ० 62]. बने 
भावार्थ-प्रभु 'ब्रतपा' है। उनका उपासक ब्रतपा बनू। 


पज्चमोउध्याब:  एणछ,धउय्याविशग१53-9 627०० ०४४४ ध्याय: अर १4२ 53 यजुर्वेद भाष्यम्‌ 
ऋषि:-- अगस्त्य :। देवता-विष्णु :। छन्‍्द:-- भुरिगार्ष्यनुष्टुप्‌। _स्वरः-गान्धार:॥। 
“त्रिविक्रम बनना “तीन मुख्य ल्रतों का धारण करना 
उरू विंष्णो विक्रमस्वोरु क्षयांय नस्कृधि। 


2] ० रे 
घुतं घृंतयोने पित्ल प्रप्र यज्ञप॑तिं तिर॒ स्वा्हा॥४१॥ कक 
रे कि 


गत मन्त्र में 'मैं वब्रतपा बन सकूँ' इस प्रार्थना को सुनकर प्रभु 
पविष्णो-व्यापक उन्नति करनेवाले जीव! उरू विक्रमस्व-खूब पुरुषार्थ कर। 
निवास के लिए उरू कृधि>"अपने हृदयान्तरिक्ष को विशाल बनी। तेरे 
पवित्रता के कारण मेरा निवास होगा। २. हे घृतयोनेनक्षरण या योनिवाले जीव! 
घुतं पिबच्तू घृत का पान कर। तेरे शरीर का स्वास्थ्य मलों के 0 
है और तेरे मस्तिष्क के विकास के लिए ज्ञान की दीप्ति 
(क) तू हृदय को विशाल बनाता है, (ख) शरीर को 
को ज्ञान से दीप्त। यह त्रिविध उन्नति करके तू तीन ८ करे प्र 
है। ४. त्रिविक्रम बनकर तू यज्ञपतिम्‌ सब यज्ञों के र/ कर उगे 
खूब बढ़ा। स्वाहा-इस यज्ञपति को अपने में बढाने है हे 'स्व' का हान्त्याग करना 
है। वस्तुत: स्वार्थ की आहुति दे डालना ही य वीर क ब्र्थन करना है। 

भावार्थ--हम हृदयों को विशाल बनाएँ। डागीरे को निर्मल , नीरोग तथा मस्तिष्क को 
झानदीप्त। इस प्रकार विष्णु बनकर, 2८ लय उन्नति कर के उस विष्णु के सच्चे उपासक 
बनें। ये तीन ही हमारे मुख्य ब्रत हैं। 


३. इस प्रकार 
थ्र और (ग) मस्तिष्क 


ऋषि :--अगस्त्य :। देवता- “्छेष्ड :४-स्वराडब्राह्मैत्रिष्टुप। स्व॒र:- थेवत :।। 

पे खेद जाना 
अत्यन्याँ २॥5अगां नान्यॉ२॥ #पगार्मिरवाक त्वा परेभ्यो 5विंद॑ प्रो 5 वैरेभ्य: । त॑ 
त्वां जुषामहे देव वनस्पते ्ब्शट देवास्त्वां देवयज्याये जुषन्तां 'विष्ण॑वे त्वा । 
ओष॑ंधे त्राय॑ंस्व॒ स्वधिते मैचेइड्िरसी:॥ ४२।। 

५. गत मन्त्र में जी निज का संकेत है। उन ब्रतों का पालन ही “तीन पदों का 
विक्रमण' हैं। इन ऊठपों/का रखनेवाला मैं अन्यान्‌ अति अगाम्‌ल औरों को लाॉघ जाता 
हूँ। अब्रती पुरुष केले द्रती सदा लाँघ जाता है। इसका जीवन उत्कृःट होता है। में 
अन्यान्‌> ( अदि कल लिरुद्धानु-द० ) ब्रत-पराडसुख मूर्खजनों को न उपागामजन ब्राप्त होऊ। 
परे भ्य : 5 कलर बगेभ्येज), श्रेष्ठ पुरुषों से त्वानतुझे अर्वाक्‌च"अन्दर ही अविदममैंने जाना है। 
श्रेष्ठ पुरुषों! से प्ले यह ज्ञान हुआ है कि आपका दर्शन तो अन्दर ही होना है। अवरेभ्य:-इन 
अवर अऋष्चाशँ जे भी मैंने यही जाना है कि आप पर:८पर हैं (बुद्धेरात्मा महान्‌ पर:ः-गीता ) 
आप “ब्ञाणी जे. मन का +वषय नहीं हैं-आप वाडरमनसातीत हैं। अथवा त्वानआपको मैंने 

अर्वाकच्समीपों से भी समीप और परेभ्य: पर: (इत्ति)-दूर से भी दूर 
“अविर्‌ खमरेजाना है। २. ते त्वालउस आपको हे देवदिव्य गुणों के पुज्ज! वनस्पते- भक्तों 
के रक्षेक प्रभो! जुषघामहे-हम प्रीतिपूर्वक सेवन करते हैं। हम प्रेम से आपकी उपासना करते 
हैं। देवयज्यायैर ( देखना लत दिव्य जी: गुणों की प्राप्ति के लिए हम उपासना करते 
हैं। देवा:-सब विद्वान्‌ लाग ह ०क्षीसर्ालिं>क्ि लिए ही त्वा जुषन्ताम्‌रतेरी 
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उपासना करें। ३. विष्णवे त्वानहे प्रभो! मैं आपको इसलिए उपासित करता हूँ कि आपकी 

उपासना से मेरा शरीर स्वस्थ होता है, मन निर्मल तथा बुद्धि दीप्त होती है। 

कदमों को रखकर हो मैं “त्रिविक्रम विष्णु बनता हूँ। ३. ओषशधे>हे दोषी 

करनेवाले प्रभो! त्रायस्व-आप मेरा त्राण कीजिए। स्वधिते-(स्व5 आत्मीय) हे असम 

धारण करनेवाले प्रभो] एनम्‌>इस अपने भक्त को मा "मत हिंसी:-हिंसित_होने ! 
भावार्थ-प्रभु हमारे अन्दर ही हैं। उनकी उपासना से (क) आज प्राप्ति 

होती है। (ख) व्यापक उन्नति हो पाती हैं। (ग) आसुर आक्रमणों से होती है 

और (घ) हम प्रभु के आत्मीय बन जाते हैं। 


ऋषि:- अगस्त्य :। देवता-यज्ञ:। छन्‍्द:-ब्राह्मत्रिष्टुप्‌। फैल :। 

सहस्त्रवल्श विरोहण 
धां मा लेंखीरन्‍्तरिक्षं मा हिंश्सी: पृथिव्या सम्भव। 
प्रणिनाय॑ महते सौभगाय | अतस्त्व देंव वनस्पते शत 
वयध्रुेहेम।।४३॥। 


पिछले मन्त्र में आगे बढ़ जाने को भावना कद बढ़ जाने के भाव को ही स्पष्ट 
करते हुए कहते हैं कि १. द्याम्‌-हमारे मस्तिष्करूए सेलोक का मा लेखी:-विदारण मत 
कीजिए। हमारा मस्तिष्क सदा ठीक बना पु [। इसे पले/ सोचने की दिशा ग़लत न हो। २. 
अन्तरिक्षं मा हिंसी:-हमारे हृदयान्तरिक्ष रू कक पत॑ कीजिए। यह वासनाओं का शिकार 
न हो जाए। इस हृदयान्तरिक्ष में वासनाओरी व आँधियाँ न उठने लगें। ३. तू पृथिव्या 
सम्भव-इस शरीररूप पृथिवी के सार्थ फे ही मक्ती से सड्भत हो, अर्थात्‌ हे प्रभो! आपकी कृपा 
से हमारा शरीर स्वस्थ हो और : हम ई स)मानवदेह में आपका दर्शन करनेवाले बनें। ४. 
अगस्त्य की इस प्रार्थना पर ब्रर्छु कह £ कि स्वधिति:-आत्मीयों का धारण करनेवाला 
अयम्‌<यह मैं हिनिश्चय हे" तिजाए्त: _तेरे मस्तिष्क को खूब तीक्ष्ण बनाता हुआ महते 
सौभगाय-महान्‌ सौभाग्य के लिए, प्र(्रनाय -तुझे प्राप्त कराता हूँ। त्रिविध उन्नति का होना 
ही सर्वमहान्‌ सौभाग्य है (के अप अपेस्त्य फिर प्रभु से प्रार्थना करता हुआ कहता है कि है देव 
वनस्पते-दिव्य गुणों के पुछुज! भक्तों के रक्षक! प्र भो! त्वमून्आाप अतः“इस मेरे शरीरादि 


से शतवल्श:-सैकडी शारक्षुओंवाले होकर विरोह-बढिए ( विविधतया प्रादुर्भव-द०) आपको 
मैं सैकडों रूपों । अद्भु-प्रत्यज् में आपकी विभूति का अनुभव करूँ और आपकी 
कृपा से ल्‍्शपे: वरयं विरुहेम-सहस्नों शाखाओंवाले होकर हम विशेषरूप से बढें। 
हम अपने : | अनन्त शक्तियों का विस्तार करनेवाले हों। 


5 वादा स्व. हम अपने में प्रभु का प्रादुर्भाव करें और प्रभुकृपा से हमारी शक्तियों का 
ऋ्रादुर्भाव हो। 


॥ इति पउ्चमो5ध्याय: सम्पूर्ण :॥ 


शणिावा । 6एाधा ४८वा८ ४६६०00व54 ए 62]. 


एए/ए/,थाज्धा।ध9५५३.॥]55 0 62. 


घष्कोड ध्याय: 
ऋषि:-अगस्त्य । देवता-सविता। छन्‍्द:-निचुत्पड्डि:३ , कस , क्' | 
स्वर:-पज्चम :, ऋषभ :".|। 
पितृ-सदन 
5देवर्स्य त्वा सवितु: प्रसवे 5 श्विनोर्बाहुभ्यों पृष्णो: ह 


आददे नार्यसीदमह* रक्ष॑सां ग्रीवाउअपि कक र 
कयवों 5सि यवयास्मद्‌ द्वेषों "न. पा तर 5 न्तरिक्षाय 
त्वा पृथिव्ये त्वा शुन्ध॑न्ताँल्लोका: 


९५, गत अध्याय की समाप्ति * अगस्त्य 
0]98 ८५०।७४०) के साथ हुई थी। इस अ 
प्रतिपादन से होता है। अगस्त्य इस सब 
संसार की प्रत्येक वस्तु का प्रयोग बड़ 
रहे-(क) हे पदार्थ] त्वा-तुझे सवितु: 'डेज्स्ये 
अनुसार, अर्थात्‌ ऋतरूप में-न रे 
बाह॒भ्याम्‌्-प्राणापान के प्रयत्न से 


सहस्नवल्श : विरोहण ' (॥३॥- 
भ उस विरोहण के रहस्य के 
अ्स को इसलिए कर पाये कि उन्होंने 
कया। इस प्रयोग में इनके तीन नियम 
>उत्पादक ब प्रेरक देव की प्रेरणा के 
कम्न-आददे” ग्रहण करता हूँ। (ख) अश्िवनो: 
हूँ--बिना मूल्य के नहीं लेता। (ग) पूष्ण: 
हूँ, अर्थात्‌ केबल पोषण के दृष्टिकोण से ग्रहण 
:>मुझ नर का हित करनेवाला असिच्छे। २. इस 


करता हूँ, इसीलिए हे पदा रथ 
श हुआ मैं सहस्त्वल्श: विरोहण वा अनेकविध 


प्रकार प्रत्येक वस्तु का डी 
विकासवाला बनता हूँ रो ८ थ 
काट देता हूँ) सब रोगों के बुरी पों को विच्छिन्न कर देता हँ। ३. हे प्रभो! यव: असिर 
आप सब बुराइयों ८ रो हमसे करनेवाले हैं। अस्मत्-हमसे द्वेष:>द्वेष को यवय- पृथक्‌ 
कीजिए। हे प्रभो 4 हमे त्वॉ- आपके समीप आते हैं दिवे-मस्तिष्करूप झुलोक के विकास 
। नेमीप आते हैं अन्तरिक्षाय-हृदयान्तरिक्ष के नैर्मल्य के लिए त्वा-हम 
आपके र पाते हैं; : पृथिव्यै-शरीररूप पृथिवी के विस्तार के लिए। ४. आपकी कृपा से 
अरे ए्लोक (मस्तिष्कतच्चो:, मन>"अन्तरिक्ष, शरीर-पृथिवी ) शुन्धन्ताम्‌ूशुद्ध हों। 
ग्य परदना:लेहमोरे घर ज्ञानियों के सदन बनें, उनमें ज्ञानी पुरुषों का आना-जाना बना रहे।. 
पितुर्षछूनम्‌ >हे प्रभो। आप ज्ञानियों में ही निवास करनेवाले हैं। में भी ज्ञानियों के 
/ आकर ज्ञानी बनूँ और अपने को आपका निवासस्थान बना पाऊं। 
भावार्थ-हम प्रत्येक पदार्थ का प्रयोग ठीक करें जिससे नीरोग व निर्मल बनें। द्वेष 
व अदान से ऊपर उठें। त्रिविध उन्नति करके, ज्ञानियों के सम्पर्क में ज्ञानी बनकर प्रभु का 
भिवासस्थान बनें। शिग्रागा॥टकागा जएट्वां८ ॥६5055 0 62. 


विश नीम मकिककीककीक , 3४ एएाञडओं _्् 


यजुर्वेदभाष्यम्‌ एज्ज़्ज़,वाज्रक्ाक्षाज्ञषए॥8.50 0 62. पष्छठोध्याय: 
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आल आ आ ा ब ाक हक पाक] 


ऋषि:-शाकल्य :। देवता-सविता। छन्‍्द:-निचृद्गायत्री*, स्वराट्प्लि:। स्वरः-भैड्ज:* , पठ्चम्र: ॥। 
शकलीकरण 

क अग्रेणीर॑सि स्वावेश5 उन्नेतुणामेतर्स्य वित्तादर्धि त्वा स्थास्यति किला सबको 

मध्वानक्तु सुपिप्पलाभ्यस्त्वौषषधी भ्य:। द्यामग्रेण्णास्पृक्ष5 आन्तरिक्ष म धवेनोप्र : 

पृथिवीमुर्परेणादू रही :॥ २॥॥ (2 


१. गत मन्त्र की समाप्ति प्रभु का निवासस्थान बनने' से ८ है। को प्रभु 
का निवासस्थान बनाकर निरन्तर उन्नति करता है। अग्रेणी: असिच्तू कक -चलता 
है। स्वावेश:>(शोभनं धर्ममाविशतति) उत्तम धर्म को अपने मं करता है। 
उन्नेतृणाम्‌>उत्कर्ष प्राप्त करानेवालों के एतस्य वित्तात्‌ू-इस उन्नति हर को तू जान। 
उन्नति के मार्ग पर चलने पर सविता देव:-वह प्रेरक देव त्वा >तेस अधिस्थ +पथ-प्रदर्शन 
करेगा। प्रभु तेरे अधिष्ठाता होंगे। वे प्रभु तुझे मध्वा-मा धुर्य आल करेंगे। माधुर्य से 
अलंकृत करने के लिए वे त्वाततुझे सुपिप्पलाभ्य: प ओष धी भ्य : < 


ओषधि-वनस्पतियों के लिए अनक्तु"( अज्च्‌ गम) प्रा ३ पे अर्थात्‌ तू अपने जीवन में 
इन वनस्पतियों का ही प्रयोग कर, मांस का प्रयोग इुशी क्रे॒/स्वभाव का बनाएगा। ९. इस 
प्रकार वनस्पति भोजन करता हुआ तू अग्रेण- ९ प्ूरुसुत ते ले पबसे पहले तो च्याम्‌्-विद्या के 
प्रकाश को अस्पृक्ष:-स्पर्श करनेवाला बन, अश ह कक्रे>से-ऊँचा झान प्राप्त कर। इस ज्ञान 
की प्राप्ति को ही तू अपना प्रथम कर्त्तव्य कम / अन्तरिक्षम्‌- अपने हृदयान्तरिक्ष का 
मध्येन-सदा मध्य मार्ग पर चलने से प्राः>खसज्त्‌ पूरण कर। सीमाओं से बचता हुआ, 
अति का वर्जन करता हुआ तू सदा म हक छें  चल। यह मध्यमार्ग ही हृदय की कमी 
को दूर करनेवाला है। “अति सर्वतऋ( वर्सेसेतेट यह तेरा नियम हो। ४. उऊपरेण (उत्कृष्ट 
नियमेन--द० ) "उत्कृष्ट पा से “क्ष् डर ) पर 7९८४-८०) सदा प्रभु के समीप निवास से 
पृथिवीम>इस शरीररूप पृथिजीकोएअर्दृहीः-तूने दृर्द बनाया है। प्रभु से दूर हुए, नियम 
भूले और शरीर रोगों का घ् के स्वास्थ्य के लिए ““हिताशी स्यात्‌ मिताशी 
स्थात्‌ कालभोजी जिते दर को अपनानेवाला व्यक्ति रोगों को खण्डश: 
करके नष्ट कर देता है; रे हट 'कलयति इति शाकल्य:' टुकडे-टुकडे कर देता है, अतः 
'शाकल्य' कहलाता है। ही नहीं, वासनाओं व अज्ञानों को भी तो यह विदीर्ण 
करता हे,  पत' : 'झुकल्य' नाम यथार्थ है। 
बढें, प्रभु के अधिष्ठातृत्व में जीवन को मधुर बनाएँ। ज्ञान के 
द्वारा अज्ञान करें, मध्यमार्ग पर चलने से वासनाओं का विनाश कर दें, और 
उत्कृष्ट के | को भगा दें। 
ऋषि; .। देवता-विष्णु:। छन्‍्द:-अआर्च्युष्णिक्‌ ,भुरिगार्च्युष्णिक्‌ : , निचुत्प्राजापत्याबृहती'। 
सस्‍्वर:-ऋषभ :* , सध्यम: ।।! 
प्रभु के परमपद का दीपन 

धा्मान्युश्मसि गमंध्यै यत्र॒ गावो भूरिंश्रुड्भाउअयार्स:। * अत्राह तदुरुगायस्य 
'विष्णों: परम पदमवभारि (58 ब्रह्मवर्नि त्वा क्षत्र॒वर्नि रायस्पोषवनि पर्यूहामि। 
ब्रह्म द्श्ह क्षत्रं दुः हार्येद रह देवहं।।ईए 0020 ० 62।. 


वष्छोध्याय:  अश् बएअधाि का 52262..7०९०7० 7 ० / 7 एफ. जा 098.व]57 0.62]. 2 विद ओइऔकल: 


९. पिछले मन्त्र में बुराइयों के शकलीकरण--नः्ट करने का उल्लेख है। उन बुराइयों 
का विदारण करके “दीर्घतमा'लतमोगुण का विदारण करनेवाला प्रस्तुत मन्त्र जप 


कहता है कि हे प्रभो! या ते धामानि "जो आपके तेज हैं, हम उन्हें गमक्ष्यै- 
उश्मसि-चाहते हैं, यत्र-जिन तेजों में भूरिश्रृज्ञाःत ( भूरीणि शुद्भाणि प्रकशा ु 
शुड़रगाणि इति ज्वलतोनामसु-नि० १।१७) अत्यन्त देदीप्यमान गाव: “रश्यिमाँ प्राप्त 
हैं, अर्थात्‌ हम आपके उन तेजों को प्राप्त करना चाहते हैं जो तेज है डे रृश्टिमयों के 
साथ निवास करते हैं। २. अत्र-जहाँ ज्ञान और तेज का जा होता ; में, उस 
जीव में अहरनिश्चय से उरूगायस्य"विशाल गतिवाले व विशाल य :>व्यापक 
प्रभु का तत्‌ परम पदमूल्‍वह उत्कृष्ट पर भूरि-खूब अवभाति+> । प्रभु का दर्शन 
ज्ञान और तेज का समन्वय होने पर ही होता है। ३. प्रभु दीर्घतमा कहते है कि ब्रहावनिर 
ज्ञान का विजय करनेवाले त्वानतुझे, क्षत्रवनि त्वानबल तुझे और 
रायस्पोषवनि त्वान्धन के पोषण के विजेता तुझे पर्व | समीप प्राप्त कराता 
हूँ। ४. तू अपने जीवन में बहा दूंहनज्ञान को दृढ़ तो “बल को बढा, आयु: 
दुंहचतू अपने जीवन को दुढ बना, प्रजां दुहच्तू अप को भी दुढ् बना। तेरा ज्ञान, 
बल तो दुढ हो ही, तेरा सारा जीवन भी दृढ़ हो। तू रेल मार्ग से विचलित होनेवाला न 
हो। तेरी सन्‍्तानें भी दृढ़्ता से जीवन-प्रथ का ह्ञॉ श्मेणे हों। सन्‍तानों के कारण 
तेरा जीवन उन्नति-पथ पर चलने से विहत न छह 

भावार्थ-हमारे जीवन प्रभु के लक छ 
दीप्त करनेवाले हों। हम ज्ञान और बल ८ 
व सन्‍्तानों को दृढ़ बनाएँ। 


ऋषि:-मेधातिथि :। देवता (हि $न्द :-निचुदार्षीगायत्री। स्व॒र:-घद्धज :।॥। . 
4 : सखा 


विष्णो: कर्मीणि प श् लो ब्रतानिं पस्पशे। इन्द्रंस्थ युज्यः सरा॥४॥ 
९, अपने जीवन के #म कर 4 को भिश्चित करने के लिए गत मन्त्र के ' आयुर्दृह' आदेश 
के अनुसार अपने जीवन दल के लिए समझदार व्यक्ति प्रभु के कर्मों का विचार 
करता है और उन्हीं ८ हि को रू * करने का ब्रत लेता है। यही व्यक्ति में धातिथि-( मेधया 
अतति) 7 ननेवाला है। यह कहता है कि २. विष्णो:>उस व्यापक प्रभु के 


ज शै! 
न को अपनाकर प्रभु के परम पद को 
ध भी प्राप्त करें। अपने ज्ञान, बल, जीवन 


कर्माणिनकर्मो “देखो , यत:-जिन कर्मों के देखने से ही यह द्रष्टा ब्रतानि> अपने 
जीवन-नियमों _(बध्नाति) अपने में बाँधता है, अर्थात्‌ अपने जीवन को भी 
उन्हीं कर्मों मे ध्यान करता है। ३. यह युज्यः-( युनक्ति सदाचारेण) प्रभु के कर्मों 


का ध्यान अपने को उन कर्मों से जोडनेवाला सदाचारी ही इन्द्रस्य-उस सर्वशक्तिमान्‌ 
श्व्ब्शाली, प्रभु का सखारमित्र बनता है। 
“जयावार्थ-हम प्र भु के कर्मो को देखें। उन्हीं त्रतों से अपने को बाँथें और ब्रतों से 
#निए्क जोडनेवाले हम प्रभु के मित्र बनें। 


ऋषि: --मेधातिथि :। देवता-विष्णु :। छन्‍्ड : --निचृदार्षीगायत्री। स्वर:-घडज:।। 
श्धाता कर ननता हम हा * भ्स्थ 
तद्दिष्णों: परम पद* कथन्ति सुर्रिय:। दितीब चक्षुरातंतम्‌॥५॥ 


प्रभु-दर्शन 


ब्जु्वेदभाष्यमू राणा 70.० ए/ए/ए. भा क्षा) था ६९ ०.व7 [56 0 62[. बष्ठो ध्याय: 


१. गत मन्त्र के अनुसार जो अपने को प्रभु के समान न्‍्याय्य कर्मों से जोडने का 
प्रयल्ल करता है, वही वस्तुत: प्रभु का सच्चा स्तोता है। इसी प्रकार प्र आओ वही है 
के पथ पर चले। विष्णु-भजन तो विष्णु बनकर ही होता है। ये सूरय:<( सूरि: 
३।१६) बेदज्ञ स्तोता विष्णो:-उस व्यापक प्रभु के तत्‌ परम्‌ पदम्‌ल्डस 
सदा>-हमेशा पश्यन्ति-उसी प्रकार देखते हैं इब-जैसे दिवि-झुलोक में आततं च 


फैली हुई (व्याप्तिमत्‌) सूर्यरूप आँख को सामान्य लोग देखा करते हैं। सूर्य 
सबके लिए दृश्य है, ठीक इसी प्रकार सूरि को-सच्चे स्तोता को कद होते हैं। 
प्रभु-जैसा बनकर ये प्रभु के अत्यन्त समीप हो जाते हैं। 

भावार्थ-हम सूरि (वेदब्ित्‌), ज्ञानी स्तोता बनें और मे कफ त् प्रिय हों। 
उस समय हम प्रभु का उतना हो स्पष्ट दर्शन कर रहे होंगे कका। 
ऋषि: -दीर्घतमा :। देवता-विद्ठवांस:। छन्‍्द:--आर्थ्युष्णिक्‌ *, भुरिक्साम- के रस्क़र:-ऋषभ :* , मध्यम: ॥। 

प्रभु-द्रष्टा का #गांग जी पक 
कपरिवीर॑सि परि त्वा दैवीविंशों व्ययन्तां पर न्‌श्रायों मनुष्याणाम्‌ । 


7 गरव :।८६॥।॥। 

गत मन्त्र के प्रभु-दर्शन करनेवाले व्यक्ति कै जीवन का श्रस्तुत नच्व में चित्रण करते 
हुए कहते हैं कि हे दीर्घतमा:5प्र भु-दर्शन से 83 त््नंस्‌ को दूर भगानेवाले उपासक! १. 
परिवी: असि-(परित: सर्वाविद्या व्याप्तोति, म्पर्ण विद्याओं का अपने में व्यापन 
करनेवाला है। वस्तुत: ज्ञान को ही तू अप न है। तू ब्रह्म (ज्ञान का) चारी ( चरण> 
भक्षण करनेवाला) है। २. त्वा परि- नल और से दैवी: विश:-दिव्य गुणोंवाली प्रजाएँ 
व्ययन्ताम्‌-प्राप्त हों। तू उत्तम दृत्तितांर लगी का केन्द्र बन जाए। तेरा निवासस्थान दिव्य 
प्रजाओं के आश्रम के रूप में प कवि  जाए। ३. इमम्‌ यजमानम्‌नइस यज्ञ के स्वभाववाले 
तुझको मनुष्याणाम्‌ राय:<म 2] यों हे व्ययन्ताम्‌-प्राप्त हों। यह आश्रम उत्तम यज्ञों का 
केन्द्रस्थान बने और उन यज्ञ ब पूर्ति)क्े लिए लोग उदारता से धन देनेवाले हों। ४. ऐसे 


यज्ञों के अवसरों पर टी अल & स्तोता दिव: सूनु: असि-प्रकाश का प्रेरक होता है। 
वह अपने प्रवचनों से के अन्दर ज्ञान का प्रचार करता है। ५. वह ऐसा प्रेम 
जप 


की वृत्तिवाला होता ; पृथिव्यां लोक:-ये पृथिरी पर विचरनेवाले लोग तो तेल तेरे 
होते ही हैं, आरण्ख: :जड़ल के सिंह आदि पशु भी ते-तेरे बन जाते हैं। इस प्रभु-द्रष्टा 
के आश्रम में व प्राणी बैरभाव को छोड़कर प्रेमभाव से रहनेवाले हीते ल्छ 
न बनें, उत्तम लोगों के केन्द्र बन पाएँ, हमारा निवासस्थान यज्ञवेदि बन 
जाए। हम प्रसार करनेवाले हों। सब लोकों व हिंस्त्र-पशुओं को भी अपना प्रेम दे सकें। 
२ मेधातिथि:। देवता-त्वष्टा। छन्‍्द:-निचृदार्षीबृहती। स्वर:-मध्यस:।। 
देव-उशिक्‌-वह्ि 


'प्डेककाल ग्वीरस्युप॑ देवान्दैवीविंश: प्रागुरशिजो वह्लितमान्‌। 
त्वष्टर्वसु रम ह॒व्या तें स्वदन्ताम॥७॥। 


पिछले मन्त्र काशवशा हाह्ला कप प्‌ में है? इस विषय को प्रस्तुत 
मन्त्र में इस प्रकार कहते .हैं कि १ हि [; तक 0 की सदा प्रभु के समीप रखता 


पोल कपुतणावाणण लाए का तारा एप अर वि 5 कस श्थ्८ यजुर्वेदभाष्यम्‌ 


हुआ अपना अवन (रक्षण) करनेवाला है। वस्तुत: मनुष्य प्रभु दूर हुआ और किसी-न-किसी 
वासना का शिकार बना। वासनाओं से बचने के लिए प्रभु के समीप रहना आवश्यक हे। 
२. इस प्रकार के देवानू>दिव्य वृत्तिवाले उशिज:-मेधावी बह्वितमान्‌ + औरों को शा 
पर प्राप्त करनेवाले लोगों के ही उप-समीप दैवी: विश:ः-दिव्य वृत्तिवाली प्रजाएँ 
प्राप्त होती हैं। जिसे औरों का निर्माण करना है, उसे पहले अपना निर्माण तो 
ही चाहिए! स्वयं देव बने बिना वह औरों को देव न बना पाएगा। स्वयं ज्ञानी होगा तु ओरों 
को ज्ञान देगा। अपने को उच्च स्थान में प्राप्त कराके ही यह दूसरों को कि स्तन पर ले- 
चल सकता है, अत: इसका 'देव, उशिक्‌ व वह्लि' बनना अत्यन्त आठ सु 
दिव्य गुणोंवाले! त्वष्ट:-देवों का निर्माण करनेवाले (देवशिल्पी ) अ हल ते! भोरों 
छेदन करनेवाले वसु-(वसु-वसूनि) निवास के लिए आवश्यक ' ही तेएम- आनन्द ले। 
अधिक धन पतन का कारण बनता है। ४. हव्या-हव्य पदार्थ-य ससिय-सपत्त्विकः 
स्वदन्ताम्‌-स्वाद देनेवाले हों, रुचिकर हों। इस आहार 2 पर अन्तःकरण की शुद्धि 
निर्भर है। ५. आहार को शुद्ध करके तथा धन में: आसक्त अपनी बुद्धि को स्वस्थ 
रख सकेगा और बुद्धि का वर्धन करनेवाला अपने *मे नाम को सार्थक करेगा। 
भावार्थ-जो व्यक्ति औरों का भला & चिड (चाहा, उसे स्वयं “देव, उशिक्‌ 
(मेधावी) व बह्लि (अपने को ऊँचे स्थान पर चेजाली ) ' बनना चाहिए। बह निवास 
के लिए आवश्यक धन से अधिक घन न चाह छेद वीत्त्विक भोजनों को ही करे। 
ऋषि:-दीर्घतमा :। देवता-बृहस्पति :। शशि] ८: प्‌ृ*, भुरिक्प्राजापत्याब॒हती । 
स्वर: -गार ध्यम; ।। 


करेव॑ती रम॑ध्वं बृहस्पते बरित) अ्रस्॑नि। 

रऋतस्य॑ त्वा देवहवि ४ पोोनि प्रतिंमुझ्चामि धर्षा मारनुंष:॥८॥ 

१. पिछले मन्त्र घ श्रम-प्रेक्तरप को ही कहते हुए प्रार्थना करते हैं कि १. 
रेवती:-हे गोौवो! तुम इस : ब/ध्वम-रमण करो। आश्रम की उत्तमता के लिए वहाँ 
गौवों का होना नितान्‍्त है। (बाग वै रेवती-श० ३।८।१।१२) गौबों के होने पर 
बहाँ ज्ञान की वाणियाँ करती हैं। इतना ही नहीं (रेवत्य: सर्वा: देवता:-एऐ० 
२११६) गौवों रत आश्रम में सब देवों का वास होता है। लोगों की वृत्तियाँ दिव्य 
बनती हैं। २. हे“बहस्पते-ब्रह्मणस्पते-वेदबाणी के पति आचार्य! आप आश्रमवासियों में 
वसूनि कक न निवास के कारणभूत ज्ञानों को धारण कीजिए (वसन्ति सुखेन यत्र 
द०)। आचार्य को इस प्रकार ज्ञान का प्रसार करना है कि उस ज्ञान के 
ऐहिक जीवन उत्तम बने। वे इस संसार को सचमुच निवास के योग्य 
गधा यह बृहस्पति देवहवि:-देवताओं के लिए देकर यज्ञशेष को खानेवाला है। 
इस बृहस्पति को कहते हैं कि त्वानतुझे ऋतस्य पाशेननऋत के पाश से 
>बाँधता हूँ। तेरा जीवन बहुत ही नियमित हो, ऋत से जकड़ा हुआ हो, 
आश्रम में सभी ने इसी के अनुकरण में अपना जीवन चलाना है। ४. धर्षाच्तू 
वासनाओं का धर्षण वाला ता पा । कोई भी वासना व प्रलोभन तुझे ऋत के मार्ग से 


विचलित न करे। ५. मानुष: तू मी ((्रकी फंस कीरीबाला हो। ६. इस प्रकार यह 


यजुर्वेद भाष्यम्‌ फरजज.भा9था48 608१४. ॥60 0 62[. पष्ठोध्याय: 
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बृहस्पति अपने जीवन से तम को दूर भगाकर औरों के तम के भी विदारण में लगा है, 
अत: 'दीर्घतमा:' इस सार्थक नामवाला है। 


भावार्थ-हम अपने जीवन को ऋत के पाश से प्रतिबद्ध करें। हम कर गज 
धर्षण करनेवाले हों और हमारा प्रत्येक कर्म मानबहित-सांधक हो। 


सस्‍्वरः-मध्यम:*, पञ्चम, घेवत:३।। 
ऋत का पाश 
कदेवस्य॑ त्वा सवितु: प्र॑स॒वे 5 श्विनोर्बाहिभ्यों पुष्णो (न कल ट् 
नियुनज्मि । अद्धयस्त्वौषधीभ्यो 5 नु त्वा माता म॑न्यतामर्नु पि 
सखा सयृथ्य:। अग्नीषोमाभ्यां त्वा जुष्टं प्रोक्षामि॥९॥ 
१. गत मन्त्र में ऋत के पाश से अपने को बॉ के! 
उस ऋत के पाश का वर्णन है। देवस्य सवितु: प्रसवेत्र्सी ्छ ते! 


ऋषि:--दीर्घतमा :। देवता--सविता, अश्विनौ, पूषा। छन्‍्द:-प्राजापत्याबृहती” , पह्िं & (० टुप्‌। 


है। प्रस्तुत मन्त्र में 
त्रकी अनुज्ञा में में त्वा- 
श्के अनुसार करता हूँ। 
बस्तुओ गज ग्रहण करता हँ। ३. पूष्ण: 
टिक करो से ही मैं प्रत्येक वस्तु को लेता 
जज झिले| पर व्यक्ति में अग्नि व सोम दोनों 
ब्नाह ( अग्नि) होते हैं तो उसका जीवन 
छत्रें हैं कि अग्नीषोमाभ्याम्‌-तेज॑स्विता व 
मम़्न्मिःअपने प्रतिनिधि के रूप से नियुक्त करता 
'्त बनता है। ५. अद्भ्य: त्वा ओषधीभ्य:-में 


हूँ। ४. इस प्रकार इस ऋत के पाश से अपने ४ 
तत्त्वों का सुन्दर विकास होता है। उसमें ते के 
शान्ति (सोम) से भी अलंकृत होता है। प्रभू « 
शान्ति से जुष्टम्‌"प्रीतिपूर्वक सेवित तुझे ह# 

हूँ। लोकहित के कार्यों को करने में तू& म॑ 


तुझे जलों व ओषधियों के लिए वर हूँ, अर्थात्‌ पीने के लिए पानी और खाने 
के लिए वनस्पतियों का ही तू लयोम- वर है। ६. इस सात्त्विक मार्ग पर चलने के लिए 


त्वाजतुझे माता"माता मन्यतिप्सू-अनुमे दे पिता अनु ( मन्‍्यताम्‌ )>5पिता भी अनुमति 
दे, सगर्भ्य: भ्राता अनु पो्म )-सहोदर भाई अनुमति दे सयूथ्य: सखा-इकट्डे 
मिल-जुलकर खेलनेवाले (नी के साथी अनु ( मन्यताम्‌ )5"अनुमति दें, अर्थात्‌ इस 
मार्ग पर चलने में ये पर व्यक्ति तेरे सहायक हों। ७. इस प्रकार अनुकूल वातावरण में 
अग्नीषोमाभ्याम्‌ - '>ब शान्ति से जुष्टम्ूसेवित त्वा"”तुझे प्रो क्षामि-मैं ज्ञान से 
सिक्त करता हूँ के कार्य के लिए अभिषिक्त करता हूँ। 


' को ऋत के पाश से बाँधकर तेजस्वी व शान्त बनें। जल व 
वनस्पति सेव्य पदार्थ हों। हम प्रभु के सन्देशवाहक बनें। 


टक्फन ऊ् 


.। देवता-आप:। छन्द:-प्राजापत्याबृहती *, विराडार्षीबृहती । स्वर:-मध्यम:।। 
अपां पेरू 
क्रैपां पेररस्यापों देवी: स्व॑दन्तु स्वात्तं चित्सद्ेबह्॒वि:। 
स्सं तें प्राणो वातेंन गच्छता* समर्ड्रानि यज॑त्रै: सं यज्ञप॑तिराशिर्षा॥१०॥ 
९. पिछले मन्त्रा'व्ें7थई-०पाषता "छी।तकिाकछाएाअमने।को। ऋत के पाश से बधिते 
हैं-तेजस्वी व शान्त बनते हैं। ऋत के पाश से अपने को बाँधनेवाला ही प्रस्तुत मन्त्र के 
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अनुसार आपां पेरु:ः असिन्वीर्य का रक्षक है (आप: रेतो भूत्वा०)। “आप: ' शब्द रेतस्‌ का 
वाचक है। जीवन के ब्रती होने पर और भोजन के सात्त्विक होने पर शरीर में जे 


कहते हैं कि आप: देवी: स्वदन्तुनये दिव्य गुणवाले जल तेरे लिए स्वादिष्ट हों। सत्‌र 
देवहवि:-देवों द्वारा खाये जानेवाले हव्य पदार्थ चितन्ही स्वात्तम्‌न ( आस्वादितद् स० 
स्वाद लिये जाएँ, अर्थात्‌ तू सात्त्िविक वानस्पतिक भोजनों को ही खानेवाला (| कै प्रकार 
जलों व वानस्पतिक भोजनों के सेवन से ते प्राण: >तेरा यह प्राण बातेन-ठ “3 पडेच्छताम्‌र- 
सड़ात हो। “बात: प्राणों भूत्वा०' वायु ही प्राण का रूप धारण करके सैर मैं रहती है। तेरे 
शरीरस्थ प्राणों का इस वायु से सड्भमन (मेल) हो, विरोध न हो। क्र श्े पर हो और 
यह वायु तुझमें प्राणशक्ति का सड्चार कर दे। ४. आड्डगनित्तेरे सर ब उड़े यजमत्रैं:-यज्ञों द्वारा 
जत्राण करनेवाले देवों के साथ सम्‌ (गच्छन्ताम्‌ )5 सज्ञत हों, शक ले तेरे सब अज़्ों में दिव्यता 
का सजञ्चार हो। ५. और यह प्राणशक्ति सम्मन्न दिव्यतापूर्ण अश् ले ६ प््ति:च्यज्ञ का पालक (' 
'मेधातिथि' सम्‌ आशिषा-"शुभ इच्छाओं से सड़त हो 8 य इच्छाओंवाला हो। 

भावार्थ-हम वीर्यरक्षा के लिए खान-पान का *| स््् बनाएँ। हमारी प्राणशक्ति 
ठीक हो, हमारे सब अड्भ दिव्यतापूर्ण हों। हमारी पे पु छत्तम हों। 


|, 


| 


< लण्ड व्च्क 


ऋषि:-मेधातिथि:। देवता-वात:। छन्‍्द:- भरा के स्वाराडार्च्युष्णिक्‌। स्वर:-ऋध्षभ :।। 
पति-पत्नी उ धज्ञेमे प्य्ः जीवन 
कचुतेनाक्तौ पशूस्‍्त्रायिथा*$ रेट २९ जाने प्रियं धाउआविश। 
'ऊरोर॒न्तरिंक्षात्सजूर्देवेन ८ बी्यि. हेविषस्त्मनां यज सम॑स्य तन्‍्व्रा भव 
उवर्षो वर्षीयसि यज्ञे ९ जि रण्तिं : स्वाहा देवेभ्यों देवेभ्य: स्वाहा॥१९९॥ 
पिछले मन्त्र में ' वीर्यरक्षा[ ्रक्र्रण था। “उस मन्त्र के अनुसार खान-पान सात्त्लिक 
होने पर पति-पत्नी का जीवन “कैसा. बनेगी ?' इस प्रश्न का उत्तर प्रस्तुत मन्त्र में है। ९. घुतेन 
आक्तौ-तुम दोनों शरीर अर क /ण से और मस्तिष्क में ज्ञान की दीप्ति से अलंकृत होते 
हो। २. पशून्‌ त्रायेथाम्‌र दीप्त मस्तिष्कवाले स्वस्थ शरीरों में तुम काम -क्रोध आदि 
पशुओं की रक्षा करोए्डनक्ते, क़ाबू में रक्‍्खो। ठीक उसी प्रकार जैसे चिंडियाघर में शेर-चीते 
आदि को बन हे : फेखते हैं। (काम: पशु:, क्रोध: पशु:)। वस्तुत: वीर्यरक्षा का यह 
स्वाभाविक पर्णिम्है कि मनुष्य काम-क्रो धादि का शिकार नहीं होता। ३. यह प्रभु से 
प्रार्थना व राह कि रैवति यजमानेत धन-सम्पन्न यज्ञशील व्यक्तियों में प्रिय धा: तृप्ति व 
शान्ति 2 चित कीजिए। आप आविश _हमारे हृदयों में प्रविष्ट होओ, अर्थात्‌ आपकी 
कृपा ># संसार-यात्रा के लिए आवश्यक घन से युक्त हों और यज्ञशील बनें। हम 
प्रके एन न्नववासस्थान बन पाएँ। हमारा हृदय आपका मन्दिर हो। ४. उरो: अन्‍्तरिक्षात्‌लइस 
विशाल हैदर क्ष से कप यज-हमें सड़ात कीजिए। हम अपने हृदय को आपकी 
>पा कोने पर ही विशाल बना पाएँगे। ५. श्रभु कहते हैं कि देवेन वातेन-दिव्य वायु के 
हेतु से अस्य हविषः:-८इस हव्य पदा रथ का सजू:-बड़े प्रेमवाला होकर यजन्यजन कर। यह 
यज्शीलता जहाँ वायु की 'शुद्धर करेंगी अहवप्तेरे। हद्दंया मैं? प्रतीप्फियात्र के लिए प्रेम को भावना 
पैदा करेगी। तेरे हृदय को यही विशाल बनाएगी। अस्य (हेतो:)5इस यज्ञ के द्वारा हीतू 


२०-७०» नम» ->मम«ममम«म««म«म«»«म«मलाननन मत... जा लता छः 
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'तन्‍्वा-शरीर से सम्भव>फूल-फल। तेरा शरीर सब प्रकार से उन्नत हो। ६. प्रभु के इस 
आदेश को सुनकर मेधातिथि प्रभु से प्रार्थना करता है कि वर्षोल्‍्हे यज्ञिय कर्म से सके? 
के वर्षक प्रभो! आप मुझ यज्ञपतिमन्यज्ञों के रक्षक को वर्षीयसि यज्ले"सत्र 
वर्षक उत्कृष्ट यज्ञ में धा:ः-स्थापित कीजिए। मैं देवेभ्य:-देवताओं के लिए किम ५९-३ - 
आहूति देनेवाला होऊँ और देवेभ्य:-दिव्य गुणों की प्राप्ति के लिए स्वाहा-स्वा र्थ 


करनेवाला बनूँ। वस्तुतः यज्ञ से वायु आदि देवताओं की शुद्धि होती है क्ष्य को 
दिव्य गुणों की प्राप्ति होती है, क्योंकि यज्ञ का मूल ही जो ् 
भावार्थ-हमारा जीवन यज्ञमय हो। 
ऋषि:-मेधातिथि:। देवता-विद्वांस:। छन्‍्द:-भुरिक्प्राजापत्यानुष्टुप्‌ , 5 र। रेसर :-गान्धार :।। 
दिव्य गुण 
माहिर्भूमा रच आ्ला पम्प 
सघुतस्थ॑ कुल्या3 उप5 ऋतस्य पशथ्योः २॥। 
पिछले मन्त्र की समाप्ति दिव्य गुणों को लि आय प्रार्थना पर थी। उन्हीं दिव्य 
गुणों का संकेत प्रस्तुत मन्त्र में दिया गया है। मेध्वातिथि (समझदार) को 
आदेश देते हैं कि ९. अहिः मा भू: चतू साँप न | सर्पवत्‌ कुटिलता न हो। तू 


औरों को डसनेवाला, कटु शब्दों से उनके मनन, 
पृदाकु:-तू अजगर न हो, औरों को निगल 
नहीं लेना। ३. नमः ते5-इस प्रकार उत्तम ३३९ 

हृदय से आदरणीय बन। ४. आतानच्तु पी & 

अनर्वाच्तू किसी की हिंसा ८ 


नम विद्ध करनेवाला न हो। २. मा 
न हो। औरों की सम्पत्ति को तूने हड॒प 
तेरे लिए आदर हो। सभी लोगों का तू 
शक्तियों का सदा विस्तार कर। ५. परन्तु 
शक्तियाँ परि-रक्षण के लिए हों, पर-पीडन 
के लिए नहीं। ६. प्रेहिल्‍तू ऐपे:बढ ७. घृतस्यथ कुल्या उपत्ज्ञान की नहरों के 
समीप पहुँच और ८. ऋतस्य फ़ &2 है _ऋत के मार्गों के साथ तू आगे बढ़, अर्थात्‌ आगे 
बढ़ने व उन्नति का स्वरूप यहाँ है कि भ्ञनुष्य ज्ञान की धाराओं के समीप पहुँचता जाए और 
सूर्य-चन्द्रमा की गति के (हर घोर्>अर्पने जीवन-मार्ग पर बड़े नियम से चले। 

भावार्थ -वेद के डष्टिके ण में दिव्य जीवन यह है ९. कुटिलता का सर्वाथा त्याग 
न्‍ 3 बातें त्र करनो, कटु न बोलना ३. औरों की सम्पत्ति को न हड॒पना ४. अपना 
जीवन आदरणीय ७? हिंसा न करना ६. निरन्तर आगे बढ़ना ७. ज्ञान प्राप्त करना 
ओऔर ८. “बिताना। 


हिल -- थर:। देवता-आप:। छनन्‍्द:-निदचुदार्ष्यनुष्टुपू। स्वरः:-गान्धार:।। 
आचार्य 
देवीराप: शुद्धा वॉडबद्ुर सुप॑रिविष्टा देवेषु 


सुप॑रिविष्टा व॒यं प॑रिवेष्टारों भूयास्म॥१३॥ 
जीवन बनाने के लिए माता-पिता आचार्यों से प्रार्थना करते हैं कि १. देवी :< 
ज्ञान की ज्योति से चमकनेवाले आप:-रेतस्‌ के पुज्ज (आप; रेतसू) अथवा आप्त शुब्द्धा:- 5 
मनोवृत्तिवाले आचार्यो ?व्लोडडअमत्दवहताम्राप्पेजजी|6छप्ततक्नतन) आप इन विद्यार्थियों को 
अपने समीप लाइए , उनका उपनयन कीजिए वेद के आचार्य 'उपनयनमानो बरह्मचारिणं 


या मसल डक फ्जाज़.बाजकाभाहिद् छ9.63 0 62. यजुर्वेद भाष्यय्‌ 
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कृणुते गर्भमन्त:' इन शब्दों के अनुसार उन्हें अपने गर्भ में धारण कीजिए। माता जैसे 
गर्भस्थ बालक की रक्षा करती है आप उसी प्रकार इन विद्यार्थियों के सदाचार पे 

रक्षा कीजिए! २. ये विद्यार्थी सुपरिविष्टा:-सुपरिविष्ट हों, अर्थात्‌ इन्हें आपके 

का भोजन उत्तमता से परोसा जाए। ' ब्रह्मचर्य' शब्द में भी ज्ञान के भक्षण की “कोल | 
३. देवेषु-विद्वान्‌ आचार्यों के समीप सुपरिविष्टा:-खूब उत्तमता से परोसे हुए ज्ञाकें को, 
अर्थात्‌ आचार्यों के समीप रहकर सब प्राकृतिक देवों से सम्बन्धित ज्ञान 

वयम्‌-हम परिवेष्टार:5इस ज्ञान के भोजन के परोसनेवाले तल स्ट ३७०३० हु करके 
उस ज्ञान को औरों तक पहुँचानेवाले बनें। 


भावार्थ-राष्ट्र में आचार्य दिव्य ज्योतिवाले, रे और हक न 


इनके समीप रहकर विद्यार्थी ज्ञान का भोजन प्राप्त करे और 
ज्ञान का सर्वत्र प्रसार करनेवाले हों। 
ऋषि: -मेधातिथि:। देवता-विद्वांस :। छन्‍्द:- 
शोधन 
वार्चों ते शुन्धामि प्राणं तें शुन्धामि चक्षुस्ते ९ ९॥ का ध्क : । ते शुन्धामि नाभि ते 
शुन्धामि मेढ़ं ते शुन्धामि पायुं ते शुन्धामि का स्ट् शुन्धामि॥ १४४ 
' आचार्य विद्यार्थी के जीवन का किस कोर #र औीधन करता है?” इस विषय को 
प्रस्तुत मन्त्र में कहते हैं कि--१. ते वाचच श ५२२७७ आचार्य विद्यार्थी से कहता है कि) 
मैं तेरी वाणी को शुद्ध करता हूँ, जिससू -््ू कै वाणी को असत्यभाषण से अपवित्र 
करनेवाला न हो। तेरी वाणी सत्य से सह्ठ स विज्ज बनी रहे। २. ते प्राणं शुन्धामि-मैं तेरी 
अआणेन्द्रिय को शुद्ध करता हूँ, जिससे (ही कप गे>्द्रैय से कृत्रिम गन्धों के प्रति आसक्त न हो 
जाए। ३. ते चश्षु: पा मँरक्ष _क्ती शुद्ध करता हूँ, जिससे तू पवित्र दृष्टि से 
देखनेवाला बने। स्त्रियों में मातृ पेस्द्रव्यों में लोष्ठभावना , सर्वप्राणियों में आत्मभावना 
से तू देखनेजाला हो। :, समुद्रों, विशाल पृथिवी व आकाश के तारों में 
तू प्रभु की महिमा को देखे | शुन्धामिच्तेरे कान को शुद्ध करता हूँ, जिससे 
तू इन कानों से अभद्र -म हे एम क रहे। तुझे निन्‍्दा की बातें सुनने में स्वाद न आये। 


:--निषाद :।। 


५. नाभि ते शुन्धामिन भ को पवित्र करता हँ, जिससे तेरा जीवन संयम के 
बन्धन में बँधकर चुले। ६. 2 शुन्धामिल्‍तेरी उपस्थेन्द्रिय को शुद्ध करता हूँ, जिससे 

९ हुए मूत्र-सम्बन्धी सब रोगों से बचा रहे। ७. ते पायुं शुन्धामितेरी 
तत्य केश से करता हूँ, जिससे ठीक मल-शोधन होते रहकर तू रोगों से बचा 
डे ेन्धामि-तेरे पाँवों को शुद्ध करता हूँ, जिससे तेरे चरित्र (चाल-ढाल ) 


सदा ठीक/“बले एहहें। 
भाचर्थ ५३ आचार्य विद्यार्थी के जीवन को परिशुद्ध कर डालता है। 
न धातिथि :। देवता-विद्धांस:। छन्‍्द:-निचृदार्षत्रिष्टुप , आर्षापंक्ति : | स्व॒र:- थेचत:, पठ्चम :।। 
आप्यायन 
कमनसस्‍्लेडआप्यायतां वाक्‌ त$आप्यायतां प्राणस्त5आप्यायतां चअक्षुस्त5आप्यायता*& 
श्रोत्र ल३आप्योयताम काले सत्ते क़ूर यदास्थिंतं तत्त5आर्प्यायतां निष्टर्यायतां तत्तें शुध्यतु 
नल कि वात 4.,८ स्वभिते न 


शमहों भ्य:। ओष॑ ते शनि री 
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यजुर्वेद धाष्यय्‌ 


गत मन्त्र के 'शोधन' के बाद प्रस्तुत मन्त्र में 'आप्यायन”' का वर्णन 
आचार्य विद्यार्थी से कहता है कि १. ते मन: आप्यायताम्‌"तेरा मन बढे। - 
उत्साह का सज्चार हो। निराशा तेरे मन:प्रसाद में किसी प्रकार की कमी को 
२. ते बाक आप्यायताम्‌>"”तेरी वाणी आप्यायित हो-यह सदा सत्य बोलने के 
'क्रियाफलाश्रित' हो, अर्थात्‌ जैसा तेरी वाणी से निकले वैसा ही हो है ले) प्राण: 
आप्यायताम-तेरे प्राण आप्यायित हों। तेरी घ्राणेन्द्रिय की पा बढे। रे 
'सगन्धत्व' को, बन्धुत्व को, पहचाननेवाला हो। ४. ते चक्षु: आप्या ब् 
आप्याथित हो। तू दूर तक देख सके, सूक्ष्म वस्तु को भी तेरी आँ 


५. श्रोत्रं ते आप्यायताम>”तेरी श्रवणशक्ति विकसित हो। तू सूक्ष्म भी सुनने में 
समर्थ हो। ६. यत्‌ ते ऋरमरजो कुछ भी तेरा भयंकर कर्म व है तेत्‌ ते-वह तेरा 
निष्ट्यायताम्‌-तुझसे दूर हो जाए, तत्‌ ते शुध्यतु-वह तेरा जाए। तेरे उस स्वभाव 


का शोधन होकर क्रूरता दूर हो जाए। यत्ल्‍जो अ 
आप्यायताम्‌ "आप्यायित हो, अर्थात्‌ तुझमें ऋरता तो न”“हो 
हो, तेरे स्वभाव में कुछ दृढ़ता बनी रहे। ७. इस ऋचा दे 
से अहो भ्य: शम्‌रतेरे दिनों के लिए शान्ति हो, अर्थात्‌ दे शो 
बन। ८. ओषधे-हे दोषों का दहन करनेवाले धो ज ; 
उसे किन्हीं भी असदाचरणों में यम से बचा।-&. रवधिते-आत्मीयों का धारण करनेवाले 
तथा आत्मतत्त्व का धारण करनेवाले! तू शिष्य को मा हिंसी:-मत हिसित 
होने दे। 

भावार्थ -आचार्य-कृपा से 
उत्तम हो। वह वासनाओं का शिकार 


ऋषि :--मेधातिथि :। देवता 


डे, त्थ्रता व दुढ़ता हैं, वह 

मोहमयी मृदुता भी न 
ले होने और स्थिरता के होने 
क्र दिनों को बितानेवाला 


बह । छन्‍्द :-ब्राह्म्युष्णिकु*”। स्वर:-ऋषभ :।। 


क्षो बाधन 
करक्षंसां भागो 5सि पर पह*रक्षो 5 भितिष्ठामीदमह* रक्षो 5 वबाध5 
इुदमहररक्षों 5 धर्म । 'घृतेन द्ावापृथिवी प्रोर्णवाथां वायो वे 
कप स्वाहांकृते5 ऊर्ध्वन॑ भसं मारुतं ग॑च्छतम्‌॥ १५८६॥ 


९. अपने 
का भाग:-दूर 
फेंक कर 
मुक़ाबला 
निकृष्ट 
ज् . इस 


--प्रेत्यड़ों का आप्यायन करके हे मेधातिथि! तू रक्षसामरराक्षसी वृत्तियों 
( भज्‌ू-70० (० ॥200) असिन्है। रक्ष:-सब रोगकृमि निरस्तमूरदूर 
ड़ -यह अहमन्मैं रक्ष:-इन राक्षसी वृत्तियों का अभितिष्ठामि- 
_ै। इदम्‌ अहमन्यह मैं रक्ष:-"इन रोगकृमियों को अधमं तम: नयामिं-सबसे 
स्थान में पहुँचाता हूँ, अपने से दूर अदृश्य स्थान में धकेल देता हूँ। 
क्षसी वृत्तियों व रोगकृमियों को दूर करके च्यावापृधथिवी5"(चौरह॑ पृथिवरी 
पत्नी दोनों ही घृतेन-मलक्षरण द्वारा शरीर के स्वास्थ्य से और ज्ञान की दीप्ति 
थाम्‌>अपने को आच्छादित करते हैं। ३. हे बायो"गति के द्वारा अपनी सब 

बुराइयों को समाप्त करनेवाले! तू स्तोकानाम5छोटी-छोटी बातों का भी वे:"जाननेवाला हो 
(वे:-विद्धि-द० )। यदिहम्ततछोटी।तक्ेड़ी। बचततियों/कोउअपहे4आकह2त्‌॒ आने देंगे, तभी वास्तविक 
उत्थान होगा। ४. आग्नि:-यह प्रकाशमय जीवनवाला व्यक्ति आज्यस्य-(आज्यं वे तेज:) 


एएएए.,३फध998५98.॥63 0 62. न 
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तेज को वेतु-प्राप्त करें। ५. स्वाहा*इन सब बातों के लिए बह स्वार्थत्याग करे ग्क 
हे स्वाहाकृते-स्वार्थत्याग करनेवाले पति-पत्नियो ! 'ऊर्ध्वनभसम्‌रउत्कृष्ट न २४ ले 
रश्मि-समूह को गच्छतमू्‌ प्राप्त होवो। ज्ञान की रश्मियों का समूह वासना 
करता है। यह वासना-विनाश ही उत्कृष्ट हिंसा है। (नभ्‌ हिसायाम)। 

भावार्थ--हम रोगकृमियों व राक्षसी वृत्तियों को अपने से दूर कर दे रा दोनों 
ही स्वस्थ व ज्ञानी बनें! छोटी-छोटी कमियों का ध्यान करके उन्हें अर ताप 


करनेवाले ये पति-पत्नी उस ज्ञान रश्मिसमूह को प्राप्त करें जो उनकी 
का विनाश करे। | द 


ऋषि: -दीर्घतमा:। देवता-ओआप:। छन्‍्द: _नचूद्हम्यतष्दए सन का 
४ घर वत्माकरह 

डुदर्माप: प्रव॑हतावद्यं च्‌ मल च यत्‌। यच्चां अच्छे शेपेउअभीरुण॑म। 

आपों मा तस्मादेन॑सः पर्बमानश्च हट 


का विदारण करके अब 
“दीर्घतमा' बन गया है और प्रार्थना करता है :-( आप्नुवन्ति सर्वा विद्या): हे 
सब विद्याओं को प्राप्त करानेवाले आप्त पुरुषों! >इस अवद्य॑ च>अकथनीय-गर्हणीय 
पापों को मलं च-ओऔर मलों को प्रवहत- टमसे य हैफ़कर दूर ले-जाओ। आपकी कृपा से मेरे 
ज्ञानचक्षु इस प्रकार खुलें कि मैं कोई भी, फेज 
हुआ शरीर में किसी प्रकार के मल हज प्चेये 
किसी का द्रोह (जिघांसा“मारने कटे कुक 

बातों को बनाता हूँ तथा शक शधिनं) निष्पाध और निर्भय व्यक्ति से शेपे"गाली- 
गलौच करता हूँ तस्मात्‌ ; पाप से आप: ज्ञानी लोक तथा पवमान: चऋखझन अपने 
को पवित्र करनेवाले सन्त 


भावार्थ--सबसे हैं कि (क) किसी से द्रोह करना (ख) अनुत 
बोलना (ग) निष्पाप | ज्ञानी, पवित्रात्मा लोग हमें इन पापों से छुडाएँ। 
ऋषि: हर ४ देवता _ अग्नि:। छन्‍्द: __प्राजापत्यानुष्टुप्‌* , दैवीपड्लि : आर्चीपडिक्त : । 
स्वर:-गान्धार:* , पठचम:; ।। 
मन व प्राण 
गा सं प्राण: प्राणेन॑ गच्छताम। रेडस्यग्निष्द्ठा श्रीणात्वाप॑स्त्वा 
त्वा श्राज्यैं पृष्णो रश्छर्मांड ऊष्मणों व्यथिषत्प्रयुंतं द्वेष:॥९१८॥ 
मन्त्र के अनुसार जब 'दीर्घतमा पापमुक्ते होता है तब प्रभु उससे कहते हैं 
>तेरा मन:-मन सनसारमननशक्ति से सद्भच्छतामल्सज़त हो और प्राण:-जीवन 
जीवनीशक्ति से सड्रनच्छताम्‌ नसज्जभत हो, अ र्थात्‌ तुझमें ऋषियों की मननशक्ति हो 
और मललों की जीवनी शक्ति हो। तेरे *क्षत्र व ब्रह्म दोनों ही खूब विकसित हों। २. रेद्‌ 


असिर(रिष हिंसायाम्तआब। जञजतजएित में। विधाजूद 0000 ५७ का संहार करनेवाला 
है और रोगों के कारणभूत सस्‍्वादादि को समाप्त “है। ३. अग्नि:"ज्ञानाग्नि त्वा 
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तीव्र गति के लिए ऊष्मण: तेज़ी से-क्रोध में आ जाने से व्यथिषत्‌- पे य 
दे, अर्थात्‌ क्रोध से तू डरे और इस क्रोध से सदा बचे रहकर वायु 


में तू लगा रहे। ६. पूष्ण:-पोषण के देवता सूर्य की रंहौ-गति ३ सूर्य के 
समान नियमित कार्यक्रम में लगे रहने के लिए द्वेष:नद्वेष से नल चदूर-केरें (यु>अमिश्रण )। 
मनुष्य जब द्वेष की भावना से युक्त होता है तब सूर्य के समान पाता। मनुष्य 


द्वेष से ऊपर उठकर ही न्याय-मार्ग पर चले पाता है। 


भावार्थ-मेरे मन व प्राण बलिष्ठ हों। मुझे नर्स धर न छ्ए। 
ऋषि: -दीर्घतमा :। देवता-विश्वेदेवा :। छन्‍्द:-- तुण|/ स्वर: -गान्धार :।। 
घृत व वसा का प्घ से 

घृतं घृंतपावान: पिबत वर्सो वसापावान : पे पिल्लेज्ञान्तरिंक्षस्य ह॒विर॑सि स्वाहा । 

दिश॑: प्रदिर्श"आदिशों विदिर्श5उं छोर भ्य: स्वाहा॥१९॥। 
पिछले मन्त्र की भावना को ही शब्दाप्तर कहते हैं कि १. घृतपावानः-छृत 
अर्थात्‌ मल-क्षरण का पान करनेवालो! रो त फिल्लनत-मल-क्षरण का पान करो। शरीर से 
मल-क्षरण का पूरी तरह से ध्यान का शी में मलों का सजञ्चय न होगा तभी तुम 
स्वास्थ्य की दीप्ति से चमकोगे। हश्‌श्‌ि क्ति की वृद्धि का एकमात्र मार्ग यही है। २. 
वसापावान:- ( वसा७४थ॥-दिमाम़ / हि? की रक्षा करनेवालो। वसां पिबत-मस्तिष्क 
का पान करो, अर्थात्‌ मस्तिष्क 2530 प्रेक्षी का पूर्ण प्रयल करो, तभी तो पूरी मननशक्ति से 
सड़त होओगे। ३. तू अन्तरिक्षञ॒म्यतहदे के क्ष का हवि:-हवि असिलहै। हवि का अभिप्राय 
“दानपूर्वक अदन करना हे [ खरे प्र |में यह भावना सदा बनी रहती है। यही. त्यागपूर्वक 
भोग है-यज्ञशेष ' अमृत#्केप सेब्रेन हैं। स्वाहा-तू इसके लिए स्वार्थ का त्याग करनेवाला 
' जीवन बनेगा। ४. तेरा शरीर घृत-मल-क्षरण से स्वास्थ्य की 
धक्का वसा-दिमाग़ी ताकत की रक्षा से मनन की शक्ति से परिपूर्ण 
्र । की भावनावाला होकर हविरूप हो गया है। इस प्रकार तूने 
सर्वतोमुखी है न साधन किया हैं। दिश:ः-प्रदिश:-आदिश:ः:-विदिश:-उदिश:- 
दिग्भ्य:-प्‌ कर दे सब दिशाओं तथा ऊपर-नीचे इस प्रकार छह-की-छह ओर से स्वाहा 
| के ब ओर युद्ध-क्रिया से शत्रुओं का खूब संहार किया है (युद्धानुरूप क्रिया 
से ए है-द०)। जीव पर छह दिशाओं से छह शत्रु महारथियों का आक्रमण 
शक । । जोक को इन सब महारथियों का पराजय करके “विश्वेदेवा:' सब दिव्य गुणों को 

| 


मोवार्थ-हम स्वास्थ्य व मस्तिष्क की रक्षा करें। हृदय को त्याग की भावना से 
करें और छह दिशाओं से आक्रमणकारी छह शत्रु महारथियों (काम, क्रोध, लोभ, 
मोह, मद, मत्सर) पर्ााकिलछयाक्रास्ा करटें॥0 ४55066 ० 62. 


बष्ठो ध्याय: एश्ज.बाजभा।गपु2(9.0/ 0 062. यजुर्वेद भाष्यय्‌ 


ऋषि: -दीर्घतमा :। देवता-त्वष्टा। छन्‍्द:-ब्राह्मीत्रष्टुप्‌ू। स्वर:-शघेवत:।। 
प्रतिकूल की अनुकूलता 
ऐन्द्र: प्राणो5अज्जेंडअज्भे निर्दीध्यदैन्द्र3उदानो5अज्वेडअज्जे निधीत हा 
देव॑ त्वष्टर्भूरिं ते सश्स॑मेतु सर्लक्ष्मा यद्वि्ुरूप॑ भवांति। की 
देवत्रा यन्त्मवसे सखायो 5नु त्वा माता पितरों मदन्तु॥२०।॥ 


पिछले मन्त्र के अनुसार सब शज्नुओं का संहार 5220: देने से १ 0० :>जीव 
की प्राणशक्ति आड़े अड्भो-अज्भ-प्रत्यड्रा में निदीध्यत्‌*चमकती : उदान: "यह 
जीव-सम्बन्धी उदानशक्ति भी अड़े आड्ले -प्रत्येक अड्भग में निधीतृ: ) निहित हुई 
है। प्राणशक्ति स्वास्थ्य का कारण बनती है तो उदानशक्ति प्रकार के 


उत्थान का कारण होती है। २. हे देव"दिव्य गुणसम्पन्न! त्व ० 
उत्तमताओं का निर्माण करनेवाले! तेज्तुझे भूरि-( भूू' पमस्स नी घोरणे)” धारणपोषण के सब 
तत्त्व सम्‌ सम्‌ एतु-उत्तमता से प्राप्त हों। यत्‌-जो विषुरूप॑मूल्म्त्िकूलता हो वह सलक्ष्मा- 
अनुकूलता में परिणत भवातित्हो जाती है। प्राणोदान त्क्त्ि्जे छठीक होने पर किसी तत्त्व 
की प्रतिकूलता का प्रश्न ही नहीं रह जाता। ये प्राणोदान्‌ सु॒त्रेको अनुकूल कर लेते हैं। ३. 
सबको अनुकूल बनाकर अवसे-"अपने रक्षण के लि डे यन्तम्‌>दिव्य गुणों की ओर 
जाते हुए त्वा अनु-तुझे देखकर सखाय:-सब ख्रखों कै-मॉता पितर:-माता-पिता मदन्‍्तु-हर्ष 
का अनुभव करें। तुम्हें उन्नतिषपथ पर जाते दैन्‍ईकेर द् 

भावार्थ-प्राण एवं उदान को 


पक्ति व ज्ञान के द्वारा सब 


को प्रसन्नता हो। 
हम जीवन का निर्माण करें। दिव्य गुणों 
जो पिता-माता को प्रसन्नता हो। 


क समुद्र ग॑च्छ गच्छ स्वाहा *देवश्स॑वितारों गच्छ स्वाहा 
मित्रावरुणौ गच्छ स्वाहा हैदर स्वाहा छन्‍्दाश्ठसि गच्छ स्वाहा झांवापृश्चिवी 


ग॑च्छ स्वाहा 'यज्ञं 
बैश्वानरं ण च स्वाह्यू मे 


भस्मनाप॑ण | 

पिछले “देवत्रा यन्तम्‌' दिव्य गुणों की ओर जानेवाले का उल्लेख था। वे 
दिव्य गुण ० प मन्त्र में प्रतिपादित हो रहे हैं। ९. स्वाहा (स्वाहाज्वाकु-नि० १॥११) 
वेदवाणी : गच्छ-समुद्र को जा। समुद्र गम्भीरता का प्रतीक है। वेदबवाणी ज 


व मुस्कराहट से शून्य चेहरे से नहीं है। यह व्यक्ति स-मुद्र॒:-सदा प्रसन्न 
0 :प्रसाद इसकी दृष्टि में सर्वोच्च तप है। २. स्वाहानइस बेदवाणी के द्वारा 
अन्तरिक्ष गच्छ -अन्‍्तरिक्ष॑ को प्राप्त हो। 'अन्तरिक्ष' मध्यमार्ग का प्रतीक है। अन्तरा क्षित्बीच 
में चलना। अन्तरिक्ष भी चैशीक“कऔशधृच्यवीलिची5 केश म्रीच०मि)हैं। अति में न जाकर सदा 


ज्ञान की ( के पढने का जीवन पर पहला परिणाम यह हैं कि मनुष्य की मनोवृत्ति 
गरम े लिये हुए होती है। वह उथला नहीं होता। इस गम्भीरता का अभिप्राय किसी 
ता 
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यजुर्वेद भाष्यय्‌ १६७ ह षष्छोध्याय: 
मध्य में रहना। अतिभोजन न करना, उपवास में भी अति न कर जाना। ३. देव॑ 8 


गच्छ स्वाहाचतू वाणी के द्वारा जीवन को प्रकाश देनेवाले सूर्य को प्राप्त हो।त्सूर्य 

होने का अभिप्राय 'तेजसा सूर्यसंकाश:' इन शब्दों में स्पष्ट है-तू सूर्यदेव के आग अदा 

बन। ज्ञान भोगों से हटाता है तो तेजस्वी भी बनाता है। ४. मित्रावरुणौ गच्छ स्वाहार 

के द्वारा तू मित्रावरुण को प्राप्त करनेवाला हो। 'मित्र' स्नेह की वरुण अं 
ट्वेष-निवारण की देवता है। ज्ञानी बनकर सब “प्रभु के ही पुत्र हें स्ान 

कर ही नहीं सकता। वह सबसे प्रेम करेगा ही। ५. अहारात्रे गच्छ च्छर स् न ज्ञान की 
वाणियों से तू अहन्‌ व रात्रि को प्राप्त हो। अहन्‌ 'दिन' हे-यह 2३० करने योग्य है। 
ज्ञानी पुरुष दिन के एक क्षण को भी अकर्मण्यता में नहीं का केस | डैसी का9?प्ररिणाम है कि 
रात्रि इसके लिए रमयित्री होती है। इसमें कार्यों का विराम ८ के ले प्तत: निद्रा में रमण 
करनेवाला होता है-सुख की नींद सोता है। ६. 30356 वाणियों के द्वारा तू 
छनन्‍्दांसि गच्छ-( छन्दांसि छादनात्‌) छन्‍्दों को प्राप्त का छादन हो। ये ज्ञान 
की वाणियाँ तुझे पापों के आक्रमण से बचानेवाली हों “इस वेदवाणी के द्वारा 
तू छ्यावापृथिती गच्छ-द्यावापृथिवी को प्राप्त कर। प्प्िर प झ्युलोक झुतिमय हो। 
तेरा पृथिवीरूप शरीर प्रथन-विस्तारवाला हो। ८. ग्ज्ञ छः स्वाहा-तू इस लेदवाणी से यज्ञ 
को प्राप्त हो। तेरा जीवन यज्ञिय हो। ज्ञान को आज तिल मनुष्य स्वार्थी बना रहे' यह 
नहीं हो सकता। ९. स्वाहाज"इस ज्ञान की ६ अध्ययन से तू सोम॑ गच्छ>सोम को 
प्राप्त हो। शरीर में वीर्य की रक्षा करनेवाला जा के सोमरक्षा से जहाँ तू स्वाहानवेद॒वाणी 
का अध्ययन करता हुआ दिव्य नभ:च्‌ं; के शिशैर थे झुलोक को गच्छ-प्राप्त हो, वहाँ ११ 

स्वाहा-इस ज्ञान की वाणी के द्वारा वैज़क्कलरें आऋग्निम्नवैश्वानर अग्नि को, अर्थात्‌ पाचनशक्ति 
को गच्छ-प्राप्त हो। यह ज्ञान तुझे, $ तभ भोज 
अग्निवाला बनाएगा। जब के दर कर दीप्त है तब तक तेरा शरीर सर्वथा स्वस्थ ही 
रहेगा। १२. इस स्वस्थ शरीर खें; 
मन को हार्दिच्हदय (॥०५४(सें तू नियन्त्रित करनेवाला बन। मन “हतू प्रतिष्ठ' है। 
यह जब कभी स्थिर जला हुक में ही स्थिर होगा, क्योंकि वहाँ प्रभु का निवास है और 
इस प्रभु में एक बार 0 मन न उसके ओर-छोर को पा सकता है और न फिर 
वहाँ से निकल सकता है। मन का स्वभाव ही यह है कि किसी भी वस्तु को चारों ओर 
से ऊबे जाता है और अन्यत्र भागने की करता है। प्रभु को न तो यह 


न्यास 


प सा ते हैं कि ते+तेरा धूम:-यज्ञ का धूम दिवं गच्छतुलद्युलोक तक पहुँचे, 
ज्योति:#यहेएव्स्ेग्नि की ज्योति तेरे स्व:-स्वर्ग का कारण बने। यज्ञों से सब रोगादि दूर 
गा “सर स्वर्ग बन जाता है, अत: तू पृथिवीम्‌-इस पृथित्री को भस्मनान-यज्ञाग्नि की 
पृण-पूरित कर दे। इस पृथिवी पर स्थान-स्थान पर यज्ञ होंगे तो सब ऋतुएँ ठीक 
आकर सबके कल्याण का कारण बनेंगी। 

रथ-हम जीवन में गाम्भीर्य, मध्यमार्गाक्रमण, तेजस्विता, स्नेह व द्वेषाभावष 


कर्मठता व सुखनिद्रा एक्ाका निल्लाग््म॥ ऐेडी।दसाःए हक्हिएक। छ2 दृढ़ शरीर, यज्ञ, सोमरक्षा 
प्रकाशमय अहिंसक चवृत्ति तथा तीब्र जाठराग्नि को धारण करें। मन को वशीभूत करके 
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यज्ञमय जीवन बिताएँ। 
| 
ऋचषि:-दीर्घतमा:। देवता-वरुण:। छन्‍्द : -स्वराडब्राहम्युण्णिक्‌ , ज़िपाद्दिराडगार्यत्री दे 
सस्‍्वर:--ऋषभ:* , षड़ज: !। 
जल-ओषधियाँ-गौवें हिल 
ऋमापो मौष॑धीरहिंश्सीर्थाम्नोंधाम्नो राजेँसततों वरूण नो सुऊ्च। शिओ 
वरुणेति शर्पांमहे ततों वरूण नो मुऊ्या सुमित्रिया मह 
सन्तु दुर्भित्रियास्तस्मैं सन्‍्तु यो,5स्‍्मान्‌ द्वेष्टि य॑ं च॑ को २२॥ 


० : 

पिछले मन्त्र में ११५ सदगुणों का उल्लेख था। सब त्रजा दिव्य गुण ' 
आएँ' , इसके लिए राजा को यह व्यवस्था करनी है कि व उत्तमं॑ जल, उत्तम 
ओषधियाँ प्राप्त हों। राष्ट्र में वृक्षों की स्थिति टीक हो। 7 ऋछ इन वृक्षों पर ही 
निर्भर है। राष्ट्र में गो-हिंसा कानूनन बन्द हो, क्योंकि मानवर रूह की उन्नति इन गौवों पर 
निर्भर करती है। मन्त्र में कहते हैं कि ९. है कर था (२८९०४४०ा ) 
लानेवाले! तू धाम्न: धाम्न:-प्रत्येक स्थान से आपः“जुह्लों क्री मामत हिंसी:-हिंसा होने 
दे तथा मान्मत ओषधीः5ओषधियों को हिंसी: (हि जि लेने दे। हे वरूण-राष्ट्र को नियमों 
के पाशों से बाँधनेवाले राजन्‌! नः-हमें ततः पापों) से मुछ्च-मुक्त कीजिए। न तो हम 
जलों को खराब करनेवाले हों और न ही सस्पों लि को व्यर्थ में हिंसित करनेवाले हों। 
प्रत्येक ग्राम व नगर के चारों ओर वृक्षों जे के कै पत्रन होने चाहिएँ। ये आँधियों से सुरक्षित 
करते हैं इनसे रेगिस्तान की वृद्धि न हा कर फेंडट्ट अधिक होती है। २. यत्रजिसे आप 
अध्य्या-न मारने योग्य आह्ुःकहते (ह हि बे के कफ इति>जिसे आप “वरणीय '- स्वीकार करने 
योग्य” इस प्रकार कहते हैं और हि : का ध्यान न करके शपामहे-उन्हें मारते हैं 
(शपतिर्वधकर्मा-उ० ) ततःच्उख्र मरने के अपराध से हे वरूण “नियमों में जकड॒नेवाले 


राजन! नःल्‍हमें मुछ्यनछुड ्ज है | हत्या आदि के पापों से सदा बचे रहें। ३. इस 
प्रकार करने पर वे आप: 4घधय:-आओषधियाँ न:5हमारे लिए सुमित्रिया-उत्तम 


स्नेह करनेवाली सनन्‍्तु- 0 हर #सै-उसके लिए ये दुर्मित्रिया सन्‍्तु-दुःखद रात के तुल्य 
हों यः "जो अर नहमसे प्र के द्वेष करता है च>ओऔर यम्‌-जिसको परिणामत: वयमूजह 7 
: ऋष्लै। वस्तुत: यह सबसे ठ्वेष करनेवाला व्यक्ति खिझञकर ही भोज्य 
उत्तम रुधिरादि पैदा न होकर विष ही उत्पन्न होंगे, अत: इन 
भी विष बन जाएगा। भोजन तो प्रसन्नचित्त से ही खाना चाहिए। 
न जलों व ओषधियों को हिंसित न करें। गो-हिंसा को पाप समझें। 


.। देवता-अप-यज्ञ:, सूर्य :। छन्‍्दः: --निच्दार्ष्यनुष्टुप्‌ू। स्वर:-गान्धार:।। 


हुविष्मान्‌ 
गिर 5आपों ह॒विष्माँ?॥5आविवासति। 


ह॒विष्मान्देवो5अंध्यरो हृविष्मोॉ२॥5अस्तु सूर्य:॥ २३॥॥ 


९. पिछले मज्काकें। कर्ण रहिए सता आता गोल के 
करनेवाली हों। अब कहते हें कि इमा: ये जल ु द धर >शौंबों कीं हिंसा न करनेवाली 


बजुवदभाप्ययू या डर: ए/५५/०७. शक] (9१ ४०.॥॥ [/00०0 62. षष्ठोध्याय: 


28५७० न०.मी। नानक 


यजुब # * जकश्िडंिड:श:::/:///४४ 
आप :-प्रजाएँ हविष्मती:-हविवाली हों। ये सदा दानपूर्वक अदन करनेवाली 753 । 
हविष्मान्‌यह दानपूर्वक अदन करनेवाला व्यक्ति ही आविवासतिन- प्रभु की परिचय 
है। प्रभु का आदेश है त्यक्तेन भुज्जीथा:-त्यागपूर्वक भोग करो। बस, जो इस 
पालन करता है, वही प्रभु का सच्चा उपासक है! २. “केवलाघो भवति 
अकेला खानेवाला शुद्ध पाप ही खाता है। “अपज्चयज्ञों मलिम्लुच: ' कक ने 

चोर है और वस्तुत: इसके विपरीत हविष्मान्‌दानपूर्वक अदन करन :-दिव्य 
गुणोंवाला बनता है। इसके मन में दान की वृत्ति होती है। 04 : व 

“अ-हिंसात्मक ' उत्तम कर्म होते हैं। २१ वें मन्त्र में यही बात दिव्य 
गई थी-' प्रकाशमय अहिंसा | ३. और इन दोनों बातों से बढ़कर कक जे 
हविवाला-दानपूर्वक अदन करनेवाला सूर्य :>ज्ञान का सूर्य अस्तु- | में हविष्मान्‌ 
पुरुष का मन 'देवों' वाला होता है, उनके हा थों में ' अध्वर ' विज और इनका मस्तिष्करूप 
झुलोक ज्ञान के सूर्य से देदीप्यमान हो उठता है। ४. ्कश्ज / का यही मार्ग है कि 


वह 'हथविष्मान्‌' बने। 

भावार्थ-हे प्रभो। आपकी कृपा से हविष्म हक हम आपके सच्चे उपासक 
बनें और अपने मनों को दिव्य गुणों का कोश बत्राए-हक्रिलैम के हाथों में अध्बयर होता 
है और मस्तिष्क में ज्ञान का सूर्य। द 


ऋषि:-मेधातिथि :। देवता-लिड्जोक्ता :। छनन्‍्द : कप ] रपट | ० अल । स्वर:- धवत:* , षघडज :॥। 
बल-प्रकाश-स्नेह व द्वेषाभाव की प्रार्थत्रा तथा कन्या का विवाह कहाँ? 


क अग्नेर्वों 5 पंत्नरगृहस्य सदसि साद अ: ईन्यो ५ गधेयीं सस्‍्थ मित्रावरुणयोर्भागधेयीं 
स्थ विश्वेषां देवानों पके । "अमर्या5उप सूर्य याभिर्वा सूर्य: सह । ता नो 
'हिन्वन्त्वध्वरम्‌॥ २४।। ८ 

२. पिछले मन्त्र में प्र जा 
हविष्मान्‌ ही बनी रहें! इस, उ्दजट 


हविष्मान्‌ बनने का उल्लेख था। 'हमारी सनन्‍्तानें 
से प्रस्तुत मन्त्र में कहते हैं कि हम उनके विवाहादिं 


सम्बन्धों को ऐसे घरों में जे र्‌ जे हा अग्निहोत्र इत्यादि नियमपूर्वक होते हों। घर का वातावरण 
यज्ञ के कस तो सेच्तानें भी उसी प्रवृत्तिवाली बनी रहेंगी। कन्या का पिता कन्या 
से कहता है कि “अपन्नगृहस्य< (न पन्नं पतितं गृह यस्य) यज्ञादि उत्तम कर्मो के 
त्याग से पतित है जिसका घर, उस अग्ने:-प्रगतिशील व्यक्ति के सदसि "घर 
में अर हूँ। २. तुम इस उत्तम घर में स्थित होकर इन्द्राग्न्यो :८इन्द्र 
और स्थ-भाग को धारण करनेवाले बनो। तुममें इन्द्र और अग्नि दोनों 


हो। 'इन्द्र' बल का प्रतीक है तो ' अग्नि! प्रकाश का। तुम बल और 
चूत ले होवो। ३. मित्रावरूणयो: “मित्र और वरुण के भागधेयी स्थरभाग को धारण 

बनो। 'मित्र और वरुण' इन दोनों देवों का अंश तुममें स्थापित हो। तुम मित्र के 

धारण करके सबके साथ स्नेह करनेवाले बनो और वरुण के अंश को धारण 
करके पु के का निवारण करनेवाले होओ। तुम किसी से भी द्वेष न करो। ४. ठीक -ठीक 
बात तो यह है कि तुफ्न/किश्जेषफ़ज्ञज़र कैहाजामर यूनडेकों (के भैग्राग धेयी स्थरभाग 'को धारण 
करनेवाले बनो। तुममें सब दिव्य गणों को वृद्धि हो। यद्याप ड्स वाक्य में 'इन्द्र-अग्नि और 


पष्ठोध्याय * ए/ए/ए०. धाशक्ा)979099-.] [/] 0 62[. 


यजुर्वेद भाष्यय्‌ 
आओ और रन्‍र3+ 3 री + ० 
मित्र-वरुण ' का भी समावेश है तो भी 'ब्राह्मगणा आयाता वसिष्डो5प्यायात : '- ' 7 पक या 


गये, वसिष्ठ भी आ गये' जैसे इस वाक्य में ब्राह्मणों के अन्तर्गत होते हुए (भी 
आदरणीय होने से वसिष्ठ का अलग उल्लेख है, उसी प्रकार यहाँ ' इन्द्राग्गी और हक 
का अलग उल्लेख हुआ है। ५. अमू:-हंमारी बे प्रजाएँ-सन्‍्तानें या:“जो उपसर्ये -ज्ञेजे/ के 
सूर्य आचार्य के समीप रही हैं बाऔर यात्ि: सह-जिनके साथ सूर्य: हे 
आचार्य रहा है, अर्थात्‌ आचार्य के समीप रहने से जो सचमुच ' अन्‍्तेड रण! है / डिप 
कहलाने योग्य थीं और आचार्य ने भी जिन्हें मानो अपने गर्भ में * क्यों“ हुआ था, 
नः हमारी ता:-वे सन्‍्तानें अध्वरम्‌-हिंसारहित यज्ञादि कर्मों को हिन्वन्तु> 
अपने घरों में बढ़ानेवाली (प्रेरित करनेबवाली) हों। 

भावार्थ-हमारे घरों में यज्ञों का कभी लोप न हो, सास सब देवांशों को 
धारण करनेवाली हों। विशेषतया उनमें 'बल, प्रकाश, स्नेह ०५ ' तो अवश्य ही हों। 

ऋषि: -मेधातिथि :। देवता-सोम:। छन्‍्द : “जियाडा्डर) प्‌ :-- 
पति पत्नी च्श 
हुदे त्वा मनसे त्वा दिवे त्वा सूर्यीय 


ऊर्ध्वमिममंध्व॒रं॑ दिवि देवेघु होत्रां चर्टीऐरे५ 
गत मन्त्र में कन्या को ऐसे घर में ले कल करने का प्रसड़ा था जहाँ यज्ञादि का 


लोप न हुआ हो। उस घर में कन्या के पह्ँच ३ परे) कहता है कि-१. त्वानमैं तुझसे 
अपना यह सम्बन्ध हृदे-हृदय के लिए 5 रत है मेरे जीवन में तेरे प्रवेश से कुछ रस व 
कोमलता का सज्चार होगा, कुछ श्रय न बरी आॉवना बढ़ेगी। २. त्वाततुझे में अपने जीवन 
का साथी बना रहा हूँ मनसे-मन कै फलिए))मेरे जीवन में कुछ विचार-शक्ति बढे। में सब 
कामों को सोच-विचार कर ८ ववास्ति चर न| ३. दिखे त्वान्में तुझे स्वर्ग-निर्माण के लिए 
अपना रहा हूँ। “तेरे आने से पे स्वर्ग बन जाए! ऐसी मेरी कामना है। ४. सूर्याय 
त्वा>तुझे. सूर्य के लिए 
सूर्य के समान निरन्तर क्रिल्या 

यज्ञ को तूने ऊर्ध्वम-सब पे) हट 
दिवि८-(निमित्त सप्त मी 
होबत्रा:-हवियों को > घच्छे 


गान्धार :।। 


८ 


/तैरे आने से इस घर में प्रकाश की वृद्धि हो और 
$ हो। ५. इमं अध्वयरम्ः%सबका कल्याण करनेवाले इस 

थापित करना, अर्थात्‌ यज्ञ इस घर का मुख्य कर्तव्य हो। 
मे” के निमित्त तथा देवेषु-दिव्य गुणों की प्राप्ति के निमित्त 
टच दे >अर्थात्‌ तू नियमित रूप से यज्ञ करनेवाली हो। वस्तुत: इस यज्ञ 


से ही घर स्वर्ग नेग्ए्-ओर घर के सब लोगों में दिव्य गुणों का विकास होगा (होत्राभि: 
हवनक्रियाभि : “कर. दिस रे ०|॥९-द० )। मन्त्र के अन्तिम भाग का अर्थ इस रूप में भी हो 
सकता हे दर ला ज ) दिवि-स्वर्ग के निमित्त होत्रा यच्छ-हवथियों को दे। “स्वर्गकामो 
यजेत ' यह गह. के प्रसिद्ध ही है। यज्ञों का फल स्वर्ग-प्राप्ति है। यज्ञ को ब्राह्मणग्रन्थों में 


ध् प्राप्त करनेवाली नाव कहा है। (ख) देवेषु-बिद्वानों के चरणों में 
:"झान की वाणियों को यच्छ"(निबध्नीहि) अपने में बाँध, अर्थात्‌ विद्वानों के 
तू अपने ज्ञान को बढा। इस प्रकार यज्ञों से घर स्वर्ग बनेगा तो ज्ञान से उसमें 
बनी रहेगी। 


भावार्थ-पत्नी -पत्ति।कके। जीक्नन्ागर्में/८ ऋचा 5स्ततता्ात्ति। 6प्रक्राश व नियमितता ' को 
बढ़ानेवाली हो। वह घर में यज्ञों को प्रमुख स्थान दे। यज्ञों में जहाँ हवियों को डाले वहाँ 


यजुर्वेद भाष्यम्‌ एज्ज़,वाज्क्ाध्ाधिष[१9.व] /2 0 62. फष्ठोध्याय: 
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कल मई 


"फनी कक परी भ पी नानी ५ १०. 


विद्वानों से ज्ञान को प्राप्त करनेवाली हो। 
ऋषि:-मेधातिथि :। देवता-सोम:। छन्‍्द :-भुरिग्गायत्री *, आर्षत्रिष्टुपू। स्वर:-षडज& , हर 


राजा 
कसोम॑ राजन्विश्वास्त्यं प्रजाउउपावरोह्‌ विश्वास्त्वां प्रजा$ उपाज॑सल्न्‍तिए 
रशुणोत्वग्नि: समिधा हवा मे शुण्वन्त्वापों धिष्णाश्च देवी कु 


श्रोर्ता ग्रावाणो विद॒षो है यज्ञश्शुणोतु देव ; संबिता न > 


प्रजाओं को उत्तम बनाने में सबसे अधिक भाग 'य राजन का है : 
इस विषय का वर्णन प्रस्तुत मन्त्र में करते हैं कि १. हे सोम ' 
त्वमूलतू विश्वा: प्रजा:5सब प्रजाओं के उप 'परप्त छ। राय ग्रीर बिए्वा: प्रजा: 
सब प्रजाएँ त्वाम्‌ उप अवरोहन्तु-तेरे समीप प्राप्त हों। राज के लिए अधृष्य ही 
न बन जाए, वह उनके लिए अभिगम्य भी हो। जो जे ओं'के॥ लिए अभिगम्य न होगा, 
वह प्रजाओं की स्थिति को कभी ठीक-ठीक न समझ , राजा प्रार्थना करता है कि 
राष्ट्र में अग्नि:-ज्ञान का प्रकाश देनेवाला ब्राह्मण' -दीप्ति के हेतु से मे हवमर 


मेरी पुकार को शुणोतुन्सुने, अर्थात्‌ जब-जब कर कक : को आममन्त्रित करूँ तब-तब 
ये अवश्य मुझे दर्शन देने की कृपा करें और पक ज्ञान देकर मेरे अज्ञानान्धकार 
को दूर करें। ४. आप: राष्ट्र के आप्त २२३३ | ये धिषणा: चनजो बुद्धि के ही 
मूर्तरूप हैं तथा देवी:-दिव्य गुणोंवाले हैं, -मेरे आमन्त्रण को स्वीकार करें। 
इन व्यक्तियों को जब कभी में मन्त्रणा लिए कहूँ तो वे इसे अस्वीकार न करें। 
५. ग्रावाण: श्रोतच्हे सद्‌ू-असद्‌ यम सभासदो। (विदट्ठांसो हि ग्रावाण :--श० 
३।९।३।१४) तुम भी मेरी बात को “जैसे विद्ुष:>विद्वान्‌ से यज्ञम्रयज्ञ को सुनते 
हें आवश्यक बातों को सुननेवाला होऊँ। ६. सबसे 
नि वह सबका प्रेरक देव प्रभु मे हवम्‌ “मेरी प्रार्थना 
ल्‍उस (्प्रेभु के प्रति अपना अर्पण करनेवाला बनूँ। 
भावार्थ-राजा होना चाहिए। वह प्रजाओं के लिए अभिगम्य हो। 
ब्राह्मण उसे ज्ञान दें। आप्त सत्पुरुष उसे राष्ट्रकार्य में सहायता करें। विवेकी पुरुषों 


से वह उसी न जज प्राप्ज करे जैसेकि बह विद्वानों से यज्ञ के विषय में सुनता है। प्रभु 
का यह उपासक 
.। देवता-आप:। छन्द:-निचृदार्षीत्रिष्टुप्‌ू॥ स्वर:-धेवत :।। 


कर ( (5 ) 
बल अपाजन्नपाद्यो व॑5ऊर्मि् विष्य॒5 इन्द्रियावान्‌ मदिन्तम:। 
पर देवत्रा द॑त्त शुक्रपेभ्यो येषों भाग सस्‍्थ स्वार्हा।। २७॥ 
मन्त्र में राजा का उल्लेख था। प्रस्तुत मन्त्र में राजदेय कर का उल्लेख करते 
हें :-दिव्य गुणोंवाली आपः:-प्रजाओ! यो बः-जो तुम्हारा हविष्य:-( हविर्भ्यों 
हित:, हुदान) कररूप में देने के लिए रक्खा हुआ भाग है तमूल्डसे देवेभ्य:-दिव्य 


गुणोंवाले-विलासशून्याज्ीकतोंकाले/शुक्रपे भर: त्तकी कर उपज €0एृक्षण ) करनेवाले जितेन्द्रिय 
राजाओं के लिए देवत्रा-दिव्य गुणों की प्राप्ति के निमित्त दत्त -दे डालो, उन राजाओं को 


स्लाहा।। २६॥।॥ 
कसा हो ' 


बडी बात तो यह है कि 
को शुणोतुन-सुने। में भी 


क््ठोध्याया  >ऑऑऑकन्‍कओजज7++४ 


वाया .....ि-ि-- 
दे डालो येघाम्‌-जिनके तुम भाग स्थ-( भाज:) सेवा के योग्य हो, सेवनीय हो। स्वाहा 
जो राजा तुम्हारी सेवा के लिए अपनी आहुति दे डालता है, अपने स्वार्थों को ऋडी 
अपने आराम को त्यागकर, जो तुम्हारी उन्नति में ही दिन-रात लगा रहता शा । 
तब भी वह “जागृवि' है। 

इस मन्त्रभाग में यह बात स्पष्ट है कि (क) राजा को दिव्य 
विलासों से ऊपर (देव) जितेन्द्रिय (शुक्रप) तथा श्रजा -सेवक (भाग) 
की सेवा के लिए वह अपने सभी स्वार्थों को छोड दे। (ख) मन भ्पी ब आप्त 
(विश्वास के योग्य) बनने का प्रयत्न करना। (ग) प्रजा राजा दे, क्योंकि इस 
कर-प्राप्त धन से ही राष्ट्र की सब सुव्यवस्था सम्भव होगी हक 

ब 


| इस प्रकार कर को 
: होतीं, क्‍योंकि उनके 
/ ऊर्मि:->यह 'कर' लहर 


के समान है। लहर समुद्र में उठती है फिर ए कि रे अर में है। इसी प्रकार यह कर 
प्रजा से उठता है और फिर उसी प्रजा में जा गिर से प्राप्त करके प्रजाहित के 
लिए इस धन का व्यय कर दिया जाता है। इस क्र, राजा को अपने ही अन्त प्पुरों 
(महलों) की रचना नहीं करनी चाहिए। ४. ््सज् परत्रोन्‌नइस कर ने प्रजाओं को (इन्द्रिय 


वै वीर्यम) शक्तिशाली बनाना है अथवा त्योंवाला बनाना है। ५. मदिन्तमःच्यह 
कर प्रजाओं को आनन्द देनेवाला है। इस (कर है. द्वारा सुन्दर बनों , उपवनों , तालाबों और 
नहरों आदि का निर्माण होकर प्रजा काशी बल ख्ीच् हर्ष व आनन्द प्राप्त करता है। प्रजाओं 
के लिए उत्तमोत्तम आमोद-प्रमोद जे न /“को यह “कर' प्राप्त कराता है। 
भावार्थ-कर का शक क# ) ऐसी व्यवस्था की जाए कि प्रजाओं का पतन 
न हो। (ख) वह प्रजाहित के ही विनियुक्त हो। (ग) प्रजाओं को प्रशस्तेन्द्रिय बल 
शक्तिशाली बनाये। (घ) केक | व्के उत्तम आमोद-प्रमोद के साधनों को भी जुटाये। 
ऋषि: - मे धाति श्षि: । छन्‍्द:-निचदार्ष्यनुष्टुपू। स्व॒र:-गान्धार:।। 
बैश्यवर्ण व कृषि 
क्षित्या5 उन्नयामि। 
न भ्ड्िए ग्मत्‌ समोर्षधीभिरोष॑धी :॥ २८॥। 
राष्ट्र की उच्चेति के प्रसज्ञ में बैश्यवर्ण का उल्लेख करते हैं। बस्तुत: गत मन्त्र में 
द्र्सहें है। ९. कार्षि: असिच्तू कृषि करानेवाला है। राष्ट्र में “कृधिगोरक्ष- 
वाणिज्यं “चेश्वेकम स्वभावजम्‌' “कृषि, गोरक्षा और वाणिज्य ये बैश्य के स्वाभाविक 
त “जैश्यो शूद्रों-अपठित व्यक्तियों के द्वारा इन कृषि आदि कर्मों को कराना है। २. 
र्वोज्ञमेए्कृषि उस मेघ-जल द्वारा होती है जो मेघ “यज्ञात्‌ भवति पर्जन्य: 'न्यज्ञ से निर्मित 
गीला मु में यज्ञों की व्यवस्था ठीक होने पर बादल ठीक समय पर वर्षा करनेवाले 
ते औ(निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु)। इन यज्ञों की व्यवस्था राजा को ही करनी 
है। यज्ञ न करनेवाले को राजा ने चोर के रूप में दण्ड देना है, अत: मन्त्र में कहते हैं कि 
समुद्रस्य*अन्तरि क्षस्थ व्येघा। फेंके श्िल्या/च्खे तीस, ज््माततुझे,[कुन्नाभामिच्उनत्नत करता हूँ। भाषा 
में ऐसा ही बोलने का प्रकार है कि 'यह कूएँ की खेती खड़ी है' अर्थात्‌ कूएँ के जल 
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से उत्पन्न। इसी प्रकार यहाँ कहा है कि 'समुद्र की खेती से” अर्थात्‌ ( समुद्र :- अन्तरिक्षस्थ 

मेघ) मेघजल से उत्पन्न खेती से। ३. आपः-जल अदिद्धि:-जलों से का ज 

ओषधी:-ओषधियाँ ओषधीमि:-ओषधियों से समन सज्भत हों, अर्थात्‌ अवृष्टि 

जलों का विच्छेद न हो जाए और परिणामतः: ओषशधियों की उत्पत्ति में 

भावार्थ-राष्ट्र में वैश्यवर्ण कृषि के कार्य में किसी प्रकार का शेथ्विल्य न 

यज्ञों के परिणामरूप वृष्टि समय-समय पर होती रहे, जिससे ओषश्नियों व पे की- उत्पत्ति 
में कमी न आ जाए। 

ऋषि:-मधुच्छन्दा :। देवता- अग्नि;। छन्‍्द:- पद । 

युद्ध के समय भी जैश्यवर्ग को कृषि आदि में 


यमंग्ने पृत्सु मर्त्यमवा वाजैषु यं जुना:। स॒ यन्‍्ता 


षः ॥॥ २९॥॥ 

पिछले मन्त्र की समाप्ति 'समोषधीभिरोषधी:' पा कि ओषधियाँ ओषधियों 

से सद्भत हों, अर्थात्‌ ओषधियों को कमी न हो जाए। को आगे बढाते हुए 
कहते हैं कि राजा का कर्तव्य है कि संग्रामों के समय को पीडित न होने दे 


में प्रवेश वाच्छनीय हुआ तब 
>राष्ट्‌ का नेतृत्व करनेवाले 
में अवा:-सुरक्षित रखते हो और 


और ऐसी व्यवस्था करे कि उस समय भी ये खपत कार्यों में लगे रह सकें। 


यम्‌-जिसे वाजेषु-( अन्ननिमित्त-क्षेत्रादिषु- बे (6 ब्र॒ आदि पदार्थों की सिद्धि करने के 
निमित्त (क्षेत्रादि) में जुना:5(गमये:-द० क॑ करते हो सःन्‍चवह शश्वती:चनष्ट न 
होनेवाले इष:"अजन्नों को यन्तानप्राप्त ढ इसप्रकार उस राजा के राष्ट्र में अन्नों की 


कमी नहीं आती। स्वाहानयह बात /सजाहँ) वेद में उत्तमता से कही गई है। 
भावार्थ-राजा ऐसी व्य 2० थी के प्र 

से चलते रहें। । 
सूचना--अध्यात्म प्रव् मे ७ में अथेष्यह होगा-हे अग्ने-उन्नति साथक प्रभो! पृत्सुलकाम- 


ऋषि: ० :। 

राज्य की दृढ़ता 

पी पध देवस्य बते: प्र॑सवे 5 श्विनोर्बाहुभ्यों पृष्णो हस्तांभ्याम्‌।: आद दे रावासि 
बरें; कृथीन्द्राय सुघूत॑मम्‌॥ * उत्तमेर्न पविनोर्ज'स्वन्तं मधुमन्तं पर्यस्वन्तं 

है देवश्रुत॑स्तर्पयंत मा॥३०॥ 

प्रजा से कहता है कि ९. मैं त्वानतुझे सवितु: देवस्य-प्रेरक प्रभु को प्रसवे - 

“झआ्राददे स्वीकार करता हूँ। प्रभु ने वेदवाणी में जिस प्रकार राजा के लिए लिखा 

है कि मे अड्भगनि सर्वतः '-प्रजाएँ मेरे सब ओर होनेवाले अड़ हैं, अत: मुझे प्रजाएँ 

अपने अड़रों की भाँक्ति#फ्रक्ता हैं/॥0 मत लक और चन्द्रमा के प्रयल्रों से में 


प्रजाओं का स्वीकार करता हूँ। सूर्य जिस प्रकार अन्धकार की दूर कर देता है उसी प्रकार 


बष्छोध्याय: १७४ 


आओ क्एणशधा एशाःवाधधविएशणञथा।।47507624:2+++ननन्‍तनन्‍+++ हि 'वाज्थरातधाविशव/ १५06४ १४ ४/४४४४ ४४ भा “ 
में राष्ट्र में शिक्षा की उत्तम व्यवस्थां से अविद्यान्धकार को दूर करने का प्रयज्ञ करता हू 


जिस प्रकार चन्द्र आह्वाद का कारण होता है (चदि आह्लादे) उसी प्रकार में "शक 
के लिए तालाब व उद्यानादि की उत्तम व्यवस्थाओं से प्रजा की प्रसन्नता का 
हूं। ३. पृष्ण: हस्ताभ्यामूजपूषा के हाथों से मैं तेरा ग्रहण करता हूँ, अर्थात्‌ रख को 
में मेरा उद्देश्य प्रजा का पोषण ही होता है। ४. रावा असिच्हे प्रजे! तू मुझे कर 
देनेवाली है। प्रसन्नतापूर्वक कर देकर तू इमम्‌ “इस अध्वरम्‌-राष्ट्रयज्ञ का खूब 
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गहरा कृधि"कर दे-इसकोी नींवें बड़ी गहरी हों। यह दृढ नींव पर 


राष्ट्र के अध्यक्ष के लिए अथवा राष्ट्र की जितेन्द्रिय प्रजाओं के 


नल लत 
सूते ) राष्ट्र को उत्तमोत्तम पदार्थों को उत्पन्न करनेवाला बनाओ। ६. अत्यन्त उत्कृष्ट 
पविनान-वज्र से, शस्त्रास्त्रों से ऊर्जस्वन्तम्-इस राष्ट्र को आओ नयह 
राष्ट्र माधुर्यवाला हो। बल के साथ ही माधुर्य का निवास के साथ 
चिडुचिडैपन का। पयस्वन्तम्‌-तुम इस राष्ट्र को पर | प्रजा के आप्यायन के 
लिए सब आवश्यक वस्तुएं इस राष्ट्र में हों। ७. राजा कि +निग्राभ्या: स्थज्हे 
प्रजाओ! तुम नियन्त्रण में रखने योग्य होओ। तुम्हारा नियमों का पालन करने 


के झुकाववाला हो। देवश्रुत:-तुम विद्वानों से उत्तम रह 
ऐसे बनकर मा तर्पयत-मुझे प्रीणित करो। मैं 
आनन्द का अनुभव करूँ। जैसे पिता पुत्र की 
प्रकार मैं प्रजा की उन्नति से तृप्ति 34 अनु 


भावार्थ-राजा वेदानुकूल प्रजाओं 


की नींव को दुढ करे। राष्ट्र अन्य 
उत्तम शस्त्रों से सुसज्जित हो। राष्ट्र में बे / आप्यायन हो। प्रजाएँ नियन्त्रित जीवनवाली 
के :-बअराह्म्युष्णिकु*, आर्ष्युणिका। स्वर:-ऋष भ :।। 

सभ्यों से 


व ज्ञान की रुचिवाली हों। 
ऋषि :-मधुच्छन्दा :। देवता-प्रजास 

तर्पयत चरक्चुर्मे मे तर्पयत ओत्रों मे तर्पयतात्मानों 

में तर्पयत “प्रजां में तर्पयत गणान्में तर्पयत गणा में मा वितुषन॥।३१॥। 

२. प्रस्तुत गा में भ्यों से कहता है कि हे सभा और समिति के सदस्यो! 

तुम इस प्रकार रे विधान व राष्ट्र की व्यवस्था करो कि मे मनः तर्पयतजमेरे मन 


नि करे, चर्चाओं को सुननेवाले बनों। 
श्रति को देखकर अपने में एक 


कमनों मे तर्पयत वा्च मे 


को तृप्त करो। में आनन्द का अनुभव करूँ। वाचं में तर्पयत-"मेरी वाणी को तृप्त 
करो। मेरी वाणी ही शब्द निकलें कि यह विधान ठीक बना है और यह व्यवस्था 
ठीक हुई है रा में तर्पयत->मेरे ग्राणों को तृप्त करो। मुझे जीवन में सन्‍तोष का अनुभव 
हो। चअशभ्षुरमे राष्ट्र में चतुर्दिक्‌ उन्नति को देखकर मेरी आँखें तृप्ति का अनुभव करें। 
श्रोत्रं मे देश-विदेश में सर्वत्र राष्ट्र की प्रशंसा सुनकर मेरे कान तृप्त हों। आत्मानं 
मे प॒ राष्ट्रोज्नति से में अन्दर-ही-अन्दर आत्मा में सनन्‍्तोष मानूँ। २. परन्तु इससे भी 


क्रर जात*तो यह है कि तुम्हारा विधान व व्यवस्था ऐसी हो कि उससे तुम मे प्रजां 
तर्पयत-"मेरी सारी प्रजा को प्रीणित करनेवाले बनो, प्रजा में सन्‍्तोष हो। प्रजा उन्नतिपथ पर 


आगे बढे। ३. पशून्‌ में व तिता पक फझुझों, को; ओी। जा .लीमित करो। तुम्हारी व्यवस्था 
हे 


से गौ इत्यादि उपकारी पशुओं का भी यहाँ खूब आप्यायन हो। ४. गणान्‌ मे तर्पयत-अपनी 


यजुर्वेद भाष्यय्‌ एजज,वाशक्ा)काई8553.व]] /06 ण 62 फ्ष्छठो ध्याय: 
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व्यवस्था से मेरे सैनिकगणों को भी तृप्त करो। मे गणा:-मेरे ये सैन्यगण मा वितृषन्‌ -प्यासे 
ही न रह जाएँ। इनके वेतनादि की व्यवस्था बड़ी ठीक हो। अन्यथा राष्ट्र की कि 
न होगी। इन्हें ही समय पर राष्ट्ररक्षा के लिए अपने प्राण देने हें। (2 
भावार्थ -राज्य सभाधिकारी जहाँ अपनी व्यवस्था व विधान से राष्ट्रपति 
करनेवाले हों, वहाँ उनका ध्येय (क) प्रजा की उन्नति, (ख) पशुओं का ब्रिकास ४ ग) 
सैनिकों को भी उन्नत व सन्तुष्ट करना हो। 
ऋषि:-मधुच्छन्दा:। देवता-सभापती राजा। छन्‍्द :-पज्चपाज्ज्योतिष्म _“निषाद :।। 
राष्ट्पति का चुनाव क्‍यों ? अथवा राष्ट्पति “मु 


इन्द्राय त्वा वर्समते रुद्रव॑त5 इन्द्राय त्वादित्यव॑त॒5 द्रायेए त्वाश्नलिप्रातिघ्मे। 


हझयेनाय॑त्वा सोसभते 5 ग्नयें त्वा रायस्पोषदे॥ ३ 

प्रजाएँ राजा का वरण क्‍यों करती हैं? १ ग; 
(वुणुम:) तेरा वरण करती हैं। बसुमते-आप वसुमान्‌ हो | ल्लि 
आप राष्ट्र में उत्तमोत्तम निवास के साधनों को जुटाते हु 
हम आपका चुनाव करती हैं, (रुत्‌"ज्ञान द <देना) पा ँ रा ज्ञान देनेवाले आचार्यों को 
नियुक्त करते हो। उनके द्वारा ज्ञान का विस्तार कह जो  हो।/२. इन्द्राय त्वा-जितेन्द्रियता के 
लिए हम आपका वरण करती हैं आदित्यवते- आंदित्योंवाले हो' इसलिए हम आपको 
चुनती हैं। शिक्षणालयों -पें. आपने ऊँचे-से- हर कक व गुणों का आदान करनेवाले पुरुषों 
को नियत किया है, ,अत: हम आपका कर हैं। ३. अभिमातिध्ने"शत्रुओं का 
विदारण करनेवाले इन्द्राय- आपके ये हज के कारण त्वातज्हम आपका वरण करती 
हैं। ४. श्येनाय-आप (श्ये गतौ) जग किम शील हैं, अत: त्वा-आपको हम वरती हैं। 
सोमभूृते-इस क्रियाशीलता से ही : शा पे आपने में सोम (वीर्य) का भरण करनेवाले हैं। 
क्रियाशीलता आपको विलास से कली) है और आप अपने सोम की रक्षा करते हो। ५. 
त्वान्हम आपका वरण बेड हैं कि अग्नये-आप राष्ट्र को आगे और आगे 
ले-चलनेवाले हैं और त्तम था से हमें धनों का पोषण प्राप्त करानेवाले 
हैं, अर्थात्‌ आपके सु-ु ४ हे मार्गादि सुरक्षित हैं और व्यापार की सब सुविधाएँ 


रद जब जप चर -- ज़ित्तेन्द्रिय हो। राष्ट्र में निवास के उत्तम साधनों को जुटाए। योग्य 
अध्यापक व ऊंचे रुष राष्ट्र में से अविद्यान्धकार को दूर करें। शत्रुओं के आक्रमण 
से राष्ट्र सुर्राध् राष्ट्रपति क्रियाशील व संयमी हो। वह राष्ट्र को उन्नति-पथ पर 


ले-चले हर की सम्पत्ति को बढाने की व्यवस्था करे। 
>मेधुच्छन्दा:। देवता-सोम:। छन्‍्द:-भुरिगार्षीबृहती। स्व॒र:-मध्यम :।। 


राष्ट्रपति क्‍या करे? 
कुल दिवि ज्योतिर्यत्पंथिव्यां यदुरावन्तरिक्षे। 
यज॑मानायोरू राये कृध्यधि दात्रे वोंच्य:॥३३॥ 


१ हे सोम-विनीतज्ञ, काज ना | ते क्ञते रे/ जो ज्योतिः-प्रकाश है 
यत्-जो पृथिव्याम्‌्5शरीर में ज्योति स्वास्थ्य 2280-80 08 20 जो उरौ"इस विशाल 


षष्ठो ध्याय: एज़ए,वाएशा।शधा।श्चक्ष.77 0 62]. यजुर्वेद भाष्यय्‌ 


कक कप टेप कक कप कस लसक 
अन्तरिक्षे “हदाकाश में ज्योति:>प्रकाश है तेन"उससे अर्थात्‌ मस्तिष्क, हृदय व शरीर 
(लत, नशा ४99 497५) तीनों की शक्तियों से-प्राणपण से-अस्थै"इस वयस्क पे 

यज्ञ के स्वभाववाले प्रजावर्ग के लिए राये >धन-प्राप्ति के लिए उरू कृशथ्चित 
व्यवस्था कर। तेरे राष्ट्र में जो आर्यपुरुष हैं-यज्ञादि उत्तम कार्यों को करनेवाले सह. 
उनके लिए तू ऐसी व्यवस्था कर कि वे जीवन-निर्वहि के लिए आवश्यक धनों को 

कमा सकें। २. और जो यजमानों से विपरीत घात-पात आदि के कार्यों में 
दात्रे- (दाप्‌ लवने) काट-छाँट करनेवालों के लिए अधिवोच्ष:-आ् 
पुरुष ऐसे लोगों के अन्दर प्रचार-कार्य करके उनके जीबनों को 


करें। अथर्व के मन्त्र अग्नि: पूर्व आरभताम्‌' के अनुसार के अच ५ कार्य को 
प्रारम्भ करें। वे ऐसे लोगों को ज्ञान देने का उपक्रम करें। यदि जन ज्ञारि-प् के कार्य का 
अनुकूल प्रभाव न हो तो विवशता में प्रेन्द्रो नुदतु जप 'स्श इन्द्र को उन्हें 
दण्ड देना ही हे, परन्तु दण्ड से ही प्रारम्भ न कर दिया पर (आ) ज्ञान-प्रचार का कार्य, 
पीछे दण्ड। ३. इसप्रकार स्पष्ट है कि राष्ट्र में दो हैं (कं) यजमान (ख) दात्र। 
यजमान ही आर्य है, दात्र ही दस्यु हैं। राजा ने कण > आवश्यक धन-प्राप्ति के 
साधनों को जुटाना है और दस्युओं को ज्ञान-प्रसार । से आर्य बनाने का प्रयत्न 
करना है। विवशता में दण्ड देकर उन्हें घात- (किक के होगा ही। 

भावार्थ-राष्ट्रपति वा राजा पूर्ण प्रयत्त व सुव्शवेस्था से राज्य में लोगों को धन-प्राप्ति 
के उचित साधन प्राप्त कराए और ज लोगों की मनोवृत्ति को 
बदलने के लिए उनमें खूब (अधि) कराए (वोच:)। 


ऋचषि:-मधुच्छन्दा :। देवता-क्र््ञः गो /--स्वराडार्षीबृहती। स्वर:-मध्यम:।। 
राजा जब से भी ले सभ्यों की “पत्रियाँ' 
कि ग्ोगि् 


श्वात्रा स्थ॑ वृत्रतुरों राध्ोगूत्तज्मिमृतस्य पत्नी:। 
ता देंवीर्देवत्रेम॑ प्ह्ताः सोम॑स्यथ पिबत॥ ३४॥ 
सभापति व ७४:२५ कि घ ८ रहित के कार्यो में तभी अच्छी प्रकार लगे रह 
सकते हैं यदि उनकी प लगा 'नैके लिए अत्यन्त अनुकूलता उत्पन्न करें, अत: उन पत्नियों 
का वर्णन करते हैं- 2 
१. शवात्रा; स्थेनतुमे (शिव गतिवृद्धद्यो:, त्रा रक्षणे) क्रियाशीलता के द्वारा सदा वृद्धि 

को प्राप्त उ हल्के हो। इस क्रियाशीलता के द्वारा ही तुम वासनाओं के आक्रमण से 
अपना के) ऋरनेबॉली हो। २. चृत्रतुर: "ज्ञान को आबृत करनेवाले काम का तुम विध्वस 
करती हो ३-राधोगूर्ता:5( धनवर्धिन्य:-द०) धनों का तुम वर्धन करनेवाली हो (गुरी 
उद्यमने 2“ तुम मेए्थवे का अनुचित व्यय न होने देते हुए उसका संग्रह करती हो। ४. अमृतस्य 
पत्नी: #सुमे ने अरिय पतियों की पल्नी हो। तुम्हारे द्वारा घर में भोजन की व्यवस्था इतनी 
दु रह ६ होती है कि कोई अस्वस्थ होता ही नहीं। तुम घर के उत्तम प्रबन्ध द्वारा पतियों को 
त्विच्तॉझ सोफे मुक्त-सा रखंती हो। परिणामत: उनका स्वास्थ्य अत्युत्तम रहता है। ५. ता: 

त्रीःज्ले दिव्य गुणोंवाली तुम देवत्नानदेवों में इमं यज्ञ नयतनइस यज्ञ को प्राप्त कराओ , 


अर्थात्‌ सदा यज्ञ करनेवाली बनो' | उप न्‍ जीता [संयोगे! इस 'व्याकरण-सूत्र ' से पत्नी का 
मुख्यकार्य यज्ञ ही प्रतीत होता है। ६. उपहता:-“उपहूर्ती वा्चर्स्पीतिरुपास्मान्‌ वाचस्पतिहनयताम्‌' 


एएए,ाज्का।धा9५०५३.॥]] /6 एा 62. 

' यजुर्वेद भाष्यम्‌ ९ (७० षष्ठोध्याय: 
इस अथर्व-वाक्य के अनुसार तुम आचार्यों के समीप उपहूत होनेवाली होओ, अर्थात्‌ कम होठ 

में रहकर तुमने विद्याध्ययन किया हो और सोमस्य पिबतज"सोम का पान 

अर्थात्‌ संयमपूर्वक अपनी शक्ति की रक्षा की हो। वस्तुत: पत्नियों के 200७० । 
सम्पन्न होने पर ही सभापति व सभादि अपने-अपने कार्यों को निश्चिन्तता से अच्छी 


कर सकते हैं। (3 
भावार्थ -पत्नी अपने उत्तम व्यवहार से पति को प्रसन्न व "नर को तो पति 
अपने कार्यों को उत्तमता से कर पाएँगे। 


ऋषि: -मधुच्छन्दा :। देवता-च्यावापृ्चि्यौ। छन्‍्द:-- 5 ज 
पति-पत्नी ८ ४ 


मा भेर्मा संबविक्था5 ऊर्ज' धत्स्त्र धिर्षणे बीडवी आम 


दधाथाम्‌ | पाष्मा हतो न सोर्म:॥३५॥। 
गत मन्त्र में पत्नी का कर्त्तव्य विशेषरूप से कहा मा अक्रे पति-पत्नी दोनों के लिए 
कुछ सामान्य बातें कहते हैं। १९. मा भे:-तुम डरो ३ कक में सबसे निकृष्ट वस्तु डर 
है। देवी सम्पत्ति का प्रारम्भ 'अभयम्‌' से होता है। घरिसें ख्रदि पत्नी पति से डरती है या 
पति पत्नी से तब तो उस घर में दैवी सम्पत्ति का मल पहीं। केसे हो सकता है? दोनों का 
परस्पर प्रेम हो, भय का वहाँ प्रश्न ही प हो#२. म्ा/ संविक्था: 5 भय के कारण अपने 
धर्ममार्ग से विचलित न होओ। डर के दब किसी उक्र्म को करना या किसी को छोडना 
उचित नहीं। आदर्श यही हे कि स्तुति हो/निन्द न , सम्पत्ति आये, विपत्ति आये, जीवन 
प्र रोष ज्मते चलें, उससे विचलित न हों। ३. ऊर्ज 
धत्स्व-बल ओर प्राणशक्ति को धारणु बी के 2 क शक्ति के साथ तुममें आत्मिक शक्ति 
“तुम चाश्रापथित्री के समान बनो (झऔरहं पृथ्चिवी त्वम्‌) 
पति झुलोक के समान ज्ञानदीष्त पत्नी अपनी शक्तियों के विस्तार से दृढ जीवनवाली 
हो। अथवा (थधिषणान्बुद्धि) के | है | ही बुद्धि के पुछ्ज बनने का प्रयत्र करें। ५. 
वीडवबी सती-(वीडवी बतल्ल- है ७ खूब बलवाले होते हुए वीडयेथाम्‌्र् संसार में 
शक्तिशाली कर्मों के करौए नो। ६. यही मार्ग है जिस मार्ग पर चलने से पाप्मा 
हत:-पाप नष्ट होता है न सोम्:-सोम नष्ट नहीं होता। सोम्य स्वभाववाला व्यक्ति सदा 
सुरक्षित रहता है जूही ऊज्ज़ रे धाधाम्‌ “इस सबके लिए तुम दोनों बल और प्राणशक्ति को धारण 

करो। ऊर्ज के का निवास है, ऊर्ज के अभाव में पाप-ही-पाप हेै। 


भावार्थ भय हों, अविचल हों, बल और प्राणशक्ति को धारण करें। बुद्धिमान्‌ 
बनें, की ज को करते हुए पाप को विनष्ट करें और सौम्य स्वभाव को विकसित 


करें। 
75 आम मधुच्छन्दा:। देवता-सोम:। छनन्‍्द:-उष्णिक्‌। स्व॒र:-ऋषभ :।। 
सर्वतो-धावन ( शोधन ) 
गरगुदगधराक्स श्र दिश5आर्धावस्तु। अम्ब निष्प॑र समरीर्विदाम॥३६॥ 
१. गत मन्त्र में निर्भगता आदि सदगुणों के धारण का प्रसज्ञ था। उल्लिखित 
गुणोंवाले माता-पिता अप्रक्लेत्कन्तजतों।क्रे। जीज़त: फ़ोउज्सर्न्रतः8 शुक्क उक्ननाने का प्रयत्न करते हैं। 
प्राक्‌-पूर्व से अपाक्‌ु-पश्चिम से उदक्‌-उत्तर से तथा अधराक्‌चदक्षिण. से सर्वत:-सब 


एएए,थाज्ध्ा]9५५३.॥] /9 0 62. 


फ्ठोध्याय 88३ री आशंिजज 7 १७८ यजुर्वेदभाष्यम्‌ 


» 

ओर से, सब दिशाओं से दिश:ःचसदा उत्तम बातों का उपदेश देनेवाले शक डर 2 

आचार्यादि त्वाजतुझे आधावन्‍न्तुज"सर्व॑त: शुद्ध बना दें। (धावु गतिशुद्धयो:) गत्ति 

तेरे जीवन को शुद्ध करनेवाले हों। २. सनन्‍्तान व शिष्य माता -पिता व ३8४० के. ४ 

है कि अम्ब-(अमति प्रेमभावेन प्राप्नोति) अत्यन्त प्रेम से मुझे प्राप्त हीनेवाली :! 

निष्पर-तू नितरां मेरा पालन कर। मेरी कमियों को दूर करके उनका पृ हा क्र पट 

अरी:-( प्रजा वा अरी:-श० ३॥९।४।२१) सब प्रजाएँ (ऋ गतौ) ्ि क्नयाशी) 

संविदाम्‌> ( संविदताम्‌) संज्ञानवाली हों, परस्पर लड़नेवाली न हों। ओ:-मेशुच्छे 

यह अन्तिम मन्त्र है। उसकी सर्वोत्तम इच्छा यही है कि (क) बह के के. 

जीवन शुद्ध हों। (ख) प्रेमभाव से प्राप्त होनेवाली माता अपने “ब्रठ 

को बडा उत्तम बनाये। (ग) सब प्रजाएँ परस्पर मिलकर शी (ेजात्ली -संज्ञानवाली हों। 
मावार्थ-माता-पिता अपने सन्‍्तानों का, 

सर्वत: शोधन करे, उन्हें बुराइयों से दूर करे, जिससे सच 


ऋषि: --गोतम:। देवता--इन्द्र;। छन्‍्द:- हक । स्वरः-गान्धार :।। 
महान्‌ उपदेष्ट 0) 

त्वमड्गभ प्रश॑शसिषो देव: शंविष्ठ म्रत्थ १) 

न त्वदन्यो म॑ंघवन्नस्ति मडि हब पंत ते वर्च:॥३७॥ 

३. माता-पिता सन्‍्तानों को उत्तम बे र पर देते हैं। पिछले मन्त्र में इसका वर्णन हुआ 
है। परन्तु अन्तत: उपदेश देनेवाले ४४8 जे पर्ज ही हैं, अत: प्रस्तुत मन्त्र में कहते हैं कि 
शविष्ठ-अतिशयेन शक्तिमन्‌ प्रभो/ त्वापूज॑आ- देव:>जझ्ञान की ज्योति से देदीप्यमान हो। इस 
ज्योति से आप औरों को दीप्त हो तथा सभी को आप ही इस ज्ञान को देनेवाले 
हो। आप अड्भःू(क्षिप्रम) श) मैत्य ) प-इस मृत्युधर्मा मनुष्य को प्रशंसिष: -प्रशंससिर-प्रकृष्ट 
ज्ञान देते हैं (शंस्‌ $ प [०7९6 ४७) २. इस ज्ञान को देकर आप मनुष्य का कल्याण 
करते हैं। हे मघवन्‌रर प्रभो। त्वदन्य:-आपसे भिन्न कोई और मर्डिता सुख 
देनेवाला नन्‍नहीं अस्ति> इन्द्र>परमैश्वर्यशाली प्रभो! अत: मैं ते-तेरे लिए ही वच्च:* 


त्रचन अप्के न हूँ: अर्थात्‌ आपसे ही इस उत्त्कृष्ट ज्ञान को देने की प्रार्थना करता 
हँ। ३. आपसे ज्ञान को प्राप्त करके मैं प्रस्तुत मन्त्र का ऋषि गोतम' बनूँ-अत्यन्त 
58 | बनूँ। उन ज्ञानन्द्रियों से वेदवाणी का ग्रहण करनेवाला होऊझ। इस 


वाणी नें पोबेत्र करना है। पवित्र होकर ही मैं आपको प्राप्त कर सकूँगा और 
(७१) के “'वाचस्पतये पवस्व / इस उपदेश को अपने जीवन में घटा 
् ध््वप 
र्थ-प्रभु ही सर्वमहान्‌ उपदेष्टा है। वे ही हमारे जीवनों क़ो सुखी करनेवाले हैं। 
। : से ज्ञान-प्राप्ति की प्रार्थना करनी चाहिए। 


?97५ | ताकि फजती उभर, लष्पूर्पा:) | 


एएए,ाज्रधा।का9५५३.॥]60 0 62. 


स्पप्तमो 5 ध्याय : के | 


ऋषि:-गोतम :। देवता-प्राण :। छनन्‍्द:-निचृदार्ष्यनुष्टुपू। स्वर: ः :॥। 
पब्ित्रता | 


वाचस्पत॑ये पवस्व वृष्णोडअश्शुभ्यां गर्भस्तिपूत:। 
देवो देवेभ्य॑: पवस्व॒ येषाों भागोउसि॥९॥ 

९. पिछले अध्याय की समाप्ति इन शब्दों पर हुई थी केश ् को उत्कृष्ट 
ज्ञान देते हैं-उत्कृष्ट शंसन करते हैं', अत: प्रस्तुत 445६ प्रारम्भे इस प्रकार करते हें 


कि वाचस्पतयेजवाणी के पति प्रभु के लिए, उसको अल के लिए पवस्वच्तू 


(2 


अपने जीवन को पवित्र बना। प्रभु को अपने हृदय में का प्रकार यही है कि 
हम अपने हृदय को निर्मल और निर्मलतर बनाते रस को निर्मल केसे बनाएँ? ' 
इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि वृष्ण: हम की वर्षा करनेवाले सोम की 
अंशुभ्याम>( अंश ॥० वाशंव०) भेदक शक्तियों ल उत्पन्न होनेवाली वीर्यशक्ति 
'सोम' है। इस सोम के अन्दर शरीर के रोगों व डि मन्दता को दूर करने की क्षमता 
है। वही इसकी भेदक शक्ति है। इस सोम शक्तियों से हमारा जीवन पवित्र हो 
जाता है और हम प्रभु के निवास के योग्य बल सिसे, हैं। ३. गभस्तिपूत:<ज्ञान की रश्मियों से 
पवित्र हुआ-हुआ देव:-प्रभु का स्तोता“ब स्क् (दिव्‌+स्तुति) देवेभ्य:-देवों के लिए तू 
पवस्व" अपने को पवित्र कर ले, अ 005 भक्ति से पवित्र हुआ तू देवों का निवासस्थान 
भा असि>है। सारे देव तुझमें आकर निवास 

र्पने केमों को पवित्र कर डाल, जिससे तू देवों का सेवनीय 
ु है। यह अपने जीवन को पवित्र करके देवों को 
जनक यह प्रभु को प्राप्त करनेवाला बनता है। 'बाचस्पति' 
वाणियाँ प्राप्त होती हैं और यह मन्त्र का ऋषि 


स्थान बना रहे। ४. मन्त्र का /क्लषि 
अपनाता हे। देवों का 
प्रभु की प्राप्ति से इसे 


नस न 
ग्रहण करके “7? 
तीव्र बुद्धि 


जीबेन को पवित्र करके तू प्रभु को प्राप्त कर और ज्ञानवाणियों को 
। इस स्थिति में पहुँचने के लिए तू सोम की रक्षा कर। नीरोग व 
देव बन। क्‍ 


:-गोतम:। देवता--सोम :। छन्‍्द:-निचृदार्षीपड्धि :। स्वर:-पडचम:।। 
नाम-स्मरण 
विदा इष॑स्कृधि यत्तें सोमार्दाभ्यं नाम जागृत्रि तस्में 
म्‌ सोर्माय स्वाहा स्वाहोर्दुन्तरिक्षमन्वेमि॥ २॥ 
१. पिछले मन्त्र में प्रभु को हदयासीन करने के लिए गोतम ने अपने जीवन को 


अधिकाधिक पवित्र कब्नत्ेताक्माथपफ्रम्नज्ञ। फ़िल्ा। ज़ह।पोवस्न) प्राफुठसे प्रार्था करता है कि हे 
सोम-हृदयस्थ शान्त प्रभो! आप नः "हमारे लिए मथधुमती: इष:-अत्यन्त मा धुर्य से पूर्ण 


एएए/,ाज्धा।ध9५५३.॥6 0 62. 
सप्तमो5 ध्याय: ९८० 


यजुर्वेदभाष्यम्‌ 
प्रेरणाओं को कृधि>कीजिए। हमारे जीवमनों में, हमारे व्यवहारों में ये प्रेरणाएं मा लि 
वाली हों। २. हे सोम-प्रभो। यत्रूजो ते-तेरा अदाभ्यम्‌-८हिंसित न होने 382 'ला/आ 
सदा सावधान, पहरेदार की भाँति रक्षा करनेवाला नामल्‍नाम है, उसे हे ! 
सोमाय-उस तुझ सोम को प्राप्त करने के लिए स्वाहा5(सु+आह) मैं सुन्दरता 
करता हूँ। प्रभु-नाम का उच्चारण मुझे एकाग्र करेगा और अपने अन्दर जिस हूँ प्र्भु 
को देखने के योग्य बनाएगा। ३. में स्वाह्मानस्वार्थ का त्याग (स्व> 40 08 हूँ और 
अन्तरक्षिं अन्वेमि-विशाल हृदयान्तरिक्ष को प्राप्त करता हूँ, स्वार्थ “जे ओं से ऊपर 
उठकर हृदय को विशाल बनाता हू! 
भावार्थ-प्रभु का नाम-स्मरण करने से हम वासनाओ के & रोगों कै शिकार नहीं 
होते। यह नाम हमारा सदा जागरित रक्षक बन जाता है। हम सुन्दरता से उच्चारण 
करें, जिससे उस सोमन"-शान्तस्वरूप प्रभु को प्राप्त कर ०७ ः र्थ-त्याग करके अपने 
हृदयान्तरिक्ष को विशाल बनाएँ। प्र 


स्् 
के 


ऋषि: -गोतम :। देवता-विद्ठवांस :। छन्‍्द:;-वि 


डज्ाही जगॉती। स्वर:--निषाद :।। 
सोम रे 


स्वाडसकंतो 5सि विशवेंभ्य5 इन्टद्रियेभ्यों दिव्ये भय वेभ्यो मन॑स्त्वाष्टु स्वाहा त्वा 
सुभव सूर्यीय देवेभ्य॑स्त्वा 05५ *जो यस्मे त्वेडे तत्सत्यमुंपरिप्रुता भड्लेन 


हतो 5सौ फट्‌ प्राणाय॑ त्वा व्यानाय 
गत मन्त्र में वर्णित सोम>उस 
की रक्षा आवश्यक है, अत: प्रस्तुत बेर ये 
स्वयंकृत है, अर्थात्‌ प्रभु-निर्मित ब्र्य- श्र) 
में स्वयं उत्पन्न होता है। तू अफे 
किया गया है ( न -- 
मस्तिष्क-सम्बन्धी हों और 
अर्थात्‌ इस सोम के 


भु को पाने के लिए शरीर में सोम (वीर्य) 
का वर्णन करते हैं--१. स्वाडमकृतो5 सिच्तू 
के अनुसार हमारे किसी प्रयत्न के बिना तू शरीर 
बस: इन्द्रियेभ्य:-इन्द्र की सब शक्तियों के लिए उत्पन्न 

ॉक्ति ) चाहे वे शक्तियाँ दिव्येभ्य:न्द्युलोक अर्थात्‌ 
पार्थिश्रेभ्य:-वे शक्तियाँ पृथिवी अर्थात्‌ शरीर-सम्बन्धी हों, 
व शरीर दोनों का ही विकास होता है। ज्ञानाग्नि दौष्त 
होती है, शरीर स्वस्थ २. इस सोम की रक्षा से मन:>"ज्ञान त्वानतुझे अष्टु"व्याप्त 
करे। मकर अत: &स सोम की रक्षा के लिए तू सुन्दरता से उस प्रभु के नाम का उच्चारण 
कर (सु आह) सुभव-उत्तम सात्त्विक अन्नों से उत्पन्न होनेवाले सोम! मैं सूर्यायर 


अपने में ज्ञानसूर्य के उदय के लिए त्वाच्तुझे सुरक्षित करता हूँ! 
' मरीक्षिपेभ्यछज्ञान की किरणों का पान करने के लिए मैं तुझे अपने में धारण करता हू। 
«. हे वेब्रजसबे दिव्य गुणों को जन्म देनेवाले अंशो"शत्रुओं का भेदन करनेवाले सोम! 
यस्मै-जिस-फदेश्य से त्वा ईडे-मैं तेरी (प्रशंसानस्तुति) करता हूँ ततू सत्यमनवह मेरा 


्यर जि , अर्थात्‌ मेरी वह कामना पूर्ण हो। मेरी वह कामना यह है कि तेरे उपरिप्रुता- 
्क्घ ईस्ट पर ) ऊर्ध्व गतिवाले भड्जेन्न-शत्रुमर्दक बल से असौ-वह अज्ञानरूप शत्रु फदलझट 
#लेस>्पपारा जाए, अर्थात्‌ सोम की ऊर्ध्वगति से मुझमें वह शक्ति उत्पन्न हो कि में ज्ञान पर 
पर्दा डाल देनेवाली सब वासनाओं को नष्ट कर डालूँ। ५. हे सोम! प्राणाय-मैं शरीर में 
प्राणशक्ति की वृद्धि के।लिए,ल्काजतुके स्तीकाएकावए हैँ॥ ह्शून्ताय त्वानमें तुझे व्यानशक्ति 
की वृद्धि के लिए स्वीकार करता हूँ। प्राणशक्ति को वृद्धि से मैं नीरोग बनूँगा, और 


ए/एए/.५०790(9998.व]]62 ० 62. 
यजुर्वेदभाष्यय्‌ का ९2 सप्तमो5 ध्याय: 
गोतम' प्रशस्तेन्द्रिय बनता हे। 
भावार्थ-सोम की रक्षा से मेरे मस्तिष्क व शरीर दोनों का विकास होता 
का विनाश होकर प्राण व व्यानशक्ति बढ़ती हे। 


ऋषि:-गोतम :। देवता-मधवा :। छन्‍्द :- आर्ष्युष्णिक्‌। स्वर: ४७७४ 


व्यानशक्ति की वृद्धि से में शरीर के अज्भ-प्रत्यड्र' पर काबू पाऊँगा। ऐसा होने पर कि 


अन्तर्नियमन 
उपयागमगंहीतो 5 स्यन्तर्य च्छ मघवन्‌ पाहि सोम॑म्‌। उरूष्य न यजस्व॥४॥। 


गत मन्त्र में वर्णित सोम की रक्षा के लिए संयम किक 3 गरम ही योग है। 
इस योग का उल्लेख प्रस्तुत मन्त्र में चलता है। १. हे गोतम! गृहीत: असिर 
(उपयामा :>योगनियमा:) तू योग के नियमों से गृहीत हे योग के नियमों का 
पालन किया है। इन योग-नियमों के द्वारा तू अन्तः यच्छछ है पर लेप भटकनेवाले मन को 
अन्दर ही रोक। २. मन के निरोध से ही तेरा जीवन से युक्त होगा। उस 
ऐश्वर्य से युक्त होकर मघवनरुज्ञानैश्वर्यवाले गोतम कक हैम्समम>सोम को पाहि "सुरक्षित 
कर। उरुष्य-इन वासनाओं को खूब ही नष्ट कर कमीणि) ३. वासनाओं को नष्ट 


करके राय:८"ज्ञान-धनों को तथा इष:-प्रभु से दी श्र / प्रेरणाओं को तू आयजस्व- अपने 
साथ सड्भ्त कर। ४. बस्तुत: योगमार्ग पर ४ ले जीवन का क्रम यही होता है कि (क) 
वह योग-नियमों को स्वीकार करता है ( का अन्दर ही निरोध करता है (ग) 


ज्ञानेश्वर्य को प्राप्त करके सोम की रक्षा । (घ) वबासनाओं का विनाश करता है। 


(डः) और ज्ञान-धनों व प्रभु-प्रेरणाओं, अं अपने को जोड़ता है। यह अन्‍्तर्नियमन ही 
योग है। यही कल्याणकर हेै। 0 (0८ 


भावार्थ-हम योग का | कै पालन कर मनोनिरोध करें। वासनाओं को जीतकर 
ज्ञान-धनों को प्राप्त करें। 


ऋषषि:-गोतम :। बह :। छन्‍्द:-आर्षीपड्ि:। स्वर:-पऊ्चम:।। 
अवर-पर देवसमैत्री 


अन्‍न्तस्ते जाप धर: द॑धाम्यन्तर्द धाम्युर्वुन्तरि क्षम। 
27570 : चरैंशचान्तर्यामे मंघवन्‌ मादयस्व।।५॥। 


'>योग के नियमों का पालन करनेवाले से प्रभु कहते हैं 

अन्दर छ्यावबाप्थिवीनतच्द्युलोक व पृथिवीलोक को दधामिन्धारण 

लए झुलोक को .ज्योतिर्मय बनाता हूँ और तेरे पृथिवीरूप शरीर को 

। २. अन्त: "तेरे अन्दर उरू अन्तरिक्षम्-विशाल हृदयान्तरिक्ष को धारण 

को विशाल बनाता हँ। ३. इस योग-साधना से शरीर में सब देवांश बडे 

- अपना-अपना कार्य करते हैं। शरीर के मस्तिष्करूप झ्युलोक में निवास 

“पर' हैं तो पाँव आदि में रहनेवाले देव 'अवर' हैं। अबरै परै: च-इन अवर 

व पर : सजू:-देवों से मित्रतावाला तू अन्‍न्तर्यामेज्योग के द्वारा मन को अन्दर ही 

नियमन करने पर मघवाछक्तज्ञातछ्पउल्कर'ए८<ऐस्वर्सबक्ता। ह्ोेफ़ठ/ सफद्यस्व>आनन्द का अनुभव 
कर। योग को यहाँ 'अन्तर्याम' शब्द से स्मरण किया गया है, क्‍योंकि इसके द्वारा मन को. 


एएए,वाज्धाधाा9५५३.॥]63 एा 62. 


सप्तमोज्ध्याया >-तऊ ऑअअअन्‍न्‍क्‍ीवे एड ए ध्याय: १८२ यजुर्वेद भाष्यम्‌ 
बाह्य विषयों से रोककर अन्दर रोका जाता है और इसके साथ ही प्राणनिरोध न सोम 
का भी शरीर के अन्दर नियमन होता है। एवं, यह योग 'अन्तर्याम' है। इस अ 
होने पर मनुष्य का ज्ञानेश्वर्य बढ़ता हे और यह 'मघवन्‌' बन जाता है। इस ( 
प्रज्ञा) के प्राप्त होने पर मनुष्य वास्तविक आनन्द का अनुभव कर्ता है। 

भावार्थ-योग द्वारा मनोनिरोध होने पर मस्तिष्क, मन व न्‍ हैं। 
अबर व पर सब देवों से मित्रता होती है। ज्ञानैश्वर्य प्राप्त कर हम 


ऋषधि:-गोतम :। देवता-योगी। छन्‍्द :- भुरिक्त्रिष्टुप्‌। स्वर: 


उदान 
स्वाडरकंतो 5 सि विश्वेभ्य5 इन्द्रियेभ्यों दिव्येभ्य: पार्थिवे्सो 
त्वा सुभव॒ सूर्यीय देवेभ्य॑स्त्वा मरीचिपेभ्य॑ड १०० छा ।॥६॥। 


(पिछले मन्त्र में योग द्वारा मन को अन्दर ही था। इस मनोनिरोध 
के परिणामस्वरूप सोम की रक्षा होती है। इस पा रोहन रेणाम का वर्णन प्रस्तुत मन्त्र 
में किया गया है। ९. स्वाडस्क़ृतः असित्हे सोम ; कृत है, अर्थात्‌ उस प्रभु की 
व्यवस्था से शरीर में तेरा स्वयं ही उत्पादन हु | तेरा उत्पादन विश्वेभ्य:>सब 
इन्द्रियेभ्य:-इन्द्र ( आत्मा) को शक्तियों के लिप हिझे। है। सब शक्तियों का मूल यह सोम 
ही है, चाहे वे शक्तियाँ दिव्येभ्य:-मस्तिष्व हे उ्युस्वॉल् _सम्बन्धी हैं और चाहे पार्थिवेभ्य:- 
शरीररूप पथिवी के साथ सम्बद्ध हैं। ग घम ज्ञानाग्नि को दीप्त बनाता है वहाँ यह 
शरीर को भी दुढ़ बनाता है। २. मनच्मनने#राक्ति व ज्ञात त्वानतुझे अष्टु-व्याप्त करे, 
अर्थात्‌ इस सोमरक्षा से हे गोतम! _ सक्चमुफ गोतम बन जाए। तुझे उत्कृष्ट ज्ञान प्राप्त हो, 
अत: सोमरक्षा के लिए स्वाहा से ढ़ तू उत्तमता से प्रभु के नाम का उच्चारण कर। 
३. सुभवन्हे उत्तम सात्तिक पल श्रौ सी उत्पन्न सोम! मैं त्वा-तुझे सूर्याय-मस्तिष्करूप 
झुलोक में ज्ञान के सूर्योदय नए सुरक्षित करता हूँ त्वा-तुझे देवेभ्य: -दिव्य गुणों की 
उत्पत्ति के लिए सुरक्षित # का पता हे, त्म नैभ्य:>स्ान की किरणों के पान के लिए तुझे 
सुरक्षित करता हूँ हफ्तों / उदानाय त्वालडउदानवायु की ठीक रक्षा के लिए तेरा 
स्वीकार करता हूँ। इस उ्दाजेलाय ने ही अन्तत: मुझे उत्थान की ओर ले-चलना है। प्राणों 
का संयम गण ड "दानवाये से ऊर्ध्ब गति करता हुआ मैं अन्त में ब्रह्मरन्श्र से निकलने में 
समर्थ होऊँगा और पप्रभु को प्राप्त करनेवाला बनूँगा। 


भाव नस भोमरक्षा द्वारा उदानवायु को सिद्ध करनेवाला बनूँ और अन्ततः मोक्ष 


:-वसिष्ठ :। देवता-वायु:। छन्‍्द: --निचुज्जगती। स्वर:-निषाद :।। 
पूर्व-पेय 
<् वांयो भूष शुत्रिपा5उर्प नः सहस्त्रं ते नियुतों विश्ववार। 
ऊपों ते5अन्धो मरछा॑मयामि यस्य॑ देव दधिषे पूर्वपेयं वायवें त्वा॥७॥ 
गत मन्त्र में गोतम ने बीर्यरक्षा द्वारा उदानवाउ की साधना की थी। इस प्रकार संयर्म 


जीवनवाला यह ' वहा हैक कर ॥मह हैं- १. बायो-(वा गतिगन्धनयो:) 
गति के द्वारा सब बुराइयों का हिसन ऋरनेताल ('आभूषनतू सब प्रकार से अपने 
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को सुभूषित कर। तेरा शरीर स्वास्थ्य से, मन नैर्मल्य से और बुद्धि तीव्रता से अलंकृत हो। 
२. शुच्रिपा:-तू अत्यन्त शुद्धता को पालनेवाला हो। तेरा जीवन पवित्र-ही जा 
हे विश्ववार-सब गुणों के स्वीकार करनेवाले वसिष्ठ! नः"हमारे सहस्त्रमू-हखर[ 
(नियुज्यन्ते ये तान्‌ निश्चितान्‌ शमादिगुणान्‌ू-द०) शम आदि गुणों को आ 
सजा, अर्थात्‌ इन गुणों के धारण से अपने जीवन को अलंकृत कर और तेच्तेरे ये 
न: उप"हमारे समीप लानेवाले हों। ४. अब वसिष्ठ प्रभु से प्रार्थना करते 


मैं ते-तेरे मद्यम- आनन्द देनेवाले अन्ध:5आध्यायनीय सोमरूप अन्न को गन “निश्चय 
से समीपता से प्राप्त होता हँ। इस सोम को अपने अन्दर सुरक्षित यो । उस सोम को 
यस्य-जिसके पूर्वपेयम*पालन व पूरण करनेवाले पान को हे कल रट | के पुछ्ज 
प्रभो! दध्धघिषि-आप हमारे लिए धारण करते हैं, अर्थात्‌ कक की हम आपकी 
कृपा से कर पाते हैं। ५. हे सोम! मैं वायवे त्वा-वायु ५५०० ज्फ तेरा स्वीकार 
करता हूँ कि वायु-गतिशीलता के द्वारा मैं सब बुराइयों बनूँ। 
भावार्थ-हम सोमरक्षा द्वारा शतश: शमादि गुणों ' को अलंकृत करें। 
ऋषि:-मधुच्छन्दा :। देवता-इन्द्रावायू। छन्‍्द:-- ०१६२९ ०७ ; त्री '। स्वर:-घडज :।। 


इन्द्र+ जाय कल 

कडन्द्रंवायू5 डमे सुता5उप प्रयोत् मे वो वामुशन्ति हि। 

उपयामगृहीतो 5सि वायब॑ 5 इन्द्रवर सभ्य उ्लेष् ते योनि: सजोषोंभ्यां त्वा॥८॥ 

सोमरक्षा के विषय को ही प्रस्तुत के ध्ल मे बे हन शब्दों में कहते हैं कि १. इन्द्रवायू-हे 
इन्द्र और वायु ! इमे>ये सोमकण सुता हक उत्पन्न किये गये हैं। प्रयोभि:-सात्त्विक 
भोजनों (0०0) से तथा नक्र ७५ ( 0९!॥2॥स्‍, 00]९85५7० ) से तथा त्याग की 
भावना (58०7ग०९८) से उप अप्गातिसू-ईन- सोमकणों को समीपता से प्राप्त करो। “इन्द्र' 
शब्द जितेन्द्रियता का संकेत कई रत्ता है और ' वायु' शब्द क्रियाशीलता का। सोमकण इन्द्र 
और वायु के लिए उत्पन्न वि ये हैं। जितेन्द्रिय और क्रियाशील पुरुष ही इनकी रक्षा कर 
पाता है। इनकी रक्षा के 0 एर्बश्यक है कि मनुष्य सात्त्विक भोजनों का प्रयोग करे 
(प्रयस्‌ ), सदा प्रसन्नता कर शो करे (प्रयस्‌) तथा त्याग की भावनावाला हो (प्रयस्‌)। 
यह त्याग की खिलासमय जीवन से बचाएगी। २. हे इन्द्र और वायो! 
इन्दव: ये शक्ति मेरे ले सोमकण वाम्‌ उल्‍्आप दोनों को ही निश्चय से ऊश्न्ति5चाहते 


तूहै। प्र के कि हे सोम ! इन्द्रवायुभ्याम्‌्इन्द्र और वायु के लिए ही मैंने त्वा>तुझे 
32233 एष: ते योनि:-यह शरीर ही तेरा घर है। इस शरीर में ही तूने रहना है, 


'इसस् : होना। मनुष्य इस सोम की रक्षा के लिए प्रात:-साथ प्रभु चिन्तन करता हुआ 
के पालन का प्रयत्न करे। यम-नियमों के पालन से ही मानव-जीवन में 
फ्रियाशीलिता और जितेन्द्रियता उत्पन्न होती है। ये क्रियाशील तथा जितेन्द्रिय पुरुष ही सोम 


की रक्षा करनेवाले होते'कं॥ध बेआछोफ!सज्ोषोहं, क्क छुमाज[हप से मिलकर ब्रीतिपूर्वक 
गृहकार्यों का सेवन करनेवाले पति-पत्नी के न करता हूँ (सनमिलकर 


सप्तमो5 ध्याय: एएए/.थफज्धा]॥99५98 4865 0 62. यजुर्वेद भाष्यम्‌ 


जुष्‌-प्रीति-सेवन )। जिस गृहस्थ में पति-पत्नी का समन्वय नहीं होता, १०५ का 
जीवन अनियन्त्रित-सा हो जाता है। उस अनियमन्त्रित जीवन में दोनों का पतन 


पति-पत्नी मिलकर यज्ञादि उत्तम कार्यों में लगते हैं तो वे एक-दूसरे को पतने ० 
होते हैं। । दे । 
भावार्थ-हम इन्द्र-जितेन्द्रिय और वायु-क्रियाशील बनकर सोम हे रक्षा, 
हट लर 


बनें। यही मधुरतम कामना है। इस मधुर इच्छावाले हम “मधुच्छन्दा' 


ऋषि: -गृत्समद :। देवता-मित्रावरुणौं। छन्‍्द :-आर्षीगायत्री *, 
मित्र+वरूण 
क अयं वा मित्रावरुणा सुतः सोम ऋतावुधा। 


रउपयामगहीतो 5सि मित्रावरुणाभ्यां गम नल ।९ 
१. गत मन्त्र में 'मधुच्छन्दा '-माधुर्य-ही-मा नेवाला, सभी का स्नेही 


(मित्र) तथा किसी से भी ट्वेष न करनेवाला (वरुण | यही प्रभु का सच्चा स्तवन 
है। यही जीवन के आनन्द का मूल है। सच्चा वन वन कऋरनेवाला और आनन्द को प्राप्त 
करनेवाला यह 'गृत्स-मद' कहलाता है। 'गृणाव्रि>मोदे शड्रिः-स्तुति करता है, प्रसन्न रहता है। 
यही सोम की रक्षा कर पाता है, अतः मन्त्र के ध्केह हैं कि हे मित्रावरुणा"मित्र और 
वरुण-स्नेह करनेवाले व द्वेष का निवारण [ल्! इस प्रकार ऋतावृुधा"अपने में ऋत 
का वर्धन करनेवाले! वाम्‌-तुम दोनों प कप प ” लिए अय॑ सोम:-<यह सोम सुत:-उत्पन्न 
किया गया है। २. इह>मानव-जीवन म्रें हतलुज़रेश्चय से मम>मेरी हवमपुकार को, प्रेरणा 
को श्रुतम-तुम सुनो। मुझसे पा्यमाने के महत्त्व को सुनो और इसकी रक्षा के 


लिए नितान्‍्त प्रयल्शील होओ। उपयप : असिच्छे सोम! तू प्रभु-उपासन के द्वारा 
और यम-नियमों के द्वारा धारए्णिकिय है। मित्रावरुण्पाभ्यां त्वा"मैं तुझे मित्र और 
वरुण के लिए ही उत्पन्न कईत्ता है अ र्थात्‌ इस सोम की रक्षा के लिए मित्र और वरुण 
बनना आवश्यक हैे। 

भावार्थ र प्रसशहिणे शीकर डक थ स्नेह करनेवाले, ट्वेष से सदा दूर रहनेबाले बनकर सच्चे 
प्रभुभक्त बनें और सोमरक्षा में समर्थ हों। 


घु)। देवता-मित्रावरुणौ। छन्‍्द:-ब्राह्मीब॒ुहती। स्व॒र:--मध्यम :।। 
ऋत और आयु 
के श<ुसों मदेम हव्येन देवा यवसेन गाव॑:। तां थरेनुं मिंत्रावरुणा 
हि ला: नो विश्वाहा धत्तमन॑पस्फुरन्तीमेष ते योनिरक्रतायुभ्योाँ त्वा।९०॥ 
“३ पिछले मन्त्र की भावना के अनुसार जब हम सचमुच मित्र व वरुण बनकर प्रभु 
व उपासक बनते हैं तब प्रस्तुत मन्त्र के ऋषि “'त्रसदस्यु” बनते हैं। त्रसच्डरते हैं 
भाव जिससे। जिसमें आसुर वृत्तियाँ बिल्कुल नहीं होतीं, ऐसे त्रसदस्यु बनकर 
हम राया">धन से ससवांसः:"संभक्त हुए-हुए, अर्थात्‌ संविभागपूर्बक धन को प्राप्त 
हुए-हुए सदेम>इस प्रकार +/४%3-९०१ भव्र करें जैसेकि देवा:-देव हव्येन-हव्य पदार्थों से 
प्रसन्न होते हें और गा! मी*5#थिए पं सवेसभ अप ३-4 [ 00306 ) से प्रसन्न होते हें । 
अथवा जब हम धन प्राप्त करें तो उस धन में से देवताओं को भी हबव्य प्राप्त हो और गौवों 
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को भी यवस प्राप्त हो। हमारे धन में देवों व गवादि पशुओं का भी भाग हो। यही 
व बलिवैश्वदेव यज्ञ कहलाते हैं। २. प्रभु इन मित्र ओर वरुण बननेवालों से दब हि 
हे मित्रावरुणा>स्नेह करनेवाले व द्वेष को दूर भगानेवाले! युवम्‌"तुम नः तां-थैच नह 
वेदवाणीरूप गौ को अनपस्फुरन्तीम>मन में फुरती हुई को विश्वाहानसदा ई 
करो। तुम्हें जेदबाणी स्पष्ट हो। तुम बवेद॒वाणीरूप धेनु के ज्ञानदुग्ध का पान 5 
३. इस वाणी के स्फुरण के लिए आवश्यक है कि हम सोम की रक्षा करके 
प्रभु कहते हैं कि हे सोम! एव: ते योनि:-यह शरीर ही तेरी योनि है हर 
है। इस शरीर में ही तूने रहना है। त्वातुझे ऋतायुभ्याम5ऋत 


शरीर में स्थपित करता हूँ। शरीर में 'सब क्रियाएँ र आय श्टर व और जीवन प्राप्त 
हो' इसीलिए. सोम का उत्पादन हुआ- है। ऋत और आयु और के लिए 
भी प्रयुक्त होते हैं, अत: मित्र और वरुण के लिए ' छल हूँ। (मित्रा: ऋत॑ 
वरुण एवं वायु:-श० ४।१५।४।१०) अथवा ऋत को चाा -पत्नी के लिए तुझे 
स्थापित करता हँ। 

भावार्थ-सोमरक्षा द्वारा हमारा जीवन के 2 हम दीर्घायुष्य प्राप्त करें। 


ऋषि: -मेधातिथि :। देवता--अश्विनों। छन्‍्द: 


। स्‍वर:- जब षभ :।। 
माधुर्यमयी आर 2 

या वां कशा मश्वुम॒त्यश्विना हक वर ) पा यज्ञं मिमिक्षतम्‌। 

उपयामगृहीतो 5 स्य॒श्विभ्यां कर, निर्माध्वींभ्यां त्वा।११॥। 

२. पिछले मन्त्र में 'मित्रावरुष् क्ररण था-- सबके साथ स्नेह करनेवाले, द्वेष 
न करनेवाले'। उन्हीं से कहते हैं वि की पं भी वाम-आप दोनों अश्वनाज"पति-पत्नी की 
मधुमती-माधुर्यवाली तथा सूनृता-खे त्ती >डत्तम से दुः:खों का परिहाण करनेवाली ऋत, 
अर्थात्‌ सत्य कशान-वाणी है ् ह्न्् ससैसे यज्ञम्‌ न्यज्ञ को मिमिक्षतम्‌्-खूब सिक्त कर दो। 
आपका जीवन यज्ञमय हो। यज्ञ के लिए्रु ही आपका संयोग हुआ है। वह यज्ञ बड़ी मधुर 
वाणी को लिये हुए हो (कप श््धा में मधुर शब्दों का ही प्रयोग हो। २. हे सोम! तू 
उपयामगृहीत: असि<प्र+ प निवास द्वारा धारण किये गये यम-नियम से धारण 
किया जाता है, अर्थात्‌ तेरी के लिए यम-नियमों का पालन आवश्यक है। अश्थववभ्यां 


त्वा-तुझे मैंने पति#पली के->लिए, अर्थात्‌ उनके कार्यों को सुचारुरूपेण चलाने के लिए 
स्थापित किया घर: ते योनि:-यह शरीर ही तेरा घर है। इसी में तूने व्याप्त होकर 
रहना है। मे रू किप्यो रे -तुझे मैंने शरीर में इसलिए स्थापित किया है कि पति-पत्नी दोनों 
का जीवन # डे धुर्य को लिये हुए हो। सुरक्षित सोम जीवन में माधुर्य को उत्पन्न करने 
का कारणध्बनेज्ञ बनता है। ' अश्विना ' शब्द प्राणापान के लिए भी प्रयुक्त होता है। तब अर्थ होगा 


की शक्ति की वृद्धि के लिए स्थापित हुआ है और प्राणापान की 
के द्वारा यह माधुर्य को जन्म देने के लिए है। वस्तुत: 'मेधातिथि '-( मेधया 
वही है जो सोमरक्षा द्वारा प्राणापान की शक्ति को बढ़ाता है और परिणामत: 
2 वाणी को माधुर्यमय बनाता है। 


भावार्थ-हम सोकम्ताक्षा दाता कप व्को- सह वएँ6 ह्म्र्रे। यज्ञ मधुर वाणी से सम्पन्न 
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ऋषि: - अवत्सार: काश्यप:। देवता-विश्वेदेवा :। छन्‍्द:-निचृदार्षीजगती” , पड्डि:'। 
स्वर:-निषाद :”, पज्चम:॥। 
दोहन या वीरता ( वीरता-दोहन ) 
कतं प्रत्नर्था पूर्वर्था विश्वथेमर्था ज्येष्ठतांतिं बह्िषद॑*४स्व॒र्विद॑म्‌। के री 
दोहसे धुनिमाशुं जर्यन्तमनु यासु वर्धसे। 'उपयामगृहतो 5 सि शण्डाय त्ट्े 
पाह्मप॑म्रृष्ट: शण्डों देवास्त्वा शुक्रपा: प्रण॑यन्त्वनौधृष्टासि॥ के 


१. गत मन्त्र की भावना के अनुसार पूर्ण मधुर जीवन बना>े८केजुलए कहते हैं कि 
तम्-उस प्रभु को जोकि ४९ ज्येष्ठता का विस्तार करने | क के जीवन 
को अधिकाधिक प्रशस्त बनानेवाले हैं, बहिंघदमऊ-वासनाशून्य ४“ हृदशा[व विराजनेवाले 
हैं, स्वर्विदम>सुख व प्रकाश को प्राप्त करानेवाले हैं >अविद्यादि दोषों के 
प्रतिकूल हैं, अर्थात्‌ अविद्यादि से हमें दूर ले-जानेवाले हैं कप स-जो बलरूप हैं, अर्थात्‌ 
जिसकी उपासना से उपासक शक्ति का अनुभव व है अजिम्‌-सब दोषों को कम्पित 
करके दूर करनेवाले हैं आशुम-शीघ्रता से कार्यसिः हे ले/ हैं जयन्तम-सदा विजयी हैं 
अर्थात्‌ हमारे कामादि शत्रुओं का पराभव करनेवालु ज्रँ प्रभु को प्रत्नथान प्राचीनकाल 
की भाँति पूर्वथा"अपने से पहले होनेवाले योगिद्मो (डिद प्रीति विश्वथा>अन्य सब देवों की 
भाँति ईमथा-वर्त्तमान काल के योगियों की से-तू अपने अन्दर दोहन करता है 


अर्थात्‌ उस प्रभु की भावना को अपने (अर है। अनुयासु-इन दोहन-क्रियाओं के 
अनुसार ही वर्धसे"तू बढ़ता है, जितना-7िः अपने में प्रभु का दोहन करता है उतना- 
उतना तेरा वर्धन होता है, उतना-उतना लू वझ्सनाओं को जीतकर आगे बढ़ता चलता है। 
२. उपासक के हृदयाकाश में आस: ( नि ज्भु भु»शरीर में उत्पादित सोमशक्ति से कहते हैं कि 
डपयामगृहीतः असिनतू उपासना«क द्वाशे धारण किये गये यम-नियमों से गृहीत होता है। 
शण्डाय त्वानशमादि गुणपयुक्त/टुरुषू के लिए मैं तुझे शरीर में उत्पन्न करता हूँ। एप: ते 
योनि:-यह शरीर ही तेरा निह्लसस्थाने है, तूने शरीर में ही रहना है, शरीर में व्याप्त होकर 
तू उस पुरुष को शमादि गुणयुक्त क़रत है। ३. वीरता पाहि>"तू इस शान्त पुरुष की वीरता 
की रक्षा कर। शण्ड:-यह ऐ शूप्पोद्विं गुणयुक्त पुरुष अपमृष्ट:>सब मलों के दूरीकरण से शुद्ध 
कर दिया जाए। शुक्रपोः । की रक्षा करनेवाले देवा:-विद्वान्‌ लोग त्वाम-तुझ वीरता 
को अप अपने में प्राप्त कराएं। अनाधृष्टा असिच्तू वासनाओं से धर्षित नहीं 
सब सद्‌गुणों का वास है, वीरता ही '४४०८ है। अवीरता के साथ 
कामादि से धर्षित नहीं होता। 
योगक्रियाओं द्वारा सोम की रक्षा करें। सुरक्षित सोम से हमारी वीरता 
बढे 0 शर ओ से धर्षित न हों। 

् :- : काश्यप:। देवता-विश्वेदेवा:। छन्‍्द:-निचुृदार्षीत्रिष्टुप *, प्राजापत्यागायत्री '। 

सस्‍्वर:-घेवत: *, षड्ज:' ॥। 
शमादि गुणयुक्त पुरुष 
कूसुवीरों बवीरान्‌ प्रंजनयन्‌ परीह्यभि रायस्पोषेंण यर्जमानम्‌। संजग्मानो दिवा 
पंथिव्या शुक्र शैक्रिशीचिंषी निरस्त! शंफिंड:  ०_ईक्रिस्यांधिष्ठान॑मसि।। १३॥ 
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१. गत मन्त्र की भावना के अनुसार अपने में वीरता का पूरण करनेवाला सुवीर :- 
उत्तम वीर वीरान्‌5( ५॥॥0७०५, उत्कृष्टगुणान्‌ू-द० ) उत्तम गुणों को प्रजनयन्‌>”अपने में 
करता हुआ तू परीहि-सर्वत: प्राप्त हो। २. रायस्पोषेण-धन के पोषण से तू यजयाभन्‍सजे 
करनेवाले को, अर्थात्‌ दानादि उत्तम कार्यों के करनेवाले को अभि>लक्ष्य करके परी सर 
हो, अर्थात्‌ तू धन-धान्य से समृद्ध होकर यज्ञादि उत्तम कर्मों को करनेवाला हे. 
दिवा-देदीप्यमान मस्तिष्क से तथा पृथिव्या-(प्रथ विस्तारे) विस्तृत शक्तिद्वीचाले ,शेरीर से 
संजग्मान:-सड्भत हो, अर्थात्‌ तेरा मस्तिष्क ज्ञानज्योति से चमके तो तेरा & शेर । हि ् 
के विस्तारवाला होता हुआ .सचमुच “पृथिवी' हो। ४. शुक्रःच्तू यश पुझ्ज बन। 
शुक्रशोत्तिषापवित्र करनेवाले वीर्य की दीप्ति से तू निरस्त शणड:- कणाद न 
को दूर करके पूर्ण शुद्ध बन। ४. पूर्ण शुद्ध बना हुआ यह &/' 
शुक्रस्य-इस जीवन को पवित्र करनेवाले सोम का अधिष्ठानमूजओं है। शमादि 
गुण वीर्यरक्षा में सहायक होते हैं। इसी से शान्त पुरुष वीर्य को के कट 
शमादि गुणों का जनक है तो शमादि गुण वीर्यरक्षा में, सहाय 
ब्रह्मचारी के लिए सौम्य होना आवश्यक है और क्रो 2२७ ल्वूजि 
भावार्थ-<*९. वीर्यरक्षा से वीर बनकर मनुष्य जले जे : का पोषण करता है। 
२. धन की वृद्धि करके यज्ञशील बनता है। ३. गत हर घह्टतप्क व विस्तृत शक्तिवाले शरीर 
को प्राप्त करता है। ४. सब मालिन्यों से दूर होता 


५. शमादि गुणों से युक्त होता है। 
बेब के द:-स्वराड्जगती। स्वर:-निषाद :।। 


अच्छिन्नस्य ते देव सोम 
सा प्रथमा कम 


५. गत मन्त्र का कर 


पस्य ददितार: स्याम। 
से प्रथमो वरूुणो मित्रो$अग्नि:॥ १४।॥। 


पुरुष प्रार्थना करता हुआ कहता है कि हे देव 
सोम-दिव्य गुणों को उत्पन्न । हम तेजतेरे अच्छिन्नस्य-कभी विच्छिन्न न 
होनेवाले सुवीर्यस्य-उत्तम -धन के पोषण के ददितार:-(दघधितार:) 
धारण करनेवाले स्थाम> की रक्षा के द्वारा उत्तम शक्ति को प्राप्त करें, उत्तम 
धनों को धारण करनेद्र हि न , (क) अविच्छिन्नरूप से हम वीर्य को धारण करनेवाले 
बनें, (ख) धनों क्ये प्रोप्त क्रेरके यज्ञादि उत्तम कार्यों के लिए दान करनेवाले हों। सान"इन 
दोनों बातों का पर हनज्केर ही प्रथमा-प्रमुख अथवा हमारे जीवनों व शक्तियों का विस्तार 
करनेवाली संस्‍्क्रतिःलेसंस्कति (०७॥४०७) है। यह संस्कृति विश्ववारा-सबसे वरने के 
योग्य है। स9 शी के फो इस संस्कृति को अपनाना चाहिए, अथवा यह विश्ववारान्सब बरणीय 
'बस्तुओंख तल ह छस संस्कृति से हमारे अन्दर सब इष्ट गुणों की उत्पत्ति होती है। ४. 

सलाम स्कति को अपनानेवाला व्यक्ति प्रथम:-अपनी सब शक्तियों का विस्तार 
अतएव समाज में मुख्य-प्रथम स्थान में स्थित होता है। वरूणा:-यह सब द्वेषों 
: का निवारण करनेवाला होता है और इस प्रकार 'वरुणो नाम वर: श्रेष्ठ : ' 
होता है। मित्र:-यह सभी के साथ स्नेह करता है 'प्रमीते: हज ह है 
अपने को पापरूप मृत्यु ओं.. से 2 तथा अग्नि:>निरन्तर आगे बढ़नेवाला होता हैं। 

भावार्थ _ सबसे स्वीकार कर ये संस्काति यहा डर कक १, हम अविच्छिन्न वीर्य 


सप्तमोजध्याय:  एठ0ए-बप्थमभ्मा् विक्३89-9%6247-77०००००८०००“०८०४० ध्याय: श्८८ , यजुर्वेदभाष्यम्‌ 
का न 4 अल जनम है किक लीक जज शिव कब की 
को धारण करनेवाले बनें, शक्ति की रक्षा करें। २. ओर दान दिये जानेवाले (रा दाने) धन 


के पोषक हों। 
ऋषि: - अवत्सार: काश्यप:। देवता-विश्वेदेवा :। छन्‍्द: -निचृदत्राह्म्यनुष्टुप्‌। स्वप्ठ-ए 97 
आग्नीत्‌ की मधुर वाणी 
स प्रथमो बृहस्पतिंश्चिकित्वॉँस्तस्मा5 इन्द्रीय सुतमा जुंहोत स्वा्हा॥, 
तृम्पन्तु होत्रा मध्वो या: स्थिंष्टा या: स॒प्रीता: स॒हुता यत्स्ट डे नीत ॥ ९५॥। 


दामन. 


३, गत मन्त्र की भावना के अनुसार संस्कृति को अप् ऋ्लारिए सः #लह व्यक्ति 


प्रथम:-अपनी सब शक्तियों का विस्तारक होता है। २. यह बृहस्प्रतिः डर वेदवाणी का 
पालक बनता है-विद्यायुक्त वाणी का अधिष्ठाता होता है। रू प्ो्चि ऊ' न्नी) दिशा का यह 
अधिपति होता है। ३. चिकित्वान्‌-विज्ञानवान्‌ अथवा 'कित- निवास रोगापनयने च'>उत्तम 


20 पहल 


से व को छन्द्राय "इस इन्द्रियों के 
2स्व न्‍्यही सु+हा>उत्तम 


को ऐश्वर्य प्राप्त कराते हैं। 
“जो वाणियाँ मध्वा:-माधुर्य 


मिवासवाला या नीरोग होता है। ४. हे विश्बेदेवा! 
अधिष्ठाता के लिए सुतम्‌-ऐश्वर्य को आजुहोतन 
त्याग है। देवों का सर्वोत्तम दान यही है कि वे जिते न 


ख 


६. यत्‌क्योंकि अग्नीत्‌-( अग्निमिन्धे ) ८ 3 द्ध करनेवाला व्यक्ति स्वाहारउत्तम 
वाणियों के द्वारा (सत्यवाणी से-द० ) 3) रा 

करता है (यजू-देवपूजा)। अग्नीत्‌र पद्ध करता है, अर्थात्‌ अग्निहोत्रादि कर्मों 
को करता है तथा प्रभुरूप अग्नि ह#दय में देखने का प्रयल करता है। सर्वत्र प्रभु 


को देखनेवाला यह व्यक्ति बस 488 धुर वाणियों का प्रयोग करता है। 
भावार्थ - प्र भुरूप ह करनेवाला सदा मधुर वाणी का प्रयोग करता 
है, मधुर सत्यवाणी से ही लकी करता है। 
ऋषि :- अवत्सार : व (2 _वचश्वेदेवा:। छन्‍्द:-निचृदार्षत्रिष्टुप्‌* , साम्नीगायत्रीं। 
() स्वर:-घेवत:*, घद्ज:।। 


है व शान्ति का समन्वय 
क अ्रयं वेनएचोदः अत स पश्निंगर्भा ज्योतिर्जरायू रज॑सो विमानें। इमम॒पाश४स॑ड्रमे सूर्य स्य॒ 

2 स्िभी रिहन्ति। 'उपयामगुंहीतो 5सि मकीय त्वा॥१६॥ 
/अयेश्ूलगत मन्त्र में वर्णित मधुर वाणियोंवाला यह व्यक्ति ही बेन:-मेधावी है 
4९७ 20 ४ पुश्निगर्भा:-( पृश्नि: आदित्यो गर्भे येषाम्‌) आदित्य के समान ज्योति 
आन , अर्थात्‌ ज्ञान से परिपूर्ण वाणियों को चोदयतज्प्रेरित करता है, अर्थात्‌ 
+ सदा ज्ञान के प्रकाशवाली होती हैं। २. यह रजसो विमाने-रजोगुण के 
से निर्माण के निमित्त ज्योतिर्जरायु:-ज्योतिरूप वेष्टन व आच्छादनवाला होता 
है। यह ज्ञान को अपना आवरण बनाता है और परिणामत: रजोगुण को विशिष्ट परिमाण 
में अपने अन्दर विकामितहोडेतेता, है) शाह फ्फ़ैः हि स प्‌ शक रजोगुण उच्छुंखल न होकर 
सदा नियन्त्रित होता है। ३ । इमम्‌्‌इस जैन ( भेधावी3 की अपाम्‌>जलों , सूर्यस्यच्सूर्य व 


एफ, 3 8 7 अल .90 0 62. 


यजुर्वेदभाष्यम्‌ सप्तमोउ ध्याय: 


चुत | 8 ह8ह8#8#8.0.00..ज्ल्ल ले ड ड डे  ल्‍ ल्‍ल्‍न्‍च+++ 
तेज का सड्भग्मे-सज्जम होने पर, अर्थात्‌ शान्ति (जल) व शक्ति (सूर्य-तेज) का 

होने पर शिशुं न-शिशु के समान अर्थात्‌ पुत्रवत्‌ प्रेम करते हुए विप्रा:-ज्ञानी लोग म्रतिशि (स्लेप 
से रिहन्ति-सत्कृत करते हैं (रिहन्तीत्यर्चतिकर्मसु-नि० ३।१४) , अर्थात्‌ शा 
का अपने में समन्वय करनेवाले इस मेधावी को जो शिशुं न-एक अबोध बालक "केसर सर 
निर्दोष है, ज्ञानी लोग प्रेम से ज्ञान देते हैं। आचार्यों का विद्यार्थी को ज्ञान धर ही, अर्चन 


का आज 4७०4७. ७एएआ#। 


है। ४. उपयामगृहीत: असिल्‍्छे वेन! तू उपयामगृहीत है, प्रभु की उपासना -नियमों 
से युक्त है। मर्काय त्वा-(मर्च गतौ) में तुझे गतिशीलता के लिए हूँ। यह 
गतिशीलता ही तुझे पवित्र बनाएगी ओर तू प्रभु का उपासक बनकर करन का पालन 
करनेवाला हो सकेगा। 

भावार्थ-मेधावी पुरुष ज्ञान को अपना आच्छादन अपने जीवन में 


. गतिशील बनकर प्रभु का उपासक होता हुआ यम-नियप्ों: करता है। 


शान्ति व शक्ति का मिश्रण करता है। ज्ञानी इसे प्रेम से ।५ 8५४ कराते हैं और यह 


ऋषि:- अवत्सार: काश्यप:। देवता-विश्वेदेवा :। छन्‍्द: रे ब्रह्मीत्रिष्टुप्‌। स्वर :- धैवत :॥। 
मनो विजय हट 


मनो न येषु हर्वनेषु तिग्म॑ं विप:ः शक् रत ्ि कुल द्रव॑न्ता। 


आ य: शर्ीभिस्तुविनुम्णो5अस्या: ७५७ गर्भस्तावेष ते योनि: 
प्रजा: पाह्मप॑म्ृष्टो मर्को देठ तीज ] रस कज््िपा: प्रण॑यन्त्वर्नाधुष्टासि॥ १७॥। 
._गत मन्त्र में प्रभु की उपासना के कट रोज्रेंन अपने जीवन को अत्यन्त सुन्दर बनाने 
का निश्चय करता है। “इन प्रभु-उप तनोओ से क्या होता है?' यह बात प्रस्तुत मन्त्र में 
कहते हैं कि येषु हवनेषु5जिन प्र भरे पेक्ारने के समयों पर अथवा प्रभु के प्रति अपना 
अर्पण करने के अवसरों पर द्रि८ इल्मैथावी पति-पत्नी मनः- अपने मन को, जो मन न 
तिग्मम्‌-तेज नहीं है, कर र्थात्‌ है, उसे शच्या-प्रज्ञापूर्वक द्रवन्ता-गति करते हुए 
वनुथ:-जीतते हैं। २. से सेम#शान्त होता है, मनुष्य सब क्रियाओं को बुद्धिमत्तापूर्वक 
करता है, अन्त में मन ; से जीत लेता है। यह मनोविजेता वह है यः-जो 
आशर्याभि:-(शू हिंसायाम्‌ ) बुराइयों की हिंसा के द्वारा तुविनुम्ण:>महान्‌ बलवाला 
है। अस्य-इसकी गश्नरि रत करो में आदिशम्‌- (दिशायाम्‌ दिशायाम्‌) प्रत्येक दिशा 
में आश्रीणीत-> अप्रन नस परिपक्व करो। जिसने स्वयं मन को जीता है, उसके अनुभवों से 
पूर्ण लाभ लेते हुए अन्य लोग भी अपनी शक्तियों का परिपाक करें। ३. एव: ते योनि:च"हे 
सोम! जिस ठेही ग्रहों रक्षा पर ही सब उन्नतियाँ निर्भर करती हैं, उस तेरा यह शरीर ही घर है। 
इस शरीर म्रें हीए ब्येषपव् होकर तूने रहना है। ४. शरीर में रहकर प्रजा: पाहि-सब प्रजाओं 
का तू पतन करे। तेरे निवास से ही यह मर्क:-शरीर अपमृष्ट:-बुराइयों के सुदूर विध्वंस 
के प्र शुद्ध कर दिया जाता है। ५. इसीलिए मन्थिपा:-सोम की रक्षा करनेवाले देवा:- 


| 


देव /ध्वार्तुओे प्रणयन्तु-शरीर में विशेष रूप से प्राप्त कराएँ। हे शुक्रशक्ते! तू अनाधुष्ट 
प्‌-अचघरशजेय है। तेरे होने पर शरीर में किसी रोगादि का आक्रमण नहीं होता। 


भावार्थ - प्र भु- 200 ना, से मन होता है। जीवन शुद्ध होता हे। यह शुक्रशक्ति 
अपराजेय है। इसकी रक्षा से हाँ शरीर रट अीहै।20 ० ० ॥ 


एफ, बा।क्षा।क्षा।4६ ४५ 9] 0 62[. 


सप्तमोऊ ध्याय: यजुर्वेदभाष्यय्‌ 


ऋचषि:--अवत्सार: काश्यप:। देवता-प्रजापति:। छन्‍्द:-निचृत्त्रिष्टुप्‌* , , 


सस्‍्वर:-धेवत:*, षड्जः'॥। 
हे (2 


सु- प्रजा: 
कसुप्र॒जा: प्रजा: प्रंजनयन्‌ परीह्मभि रायस्पोषेण यज॑मानम्‌। संजग्मानो दिवा पेशिव्या 
मन्थी मन्थिशोंत्रिषा निर॑स्तो मर्को' 'मन्थिनों 5थिष्ठान॑मसि।। २८॥। (2 
२. गत मन्त्र का मनोविजेता सुप्रजा:>”उत्तम प्रजाओंवाला का :-प्रजाओं 
को प्रजनयन्‌-विकसित करनेवाला होता है। २. यह यजमानम्‌जइस यज्ञ को रचनेवाले 
होता है। प्रभु 
की प्राप्ति का उपाय यही है कि मनुष्य बाह्य सम्पत्ति, अ स्वास्थ्य का 


विलेट की ज्योति से तथा 
२०९५२ आ तू मन्थीन्‍"ूशत्रुओं का 
करनेवाले सोम की दीप्ति 


पृथिव्या>विस्तृत शक्तियोंबाले शरीर से संजग्मान:- 
मथन करनेवाला होता है। ४. मन्थिशोत्रिषा- 
से मर्क: -यह देह निरस्त:-( अपमृष्ट:) सब दोषों होता है (असु क्षेपणे)। 
७. हे सुप्रजा:! तू इसी दृष्टिकोण से मन्थिनः-स् च असिनल्‍्अधिष्ठान बनता 
है। वस्तुत: 'सुप्रजा:' का 'सुप्रजास्त्व' इस सोम इक ६ ण ही है। १३ वें मन्त्र में इसे ही 
'सुवीर”' शब्द से स्मरण किया गया था। < आम करे लिए 'शुक्र ' शब्द का प्रयोग था। 

भावार्थ-वीर्यरक्षा से मनुष्य ' प्रार५ ह [ता है, स्वस्थ व ज्ञानी बनकर प्रभु को 
प्राप्त करनेवाला होता है, निर्दोष शरीरव॑ हज बस्नता है। 


>किस :। छनन्‍्द:-भुरिगार्षीपड्धि:। स्वर:-पखठ्चम :।। 
बैती से 2९ ३३) देव 
ये देंवासो दिव्येकादश रथ पृथिव्यामध्येकादश स्थ। 
दिझु, है) ते देंवासो यज्ञमिमं जुघध्वम्‌॥९१९॥। 
बने के का जीवन में अनूदित करके जब मनुष्य अपने जीवन को 


ऋचषि:- अवत्सार: काश्यप:। 


ये-जो दिवि<- यम में एकादश”ग्यारह देवास: स्थ-देव हो और पृथिव्याम्‌ 
अधिरइस पृथिवी में, एकादश स्थचजो ग्यारह देव हो तथा महिना>( महिम्ना) 


देव हो, ते द्वेक्सः-वे सब देव इमं यज्ञम्‌मेरे इस यज्ञमय जीवन का जुषध्वम्‌-प्रीतिपूर्वक 
करो “र-भेर पैरा यह जीवन यज्ञमय हो और इसमें सब देवों का निवास हो। वस्तुत: जब 


तर के आने की तैयारी है। ३. झ्युलोक के देवों का मुखिया सूर्य है। मेरे 

उएूप झुलोक में भी ज्ञान-सूर्य का उदय हो। अन्तरिक्ष लोक के देवों का मुखिया 
वायु व विद्युत्‌ हैं। मेरा हृदय भी वायुवत्‌ निरन्तर क्रियाशीलता के संकल्प से भरा हुआ हो 
तथा सब वासनाओं का व्ह[र्त्‌ “की! शश्ह छिन्न-पभिज्र ऋष्थेवएलि-ही.। पृथिवीलोक में देवों का 


३ ह।] 0 ६८॥॥॥ 4॥॥॥॥ .] 
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यजुर्वेदभाष्यमू  आकशशयशे्भभग कि सप्तमी5 ध्याय: 


मुखिया ' अग्नि! है। मेरा शरीर भी अग्नि की उष्णतावाला हो। एवं, सब देवों हे युक्त 
में सचमुच जीवन को यज्ञ का रूप दे डालूँ और यज्ञमय बनकर प्रभु का निवा 
हे &. 

जाऊंं। 
भावार्थ-मेरा जीवन यज्ञरूप हो। यह देवों का आश्रम बने और प्र 

करनेवाला हो। है 3 
ऋषि: - अवत्सार: काश्यप:। देवता-यज्ञ:। छन्‍्द: ० पलक | 

आम्रयण 

उपयामगृहीतो 5 स्याग्रग्मणो 5 सि स्त्राग्रयण: । 
विष्णुस्त्वामिन्द्रियेण॑ पातु विष्णु त्व॑ पाह्यभि 
२, गत मन्त्र के तेतीस देवों का अधिष्ठान 00५ 3८ के के लिए कहते हैं कि 

तू उपयामगृहीत: असि प्रभु-उपासना के द्वारा यम- अब सप्रयण | करनेवाला बना है। 

२. आग्रयण: असिर( अग्रे अयन॑ यस्य) तू बाला :>बडी उत्तमता से 

आगे बढनेवाला है। ३. तू अपने जीवन में यज्ञ पाहि रक्षा कर। तेरा जीवन यज्ञमय 


बना रहे। ४. यज्ञपतिं पाहिल्‍तू यज्ञों के पालक श्र करनेवाला बन। प्रभु को रक्षा 
का अभिप्राय यह है कि तू इन यज्ञों को सिद्ध 5 एके से को भूल न जाए। 'यज्ञपति विष्णु 
ही हैं' तूने इस बात को भूलना नहीं। ५. नहीं से प् ते-पर विष्णु:-सब यज्ञों के धारक प्रभु 
त्वाम्‌-तुझे इन्द्रियेण-( इन्द्रिय खीर्यम्‌) श 5 से प्छे् -रक्षित करते हैं। ६. इसलिए त्वमूच्तू 
विष्णु पाहि5उस प्रभु की रक्षा करा उन शत हैं कभी भूल नहीं। ७. प्रभु को न भूलता 
हुआ तू शक्ति-सम्पन्न बनेगा और ० अर प्पेऩन बनकर सवनानि न्यज्ञों को अभिपाहि- 
अन्द्र-बाहर दोनों ओर पा ० जहर यज्ञ 'द्रव्ययज्ञ' हैं, अन्दर के यज्ञ 'ज्ञानयज्ञ ! 
तू दोनों को करनेवाला बन। है। उसे तो करना ही है, पर द्र॒व्ययज्ञों की भी 
आवश्यकता है। द्रव्ययज्ञों से शोधन होता है, ज्ञानयज्ञों से आत्मा का, अत: 
आग्रयण दोनों ही यज्ञों को हे। 

भावार्थ --हमारा हो, परन्तु हमें उन यज्ञों का गर्व न हो जाए। प्रभु 
ही सब यज्ञों के पति हैं" इसोचात को हम भूलें नहीं। 


ऋषि: - हा * काश्यप:। देवता-सोम:। छन्‍्द:-स्वराडब्राह्मीत्रिष्दुप्‌ , याजुषीजगती'। 
सस्‍्वर:-धेवत:* , निषाद :॥। 


पवित्रता 
सर श्पबते सोम॑: पवते 5स्मै ब्रहांणे 5स्मै क्षत्रायास्मै सुन्बते यर्जमानाय 
लडेड्रष ऊर्ज पं॑वते 5द्भ्य5ओष॑धीभ्य: पवते चछयार्वांपूथिवी भ्यौं पवते सुभूताय॑ 


कि ब्रश्वेंभ्यस्त्वा देवेभ्यं5 'ए ते योनिर्विश्वेंभ्यस्त्वा देवेभ्य:॥२१९॥ 
जात मन्त्र की मुख्य भावना यह है कि प्रभु ही सब यज्ञों के पति हें। वस्तुत: 
समय-समय पर किये जानेवाले सब यज्ञों को करने की शक्ति उसे प्रभु ही देते 
हैं। प्रभु ने हमारे शरीरों में सोम-निर्माण की व्यवस्था की है। यह सोम:-सोम पवतेल्‍"हमारे 
जीवनों को पवित्र कर्तीकैं। इस/णजीर्य प्कैणंद्वांशा इ्यांतिह | प्रीफेश 6छत॒ता है, मन बुराइयों से बचा 
रहता है और मस्तिष्क दीप्त ज्ञानाग्निवाला बनता है। एवं , सोम शरीर, मन व मस्तिष्क सभी 


एफ, ३. आाक 2072 93 0 62[. 


सप्तमोउ5 ध्याय: यजुर्वेदभथाष्यय्‌ 


को पवित्र बनाता हे। २. अस्में ब्रह्मणो-इस ज्ञान के लिए सोम:-सोम ' ्ण -हम्ें- पवित्र 
करता है, अस्मै क्षत्राय-इन क्षतों से त्राण करनेवाले, रोगों के आधघातों से 
के लिए यह सोम हमें पवित्र करता है तथा अस्मै सुन्वते रे पचित्र कपता के कसम पे का 
सम्पादन करनेवाले (सुवानाय) यजमान के लिए यह सोम हमें पवित्र करता ४३ ०३०७ 
की रक्षा से जहाँ हम ऐश्वर्य कमाने की योग्यतावाले होते हैं, वहाँ 
करने की रुचिवाले होते हैं। ३. यह स्रोम पवतेच"हममें गति करता हु 
पवित्र बनाता है, जिससे इषे>हम प्रभु की प्रेरणा को सुननेवाले बनें बल तथा 
प्राणशक्ति से युक्त होकर उस प्रेरणा को क्रियारूप में ला सकें | 
४. यह सोम हमारे अन्दर अद्भ्य:-जलों से तथा ०० ४ 
'पवते-पवित्रता का सजञ्चार करता है। जलों व वनस्पतियों से सात्त्विक वीर्य 
है। वही हमारे जीवनों को पवित्र करता है। मांसाहार से उ इस पवित्रता का साधक 
नहीं होता। इसे बेद में “उष्णं वा: '"उष्ण वीर्य कहा इसका शरीर में सुरक्षित 
होना सुगम नहीं है। ५. यह जलों व ओषधियों से द्यावापृथिवी भ्याम”"हमारे 
मस्तिष्करूप झुलोक को ज्योतिर्मय तथा शरीररूप पृश् $ बनाने के लिए पवते"हममें 
गति करता है। ६. इस प्रकार सुभूताय-यह स_ मजा 
ऐश्वर्य के लिए पवतेज"हममें गति करता है। (७. डी; 
विश्वेभ्य: देवेभ्य:-सब दिव्य गुणों के उ्लेंड 
ते योनि:-यह सोम ही तेरी सब उन्नतियों शक यही त्वा"”"तुझे विश्वेभ्य: देवभ्य:-सब 
दिव्य गुण प्राप्त कराता है। 
भावार्थ-शरीर के अन्दर 
बढानेवाला होता है। यह शरीर व 
को प्राप्त कराता है। 


रा भंधियों से उत्पन्न वीर्य 'ज्ञान-बल-ऐश्वर्य ' को 


[मन दोनों को सुन्दर बनाता हुआ सब दिव्य गुणों 


रत :। छन्‍्द:-विराड्ब्राह्मीत्रिष्टुपू। स्वर:--धैेवत:।। 
व यज्ञमय जीवन 


वचन पया त्वा बहद्वते वर्यस्वत5 उक्‍्थाव्यं गुह्लामि! 
यर्त्त5 इन्द्र त्वा विष्ण॑वे त्वैष ते योनिरुक्थेभभ्य॑स्त्वा 


देवेभ्य त्र्वा हे शहर ब्रोव्यं यज्ञस्यायुषे गृह्लामि।।२२॥ 


है सन्त नें/जलों व ओषध्िियों से उत्पन्न सोम का वर्णन था। उसी का उल्लेख 

करते हुए कि उपयामगुृहीत: असिन्प्रभु-उपासन के द्वारा तू यम-नियमों से 
स्वीकृत ै+ मै ्त््वा-तुझे, जो तू उक्थाव्यम्‌-(उक्थम्‌ अवति) प्रशंसनीय वस्तुओं की रक्षा 
ला है गृह्लामि>ग्रहण करता हूँ। क्यों? (क) इन्द्राय- परमैश्वर्य की प्राप्ति के लिए 
ग के विदारण के लिए। सोम की रक्षा से ही ऊँचे-से-ऊँचे ज्ञान का ऐश्वर्य 

है, और हम रोगकृमि आदि शज्नरुओं का संहार करनेवाले बनते हैं। (ख) 

-(बुहन्ति प्रशस्तानि कर्माणि विद्यन्ते यस्मिन्‌) प्रशस्त कर्मोवाले जीवन के लिए। 
सोमरक्षा से हमारी प्रवृत्तियाँ सुन्दर बनी रहती हैं और परिणामत: हमारे कार्य भी सुन्दर होते 
हैं। (ग) वयस्वते- प्रायप्ताजीलल/क्ते। लिए। फ़ोसागलि9 छे हहत्र] व स्वास्थ्य की वृद्धि होकर 
जीवन उत्तम बनता है' इस बात में तो सन्देह है ही नहीं। २. हे इन्द्र-परमैश्वर्यशाली प्रभो! 


ऋषि: -- अवत्सार : काश्यप : 


एए/ए/.,धाज्ध्ा)ध9५५३.॥94 0 62. 
यजुर्वेवभाष्यम्‌ ह सप्तयोउ ध्याय: 
5००. गनरियानी पिया विवि पा नि कप कप भ७ हि पड पर पथ हि दिन पी कप भा भटक १ ९७५०#भ३७-# ५५७ #"ाड"पपाक भी पक नही कक भ की +५०+ग न ७०# पल "पल माकपा 3 9५ की ५ पक नी पक 33 पकी 9 २० क 3५3 सी २ भी 3५की की महक पक ५ ५५५७ 9५७३७४१०१७४९७३:७५३७३५७०३५७६०५०३:०३:०७// की की की कट 


यत्रजो ते"तेरा बृहद्बय:-वृद्धिशील जीवन है तस्मै-उसके लिए मैं त्वानआपको ३ 
करता हूँ। विष्णवे त्वा>(यज्ञों वे विष्णु:) अपने जीवन को यज्ञात्मक रखनेठके कं 
आपको स्वीकार करता हूँ। एब: ते योनि:-यह सोम ही आपकी प्राप्ति का 22093 ु 
मैं उकक्‍्थे भ्य:-स्तोत्रों के लिए, प्रशंसनीय कर्मों के लिए त्वाज"ूतुझे गृह्लामि"ग्रहण हूँ। 


देवेभ्य:-दिव्य गुणों की प्राप्ति के लिए त्वान"तुझे गृल्लामि”"ग्रहण करता हूँ। देवान्‌ 
अवति) दिव्य गुणों की रक्षा करनेवाले तुझे यज्ञस्यन्यज्ञ के न लिए 
गृह्लामित्ग्रहण करता हूँ, अर्थात्‌ सोम की रक्षा के द्वारा मैं दिव्यता हुआ 


यज्ञमय जीवन बिताता हैं। 
भावार्थ--सोमरक्षा के द्वारा मेरा जीवन दिव्य व वज्ञमयु,बतही हे। 


ऋषि: - अवत्सार: काश्यप:। देवता-विश्वेदेवा:। छन्‍्द:- ४ नि ९ प्राजापत्यानुष्टुप' , 
स्वराट्साम्न्यनुष्टुप्‌र, भुरिगार्चीगायत्री, भुरिक्साम्न्गनुष्टुप्‌४ चिष्श्‌ गा :*'९.३१.५. घड़्ज:॥।। 
“अग्नि-वरुण-बृहस्पति- 
भम्रित्रावरुणाभ्यां त्वा देवाव्यं यज्ञस्यायुषे 
गह्लामी नद्राग्निभ्यों त्वा देवाव्यं यज्ञस्थायुषे 
गुह्लामी न्द्राबहस्पतिं भ्यां त्वा देवाद्य॒॑ 
' अज्ञस्थाय॑षे गृह्वामि॥२३॥ 
१. पिछले मन्त्र की भावना को ही | 


द्विव्य गुणों की रक्षा करनेवाले त्वाू"तुझे भ्यामनस्नेह तथा द्वेष निवारण के लिए 
और इस प्रकार यज्ञस्य आयुषे >यड 


सा के लिए गुह्लामित”्ग्रहण करता हूँ, अर्थात्‌ 
सोम की रक्षा से जहाँ मुझमें पेऊ/ की वृद्धि होती है वहाँ मेरा जीवन स्नेहवाला 
(मित्र) तथा द्वेष का निवारण 


) निर्द्देषता से पूर्ण होता है। २. हे सोम! देवाव्यं 
त्वा-दिव्य गुणों की रक्षा करने “जितेन्द्रियता के लिए, ज्ञानरूप परमैश्वर्य 
के लिए तथा यज्ञस्य शा के लिए गुह्लामि5ग्रहण करता हूँ, अर्थात्‌ इस 
सोम की रक्षा से मैं फै्र्य को सिद्ध करता हूँ। ३. हे सोम! देवाव्यं त्वा-दिव्य 
गुणों की रक्षा करनेवाले तुझे इ्द्रग्निभ्याम-बल व प्रकाश के लिए, और इस प्रकार यज्ञस्य 
आयुषे-यज्ञमय जीवन*“क्रे लिए गुह्लामि "ग्रहण करता हूँ। इस सोम की रक्षा से मुझमें ' इन्द्र 
और अग्नि' का दिन्की ख्ह है। इन्द्र 'बल' का प्रतीक है तो अग्नि 'प्रकाश' का। ४. हे 
सोम! देवाव्यं त्वु#-दिव्य्‌ गुणों की रक्षा करनेवाले तुझे इन्द्रावरुणाभ्याम्‌-इन्द्र और वरुण के 
लिए, अर्थात्‌ ज्बिए्शत्रुओं का विदारण करने और श्रेष्ठ बनने के लिए गृह्लामिनग्रहण करता 
हूँ। सोम बस से मुझमें बल की वृद्धि होती है। में कामादि शत्रुओं का संहार करता 
हूँ ब्ै्ठ बनता हूँ और यज्ञस्य आयुषे-मेरा जीवन यज्ञ का जीवन होता है। 


थी ऑन 


७. 
“वर भ्यां त्वा देवाव्यं यज्ञस्यायुषि 


कषायीन्द्रोस / तथा देवाव्यं यज्ञस्यायुषे 
3 
(पे गे हा मी 'न्द्राविष्णुभ्यां त्वा देवाव्य॒॑ 


| जम 


पति के" ति्क्ेफलिए, अर्थात्‌ शक्ति व ज्ञान के लिए गृह्लामित"्ग्रहण करता हूँ। इस शक्ति व 
"- येज्ञस्य आयुषे-यज्ञमय जीवन के लिए ग्रहण करता हूँ। ६. देवाव्यं त्वाच्हे दिव्य 


गुणों के रक्षक सोम! तुझे, हालिया जा रीता, के लिए-शक्तिशाली व व्यापक 
हृदयवाला बनने के लिए और शक्ति 2 22 आयुषे>जीवन के लिए 


गृह्लामि>ग्रहण करता हूँ। ७. ' अग्नि! प्रकाश का सूचक है अथवा मलों को भस्म करने का 


एएए/.,वाज्ध्ा।9५५३.॥95 0 62. 


सप्तमो5 ध्याय: १९४ यजुर्वेद भाष्यम्‌ 
प्रतीक है। 'वरुण'>द्वेष-निवारण की सूचना दे रहा है, ट्वेष-निवारण से 00 श्रेष्ठ 
बनता है। ' बृहस्पति '-सर्वोच्च दिशा का अधिपति है, यह ज्ञानियों का भी ज्ञाज़ी है(< 
सबका धारक है। यह व्यापकता व उदारता का प्रतीक है। 'इन्द्र' इन सबके पजहुआ 
है, यह शक्ति का प्रतीक है। 'अग्नित्व' आदि गुण शक्ति के साथ ही कार्य हैं। 


इन सब गुणों का मूल यह सोम है। (जन 
भावार्थ-हम सोमरक्षा के द्वारा 'अग्नि-वरुण-बृहस्पति व न | इन्द्रशक्ति 


का विकास हो। हम सोम की रक्षा करनेवाले ' अवत्सार 'बनें। 
ऋषि: - भरद्वाज ;। देवता-विश्वेदेवा :। छन्‍्द:- - र:- 
“भारद्वाज बार्हस्पत्य ' 
मूर्द्धा्नं दिवो5आअर्‌ तिं पृंथिव्या ग एा मल बेब 
कविश्सम्राजमतिथिं जनानामासन्ना पात्र :॥। २४॥ 
पिछले मन्त्रों का ऋषि ' अवत्सार' सोम को/स्थ् के द्वारा ' भरद्वाज '>अपने में 
शक्ति को भरनेवाला 'बार्हस्पत्य: '-ऊँचे-से- >चा--उ शक ९ नी है। सोम को गत मन्त्र में 
ड़ हा गुणों ; करनेवाला ग व (छ् 7 ॥ ही सुर्राध् के 
देवाव्यम्‌ “दिव्य गुणों की रक्षा करनेवाला सेल ब्रीा:>सोमरक्षा से सुरक्षित हुए-हुए ये 


देव जनयन्त-मनुष्य को प्रादुर्भूत करते हैं। वि में? ९. मूर्धानं दिव:>ज्ञान के शिखर 
को। सोमरक्षा से यह अपनी ज्ञानागिन ८ स्‍र( दोष गै के है और उस दीप्त ज्ञानाग्नि से यह 
ज्ञान के शिखर पर पहुँचता है। २. रा ्यप्‌: अरतिम्‌ज्ञानाग्नि के प्रदीप्त होने से यह 
पार्थिव भोगों के प्रति अत्यन्त खत सही, ह । ज्ञानाग्नि में काम भस्म हो जाता है और 
यह ज्ञानी सांसारिक भोगों के प्रति चिकार नहीं रहता। ३. ज्ञानी व अनासक्त बनकर यह 
वैश्वानरम्5सब मनुष्यों के "पा लिए कार्यों में प्रवृत्त रहता है। ४. ऋते आजातम्‌ूलयह 
ऋदत में ही उत्पन्न हुआ अर्थात्‌ इसके सब कार्य सूर्य और चन्द्रमा की भाँति 
नियमितता को लिये कक अग्निम्-नियमित जीवन बिताते हुए यह आगे ओर 
आगे बढ़ता चलता हेै। _यंछ 'कौति सर्वा विद्या: सब विद्याओं का उपदेश करता 
है। ७. सप्नाजम्‌यह _ होता है, इन्द्रियों का पूर्ण अधीश होता है। ८. जनानाम्‌ 
अतिथिम->लोगों के जानेबाला होता है। उनके अज्ञानान्धकार को दूर करने का 
हे है। ९.)आसन्‌ आपात्रम्‌-मुख के द्वारा यह समन्तातू्‌ रक्षा करनेवाला होता 
है। मुख के द्राहज् है औरों पर ज्ञान का प्रकाश करता है और इस प्रकार उनकी रक्षा करता है। 
भावीर्थ>मसोमरक्षा के द्वारा हम स्वयं ज्ञान के शिखर पर पहुँचें तथा औरों को यह 

रक्षा करनेवाले बनें। 


बै:- भरद्वाज:। देखबता-जवैश्वानर:। छन्‍्द:-याजुष्यनुष्ठुप्‌ , विराडार्षीबृहती'-3। 


सस्‍्वर:-गान्धार :” , मध्यम: 7।। 
भरद्वाज का प्रभुभजन ( उपासना व प्रेम ) 
5सि सश्लुत्वो 5सि श्लुवश्षचिंतिश्ुवाणों श्रुवतमो 5 च्युंतानामच्युतश्षित्तम5 एष 


र् 


ते योनिर्वैश्वानराय॑ त्वा। श्लुव न पर सन॑सा वाच्रा सोममव॑नयामि । अर्था नु5 इन्द्र$ 
इद्धिशो5 सपत्ला: समेनसस्करती २६ ॥5570095 0 62[. हल 


एफ, मिश जजजजज थ जकी [96 0 62[. 


यजुर्वेदिभाष्यम्‌ - सप्तमो5 ध्याय: 
नमन प्णीन आम आय बुक तर 2शि2 सबक शिविर के पीके आएं र्वध* रचा मांग कि ॑र थामा आजतक मी थमा कं जांजगीर डी जज चीज 
गत मन्त्र का ' भरद्वाज' प्रस्तुत मन्त्र में निम्न शब्दों में प्रभु का उपासन "शो १. 


हे प्रभो! उपयामगृहीत: असि>उपासना के द्वारा यम-नियमों के धारण से आप 
हो, अर्थात्‌ वही व्यक्ति आपका ग्रहण कर पाता है जो प्रात:-सायं आपके | आप हे 


यम-नियमों को अपनाने का प्रयत्न करता है। २. श्लुवः असिन्हे प्रभो। आप हो! 


श्रुवक्षिति:-( ध्रुवा: क्षितयो यस्मिन) आपमें ही ये सब लोक-लोकान्तर (० हैं। 
ध्रुवणां श्रुवतम:-हे प्रभो! आप थ्रुवों में भी ध्रुव हो। अच्युतानाम्‌ & क्षणे) न 
नष्ट होनेवालों में अच्युतश्षित्तम:5आप अत्यन्त अविनश्वर निवासवाले कर अविनश्वर 
है, परन्तु यह सदा विकृत होती रहती है। 'प्रकृति-विकृति ' यह कम ख्ध कह प्‌ ही हो गया हे। 
जीव भी अविनश्वर हे, परन्तु यह भी विविध भूमिकाओं में ते गति है। कभी गो हे 
तो कभी घोड़ा, कभी कोई पशु-पक्षी और कभी मनुष्य! प्रभु < क्ब्य शिकरस" हैं, स्थाणु हैं, 


अचल हैं। उस अचल प्रभु में ही ये चलाचल लोक श्रुव-से 
मन्त्रभाग में यह भावना भी निहित है कि वे प्रभु न यम कर है 7। किसी के बहकाने से 
ले बहक जाएँगे ऐसी बात नहीं है। मनुष्यों की भाँति वे को हे कच्चे नहीं हैं। वे अपनी 
व्यवस्था के अनुसार चलते हैं, सभी का भला हि रस , भरद्वाज प्रभु से कहते हैं कि 
एष: ते योनि: “यह मेरा हृदय तेरा घर है। मैं चाहती क्रिं मेरा हृदय आपका मन्दिर हो। 
मैं उसे निर्मल व प्रकाशमय करने का प्रयत्न 5 नो 28६ पर त्वाच्हे प्रभो! में आपको 
अपने हृदय-मन्दिर में इसलिए बिठाता हूँ कि-मुझमे-संब मनुष्यों के हित की भावना प्रबल 
हो। ३. श्लुवम"अत्यन्त स्थिर सोमम्‌र 3 शोक आपको श्लरुवेण मनसाूस्थिर मन से, 
निरुद्ध चित्तवृत्तिवाले चित्त से तथा वाच्छ शौच परपूर्ण वेदवाणी से अवनयामित््अपने में 
अवतरित करने का प्रयत्न करता हूँ। ४ हे थेल्ऊाब , जब मैं निरुद्धवृत्तिवाले मन से और ज्ञान 
की वाणियों से प्रभु को अपने हृदय-म 0 वतीर्ण करता हूँ, तब इन्द्र:>वह परमेश्वर्यशाली 


प्रभु न: विशः<हम प्रजाओं को कर प्श्चय से असपल्ना:-सपलत्रशून्य , शन्नुरहित ओर समनसः- 
समान मनवाला करत्रकरे। उ हक हमारे हृदयों में प्रभु का निवास होता है, उस 


रह हैं। 'अच्युतानाम्‌'-इस 


समय परस्पर विरोध सम्भव हर | प्रेष्तु-स्मरण करनेवाले लोग परस्पर मैत्री से चलते हैं, 
उनमें बैरभाव नहीं होता। 


भावार्थ - प्रभु बर्म वि के पालन से गृहीत होते हैं। उस थ्रुवों में श्रुब प्रभु को 
हम ध्रुव मन से री प्राप्त हैं। उस प्रभु का हृदय में प्रकाश होने पर सब बैरभावष 
समाप्त हो जाते हैं प्रेषछे का प्रसार होता है। एवं, प्रस्तुत मन्त्र में १. प्रभु के स्वरूप 


का प्रतिपादन हे, प्राप्ति के उपाय का वर्णन है, ३. और प्रभु-प्राप्ति के लाभों का 
उल्लेख है। 


हा देवश्रवा :। देवता-यज्ञ:। छन्‍्द:-स्वराड्ब्राह्मीबृहती। स्व॒र:-मध्यम :।। 
देवों का उत्क्रमण क्‍ 
से स्कन्दंति यस्‍स्तेंडअध्शुग्रावच्युतो धिष्णयोरूपस्थांत्‌। अध्वर्योर्वा परि वा 
य; प्त तें जुहोमि मन॑सा वर्षटक्ृत*स्वार्हा देवानामुत्क्रम॑णमसि॥ २६॥ 
₹. गत मन्त्र में प्रभु को हृदय में उतारने का वर्णन था। प्रभु का यह अवतरण सोमरक्षा 


से ही हो सकता है, मिपअपबता आज प्ले आ हित | फ्ि छीन 6अप्सन्सोम ! य:-जो तेलतेरा 
-क्ऊ 


आअंशु:-छोटा-सा भी कण (574 .998४0८।€ ) होता है (85८९5 ) 


पक जि लिमओं: एएए,. मल अमल [9/ 0062. 

और ऊर्ध्बगतिवाला होकर जो तेरा कण ग्रावच्युतः -(प्राणा: वै ग्रावाण: श०, 
प्राणों का सेचन करनेवाला है। त्तम्नठस कण को धिषणयो: हर कप ३ 50 
अर्थात्‌ मस्तिष्क व शरीर के विकास के लिए तथा उपस्थात्‌5जननेन्द्रिय 
हेतु से बातअथवा अध्वर्यो:>अध्वर्यु के पवित्रात्‌-पवित्र हृदय के उद्देश्य से 
परिजुहोमि>सारे शरीर में आहुत करता हूँ। इस सोमकण को शरीर में 3 (क्ररता हूँ। 
२. यह सोमकण मनस्ानमन से वषटकृतमर्शरीर में आहुति दिया जाता (६ मनोनिरोध 


ही एक उपाय है जिससे यह सोम शरीर से पृथक्‌ नहीं होता नये ३. -(ह) शरीर में 
सुहुत हुआ-हुआ यह सोम देवानाम्‌-देवों का, दिव्य गुणों का, उत्‌ ऊर्ध्वगति--उन्नति 
करनेवाला असिच्होता है। 

प्रभु ने शरीर में सोम की स्थापना इसलिए की हे सारे शरीर में 


प्राणशशक्ति का सेचन करता है। (ख) मस्तिष्क को 208 है। (ग) शरीर को दृढ 
बनाता है। (घ) जननेन्द्रिय को स्वस्थ करता है। (डः पवित्र व हिंसावृत्तिशून्य 
करता है और अन्त में (च) देवताओं के उत्थान बनता हेै। 
इस सोमरक्षा से देवताओं का उत्थान जज क 'देवश्रवा:' बनता है, देवताओं 
के निमित्त कीर्तिवाला। 
भावार्थ-हम सोम की रक्षा करें, जिससे हर प्रागशक्ति की वृद्धि हो और दिव्य 
गुणों का विकास हो। 


ऋदषि:-देव श्रवा :। देवता-यज्ञपति:। छन्‍्द: हे टर्युमेंष्टप *:*- 


आसुरीगायत्री “। स्व॒र:-' ३ 


र्ज्ञ पत्र >व्यानाय॑ मे वर्चोदा वर्चसे पवस्वोदानाय॑ मे 
वर्चोदा वर्च से पवस्व॒ "क्रतूदक्षाभ्यां मे वर्चोदा 
वर्च॑से पवस्व॒ ६श्रोत्राय रा वो वर्चसे पवस्व॒ “चक्षुर्भ्या मे वर्चोदसौ वर्चसे 


परवेथाम्‌॥ २७॥। 
पिछले मन्त्र के ' ' का ही व्याख्यान २७ व २८ मन्त्र में करते 


हैं। देवश्रवा: 5 स्म्ब्रोधित करते हुए कहता है कि १. हे सोम! मे प्राणाय-मेरे प्राणों 
ि वर्चस्‌ देनेवाला है, अत: वर्चसेनप्राणशक्ति के लिए तू मुझे पत्रस्व॒- 

>मेरी व्यानवायु के लिए तू वर्चोदा:-वर्चस्‌ देनेवाला है। वर्चसे- 
श्र लिए तू पवस्व-मुझे प्राप्त हो। व्यानवायु ही सारे शरीर में गति करती 
हल | के कार्यों को ठीक प्रकार से चलाती है। ३. मे उदानाय>मेरे कण्ठदेश 

कम कोेनेवाले उदानवायु के लिए तू वर्चोदा:-वर्चस्‌ देनेवाला है। वर्चसे-उदान की 
कि लिए तू मुझे पजस्व-प्राप्त हो। ४. मे बाच्रे-मेरी वाणी के लिए तू वर्चोदा:-वर्चस्‌ 
रनेत्लल्ली है। वर्चसे-मेरी वाक्शक्ति के लिए तू पव्रस्व॒-मुझे प्राप्त हो। ५. में ऋतुद क्षाभ्याम>- 
“स्त्रझेन् भ्याम्‌ू-द० ) मेरी प्रज्ञा व मेरे बल के लिए वर्चोदाः:-तू वर्चस्‌ देनेवाला है। 
वर्चसे-मेरी प्रज्ञाशक्ति के लिए तथा शारीरिक शक्ति के लिए तू पवस्व-”मुझे प्राप्त हो। ६. 
मे ्रोत्राय-मेरे कान क्रेण॑लिए/्थर्ओोर्द्य४४छ शीज्किणदेनिवाजी 6है। . वर्चसे श्रोत्रशक्ति के लिए 
तू पवस्व-मुझे प्राप्त हो। ७. मे अक्षुर्भ्याम्‌-मेरी आँखों के लिए तुम वर्चोदसौ शक्ति को 
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सप्तमोऊ ध्याय: 


सारे मन्त्र में इस अन्तिम वाक्य में ही 'वर्चोदसों' यह द्विवचन का प्रयोग हे, रे 
चन्द्रसूयों' इस वाक्य के अनुसार आँखों में चन्द्र व सूर्यशक्ति का निवास है। 
के कारण यहाँ द्विवचन है। सूर्य यदि 'तेजस्‌' का प्रतीक है तो चन्द्र प्रसाद” का 
में तेजस्विता व प्रसाद दोनों ही होने चाहिएं। इसी दृष्टिकोण से द्विवचन पक 
भावार्थ-सोम 'प्राण-व्यान-उदान-वाणी-प्रज्ञा और बल- ले 4 क 


वर्चस्‌ 
प्राप्त करानेवाला हे। 


ऋषि:-देव श्रवा :। देवता-यज्ञपति:। छन्‍्द:-ब्राह्मीबृहती। ८ कलह | 
सर्वांगीण विकास 
आत्मनें मे वर्चोदा वर्चसे पव्र॒स्वौजसे मे वर्चोदा ५ ६५ पत्नस्वायुंषे मे वर्चोदा 
वर्च'से पवस्व॒ विश्वाभ्यो मे प्रजाभ्यों वर्चोदसो ह्फः 2 ॥२८॥ 

२. हे सोम! मे आत्मने>मेरे मन के लिए :>वर्चस्‌ देनेवाला है। तू 
वर्चसे-मन की शक्ति के लिए पवस्वन”-मुझे प्राप्त ऊन ओजसे-"मेरे ओजस्तत्त्व के 
लिए, शरीर की वृद्धि के कारणभूत तत्त्व के दि जि :5तू वर्चस्‌ को देनेवाला है। 
वर्चसे-इस ओजतस्तत्त्व को शक्तिशाली बनाने के ढि ९ लू पत्रस्व >मुझे प्राप्त हो अथवा मुझे 
पवित्र कर। ३. मे आयुषे-मेरे जीवन के लिए हे बच्सेदा:-वर्चस्‌ देनेवाला है। वर्चसे-मेरे 
जीवन को शक्ति-सम्मन्न बनाने के लिए पद स्क्तू्म ू मुझे प्राप्त हो। ४. मे>मेरी विश्वाभ्य: “सब 
प्रजाभ्य :-विकास-शक्तियों के लिए बच ड्सो पौज्च्तुम वर्चस्‌ देनेवाले हो। वर्चसे-इस मेरे 
वर्चस्‌ के लिए पवेथाम्‌-मुझे प्राप्त बसी + बत्र करो। 

भावार्थ--सोम की रक्षा से मत्न बलचाए होता है, शरीर के अज्गभ-प्रत्यज्ञों को बढ़ानेवाली 
शक्ति पुष्ट होती है, जीवन प्फूलिसये, बनता है और सब शक्तियों का विकास होता है। 
शारीरिक, मानस व बौद्धिक-फ्िकासे ) मूल यह सोम ही है। 


ऋषि:-देव श्रवा :। देवता- हर ढन्दे:ः-- आर्चीपड्लि : ” , भुरिक्साम्नीपड़्ि: । स्वर:-पज्चम :।। 


बेवश्रवा का प्रभुस्तवन 
क्क्कों 5 सि 0० अप सि केस्यॉसि को नार्मासि। यरस्‍्य ते नामार्मन्महि यं त्वा 
सोमेनातीतृपाम। * स्व॒ः सुप्रजा: प्रजाभि: स्याशसुवीरों वीरै: सुपोष: पोरषै:॥२९॥ 
पे को समझता हुआ “देवश्रवा:' प्रभु-स्मरण को सोमरक्षा का 
प्रमुख साधन प्रभु की आराधना करता है कि क: असिचन्हे प्रभो! आप आनन्दमय 
अत्यन्त आनन्दमय हो। २. कस्य असिचत्आप आनन्दमय के हो, अर्थात्‌ 
होते हो जो अपनी चित्तवृत्तियों को वशीभूत करके सदा प्रसन्न रहता है। 
असिच्छे प्रभो] आप “क'” अर्थात्‌ आनन्दमय नामवाले हो। यस्य ते-जिन 
+नाम का अमन्महिच्हम सदा चिन्तन करते हैं। ४. हे प्रभो! आप वे हें य॑ 
जा सोमेन-सोम के द्वारा अतीतृपामन"हम प्रीणित करते हैं। प्रभु ने हमें सोम 
ही सर्वोत्तम वस्तु प्राप्त करायी, है। यह किला मारे शत] जीवनों को आनन्दमय व उल्लासमय 
बनाता है और हम उस 8 ० | पैहच जाते हैं। ५. हे प्रभो! इस 
सोमरक्षा के द्वारा भू:-मैं स्वस्थ बनूँ, भुव:-मैं ज्ञानी बनूँ, स्व: मैं जितेन्द्रिय-' स्वयं राजमान' 
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होऊँ। प्रजाभि:-प्रजाओं से मैं सुप्रजा: स्याम्‌ >उत्तम प्रजाओंबाला होऊे। जप 
करनेवाले पति-पत्नी उत्तम सन्‍्तान प्राप्त करते हैं। बीरै:-वीरों से में सुबीर:-उत्तम 
बनूँ। पोषै:-धनों के पोषण से सुपोष:-”उत्तम पोषणवाला होऊें, अर्थात्‌ मेरी 
हो, मैं स्वयं वीर होऊँ और मेरा धन उत्तम उपायों से कमाया जाए। 

भावार्थ- आनन्दमय प्रभु की उपासना हम “मन:प्रसाद' को सिद्ध नह 
सकते हैं। प्रभु-उपासन से सोमरक्षा होती है। सोमरक्षा से प्रभु का शनी होतलैा। है। हम 
स्वस्थ, ज्ञानी व जितेन्द्रिय बनते हैं। उत्तम प्रजावाले, वीर व उत्तम *रेंवा रे 


याजुषीपह्लिं:" *, आसुर्युष्णिक्‌७। स्वर:-पघद्धज :) ४:५५ ६ गान्धार:' श्र्व्क हे 
बारह गीत शी प्रभु-चिन्तन 


"उपयामर्गहीतो 5 सि मर्धवे त्वोपयामर्गहीतो 5 


्द्् न <ः 
प्‌ 


ऋषि:-देव श्रवा:। देवता-प्रजापति:। छन्‍्द :-साम्नीगायत्री'* “५४-४५ पु था बी कक 


त्वोपयामगहीतो 5्सि 


शुक्राय॑ त्वॉपयामगृंहीतो 5 सि 22% पया असे त्वोपयामगृहीतो 5सि 
नभस्याय त्वोपयामगुंहीतो 5 सीषे ॥। त्वॉपयामग्रंहीतो 5 सि सहसे 


त्वोपयामगहीतो 5 सि सहस्याय त्रोपयाम व तप॑से त्वोपयामगृहीतो 5 सि 


डे कि- ९. हे प्रभो। आप उपयामगृष्दीत: 
को जम पे हण किये जाते हैं। जो व्यक्ति जीवन में 
5ग्रव प्राप्त होते हैं। मधवे त्वाजमें मधुमास के 
जो ओए भ करनेवाले चैत्र मास में में आपको हृदाकाश 
डे “पास में आपको स्वीकार करते हुए मैं सचमुच 
मधु-माधुर्य को प्राप्त करता हूँ! माधुर्यमय बनता है। २. हे प्रभो! आप उपयामगृहीत: 
असिन्उपासना द्वारा धारित ००९ से गहीत होते हैं। माधवाय त्वा"मैं वैशाख मास 
के लिए आपको 5.0 करेला हे। स्वयं 'मा-धव ' हैं। आपको प्राप्त करके लक्ष्मी 
को तो मैं प्राप्त कर का , उपयामगृहीत: असि>"आप उपयाम से गृहीत होते हैं। 
शुक्राय त्वानज्येष्ठ मास आपको पाने का ब्रत लेते हैं। आपको पाकर हम आपकी 
भाँति 'शुक्‌ मा ' रभिरन्‍तर गतिशील बनते हैं। लक्ष्मीपति बनकर हमें अकर्मण्य व आरामपसन्द 
थोडे ही बन ४. उपयामगहीतः असित्हे प्रभो! आप उपयामगृहीत हैं। शुचये 
त्वानआपको मास के लिए स्वीकार करता हूँ। आपको स्वीकार करके मैं सचमुच 
*शुत्ि '- न हूँ। लक्ष्मी का पति बनकर मैं अर्थ के दृष्टिकोण से अपवित्र हृदयवाला 
नहीं त्र्ता।र ">एउपयामगुृहीत: असिच्छे प्रभो। आप उपयामगृहीत हैं। नभसे त्वान श्रावण 
के ल्विएे मैं आपको स्वीकार करता हूँ जिससे आपसे मिलकर (णभ हिसायाम्‌) मैं 
बुरा | को मूल में ही समाप्त कर सकूँ (॥४ए धा& ०५ं। ॥0॥6 ७७० ) | ६. उपयामगुहीत: 
प्रभो! आप उपयामगृहीत हैं। नभस्याय त्वा>"भाद्रपद मास के लिए मैं आपको 


असिनल्‍्उपासना के द्वारा धारित यम- 
यम-नियमों का पालन करता है, 
लिए आपका स्वीकार करता हूँ। वर्ष 
में बिठाने का प्रयत्न करता हूँ। 


| 4... [ 


( 


व्कू+य) अथवा खाने “हीं -उत्ते#षम “बना रहीं पीथितव भीणि खेरे जीवन का लक्ष्य न हो 


जाएँ। ७. उपयामगहीत: असि>"आप उपयामगृहीत हैं। इषे त्वान्में आश्विन मास के लिए 
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आपको स्वीकार करता हूँ, जिससे सदा आपकी प्रेरणा को पाता रहू। ८. उपयामगुहीत: 
असि>आप उपयामगहीत हैं। ऊर्ज त्वा -कार्त्तिक मास के लिए मैं आपका 

हूँ, जिससे मैं (ऊर्ज बलप्राणनयो:) बल और प्राणशक्ति प्राप्त का सकूँ। ९. 

असि-आप सुनियमों से स्वीकृत होते हो। सहसे त्वान्मैं मार्गशीर्ष मास के 
स्वीकार करता हूँ, जिससे मेरे अन्दर सहस्‌ू-सहनशक्ति (0[2थां००) हो। १०. 

असिच्हे प्रभो। आप सुनियमों से स्वीकृत हो सहस्याय त्वाचहम 0 
आपको स्वीकार करते हैं, इसलिए कि हम (सहसि साधु:) उत्तम « ५8४ । ५ ही 2) 

उपयामगृहीत: असिचन्हे प्रभो! आप सुनियमों से स्वीकार किये जाते/हो।ज्तपसे त्वा+माथ 
मास के लिए हम आपको स्वीकार करते हैं, जिससे चाय ना पृप् पु 


उपयामगृहीतः असित्ञाप उपयामगृहीत हो। तपस्याय त्वा> के लिए हम 
आपको स्वीकार करते हैं, जिससे हमारा जीवन सुनियम मम नियमस्थिति:) 
हम सदा मर्यादा में चलनेवाले हों। १३. उपयामगृहीतू: उपयामगृहीत हो। 
अहंसस्पतये त्वा-इस तेरहवें मलमास के लिए भी ही स्वीकार करते हैं, 


जिससे हम अंहस्‌ पापों से अपनी रक्षा (पति) कर ् 
से बचानेवाला हो। 
भावार्थ-यदि हम देवश्रवा:दिव्य गुणों 7 ४ 

हम वर्ष के सभी मासों में प्रभु का स्मरण ८ वाले बन 
धारण करनेवाला बनाएगा। हमारे जीवन में ' के री , क्रियाशीलता , शुचिता, असुर-संहार , 
पेस््ि, सहनशक्ति, उत्तम बल, तप, मर्यादा 


स्मरण हमें सदा पापों 


व पापदूरीकरण का निवास होगा। 


ऋषि: -विश्वामित्र :। देवता >त्रन्नी! ग्नीय/ छन्‍्द : - आर्षीत्रिष्टुप्‌ू। स्वर:-थैवत:।। 
7 क्ति त्र प्रकाश 
इन्द्रॉग्नी5आग्गंत*<सुतं मन भो वरेंणयम्‌। अस्य पातं घियेघिता। 
उपयामर्गृहीतो 5 ह्ल्द कि! था “त्लैष ते योनिरिन्‍्द्राग्निभ्याँ त्वा॥३१॥। 
२. गत मन्त्र के उ सके देवश्रवा:” में दिव्य गुणों की उत्पत्ति होती है। इन्हीं के 
कारण उसकी । इसमें सबसे महत्त्वपूर्ण प्रथम गुण 'माधुर्य' है। यह सबके साथ 
मधुरता व प्रेम से है।प्रैम से वर्तने के कारण यह “विश्वामित्र' बन जाता है। इसके 
जीवन में 'शक्ति ! है, 'प्रकाश' भी। इन्हीं तत्त्वों को प्रस्तुत मन्त्र में 'इन्द्राग्नी' शब्द 
से कहा हैं कि हे इन्द्राग्गी-शक्ति व प्रकाशवाले व्यक्तियो! सुतम्‌शरीर 
में उत्पन्न को आगतंम्‌-प्राप्त होओ। बस्तुत: यह सुत सोम तुम्हें 'इन्द्राग्नी' बनानेज्नाला 
है। २. रक्षा के लिए तुम गीर्मि:>ज्ञान की वाणियों व प्रभु-स्तुति की वाणियों 
क  नवेः-वरणीय हिंसा को आगतमू-प्राप्त होवो। यह बरणीय-"स्वीकारने योग्य 
| ओं की हिंसा' है। ३. धिया इषिता-प्रज्ञापूर्वक कर्मों में प्रेरित हुए-हुए तुम 
-इस सोम की रक्षा करो। जब मनुष्य ज्ञान-सम्पादन करता है और जञानपूर्वक 
कर्मों में व्यापृत रहता है तब वह वासनाओं का शिकार नहीं होता। यह वासनाओं का 
शिकार न होना ही हमेंस्लोप्त क्ली।सक्षा ऐें.तहमर्श्न-क़ाजता06है.%2विश्वामित्र प्रभु से प्रार्थना 
करता है कि हे प्रभो! उपयामगृहीतः असित्आप सुनियमों के पालन से गृहीत होते हो। 


क््+ः 


सप्तमो5 ध्याय: एजए,वाज्शा।धाा4०फ्छांग20] 0 62]. यजुर्वेदभाष्यय्‌ 


इन्द्राग्निभ्यां त्वानमें बल व प्रकाश के लिए आपका उपासक बनता हूँ। एष: ते योनि:>यह 
मेरा हृदय (आत्मा) तेरा निवास-स्थान है, अर्थात्‌ मैं अपने हृदय-मन्दिर में 
करता हूँ। इन्द्रग्निभ्यां त्वातहे प्रभो। में आपका ध्यान इसलिए करता हूँ? ५०५ 
प्रकाश को प्राप्त करनेवाला बनूँ। शक्ति व प्रकाश को प्राप्त करके ही में अपने 
नाम को चरितार्थ कर पाऊंगा। 

भावार्थ-ज्ञान व स्तुति की वाणियों से तथा ज्ञानपूर्वक कर्म कर सोम की 
रक्षा करें और सोमरक्षा द्वारा शक्ति व प्रकाश को प्राप्त करके खा करनेवाले 
''बविश्वामित्र' बनें। 


ऋषि:-त्रिशोक :। देवता-विश्वेदेवा ;। छन्‍्द:-आर्षीगायत्री* , ४७:०१ स्वर:- 
| त्रि-शोक 
कआ घा येडअग्निम्मिन्धते स्तपणस्तिं बर्हिरानुष पन्द्रो युवा सर्खा। 
रउपयामगहीतो 5 स्यग्नीन्द्राभ्यों त्वैष ते | त्वा॥३२॥ 

१, गत मन्त्र का 'विश्वामित्र' माधुर्यमय शरीर रीर के स्वास्थ्य', 'मन के 
नैर्मल्य' तथा 'मस्तिष्क की उज्ज्वलता' को सिद्ध «& के के बनता है, जिससे शरीर 
सन व मस्तिष्क तीनों ही चमकते हैं। २ 4 ०४६ वे होते हैं ये८जो घ5"निश्चय से 

आच्सर्वथा अग्निम्‌ःअग्नि को इन्धते- 8 र्थातू नियमपूर्वक अग्निहोत्र करते 
हैं और प्रभु के प्रकाश को अपने में दीप्त तर (कस्वे उ प्रयल करते हैं। ३. ये5जो हा न 
निरन्तर बर्हि:-वासनाशून्य हृदय को स्तिल् भु के आसन के रूप में' बिछाते छाते | यह 
निर्वासन हृदय ही प्रभु का 'कुशासन 
इन्द्र:-ईश्वर युवा-( मिश्रण-अमिश दा) जज 
करनेवाला होता है और इस 
कहता है कि उपयामगुहीत 


:' ऋषभ:'।। 


।जुजईयों का अमिश्रण करके अच्छाइयों का मिश्रण 
 ण >सच्चा मित्र होता है। ५. त्रिशोक इस मित्र से 
ल्‍्आप उपासना द्वारा धारित यम-नियमों से गृहीत होते 
हो। अग्नीन्द्राभ्यां त्वाूमैं शक्ति के लिए आपको स्वीकार करता हँ। एष: ते 
योनि:>यह मेरा हृदय तेरा है। अग्नीन्द्राभ्यां त्वा-प्रकाश व शक्ति के लिए 
में आपको स्वीकार मन्त्र में 'इन्द्राग्निभ्यां' था, प्रस्तुत मन्त्र में ' अग्नीन्द्राभ्यां 
है। यह आगे-पीछे इस बात का सूचक है कि “शक्ति व प्रकाश' उतने ही 
महत्त्व कद हैं जिकनू कि(5प्रकाश व शक्ति! प्रकाश व शक्ति दोनों ही समानरूप से इष्ट 
हैं। 


| 


) मैं अग्निहोत्र करूँ तथा प्रभु का ध्यान भी। (ख) हृदय को वासनाशून्य 
ओ की मित्रता को प्राप्त करूँ (घ) इस प्रभु को मित्र बनाकर हम 
भावना का आनन्द लें। 

ीकनक | देवता-विश्वेदेवा :। छन्‍्द:-ओर्षीगायत्री *, आर्चीबुहती '| स्वर:-पषद्धज : * , मध्यम: '।] 

मधुच्छन्दा:' 
धृतो विश्वें देवास$आर्गत। दाएवाश्डसों दाशुर्ष: सुतम्‌। 
रउपयामगंहीतो 5 सि विश्वेंभ्यस्त्वा देवेभ्य॑3एष ते योनिर्विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्य:॥ ३३॥ 
गत मन्त्र का “च्रिंशोर्क अस्मन्त उत्तरी इंक्लीऑवीली-होने के कारण 'मधुच्छन्दा 


यजुर्वेद भाष्यम्‌ एएए.,वाज्भा)940५889.202 एा 62. सप्तमोऊ ध्याय: 
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बन जाता है। इनके लिए कहते हैं कि १. ओमास:-( अबू रक्षणे, अवन्ति सद्‌गुणै गे ) 
सद्गुणों के धारण से अपनी रक्षा करनेवाले २. चर्षणीधुत:5"मनुष्यों का धारण 

३. विश्वेदेवासः"सब दिव्य गुणों को अपनानेबाले ४. दाश्वॉस:-दान ते वे : 
सुतम्‌-दानशील के ऐश्वर्य को आगत-न-प्राप्त होओ। दानशील के ऐश्वर्य को शत के 


का 
अभिप्राय यह है कि तुम वह ऐश्वर्य प्राप्त करो जो तुम्हें कृपणता की अचल 
दे, जिस धन को तुम उदारता से दान देनेवाले बने रहो। ५. हे प्रभो! ही त: 
असिनआप उपयामों से गृहीत होते हो। विश्वेभ्य: त्वा देवेभ्य मा न््में इसलिए 
चाहता हूँ कि दिव्य गुणों को प्राप्त करनेवाला बनूँ। एप: ते मेरा शरीर तेरा 
निवांस-स्थान है। मैं अपने शरीर में त्वानआपको इसलिए नष्ट रु रता 'विश्वे भ्य: 
देवेभ्य:-सब दिव्य गुणों को प्राप्त कर सकेँ। 

भावार्थ-प्रभुकृपा से हम १. वासनाओं से अपना रक्ष॑णो-करनेवाले हों। २. मनुष्यों 
का धारण करनेवाले हों। ३. दिव्य गुणोंवाले हों ४. हों। ५. दान की 
वृत्तिवाले के धन को प्राप्त हों। ६. इस प्रकार सब दिल 'सजुणे मूष्णो हों। 
ऋषि: -गृत्समद :। देवता--विश्वेदेवा :। छन्‍्द :- आर्षीगायत्री * , (हक । स्वर:--घड्ज :” , ऋषभ :।। 
काव्रिश्वें देवास5 आर्गत श्रृणुता म॑ इसच्टवंी ऐ” बहिर्निषींदत। 
रउपयामगहीतो 5 सि विश्वेभ्यस्त्वा 25 ते योनिर्विश्वेंभ्यस्त्ता देवेभ्य॑:॥ ३४॥ 


गत मन्त्र का मधुच्छन्दा सब 
'गुत्स' बनता है और आनन्दमय जीव जि गे 
प्रार्था करता है कि १. विश्वे त्रासे: ड 
हवम्‌>इस पुकार को, इस प्रार्थना] न्‍ 
में आनिषीदत->"सर्वथा डि नि च् 

कर दिया जाता है तब यह ह 
यह दिव्य गुण-बीजवपन 
कम होना ही चाहिए। पर 
उपयामों से "कक हैं। 
स्वीकार करता हूँ। एघ: 


को अपनाकर प्रभु का सच्चा उपासक 
के कारण 'मद' होता है। यह 'गृत्समद ' 
सब दिव्य गुणो! आगत>आओ। मे>”मेरी इमं 
“सुनो और इदम्‌-इस बर्हि:>वासनाशून्य हृदय 
नैडगे। जब हृदय में से वासनाओं का कूडा-करकट दूर 
देयक्षेत्र दिकिय गुणों के बीजबपन के लिए तैयार हो जाता है। 
6 सच्चा उपासन है। उपासना का यह परिणाम कम-से- 
मद प्रभु से कहता है कि उपयामगृहीत: असितआप 
भ्य: त्वा देवेभ्य:><सब दिव्य गुणों के लिए मैं आपको 
: यह शरीर तेरा निवास-स्थान हेै। में तुझे अपने हृदय-मन्दिर 


में प्रतिष्ठित भय: त्वा देवेभ्य: “सब दिव्य गुणों के लिए तुझे स्वीकार 
करता के 
भा प्रभु के उपासक बनें। सदा प्रसन्न रहें, जिससे सब दिव्य गुणों के पात्र 
हों। 
ग्ंज ; वामित्र :। देवता-प्रजापति:। छन्‍्द :-आर्षीत्रिष्टुपून, आर्ष्युष्णिक्‌। स्वर:-घेवत:* , ऋषभ:॥। 
सोमपान 


मरुत्व5 डह पांहि सोम यर्था शार्यातेड अपिंब: सुतस्या तब प्रणीती 
तव॑ शूर शर्मन्नाविवासम्लि।कंजंय/०्पुरयस्ञा!१ ए8ंस्रांयामभुंहीतों 3 स्रीन्द्रीय त्वा मरुत्व॑त5एष 
ते योनिरिन्द्राय त्वा मरुत्व॑ते ॥३५॥ 


सप्तमोऊ ध्याय: एजए.शध्ा999५99.मस203 0 62. यजुर्वेदभाष्यय्‌ 
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१. 'गृत्समद '-प्रभु का स्तबन करता है और प्रसन्न रहता है। यह सभी के साथ स्नेह 
करता है, अत: 'विश्वामित्र' बन जाता है। इस विश्वामित्र के पा कहते हों 
इन्द्र-इन्द्रियों के अधिष्ठाता मरुत्व:"मरुतोंवाले! प्राणोंवाले, प्राणसाधना क 
मानव-जीवन में तू सोमं पाहि-सोम की सुरक्षा कर। यथा-जिस प्रकार 
निर्वत्तानि कर्माणि व्याप्नोति-द०) कर्मों में निरन्तर व्याप्त होनेवाले विश्वामित्र! तू 
अपिब:-इस उत्पन्न सोम का पान कर। “कर्मों में व्याप्त रहना' थम 


साधन है। २. हे शूरन"सब मलिनताओं की हिंसा करनेवाले सोम! रा प्रकृष्ट 
नयन-प्रापण से, अर्थात्‌ शरीर में तेरे पान से तथा तब शर्मन्‌रतेरी कवय: ज्ञानी 
तथा सुयज्ञा:5उत्तम यज्ञों को करनेवाले है। ३. उपयासगुदीजण असि न | को दूर करते 
हैं। सोम की रक्षा से ज्ञानाग्नि दीप्त होती है। ३. : - से धारित 
यम-नियमों से तू गृहीत होता है। मैं त्वाज"तेरा ग्रहण शा ्पिक >प्राण-साधनावाला 
जितेन्द्रिय पुरुष बनने के लिए करता हूँ। एब: ते योनि:-यह मन्दिर तेरा निवास-स्थान 


बनता है। त्वान्तुझे मैं हृदय-मन्दिर में इसीलिए ७४५3 इन्द्राय मरुत्वते-( मरुत: 
प्राणा:) मैं उत्तम प्राणोंबाला जितेन्द्रिय पुरुष बन पाऊ 
भावार्थ-में सोमपान करके मरुत्वान्‌ रठ- फकाल , जितेन्द्रिय , परमैश्वर्यशाली 


पुरुष बन! 
ऋषि:-विश्वामित्र :। देवता-प्रजापति:। छन्‍्द॒: 2 , आर्ष्युष्णिक', साम्न्युष्णिकूरै। 
् रस र्छ्यभा *१- 


९ मरुत्व॑न्तं वृषभं वावधाल् पथ : 'दिव्यशशासमिन्द्रम। विश्वासाहमव॑से 
ने डे जप 'तश्हुवेम। #उपंधोषगृहीतो 5 सीन्द्रांय त्वा मरुत्व॑त5एष ते योनिरिन्द्राय 
त्वा मरुत्व॑ते। *उपया सरुतां त्वोज॑से।।३६॥ 

१. गत मन्त्र में ' ये न्‌ इन्हे" बनने की कल्पना थी। “यथा राजा तथा प्रजा' इस 
उक्ति के अनुसार प्रस्तुत । र्थना करते हैं कि राजा भी “मरुत्वान्‌ इन्द्र ' ही हो। 
'माता-पिता, आचार्य, ७३ राजा' सब ऐसी वृत्ति के होंगे तब इनसे बनाये जानेवाले 
मनुष्य भी मरुत्वान्‌ इन्द्र ज्कों न होंगे, अतः कहते हैं कि इहन्यहॉ-अपने राष्ट्र में त॑ 
05 ही राजहोने (के लिए पुकारते हैं जो (क) मरुत्वन्तम्‌-प्राणोंवाला है, प्राणसाधना 


के द्वारा : का विकास किया है (ख) वृषभमन्‍जो श्रेष्ठ है, शक्तिशाली है। 
(ग) वाबव न उन्नति कर रहा है। (घ) अकवारिम्‌-( कु शब्दे से भाव में अप 
० अर व 20 कव इयर्ति प्राप्नोति 'कवारि:') शब्द न करनेवाले , कम बोलनेवाले, व्यर्थ की 
काँय- । (डः) दिव्यम्‌-प्रकाश में निवास करनेवाले (च) शासम्‌-अपना 


गज ) सहोदाम्‌्सभी में बल का सज्चार करनेवाले को राजा के रूप में नूतनाय 

-स्तुत्य रक्षण के लिए ह्ुवेम-पुकारते हैं। 

२. हे राजन! उपयामगृहीतः असित्आप उपयामों से गृहीत हैं। आपका जीवन 
यम-नियमवाला है। मैं'स्था<4फको! इेंसहिकऐ/ग्रहापा।किएता हूँ इन्द्राय मरुत्वते"मैं उत्तम 


(छ) इन्द्रमूनजितेन्द्रिय (ज) विश्वासाहम्‌नकाम-क्रोध- लोभादि शरीर 
में | आनेबाली अवाञ्छनीय वासनाओं को कुचल डालनेवाले (झ) उमग्रम्‌ू-तेजस्वी व 


जल न कप लड मन कर ए्ज्ज़.भाज्शाशाल्षिहछ8.204 ० 02(. सप्तमो5 ध्याय: 
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प्राणोंबाला, जितेन्द्रिय पुरुष बन पाऊँ। राजा के अनुकरण में ही प्रजा चलती है। एष: ते 
योनि:-यह राष्ट्र तेरा घर है। यही तुझे जन्म देनेवाला है। इन्द्राय 552 मरुत्वते 
स्वीकार हम इसीलिए करते हैं कि हम भी उत्तम प्राणोंवाले, जितेन्द्रिय पुरुष) 
राजन्‌! उपयामगृहीतः असिज्आपने अपने जीवन में सुनियमों को 


मरूतां त्वा ओजसेन-हम आपको इसलिए स्वीकार करते हैं कि हम भी प्राणों ओज 
प्राप्त कर सकें। () 
भावार्थ-इन्द्र , अर्थात्‌ राजा “मरुत्वान्‌' हो तो प्रजा अलग प्राणों होती है। 
ऋषि: --विश्वामित्र :। देवता-प्रजापति:। छन्‍्द:-निचृदार्षत्रिष्टुप्‌ *, प्रा ९। स्वर:-धेवत:।! 
सेनापति 


क सजो्षा5 इन्द्र सगंणो मरुद्धिः सोम॑ कह लात 
जहि शरत्रं३॥5रप समथों नुद॒स्वाथार्भयं नः। 
रउपयामगहीतो 5 सीन्द्राय त्वा अल पा अल त्वा मरुत्व॑त्ते॥३७॥। 


९, गत मन्त्र के राजा के साथ मिलकर सेनापति है। राजा और 
सेनापति राष्ट्र के मुख्य अधिकारी हैं। < जतणलज जि दायित्व राजा पर है तो राष्ट्र 


की बाह्य शत्रुओं से रक्षा करने के लिए सेनापति को सन्नद्ध रखना है। यह सेनापति 
भी जितेन्द्रिय होना चाहिए, अत: पक हे हे शत्रुओं का विद्रावण करनेवाले 
जितेन्द्रिय सेनापते! तू सजोषा:-राजा के राष्ट्र की सेवा करनेवाला हो 
(जुषी प्रीतिसेवानयो:)। सगण:-अपने , अपने सैन्यगणों के साथ मरुद्धद्रि:5प्राणों 
की साधना के द्वारा सोमं पिबनतू करनेवाला हो। सोमशक्ति को शरीर में 
सुरक्षित करनेवाला हो वृत्रहम"ज्ञान े अर भूत काम को तू नष्ट करनेवाला हो। शूर 
विद्वानतू ज्ञानी हो, परन्तु तेरा ३ दे (श्री “से युक्त हो। तू अपने ज्ञान को शूरता से विशिष्ट 
करनेवाला हो। २. शत्रुन्‌ के न्‍ शजन्नुओं की तू हिंसा कर। मृथ:-क़ातिलों को 
अपनुदस्वनदूर भगानेवाला िप था करके अथनच"अब नः"हमें विश्वत:-सब 
ओर से अभयमन्‍निर्भय गजल न । ३. उपयामगुृहीतः: असिल्हे सेनापते! तू भी 
प्बालि। 


यम-नियमों से युक्त । त्वा-तुझे मरुत्वते इन्द्राय-प्रशस्त प्राणोंवाले जितेन्द्रिय 


पुरुष के लिए 4355 हैं अर्थात्‌ तू प्राणसाधना करनेवाला जितेन्द्रिय पुरुष हो। एप: ते 
योनि:-यह राष्ट्र घर है। इन्द्राय त्वा मरुत्वते-तुझे हम इसलिए स्वीकार करते हे 
कि हम भी जितेन्द्रिय पुरुष बन सकें। 

| जा भाँति सेनापति भी, प्राणसाधाना करनेवाला जितेन्द्रिय पुरुष हो। 


से रक्षा कर सकेगा। 


ऋषि: - .। देवता-प्रजापति:। छन्‍्द:-निदचृदार्षत्रिष्टुप्‌ *, प्राजापत्यात्रिष्टुप्‌ । स्व॒र:- धेज्नत :।। 
प्रज्ञा-दीप्ति 

[[२॥।5 इन्द्र वषभो रणांय पिब्या सोम॑मनुष्वर्धं सर्दाय। 

आसिज्चस्व जठरे मध्व॑5ऊर्मि त्वश्राजासि प्रतिंपत्सुतानाम। 

सउपयामगं हीवीं'४'शीस्ट्रीये स्का परंस्वर्तऊएंब सैं!'घोनििंशिन्द्राय त्वा मरुत्व॑ते ॥३८॥ 


सप्तमो5 ध्याय: एफए. भा9क्षा।क9०५३ ५020० ० 02।. यजुर्वेदभाष्यम्‌ 


राष्ट्र में राजा व सेनापति के उत्तम होने पर प्रजा का जीवन भी जा हट । 
है, अत: कहते हैं कि १. मरुत्वानू-तू प्राणोंवाला है, तूने प्राणों की साधना 
प्रशस्त बनाया है। २. हे इन्द्र-इन्द्रियों के अधिष्ठाता जीव! वृषभ:तू 
परिणामरूप श्रेष्ठ बना है। ३. तू रणाय-रमणीयता के लिए सोम॑ पिब>सोम 


बनता 


प्राणगसाधना का यह स्वाभाविक परिणाम है कि शक्ति की ऊर्ध्वगति हा है और 
शरीर में व्याप्त होने से तू अद्भग-प्रत्यड्र में रमणीयतावाला होता है। ४. के धारण 
से ही अनुष्वधं मदाय-(स्वधामनु, स्वधा"अन्न) अन्न के बाद + भव करता 


है। वीर्यरक्षा से पाचनशक्ति ठीक रहती है और भोजन के बाद गेष आनन्द का 
अनुभव करता है। ५. जठरे"अपने उदर में मध्व: ऊर्मि 25 >इसे, सोम की तरशड्जों 
को सिक्त कर। यौवन में इस सोम के उत्पादन से उसमें है, उबाल-सा 
आता है। इन तरड्जों .को तू अपने अन्दर ही सिक्त  अयकिटस ६. प्रतिपत्सुतानाम्‌- 
(प्रतिपत्‌ू-चेतना ) ज्ञान की वृद्धि के लिए ता सरोमों का त्वमनन्‍तू राजा 
असिन्शरीर में ही नियमन (+८2५]|४2) करनेवाला ने तेरी ज्ञानाग्नि का 
ईंधन बनकर उसे प्रज्वलित रखना हे। प्रभु ने इन्हें इस चेतना के लिए ही उत्पन्न 
किया है। ७. इस प्रकार प्रेरणा दिया हुआ प्रार्थना करता है कि हे प्रभो! 
उपयामगुृहीत: असिच्आप सुनियमों से हक होते ह्। त्वा- आपको में इसलिए उपासित 
करता हूँ कि इन्द्राय मरुत्वते-में प्राणसाधनाव ध; शत्वानू बन सकूं। एष: ते योनि:"यह 
मेरा 'विग्रह >शरीर आपका विशिष्ट गृह हि ही रेल आपको मैं यहाँ इसलिए आसीन करता 
हूँ कि इन्द्राय मरुत्वते>में प्राणसा त्रमस द्वारो उज्रे प्राणोंवाला, जितेन्द्रिय पुरुष बन सकू। 


भावार्थ-प्रभु ने हमारे 'ग)) पे 
में व॒द्धि हो, हमारी ज्ञानाग्नि दीष्त 


5 रु :-भुरिक्पड्डि: *, साम्मीत्रिष्टुप्‌] स्व॒र:-पठ्चम:*, घेवत: '॥। 
इन्द्र से महेन्द्र 


कैद तंिप्राउ उत ट्विबहीउअमिन: सहोंभि:। 
( योर: पृथु: सु्कृत: कर्तृभिर्भूत। 
च्सि महेन्द्राय॑ त्वैष ते योनिर्महेन्द्रा्य त्वा॥३९॥ 
न आावना के अनुसार जब विश्वामित्र सोमरक्षा द्वारा अज्भ-प्रत्यड्र को 
प्रज्ञा को दीप्त करता है तब वह प्रस्तुत मन्त्र का ऋषि “ भरद्वाज' 
में शक्ति व ज्ञान को भरनेवाला। २. यह महान्‌-बड़ा बनता है, महनीय 
:ल्‍इन्द्रियों का अधिष्ठाता होता है ४. नुबत्‌-(नृजनेता) औरों के लिए नेता 
है, औरों का मार्गदर्शक बनता है। ५. आचर्षणिप्रा:-मनुष्यों का समनन्‍्तात्‌ 
न होता है। ६. उततओर द्विबर्ाः दोनों क्षेत्रों में, अर्थात्‌ ज्ञान व शक्ति के 
। ः में बढ़ा हुआ होता है। ज्ञान के दृष्टिकोण से ऋषि, तो शक्ति के दृष्टिकोण 
। ७. सहोभि:>अपने बलों के कारण अमभितः:-"अहिंसित होता है (मीज्‌ हिंसायाम्‌) 
अथवा अपने बलों से यह औरों की हिंसा करनेवाला नहीं बनता। ८. अस्मद्रयक्‌रप्रभु 
कहते हैं कि (अस्मात्राअ्षल्््ता)वा्रहएछल्ल०्क्प्नक्ति त्कै?छे ब्म्झदी ओर आ रहा है। ९. वावृधे 
वीर्याय-यह शक्ति के लिए निरन्तर बढ़ता चलता है। १०. उरु:ःचयह विशाल हृदयवाला 


अह्षषि :-- भरद्वाज :। देवता- प्र 


रमणीय 
बन जाता 


होता है 
के 
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होता है। ११. पृथु:-विस्तृत शरीरवाला अथवा विशाल यशवाला व विस्तृत सा ( 

विपुल:, बलेन विस्तृत:-म०) १२. कर्तृभि:"अपने कर्त्तव्यों से सुकृत:-( शोभनृ, 

उत्तम पुण्य कर्मोबाला भूत-"होता है। १३. यह भरद्वाज प्रभु से प्रार्थना करता हैं कि 

असिनआप सुनियमों से स्वीकृत होते हो। त्वा>आपको मैं इसलिए उपासित 

महेन्द्राय"मैं महेन्द्र बन सकूँ। एव: ते योनि:>यह मेरा बिग्रह (शरीर) है हलक बन 
रत छुए, 


० 
७. 


गृह है। मैं त्वा-आपको इस गृह में प्रतिष्ठित करता हूँ जिससे महेन्द्राय- 
जाऊँ। ब्रह्म का उपासक 'ब्रह्म-सा' बन जाता है। उपासना में आगे जल 
“महेन्द्र '-सा बन जाता है। 


भावार्थ-उपासना में आगे और आगे बढ़ते हुए मनुष्य इन्द्र से हा है का यत्र करे। 


बन 
/ इन्द्र 


ऋद्षि:--वत्स :। देवता-प्रजापति:। छन्‍्द:-आर्षीगायत्री * , वि 
वत्स 
कमहाँ२॥७ इन्द्री य5ओज॑सा पर्जन्यों वृष्टिमाँ डे बढ 
रउपयामर्गृहीतो 5सि महेन्द्रार्य त्वैष ते य रजिमह ट 
९. गत मन्त्र की भावना के अनुसार इन्द्र #हेस्टरे ह 
का उपासक है। इसका जीवन प्रभु का प्रतिपादन केयत 


 स्वर:-पघड्ज :।। 


स्तोमैंर्व॑त्सस्य॑वावृधे। 


त्वा।॥४०॥ 

स्ः व्यक्ति ही वस्तुत: प्रभु 
ना होता है। 'बदतीति वत्स:' इसी 
प्‌ में देखता है। २. महानत्ये प्रभु 
ण इन्द्र:-सब शत्रुओं का विदारण 
पर्जन्य: इव-बरसनेवाले बादल 


महान्‌ हैं। ३. य:-जो ओजसानअपने ओए हर. हे हे 
करनेवाले हैं। ४. और सब उपासकों के सत्र ट्र घ्टिम 
की भाँति हैं। जेसे यह बादल सब रू गज 
उपासक का चित्त भी शान्त 777 है। ४ 
करनेवाले के स्तोमै:-स्तुति-समूटें ः 
जो प्रभु के उस गुण को 


* लक $- 


ह् करता हूँ] एघ: ते योनि:-यह मेरा शरीर आपका 
गे” आपको प्रतिष्ठित करता हूँ >महेन्द्राय त्वा-जिससे में 
पक >ेन्द्र बनना ही मानव का लक्ष्य होना चाहिए। 


के कद 
भावार्थ -- की भाँति विशाल हृदय (महान्‌) , शक्ति से शत्रुओं का विंदारण 
करनेवाले (इन्द्र) सन्‍्ताप को दूर करनेवाले (पर्जन्य) , बनेंगे तभी प्रभु के प्रिय 


:। देवता-सूर्य :। छन्‍्द:-भुरिगार्षीगायत्री। स्वर:-षड्ज:।। 
प्रस्कण्व॒ | 
त्यं जातवेंदसं देवं वहन्ति केतवै:। दृशे विश्वाय सूर्यश्शस्वाहौ॥४१॥ 
कि का 'वत्स' प्रकृति से ऊपर उठकर प्रभु के गुणों को धारण करता है। यही 
बुद्धिमत्ता है। इस बुद्धिमत्ता के कारण यह 'प्रस्कण्व' (मेधावी) हो जाता है। ये केतव:- 
(केतु:-प्रज्ञा-नि० ३।९ 9प्रज्ला। विष/काञज। शंत्वी ०कोग5छत्‌अधिशुबद्च2 प्ले इन प्राकृतिक भोगों से 
ऊपर उठकर (उत्5०५४) त्यम्‌्-उस प्रसिद्ध जातवेदसम्‌-( जाते-जाते विद्यते-नि० ७।१९) 
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परिसर ० 


प्रत्येक उत्पन्न पदार्थ में वर्तमान देवम्‌-प्रकाशमय, सब-कुछ देनेबाले, चमकनेवलल 
चमकानेवाले सूर्यम-सबको हृदयस्थरूपेण कर्मों की प्रेरणा देनेवाले, सहस्तर -सूर्यसम है 
उस प्रभु को विश्चाय दृशे-सब पदार्थों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए वहन्ति भार 
हैं। प्रभु का ज्ञान होने पर ब्रह्माण्ड के सब पदार्थों का ज्ञान हो जाता है। उपस्ति 
“कस्मिन्नु खलु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति' किसके आप की जान परु)यह सारा 
ब्रह्माण्ड ज्ञात हो जाता है? इस प्रश्न का उत्तर यही दिया है कि (के होने 
पर ही ऐसा होता है। ब्रह्मातिरिक्त सब पदार्थों का ज्ञान फ शब्द- या ' है। 
इसके द्वारा ही वस्तुतः मनुष्य 'परब्रह्म ' तक पहुँचता है। वहाँ पर ये सब ज्ञान 
अनायास हो जाते हैं। 
भावार्थ-हम अपने इस मानव-जीवन को इसी कॉर सकते हैं कि 


प्रकृति से ऊपर उठें और उस “जातवेदस्‌ देव ' प्र के दर्शन/किरें 
ऋषि: -कुत्स:। देवता-सूर्य :। छन्‍्द :- :- थेवत :।। 
व्कुत्स 
चित्र देवानामुदंगादनीकं चअर्क्षुर्मित्रस्य॒ गग्ने: 
आप्रा च्ार्वापृधिवी5अन्तरिक्ष*< स्तूय 5 जेपेत्म / जग॑तस्तस्थुषश्च स्वाहाँ।४२॥ 
गत मन्त्र के अनुसार प्रभु का दर्शन नह 203३५ पर्ा्ला ' प्रस्कण्व '>मेधावी-पुरुष सब बुराइयों 
का संहार करनेवाला होता है। बुराइयों क । 
हिंसायाम्‌)-आदरणीय हिंसक बनता हे बह कह उठता है कि यह प्रभु उदगात्‌-उदित हो 
गया, जोकि १. चित्रम्‌-(चित्‌+र ) [को ऑन को देनेवाला है। २. देवानां अनीकम्‌>सब 
देवों का बल है। वस्तुत: देवों को हेकते् प्राःः करानेवाला यही है। यही मित्रस्थलअहरभिमानी 
देवता सूर्य का (दिन के देवता दि. “दि >कर' का) वरुणस्यन्रात्रि के अभिमानी देवता चन्द्र 
का तथा अग्ने:-इस पृथिवीझ्अ देजी रू मुखिया अग्नि का चशक्षु:-प्रकाशक है। ३. इस प्रभु 
ने ही द्यावापृथिवी ध्षिस्प्त्च्ुलोके , पृथिवीलोक तथा अन्तरिक्षलोक को आपद्रा:-व्याप्त 
किया हुआ है, पूरण क्िसेः हैं ; हेड | है। ४. सूर्य:-यही स्वयं प्रकाश है, अन्यों को प्रकाश 
देनेवाला है ५. आत्मा- 5] त्ति सर्वत्र व्याप्नोति) सर्वत्र व्याप्त है। ६. जगत: तस्थुष: च- 
जड़म व पल प्रगत्‌ का यह स्वाहा5(सु आह) उत्तमता से उपदेश देनेवाला है। 


भावार्थ वेही बनता है जो सर्वत्र प्रभु की व्याप्ति को देखने का प्रयत्न करता 
है। उसी की सर्वत्र कार्य करता हुआ देखने पर मनुष्य निरभिमान हो जाता है। 
न , /“आडिरसेरे। देवता-अन्‍्तर्यामी जगदीश्वर:। छन्द:-भुरिगार्षीत्रिष्टुप्‌ु। स्वर:-थेवत:।। 
आड्ि रस 


द नय॑ सुपर्था राये5अस्मान्विश्वानि देव वयुनानि विद्वान! 
«रे पेध्युस्मज्जुंहुराणमेनो भूरयिष्ठां ते नम॑5ऊक्ति विधेम स्वाहा॥॥४३॥। 
-0 गत मन्त्र का 'कुत्स' ही 'आद्धिरस' बनता है। सब दुर्गुणों का संहार ही मनुष्य को 
शक्तिशाली बनाता है। यह आ्धिरस संसार में अपने गौरव के प्रतिकूल कोई बात नहीं 


करता। विशेष रूप जे कुपतभके सततालजाओकं। न त्त/ हुढीं होता। इसकी प्रार्थना है कि 
९. अग्ने-हमारी सब उन्नतियों के साधक हे प्रभो! अस्मान्‌-हमें राये-धन के लिए सुपथा-"उत्तम 


एफ, बी ० 62[. 


(5 £0%%/ 4९८ अिशशिविशिीनिशदि शनि नि कि शिक लि किले. + >किस मम मल 32 सप्तमोऊ ध्याय: 
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मार्ग से नय-ले-चलिए। २. हे देव"सब दिव्य गुणों के पुज्ज प्रभो! आप जा 

बयुनानि-विज्ञानों को विद्वानूलजानते हैं। आप हमें भी उन सब विज्ञानों को प्राप्त 
३. अस्मत्‌रआप हमसे जुहुराणम्‌ज्सब कुटिलताओं को तथा एन:सब पापों 
(वियोजय-द० ) पृथक्‌ कीजिए। ४. हम ते-आपके लिए भूयिष्ठाम्‌्>अत्यधिक 
नतिपुर :सर स्तुति कों विधेम-करते हैं। ५. स्वाहा"अन्याय्य मार्ग से धन है 


बचने के लिए हम (स्व+हा) आपके प्रति अपना अर्पण करते हैं। 
भावार्थ-हम सदा न्‍्याय-मार्ग से ही धन कमाएँ। पाप हर व्कु 
ऋषि:-आज्िरस :। देवता-प्रजापति:। छन्द:-भुरिगर्षत्रिष्टुप्‌। 
विजय 


अयं वार्जाज्जयतु वाज॑सातावयश्शत्रूंजजयतु 

९. गत मन्त्र में न्‍्याय-मार्ग से धन कमाने का सं 
प्रभु हैं। जीब को तो प्रभु से उपदिष्ट न्‍्याय-मार्ग पर जे 
शब्दों में कहते हैं कि अयं अग्निः-सब उन्नतियों_के 
बरिव:>धन कृष्णोतु-प्राप्त करे। प्रभु हमें उन्नति के श्यक निवास आदि को सुन्दर 
बनाने के लिए सब धन देनेवाले हैं। हम पुरुषुर्भ ना हें) छ्ैडते तो प्रभु हमें धन देते ही हैं। 
२. अयम्‌नये प्रभु ही मृध:"सब हिंसकों 5 ते सिर -नष्ट करते हुए पुरएतु"हमें आगे 
ले-चलनेवाले हों। हमारा नेतृत्व प्रभु के तीज ॥ प्रभु नेता और मैं अनुयायी। वे सब 


घेओ -बस्तुत: धन देनेवाले तो 


तेज है। इसी बात को इन 
पाग्रेक यह प्रभु नःच्हमारे लिए 


विघ्नों को दूर कर देंगे और इस प्रव् निर्विघ्न होगी। ३. अयमन्ये प्रभु ही 
वाजसातौन्संग्रामों में वाजानज्अन्नों 0४ ये ज्रतनजीतें। इस जीवन-संग्राम में जब हम 
काम-क्रोधादि शत्रुओं के पराजय स्त»हों 
ही। ४. ये प्रभु ही जहईषाण: हमे 
जीतें। काम-क्रो धादि 7 
के प्रति अपना अर्पणमात्र 

. भावार्थ-सब व प्रापण करानेवाले प्रभु हैं। वे ही हमें संग्रामों में 
विजयी बनाते हैं। 


ऋषि हि -- .(ड्रैवता-प्रजापति:। छन्‍्द:-विराड्जगती। स्व॒र:-निषाद:।। 
जच्यार आश्रम 
कण कैप्रमभ्यागाँ तुथो वो विश्ववेंदा विभजतु। 


प्रेत॑ चन्द्रदेक्षिणा वि स्व: पश्य व्युन्तरिक्षं यर्तस्त सदस्य :॥४५॥। 
न की भावना थी कि हम आगे और आगे बढ़ते चलें। उसी भावना को 
अधि शब्दों में प्रस्तुत मन्त्र में कहते हैं। यहाँ जीवन-यात्रा को चार भागों में बाँटकर 
श्रम के लिए कहते हैं कि (क) हे मेरे अज्भ-प्रत्यज्ञो! व: रूपेण-तुम्हारे 

से रूपम्‌-सुन्दर रूप को अभ्यागामूल्‍प्राप्त होऊ। ब्रह्मचयीश्रम में मैं शक्ति: का 

सज्चय करूँ। इस शक्ति-सज्चय से मेरा प्रत्येक अड्भ सुन्दर रूपवाला हो। प्रत्येक अज्ज व्के 
सौन्दर्य पर ही शरीर कीशौस्र्थ॥भीएरिर्णशं० केशिल्मांत्ते?08 सं %52इस बह्मचर्या श्रम में दूसरी 
महत्त्वपूर्ण बात ज्ञान की है, अत: कहते हैं कि तुथः-सझानवृद्ध विश्ववेदा:-सम्पूर्ण ज्ञानोंवाला, 


हर्षित करते हुए शत्रून्‌ जयतु>हमारे शत्रुओं को 
: मुझे क्या करना? मुझे तो बस स्वाहाल्उस प्रभु 
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सब विषयों का पण्डित आचार्य व: विभजतु-तुम्हें अपने ज्ञान का 02 
करानेवाला हो। अपने ज्ञान का तुम्हारे साथ विभाग करे। एवं, ब्रह्मचयी श्रम ६ 
सौन्दर्य व ज्ञान को प्राप्त करनेवाले बनें। २. इसके बाद गृहस्थ के लिए 

कहते हैं कि (क) ऋतस्य पथा प्रेत-सत्य के मार्ग से चलो। जीवन में ०2325 48 
करो। ऋतत8॥70 और नियमितता 7८४2५७४०४४५-तुम्हारे जीवन का सर हो आर चन्द्रमा 
की तरह अपने दैनिक कृत्यों को समय पर करनेवाले बनो। (ख) : 
(चदि आह्ादे ) आनन्दमय दानवाले बनो। तुम्हें दान देने में आनन्द 
(चन्द्र सुवर्ण दक्षिणा दान॑ येषां ते-द०) तुम सुवर्णादि उत्तम धातु 
एवं, गृहस्थ के कर्तव्य हैं (क) नियमितता व (ख) दान। 

३. अब वनस्थ के लिए कहते हैं कि (क) स्व: 6 पेय ज्योति 
आत्म-तत्त्व को विपश्य -विशेषरूप से देखने का प्रयत्र क कक, थ ने सदा स्वाध्याय में 
युक्त रहकर आत्मदर्शन के लिए पूर्ण प्रयन्न करना है। ४९९५ रिक्षम- अपने हृदयान्तरिक्ष 
को विपश्य"विशेषरूप से देख। अपने हृदय का प्रात :“ _ख्‌) निरीक्षण करनेवाला बन। यह 
आत्मालोचन की वृत्ति ही सारी उन्नतियों का मूल है। कि चले » बनुस्थ के कर्तव्य हैं--आत्मदर्शन व॒ 
आत्मालोचन। ४. अब जीवन के अन्ति प्रयाण में २ नस के लिए कहते हैं कि सदस्ये:- 
सभा में स्थित व्यक्तियों के साथ यतस्व-तू यत्ञशीते 5 जज हो। जो लोग ज्ञान की चर्चा सुनने के 
लिए सभा में पहुँचते हैं, उनके साथ तू पूर्ण (केस पल (करें; अर्थात्‌ तू अधिक-से-अधिक सुन्दर 
शब्दों में उन्हें ज्ञान देनेवाला बन। पूर्ण तर्म्‌ [कै स्प्रंथ सरल-स्पष्ट युक्ति को उपस्थित करते 
हुए तू उन्हें धर्म के मार्ग को हृदयड्रम जे > हु बन। ज्ञान देना ही संन्यासी का कर्त्तव्य है। 


भावार्थ-प्रथमाश्रम में ( ) थ्य्‌ू जूज्ञॉन, द्वितीयाश्रम में ऋत व दान, तृतीय में 
आत्मदर्शन व आत्मालोचन तथा रब का शानप्रदान यही हमारे जीवन का कार्यक्रम हो। 
ऋषि: - आद्धिरस :। :। छनन्‍्द :-भुरिगार्षीत्रिष्टुपू। स्वर:- धेवत :।। 

(चर के योग्य ब्राह्मण 
यु पं पैतृमत्यमृषिमार्षेयरसुधातुदक्षिणम। 
अस्मर्द्राता तो ष्छठेत प्रदातार माविशत।।४६॥। 

गत मन्त्र में थ्े-कीा एक कर्त्त|व्य “दान! भी बताया गया था। दान पात्र को ही 
देना चाहिए। उसु, ८ ज्ञ के2विषय में गृहस्थ प्रार्थना करता है कि हे प्रभो! आपकी कृपा से 
मैं विदेयम्‌- पर | दान देने के लिए ऐसे व्यक्ति को पा सकूँ जो १. ब्राह्मणम्‌- 
(दे त्रद्गा४ 


तैदेश्वरविद्र ) “वेदाभ्यासात्ततो विप्रो ब्रह्म वेत्तीति ब्राह्मण: ' वेदाभ्यास से ब्रह्म 
को हाल ज्ञानी को, अर्थात्‌ जो ज्ञान प्राप्त करता है और ईश्वर के साक्षात्कार के लिए 


देनेवाले बनो। 


. 


ब्राह्मणमद्य 


शीढ़ हीक्ता-है। २. पितृमन्तम्‌>अतिविशिष्ट पितावाले को, जिसे माता-पिता से उत्तम 
तर्क मुः की प्राप्त हुए हैं ३. पैतृमत्यम्<जिसके पितामहादि भी वश्य व श्रोत्रिय थे, अर्थात्‌ 

लेन्ड्रिस ब विद्त्ता जिसके कुल की विशेषता रही है। ४. ऋषिम्‌>"जो तत्त्वद्रष्टा है ५. 
८आपिसभ (ऋषिषधु विख्यात :-म०) ऋषियों में भी जो व्याख्यान-शक्ति के कारण प्रसिद्ध 

| “ऋषि ' शब्द में आगम>"चज्ञान की प्राप्ति की प्रधानता है तथा आर्षेय शब्द में संक्रान्ति, 


अर्थात्‌ ज्ञान के । ६. साध " नाता, , है।. ६ वश जिसके ] 48 [27255]0॥ 870 ८४0/2550॥7 
दोनों ही उत्तम हैं। ६. 0739 रे 200 “कारण जो अपने कर्त्तव्य- 


- ५ 33405 अल) ५. 5 24% ेआऋजचन ४ड <#«र्ः“जचनचअछज ४ तओं 


-फलता है कि वह कई गुणा होकर दाता को फिर से प्राप्त हो जाता है। ' 
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यजुर्वेदभाष्यम्‌ 


कर्मों में बड़ा दक्ष है। ७. उपर्युक्त गुणों से युक्त पात्र को हम प्राप्त करें। पात्र में जि 
दान ही सफल होता है। अस्मद्राता:-हमारे दिये हुए धनो! तुम देवत्रा गच्छत-वेद्रों में 
होओ , अर्थात्‌ हमारे धन दिव्य गुणों से युक्त पुरुषों में ही दिये जाएँ, जिससे तुम 
प्रदातारम्‌-देनेवाले में आविशत-प्रविष्ट होओ। सुपात्र को दिया हुआ दान इस 


भावार्थ-हम सदा पात्र में दान देनेवाले बनें। धषे 
ऋषि:- आज्िरस:। देवता-वरुण:। छन्‍्द:-भुरिक्प्राजापत्याजगती' , स्वराट्‌' जापेल ४ 
निचुदार्चीजगती' , विराडार्चीजगती"। स्वर:--निषाद कब है! 
दान व प्रतिग्रह का प्रयोजन -: ;  ) 

अग्नयें त्वा मह्यं वरुणो ददातु स्रो 5 मृतत्वमशीयायुर्दात्र एश्वि मंयो मह्मं प्रतिग्रहीत्रे 

"रुद्राय॑ त्वा मह्ायां वरुणो ददातु स्रो 5मृतत्वमशीय धुएं [दिए 5एंथि वयो महां 

प्रतिग्रहीत्रे *ब॒हस्पत॑ये त्वा महां वरुणो ददातु स्रो 5 मृतत्ू मशीर्य त्वग्दात्र5 एंथि मयो 

महा प्रतिग्रहीत्रे “यमाय॑ त्वा मह्यं वरुणो ददातु श़ीय हयों दात्र5एश्वि 
वयो महा प्रतिग्रहीत्रे।।४७॥ है 

१. लेनेवाला ग्राह्म वस्तु को सम्बोधित ८ शतक कहता है कि त्वानूतुझे महां 

अग्नये>मुझ अग्नि के लिए वरुण:-पात्र का क रण जञ्केर्नेंवाला दाता ददातु-दे। सः-वह मैं 

तुझे प्राप्त करके अमृतत्त्वम्‌ अशीयअम् न्‌ कि आए करूँ, अर्थात्‌ तेरे अभाव में आवश्यक 

सम्धे[च्नो 


वस्तु की अप्राप्ति के कारण रोगादि की सा थी, वह अब न रहे। दात्रे5"देनेवाले के 
लिए तू आयु:-आयु एथिच्हो , उसके गन पिवन्न का कारण बन ओर मह्ां प्रतिगृहीत्रे-मुझ 
प्रतिग्रहीता के लिए तू मय:-सुख तक परौगला)का कारण हो। २. त्वा"तुझे महां रुद्राय”-मुझ 
रुद्र के लिए वरूण:-पात्र का वर्ण '्वरनेंवाला दाता ददातु-दे। सः-"वह में तुझे प्राप्त 
करके अमृतत्त्वम्‌ पा ्ोत्‌ नीरोगता को प्राप्त करूँ। तू दात्रे-देनेवाले के 
लिए प्राण:-प्राणशक्ति एथि-हो की (्प्रोणशक्ति बढ़े और मह्ं प्रतिग्रहीत्रे-मुझ प्रतिग्रहीता 
के लिए वय:<-दीर्घजीवन "तुझे महां ब॒ृहस्पतये-मुझ ऊर्ध्वांदिक्‌ के अधिपति 


है 


बृहस्पति के लिए वरुण:- वरण करनेवाला दाता ददातु> दे। स:-वह मैं अमृतत्वम्॒‌ 
अशीयल्‍ज"अमरता ४ | दात्रे"दाता के लिए यह दान त्वकरक्षा करने का संवरण 
एथधिनज्डहो और महां न्मुझ प्रतिग्रहीता के लिए मय:"सुख जब नीरोगता देनेवाला 
हो। ४. त्वा>"तुझे प्रा -मुझ यम-नियमों से बद्ध जीवनवाले यम के लिए वरुण:“ पात्र 
का वरण 2 ल्ला -दे। स:ल्‍वह में अमृतत्वम-अमरता को अशीय -प्राप्त करूँ। 
दात्रे5दाता तू हयः:-"घोड़ा-शक्ति का प्रतीक एधि>"हो और महयं प्रतिग्रहीत्रे मुझ 
ग्रतिग्रहीता वयः-दीर्घजीवन हो। 


कि लि र्थ में स्पष्ट है कि 'प्रतिग्रहीता' में निम्न गुण होने चाहिएँ- 
अग्नयेन्वह अग्नि हो (अग्‌ गतौ) , गतिशील हो। प्रकाश का फैलानेवाला व 
[ हो। (ख) रुद्राय-(रुत+र) यह प्रजाओं को ज्ञान देनेवाला हो। रोरूयमाणो 
द्रवति-ज्ञान की वाणियों का उच्चारण करते हुए विचरनेवाला हो। (ग) बृहस्पतये"यह 
ब्रह्मणस्पतिज"ज्ञान की वाफ्ग्नाकं। बंति5हो पतक्षा: सर्त्रेक़्त्ा2द्िक्ला क्क्का. अधिपति हो, अर्थात्‌ 
अधिक-से-अधिक उन्नत हो। (घ) यमाय>"इसका जीवन यम-नियम से नियन्त्रित हो। 
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दान लेने का उद्देश्य यह है कि-“अमृतत्वम्‌ अशीय “इसका जीवन का रो 
की कमी के कारण रोगाक्रान्त व असमय में मृत्यु का ग्रास न हो जाए। अत्यज़्त 
वस्तुओं के लिए ही दान ले, मौज की सामग्री के लिए नहीं। “मय: वबयः 
इन्द्रियों का स्वास्थ्य (सु+ख) व दीर्घजीवन प्राप्त हो सके यही लेने का 


दान देने का उद्देश्य यह है कि-दाता को दीर्घजीवन , सा व्के 


आक्रमण से बचाव तथा क्रियाशक्ति व वेग (आयु:, बश्राण:, त्तक्‌ , हो। दान 


मनुष्य को विलासवृत्ति से बचाकर इन सब वस्तुओं को प्राप्त कराता तो अमृत . 
है। यह दान पाप से बचानेवाला सर्वोत्तम साधन है। 

दाता का यह प्राथमिक कर्त्तव्य है कि वह वरुण चले, ले वह व्‌ >पात्र का ही 
वरण करे। अपान्न में दिया हुआ दान न परलोक में कल्याण इहलोक में। व्यक्ति 


में अपात्रता की अधिक आशंका है, अत: समाज को चार मे भीपस्क यस्कर हे। 
भावार्थ-हम पात्र का विचार करके दान देनेवो# 


ऋषि:-आउ्विरस:। देवता-आत्मा। छन्द:- स्थिर | स्वर:--ऋष भ :।। 
दाता- प्र के 
को 5 दात्कर्स्मा5अदात्कामों वीक वायादात। 
कामों दाता कार्म: प्रतिपग्रे ह्वीत़ कामैतत्तें॥ ४८ ॥। 

५, गत मन्त्र में दान का महत्त्व /सव्य श्र हैं। “जुहोत प्र च्र॒ तिष्ठत” इस वेदवाक्य 
के अनुसार मनुष्य देता है और प्रतिष्ठा गे सतत पत्ता*है। “न दुष्ट्तिद्रविणोदेषु शस्यते '-देनेवालों 
की कभी निन्‍्दा नहीं होती। “दान देव परे आह प्रतिष्ठा कहीं दाता को गर्वयुक्त न कर दे', 
इसलिए समाप्ति पर कहते हैं जा क्‍्य! तू कभी यह मत सोचना कि तू देनेवाला है, 
देनेवाला तो वह सुखस्वरूपष २ ही है। कः अदात्‌्"सुखस्वरूप परमेश्वर देता है। 
कस्मे अदात्‌"-सुख के ्प् है। प्रभु देते इसलिए हैं कि हमारा जीवन सुखी हो 
सके। जीवन के लिए के सेच्छ; वस्तुओं के प्राप्त हो जाने से सु-खन्‍सब इन्द्रियाँ 
स्वस्थ बनी रहें। २. का मु 0७ (7०77८ 3०728) सभी से कामना किया जानेवाला बह प्रभु 
ही (काम्यते) अदात्नदेताहों! कामाय आदातूल्‍्त्रप् इसलिए देते हैं कि हम उस प्रभु को 
पा सकें। पु ज क्तिएविचित्र अवश्य प्रतीत होती है, परन्तु इसमें वह मौलिक सत्य निहित 
है जो ' भूखे ' इन शब्दों में कवियों से व्यक्त किया गया है। अधिक धन मनुष्य 
सकता है, पर धनाभाव तो अवश्य मूढ बना ही देता है। ३. काम: 


१0.९ दाता हैं। काम:>प्रभु को कामना करनेवाला जीव प्रतिग्रहीता-लेनेवाला 


है। ४. कार के संसार की सर्वोच्च सत्तारूप प्रभो! एतत्‌ तेज्यह सब दान आपका ही है। 
यह मेश चही। में सदा लेनेवाला ही हूँ, अत: मैं क्‍या दान का गर्व करूँ। यह तो मेरे माध्यम 


से आए ही के द्वारा हो रहा है। 


नि त्रार्थ-हम दान दें, परन्तु उस दान का हमें गर्व न हो, क्‍योंकि वस्तुतः यह 
से उत्तम कार्य हमारे माध्यम से उस प्रभु द्वारा ही किये जा रहे होते हैं। 


एभावां ।5झकषपपप्तभी उरी! सम्पूर्षी३ 2 ॥ 
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अष्टमोज ध्याय: श ््ज 


ऋषि :-आडह़िरस:। देवता-बृहस्पत्तिस्सोम:। छन्द:-आर्च्रीपड्धि:। स्वर:-पऊच्म:।। 


आदर्श पति 02 
उपयामर्गृहीतो 5 स्यादित्येभ्य॑स्त्वा। 
विष्ण॑5 उरुगायैष ते सोमस्तः*र॑क्षस्व मा त्वां लो के ले । हल 


१. इस अध्याय का प्रारम्भ “आक्षिरस' ऋषि के मन्त्रों डै आश्धिरस 
ऋषि ही सप्तमाध्याय की समाप्ति के मन्त्रों का भी ऋषि श्र ध्याय की समाप्ति 
के मन्त्र 'दान' का प्रतिपादन कर रहे थे। अब दान देनेवाले 
है। इस प्रथम मन्त्र में वधू वर से कहती है--(क) 
की उपासना द्वारा यम-नियमों से स्वीकृत हुआ हे। तूने हु 
बनाया है। मैं आदिरत्येभ्य: त्वा-( आदित्य: वे प्रजा: हक क [८१ ) सूर्य के समान दीप्त 
प्रजाओं के लिए आपको वरती हूँ। मैं चाहती हूँ 0 पे>मेरे हाथ को ग्रहण करें, जिससे 
हम सूर्य के समान वर्चस्वी सन्‍्तानों को प्राप्त क॑ रे ) 'विष्णो-आप विष्णु हैं (विष्ल 
व्याप्तो) व्यापक हृदयवाले हैं। आपका ् जिस है, वहाँ कृपणता का निवास नहीं। 
(ग) उरुगायत"आप प्रभु का खूब ही यत करनेट 


बाले हैं। प्रभु-प्रवण मनुष्य विलासमय 
जीवनवाला नहीं होता, अत: यह प्रभु-प्रवण <थ की पवित्रता के लिए अत्यन्त आवश्यक 
है। (घ) एप: ते सोम:-यह आपका ऊ्ल ते आपकी वीर्यशक्ति है। तं रक्षस्त्र -उसकी 
आपने रक्षा करनी है। मा”मत तुझे -रोगादि हिंसित करनेवाले हों। सोम का. 
अपव्यय होते ही शरीर में रोग- प्रतिरोध रो 


नहीं रहती और मनुष्य को नाना प्रकार के 


हसेभे 5 पे करा प्रकरण प्रारम्भ होता 
परत: असिच्तेरा जीवन प्रभु 
ऋ्यासेचा»द्वारा अपने जीवन को ब्रती 


रोग आ घेरते हैं। वस्तुत: इस फ्लॉप कमे-शक्षा से सब अज्ज रसमय बने रहते हैं। वे सूखे काठ 
के समान मृत नहीं हो जाते। 8 श्र; ह लचक बनी रहती है और इसका 'आड्िरस' नाम 
सार्थक होता हे। 

भावार्थ - आदर्श है जो १. यम-नियमों से संयत जीवनवाला है २. उदार 
हृदय है। ३. प्रभु २ व कीर्तन करनेवाला है। ४. सोम के महत्त्व को समझकर 
उसकी रक्षा करता व्यक्ति उत्तम सन्‍्तान को जन्म देता हे। एक आदर्श वध्यू वर का 
वरण इसीलिए कि वह आदित्यसम देदीप्यमान सन्‍्तानों को जन्म दे सके। 

डजओ -झैाजडिरस:। देवता-गृहपतिर्मघवा। छन्‍्द:- भुरिगार्षीपड्धि :। स्वर:-पज्चम :।। 


परस्पर अर्पण 


छ्लेन स्तरीर॑सि नेन्द्र सशचसि दाशुषें। 
के मंघवन्भूय5 इन्नु ते दान देवस्थ पृच्यत5आदित्येंभ्यस्त्वा। २॥। 
म 


नत्र के विषय को आगे बढ़ाती हुई पत्नी कहती है कि आप १. कदाक्षन>क भी 


भी स्तरी:-(स्वभावाच्छादक :--द० , स्तृज्‌ आच्छादने) अपने स्वभाव को छिपानेवाले न असिर- 
नहीं हैं। पति-पत्नी में ऐसा शम्जस्थी होने प्ीहिए िकरी-उन्ह एक-दूसरे से कुछ छिपाने का 


एएए.,धाज्का।ध9५५३.॥]23 0 62. 
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निमिशिनिदम्दभिरशिभिशजिकर नदी मिद जनम मद अत अल था थक आय 38 3 न मामा१ा१ मरी भी थी ली ली शी: 


दानात्‌) देनेवाले आपको भूय: इत्‌"ऊअधिक ही पा 
आदित्येभ्य: त्वान"्मैं आदित्य-तुल्य दीप्तिवाली सन्‍्तानों के 

भावार्थ- १. पति पत्नी से किसी प्रकार का 
एक-दूसरे में शक पैदा करता है। २. पति पत्नी को फ्क्‌ हो हो, क्योंकि पत्नी ने पति 


के प्रति अपना अर्पण किया है। ३. उसमें प्र आओ नम दानशील हों। 
ऋषि:-आइद्डिरस :। देवता-आदित्यो गृहपति:। -:॥ स्व॒र:--पठ्चम :।। 
इहलोक व परे) 
कदा चन प्रयुच्छस्युभे निर्षासि जहमने 


तुरीयादित्य सर्वनं तड नातरथ बा 

पति के ही विषय में कहते हैं वि दे कदा चल्‍न्‍कभी भी न प्रयुच्छसिरप्रमाद 
नहीं करते हो। “न प्रमदितव्यम्‌' र ईस उपदेश को आप भूलते नहीं। २. सदा 
सतर्क और अप्रमत्त रहते हुए ्डिभि सेफ / जन्मनी-जन्मों को निपासि-निश्चय से 
रक्षित करते हो! इहलोक व परल्ोक दो को सुधारने का प्रयल करते हो। आप अभ्युदय 
के साथ निःश्रेयस को जोडक> चेलूते हों, यही तो धर्म है। ३. तुरीय-आप तुरीय हो। तुरीय 
का अर्थ निम्न मन्त्र से स्पर्ष्ठ हो जे ३ है- “सोमस्य जाया प्रथम गन्धर्वस्तेड्पर: पति:। 
त॒तीयो< ग्निष्टे पतिः तुरीश्ि रो पनुष्येजा: ' ( अथर्व १४।२॥३) प्रथम तू सोम की पत्नी है, 
तेरा दूसरा पति गन्धर्वज की तीसरा पति है और चौथा मनुष्य से होनेवाला, अर्थात्‌ 
माता-पिता कन्या के लिए क्र खोजते समय पहला ध्यान तो यह करें कि वह 'सोम' हो, 


शक्ति हे पुञ्ज हो उसमेँ-वीर्यशक्ति हो, वह नामर्द न हो, सन्‍्तानोत्पत्ति के अयोग्य न ही। 
दूसरी बात यह वह >ज्ञान की बाणी का पति हो (गां धरति) कुछ पढ़ा+लिखा हो, 
अनपढ़, गाँ तीसरा यह कि वह अग्नि हो-उन्नतिशील (970९8/८5७४४०) हो और 
शा थे यह -दयालुता को लिये हुए हो, क़ूर न हो, प्पाशर्ा८ हो। एवं, 
तुरीय है, आप दयालु हों, आपमें मानवता हो। ४. आदित्य"गुणों के आप आदान 

की आप कदर करते हों। ५. ते इन्द्रियम्5आपका वीर्य सवनमूजउत्पादक 
2 ट, को जन्म देनेवाला है। ६. आतस्थौआपका यह वीर्य शरीर में ही स्थित 


यह व्यर्थ में नष्ट नहीं किया जाता। ७. अमृतम्‌ "यह आपको अमृत-नीरोग 
है। ८. दिविल्‍यह ज्ञान के निमित्त है। अथवा मस्तिष्करूप झुलोक में स्थित 
होता है। ९. ऐसे त्वा-आपको मैं आदित्येभ्य:-उत्तम प्रजाओं के लिए वरती हँ। 


भावार्थ-९ एज्लाफ् एस्जड्शूज् जल की किलो क क दोनों का ध्यान करते हो। 
३. आप मानवता को लिये हुए हो। ४. 22 6, हर हो। ५. उत्पादक शक्ति 


एएए/.वाज्ध्ा।ध9५५३.॥24 एा 62. 
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नि की यम लाभ १म नमन मारमररर तर लशशशशिश।।शश।श।एकध के: 


१०००० नी 


न्‍ नजर नमी री नी नीयत नी १११ तत-औी१३७४७य०१०५०७+४० ५... 3 मी ीनजरीी योनी न जीप ५ ५५ नी) जीयनजरी न नीयन>मी+ नी ५७५ 
से युक्त हो। ६. शक्ति को नष्ट नहीं होने देते हो। ७, नीरोग हो। ८. शक्ति को रे | 
का ईंधन बनाते हो! हा ४2 


ऋषि:--कुत्स:। देवता-आदित्यो गृहपति:। छन्‍्द:-निचृज्जगती। स्वर: १७०७ 
दैनिक अग्निहोतन्र 

यज्ञो देवानां प्रत्येति सुम्ममादित्यासों भव॑ता मृडयसन्त॑:। 

आ वो<र्वाची सुमतिर्व॑वृत्याद्‌ शहोश्चिद्या 2 पर 


गत मन्त्र का आज्धिरस अप्रमाद से धर्म का जा 


पत्र बुराइयों का 


संहार करने से “कुत्स' हो जाता है। इस कुत्स के घर में १. /2देवयज्ञ अर्थात्‌ 
अग्निहोत्र प्रतिएति-प्रतिदिन आता है, अर्थात्‌ इसके घर में जरामर्य सत्र बना 
रहता है। मृत्यु तक इसमें विच्छेद नहीं आता। २. है. कि घर में 


सुम्नम-सुख-ही-सुख रहता है। ३. आदित्यास:चन्‍ है रू 
करनेवाले भवतनज"होवो। घर में यज्ञों के चलने पर जीवन उत्तम होते हैं और 
उनकी वृत्ति क्लब्स (0।७७5) आदि की ओर नहीं गरेी॥ डे आदित्यास ' का अर्थ आदित्य 


ब्रह्मचारियों से भी है। ये अतिथिरूपेण हमारे घरों के : हमपर इनकी कृपा बनी रहे। 


! तुम सृडयन्त: सुखी 


५. हे आदित्यो! बः-तुम्हारी सुमति:-कल्याणी <' अर्वाड अज्वति' हृदय को 
प्राप्त होनेवाली, हृदयड्भरम होनेवाली , ०८ था हो। यानजो अंहो: चित्‌रज्ञानी 
को भी वरिवोवित्तरा”"उत्कृष्ट ज्ञानधन असत्जहो। इस मन्त्रभाग का 
यह भी अर्थ हो सकता है कि अंहो को भी यह आदित्यों से दी गई 
सुमति उत्तम सेवनीय धन या पूजा 5 आप प्राप्त करानेबाली होती हैं। विद्वान्‌ू अतिथियों 
के सम्पर्क में इन गृहस्थों को सदा स्लुम प्राप्त होती रहे और ये अपने ज्ञान को अधिकाधिक 
बढानेवाले हों। ६. आदित्येभ्य नर ३ झे उत्तम सन्‍्तानों के लिए प्राप्त होती हूँ। 

भावार्थ-- १. घरों में ् 
विद्वानू अतिथियों का आना-#ञ रा बना८उहे, जिससे उनकी सुमति इन्हें सदा प्राप्त रहे। घरों 
में उत्तम सनन्‍्तान का यष न्‍अ 


. ऋषि: जनक :। देवता- ॒न्‍्द्‌ :- प्राजापत्यानुष्टुप्‌र , निचृदार्षीजगती '। स्वर:-गान्धार: * , निषाद: ॥। 


० ज्ञानी, गुणी, संयमी , दानी 

तें सोमपीथस्तस्मिन्‌ मत्स्व। 

गे बच्॑ंसे दधातन यदाशीर्दा दम्पंती वाममश्नुतः। 

पल पे जांयते विन्दते वस्वर्धा विश्वाहौर॒प5 एथते गृहे।५॥ द 

मन्त्र में उत्तम सन्‍्तान निर्माण का संकेत था। उसी का उपाय प्रस्तुत मन्त्र 

व ले :_ १, हे विवस्वनूनज्ञान की किरणोंवाले! आदित्यल्‍सूर्य के समान उत्तम गुणों 
करनेवाले पतिदेव ! एब: ते सोमपीथ:-यह तेरा सोम का पान है। तस्मिन्‌ 

सत्स्व-उसमें तू आनन्द का अनुभव कर, अर्थात्‌ पति ज्ञानी , गुणग्राही व संयमी हो। २. प्रभु 

इन ्रगतिशील व्यक्तिकेंग।कब हैं, ताजे जिस पुकार अस्मै वचसे-इस वचन 

के लिए श्रत्‌ दधातन-> श्रद्धा करो। यत्‌-कि ध दान देनेवाले दम्पती<पति- 


अष्टमो5 ध्याय: ए/एए०. ध्भा।क्षा899-व72 [5 0 62]. 
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पत्नी वामम्‌-सुन्दर सन्‍्तानों को ही अश्नुत:-प्राप्त करते हैं। दान देने से मनोवृत्ति 
बनती है, मनुष्य विलास से ऊपर उठता है, परिणामत: सन्‍्तानों में भी वही सौन्दर्य अॉलत कषतौपे 
होता है। ३. पुमान्‌ पुत्र: जायते-इनका सन्‍्तान (पू>पवित्र करना) पवित्र हृदय वे ष्ज्र 
होता है। विन्दते वसु>वह सनन्‍तान निवास के लिए आवश्यक ऊत्तम धनों को प्राप्त 


+ अंक हैं 
होता है। अध5"ओऔर विश्वाहानसदा अरप:-पापशून्य होता हुआ ( अ-रपस्‌ ) “सम है! घर 
में एधते-सब दृष्टिकोणों से उन्नति करता है। ४. यह सन्‍्तान पुमान्‌>अपने औहन 9) पवित्र 
बनाता है। अरप:-पापशून्य होता है। अतएव इसका नाम 'कुत्स' (स की हिंसा 
करनेवाला) हो जाता है। यही इस मन्त्र का ऋषि हे। 

भावार्थ-पत्ति ज्ञानी, गुणग्राही व संयमी” हो। पति-पत्नी (बोल फ्रै सा से 


दान देनेवाले हों तो उनके घरों में “उत्तम, वीर, पवित्र व पापश!] 


ऋषि: - भरद्वाज :। देवता-गृहपतय :। छन्‍्द :- तिचरजनिकी कर र:-धजत :।। 
वामभाक्‌ >> व के 
:। 


वाममद्य स॑वितर्वाममु एवो ण ष्थ 
वामस्य हि क्षयस्य॒ देव भूरेर॒या थि 
१. गत मन्त्र के पति-पत्नी शक्ति प्राप्त ' बनते हैं और प्रार्थना करते 
हैं-हे सवित:-सम्पूर्ण जगत्‌ को उत्पन्न करनेवाले अभो॥ अद्यवआज अस्मभ्यम्‌-हमारे लिए 
वामम्‌-सौन्दर्य सावी: -उत्पन्न कीजिए, अर्श्रात्‌ हमाड़ें घर में प्रत्येक वस्तु सुन्दर व श्रीसम्पन्न 
हो। क्‍या सन्‍्तान, क्या सम्पत्ति, क्या यश-ससः री सो” प॑ को लिये हुए हों। उ-ओर एव:-कल 
भी वामम्‌रूसौन्दर्य को, और दिखे के हि रे द्विंन सौन्दर्य को ही उत्पन्न कीजिए। २. हे 
देव-सब उत्तम वस्तुओं के 
के (छक्षि निवासगत्यो:) भूरे:८>धन+>' 


: सवाम।। ८६॥। 


रस कैबाहुल्यव् घर के अथवा (भू -पालनपोषणयो: ) 
से चलता है, उस घर को प्राप्त करनेवाले हों, अर्थात्‌ 
हमारे घर में सब वस्तुएँ सौः के को [किये हुए हों और हमारा घर पालन व पोषण की 
सामग्री से युक्त हो। ३ (अरे शिया ->-इस (अनया) आपकी दी हुई बुद्धि से हम 
| तों का सेवन करनेवाले हों, अर्थात्‌ हमारी बुद्धि हमें कभी 
हा] उन्हीं कार्यो को करें जिनसे हम सदा यशोन्वित हों। 
भावार्थ- बनकर अपने कर्मों से घरों को सौन्दर्य से अलंकृत करनेवाले हों। 


->सवबिता गृहपति:। छन्‍्द:-विराडब्राह्म्यनुष्टुपू। स्वर: -गान्धार :।। 
भग-देव-सविता 

5सि सावितन्नो5सि चअनोधाशएच॑नोधाउइअंसि चअनो मर्यि थेहि। 

त्रे यज्ञ जिर््व॑ यज्ञप॑तें भगांय देवाय॑ त्वा सवित्रे।७॥ 

८ पत्नी पति से -कहती है कि-आप उपयामग्रहीत: असि्उपासना के द्वारा यम-नियमों 

हट रिण करनेवाले हैं। २. आप सावित्र: असिल्‍ज्सविता देव के उपासक हैं, अर्थात्‌ 

आपका जीवन सूर्य की भाँति नियमित है और परिणामत: आप सूर्य की भाँति ही चमकनेवाले 

हैं। अथवा आप (सू-प्रच्चाग्रत। छलंम।प्म्तेयों।कौ।ांजजंसादेनिव्कलेठ हों। ३. चनोधा:-उत्तम अन्न 

को धारण करनेवाले और चअनोधा:-निश्चय से उत्तम अन्न को धारण करनेवाले असिन्‍्चहें 
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( अभ्यासे भूयांसमर्थ मन्यन्ते-नि० १०।४२)। चनो मयि थेहिज”मुझमें अन्न खडे 
* अन्न प्राप्त कराना घर में सबके पालन-पोषण के लिए आवश्यक सामग्री जुटाना' यह 
के मन्त्रों में “ममेयमस्तु पोष्या' इन शब्दों में तीसरा ब्रत लिया जाता है। पति अं 
द्वारा ही रक्षा करता है। ४. यज्ञ जिन्बच्ञआाप यज्ञ को भी प्राप्त हों। केवल 
लिए थोडे ही कमाना है, यज्ञों के लिए भी तो कमाना है। यज्ञपतिं | 


यज्ञों के पति प्रभु को आप प्रीणित करनेवाले बनें। वस्तुत: “यज्ञो वै 
हैं। हम उस यज्ञरूप प्रभु की यज्ञों के द्वारा ही उपासना कर पाते हैं। ५. में 'त्वौ-आपको 
भगायरऐवरश्य के लिए प्राप्त होती हूँँ। आप घर के ऐश्वर्य को ब होओ। देवाय 
त्वानमैं आपको दिव्य गुणों की प्राप्ति के लिए 5 करती हूँ में 
देवत्व की वृद्धि होगी। मैं सवित्रे“उत्तम सन्‍्तानों को जन्म देने 
करती हूँ (घू प्रसज)। आपके द्वारा मैं उत्तम सन्‍्तानों को 
भावार्थ-पत्ति इतना कमाये कि घर का व्यय 
भी खर्च निकलता रहे। घर में ऐश्वर्य की -वृद्धि हो, 
सन्‍्तानें हों। ह 
ऋद्षि:- भरद्वाज:। देवता-विश्वेदेवा गृहपतय:। छ 
सस्‍्वर:-घड्ज: , 
सुशर्मा -सुष्रि ्स 
कउपयामगहीतो 5 सि 'सुशर्मीसि च्ानो बुहदुक्षाय नरम: 
विश्वेंभ्यस्त्वा देवेभ्य॑5एष ते थी नि ्वेंभ्यस्त्ता देवेभ्य॑:।॥८॥। 
१. पत्नी कह रही है कि- पागल : असिन्आप प्रभु-उपासना के द्वारा स्वीकार 
किये हुए यम-नियमाोंवाले हैं। २. सं शर्मा असि-उत्तम गृहवाले हैं (शर्म गृह-नि० ३।४)। 
३. सुप्रतिष्ठान:-( सुष्ठु प्रतिष्ट है था छेड्ा यस्य-द० ) आप उत्तम प्रतिष्ठावाले हैं। ४. बृहद्‌ 
उक्षाय-उत्कृष्ट वीर्यवान्‌ आप के 5] ठगी उचित आदर करती हूँ या उचित अन्नादि की 
' व्यवस्था (नम:5 585 000 नि० #रती हँ। ५. विश्वेभ्य: त्वा देवेभ्य:-सब दिव्य गुणों 
के लिए में आपको “ हँ। एब: ते योनि:-यही आपका घर है। विश्वेभ्य: 
त्वा देवेभ्य 7 “सब लिए मैं आपको स्वीकार करती हूँ। द 
_नियम का पालन करे। बह अपने घर को उत्तम बनाए। उसके 
हों। उसके कारण घर में दिव्य गुणों की वृद्धि हो। 


न ' सुखवाची भी है। तब “सुशर्मा' का अर्थ यह होगा कि जिसके 
कारण घर -ही-सुख है, जो घर में क्लेश बढाने का कारण नहीं बनता। 
मजा । देवता-गृहप्रतयो विश्वेदेवा:। छन्‍्द:-प्राजापत्यागायत्री *, आर्ष्युष्णिक्‌:, 
स्वराडार्षीपड्धि:। स्व॒र:-षघड्ज: , ऋषभ:”, पठ्चम: ।। 
सूर्य का उभयतो दर्शन 

उपया 5सि जब॒हस्पर्तिसुतस्य देव सोम त5 इन्दोरिन्द्रियाब॑त: पत्नी वतो 
ग्रह।९।।३ ऋध्यासम्‌ छह ०पेरसुसोछबमाबसलसण्दादल्तरिक्षं. तद| मे पिताभूत्‌। 
अहश्सूर्यमुभयतों ददर्शाहं देवानों परमं गुहा यत्‌ ॥९॥ 


यज्ञ-यागादि के लिए 
विकास हो और उत्तम 


के निचृदार्षबृहती । 


[7 मविके, »॥ 7। 2 
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१९, पिछले मन्त्र की भाँति प्रस्तुत मन्त्र में भी पत्नी कथन करती है कि-आप 
उपयामगृहीत: असिन्सुनियमों से स्वीकृत हैं। आपका जीवन यम- न शक 
बहस्पतिसुतस्थसब ज्ञानों के पति, अथवा सर्वोच्च दिशा के पति के पुर्त्र/ 
झानी , गुणोन्नत आचार्यो ने दूसरा जन्म देकर द्विज बनाया है, उस आपके, हे 
गुणोंवाले तथा उत्पादक शक्ति से युक्त पते! इन्दो:>सोम की रक्षा के कारण 


इन्द्रियावत:-प्रशस्त इन्द्रियोंवाले तथा पत्नीबत:-उत्तम पत्नीवाले ते -( गृहान्ते 
विवाहकाले-द्‌०) विवाह के अबसर पर लिये गये ब्रतों की 55 करनेवाली 
बनूँ। पति के ब्रतों के पालन में पत्नी ने सहायक होना है। पत्नी के बिना उन 


ब्रतों की पूर्ति सम्भव नहीं। ३. अब पत्नी अपने लिए कहती हलक का कि न नपरलोक 
का ध्यान करनेवाली बनूँ और अहम-मेैं अवस्तात्‌ल्‍्यहाँ इ भी करनेवाली 
होऊँ। “उभे निपासि जन्मनी' ये तीसरे मन्त्र के शब्द /मुझप लागू हों। ४. यद्‌ 


अन्तरिक्षम्‌-जो अन्तरिक्ष अर्थात्‌ ( अन्तरा क्षि) मध्यमार्ग है 
रक्षक हुआ है, अर्थात्‌ सदा मध्यमार्ग पर चलने से मैं, सेगा र्‌ 
अहम्‌-मैं सूर्यमरसूर्य को उभयत: "दोनों ओर 
सूर्य को देखती हूँ जो कि देवानां परमम्रदेवतार्ओ 
मुख्िया झुलोक में वर्तमान यह सूर्य है और गुह 
विद्यमान है। बाह्य सूर्य के व्रत में चलती हुई गे रे तेरे क्रियाशील बनूँ और अन्त ःसूर्य को 
देखने के कारण मैं अपनी क्रियाओं में मार्गिओ घट ही होती | 
भावार्थ-पति यम-नियम का ,ल्ति क्रेरनेवाला, ज्ञानी आचार्यों से शिक्षा पाया 
हुआ , शक्तिशाली तथा प्रशस्तेन्द्रिय हो ओरू उज्लेम पल्ली की सहायता से ब्रतों का पालन करे। 
पत्नी भी इहलोक व परलोक हक ओर जले, सदा मध्यमार्ग पर चले। वह बाह्य सूर्य से 
क्रियाशीलता की प्रेरणा ले और ३ /पूर्यीसे मार्ग का ज्ञान प्राप्त करे जिससे भटक न जाए। 
ऋषि: -भरद्वाज :। देवर्स हु प्रतय:। छन्‍्द:-विराड्ब्राह्मीबृहती। स्वर:-मध्यम:।। 
प्रजापति 
अग्ना३॥5 ३ फ़र्ल्न है मॉजदेवेन त्वष्टा सोम पिब्र स्वाहौ। प्र॒जाप॑तिर्वृषधासि 
रेतोधा रेतो मे हें श्र प्रजाप॑तेस्ते वृष्णों रेतोधसों रेतोधामशीय ॥१०॥ 
लि कहते) हैं-- ९. हे अग्ने-प्रगतिशील! पत्नीबन्‌-उत्कृष्ट पत्नीवाले! देवेन-दिव्य 
बष्ट्सलसर्वदु:ख विच्छेदक अथवा सर्वनिर्माता प्रभु के सजू:-साथ प्रीतिपूर्वक 
केरनेवाला होकर तू सोम॑ पिबज्सोम का पान कर। स्वाहानइसके लिए 
भोगवृत्ति का त्याग करनेवाला बन। भोगवृत्ति को छोड़कर सोम पान करने 
प में 'देव त्वष्टा' बन सकेगा, अर्थात्‌ सुन्दर दिव्य गुणोंबाली सन्‍्तानों को 


जन्म रे व्क़ैगा। २. तू इस सोमपान के कारण प्रजापति:-उत्तम प्रजा का रक्षक है, बृषा 
कब है तथा (वृष-धर्म) धर्ममय जीवनवाला है। रेतोधा:>इस सोमपान के 


त्‌ नह तरह ही मे पिता अभूत्‌रूमेरा 

दि का शिकार नहीं होती। ५. 
! हूँ। एक तो अहम्‌रमैं उस 
त्रौत्कृष्ट है, अर्थात्‌ ३३ देवों का 
ती ब्रह्मरूपी सूर्य हृदयरूपी गुहा में 


तू उचित ऋतु में रेतस्‌ का आधान करनेवाला होता है। ३. इस रेतोधा पति से 
है कि मयि रेतः धेहि-तू मुझमें रेतस्‌ का आधान कर, जिससे में ते प्रजापते: -प्रजा 
के रक्षक तुझ वृष्ण: -शक्तिशाली तथा रेतोधसः:5ऋतु में रेतसू का आधान करनेवाले के 
रेतोधाम्‌ -वीर्यधारक? ्परक्रमबास्‍े/पुत्रे व्कीः अछपिंयप्राप्कताकरूँ। वस्तुत: संयमी माता-पिता 
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"१ कक 3५० कीी की 


ही शक्तिशाली सन्‍्तान को जन्म दे पाते हैं। माता-पिता भी शक्तिशाली, उनकी सन्‍्तान भी 
शक्तिशाली। वे शक्ति को अपने में भरनेवाले सचमुच प्रस्तुत मन्त्र के ऋषि ' हलक 

भावार्थ-पति-पत्नी 'सोमपान' करनेवाले और रेतस्‌ का अपने में धारण 
हों, जिससे उनकी सनन्‍्तानें भी शक्तिशाली हों! 

ऋषि: -- भरद्वाज :। देवता-गृहपतय :। छन्‍्द:- भूरिगार्ष्यनुष्टुपू। स्वर:-गान का ह) 
हारियोजन 
उपयामगहीतो 5 सि हर्रिरंसि हारियोजनो हरर्भ्यां त्वा। 
हयीर्धाना स्थं॑ सहसोंमा5 इन्द्रॉय।। ११॥। 


पत्नी पति से कहती है-१. उपयामगृहीत: असिर उपसना के द्वारा 
यम-नियमों से युक्त है अथवा उपयाम*विवाह के द्वारा हाथ ग्रहण किया है। 
२. हरि: असि 5आप गृहस्थरूपी शकट के खेंचनेवाले 5 येंथ गृहाश्रम के व्यवहार 


को चलानेवाले हैं ३. हारियोजन:-(ऋकक्‍सामे वे हरी--शॉ० ।३।॥७, तो योजयति। स्वार्थे 
तख्धित:) अपने जीवन में आप ऋक्‌ और साम य जा ब्राले हैं। 'ऋक्‌' विज्ञान है, 
“साम” उपासना। आपके जीवन में विज्ञान व उपासना जोड़ों को स्थान मिला है। आपका 


जीवन 'विद्या-श्रद्धा' सम्पन्न है। इसमें मस्तिष्क हैँ छई दीनों का ठीक विकास हुआ है। 
9 श्रद्धा के विकास के द्वारा आपको 


४. हरिभ्यां त्वानमें भी ऋक व साम, अश ५ ह 

स्वीकार करती हूँ। बस्तुत: पत्नी अपने रे न ; इस द्वीनों तत्त्तों का विकास करके ही पति 

की अनुकूलता का सम्पादन कर पाती कहे है 

५. अब इन पति-पत्नी से प्रभु कहते हैं कि तुम हर्यो:ल्‍इन विद्या व श्रद्धा के 

धाना:-धारण करनेवाले स्थः-हो अश्रवः कमन्द्रिय पठ्चक व झानेन्द्रिय पञ्चकरूप इन्द्रियाश्वों 

को तुम अपने वश में करनेवाले छो। क्रो कै परहसोमा: "तुम दोनों साथ-साथ शक्ति का सम्पादन 

करनेवाले हो, अर्थात्‌ गृहस्थ में) भी-स मं जीवन बिताते हुए अपनी शक्ति को नष्ट नहीं 

होने देते। ७. इन्द्राय-में तुम्हें /पफ कह श्वर्य /की प्राप्ति के लिए इस गृहस्थ में सड्भत करता हँ। 

तुम गृहस्थ-भर्मो का टं 
भावार्थ-गृहस्थ 


> लो करते हुए मोक्षरूप परमैश्वर्य को प्राप्त करो! 
स/जान व भक्ति ' दोनों का समन्वय करके चलें। हम कर्मन्द्रियों 


व ज्ञानेन्द्रियों को प्लेट बनें। शक्ति का सम्पादन करते हुए मोक्ष को प्राप्त करें। 
हे :। देवता-गृहपतय :। छन्‍्द:-आर्षीपह्लि :। स्व॒र:-पज्चम :।। 
्शु साक्ष्चिक भोजन 
> अड्डे &ओेएवसनिर्भक्षो यो गोसनिस्तस्थ॑ तड डृष्टय॑जुष स्तुतस्तोंमस्य 
८५ 


अ्स्तोबेथस्योपहू तस्योप् भक्षयामि॥ १२॥। 
शिछले ग्यारह मन्त्रों में वर्णित सारी उत्तम बातें अन्ततोगत्वा भोजन की सात्त्विकता 
- नि क्करती हैं, अत: प्रस्तुत मन्त्र में उसी भोजन का उल्लेख करते हुए पत्नी कहती 
के २५ य:-जो ते-तेरा भक्ष: >भोजन अश्वसनि:-उत्तम कर्मेन्द्रियों को प्राप्त करानेवाला 
है, अर्थात्‌ तेरी क्रियाशक्ति को बढ़ानेवाला है, २. यः गोसनि:>जो भोजन उत्तम ज्ञानेन्द्रियों 
को प्राप्त करानेवाला हैं '?3श्नुलैति ऋम/अश्थी5र्मथीर्म्त प्यर्थान्‌ गाव:) , अर्थात्‌ जिस 
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भोजन के द्वारा ज्ञानेन्द्रियों की शक्ति बढ़कर ज्ञानशक्ति में वृद्धि होती प , ३. 
भोजन उपहूत हुआ है, अर्थात्‌ ' अनमीवस्य , शुष्मिण:' जिस नीरोग ब शत्रुओं 
बलवाले भोजन की प्रार्थना की गई है, उस भोजन को भ्क्षयामिन्मैं तुझे 
तस्य ते>उस आपको जो (क) इृष्टयजुष:-यजुर्मन्त्रों से निरन्तर यज्ञ 


यजुर्भियेन , तस्य)। (ख) स्तुतस्तोमस्थर(स्तुत॑ स्तोमे: गा साम्‌< से 
प्रभु का स्तवन करनेवाले हो। (ग) शस्तोक्थस्य-(शस्तानि उक्थानि ऋचक्‌ 
मन्त्रोंबाले हो। (घ) उपहृततस्य"उपासना द्वारा प्रभु का आह्वान 

भावार्थ- भोजन वही ठीक है जो कर्मेोन्द्रियों को झानेन्द्रियों को 
ज्ञानप्राप्तिक्षम बनाता है और जिसकी वेद में इस रूप में प्रा ४५% पं है कि यह नीरोगता व 
शत्रु-शोषण-शक्ति को देनेवाला हो। इससे पति का जीवन बनेगा कि वे 


यजुर्मन्त्रों से यज्ञ करनेवाले बनेंगे। साममन्त्रों से प्रभु- हे लि तथा ऋड्यग्मन्त्रों का 
उच्चारण करनेवाले होंगे, अत: पत्नी ने पति व परिवार भोजन ही खिलाना है। 


ऋषि: - भरद्वाज :। देवता-गृहपतयो विश्वेदेवा:। छन्‍्द:->चिचेत्साम्क्युष्णिक्‌ * ०, साम्न्युष्णिक्‌* , 
प्राजापत्योणष्णिक्‌ " , निचृदार्ष्युण्णव्ुर्ड[ स्वर के ऋषभ :।। 
सात्त्विक भोजन का परिणाम पे| फप/का अवयजन 


"्देवर्कुतस्यैन॑सों 5वयज॑नमसि *म प्वकतर प्येनंसो 5वयज॑नमसि गेपित॒कंत- 
स्येन॑ंसो 5 वयज॑नमस्या'त्मकतस्येन॑सो रजन॑मस्थेनस, 5" एनसो 5 वयजनमसि । 
वयच्चाहमेनों विद्वाश्चकार य द 3 (रस ज्य सर्वस्यैनंसो 5 वयर्जनमसि॥ १३॥ 

५, गत मन्त्र के सात्त्विक 332 ह्#पहला परिणाम यह है कि हमारे जीवनों से 
पाप दूर हो जाते हैं, क्योंकि ' 3: ” आहारशुद्धी सत्त्वशुर्िद्धि:' यह कथन 
प्रामाणिक है। २. मन्त्र में कहते सातक्त्विक भोजन से तुम देवकृतस्य एनसः:-देवों 
के विषय में किये गये पापों असिन्दूर करनेवाले हो (अवयजन -दूर 
करना)। हम पृथियवी आदि दैथों नहीं करते। जल में गन्द नहीं फेंकते, अग्नि में 
रबड इत्यादि नहीं जलाते न्‍तुम मनुष्य के विषय में किये गये एनस:-पापों 
को अवयजनम्‌ असि हों। मनुष्यों के प्रति हम 'मनसा, वाचा, कर्मणा' 
अहिंसा 7 का होते हैं, उनके साथ मीठे शब्द बोलते हैं, चुभनेवाले 


वाग्बाण नहीं (2४. 'पितृकृतस्य एनस:-तुम माता-पिता के विषय में किये गये 
पाप को दूर करनेवाले हो। सात्त्विक अन्न का सेवन करनेवाला माता-पिता 
की ् सदा उनका सम्मान करता है। ५. आत्मकृतस्य एनस:-तुम आत्मा 
के विषय ग््में गये पाप को अवयजनम्‌ असि-दूर करनेवाले हो। आत्मा के मूल्य पर 
पार्थिव भोगना ही आत्मविषयक पाप है। आत्मा के लिए तो सारी पृथिवी को 


पक तो छोड देना चाहिए। ६. एनस: एनस:ः अवयजनमसि>एक-एक पाप से 
ले हो। सात्त्विक भोजन से हममें कोई भी पाप नहीं रहता। ७. यत्‌ च-और 
-*पाप को अहम-मैं विद्वानू-जानता हुआ चकार >करता हूँ च5और यत्-जिसको 
न्‍न जानता हुआ चअकार"कर बैठता हूँ तस्य सर्वस्य एनस: 5उस सारे पाप का 


तुम अवयजनम्‌ असिल्नदूग छजेजले रहो ध६॥०१29 06 62।. हम 
मनुष्य कई बार “जानामि धर्म न ऋअ मे प्रवृत्ति: जानता हुआ भी धर्म नहीं कर 


यजुर्वेद भाष्यम्‌ एज्फ़.भाशशा।॥6%9/0 8. ॥220 एा[ 62. अष्टमो5 ध्याय: 
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पाता “जानाम्यधर्म न अर मे निवृत्ति: >अधर्म को जानता हुआ भी उससे प्र नहीं। यह 
ठीक है कि परिपक्व ज्ञान की स्थिति में तो अधर्म सम्भव ही नहीं, परन्तु सामान्यत 
जानता हुआ भी प्रलोभनों से आक्रान्त होकर बहुधा अधर्म करता है। ' 
ज्ञानपूर्वक होनेवाले पापों से हमें बचाएगा। अनजाने में हो जानेवाले पापों से 
बचानेवाला हो। 


बी * 
भावार्थ-सात्त्विक आहार से शुद्ध बुद्धिवाले होकर हम पापों से जाए। 
| 


ऋषि: - भरद्वाज :। देवता-गृहपतय :। छन्‍्द :-विराडार्ष॑त्रिष्टुप्‌। सो - चैलत 
आप्यायन-न्यूनता का या सथ्शिेक्‍कर, 
सं वर्चींसा पर्यसा सं तनूभिरग॑न्महि मर्नसा सरशि 
त्वष्टा सुदत्रो विदधातु रायो < नुमार्ष्ट तन्‍्वो, यद्विल्ि डर ॥ १ ४॥। 
९, सात्तिवक आहार से शुद्ध बुद्धिवाले होकर हम ब्रज सार 
सम्पत्ति से समगन्महिज"सड़त हों। सात्त्विक आहार से दे सीर भें शक्ति सुरक्षित होती है और 
यह ज्ञानाग्नि का ईंधन बनकर उसे दीप्त करती है, रब हेम अहावर्चस को प्राप्त करते हैं। 
२. पयसा-( ओष्यायी वृद्धो) हम सब अज्जों का सित्र प्राप्त करें, हमारे सब अज्भ- 
प्रत्यड़' बढ़ें। ३. तनूभि:-(तनु विस्तारे) जिनकी शंत्ति (| 9विस्तार हुआ है, ऐसे अनुष्ठानक्षम 


शरीर के अवयबों से हम युक्त हों और ४. शिव से कल्याणकर मन से, शिवसंकल्पवाले 
मन से, सम्‌ अगन्महि-हम सज्भत हों। ५. हास्लक)/ के परिणामरूप जब हमारा मन 
शिवसंकल्पोंवाला होगा तब हम असम्मार्ग # धन न क्रमानेवाले न होंगे। वह त्वष्टा-देवशिल्पी , 


को क्षीण (७४४) करनेवाला, +त्र) उत्तम दान से हमारा त्राण करनेवाला 
प्रभु हमारे लिए राय:-दान देने का विदधातु- धारण करे। 'सात्त्विकता से धरनों 
का सम्बन्ध ही न हो' ऐसी जा | हाँ, साक्त्विक पुरुष अन्धाधुन्ध धन नहीं कमाता। 
यह कमाता है-सुपथ से तथ में देने की रुचिवाला होता है। ६. वह प्रभु इन 
सात्त्विक आहारों के द्वारा [न्त्रि्स्शैरीर का यत्‌>जो विलिष्टम्‌5(लिश्‌ अल्पीभावे) न्यूनता 
व दोष हो उसे अनुमाष्टु-वदूर क्रैरके शरीर का शोधन कर डाले। 

हज -- आहार के परिणामरूप हमारा शरीर ब॒ बुद्धि ठीक हो, हम ठीक 
मार्ग से ही धन हमारे शरीरों में कोई न्‍यूनता न रहे। 


:। देवता-गृहपतय :। छन्‍्द:-भुरिगार्षत्रिष्टुप्‌। स्वर:-चघेवत :।। 
देवों की सुमति में ( “अत्रि' बनना 2 
व पी मन॑सा नेषि गोधि: सश्सूरिभिर्मघवन्त्सः्स्व॒स्त्या। 
ब्रह्मंणा देवक॑तं यदस्ति सं देवानाश४सुम॒तौ यज्ञियानाश्5स्वाह्ा ॥ १५॥। 


प्रकरण में कहते हैं कि ९. हे इन्द्र-सब शत्रुओं का विदारण करनेवाले प्रभो! 
आप नःल्‍्हमें मनसा-प्रशस्त मननशील मन से संनेषि-सम्यक्तया सज्भूत करते हैं। सात्त्तिक 


आहार के द्वारा हमारा (दीता कै; गोशि व गाव: 0 ) उत्तम इन्द्रियों से 
आप हमें सी उमर कत तानिक ोत ि की था इन ऐश्वर्यों से विविध . 


हमारे अन्दर सब दिव्य गुणों का निम >(छ कला प्रभु तथा (तनूकरणे) हमारे सब दुःखों 
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यज्ञों (मघ-मख) को सिद्ध करनेवाले प्रभो! आप हमें सूरिभि: विद्वानों के साथ संच्सड्भत 
करते हो। इन विद्वानों के सम्पर्क से ही हमारी झानेन्द्रियाँ उत्तमोत्तम ज्ञानों को तक राके 
हमें उत्तम मननशील मनवाला बनाती है और इस प्रकार ४. स्वस्त्या संनेधि- आप । 
कल्याणमय जीवन से सज्गभत करते हैं। ५. इस उत्तम जीवन के लिए ब्रह्मणा- > 
हमें सम्‌5सज्जभत करते हैं यत्र्जो ज्ञान देवक़तम्‌-महादेव आपसे सृष्टि के प्रारम्भ से 

आदि ऋषियों के हृदय में अस्ति"प्रकाशित किया गया है। या जो ज्ञान ने व >मुनियों 
से दिया गया है। ६. हे प्रभो! आप ऐसी कृपा करो, जिससे हम आहार से 
सात्त्विक रुचिवाले बनें और आप हमें यज्ञियानाम्‌ 5( तू सम्पादन 


करनेवाले देवानाम्‌-देवों की सुमतौ-कल्याणी मति में संनेधि८ | ७. हे प्रभो! 
इस सबके लिए हम स्वाहाज्आपके प्रति अपना अर्पण स्वादादि को 
स्वार्थवृत्तियों को छोड़ते हैं। 

भावार्थ-सात्त्विक आहार के द्वारा प्रभु 350०४ परिवर्तित कर देते हें 
और हम विद्वानों-यज्ञिय देवों के सम्पर्क में रहकर को उत्तम बना पाते हैं। 


देवों की कल्याणी मति में रहते हुए हम 'काम-क्रो श्न- 


"से ऊपर उठते हैं। हमारा मन 
उत्तम होता है, कामादि तीनों से शून्य होने के नहणे हे है “अन-त्रि” होते हैं। 


ब्टप। सस्‍्वर:- घेवत :।। 


पा तन्‍वो यद्विलिष्टम॥ १६॥ 
गत मन्त्र का अत्रि कहता (है कि> :-ऊउत्तम ज्ञानों के दान से त्राण करनेवाले 
त्वष्टा-अविद्यादि दोषों को नष्ट“क्रनेञादी श्र की कृपा से वर्च॑सा-ब्रह्मवर्चस्‌ से पयस्रा- 
शरीरों से शिवेन मनस्रा-शिवसंकल्पतव्ाले मन से 
: विद कं >“दान देने योग्य धनों को हममें धारण 
के जिल्विष् >न्यूनीभाव है, उसे अनुमाष्ट “ठीक कर डालें , शोध 
डालें, न्‍्यूनता को दूर करो छुमारी पूर्णता करें। हमारे शरीर, मन व मस्तिष्क में कहीं भी 
त्रुटि न रह जाए। हम -न के” बनें-हमारे शरीर भी त्रुटिशून्य हों, मन और मस्तिष्क भी। 
जे > प्रभु>हमें उत्तम ज्ञान का दान करके अल्पीभाव से शून्य करें। हम 
न्यूनताओं को शरीर, मन व मस्तिष्क में पूर्णता का स्थापन करें। 


.। देवता-विश्वेदेवा गृहपतय:। छन्‍्द:-स्वराडार्षत्रिष्टुप्‌॥ स्वर:- घेवत :।। 
गृहस्थ में कौन प्रवेश करे 


व्ज : स॑वितेद जुषन्तां प्रजाप॑तिर्निधिपा देवो5अग्नि:। 
त्वष्टा विष्णु: प्रजयां सश्रराणा यज॑मानाय द्रविणं दधात स्वाहा॥१७॥ 
िज के प्रकरण को ही आगे ले-चलते हुए कहते हैं कि १. इदमूलइस गृहस्थ 
को जुषन्ताम्‌लप्रीतिपूर्वक सेवन करें। कौन? (क) धाता-(धा>धारणपोषणयो:) जो धारण 
व पोषण की योग्यक॥इख््ता वहै।। झा (तृ के 'जहसभा, को| आह्लुश़ुध॒कताओं के लिए आवश्यक 


&- 2५ 


करें और तन्व:-शरीर < 


'भााााननम 
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विद आय भा भार 2 मरना शशि शशि कि 


आल सा आा श 


७5: 66 800 शक बन व रत विस लक लेक के से 
धन तो अवश्य कमाता है। (ख) राति:>जो देनेवाला है (रा दाने)। गृहस्थ ने जहाँ अपने 
पालन-पोषण के लिए कमाना है वहाँ यज्ञों के लिए भी कमाना है। (ग) स| 

उत्पादक है, जो निर्माणात्मक कार्यों में लगता है और उत्पादन-शक्ति रखलो है, डे 
सनन्‍्तान-निर्माण की योग्यता रखता है। (घ) प्रजापति:"सनन्‍्तान को रक्षा करने 


है। (छू) निधिपा: >अपने खजाने व कोश की रक्षा करनेवाला हे। शरीर में सोम 
ही इसकी वास्तविक निधि है, इस सोम को रक्षा से ही यह अपने लक की भी रक्षा 
करता है। (च) देव:-यह उत्तम व्यवहारवाला है अथवा काम- कर दि ओं को 
जीतने की कामनावाला है (दिव्‌"व्यवहार , विजिगीषा )। (छ) अग्नि; है अथवा 
प्रकाश को प्राप्त तथा दोषों का दहन करनेवाला है। (ज) गे कह की का अपने में 
निर्माण करनेवाला (त्वष्टा-देवशिल्पी) अथवा सब बुराइयों ( त्वक्ष्‌> 


नौ गुणों से युक्त गृहस्थों से कहते हैं कि (क) प्रजया,सु अपने सन्‍्तान के साथ 
(संरराणा:"संरममाणा:) आनन्द को अनुभव करते हुए, साथ क्रीडा करते हुए, 
खेल-खेल में ही उनका शिक्षण करते हुए। (ख) छज्ञम्राना८ नयज्ञशील पुरुष के लिए 
द्रविणम्‌-धन को दधात+धारण करनेवाले बनो, अर्थत्‌, उत्तम कर्मों में लगे हुए, लोकहित 
के कार्यों में व्यापृत लोगों के लिए धनों को धारए करने त्राले बनो। इन्हें पात्र जानकर दान 
देनेवाले होओ। स्वाहानइसके लिए सवा ही है। 

भावार्थ- ९१. धातृत्व आदि नज शक 
है। २. उसे प्रजा के निर्माण में आनन्द 
देबेवाला होना चाहिए। 

ऋषि: -अत्रि:। देवता- को :--आर्षीत्रिष्टुप। स्वर:-- घेवत :।! 
८यहेस्थ स्थ की तीन बातें 

सुगा वो देवा: सदनाडिअब् यडर्आञाजग्मेद श्सर्वनं जुषाणा:। 

भरमाणा वहम् बज ध्यस्मे ध॑त्त वसबो वसूनि स्वाहाँ॥१८॥। 

१. हे देवा:-उत्तम वैयवज्ञरवालो तथा काम- क्रोध-लोभ को जीतने की कामनावाले 
गृहस्थो! ये-"जो पर इब्ूं सवनम्‌#इस सन्तान-निर्माण के साधनभूत गृहस्थ-यज्ञ को जुषाणा:- 


तनूकरणे) है। (झ) विष्णु:-व्यापक व उदार मनोवृत्तिवाला सही अपने )। २. उल्लिखित 


करना चाहिए, तथा ३. पात्रों में दान 


प्रीतिपूर्वक सेवन >आये हो, उन बः-तुम्हारे सदना-(सदनानि) घरों को 
सुगा:-सुन्दर 5 क्रियाओंवाला अकर्म-करते हैं, अर्थात्‌ जब गृहस्थ लोग 
गा ही गृहस्थ में प्रवेश का उद्देश्य समझते हैं, तब घरों में उत्तम कार्य 
ही चलते हैं गृहस्थों से प्रभु कहते हैं कि (क) भरमाणा:#घर के सब सदस्यों का 
भरण पालन-पोषण में कमी न आने देते हुए (ख) हवींषि वहमाना”हवियों का 
कलर हुए, अर्थात्‌ घरों में यज्ञों को विलुप्त न होने देते हुए (ग) अस्मेज्हमारी प्राप्ति 


:-हे उत्तम निवासवाले गृहस्थो! आप बसूनि5 उत्तमोत्तम बातों को, उत्तम 
को धत्त-धारण करो। स्वाहा-इस सबके लिए तुम स्वार्थत्याग करनेवाले बनो। 

मन्त्रार्थ से स्पष्ट है कि १. गृहस्थ को गृहस्थाश्राम का उद्देश्य सन्‍्तान-निर्माण ही 
समझना चाहिए। इस सदगहस्थलको/अज्राहिए फ्िउ्णाक्रत[कपालन-पोषण ठीक प्रकार 
से कर सके €भरमाणा:)। ३. यज्ञ की वृत्तिवाला हो (वहमाना हवींषि)। ४. तथा प्रभु-प्राप्ति 


अष्टमो5 ध्याय: एज. धजक्ा।क्षा4५१७/722 30062. यजुर्वेद भाष्यम्‌ 


४०७४१-७-)०७३१३१५३४४४७१७०१०७०२१७३७/१५-२०१५/)५- नी नी तीन + पी नी परी" भी कमी १ पी २५.८५ नी नी थी अमीर की 3५५. 3५ी नी कप नी + कमी 3५ री परी 3५०9५... ५ पनन न परी" नर कप नजनी नी 3५..ह3-. न. न परी पी कक परी नी धरी33- 3.8५... पीना परी तन टन रीन नी. क3५. ०-५. ५ 


के उद्देश्य से उत्तम गुणों को धारण करनेवाला बने! 
भावार्थ-१. हम गृहस्थ को यज्ञ समझें। २. इसमें गृहजनों के न के शक णचतेश्रा 
यज्ञों के लिए धन कमानेवाले बनें और ३. उत्तम रत्नों को, रमणीय गुणों करें 
जिससे प्रभु को प्राप्त करनेवाले बनें। 
ऋषि:-अत्रि:। देवता-विश्वेदेवा गृहपतय :। छन्‍्द:-निचृदार्षीत्रिष्टुप्‌। स्वग्र+<- धेवह्नद 
असु-घर्म-स्वः 
यॉ२॥5आवंह5 उशतो देंव देवॉस्तान्‌ प्रेर॑य स्वे5अग्ने सिर ये 
जक्षिवाश्शर्स: पपिवाश४स॑श्च विएवे 5 सु घर्मःंस्वर) ५ बचा सु स्वाहा॥९५९९।। 
पिछले मन्त्र में घरों में यज्ञों की परिपाटी का उल्लेख ८ल। चर पूस्तुत (मन्त्र में उन यज्ञों 


के सम्पादन के लिए समय-समय पर सर्वहित की कामना कऋ्रर ह्र्तेठ प्रद्ठानों को आममन्त्रित 
करने का वर्णन है, पर यह आमन्त्रण पत्नी की >> ले है [थ ही होना चाहिए। मन्त्र 
का 'सधस्थ' शब्द इसी बात पर बल दे रहा हे। 2 


की कामना करनेवाले देवान्‌-देवों को आवदः- (हल ५ असि-द० ) आपने बुलाया है। 
हे अग्ने-घर की उन्नति करनेवाले! तू तानू-उन ह जोक] । >अपने सधस्थे>"सबके मिलकर 
ठहरने के स्थानभूत घर में, अर्थात्‌ जिस घर में पंति/(पक्नी', घर के वृद्ध व सन्‍तान सभी मिलकर 
चल रहे हैं, जिसमें विरुद्धमति के कारण कप | नहीं है, उस घर में प्रेरय- प्रेरित 
कर, आने के लिए आमन्त्रित कर। २. किले हक के क्ने पर जक्षिवांस:-जिन्होंने यज्ञशेष खाया 
है च-तथा पपिवांस:-शुद्ध जल का पान कर विश्वे-वे तुम सब असुम्‌ अनु-प्राणशक्ति 
को लक्ष्य बनाकर तथा घर्म अनु से -नि० ३।१७) यज्ञ को लक्ष्य बनाकर (घर्म 
यज्ञ इसलिए है कि इससे मलों 5 ९ है ओर दीप्ति प्राप्त होती है-घ॒ क्षरणदीप्त्यो:) 

गर्व लक्ष्य बनाकर आतिष्ठतन"सर्वथा उद्योग करो और 
तर "का त्याग आवश्यक हो उतना 'हा' छोडनेवाले बनो। 
“से यज्ञादि का कार्यक्रम चलता रहता है और वैषयिक 
रहती है-यज्ञ होते रहते हैं और घर सुखमय स्वर्ग-सा 
स्वाहा -स्वार्थत्याग आवश्यक है। 


१. हे देव-उत्तम व्यवहारवाले व गवढ- हुक व्थ! यान्‌ू-+जिन उशत:”"मजड़ल 


तथा स्व: अनु -स्वर्ग को तश् 
स्वाहानइसके लिए जितना 
३. घरों में विद्वान्‌ अतिथियो 

वृत्ति न होने से प्राणर 
बन जाता है। ४. इस सेब के 


2 हे -में बिद्दानू अतिथियों को आमन्त्रित करें। उनपर यह प्रभाव न पड़े 
कि घर में पति ' मेल नहीं है। हम यज्ञशेष के खानेवाले बनें। 'प्राणशक्ति की वृद्धि, 
यज्ञों की को स्वर्गतुल्य बनाना' हमारा लक्ष्य हो। 

विद -अत्रि:। देवता-गृहपतय :। छनन्‍्द:-स्वराडार्षत्रिष्टुप्‌ू। स्वर:-थैवत:।। 
होतृ-वरण 


रण हि त्वा प्रयति यज्ञेउअस्मिन्नग्ने होतारमरव॑णीमहीह। 
प्र5 ऋध॑गुताश॑मिष्ठा: प्रजानन्‌ यज्ञमुप॑याहि विद्वान्त्स्वाहाँ॥२०॥ 
१. गत मन्त्र में विद्वानों को घर में आमन्त्रित करने का उल्लेख था। उसी बात को 


कहते हैं कि वयम्‌ हम हि-निश्चय से त्वानतुझ होतारम्लहोता को अस्मिन्‌ल्‍इस 
प्रयति- ( प्रगच्छति-प्रार॑भ्यमीणें2०चैल्काएह' घर 5गें?इहि>टेयही 0 पने घर में अवुणीमहि-बरते 
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५...ल्‍५> लत जीत जि व डी जन तर व तर तऔ +स्‍ शत स्‍तर धर रा 


हि<: कक अमल मल ल लत कक नम कल कर 
हैं। आपके निरीक्षण में हम इस यज्ञ को सफलतापूर्वक करनेवाले बनते हैं। २. हे न कर कक 
होत:! आप हमसे वृत होकर ऋधगया:>(ऋधक्‌ अया:) इस यज्ञ को जज 

पूर्ण करनेवाले हैं। उतततथा ऋधक्हमें समृद्ध करते हुए ही आपने 

विघ्नों व उपद्रवों को शान्त किया है। हमारे मनों में होनेवाली अशान्ति को भी 


बनी रहेगी और स्वाहा"यह सुहुत>उत्तम यज्ञादि कार्य सदा हक 
भावार्थ-हम यज्ञों के लिए ज्ञानी होता का वरण करते हैं। 
यज्ञ निर्विघ्न पूर्ण होते रहते हैं। हमारी चित्तवृत्ति भी शान्त होती 


ऋदि:-अत्रि:। देवता--गृहपतय :। छन्‍्द:-स्वराडार्ष्युष्प ः 
मार्ग-वित्‌ धर 
देवां गातुविदो गातुं वित्त्वा गातुर्मित। ५ 
मसर्न॑सस्पत5 इमं देंव यज्ञश्अस्वाहा वाते 
१. हे गातुविद:-मार्ग को जाननेवाले देवा पद 
गातुम्‌ इतरमार्ग पर चलो। बस्तुत: देव या विद्वान 
के मार्ग को ठीक से जानता है। जानता तप 
हे मनसस्पते>मन के पति! अपने मन को 
थज्ञ को स्वाहानउत्तमता से करनेवाला 
यज्ञों को तूने बातेचवायु के ्ज 
पवित्र होगा और ऋतुओं की 
|. इन यज्ञों के लिए ही मन को 


| गातुं वित्वा-मार्ग को जानकर 
जो संसार में अपनी जीवन-यात्रा 
उस मार्ग पर चलता भी है। २. 
। देव-विद्वन्‌! तू इमं यज्ञम्‌्रइस 
यज्ञ तेरे जीवन को पवित्र बनाएँगे। इन 
करना है। इन यज्ञों के द्वारा वायुमण्डल 
, अत: इन यज्ञों को तूने अवश्य करना है। 
में करने का प्रयत्न करना है। 

भावार्थ-यज्ञ ही यात्रा के मार्ग हों। इनसे जहाँ हमारा जीवन पवित्र 
हो, वहाँ वायुमण्डल की धदैविक आपत्तियाँ भी दूर हों। 


ऋषि :-अत्रि :। देवता-पृहपत --विराडार्च्युष्णिक्‌ * , विराडार्चीबुहती । स्वर:--ऋषभ :* , मध्यम: ।। 
यज्ञ 


क्यज्ञ उनके यश्नरपतिं गच्छ स्वां योनि गच्छ स्वाहा 

्ण्षते "पी म सहस्‌क्तवाक: सर्ववीरस्तं जुषघस्व॒ स्वाहा॥२२॥ 

के ही विषय में कहते हैं कि यज्ञ-(यो यजति सड्भच्छते-द०) सबके 
चलनेवाले गृहस्थ! यज्ञ गच्छनतू यज्ञ को प्राप्त हो, अर्थात्‌ इस 
० ) विद्वानों के सत्काररूप धर्म को प्राप्त हो। तेरे घर में अतिथियज्ञ 
चले। २. यज्ञपतिं गच्छ-तू सब यज्ञों के रक्षक परमात्मा को प्राप्त हो, प्रभु को 
बन। ३. स्वाहा-( सत्यया क्रियया-द०) इन यज्ञादि सत्य क्रियाओं को 
करता तू स्वां योनिं गच्छ-( प्रकृतिं स्वात्मस्वभावम्‌ू-द०) अपने स्वभाव को प्राप्त 
हो। पुरुष होने के नाते, पौरूष' ही तो तेरा आस व. है मास : होने के नाते 'मननशीलता' 
वाला तू हो , पञ्चजन होने हक पा पोवरशी? ह ' व पाँचों प्राणों का 
तू विकास करनेवाला हो। ४. प्रभु के प्रति तेरी यही प्रार्थना हो कि हे प्रभो! एष: ते 


अष्टमो5 ध्याय: एफ. धाशक्षा।क्षा9०७०,७४22> ० 62[. 


यजुर्वेद भाष्यम्‌ 


यज्ञ:-यह यज्ञ आपका ही है। इसके करनेवाले आप ही हैं, हम सब तो निमित्तमात्र-हे 
यज्ञ सहसूक्तवाकः-ऋग्‌, यजु: -आदि के सूक्तों के उच्चारण से युक्त है। सर्व ्र्फ 


यज्ञ सब वीरोंवाला है, हमारे सब सन्‍्तान भी इसमें सम्मिलित हुए हैं। त॑ है हि 
प्रीतिपूर्वक सेवन कीौजिए। स्वाहा"इस प्रकार हम आपके प्रति अपना अप करे 


भावार्थ-हम विद्वानों के सत्काररूप अतिथियज्ञ व प्रभु की 
को प्रतिदिन करनेवाले बनें। उत्तम कर्मों द्वारा प्रभु को प्रीणित ८ 


आसुरीगायत्री । स्व॒र:-ऋषभ: *, धेवत:% शक 
विशाल संसार में सभी के लिए 
ज्ञाहिंर्भूम्मा पृर्दाकु: | *उरुश्हि राजा शा इककालिश ये पन्थामन्वेत॒वा5उ । 


अपदे पादा प्रतिंधातवे 5करुताप॑वक्ता । 
सनमो वरुणायाभिष्ठिंतो वरुणस्य 4० : 


१. गत मन्त्र में यंजञियवृत्ति का उल्लेख था वाला व्यक्ति दूसरे से लड॒ता 
नहीं, न हानि पहुँचाता है। मन्त्र में कहते हैं है जप : भू:"तू साँप मन बन, अर्थात्‌ 
| ५७9 


कभी कुटिलता का आश्रय मत ले और न तरह औरों को डसनेवाला बन। 
कभी कड॒वे-चुभनेवाले शब्द न बोल आ सा प्रदाकुःततू अजगर मत बन। दूसरे की 
सम्पत्ति को हडपनेवाला मत बन, क्‍्योंबि 'झ्‌ ऐजा वरुण: ञसारे संसार के शासक बरुण 
ने हि-निश्चय से उरूम्‌ चकार-”इस रू हे / अत्यन्त विशाल बनाया है। दूसरे के भाग 


को हड॒पकर क्‍या करना? परस्पर 2 2? ३. उस प्रभु ने तो सूर्याय उच्सूर्य के 
६ 


लिए भी, जोकि पृथिवी से ग़ है, अन्वेतवाल्अनुक्रम से चलने के लिए, 
पन्थाम्‌-मार्ग को चकार- स छोटे से देह में प्रविष्ट मेरे लिए इस संसार 
में कोई कमी है रा ? नहीं हृदय को विशाल बनाना चाहिए और छोटे-छोटे 
भू-भागों के लिए भाइयों न्‍ चाहिए। ४. अपदे-जहाँ पाँव का रखना भी कठिन 
था, जहाँ नाममात्र, भी था, वहाँ भी पादा प्रतिधातवे -पाँवों के प्रतिधारण-स्थापन 
के लिए अकः उस कर दी। प्रभुकृपा से जड़ल में भी मज्गभल हो गया। 
. जहाँ दिन में भी २ था वहाँ रात में भी चलना सुगम हो गया, अत: मनुष्य को 
चाहिए यही कि सब रूपर लड़ने की बजाय तनिक पुरुषार्थ से वीरान भू-भागों को आबाद 

४ वे प्रभु हदयाविध: दूसरे के हृदयों को पीडित करनेवाली वाणी 

अत्‌-भी अपवक्ता-भर्त्ना करनेवाले हैं। उसे प्रभु अपनी गोद में स्थान 
हमें चाहिए कि हम प्रात:-सायं वरुणाय नम:इस वरुण के प्रति नतमस्तक 
घोश:-उस वरुण का पाश अभिष्ठित:-दोनों ओर स्थित है। वे प्रभु ऐहलोकिक 
कफे दोनों ही दण्ड देते हैं। औरों का भाग हडपनेवाले को यहाँ नींद नहीं और 


"८३ आाजार्थ -हम संसार में सरलवृत्ति से चलें, औरों के भाग को न हड़॒प जाएँ। संसार 
अत्यन्त विशाल है, छोटे-छोटे भू-भागों के लिए परस्पर लड़ें नहीं। कभी मर्मपीडाकर वचन 
न बोलें! एथ्ाका [,ठक्ागा ए४८०तंट शांडइडंणा225 ० 62., 


एएए/,वाज्का।धा93५०५३.॥220 ए 62. ह 
यजुर्वेदभाष्यय्‌ २२4 अष्टयो5 ध्याय: 


ऋषि:-अत्रि:। देवता-गृहपतय :। छन्‍्द :-अआर्षत्रिष्टुप्‌ू। स्वर:--थैवत :।। 
निर्मल व दीप्त भाषण ( घृतोच्चारण ) (2 
अग्नेरनीकमप5आविविशापाज्नपातू्‌ प्रतिरक्ष॑न्नसुर्यम। 5 


दमेंदमे समिधे यकथ्ष्यग्ने प्रतिं ते जिह्ना घृतमुच्चरण्यत्‌ पके ९) 
गृहस्थ के लिए ही कहते हैं कि १. तुम अपना जीवन बना :>अग्नि 


का अनीकम्‌ बल अप: आविवेश>जलों में प्रविष्ट हो। तुम्हारा की भाँति 
शान्त हो, परन्तु उस शान्ति में अग्नि की तेजस्विता हो। शान्ति में हो। अग्नि 
व जल तत्त्व मिल जाएँ। वस्तुत: इनके मेल में ही रस की उत्पत्ति/हे। वास्तविक 
आनन्द 'शान्ति+शक्ति ' में है। २. तू अपांनपात्‌्+( आप: रेत:) न गिरने देनेवाला 


हो। शरीर में शक्ति का संयम करनेवाला हो। असुर्यम्‌-( : तान्‌ राति, तेषु 
साधु:) प्राणशक्ति देनेवालों में सर्वोत्तम इस सोम का तू पल शरीर के अज्ञ-प्रत्यड्र 
में रक्षा करनेवाला हो। यह सुरक्षित हुआ सोम हो तेरे प्रट्टे को शक्तिशाली बनाएगा। 
३. इस सोम की रक्षा के लिए सब इन्द्रियों का विजय व ने अर पक है। इस दमेदमे-प्रत्येक 
इन्द्रिय के दमन के निमित्त हे आग्ने+प्रगतिशील लि!" / समिधम्‌-(इन्ध्‌ दीप्तो) उस 
सर्वतो देदीप्यमान प्रभु को यशक्षिच्ञपने साथ जे कोर, प्रभु की उपासना कर। यह 
उपासना तुझे इन्द्रियदमन में समर्थ करेगी और में इस असुर्य सोमशक्ति की 
रक्षा कर पाएगा। ४. उस देदीप्यमान प्रभु के बनकर तू यह ध्यान कर कि ते 
जिल्लाच"्तेरी जिह्ला प्रति-प्रत्येक व्यक्ति के प्र है खत 'घतेमेनिर्मल व दीप्त शब्दों का उच्चरणयत्‌- 


उच्चारण करे। प्रभु-भक्त कठोर शब्द व््रेलता है। स्वाहा-यह सदा सुन्दर क्रिया से 
युक्त होता है। हे (2 


भावार्थ-हम रा व शक्ति का समन्वय करें। वीर्य की रक्षा 
करें, यही हमें प्राणशक्ति-सम्पन्न इन्द्रिय-विजय के लिए प्रभु का उपासन करें। 
उपासक बनकर उत्तम शब्द 


ऋद्दषि: -- अतन्रि :। 


:। छन्‍्द:-भुरिगार्षपड्डलि :। स्वर:-पछठ्चम:।। - 
में हदय का धारण 


समुद्रे कप च हर्दयसप्स्तुन्त: सं त्वा विशन्त्नोष॑धीरुताप॑:। 
यज्ञस्य सूक्तोक्तों नमोवाके विशेम यत्‌ स्वाहा॥ २५०॥ 


-(स-मुद्रे) सदा आनन्द के साथ निवास करनेवाले आनन्दमय 
अपने हृदय में सदा प्रभु का स्मरण करता है अप्सु अन्त:-तेरा हृदय 
आप: रेतो भूत्वा), अर्थात्‌ इनकी रक्षा का तुझे सदा ध्यान रहता है। 
थक की रक्षा से ही तो प्रभु का भी दर्शन होना है। २. अथवा ते हृदयम्‌- 
तेरा पा “इस समुद्र के समान व्यवहार के गाम्भीर्यवाले गृहस्थ में है तथा अप्सु 
अन्त -प्रजा:) तेरा ध्यान प्रजाओं में है (यथा नदीनदा: सर्वे सागरे यान्ति संस्थितिम। 
तथेवबाश्रमिण: सर्वे गृहस्थे यान्ति संस्थितिम्‌।॥।-मनु )। ३. “तेरा ध्यान प्रभु में लग सके 
तू रेतःकणों की रक्षा कराशखक्ले।तशाततूवमृहस्थताक्रा/ सुन्दर सफ्च्कात्कत क़रते हुए सुन्दर प्रजाओं 
का निर्माण कर सके' इस सबके लिए त्वाच्तुझमें ओषधी: उत्त आप:-ओषधियाँ व जल 


एएए.,धाज्क्ा।काा9५५३.॥227 ए 62. 
अमोमब्वाक ना ्् 


संविशन्तु-सम्यक्तया प्रविष्ट हों। इन सब कार्यों के लिए मनुष्य का भोजन सार्त्िके: हा, 
मदच्य-मांस के प्रयोग से वह दूर हो। ४. सात्त्विक आहारवाले हे यज्ञपतेन्चुज्ञों छल 
त्वा-तुझे यज्ञस्यन्यज्ञों के सूक्तोत्तौ सूक्तों के उच्चारण में तथा # 
उच्चारण, प्रभु के आराधन में विधेम-स्थापित करते हैं यत्‌्-यदि स्वाहाच्तू 
का त्याग करता है। स्वार्थत्यागी ही यज्ञों व प्रभु-ध्यान में प्रव॒त्त जल 

भावार्थ-तू प्रभु में व सोमरक्षा में अपने हृदय को स्थापित क 
व जल का सेवन करनेवाला बन। तेरा जीवन यज्ञमय हो। तू निरन्तर प्र 


ऋषि: - अत्रि :। देवता-गृहपतय :। छन्‍्द: १००४ के. । डक 
पति-पत्नी की पारस्परिक 


देवींराप5 एप वो गर्भस्तश्सुप्रीतःसुभूत॑ बिभूत 
देव॑ सोमैष तें लोकस्तस्मिज्छज्च 
पति पत्नी से कहता है-१. देवी: आपः( 

का सुप्रीतम्‌र श्रेष्ठ प्रीति के 


व्यापिन्य:-द० , अप्‌ व्याप्तौ) हे ज्ञान से दीप्त, 
(७ “का स्शि) है 
किये , वैसे बिभृततधारण व पोषण 


एष:-यह वः-तुम्हारा गर्भ:गर्भ है। तम्‌-इस 
साथ सुभृतम्‌-और जैसे उत्तम रक्षा से धारण 
करो। (क) यदि माता सरूदा प्रसन्न मनवाली (रहित 8, तो गर्भस्थ बालक का शरीर भी बड़ा 
सुन्दर बनता है। (ख) माता एक-एक /क्वित कु 
निर्माण गर्भ में ही हो जाता है। ये ही सुप्रीतम्‌' व 'सुभृतम्‌' इन क्रिया- विशेषणों 
से कही गई हैं। २. अब पत्नी पति ६ रह “है कि देवन्हे दिव्य गुणों के पुज्ज, ज्ञान से 
देदीप्यमान! सोमच्शक्ति के पद कर्मी जीवन के द्वारा सोम की रक्षा करनेवाले पते! 
एष:-यह गर्भस्थ बालक ही . >तेरा लोक है, तेरे वंश को चलानेवाला है। तेरे 
भविष्य को प्रकाशमय ( करे ) बनानेवाला है। तस्मिन्‌ >उसमें शम्‌रशान्ति को 
बक्ष्व>प्राप्त करा। चर लग क्ष्व-सब पीडाओं को दूर 'करनेवाला हो। (सर्वा: 
आर्ती : परिवह-3०)। एव तू ऐसी उत्तम व्यवस्था कर कि तू गर्भस्थ बालक को 
कल्याण प्राप्त करानेवाला उसके अकल्याण को दूर करनेवाला बन। 

ल है अं) का प्रेम से व पोषण की वृत्ति से धारण करे। पति इस बालक 
“माता के दोहद (गर्भवती की इच्छा) को पूरा करता हुआ कल्याण ब्रा 


!।२६॥॥ 
/ विदुष्य:, शुभगुणकर्मविद्या- 
' में व्याप्त रहनेवाली पत्रि! 


वदेवदेवानां समित्‌ दीपन 
कञ्रव॑भुथ निच्ुम्पुण निच्चेरुरसि निचुम्पुण:। रअव॑ देवैर्देवक॑तमेनों 5यासिषमय 
मत्यर्मरत्य॑कृतं पुरुरीश्षणी' पेला।शिषश्वांहि ५छेजाजां?समिद्रसि।। २७ 


९. अवभुथ-हे यज्ञान्तस्नान करनेवाले! पति एक दिन ग्रहस्थ-वज्ञ में प्रविष्ट हुआ 


यजुर्वेदि भाष्यम्‌ एज्ज.भाशभा।भा|8 ९१७. ॥226 0 62. अष्टमो5 ध्याय: 


था। सन्‍्तान होने पर यह यज्ञ सफल ब पूर्ण होता है, अत: सन्‍तान होने पर स्नान 
यह 'अवभृथ' ही है। २. निद्चुम्पुण-(नितरां मन्दगामिन्‌-द०) सदा धैर्य से, ननटपूजकट 
धीमे-धीमे प्रत्येक कार्य को करनेवाले! यह कभी जल्दबाजी नहीं करता। विशेषकर्र सं गा 

के कार्य में यह अत्यन्त मन्‍्द गति से चलता है। ३. निच्चेरः असिन (यो णेडेड ४ 
नित्यं चिनोति-द०) यह सदा धर्म से द्र॒व्यों का चयन करनेवाला है। बे थवा_( निश्चर्तों चरति 
अस्मिन्‌'- भट्टभास्कर) तू इस गृहस्थ में बड़े विश्वास के साथ है) वस्तुत: 


गृहस्थ का मूलमन्त्र परस्पर विश्वास ही होना चाहिए। इसके बिना प्रेश नहीं हो 
सकती। ४. निच्चुम्पुण:"तू निच्रेरः-नितरां चरणशील तो है, ८ के धीमे-धीमे 
चलनेवाला है-देखकर पग रखनेवाला है। ५. देवै:-इन च्योतनात्मक शनेन्द्रियो व व्यवहार- 


साधक (दिव्‌ दीप्ति, व्यवहार) (कर्मेन्द्रियों) इन्द्रियों से देवकृतमल्यैथिवीआदि देवों के 
विषय भें किये गये अथवां विद्वानों के विषय में किये गये छत (पाप व को अब अयासिषम-र में 
दूर करनेवाला होऊँ। मर्त्य:-मरणधर्मा मनुष्यों से मर्त्यक्कल प्‌ सत्र ब्थों के विषय में किये 
जानेवाले कटु भाषण, द्रोहादि पापों से भी में अव>अप ने को) को दर रखनेवाला होऊँ। ६. हे 
देव-सब दानों के पति प्रभो। पुरुराव्ण:-इस पालन क्र करनेवाली (पुरु) दान की 
वृत्ति के द्वारा (राउण:) रिषः-हिंसा से पाहि-मेरी रक्षा-कीर्ज़िए। दान के द्वारा लोभवृत्ति का 


संहार होकर सब पाप दूर हो जाते हैं। मनुष्य ते हरा वासनाओं का खण्डन करके 
अपने जीवन का शोधन करता है। ७. हे प्रभ्रे- या द्वारा ही आप “देवानां समित्‌ 
अस्ि' हममें दिव्य गुणों को दीप्त करनेठ हि से नाक उत्तमताएँ प्रभुकृपा से ही प्राप्त हुआ 


करती हैं। वे प्रभु ही हममें दिव्य गुणों हल ग ज्यौड़ि जगाते हैं। 

भावार्थ-हम प्रत्येक कार्य में मो छों, शान्तिपूर्वक चलें, उत्तम गुणों का चयन 
करें। न देवों के विषय में पाप करें 4 मिकेे के विषय में। वासनाओं से प्राप्त होनेवाली 
हिंसा को दान द्वारा विनष्ट करें 3 गुगीं को दीप्त करें। 


ऋषि:-अत्रि:। देवता-दम्पती। द्द न्‍- ड॒ भुरिगासुर्य्युष्णिक्‌ ', प्राजापत्यानुष्टुप्‌ *। 
:--ऋष्रभ: , , गान्धार: ।। 
पीके दशामास्य एजन 


5शज॑तु दर्शामास्यो जरायुंणा सह। *यथायं वायुरेज॑ति यथा समुद्र5 एज॑ति। 
'एवायं अस्त्रज्जरायुंणा सह।॥।२८॥ क्‍ 
२. अब बाहर आता है। उसके लिए कहते हैं कि--यह दशमास्य: दस 


मासों 3) होनेव को ः-( गर्भे , स्त्रीगुणान्‌ गृह्लाति गुणाश्चास्या गृह्मन्ते अथ गर्भो भवति-नि० 
१०।२३) के गुणों को ग्रहण करनेवाला यह गर्भ, अर्थात्‌ गर्भस्थ बालक जरायुणा 
सह- सोथ एजतु-कम्पमय हो, कुछ गतिवाला हो। २. यथाजजैसे अयम्‌ वायु:-यह 
0 -चलेता है यथा-जैसे सपुद्र:-समुद्र एजति-कम्पित होता है एव-"इसी प्रकार 


:-यह दसवें मास में होनेवाला जरायुणा सह>जरायु के साथ अस्त्रत्‌ृ-अध: 
स्तुत हो, अर्थात्‌ गर्भ से बाहर आये। 
भावार्थ--जैसे वायु व समुद्र की स्वाभाविक गति व कम्पन है, इसी प्रकार दशमास्य 
गर्भ में भी कम्पन हो आऑरशशीधाह०कलगाभे प्सीप्योहिश्शआर्थ48 ण 62. 


अष्टमो5 ध्याय: एएए.आाजशाधा9५५ (२229 0 62. यजुर्वेदे भाष्यय्‌ 


ऋषि:-अत्रि:। देवता-दम्पती। छन्‍्द:- भुरिगार्ष्यनुष्टुपू। स्वर:-गान्धार :।। 


यज्ञिय-गर्भ कर 

यस्यें ते यज्ञियो गर्भो यस्ये योनिर्हिरण्ययी। नस 

अज्जन्यहुता यस्य॒ तं मात्रा सर्मजीगमश्स्वाहा।।२९॥ 

२. यस्ये-( षष्ठ्यूर्थे चतुर्थी) जिस उत्तम लक्षणवाली तेनतेरा गर्भ: :न्यज्ञिय 
है (यज्ञमर्हति ) पवित्र है, उत्तम गुणों से सड्गतीकरण योग्य है। २ से योनि: 
जन्मस्थान हिरण्ययी <रोगरहित व शुद्ध है (ह-हरणे)। ३. अतएव गर्भस्थ बालक 
के अड्भगनितचसब अज्ञ >अकुटिल व सरल हैं। ४. जी को मात्रानमाता 
के साथ स्वाहा"सम्यक्‌ से समजीगमम्‌ -प्राप्त होऊँ 


निर्दोषता पर ही स्वस्थ बालक की उत्पत्ति निर्भर है। ३ हो कि बालक का कोई 


मन्त्रार्थ से निम्न बातें स्पष्ट हैं-१. जब ०] गर्भ्रस्थ्‌ है उसी समय से माता ने 
उसमें उत्तम गुणों को सद्भत करने का प्रयत्न किया है। योनि निर्दोष है। इसकी 
भी अज्भू विकल न हो। ४. नियमित उत्पत्ति में ला दोनों पूर्ण स्वस्थ होने ही 


चाहिए। 

भावार्थ-माता गर्भ में बालक के च ष कर देती है। वह माता है- 
गर्भमानकर्ञ्ी है-गर्भ में बच्चे को बनानेवाल्न' 

ऋषि:-अत्रि:। देवता-दम बस के आर्षीजगती। स्वर:-निषाद :।। 
सनन्‍्तान-इर्न्द का फछुदेय € चन्द्रोदय ) 

पुरूुदस्मो विषुरूप5 नो हि ज॒धीर॑:। 

एरक॑पदीं पल ३ ऋतुध्पदीमष्टाप॑दी भुवनानु प्रथन्ताश्शस्वाहां।। ३ ०॥ 

गत मन्त्र के अनुस गर्भ में ही बालक का सुन्दरता से निर्माण करती 
है और उसकी योनि है तो)'चन्द्रतुल्य मुखवाले सुन्दर सनन्‍्तान का जन्म होता है। 
यह सनन्‍्तान १. ४ दस्म उपक्षयो दुः:खानां यस्मात्‌ू-द० ) माता-पिता के 
सब कष्टों का होता है। वस्तुत: इसीलिए इसे पुत्र-' पुनाति त्रायते” पवित्र 


बनाता है और त्राण् ७ है ' इस नाम से कहते हैं। २. विषुरूप: यह अत्यन्त सुन्दर 
रूपवाला होता #्र हर तस्तुप्त: यदि गर्भ का धारण प्रसन्नतापूर्वक (सुप्रीतम्‌ मन्त्र २६) किया 
जाए. और (सुभूतं मन्त्र २६) का ध्यान किया जाए तो सनन्‍्तान सुन्दर 


रूपवाला होगा? ३. इन्दु:“यह सन्‍्तान तो चन्द्रतुल्य होता है अथवा (इन्द्‌ (0४9८ 
90०५/९ाए 2 खड़ा शक्तिशाली होता है। ४. अन्त:-यह गर्भ के अन्दर ही महिमानम्‌"महिमा 
को उप्र प्राप्त होता है ( अज्ज्-गति)। गर्भावस्‍था में ही माता ने इसे बड़ा सुन्दर बनाया 
डे । यह धीर है, ज्ञानी है। ६. ऐसा सन्‍तान जब बड़ा होता है तब इसके कारण 


' ( भवन्ति भूतानि येषां तानि गृहाणि--<० ) प्राणियों के निवास-स्थानभूत घर, एकपदीम- 
एक पद का व्याख्यान करनेवाली, द्विपदीम5८अभ्युद्य व नि:श्रेयस को प्राप्त 
, त्रिपदीम्‌-वाणी, मन व शरीर के सुखों को प्राप्त करानेवाली , चअतुष्पदीम्‌्' धर्मार्थ- 


काममोक्ष” इन चारों पता की आधिशतिका ता, अदा पूदीमरत्रह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व 
शूद्र इन चारों वर्णों व , गहस्थ, वनस्थ व सनन्‍्यास इन चारों आश्रमों का वर्णन. 


७/एए.कज्99993.॥230 ० 62]. 
यजुर्वेद धाष्यय्‌ ९२९ अष्टमोऊ5 ध्याय; 
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करनेवाली बवेदवाणी के अनु"अनुसार प्रथन्ताम्‌-विस्तार को प्राप्त हों, अर्थात्‌ ऐसे 
के कारण घरों की उन्नति-ही-उन्नति हो। ८. स्वाहा"तजइसके लिए-ऐसी सनन्‍्तानों)के शहर) 
के लिए हम स्वार्थत्याग करें। स्वार्थत्याग से ही उत्तम सन्‍्तान प्राप्त होगी। 
भावार्थ-घर में सन्‍्तान आये तो ऐसा अनुभव हो कि चन्द्रोदय हो गया है। 
के अनुसार जीवन बनाने की हमारी प्रवत्ति बढे। 
ऋषि: --गोतम :। देवता-दम्पती। छन्‍्द:-अआर्षीगायत्री। स्वर:- 
मरूत 
मरुतो यस्य हि क्षयें पाथा दियो विंमहस: । स ग्रहों ॥॥३९॥। 
“पिछले मन्त्र के वर्णन के अनुसार हमारे सन्तान बनें ' इसके लिए 
आवश्यक्र है कि माता-पिता प्राणसाधना करनेवाले हों, अर जलता णसाधना से इन्द्रियों 
के दोष दूर होकर हम प्रस्तुत मन्त्र के ऋषि 'गो-तम कर) वाले बनते हैं। इन 
गोतमों की ही सनन्‍्तानें उत्तम होती हैं। २. अत: 'र ह ' कि मरुतःच्हे प्राणो! 
यस्य-जिसके क्षये-घर में हि-निश्चय से पाथ-रक्षा :>वह जन: >अपनी शक्तियों 
का विकास करनेवाला मनुष्य सुगोपा-तम:>उत्तम को रक्षा करनेवालों में 
श्रेष्ठ बनता है। ३. हे प्राणो! आप दिव:-प्रकार (यह (दो) आपकी साधना से बुद्धि सूक्ष्म 
होकर कठिन-से-कठिन विषय का ग्रहण एनेबाल । विमहस: आप विशिष्ट 
तेजवाले हो। यह प्राणसाधना मनुष्य को तेजुस्जी बेचेत्ती है। एवं, प्राणसाधना के दो लाभ 
हैं-(क) मस्तिष्क ज्ञानाग्नि से दीप्त (है पे है। (सर) शरीर तेजस्वी होता है। इस प्रकार 
के माता-पिता की सनन्‍्तान निश्चय से उद्ञसय इसी कारण उत्तम सन्‍्तान के प्रतिपादक 
गत मन्त्र के बाद यह प्राणसाधनावाला अति) रे त्रॉया है। दूसरे शब्दों में इस साधना के होने 
पर सन्‍तान एक प्रकार से इन हो“पुत्र होंगे, मारुति बनेंगे। 
भावार्थ--हम प्राणसाधना हमारे सनन्‍्तान मारुतिल्‍हनुमान्‌ के समान प्रभु के 
डक गी शुद्ध होंगी। 
हि हे दम्पती। छनन्‍्द:-आर्षीगायत्री। स्वर:-षड्ज :।। 


ऋषि: -मेधातिशथि 
थे पहनीय माता-पिता 
मही दो: पंथिल्ली च॑नऊ5 डुमं यज्ञ मिमिक्षताम्‌ | पिपुतां नो भरीमभि:॥३२॥ 
१. गत म कु प्रागसाधना करनेवाला और मही5"(मह पूजायाम्‌) प्रभु. 


उपासक झा: प्रद जीवनवाला पिता (चद्यौष्पिता) पृथिबी क््ू-और शक्तियों का विस्तार 


करने योग्य मिमिक्षताम्‌ज्ज्ञान व गुणों से सिक्त कर दें। माता-पिता को चाहिए 


को प्रकाशमय व शक्ति-विस्तारवाला बनाए। (ख) दोनों प्रभु के 


एएए.,वाज्का।ध9५५३.॥23] 0 62. 
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करो। इस बालक के शरीर में रोग न आएँ, मनों में वासनाएँ न आ जाएँ। 
नीरोग व निर्मल हदय बनकर यह इस संसार में (मेधया अतति) समझदाली से 


'मेधातिथि' बने। यही इस मन्त्र का ऋषि हे। 

भावार्थ-माता-पिता प्रकाशमय जीबनवाले तथा विस्तृत शक्तियोंवाले /0२५ 3 
को उत्तम ज्ञान व गुणों से सड़ात करें। ये इसके शरीर को नीरोग बनाएँ, हे मधे को दिव्य 
गुणों से पूरित करें। | 


ऋषि:-गोतम :। देवता-गृहपतय :। छन्‍्द:-अआर्ष्यनुष्टुपू", आर्ष्युष्णिक्‌ । लए रान्धार:* , ऋषभ: ॥। 


रथाधिष्ठान 
कआतिष्ठ वन्रहन्रथं युक्ता ते अरह्म॑णा हरी। सु ते” मनो 
ग्रावाँ कृणोतु वग्नु्ना। 'उपयामगृहीतो 5 १५७३७: घोडशिन॑5एघ -ते 


योनिरिन्द्रांय त्वा षोडशिनें॥ ३३॥ 

९. माता-पिता “गत मन्त्र की भावना के क्र सकें' उसके लिए प्रभु जीव 
को निर्देश करते हैं कि-हे वृत्रहन्‌"कामवासना कर करनेवाले जीव! तू रथम्‌ज"इस 
शरीररूप रथ पर आत्िष्ठजअधिष्ठित हो। य हो , अत: वास्तव में ही 'रथी' बन। 
कहीं तू सो जाए और तेरा जीवन सारथि कौी-१ यो) थर ही निर्भर रह जाए। नहीं! तू जाग 
और सारथि को इस रथ को उद्दिष्ट स्थर्ल परे एसेह के लिए निर्देश दे। २. तेज"तेरे इस 
रथ में ब्रह्मणा-प्रभु के द्वारा हरी द्रैय्‌ ५ कर्मेन्द्रियरूप घोडे युक्ता-जोते गये हैं। 
अथवा ब्रह्मणात”ज्ञानपूर्वक बड़ी समझद वे घोडे जोते गये हैं। ३. ग्रावा5(गृ) वह 


हृदयस्थरूप से वेदज्ञान को देनेठ ही शस्र्म 'स्ष्सो त्ते मनः"तेरे मन को बग्नुनानइस वेदवाणी 
के द्वारा अर्वाचीनम-अन्दर ही गल्ि कहलेत्र और विषयों में न भटकनेवाला सुकृणोतु-ऊत्तमता 
से करे। हमारा मन विषयों म्रें की बजाय अन्दर ही स्थित हो और हृदयस्थ प्रभु 
की वाणी को सुननेवाला बने। इस प्रकार उपयामगुृहीत: असिनप्रभु की उपासना के 
द्वारा तू यम-नियमों से | ै त्वा-तुझे मैंने इस संसार में इन्द्राय-इन्द्रियों का 
अधिष्ठाता बनने के व है। घोडशिने-इन इन्द्रियों को वश में करके तूने अपने 
जीवन में सोलह कलाओ धारण करना है। ६. एष:-यह शरीर ही तेज"तेरा योनि:-घर 


है। इसमें रहते हुए तूने कपर उठना है। इन्द्राय त्वा घोडशिनिनतुझे सोलह कलाओं से पूर्ण 
इन्द्र बनने के न ए ऐही यह शरीर दिया-गया है। ७. सोलह कलाएँ प्रश्नोपनिषद्‌ के अनुसार 
; तकाश, वायु, ज्योति, जल, पृथिवी , इन्द्रियों (१०), मन, अन्न वीर्य 

तप, मन्त्र,“कूर्मे, लोक और नाम! 
ऑष्यर्थू-' गोतम' वह- बनता है जो इस शरीररूपी रथ पर इन्द्र बनकर अधिष्ठित 
होता “है और अन्तःस्थित प्रभु की वाणी को सुनता है। जितेन्द्रिय बनकर जीव सोलह 


हि आ ; को धारण करता है। 
प् :। देवता-गृहपतय :। छन्द :-विराडार्ष्यनुष्टुप्‌" , आर्ष्युष्णिक्‌ | स्वर:-गान्धार: * , ऋषभ: || 


अश्वयोजन 


च्युक्ष्या हि केशिन, ही ब्॒र्षणशा, कर॒प्रा॥ अक्षो ल$हल्ढे|लोमपा गिरामुपश्रुति चर । 
सउपयामगहीतो 5 सीन्द्रांय त्वा षोड॒शिन॑5एष ते योनिरिन्द्राय त्वा घोड़शिनें॥ ३४॥। 


बटाए, रुरफ 
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गत मन्त्र का इन्द्र यहाँ रथ में अश्वों का योजन करता है। प्रभु कहते हैं कि १. 
हि-निश्चय से युक्ष्व तू इन इन्द्रियरूप घोड़ों को रथ में जोत। ये सदा चरते ही 
तो यात्रा कैसे पूरी होगी? चाहिए तो यह कि ये जुते-जुते ही बीच में थोडा>2 जे 
२. कैसे घोड़ों का योजन? (क) केशिना>(केशा: रश्मय: तेजोराशय: तद्ठन्तौ 
तेजोराशि-सम्मन्न हों, ज्ञानेन्द्रियरूप घोड़े खूब प्रकाशमय--ज्ञान के प्रकाशवाले हों तो 
घोडे (ख) वृषणा-खूब शक्तिशाली हों। दोनों ही (ग) हरी>"उद्िष्ट स्थान ४० स्लनेट 
हों तथा (घ) व्कक्ष्यप्रा -(कक्षे भवं कक्ष्यं, मध्यबन्धनं प्रात: पूरयत:) ख्‌ थ डे) पंध्यबन्धन 
को भर लेनेवाले हों, अर्थात्‌ खूब पुष्ट अवयबोंवाले हों, निर्बल न क्यो ्ट्रियाँ को निर्बल 
करके वश में करने में क्या वीरता है, क्योंकि घोड़े ही निर्बल हो,शाये तो सझात्रा पूरी कैसे 
होगी? ३. अथन"अब, अर्थात्‌ पुष्ट घोड़ों को रथ में जोतकर “हे न्द्रियों हर अधिष्ठाता 
जीव! तू नः5हमारी गिराम्‌्-वाणियों को उपश्रुतिम्रसमीपता, से श्रेक्‍्मे चर"कर। इन्द्रियों 
का अधिष्ठाता बनकर मनुष्य प्रभु का उपासक हो और अन सेन प्रभु की वाणी को सुने। 
४. उपयामगुृहीत:ः असिच्तू प्रभु की उपासना द्वारा यम- स्वीकृत जीवनवाला है। 
इन्द्राय त्वा घोडशिने-तुझे इस संसार में सोलह श ।&3% इन्द्र बनने के लिए भेजा 


गया है। एष: ते योनि:>यह शरीर ही तेरा घर हेै। उधर भटकना नहीं! इन्द्राय 
त्वा घोडशिने-षोडशी इन्द्र बनने के लिए तुझे गया है। इसे व्यर्थ समाप्त 
मत कर देना। क्‍ 

भावार्थ-हम इन्द्रियों को इस ₹ घोड़े समझें। उन्हें रथ में जोतकर 


बढ 
+ ० 
5 
न ब+ 


6 ॥/+++ 


यात्रा को पूरा करें। इसी जीवन में हमने 
इच्छाएँ मधुर बनी रहीं' तो हम मन्त्र डे 


कर , विराडार्ष्युष्णिक्‌ '] स्वर:-गान्धारँ , ऋषभ : |। 
श्नर त+यज्ञ 

। ऋषींणां च्व स्तुतीरुप॑ यज्ञ च मार्नुषाणाम्‌ । 
5एघ ते योनिरिन्द्राय त्वा षोडशिनें॥ ३५॥ 


घोड़ों को शरीररूप रथ में जोतकर यात्रा में 


#र षघोडशी बनना है। 'इस प्रकार हमारी 
मधुच्छन्दा' होंगे। 


शान ज जु दत 
की 


ऋचषि:-गोतम :। देवता-गृहपतय :। छन्‍्द : 


९, गत मन्त्र के 


आगे बढनेवाला व्यक्ति ' 500 2009%5% बनता है। इस इन्द्रम-इन्द्रियों के अधिष्ठाता 
और अतएब गोतऩम को इत्‌-निश्चय से हरीन-ये ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रियरूप 
घोड़े वहत:- पर पहुँचानेवाले होते हैं। अप्रतिधृष्टशवसम््‌रजितेन्द्रियता के 
कारण ही यह बलवाला है। २. ये घोड़े ले-जाते हैं। कहाँ? ऋषीणां चअ्न स्तुतीः 
बल उप | ] के सस्‍्तवनों के समीप तथा मानुषाणाम्‌-मानवहित में तत्पर लोगों के 
यज्ञम्‌ उप समीप , अर्थात्‌ यह जितेन्द्रिय पुरुष ज्ञानियों के समान स्तुति करनेवाला 
रे जीवन में भक्ति और यज्ञ का समन्वय चलता है। ३. प्रभु अपने इस भक्त 
से हैं कि तू उपयामगृहीतः असिल्‍मेरे समीप रहकर यम-नियमों को स्वीकार 


बना है। इन्द्राय त्वा +मैंने तुझे इस संसार में इन्द्र बनने के लिए भेजा है! 
“सोलह कला सम्पूर्ण बनने के लिए भेजा है। एब: ते योनि:-यह शरीर ही तेरा 


घर है। इस घर में रहकर इन्द्राय त्वा षोडशिने>"तुझे जितेन्द्रिय व सोलह कलाओं से युक्त 
बनना है । शएशावा |.6एाधशा ४८००८ ४६४०॥232 0०0 62. 
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भावार्थ >मेरा जीवन 'इन्द्र” का जीवन हो, जितेन्द्रिय बनकर में ऋषियों के समान 
स्तवन करनेवाला बनूँ और मानवहितकारी यज्ञों में प्रवृत्त होऊँ। 


ऋषि: -विवस्वान्‌। देवता-परमेश्वर:। छन्‍्द :-भुरिगार्षत्रिष्टुप्‌। स्व॒र:- 25 

स्तुति का स्वस्ूप कक 
यस्मान्न जात: परॉडअन्योडअस्ति यडईआविवेश भुवनानि 
प्रजाप॑ति: प्रजर्या सशररराणस्त्रीणि ज्योत्तीःंईषि सचते स“घोडशी॥ ३६।। 


करते हैं। १. यस्मात्‌ “जिससे अधिकं जात:-प्रसिद्ध व पर:- 
नहीं है। प्रकृति व जीव भी अनादि सत्ताएँ हैं, परन्तु परम -खैम 
हैं और न ही उत्कृष्ट। २. यह परमात्मा सत्ता वह है यः- (क्श्वा-सब भुवनानि- भुवनों 
में , लोक-लोकान्तरों में, आविवेश+>प्रविष्ट हो रही है। हे कदम [9 उस सत्ता की व्याप्ति 
के बिना नहीं है। वस्तुत: अन्य सब पिण्ड उसी सत्ता खे विभेत्तिमत्‌, श्रीमत्‌ ब ऊर्जित हो 
रहे हैं। ३. प्रजापति:-वे प्रभु ही सब प्रजाओं के पति *, सबेके अन्दर व्याप्त होकर उनकी 
रक्षा कर रहे हैं। प्रजया संरराण:>प्रजा के साथ सम बे रण करनेवाले हैं। प्रजा की रक्षा 
वही कर सकता है जो प्रजा के साथ रमण करे प्रजा के कल्याण के लिए ही वे 
प्रभु त्रेणि ज्योतींषि सचते-तीन ज्योतियों को ,धारेपे शक शत हैं। चुलोक का सूर्य , अन्तरिक्षलोक 
का वायु व विद्युत्‌ और पार्थिवलोक की ऑन प्रेभु की दीप्ति से ही दीप्तिवाले हो रहे हें। 
“तस्य भासा सर्वमिद विभाति'। ४. व ही पिण्डों व देवों को तो वे प्रभु देवत्व 
(ज्योति) प्राप्त करा ही रहे हैं, इसके सै श्स्रः >वे प्रभु ही षोडशी>सोलह कलाओं के 
भी स्वामी हें। प्रभु की उपासना से ७८ डन सोलह कलाओ ं को प्राप्त किया करता है। 

भावार्थ-प्रभु सर्वोपरि न प्रब्॑ देवों को देवत्व व सब प्राणियों को सोलह 
कलाएँ बे प्रभु ही प्राप्त कराया | इस प्रकार प्रभु-स्तवन करनेवाला 'विवस्वान्‌ '-सूर्य 
के समान अन्धकार को दूर के 


को राजानौ। छन्‍्द:-साम्नीत्रिष्टुप्‌*, विराडार्चीत्रिष्टुप्‌ '। 
सस्‍्वर:-घेवत :।। 


व्छे लिए सौम्य भोजन 


ऋषि:-विजस्वान्‌। देवता हे 


कड्न्द्रेश्च घर / रे राजा तौ ते भक्ष अक्रतुरग्र७ एतम्‌। 

रतयोरहमनु भ्रक्षि मे वाग्देवी जु॑घाणा सोम॑सस्‍्य तृप्यतु सह प्राणेन स्वाहा॥ ३७॥॥ 
कपल . में प्रभु-स्तबन था। “यह प्रभु-स्तवन सतत चलता ही रहे” इसके लिए 

सात्त्विक आवश्यक है, अत: उसका उल्लेख करते हैं। इन्द्र: चर सम्राट-में 


ये बनूँगा तथा वरुण: चअ राजान्द्रेष का निवारण करनेवाला और 
जीवनवाला बनूँगा, तौ -ये दो बातें अग्रे-सर्वप्रथम ते"तेरे एतम्‌-इस भक्षम्‌र 
:>करती हैं। तयो:-इन दोनों बातों के अनु >अनुसार अहम में भक्षम-भोजन 
-खाता हूँ। मेरा भोजन सदा इन दो बातों का विचार करके होता है कि में 
(क) जितेन्द्रिय व देदीप्यमान"तेजस्वी ब॒न कं; क्र तथा (ख) नि््वेष- श्रेष्ठ मनवाला, अत्यन्त 


व्यवस्थित जीवनवाला ही धरक। ९१ देवी-येंह मेंस“ देवी*-2प्रभु-स्तवन करनेवाली जिह्ठा 


यजुर्वेदभाष्यय्‌ एएए.आज्शाधा।$छुक्.234 0 62. अष्टमोउ ध्याय: 
अम्मा भा भा लाभ /ाना शा शातमररई ममता जल की शशि शशि, 


बे आकर रिया बी मनन मीन ५मी१०नी न न १५ भातमी की. 


सोमस्य जुषाणा >सोम का प्रीतिपूर्वक सेवन करती हुई, अर्थात्‌ सौम्य भोजनों को ही 
आनन्दपूर्वक खाती हुई तुप्यतु “तृप्ति का अनुभव करे। इन्हीं भोजनों में का | 
इसकी रुचि ही सौम्य भोजनों की बन जाए। ३. सह प्राणेन"यह प्राणशक्ति'से । 


बस्तुत: वैश्वानराग्नि (जाठराग्नि) प्राणापान समायुक्त होकर ही' अन्न का हे। 
सौम्य भोजनों को करके मैं अधिक प्राणशक्ति-सम्पन्न बनता हूँ। ४. स्वाहानइस लिए 
मैं स्वार्थ का त्याग करूँ। स्वाद को छोड़नेवाला बनूँ। स्वाद को जोडई जे सात्त्विक 


सौम्य भोजनों को करनेवाला बनता हूँ! 
भावार्थ -- भोजन का दृष्टिकोण ' जितेन्द्रियता , तेजस्विता , “सप 

जीवन ' हो। हम सौम्य भोजन करके प्राणशक्ति-सम्मपन्न लाए बल | 

रकक्‍्खें कि आग्नेय पदार्थ प्रभु ने औषधरूप में बरतने के 


करके मैं ज्ञान की दीप्तिवाला 'विवस्वान्‌' बनूगा। 
ऋषि: -वेखानस :। देवता--राजादयो गृहपतय :। छन्‍्द:- उस मे 3 स्वराडार्च्यनुष्टुप्‌*, 


भुरिगार्च्यनुष्टुपू'। स्वर:-पषडज: गान्धोरू: / ।। 


वर्चस्वान्‌ 
ब्ञग्ने पव॑स्व स्वपांउअस्मे वर्चः डर ध॑द्रयिं मयि पोष॑म्‌। 


क्जुपयामगृहीतो 5 स्यग्नर्यें त्वा वर्च-स सा योनिर ग्नयें त्वा वर्च से! 
रअग्नें वर्चस्विन्चर्च स्वॉस्त्वं देवेष्ट के स्तर च्लर्च स्वान॒हं म॑नुष्येषु भूयासम्‌॥ ३८॥ 
२. गत मन्त्र के अनुसार 'सात्त्विक आस प्येश/ भोजन करनेवाला यह विवस्वान्‌च्च्ाान के 


८. 


प्रकाशवाला सब बुराइयों को समूल पे ए डालता है। बुराइयों के वृक्ष को खोदकर 
उखाड़ डालने से यह 'वैखानस' ८ ऋलोहँ है| यह वैखानस प्रार्थना करता है कि-अग्नेच्हे 
अग्रगति के साधक प्रभो! पवस्त्र ख--डसूप + जीवन को पवित्र कर दीजिए। स्वपा:5"(सु 
अपस्‌ू) आप ही सब उत्तम कार्यों'कौ करूनेव् हैं। २. अस्मे"हमारे लिए वर्च:-व्रत्त ( चरित्र) 
और अध्ययन-सम्पत्ति को, सर्द ज्लार्‌ तर दिक्षा को तथा सुवीर्यम-उत्तम वीर्य को दधत्‌ःआप 
धारण करनेवाले आपकी हज | के »दान देने योग्य धन को तथा मयिन्मुझमें पोषम्5पोषण 
को प्राप्त कीजिए। से मैं धन को भी प्राप्त करूँ और पोषण को भी। यदि 


'पोषम्‌' को गण रयिं' कर दें तो अर्थ इस प्रकार होगा कि मैं पोषण के लिए 
आवश्यक धन को बनूँ। ४. प्रभु इस वेखानस से कहते हैं कि उपयामगृहीतः: 
असिन्तूने -नियमों को स्वीकार किया है। अग्नये त्वान तुझे इस संसार 
में अग्नि बनने मेँ है। वर्चसे-वृत्ताध्ययन-सम्पत्ति के लिए भेजा है। तूने उन्नतिशील , 
सदाचारी, श्री किले और ज्ञानी बनना है। एव: ते योनि:-यह शरीर ही तेरा घर है। अग्नये 


त््वाउ अगर के लिए तथा कृत्ताध्ययन-सम्पत्ति के अर्जन के लिए ही तूने जीवन-यापन 
अर ... प्रभु की इस प्रेरणा को सुनकर 'वैखानस' प्रभु से प्रार्थना करता है कि हे 
की अग्रगति के साधक! वर्चस्विन्‌-वृत्ताध्ययन- सम्पत्ति-सम्मन्न प्रभो! 
में अग्नि हो, आप ही वृत्त व विद्या के आदर्श हो। त्वम्न्आप देवेषु-इन 
देवों में वर्चस्वान्‌-वर्चसवाले असिन्‍्हैं। वस्तुत: इन देवों में आपका ही वर्चस्‌ दीप्त हो रहा 
है। अहम-मैं मनुष्येषु-भज्ुष्यों फें।कर्चसूका तुअलच्ीफजाला? भरूकासमे( बनूं। मनुष्यों में मैं आपका 
प्रतीक बनने का प्रयत्न करूँ, जैसे देवों में आप, वैसे मनुष्यों में में। 


अष्टमोडब्यायंर कक जजजपरमरलमनल मटर डील ज ध्याय: श्ज्ज.वाज्भा।भा कु 0233 एा 02. यजुर्वेद भाष्यय्‌ 


भावार्थ-हम उस अग्नि के समान “वर्चस्वान्‌' बनें। 


ऋषि: -वैखानस :। देवता-राजादयो गृहस्था:। छन्‍्द:- आर्षीगायत्री , *, ाा। 
(2 


स्वर:-षड्ज: , *, ऋषभ: ।। 
जतत्तिष्ठन्नोज॑सा सह पीत्वी शिप्रेंडअवेपय: । मे त्रम्‌ “सुतम्‌।- 
ऋऊपयामगृहीतो 5सीन्द्राय त्वौज॑स5एष ते योतिरिन्द्राय 
रन्द्रौजिष्ठौजिष्ठस्त्वं देवेष्वस्योजिष्ठो 5 हं म॑नुष्मेषु 
९. गत मन्त्र का 'वर्चस्वान्‌' प्रस्तुत मन्त्र में 'ओजिष्ठ' ४ सोमपान करता 
मन्त्र 
ली 


है और ओजस्वी बनकर शत्रुओं के जबडों को हिला देता है। 
हे इन्द्र-इन्द्रियों के अधिष्ठाता जीव ! चमू सुतम्‌च्चावार्पा: ्‌ 
के निमित्त पैदा किये गये सोममल्‍्वीर्यशक्ति को, “पीकर ओजसा सह 
ओज के साथ ऊत्तिष्ठन्‌ू-ऊपर स्थित होता हुआ, अ उन्नति करता हुआ तू 
शिप्रे-शत्रुओं के जबड़ों को अवेषयः<कम्मित कर [ईल है पथ) र्थात्‌ इस सोम के मद में तू 
कामादि सब शत्रुओं को शान्त कर देता है। २. इस वेखातस्‌ ख भ्रः कहते हैं कि उपयामगृहीत: 
असिचन्तू उपासना द्वारा यम-नियमों का स्वीकाई करनुल्न है। इन्द्राय त्वा ओजसे-तुझे 
शत्रुओं का विद्रावण करनेवाला इन्द्र बनने के हि । ग्रेंसे भेजा है, ओजस्बी बनने के लिए। 
एष: ते योनि:-यह शरीर ही तेरा घर है। डीजे ओजसे-इसमें रहते हुए तूने इन्द्र और 
ओजस्वी बनना है। ३. इस प्रभु के रे फ्री खो कर वैखानस आराधना करता है कि हे 
इन्द्र -प्रभो! आप ही सब शत्रुओं का विद्र[बटर! करनेवाले हो, त्वम्‌5आप देलवेषु>सब देवों 
में ओजिष्ठ:-अधिक-से-अधिक कराए हैं, आपके सम्पर्क में रहता हुआ अहम मैं 
मनुष्येषु-मनुष्यों में (सल :>ऑधिक-शीक्ति३ भूयासम्‌>बन पाऊं। 
भावार्थ--हम उस अनुसार ओजिष्ठ बनें। 


। छन्द :- आर्षीगायत्री *. 5 , स्वराडार्षीगायत्री । स्वर:-पड्धज:।। 
भ्राजिष्ठ 
उ्र्द श्रमस्य- कीतरी) रश्मयो जनाँ२5अर्नु । आरज॑न्तो अग्नयों यथा । 
चर आकिके तो&सि सूर्यीय त्वा आजायैष ते योनि: सूर्यीय त्वा भ्राजाय । 
भ्राजिष्ठस्त्वं देवेष्वसि भ्राजिष्ठो 5हं मनुष्येषु भूयासम्‌॥॥४०॥ 
समान ओजिष्ठ बनता हुआ यह चाहता है कि जनान्‌ अनु-अपनी 
करनेवाले लोगों को लक्ष्य करके प्राप्त होनेवाले अस्यच्इस श्रम व्के 
है. तथा वि रएमय:-विशिष्ट रश्मियाँ हैं उनको अवदृश्रमल्देखू। इस 
सर प्रैथा-जैसे भ्राजन्तः ज्ञान की ज्योति से दीप्त पुरुष और अग्नय:“उन्नतिशील 
करते हैं। इन केतुओं और रश्मियों को सदा देखनेवाला मैं अपने इस जीवन में 
' बन सकूँगा। २. प्रभु इससे कहते हैं कि उपयामगुृहीत: असिन्तू सुनियमों से 
स्वीकृत जीवनवाला है सूर्याय त्वा भ्राजाय-तुझे मैंने इस संसार में सूर्य बनने के लिए, 
चमकने के लिए भेज्ञा हू । पशय त यो न तन्द्रयते चरन्‌'नयह सूर्य चलता 
हुआ थकता नहीं, इसी. पं चमकता कप ने भी स्क्रभाशीर्ले शिहेना है. और इस सूर्य की भाँति 


ऋषि: -प्रस्कण्व :। बा क गु 


एफ .,वश्क्षा)भा। 23 
जश्क्ाा कु ॥236 0 62. अष्टमोऊ ध्याय: 


ि५-मियनिनियिओं अल कक आज नरम राम सं कि शगिं 


है 
चमकना है। एब: ते योनि:-यह शरीर ही तेरा घर है। सूर्याय त्वा भ्राजाय-तुझे सूर्य 
के लिए तथा चमकने के लिए ही भेजा गया है। ३. अब यह प्रस्कण्ब-मेधावी सह प्र ८ 


से प्रार्थना करता है कि सूर्यल्‍हे प्रभो! स्वाभाविकी क्रियाबाले होते हुए आप रू कि 202 

को गति दे रहे हैं। सब लोगों को आप ही कर्मों में प्रेरित कर रहे हैं। भ्राजिष्दनह सु 

दीप्तिमन्‌ प्रभो ) त्वम्5आप ही देवेषु-देवों में भ्राजिष्ठ: असिनल-सर्वाधिक॒-< मय 

अहमन्मैं भी मनुष्येषु-मनुष्यों में भ्राजिष्ठ:>सर्वाधिक दीप्तिवाला भूवाहगे फेक । 
भावार्थ--हम 'सूर्य' की भाँति भ्राजिष्ठ बनें। 


ऋषि: --प्रस्कण्व :। देवता-सूर्य :। छन्‍्द:-निचृदार्षीगायत्री ', पते ै :-पषड्ज :।। 
“बर्चस्वानू, ओजिष्ठ व॒ भ्राजिष्ठ' बनने धन 
कउदु त्यं जातवेंदसं देव॑ वहन्ति केतव॑: | दुशे (08 सूर्यम । 
सउपयामगहीतो 5सि सूर्यीय त्वा भ्राजायैष ते ॥ त्वा भ्राजार्य ॥४१॥ 
१. गत मन्त्रों में 'वर्चस्वानू, ओजिष्ठ व ला प्रेरणा दी गई है। प्रस्तुत 
मन्त्र में वैसा बनने का साधन बताते हैं। उऊत्‌ उ( उुत्तूरु0' ) मनुष्य वर्चस्वान्‌ आदि 


बन सकता हे, परन्तु प्रकृति से ऊपर रावत के क ही से ऊपर उठकर हम उस 
प्रभु की ओर झुकते हैं तभी भोगों से के कारण हम अपने को बर्चस्वी 
बना पाते हैं, अत: केतव:"ज्ञानी लोग >प्रत्येक पदार्थ में वर्त्तमान 
देवम्‌र-दिव्य गुणों के पुज्ज अथवा 707 तथा हमारे हृदयों को ज्ञान से द्योतित 
करनेवाले सूर्यम्‌-सदा उत्तम कर्मों में प्रभु को वहन्ति-अपने हृदयों में 
धारण करते हैं। ३. इस धारण के दा ले] दृशे-सब लोकों के देखनेवाले बनते 
हैं (दृश्‌ (0 ।0०८ धी८०)। जैसे ध्यान करती है इसी प्रकार प्रभु को हृदय 
में घारण करनेवाले ये सब लोगों ब्र #रते हैं। ४. प्रभु कहते हैं उपयामगृहीतः असि तेरा 
जीवन सुनियमों से जप त्वाजतुझे इस संसार में सूर्य बनने के लिए भेजा है 
भआ्राज़ायनसूर्य की भाँति ब्रए। एव: ते योनि:-यह शरीर ही तेरा घर है। सूर्याय 
त्वा भ्राजाय सूर्य तुझे भेजा गया है, चमकने के लिए। यह सूर्य बनना व 
सूर्य के समान चमकना सकता है जब मनुष्य उत्-प्रकृति से कुछ ऊपर उठे। 

भावार्थ - हम भोगों से ऊपर उठें, प्रभु को हृदय में धारण करें, सर्वहित 
की भावना से की (-प्रोत हों, जीवन संयमी हो और हम सूर्य की भाँति चमकनेवाले बनें। 

प्र :। देवता-पली। छन्‍्द:-स्वराड्ब्राहम्युष्णिक्‌। स्वर:--ऋषभ :।। 

कलश का आप्राण 
ग्र' कलश मह्या त्वां विशन्त्विन्दव: । पु्नरूर्जा निव॑र्त्तस्व सा न; 
! धुक््वोरुधारा पर्यस्वती पुनर्माविशताद्र॒यि:॥४२॥ 
विद , वपछले मन्त्रों में 'घोडशी' शब्द का प्रयोग कई बार हुआ है। प्रभु घोडशी इसलिए 
>'ठे सोलह कलाओं के स्वामी हैं और जीव षोडशी इसलिए है कि उसने इन सोलह 
कलाओं को धारण करना हि है। इन सोलह न कर) का मूलस्थान प्रभु 'कल-श' कहलाते 
हैं “कला: शेरते "पक पत्नी:पस चली हैं! तर्कि ०हैू।:कलशम्‌नइन कलाओं के 
आधारभूत प्रभु की आजिप्रचारों ओर गन्ध लेने का प्रयत्न कर। तुझे प्रत्येक पदार्थ में प्रभु 


यजुर्वेद भाष्यम्‌ 


की महिमा का दर्शन हो। क्‍या दूध में, क्या फलों में, क्‍या शाकों में और क्‍या ब््य 
शरीर में-तुझे सर्वत्र प्रभु की महिमा दिखे। २. इस प्रभु की महिमा को स्मरण 

तू महो-(मह पूजायाम्‌) उस प्रभु की उपासिका बन। ३. इस उपासना से हक 
इन्दव:"शक्ति के कण अथवा ऐश्वर्य आविशन्तु-प्राप्त हों। प्रभु के सम्पर्क में से 
प्रभु की शक्ति तो प्राप्त होगी ही। ४.. इस प्रकार पुन:-फिर ऊर्जा"शक्ति जे कप “नि! 


निश्चयपूर्वक वर्तस्व-वर्त्तमान हो, अर्थात्‌ प्रभु-उपासना के द्वारा तू फिर शक्ति 
से भर ले। ५. शक्ति से परिपूर्ण हुई-हुई सा-वह तू नः-हमें बल म्स्तेआमोद-प्रमोद के 
साथ (स+हस्‌ ) , बिना किसी प्रकार के क्रोध के , खेल-खेल छू कर तर कर, घर 
के सब सभ्यों में अच्छाइयों को भरने का प्रयत्न कर। ६. उरू, क्षोरा-( धारा यस्य, 
थाराज्वाक्‌ ) ज्ञान की वाणियों को खूब प्राप्त करनेवाली, सवा द्वारा निरन्तर अपने 


ज्ञान को बढ़ानेवाली प्पयस्वतीन"”सर्वत: प्रशस्त आप्यायनवद अपने शरीर, मानस व 
बौद्धिक विकास को करनेवाली बनकर तू सन्‍्तानों के अआच्धरे* के उत्तमताओं को भरनेवाली 
बन। ७. पुन:-फिर, अर्थात्‌ उपर्युक्त बातों के होने पर मा-म पे धन आविशतात्‌ >समनन्‍्तत: 
प्राप्त हो। उत्तम पत्नी जब घर के कार्य अच्छी प्रय के शेसु, है तब पति निश्चिन्तता 
से गृहस्थ व्यय के लिए धनार्जन में लगता है। 

भावार्थ-हम सर्वत्र प्रभु की महिमा देखें (ओर उपासक बनें और प्रभु की शक्ति 
से अपने को शक्ति-सम्पन्न करें। प्रभु जा मत्ते क्ररनेवाला व्यक्ति “कुसुरु” है (कुस्‌ 
0 ०7073०९ ) इस मेल से शक्ति-लाभ 'विन्दु' (विन्दति-लभते) है। एवं, 
इसका नाम ही “कुसुरुविन्दु” पड़ गया 


ऋषधि:-कुसुरुविन्दु:। देवता :-आर्षीपड्धि :। स्वर:-पड्चम :।। 


इडे रन्ते हव्ये काम्ये $5दिते सर॑स्वति महि विश्रुति। 
एता ते5अचध्न्ये नाम डे हल मां सुकृर्त ब्रूतात्‌॥४३॥ 


२. गत मन्त्र में 0 की वेटलाण | प्रभु के सम्पर्क में आने की- है। प्रभु के सम्पर्क में 
आनेवाला यह व्यक्ति या की वेदलाए का अध्ययन करता है और कहता है कि हे 
अध्न्ये-( अ हन्‌ य) ऋभी न करने योग्य, अर्थात्‌ बिना विच्छेद के निरन्तर पढने योग्य 
वेदवाणि! तू देवेभ्य८> चिट्ठानों के द्वारा मा>मेरे लिए सुकृतम्‌ -पुण्य का ब्रूतात्‌ू-उपदेश कर , 
अर्थात्‌ विद्वान्‌ ले हम इस बेद का उपदेश सुनें और अपने क़र्त्तव्यों को जानें। २. 
हे वेदवाणि! तू डूडें>ड्योस्ननीय है (ईड स्तुतौस्तोतुमहें--द० ईड्यते--म०) अथवा इडा-इ-ला- 
2 [8५४८ का एक कानून (काण्ड) है। प्रभु ने मनुष्य को यह शरीर देते हुए यह 
लेदवाणी पं जम का नियम भी दे दिया कि तूने इसके अनुसार अपना जीवन चलाना 
ग्य यह वेदबाणी रमणीय है (रमयति इति) इस बेदवाणी में अत्यन्त सुन्दरता से 
झानों का उपदेश दिया गया है। ४. हव्ये-यह हव्या हैं, उच्चारण के योग्य है। 
से पाठ करना भी पुण्य के लिए है। आचार्य के शब्दों में पाठ करनेवाले भी 
क्‍ , अर्थज्ञ तो श्रेष्ठतर हैं ओर क्रिया में लानेवाले श्रेष्ठतम। ५. काप्ये-यह चाहने योग्य 
है। अथवा ' आयु, प्राण, छ्ज्ञा॥पश्चा/क्रीर्ति / दरल्विफा।जक्लक्र्बसक्रठो क्ष' आदि सब कामनाओं 
को पूर्ण करनेवाली है। 


यजुर्वेदभाष्यय्‌ २३७ अष्टमो5ऊ ध्याय: 


के द्वारा ही यह हमें न खण्डित करनेवाली हैं। हमारे शरीर, मन व बुद्धियों हो उ् 
बनानेवाली है। ९. सरस्वति>यह ज्ञान के जलवाली है। १०. महि>हमारे जीवनी क्रो म 
बनानेवाली है। ११. विश्रुति-यह विविध ज्ञानों के श्रवणवाली है। इसमें सब ))/८ 
श्रवण होता है। १२. इस प्रकार हे अध्न्ये-अहन्तव्य, सदा पठन के योग्य, बेदठ 
ते नामानिन्ये उल्लिखित तेरे नाम हैं। तू विद्वानों के द्वारा हमें पुण्यों क 
भावार्थ-वेदवाणी को “अध्न्या' जानकर हम उसका "शन्य ध्यॉ्थ करें और 
अपने कर्त्तव्यों को जानकर पुण्य का आचरण करें। यह आचरण । 
मेलवाला व 'विन्दु '-मोक्षलाभ - करनेबाला बनाएगा। 


ऋषि: -शास :। देवता-इन्द्र:। छन्‍्द :-निचृदनुष्टुप्‌ ”, स्वराडाषागायक ->गान्धार: *, षड्ज:*'।। 


5 
पापों के साथ सं ०9० 


कि न॑5इन्द्र मुथों जहि नीचा य॑च्छ पृतन्युत:। यो (5अंभिदासत्यर्धरं 
गमया तम॑:। 'उपयामगृहीतो 5 सीन्द्राय त्वा विमृर्धड के ब्रैनिरिन्द्राय त्वा विमृधें। ४४॥। 
गत मन्त्र के अनुसार बेदवाणी के द्वारा छ क्त्तज्यों का आचरण करनेवाला 
संयमी पुरुष 'शास' आत्मशासन करनेवाला है। यह शशुसे प्रा र्थना करता है कि ९. इन्द्र"हे 
सब आतसुरवृत्तियों के संहार करनेवाले प्रभो हे ?न्हिसे। मृध:-काम-क्रो धादि आन्तर शरज्नरुओं 
को विजहि-विशेषरूप से नष्ट कर दीजिए रे प त:-हमारे साथ निरन्तर संग्राम करनेवाले 
इन वासनात्मक शत्रुओं को नीचा यच्छररि जा माय होओ। इनको पाँवों तले कुचल 
दीजिए। ३. यः: अस्मान्‌ अभिदास् जो रथ हे प्री/ हमें दास बनाना चाहता है उसे अधरं तम: 
गमयनघोर अन्धकार में, मा में 'प्रशप्त कराइए, अर्थात्‌ हम बासनाओं के शिकार न 
हों, उनसे कुचले न जाए, ज्के दास न बन जाएँ। ४. प्रभु इस 'शास' से कहते 
हैं कि उपयामगुहीत: 7 ; से स्वीकृत जीवनवाला है। त्वा-तुझे इन्द्राय- इन्द्र 
बनने के लिए यहाँ भेजा बनने के लिए, न कि दास बनने के लिए, 
विमथधेन”"शत्रुओं को पूर्ण करने के लिए भेजा है। एष: ते योनि:-यह शरीर 
ही तेरा घर ग , तूने इधर-उधेर/ भटकना नहीं है। इन्द्राय त्वा विमृथेज"तुझे इन्द्र बनना है, 
जी 2 


बनूँ। इन्द्रियों का शासन करनेवाला 'शास' होऊँ। वासनाओं को 


काबू के 
ऋषि: देवता-ईश्वरस भेशौ राजानौ। -छन्‍्द :- भुरिगार्षीत्रिष्टुप्‌ *, विराडार्ष्यनुष्टुप्‌ । 


सस्‍्वर:-थधेवत:*, गान्धार: ।। 
वाचस्पति विश्वकर्मा 
स्केल / 'विश्वर्कर्माणमूतयें मनोजुव वाजें5अद्या हुवेम। स नो विश्वानि 
हव॑नानि जोषद्विश्वश॑म्भ्रवंसे साथुर्कर्मा। 'उपयामगृहीतो 3 सीन्द्राय त्वा 
विश्वर्कर्मण 5 एष ते चीनिसिस्द्रायथि त्वी लिएवेकिमिणे॥ ४५ ॥ 


3... अधपणपव्यापा क्‍2200662,..___*__ उजुववेदभाप्यप -->>>प5णण-भ5 थार ४१४8239,00 62, यजुर्वेदभाष्यम्‌ 


गत मन्त्र में 'शास' ने प्रभु की इस प्रेरणा को सुना था कि “विमृथे'! पे 
कुचलने के लिए तुझे इस संसार में भेजा है। इन शत्रुओं से युद्ध करता हुआ ' 
से प्रार्थना करता है कि १. वाचस्पतिम्‌्-वेदबाणी के पति. विश्वकर्मा णपमे- 
संसाररूप कर्मवाले, अर्थात्‌ संसार का निर्माण करनेवाले मनोजुबम्‌-हदयस्थर्सेर, 
देनेवाले आपको ही अद्यल्‍आज ऊतये-इन शत्रुओं के आक्रमण से अपनी रक्षा के लिए 
तथा वाजे-शक्ति-प्राप्ति के निमित्त हुवेम-पुकारते हैं। वस्तुत: हे प्रभो शक्ति 


प्राप्त करके मैंने इन शत्रुओं को जीतना है। २. स:-वह प्रभु नः न 0 2044%05 
जोषत्‌ 5सब पुकारों को सुने। हम अपने को इस योग्य बनाएँ कि प्रार्थना प्रभु के 
छारा अवश्य सुनी जाए। ३. वे प्रभु ही विश्वशम्भू:-सब प्रक्र शान्तिप्रदाता हैं। 
प्रभुकृपा से ही शरीरों के रोग, मनों की चिन्ताएँ दूर होती है ओर आद्धियों (क्री श्रान्तियाँ भी 
वे प्रभु ही दूर करते हैं। ४. वे प्रभु अवसे-हमारे रक्षण के और साधुकर्मा-हमारे 
माध्यम से सब उत्तम कर्मों को करनेवाले हैं। ५. प्रभु “5 सर उपयामगहीत 


असि>तू उपासना द्वारा यम-नियमों का स्वीकार हा 

बनने के लिए यह शरीर दिया गया है विश्वकर्मणे कर कर्म निर्माणात्मक ही करने 

हैं। एब: ते योनि:-यह शरीर ही तेरा घर है। ५३४ विश्वकर्मणे-तूने- जितेन्द्रिय 

बनना है और इस विश्व में सदा निर्माणात्मक # ि जुड़ करनेवाला बनना हे। 
भावार्थ-प्रभु वेदवाणी के पति हैं। वे हमें।हि 


पैण प्रेरणा देते हैं। हम उनकी 
प्रेरणा को सुनें और तदनुसार कर्मों को ल्ट गति को शान्‍्त बनाएँ। 


ज्‌#&निचृदार्षत्रिष्टुप्‌्र , विराडार्ष्यनुष्टुप्‌ । 
रू गान्धार: ॥। 


ऋंब्रिश्वकर्मन्‌ > पतार्‌मिन्द्रमक्ृणोरवध्यम्‌। तस्मै विश: सम॑नमन्त 
पूर्वी र यमुग्रो विहज्यो उपयामगंहीतो 5 सीन्‍्द्रांय त्वा विश्वर्कर्मण5एष 


ते योनिरिन्द्राय ॥ ४६॥। 
“लोगों के जीवन अरे ल बनें! इसमें राजा का भी मुख्य हाथ होता है, अत: 
अस्तुत मन्त्र राजा के विषय"में है। राजा को प्रस्तुत मन्त्र में 'अवध्य' कहा है। '» | 8 
८था (0 70 ५ न 7९, येहे अच्रेजों का सिद्धान्त इसी भावना को व्यक्त कर रहा है। राष्ट्रपति 
पर अभियोग नहीं जा सकता। मन्त्र में कहते हैं कि-१. विश्वकर्मन्‌-हे सब कर्म 
करनेवाले प्र >प्रजा व राजा दोनों के वर्धन के कारणभूत हविषारराष्ट्र-कर के 
द्वारा म्ज्प्रेज्ञा की रक्षा करनेवाले इन्द्रंमू-शत्रुओं का विद्रावण करनेवाले राजा को 
वरध्यमल्‌ मप्र योग्य अकृणो:-आपने बनाया है, अर्थात्‌ (क) राजा को कर इस रूप 
में लेना. “साहिए- जिससे प्रजा व राजा दोनों का वर्धन हो। 'कर' अधिक मात्रा में न लिया 
जाए॥/अशिक कर लेने से प्रजा व राजा दोनों का ही उच्छेद हो जाता है। (रख) राजा को 
-तच्द्रिज होना चाहिए। जितेन्द्रिय राजा ही शत्रुओं का विद्रावण कर पाता है (ग) राजा प्रभु 
का प्रतिनिधि है, अत: वह अवध्य कहा गया है। विवशता में उसे गद्दी से हटाकर , राजा 
न रहने पर ही दण्ड दिक्काआजाता।क्ै॥। २८०कंस्मैपछरंएारेजीएकिं2 लिए पूर्वी:>अपना पूरण 
करनेवाली 'विश:-प्रजाएँ समनमन्त-सम्यक्‌ आदर करनेवाली हों। ३. जब सब प्रजाएँ राजा 


बुवेदभाष्यम के टिमोपव्याय: 46025 कक 2 44 के ० 62. 
का सम्मान करती हैं तो अयम्‌जयह उगद्रः-तेजस्वी होता है और विह॒व्य:- "पे हे 
को प्राप्त करनेवाला होता है-प्रजाएँ इच्छापूर्वक उसे कर देती हैं। प्रजाओं को 
राजा का इस रूप में आदर करें यथा जिससे यह अन्य राष्ट्रों से भी विहव्सः 
किया जाने योग्य असत्जहो। अन्य राष्ट्र भी इसे अपना विवाद समाप्त करने 
आममन्त्रित करें। ४. प्रभु इस शासक से कहते हैं कि उपयामगृहीत: तेल 
द्वारा यम-नियमों का स्वीकार किया है। इन्द्राय त्वा विश्वकर्मणे-तुझे बनकर 
सब कर्मों को करने के लिए भेजा है। एव: ते योनि:-यह कस ही । इन्द्राय 
त्वा विश्वकर्मणे-इसमें रहते हुए तुझे जितेन्द्रिय बनना है और नि सब कार्यों को 
करना है। 

भावार्थ-राजा उचित कर लेनेवाला और प्रजा की रक्षा , जिससे यह 
प्रजा का आदरणीय बने। प्रजा का आदरणीय बनकर यह और सब राष्ट्रों के 
आमन्त्रण में विहव्य-विशिष्ट आदर से निमन्त्रित किया 02 हो। 


अष्टमो5 ध्याय: 
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ऋषि: -शास :। देवता-विश्वकर्म न्द्र :। छन्‍्द:- निराडढ बह्ती। स्वर:-मध्यम :।। 
राजा के लिए चार &ढे 
उपयामगुृहीतो 5 स्य॒ग्नयें त्वा न 5 ह्ामीन्द्रांय त्वा त्रिष्टुप्छन्दर्स 
ग॒ह्लामि - विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्यो गा के 
स्ि ड्र न 


गत मन्त्र की भावना को हो ग्रठ 


ह्वाम्यनुष्टुप्ते 5 भिग्र:॥४७॥ 
रते हुए कहते हैं कि-१. है राजन! 
तुम ऊपयामगृहीत:ः असि5उपासना द्वारा ॒ने ज्ञीकत में यम-नियम का स्वीकार करनेवाले हो 
अग्नये त्वा-तुझे राष्ट्र में अग्रणी बनने 7485 को आगे ले-चलने के लिए गुह्लामिनमें 
ग्रहण करता हूँ। उस तुझे ग्रहण > के >प्रभु के स्तवन की कामनावाला 
है (गायति इति गायत्र:, छनन्‍्द्‌> था जो तू गायत्री छनन्‍्द के मन्‍्त्रों के अर्थ के विज्ञान 
से युक्त है। २. इन्द्राय ् के लिए तुझे गृह्ञामि-स्वीकार करता हूँ जो 
तू त्रिष्टुपू छन्दसम्‌ूर ( - क्रोध व लोभ तीनों को रोकने की कामनावाला है। 
अथवा त्रिष्टुपू छन्‍्द के के विज्ञान से युक्त है। ३. विश्वेभ्य: त्वा देवेभ्य:-सब 
दिव्य गुणों के प्रसार के 2 में अच्छाई को फैलाने के लिए तुझे गृह्लामिन्ग्रहण 
करता हूँ। उस अर र करता हूँ जो तू जगत्‌ छन्‍्दसम्‌-निरन्तर क्रियाशीलता की इच्छावाला 
है। अथवा जगती मन्त्रों के अर्थ के विज्ञान से युक्त है। ४. अनुष्ट्प्‌- ( अनुष्टो भते 
स्तभ्नाति अइ का नाश ही तेल तेरा अभिगर:-(अभिष्टव:) प्रभु-स्तवन है, 
प्र प्रजा के अज्ञानोन्धकार को दूर करना ही उसकी प्रभु-स्तुति हो जाती है। 
बनने योग्य वह है जो ९. राष्ट्र की प्रगति के लिए प्रभु-स्तवन की 
२. शत्रुओं के विद्रावण के लिए काम -क्रोध-लोभ को जीतने की इच्छा 
५७. दिव्य गुणों के विस्तार के लिए निरन्तर क्रियाशील होता है। ४. प्रजा के 
को दूर करना ही अपना प्रभु-स्तवन मानता है। 
__ १. राजा को अपने निज जीवन में प्रभु-स्तवन की वृत्तिवाला; काम, क्रोध 
व लोभ को रोकनेवाला, तश्ा फ्रियाशील होना चाहिए। २. उसे राज्य को आगे ले -चलने 
का प्रयल करना है, शत्रुओं से शा की रक्षी करनी हैं? तीथ"ईष्ट्रिं में दिव्य गुणों को फैलाने 


का प्रयत्न करना है और राष्ट्र से अज्ञान को दूर करना है। 


उपष्टमो5 ध्याय - ए/एए/. ध्भाक्षा4९३४७,724 ]06062]. 


ऋषि:-देवा:। देवता-प्रजापतय :। छन्‍्द:-आसुरीत्रिष्टुप्‌', याजुषीत्रिष्टुप्‌* , मे ब्र्‌प 
साम्नीबृहती *। स्वर:-थैेवत:*- १, निषाद: १४.५, मध्यम: ६।। 


राजा का सदाचारित्वच"सच्चरित्रता कह क्‍ 
'ब्रेशीनां त्वा पत्मन्नाधूंनोमि '"कुकूननानां त्वा पत्मन्नाधूनोमि। * हि त्वा 
पत्मन्नाधूनोमि “मदिस्त॑मानां त्वा पत्सन्नाधूनोमि। “मथुन्त॑मानां ७७७७ 


शुक्र त्वा शुक्रआधू॑नोम्यह्नों रूपे सूर्य स्य र॒श्समिषु। उन है 
राजा धनाधिक्य के कारण कहीं चरित्रभ्रष्ट न हो जाए कर : रेपजपल्नी कहती है 
व्के 


कि-१. ब्रेशीनाम्‌-(ब्रजन्ति शेरते) जो निष्प्रयोजन केवल इधर-उधर 
घूमती हैं और खाली समय सोती हैं, उन सुरूप स्त्रियों में जनिवाले त्वान"]"तुझे 
आधूनोमिच्सर्वत: कम्पित करती हूँ, अर्थात्‌ उनके कर 4 जाने जाने, से तुझे रोकती हूँ। २. 
कुकूननानाम्‌्-( कु शब्दे कुबन्ति) कोयल की भाँति ए्छुथुर स्‍्वप्रे में सज्जीत के शब्दों को 
करनेवालियों में पत्मन-गिर जानेवाले त्वातुझे आधूनोमि> दे तल; क़िम्पित करती हूँ, अर्थात्‌ उनके 
फन्दे में पड़ने से बचाती हूँ। ३. भन्दनानाम-( भदि कल्य णि खु च) अधिक-से-अधिक आराम 
के जीवनवाली इन स्त्रियों में पत्मन्-गिर जानेवाले करेुज 


[छ आधूनोमि>कम्पित करके इनसे 
दूर करती हूँ। ४. मदिन्तमानाम्‌-मादकता को पेदा ी इन स्त्रियों में पत्मन्‌-गिर जानेवाले 


त्वानतुझे आधूनोमि"कम्पित करके सर्वथा दूर-ड | ५. मधुन्तमानाम्‌5- अतिशयेन माधुर्य 
गुण जप युक्त, ऊपर से अत्यन्त मीठे व्यड गाली डे यों में 'पत्मन्‌5गिर जानेवाले त्वा< तुझे ु 


आधूनोमि>"कम्पित करके दूर करती हूँ के का क्या, वस्तुत: सभी पतियों को आपातरम्य 
स्त्रियों के चंगुल में फँसकर अपनी शझत्ति [क्ति-जय्र अपव्यय नहीं करना। ६. इन स्त्रियों में न 
कितरर्ज त्वा >तुझे (क) शुक्रे+( निमित्तसप्तमी ) 
ये सबसे पृथक्‌ करती हँ। (ख) अह्लन: रूपे-दिन 
रती हूँ। जैसे दिन चमकता है उसी प्रकार तेरा जीवन 
(ग) सूर्यस्य रश्िमषु-सूर्य की रश्मियों के निमित्त 
में तुझे इनसे पृथक ८ हु ' से बचकर ज्ञानरश्मियों से प्रकाशमय बन | 
भावार्थ -- असंय गेट गा ट्ट मनुष्य को निर्वीर्य, निस्तेज व मूर्ख बना देता है। 
संयमी जीवनवाला उत्तम शुक्र/(वीर्य) को प्राप्त होता है, उसका चेहरा दिन के प्रकाश के 
समान लए है वह, ज्ञानरश्मियों से सूर्य के समान देदीप्यमान होता है। 
ऋषि: -देवा :। : प्रजापतय:। छन्‍्द:-विराट्प्राजापत्याजगती *, निचृदार्ष्युष्णिक्‌ '। 


सस्‍्वरः-निषाद:* ,, ऋषभ<: ॥।। 


शुद्धता व शक्ति की श्रेणी में प्रथम 
अल वृषभरस्य रोचते बृहच्छक्र: शुक्रस्य॑ पुरोगा: सोम: सोम॑स्य 


“पा । ' यत्तें सोमादाभ्यं नाम जागृवि तस्मैं त्वा गृहल्लामि तस्में ते सोम 
य स्वाहा॥ ४९॥। 
१. गत मन्त्र के अनुसार राजा संयमी जीवनवाला बनता है तो वृषभस्य-"शक्तिशाली 


राजा का ककुभम्‌ रूप्रप्तत्त(कक्काभ्रंर्शति/प्काक्रापज़िला2 4 त्कु छ? महान्‌ रूप रोचते-चमकता 
है। वह राजा प्रजा में सचमुच नररूपधारी महादेव प्रतीत होने लगता है। २. ब॒हच्छुक्र:-यह 


ए/एए. ध३कषा।409 ४५8. ]7242 0 62[. अष्टमो5 ध्याय: 


वृद्धिशील शुद्ध जीवनवाला राजा शुक्रस्य >शुद्धता व शुचिता का पुरोगा:>अग्रेसर 
३. यह सोमः-वीर्य का पुज्ज सोमस्थ-शक्तिशाली पर विनीत लोगों का पुरोगा:नमू या 
होता है, अर्थात्‌ वीर्यरक्षा के द्वारा शक्तिशाली बनता है और विनीत होता है। ४. पक 
शक्तिशालिन्‌ पर विनीत राजन्‌। यत्‌्"क्योंकि ते नामन्‍तेरी ख्याति, प्रसिद्धि इस 
कि तू अदाभ्यम्‌-न दबाये जाने योग्य अहिंसनीय है तथा जागृवि>सदा ऋणखने 
कभी प्रजारक्षणरूप कार्य में प्रमत्त नहीं होता। तस्मै-इसलिए त्वा गृह्लामि हमे प् स्‍ ) श] 
करते हैं। ४. हे सोम"शक्तिशालिन्‌ विनीत राजन! त्तस्मै ते सोमायन ला गम के लिए 
स्वाहातचहम अपना अर्पण करते हैं। शक्तिशाली परन्तु विनीत राजा प्रजा अपना 
जीवन देने के लिए उद्यत रहती है। ऐसा ही राजा अन्ततोगत्वा चमक है। यहे' ' देव ' “होता 
है। ऐसे पति 'देवा:' कहलाते हैं। 

भावार्थ--राजा शुद्धता व शक्ति के दृष्टिकोण से सठ पे: बनने का प्रयल करता 
है। ऐसे ही राजा के प्रति प्रजाएँ नतमस्तक होती हैं। 
रे 


ऋषि: -देवा:। देवता-प्रजापतय :। छनन्‍्द:- भुरिगार्षजरतौप रुखर:-निषाद :।। 
प्रकाश , शक्ति व विद्वै॑त् 

उशिक्‌ त्वं देंव सोमाग्ने: प्रियं पाथो 5 ५ श्गी त्वं देंव सोमेन्द्रस्य प्रिय 

पाथो <5 पींद्यस्मत्स॑खा त्वं देव सोम रत श्र | प्रियं पाथो $ पींहि।। ५ ०॥। 


१५. उशिक्‌-(कामयमान:) प्रजा के हित्र की कामना करता हुआ त्वमू>तू देव-दिव्य 
गुणयुक्त तथा ज्ञान के प्रकाशवाला है। हे र कद स्शेक़्िि व शान्ति के पुज्जा तू अग्ने:" अग्नि 
के प्रियं पाथ:-प्रिय मार्ग को अपीहिर जैँ प्राप्त हो (अपि+निश्चयार्थ )। अग्नि का 
मार्ग प्रकाश व दोषदहन है। तूने भी जीवनवाला तथा दोषों को भस्म करनेवाला 
बनना है। २. वश्वीज"सब इन्द्रियों त्वम्‌्>तू देव>"दिव्य गुणमय सोम 
शान्ति व शक्ति के पुछ्ज! दर सा प्रियं पाथ: -प्रिय मार्ग को अपीहिजनिश्चय से 
प्राप्त हो। इन्द्र का मार्ग असुरों क्री-संहार है। तूने भी आसुरवृत्तियों को समाप्त करके 
सचमुच ही इन्द्र-वशी बननन्‍फ रू वश में करके ही तू प्रजाओं को भी वश में 


मद 
पखाउहे प्रजाओं का मित्र त्वम-तू देव सोमच्छे प्रकाशमय 
हे ल्िरवेषां देवानाम्5सब देवों के प्रियं पाथ:-प्रिय मार्ग को 
हो राजा प्रजा का हित चाहता हुआ स्वयं दिव्य गुणों को 
गुणों का प्रसार करे। 

हितेच्छू राजा अग्नि बने, इन्द्र बने, देव बने। प्रजाओं में प्रकाश, 
प्रसार करे। 


कर सकेगा। ३. अस्मत्‌ 
शान्त व शक्तिसम्पन्न 
अपीहि-निश्चय से 
अपनाकर प्रजा में 


्स् । देवता-प्रजापतयो गृहस्था:। छन्‍्द:-भुरिगार्षीजगती। स्व॒र:-निषाद :।। 
रति-ध्ृति-स्वध्ृति 
रेह र॑मध्वमिह धृतिरिह स्वधृति: स्वाहां। उपसृजन्धरु्ण 
गत्रे धरुणों मातरं धर्य॑न। रायस्पोष॑म॒स्मासु॑ दीधरत्‌ स्वाहा॥५१॥ 
गृहस्थाश्रम में प्रवेश!०कंस्मेघ्ौल्लीएपॉति-“फत्नी।से ०कीहते एहैं?कि- १. इह रतिःन्‍्यहीं , 
अपने घर पर ही आनन्द है। इह रमध्वम्‌नयहाँ ही आनन्द लेने का प्रयल करो। आनन्द-प्राप्ति 
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के लिए क्लब्स आदि में जाना घर के लिए सबसे विघातक, है। पति-पत्नी का प प््स्प्रि 
प्रेम तो इसके कारण समाप्त होता ही है, सनन्‍तानों का निर्माण भी नहीं हो पाता । २. / कस हु 
घर पर ही धृति:ः-धारण व पोषण है, धारण-पोषण के लिए प्रतिदिन /ज्वो पे 

आवश्यकता नहीं ३. इहनइस गृहस्थ में ही स्व-धृति:>आत्मा का भी धारण हो 
आत्मा-परमात्मा को ढूँढने के लिए तीर्थों व मन्दिरों में भटकते रहने की अआलश्यक्त 
एवं, न आनन्द प्राप्ति के लिए, न आजीविका के लिए और न ही आत्म रॉ ल्‍ 


इधर-उधर जाने की आवश्यकता है। घर पर रहते हुए ही हम एड्क- क्र आमुष्मिक 
कल्याण प्राप्त कर सकते हैं। स्वाहा "यहाँ घर में ही हम 'स्व' क्र करो 3 ! करनेवाले बनें, 
कुछ स्वार्थत्याग का पाठ पढ़ें और घर को स्वर्ग बनाने का परम 

४. मात्रेन्‍्माता के लिए धरुण:-धारण करनेवाले- से माता-पिता का 


#्ञये 
धारण करनेवाला पुत्र मातरं धयन्‌न्‍माता का दूध परर्निद ला हो)" 
शारीरिक पोषण को हो नहीं प्राप्त होता, अपितु सब [मिप्मुण्‌ को भी अपने अन्दर ग्रहण 
करता है और धारणात्मक तवृत्तिवाला होता है-तोड- पी डक की ओर इसका झुकाव नहीं 
होता। ५. यह सन्‍्तान बड़ा होकर अस्मासु-"हममें स्सु के पोषण को दीधरत्-धारण 
करे। बड़ा होकर कमानेवाला बने, माता-पिता की जल भूलन जाए। स्वाहान-इस पितृयज्ञ को 
नियम से करनेवाला यह स्वार्थ का त्याग अत दर 

भावार्थ-घर में ही आनन्द, ऐश्वर्य ज्‌ अज्लैमदर्शन है। इधर-उधर भटकने का क्‍या 
लाभ? सन्‍्तान को दूध पिलाने के साथ कक, धारणात्मक वृत्तिवाला बनाने का प्रयत्न करे। 


ऋतषि:-देवा :। देवता - प्रजा# न ऐै>र्ई :--निचृदार्षीबुहती। स्वर:-मध्यम :;।। 


7 2 अमृतत्व 
सन्नस्य5 [>ट्वैर स्थग मल गतिर सता 5अभूम। 


दिव॑ पृथिव्याड को प्राश्निंदाम देवान्त्स्वर्ज्योतिं:॥५२॥ 


धारण-पोषण करने' में समर्थ पुत्र को उपसृजनूरप्राप्त कराता हज 


पिछले मन्त्र के में 'रति, धृति व स्वधृति” को समझनेवाले पति-पत्नी 
' धरुण' पुत्र को प्राप्त हैं कि- १. हे धरुण! तू ही सत्रस्य-हमारे इस गृहस्थ-यज्ञ 
की ऋत्द्रि: मु व सफलता है। तुझे प्राप्त करके हमारा यह यज्ञ पूर्ण होता है। 
२. ज्योति: आज प्रकाश प्राप्त किया है। हमें अब अपने आगे अन्धकार 
प्रतीत नहीं : अभूम>अब हम तुम्हारे द्वारा अमर हो गये हैं-“प्रजाभिरग्ने 


त्रतत्वम श्र्यो "| इ. अब हम गृहस्थ को समाप्त करके पृथिव्या:-इन पार्थिव भोगों से 
दिये अध्चव! दर -ऊपर उठकर झुलोक-प्रकाशमय लोक में पहुँचने का प्रयत्न करें। “स्वाध्याये 
उक्त स्थात्‌', हम सदा स्वाध्याय में तत्पर रहकर अपने ज्ञान को बढानेवाले बनें। 
बार ज्भविदाम-ददिव्य गुणों को प्राप्त करें अथवा विद्वानों के समीप पहुँचें और अपने ज्ञान 

दे तप ब्|केर स्वज्योति:-उस स्वयं देदीप्यमान ज्योति परमात्मा को प्राप्त करें। 
बरार्थ-गृहस्थ की सफलता इसी बात में है कि हम धारणात्मक सन्‍्तान को प्राप्त 
करें। उसके बाद स्वाध्याय आदि से अपने ज्ञान को बढ़ाने में लगे रहें और विद्वानों के 

सम्पर्क में आते हुए हमे" सनर्थी देदीध्यमीनज्यीति मु की प्रीप्त करें। 


ऋषि:--देवा;। देवता-गृहपतय :। छन्‍्द :- आर्ष्यनुष्टुप्‌', आसुर्य्युज्णिक्‌ *, प्राजापत्याबृहती * 
विराट्प्राजापत्यापड्डि :। स्वर:-गान्धार:', ऋषभ:*, मध्यम: *, पञ्चम: *।। 


इन्द्रापर्वता का 
ध्युवं तमिंन्द्रापर्वता पुरोयुधा यो न॑: पृतन्यादप तन्तमिद्द्धत॑ वज्रेणण तन्तमिस्धम दर 
अआत्ताय॑ छनन्‍्त्सद्‌ गहन यदिन॑क्षत्‌ । *अस्माकशत्रून्‌ परिं शूर विश्व दर्घीष्ट 
विश्वत॑: । *भूर्भुव: स्वर: सुप्रजा: प्रजाभिं: स्याम सुवीरां वीरै: सुपोषः पोज़:।॥॥५३॥ 
पति-पत्नी को आत्मालोचन की वृत्तिवाला बनकर अपनी सब बुराई की करनेवाला 
बनना चाहिए। पति “इन्द्र”! हो, सब आसुरवृत्तियों का संहार ग जिक्षेन्द्रिय। पत्नी 
'पर्वत” हो (पर्व पूरणे) अपनी सब न्यूनताओं को दूर कर अपने ज्््ज्िइ्यों की भरनेवाली। 


इन पति-पत्नी से कहते हैं कि य:ल्‍जो भी बुराई नः:ल्‍हमपर 
हमारे साथ संग्राम करने आती है युवम्‌ इन्द्रापर्वता-" तुम 
पुरोयुधा>पहले ही इनसे युद्ध करनेवाले, प्रारम्भ में ही रे 
पकड़ने का अवकाश न देनेवाले तं तम्‌ू>उस-उस बड ई(को_ डत् गे डतु-निश्चय से हतम्‌>मार दो। 
वज्नेण>वज् से, गतिशीलता से (वज गतौ) तं त॑ कत्स्‌ल्ेठसे निश्चय से नष्ट कर दो। 
दूरे चत्ताय-(चततिर्गतिकर्मा) दूर गये हुए के लिए 82 ैज़ (गतिशीलता) छन्‍्त्सत्‌-नष्ट 
करने की कामना करे। यदि कोई बुराई दूर क्र पहुंच गई हो, अर्थात्‌ कुछ बढ़ भी गई 
हो, तब भी यह क्रियाशीलता उस बुराई को स माप्ति कहेचुमेन हो। यत्-यदि गहनम्‌>( ०४४८, 
8 0772 782० ) हृदयरूप गुहा में भी इनश्् ताक हो गई है तो भी यह फ्रियाशीलतारूप 
वज्ञ उस बुराई को समाप्त करने की _ घी । २. हे शूर"कामादि शत्रुओं का हिंसन 
करनेवाले वीर! अस्माकम्‌ज"हमारा डि शव" एत्र्नू-सब दृष्टिकोणों से शातन (विनाश) 
करनेवाले इन कामादि शत्रुओं को किंश्वर्त::दर्मा-सब ओर से विदीर्ण करनेवाला यह तेरा 
वज्न-तेरी क्रियाशीलता परिदर्षाष्द् खास... सं ओर से विदीर्ण कर दे। ३. इन शत्रुओं के विनाश 
से हम भू:-स्वस्थ बनें, भुवःज्ञाती बनें, 5 -जितेन्द्रिय व प्रकाशमय हों। प्रजाभि:-सनन्‍्तानों 
से सुप्रजा:उत्तम प्रजाओंवाले स्थप्रेफ*हों; वीरै:-वीरों से सुवीरा:-उत्तम बीरोंबाले हों तथा 
पोषे:- धनादि के दृष्टिव से फयीष:>उत्तम धनों का पोषण करनेवाले हों। 

बस्तुत: 'देवा: 'ऋदिव्य भुणीवाले वे ही होते हैं जो शत्रुओं का नाश करके शरीर के 


शत ० आक्रमण करती है, 
ै इन्द्र व पर्वत बनकर 


दृष्टिकोण से अर न बनते हैं, बौद्धिक दृष्टिकोण से भरुव:८"ज्ञानी बनते हैं तथा मानस 
दृष्टिकोण से प्र:) बनते हैं। इनकी सन्‍्तान भी उत्तम होती है, ये वीर होते हें 
और हल ः करते हैं। 

भावार्थ--हेम क्रियाशीलता से कामादि शत्रुओं को समाप्त करनेवाले हों। इन शत्रुओं 
को हम में ही नष्ट करने का प्रयत्न करें। हम सुप्रजा, सुबीर,.व सुपोष हों। 


प्ञ्ज्ज :। देवता--परमेष्ठी प्रजापति:। छन्‍्द:-निचृद्ब्राह्म्युष्णिकु। स्वरः-ऋष भ :।। 
परमेष्ठी-पूषा 
: प्रजाप॑तिर्वाच्ि व्याहृतायामन्धो5अच्छेत:। 


अतदखवााम.. स्‍,.. स्‍, १३३ 


सविता सन्‍्यां हिजतल्लसा)दीशाजपुष्ताम्तोमक्र्नएशाम)।५४॥ 


गत मन्त्र के ऋषि 'देवा:' थे, वे सब देवों को अपने अनुकूल बनाकर उत्तम 
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“ 
निवासवाले बनते हैं और इसी कारण “वसिष्ठ' कहलाते हैं। वसुओं में 7 0 | ये 
अपनी इन्द्रियों, मन व बुर्द्धि पर पूर्ण प्रभुत्व के कारण वशिष्ठ भी कहलूतते हे 

वशी। १. परमेष्ठी-ये अपने जीवन को उत्तम बनाते हुए परम स्थान पर 43 दा 

करते हैं। २. ये अभिधीत:<(अभिज"अन्दर-बाहर दोनों ओर, धीतमनल्‍्ध्यान) >बाहर 
दोनों ओर, क्या सृष्टि में और क्या शरीर में, ये उस प्रभु की महिमा ध्यान करते 
हैं। शरीर के अड्भ-प्रत्यज्ञ की रचना में, हिमाच्छदित 'पर्वतों 705 समुद्रों अकटक वनों व 
रेगिस्तानों-सभी में प्रभु की महिमा का दर्शन करते हैं। इस प्रकार प्रभु-महिमा 
को देखते हुए ये व्यक्ति पापों से ऊपर उठकर परमे-ष्डी ' हैं। ३. वाच्ि 
व्याहतायाम्‌-वेदवाणी का अध्ययन करने पर प्रजापति: -ये बनते हैं। घरों 
में उत्तम सन्‍्तानों का निर्माण करते हैं तो राष्ट्र के अधिकारी सारी प्रजा को अच्छा 
बनाने का प्रयल करते हैं। ४. अच्छ इत:<उस प्रभु की ओर पं व्यकि अन्ध:- ( अदुक्‌ ) 
संसार की वस्तुओं को फिर नहीं देखता, इन वस्तुओं कप 'रति' नष्ट हो जाती 
है, ब्रह्ममार्ग पर चलनेवाले के लिए सांसारिक बस कप हैं। ५. सम्याम्‌- (संभक्तो) 
सम्यक्‌ यज्ञ द्वारा बाँटकर खाने से सबिता+( घुर ऐश्वर्यशाली बनता है। देने 
से धन बढ़ता ही है-“दक्षिणां दुहते र मतष्ण वि रद ' देने से धन सप्तगुणित हो जाता 


है। ६. दीक्षायाम्‌"जत्रत ग्रहण करने पर मनुष्य “देवशिल्पी-निर्माणात्मक कार्यो 
को कुशलता से करनेवाला बनता है। मो वृत्ति तोड-फोड की न होकर निर्माण 
की होती है। ७. सोमक्रयण्याम्‌रसोम अर्थात्‌ 'द्रव्य-विनिमय' अन्य द्रव्य देकर 
सोम लेने पर पूषा"मनुष्य पोषण की जाता है, अर्थात्‌ बह सब दृष्टिकोणों से 


पुष्ट होता है। सब प्र से वह 
सोम उसके शरीर, मन व 
भावार्थ-हम 


करने के लिए उद्यत होता है तो यह 
को पुष्ट करता है। 
आदि उपायों द्वारा 'परमेष्ठी' बनने का प्रयत्र करें। 


ऋषि: -लसिष्ठ:। (हर :। छेन्द :-आर्षीपड्धि:। स्वर:-पज्चम:।। 
परत॑रअकियीयोपोल्थितो उसुए 


इन्द्रशच म॒ ग्रेपोत्थितो 5 सुरः पण्यमानो मित्र: क्रीतो 
विष्ए[: शिं सिविष्ट5 ऊरावासंत्नो विष्णुर्नरन्धिष:॥५५॥ 
२. गत अ्श्त है| समाप्ति 'सोम-क्रयणी ' पर थी। क्रयाय>इस सोम के क्रय के लिए 
इन्द्र: च-मन्ुरय कोई भ॒ बनना है तथा साथ ही मरूतः चनप्राणों की साधना करनी है। . 
पाल डर प्राणसाधना ये दो सोमरक्षा के मौलिक उपाय हैं। २. इस प्रकार जितेन्द्रियता व 
प्राणसाश्रता से सम की ऊर्ध्वगति होती है (उप ७०) उत्थित:"ऊंपर उठा हुआ यह सोम 
ताणशेक्ति देनेवाला होता है (असून्‌ राति)। शरीर का अज्ज-प्रत्यज्ञ प्राणशक्ति व्के 
हो जाता है। ३. पणयमानः>सब द्रव्यों को देकर खरीदा जाता हुआ यह सोम 
पि नरम प्र रभीते: त्रायते) रोगों से बचानेवाला होता है। ४. क्रीत:-खरीदा गया यह सोम विष्णु: 
सारे शरर में व्याप्त होनेवाला होता है। ५. शिपिविष्ट:-(शिपिषु प्राणिषु प्रविष्ट:) प्राणियों में 
प्रविष्ट हुआ यह सोम, करग्मी-त( रत ०) सब ओर र से रोगादि के आक्रमण से बचाने की 
क्रिया मे आसनत्न: 09200 09/03/0727 8 280 : शरीर में ही प्रविष्ट हुआ 


एफ, कि आदर लकी ० 62[. 


यजुर्वेदिभाग्यम्‌ अष्टमोउ ध्याय: 


६६ 2/68/66आक: अशिदज ली मिल कर शशजिरक मत अत दिल क जी मल भी. ३कत तल रमन कल मे कल मम अर बल लीन कमल कवि 
और सम्पूर्ण रुधिर में व्याप्त हुआ यह सोम न-रन्धिष:>अ-हन्ता, न नष्ट रा क 
है अथवा मनुष्यों को धारण करनेवाले (नरन्थि) इस संसार को ज्ञान द्वारा समाप्तृ 
(स्यति) होता है, अर्थात्‌ यह सुरक्षित हुआ स्रोम उस सोम (परमात्मा) को कप कक 
मनुष्य को मुक्त कर देता है। 

भावार्थ-हम सोमरक्षा द्वारा अपने को नाश से बचाएँ और इस संसा#क्के- आवागमन 


से ऊपर उठकर मुक्त होने का प्रयत्र करें। 


ऋषि: -वसिष्ठ :। देवता--विश्वेदेजा गृहस्था:। छन्‍्द:-आर्षीबृहती। 
प्रोह्मामाण-उपावह्ियमाण "ले 
प्रोह्ममण: सोमु5आग्गंतो वरुण5आसचन्द्यामासन्नो 5 है 


हविद्द्धनि 5 थैर्वोपावडियमाण:॥ ५६॥। धषद 
र क्टी ' कि प्रोह्मामाण:-(वह्‌ 


१. पिछले मन्त्र के अन्तिम वाक्य को स्पष्ट करते 
(० ८४१५) प्रकर्षण उद्यमान होता हुआ सोम:"सोम और है, उद्दिष्ट स्थल पर 
पहुँच जाता है, यह लक्ष्य.-स्थान से दूर नहीं होता। २ /झह हु के प-स्थान परमात्म-प्राप्ति ही 
तो है। यहाँ पहँचा हुआ यह व्यक्ति मानो आसन्द्या मिज्ड्गा 2 नी पर आसन्न:-बेठा हुआ, 
परमात्मरूपी माता की गोद में बैठा हुआ वरुण; <आखच्छोंदित (व्‌ आच्छादने ) होता है, जैसे 
एक बच्चा माता की गोद में बैठा हुआ हरे > क्षत होता है, इसी प्रकार. यह वसिष्ठ 
भी प्रभु की गोद में बेठा हुआ किसी भी है मै वासनाओं के आक्रमण से आक्रान्त 
नहीं होता। ३. परन्तु क्या यह अकर्मण्य सो हे |] आग्नीश्ले-( अग्निमिन्धे इति अग्नीत्‌ 
तस्य भाव: आग्नीध्रम्‌) अग्निसमिन दि को & (७ में, अग्निहोत्रादि में यह अग्नि:>प्रगतिशील 
होता है। यज्ञादि कार्यों में [ते/ हुआ अपने जीवन को उन्नत करनेबाला होता 
है। ४. हविधानि-(हु-दान ) दान # घारेए में , अर्थात्‌ दानादि करने पर इन्द्र:-परमैश्वर्यवाला 
होता है। दानादि से अपने ७ बढ़ीनिव होता है। ५. उप अवाहियमाण:-विषयों 
से इन्द्रियों को (अब४०कृ”) ्िप ऋरतो हुआ और (उप) प्रभु की उपासना करता हुआ 
यह अशथर्वानच्डाँवाडोल नहीं होग़ों: स्थितप्रज्ञ बनता है। 
भावार्थ-विषुय् कर स्थितप्रझ्म बनना हमारे जीवन का ध्येय हो। 


छत े को 


--विश्वेदेवा:। छन्‍्द:--निचृद्ब्राह्मीब्‌हती। स्वर:-मध्यम:।। 
अंशुषु न्युप्त: सक्त श्री: 

रे देन दे 'शुषु न्युप्तो विष्णराप्रीतृपाउअऔप्यायमानो यूम: सूयमानो विष्णु: 
वायु: पूययर्मान: शुक्र: पूतः। शुक्र: क्षीर श्रीम॑न्थी स॑त्तु श्री:॥५७॥ 
न "गत मन्त्र का स्थितप्रज्ञ अंशुषु-ज्ञान की किरणों में न्‍्युप्त:-बोया हुआ, अर्थात्‌ 
( :) नित्य स्थापित किया हुआ विश्वेदेवा:5सब दिव्य गुणों का पुञठ्ज बनता 
है। में सब बुराइयाँ दग्ध हो जाती हैं, अत: उसका जीवन उत्तमोत्तम बन जाता है। 
२. विष्णु:-उदार -व्यापक़ु के मोना करी लक: व्याप्तोी) यह आप्रीतपा-सब ओर प्रेम से 
(प्रीतं यथा स्यात्तथा) बैकी रक्षी !_#सिमन्तात्‌ वृद्ध होता है, सब 


दृष्टिकोणों से बढ़ा हुआ होता है। ३. यम:-नियमित जीवनवाला यह सूयमान:+-(घु>एऐश्वर्य ) 


शफ्णज. ॥ ५] 
अष्टमोऊ ध्याय: छ.वाधक्ा)का ४ ० 062]. 


आस... धन 3५ ५ # भीम धनी नी नीरज नी नरी-त नी री नन्‍ी न्‍नीतीी+9त की तन नर जी ५१११५ सतत तय सच तय तय तयवघयवययघयधघयवघयतवघय३वघ4३३६ २३३८८०६>३ा७८ 
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ऐश्वर्य में स्थापित किया जा रहा होता है। ४. विष्णु:>व्यापक ्यज 
संध्रियमाण:-सम्यक्‌ धारित-पोषित किया जा रहा होता है, औरों के धाह्रण 
इसका अपना ही धारण होता है। यह औरों का धारण करता है, सब इसका 
हैं। ५. वायु:-निरन्तर गतिवाला यह पूयमानः-पवित्र किया जा रहा होता है, 


के जीवन को शुद्ध करनेवाले हैं। ६. शुक्र:-(शुक्‌ गतो) शीघ्रता से ( को (करनेवाला 
) 


(आशुकर्ता-द०) यह पूत:-पूर्ण पवित्र हो जाता है, पूर्ण पवित्र ही क्‍या : >( शुक्क्‌ 
दीप्तौ) पवित्र व दीप्त हुआ-हुआ यह क्षीरश्री:-९ क्षीरस्य श्रीरिज श्रीयेस्थ ) बुध के समान 
उज्ज्वल कान्तिवाला होता है, इसका जीवन शुद्ध दूध के समान (हज्ज्डे ख बन जाता है। ८. 
मन्थी>"ज्ञान का खूब आलोडन व अवगाहन करनेवाला यह स्तन शी 
प्रभु:) उस सर्वव्यापक प्रभु की कान्ति के समान कान्तिव पे छै। उर्पनिषद्‌ के शब्दों 


में 'ब्रह्म इव '-प्रभु-जैसा बन जाता है। 
भावार्थ-हम अपने जीवन में सदा ज्ञान व सके हे थापित हुए-हुए उस प्रभु 


की कान्ति के समान कान्तिवाले बनें। 
ऋचषि:-वसिष्ठ :। देवता-विश्वेदेवा:। छन्‍्द: “नाल । स्वर:-निषाद:।। 


विएवें देवाशच॑मसेषून्नीतो 5 सः 
नुखक्षा: प्रतिख्यातों भक्षो भुदयेम रैष्प 
२. अमसेघषु' सत्य, यश व &श्र प्र 0, 20/% धा0 [3705[2९79 2 के आचमनों के 
होने पर ऊन्नीत:-यह ऊपर ले- रा 9 (वो हीता है, उन्नति के शिखर पर पहुँचता है। वस्तुत: 
यह विश्वेदेबा:>सब दिव्य (80 वि श्र त जाता है। इस मन्त्रभाग का अर्थ इस प्रकार भी 
होता है कि अमसेघुर अन्नम में (तिर्यगू बिलश्चमस ऊर्ध्वबुध्न:) उन्नीत:-ऊर्ध्वगति 


है रुद्रो हूयमानों वातो 5 भ्यावृततो 
'पितरों नाराशशसा:॥ ५७५८।॥। 


को प्राप्त कराया गया सोर्म लिएवेदेश्लो:-सब दिव्य गुणों का कारण बनता है। २. होमाय 
उद्यत:-सदा धज दर लगा हुआ यह असु:-(असु क्षेपणे) सब रोगों को अपने 
से परे फेंकनेवाला है) . हयमान:>लोगों से पुकारा जाता हुआ यह रुद्र:८(रुतू+र ) 
उपदेश पा , देनेवाला होता है। ४. बातः-निरन्तर कार्यों में लगा हुआ यह 
से विषयों से व्यावत्त होता है। ५. प्रतिख्यात:“लोगों में प्रसिद्धि को 


अभ्याव॒त:- 

प्राप्त हुआ- क्षा:-(0०६७ धरिटः 77०0) लोगों का रक्षण करनेवाला होता है, 
ञअ न में ऐसी प्रसिद्धि हो जाती है कि यह सबका ध्यान करता है। ६. 
भ क्ष:-खानेवाले लोगों के खा लेने पर ही यह खानेवाला होता हैं, अर्थात्‌ यह 
कभी नहीं खाता। इसकी आय में 'आश्र ( आधार देने योग्य ग़रीब लोग) , मनन्‍्यमान:, 


2 आदरणीय अज्ञानान्थकार को दूर करनेवाला पुरुष) और राजा-इन सभी को भाग 
| यह गरीबों की मदद करता है, मान्य विद्वानों की सेवा करता है, राजा को कर 
और बचे हुए को खाता है। ७. नाराशंसा:-मनुष्यों के प्रति ज्ञान का शंसन करनेवाला 
यह सचमुच पितर:“लोगों का रक्षक होता है। सच्चे पिता ऐसे ही व्यक्ति होते हैं। 


भावार्थ - लोकहिंते मेँ प्रयत्त! ह(हुए' झीन०केदेनेालि लोग ही सच्चे पिता होते हें। 


यजुर्वेद भाष्यस्‌ ए/एए. धरा का 2)258.7240 ० 062]. व 
ऋषि:--वसिष्ठ:। देवता-विंश्वेदेवा:। छन्‍्द:--निचुदाषीजगती *, विराडार्षीगायत्री '। स्वरः--निषाद हि ही :॥ 


स्व-स्वामित्व क 
कसन्न: सिन्धुरवभूथायोदांतः समुद्रो5 भ्यवियमांण: सलिल: प्रप्लुतो 
स्कभिता रजांश्शसि वीर्येभि्बवीरत॑मा शविंष्ठा। पया पत्येंते3अप्रतीता 
सहोंभिर्विष्णू5$अगन्वरुणा पूर्वहतो॥५९॥ 


१. सिन्धु:-(स्यन्दते) अपने कार्यमार्ग पर नदी-जल की भाँति 'तरिन्तर चलनेवाला 
यह सन्न:-एक दिन प्रभु की गोद में बैठा हुआ होता है, निरन्तर आ गे जद हुआ प्रभु को 


छ 
हे 4 


प्राप्त कर लेता है। २. प्रभु को प्राप्त करने पर ससुद्र:-(स-मुद्र0 ऑत्यन्त / 
यह अवभुथाय उद्यतःन्यज्ञान्त स्नान के लिए उद्यत होता + ओर इसेंके जीवन का 
उद्देश्य पूर्ण होता है, उसी पूर्ति के उपलक्ष्य में यह घर ले छोता है। ३. आज इसके 
जीवन में सल्लिल: प्रप्लुत:-प्रभु-प्राप्ति के आनन्द का ही उमड़ पड़ा है और 
यह अभ्यवह्लियमाण:-इन सांसारिक भोगों व स्व से पराडगमुख हो गया है। 
प्रभु-प्राप्ति के आनन्द के सामने ये सब आनन्द डे ईत्येन्त- तुच्छ हैं। ४. इस प्रकार जिन 
पति-पत्नियों के जीवन में वे ३४ जीवन-सूत्र मि जे है. डे होते हैं कि ययो:-जिनके 
ओजसा>-"ओज से, शक्ति से, रजांसिच्ये लोक रूँ गुल ए-थामे गये हैं। बस्तुत: संसार ऐसे 
सुन्दर जीवनवाले पुरुषों के सहारे ही स्थित है।-ये पति-पत्नी बीर्येमि:-शक्तियों से बीरतमा- 
' अतिशयेन शक्तिशाली होते हैं। शविष्ठा- गे त्यघ्त बलुवान्‌ व क्रियाशील होते हैं (शवस्‌-बल, 

हैं जी#अपना स्वामित्व करते हैं, जितेन्द्रिय होते 


शव्‌ गतो)। ५. या पत्येते"ये जे पति-पत्षी 
हैं। सहोभि:>अपने बलों से ये अप्र कप >(अ प्रति इत) अद्वितीय 7००॥॥७७७ होते हैं। 
विष्णू>व्यापक मनोवृत्तिवाले होते हैं बरुप (े अ्रँष्ठ होते हैं, क्‍योंकि पूर्वहतौ- ( हूति-आकारण+- 
आह्वान) प्रभु की प्रार्थना में ये स प्रेस + अगनू-प्राप्त होते हैं। इनके जीवन में प्रतिदिन का 
पहला कार्य प्रभु का आराधन ट 
भावार्थ-हमारा दैनिक्र जीवन प्रभु-प्रार्थना से ही प्रारम्भ हो। 
य 


हैँ, 
सूचना-५३ मन्त्र/&लके 


८४ 
८6! न | 


घत्र तर्मिन्द्रापर्वता' से पति-पत्नी का वर्णन ५९ मन्त्र के 
हप है ब्लीच के मन्त्र जीवन में लाने योग्य ३४ तन्तुओं का उल्लेख 
करते हैं। जा सा तो जर्ना ही है। शेष ३३ देवों को भी हमें जीवन में धारण करना 
है। ये ३३ दिव्य (४ से ५९ मन्त्र के प्रारम्भ तक वर्णित हुए हैं। 


ऋषि: -विश्वेदेबा;। छन्‍्द:-स्वराडब्राह्मीत्रिष्टुप्‌ू। स्वर:-घेवत:।। 
प्रात: प्रार्थना 
न घिव॑मगन्यज्ञस्ततों मा द्रविणमष्ट्‌ मनुष्या नन्तरिं क्षमगन्यज्ञस्ततों मा 


4 जे 
हृविणः 2 पितृन्‌ पृथिवीम॑गन्यज्ञस्ततों मा द्रविणमष्टु यं क॑ अऊ॑ 

नमः प्ततों मे भद्रम॑भूत्‌॥८६०॥ 
पिछले मन्त्र की समाप्ति ' अगन्‌.......पूर्वहूती ' इन शब्दों पर हुई थी कि ये पति-पत्नी 
प्रात: प्रभु-प्रार्थना में उपस्थित होते हैं। उस प्रार्थना का स्वरूप प्रस्तुत मन्त्र में निर्दिष्ट हुआ 
है कि-१२. यज्ञ:-यज्ञ विखम-+देखों।व्को-४सिंव्यवरसतिःपुरुफी फी०किवम्‌ल्‍दुलोक को, प्रकाश 
को , अगन्‌-प्राप्त कराता है मा>मुझे तत:-उससे द्रविणम्‌-द्रविण-ज्ञानरूप धन अभष्टु-प्राप्त 


अष्टमो5ऊ ध्याय: ४४. ध्शा।क्षा।4५३8,]249 ० 062. 


हक कलर कतई रन लिन लि मम ल कल लरिक मी कक कल तक वकालत शी, 
हो। यज्ञ से देवों का जीवन अधिक प्रकाशमय होता है, मुझे भी ज्ञानरूप धन प्राप्तु-हो और 
मेरा जीवन भी प्रकाशमय हो। २. यज्ञ:न्‍"्यज्ञ मनुष्यान्‌"( मत्वा कर्माणि सीव्याति- जि% 
विचारपूर्वक कार्य करनेवालों को अन्तरिक्षम्‌लअन्तरिक्षतोक को अगनू्त्र 
तत:“उस यज्ञ से मान्मुझे द्रविणम्‌>मध्यमार्ग में चलनारूप धन अष्टु- ध्क जन सदा 
मध्यमार्ग (अन्तरा+क्षि बीच में रहमा) में चलनेवाला बनूँ। ३. यज्ञ:न्यज्ञ पितुन्‌>रक्षकों 
( 2४70॥9॥5) को पृथिवीम्‌-पृथिवरी को (प्रथ विस्तारे) शक्तियों के दि नर 
कराता है तत:-उस यज्ञ से मानमुझे भी द्रविणम्‌जशक्तियों का गा 
हो। ४. यज्ञ:न्यज्ञ यं कं चर लोकम्‌-+जिस किसी भी लोक पर >प्राप्त कराता है 
ततः-उससे मे>"मेरा भद्रम-कल्याण और सुख अभूत्ल्‍्हो। खा 


जीवन प्रकाशमय होता है। मनुष्य सदा मध्यमार्ग से चलने 
पितर-(रक्षण की वृत्तिवाले लोग) शक्तियों के विस्तार को हैं। ये तीनों ही बातें 
हमारे ऐहिक व आमुष्मिक जीवन को क्रमश: सुखी व कै पय बनाती हैं। 


कक्ये ) | 
भावार्थ-हम यज्ञों को अपनाएँ जिससे हम प़रेंब | हर प्राप्त हों। हमारा जीवन 
हे विस्तार करनेवाले हों। 
ऋषि: -वसिष्ठ ;। चेवता-विश्वेदेवा : । छन्द लोहे न्‍5णव | स्वर: - ऋष षभ :।। 
चौंतीस & है 
चअतृस्त्रिः्शत्तन्तवो ये विंतलिरे (बे 
तेषाों छिन्नश्सम्वेतद धामि हू अप्येतु देवान्‌॥८६१॥ 

१. मन्त्र ७५३ से ५९ के पूर्वार्ध “तक जीवन के ३४ सूत्रों का वर्णन हुआ है। ये ३४ 
सूत्र ही जीवन का उत्तमता से भ्षरस्पि हैं। ये>जो अतुस्त्रिशत्‌5३४ तनन्‍्तव: सूत्र 
वितल्निरे>विशेषरूप से फेले हुए हें च इमं यज्ञम-इस सृष्टि-यज्ञ को और तदन्तर्गत 

आपने पे धोरणशक्ति से ददन्ते-धारण करते हैं (दद्‌ दानधारणयो:) , 

शी कुछ अंश टूटता है उ-निश्चय से एतत्‌लइसको 
हूँ, 'क्र्थात्‌ मैं यथासम्भव जीवन के नियमों का पालन 

र ही ४ को 


तेषाम्5उन सूत्रों का 
संदधामिल्‍-ठीक-ठीक ८ 


करता हूँ है उनमें होनेवात्ली जुटि, दूर करता हूँ। २. इन त्रुटियों के दूरीकरण के लिए 
स्वाहा>में अपने (स्व+पेो| स्वार्थ का त्याग करता हूँ हृं। सवा र्थ ही त्रुटियों का कारण हुआ 
करता है। स्वार्थ $६ दूर करन से त्रुटियाँ दूर हो जाती हैं। ३. त्रुटियों के दूर होने पर मनुष्य 
का जीवन दिव्य हू ५ है है -डिन देवान्‌-देवों को-दिव्य गुणयुक्त जीवनवालों को घर्म:-(।९०५, 


5 “शक, र 


५/शाण0, 50% गए) 5शक्ति की उष्णता व ज्ञान का प्रकाश प्राप्त होता है। ४. संक्षेप में 
संसार के ध्यरण करेनेवाले ३४ सूत्र हैं। ये ही वैयक्तिक जीवन के नियम हैं। इनके पालन 
में न्रुटि न(ओज्े देना ही हमारा कर्त्तव्य है। जब इनका पालन डीक प्रकार से होता है तब 
जीवन 


शक्ति: की उष्णता व ज्ञान का प्रकाश दोनों उपस्थित होते हैं। 
«रे ऋर्थ-हम अपने जीवनों को नियमबद्ध करने का प्रयत्न करें। 
ऋषि: -वसिष्ठ :। देवता-यज्ञ:। छन्‍्द:-स्वराडार्षीत्रिष्टुप्‌। स्वर:-घेवत:।। 
। यज्ञ का दोह 
यज्ञस्य दोहो वित॑त: पुरुत्रा सोउरअष्टधा दिव॑म॒न्वा्ततान। 
सयज्ञ धुक्ष्त भीहिं मे प्रजार्यी४रॉयिस्पी विश्लैमायुरशीय स्वाहा॥६२॥। 


बजु्वदधाष्यय मा नक ...त ए्जज,भजक्ा। व क७/9. ]7250 0 62. अष्टमोऊ5 ध्याय: 
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९. यज्ञस्य-यज्ञ का दोह:-प्रपूरण पुरुत्रा-बहुत प्रकार से व बहुत स्थानों में विततः- 
फैला हुआ है। मन्त्र संख्या ६० में कहा था कि वह झुलोक में प्रकाश के 
अन्तरिक्षलोक में विचारपूर्वक कर्म करने की वृत्ति के रूप से तथा पथिवीलोक॑>में 
के विस्तार के रूप से परिणत होता है। यज्ञ मस्तिष्क को ज्ञान से भरता है, 

: अध्यमार्ग में चलने की प्रवृत्ति से युक्त करता है और शरीर में सब अज्जीं का का 
विस्तार करता है। २. सः-वह यज्ञ अष्टधातआठ प्रकार से दिवम्‌ का छ प्तर्तान>इस 
आकाश में विस्तृत हुआ है, अर्थात्‌ यज्ञशील के जीवन में “दया सुलभ घ क्षांति: , 


खान या, शौच , अनायास: , मड्रःलम्‌ , अकार्पण्यम्‌ , अस्पृह्दा इन शा क्रा विस्तार 
होता है। यज्ञग़ील (क) सब प्राणियों पर दया करता है, (ख) सहन है, (ग) 
दूसरों के गुणों में दोषदर्शन नहीं करता, (घछ) पवित्रता को अप ख़त रह है, (डर) सब कार्यों 
को सहज स्वभाव से शान्तिपूर्वक करता है, (च) मड्जुल कार्यो मेपब है, (छ) 
उदारता को अपनाता है, (ज) किसी भी वस्तु के लिए अत व या क्तिवाला नहीं होता। 


३. यज्ञ- हे यज्ञ! सः वह तू मे-मुझमें महि >महिमा को हे | 
वृत्ति को थरुक्ष्व-पूरित कर। यज्ञ करता हुआ जहाँ मैं महिमी 
प्रभु-पूजा की बने। ४. प्रजायां रायस्पोषमूरप्रजा व्के 
करूँ। यज्ञ की महिमा से मेरी सन्‍्तान उत्तम हो 
प्राप्त करनेवाला होऊँ। ५. विश्वम्‌नपूर्ण आयु: 5 
इस सबके लिए मेरा जीवन स्वार्थ के श्र 

भावार्थ--यज्ञ से मेरा जीवन दया | से युक्त हो , मुझमें पूजा की वृत्ति 
बढ़े , सन्‍तान व उनके पोषण के लिए मेँ करूँ, पूर्ण आयुवाला होऊं। वस्तुत: 


वसिष्ठ का जीवन ऐसा होना ही कि 
ऋऋद्षि:--कश्यप:। देवता- :-स्वराडार्षीगायत्री। स्वर:-घड्ज :।। 


८-पह्ि: र् व शक्ति 

आप॑वस्व हिरण्य इ्ेवत्स मे, वीरवंत्‌। वाजं गोम॑न्तमारभर स्वाहा॥६३॥ 

प्रस्तुत मन्त्र का ऋषि े स्सच् (पश्यक) है। यह प्रभु का सोम नाम से स्मरण 
करता है। यह सोम शरीर ि (जीर्य का भी प्रतिपादक है। यज्ञियवत्ति से शरीर में इस सोम 
की रक्षा होती है। इस, सुरक्षित सोम से हम अन्तत: उस सोम-' प्रभु” को प्राप्त करनेवाले 
बनते हैं! इस सोम ले यह (करेश्यप-पश्यक-प्रभुद्रष्टा प्रार्था करता है कि-१. सोमचहे 
शान्त, ज्ञानमय प्री ली ने। पवस्व-आप हमारे जीवन को सर्वथा पवित्र कर दो। २. और 
वाजम्‌जउस श्र्प्क्त-की आभर-हममें सर्वथा भर दो जो (क). हिरण्यवत्र हिरण्यं ये 
ज्योतिः '>"ज्ाज़ से कर यु है। हमारी शक्ति के साथ ज्योति का समन्वय हो। (ख) अश्ववत्‌र 
( अश्नुते कर्ससुरे-जै शक्ति कर्मों में व्याप्त होनेबाली है। हम क्रियाशील हों। (ग) बीरबतूर्हमारी 
वह शक्ति चरतात् हो (वि+ईर) कामादि शत्रुओं को विशेषरूप से दूर भगानेवाली हो। 
(घ) य-( गाव : इन्द्रियाणि) हमारी वह शक्ति उत्तम इन्द्रियोंबाली हो। ३. स्वाहा-इस 
श्र क न प प्त के लिए हम स्वार्थत्याग करते हैं! 

“-श्लेन थ--हमारा जीवन पवित्र हो। हमें वह शक्ति प्राप्त हो जो ज्योति, क्रिया, वीरता 
व प्रशस्तेन्द्रियता से युक्त है। 


एश्ावा । इत्मप्टेमो ९त0 ये संम्पर्ण ०62] 
|| 5ध्याय: सम्पूर्ण 3। 


पूजायाम्‌) पूजा को 
प्राप्त होऊँ वहाँ मेरी वृत्ति 
जज नें धन के पोषण को प्राप्त 


पोषण के लिए उचित धन 


-प्राप्त करू। ६. स्वाहा" 
यज्ञ की वृत्तिवाला हो। 


कि. 
हद 
९ १. 
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नव्वसो 5 ध्याय : ० 


ऋषि: --इन्द्राबहस्पती। देवता-सविता। छन्‍्द:-स्वराडार्षत्रिष्टुपू। स्वर:-धेवत:।) 
इन्द्र+>बृहस्पति ० 
देव॑ सवित: प्रसुंव यज्ञं प्रसुंव यज्ञप॑तिं -भगाय । द 
दिव्यो गन्धर्व: केतपू: केते नः पुनातु वाचस्पतिर्वार्जे या हा ॥१॥ 
गत अध्याय के अन्तिम मन्त्र में प्रभु से जीवन को कस । लिए प्रार्थना 


की गई थी। उसी प्रार्थना को प्रकारान्तर से प्रस्तुत मन्त्र में  कि८&/. हे सवित: 
देवनसबके प्रेरक , दिव्य गुणों के पुञज्ज अथवा प्रकाशमय प्र अनपेरिष न्हममें यज्ञ की 
भावना को प्रेरित कीजिए। हमारा जीवन यज्ञशील हो। .२. न्‍्यज्ञों के रक्षक को 
भगायरऐश्वर्य के लिए प्रसुव-प्रेरित कीजिए। अपने जद ज्ञमय बनाता हुआ पुरुष 


ऐश्वर्य को प्राप्त करनेबाला हो। ३. दिव्य:-सदा प्रकार होनेवाला वह (दिवि 

ला च्छे त्प:-( केत॑ ज्ञान पुनाति ) 5हमारे 

क्री पुनातु"पवित्र करे। ज्ञान की 
लक ४ पर वाणी पवित्र होती है और 
वाणी के पवित्र होने पर क्रियाएँ पवित्र | खिचधार, उच्चार व आचार ' यह क्रम है। 
विचार की पवित्रता शब्दों में आती है, ै ः हिहये || ४. वाचस्पति:-वाणी का पति प्रभु 
नः "हमारे वाजम्‌जअन्न को सस्‍्वदतु-मा लो 'क्ररे। इस अन्न के माधुर्य पर वाणी व मन 
का माधुर्य निर्भर है। वस्तुत: बुद्धि का स्तो सुन्दर व पवित्रता भी इसी अन्न को मधुरता पर 
आश्रित है। ५. स्वाहा-इस ज्ञान व व अन्न के मधुर परिणाम के लिए मैं स्वार्थ 
का त्याग करूँ, स्वार्थ से ऊपर, उछूँ। सर्जल्‌ व तामस्‌ भोजनों का चस्का छोडू। भोजन 
सात्त्विक होगा तो ज्ञान भी त्रहोर गण और वाणी भी माधुर्ययुक्त होगी। ६. 'वाज” शब्द 
का अर्थ शक्ति भी है। मेरी शु' हो , क्रूरता से ऊपर उठी हुई हो। शक्तिशाली बनकर 
मैं 'इन्द्र' बनूँ, ज्ञानी बनकऋ॑ | इस प्रकार मैं मन्त्र का ऋषि 'इन्द्राबृहस्पती ' होऊ। 


भावार्थ-हमारा हो। हमारा अन्न व शक्ति मधुर हो। 


-इ्द्र। छन्‍्द:--आर्षीपडि:” , विकृति:। स्वर:-पठ्चम: *, मध्यम: ॥। 
राजा 
नुषर्द मनःसर्दमुपयामगृुहीतो 5सीन्द्रांय त्वा जुष्ट गुह्लाम्येष ते 
थ त्वा जुष्टंतमम्‌ | 'अप्सुषदे त्वा घृतसदें व्योमसद॑मुपयामर्गृहीतो 5 
रो दस ग्र॒ जुष्टें गृह्ाम्येष ते योनिरिन्द्रांय त्वा जुष्टंतमम्‌। पृथिविसद 
>हण व दिविसरयदे देवसर्दे नाकसरद॑मुपयामग्गृहीतो 5सीन्द्रांय त्वा जुष्टे 
ते योनिरिन्द्रांय त्वा जुष्टतमम्‌॥ २॥ 
मन्त्रों की भावना के अनुसार सबके जीवन बडे सुन्दर हों' इसके लिए राजा 


आवश्यक ३! राजशरक्ति क्त प्रजाओं में सब उत्तमताओं को लाने 
का उत्तम होना क्र कप ।27 ४९८०८ हम ]0062. 
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यथा स्यात्तथा सीदतीति) ध्रुबता से अपने धर्मों में स्थित होनेवाले २. नृषदम्‌-( नृषु छंद [देलिल 
मनुष्यों में अवस्थित होनेवाले, अर्थात्‌ हर समय प्रजा-रक्षण के कार्य में तत्पर 
३. मन: सदम्‌जरअपने मन पर आसीन होनेवाले, अर्थात्‌ अपने मन को पूर्णरूप से खड् 
करनेवाले ऐसे त्वा+तुझ राजा को गृह्लामिलहम ग्रहण करते हैं। हे राजन्‌! ४. 
असिजआप उपासना द्वारा यम-नियमों से स्वीकृत जीवनवाले हैं। इन्द्राय आने जे 
के ऐश्वर्य की वृद्धि के लिए स्वीकार करते हैं। जुष्टम्ल आप प्रीति तर 
करनेवाले हों। एव: ते योनिः-यह राष्ट्र ही तेरा घर है।' इन्द्राय-राष्द् के पेश्वर्य के लिए, 
जुष्टतमम्‌-सर्वाधिक प्रीति से राष्ट्र का सेवन करनेवाले त्वा-तुझ्े क हैं 
५. अप्सुषदम्‌"सदा कार्यों में अवस्थित होनेवाले, अर्थात्‌ रू ८ किये 
स्वीकार करते हैं। ६. घृतसदम्‌-(घूृ क्षरणदीप्त्यो:) मर के के द्वारा दीप्ति को लाने 
के कार्य में स्थित तुझे हम ग्रहण करते हैं। राजा का यही है कि वह प्रजा 
की मलिनताओं को दूर करे और उनके जीवन को ७. व्योमसदम्‌र ( व्योम्नि 
सीदति, व्योमन्‌-वी+ओम्‌+> अनू-प्रकृति , मशट व प्रकृति , परमात्मा व जीव 
तीनों में स्थित है। प्रजा की प्राकृतिक आवश्य -पान] को पूर्ण करने का 
ध्यान करता है। उनकी चृत्ति को प्रभु-प्रवण ध्यान करता है और जीवों के 
पारस्परिक व्यवहार को उत्तम बनाता है। ८. ऐसा उपयामगृहीत: असिन-उपासना 
द्वारा यम-नियमों को अपनानेवाला है। कि फ थयररोष्द् के ऐश्वर्य के लिए हम त्वा-तुझे 


स्वीकार करते हेैं। जुष्टम्‌>राष्ट्र का प कक करनेवाले तुझे गुल्लामित"ग्रहण करते - 


हैं। एघ: ते योनि:-यह राष्ट्र ही तेरा अर है ड्ुन्द्राय त्वा जुष्टतमम्‌-राष्ट्र के ऐश्वर्य के 
लिए सर्वाधिक प्रीतिपूर्वक राष्ट्र की नाक ऋरनेवाले त्वा-तुझे हम स्वीकार करते हैं। ९. 
पृथिविसदम्‌, अन्तरिक्षसदम , दिब्िसिदम(पृथिवी-शरीरम्‌ , हृदय-अन्तरिक्ष, मूर्धनू-चयौ :) 
शरीर, हृदय व मस्तिष्क में स्थित कप प-तुझे ग्रहण करते हैं-तू शरीर, हृदय व मस्तिष्क 
तीनों का अधिष्ठाता हे, तूने हे को स्वस्थ बनाया है, हृदय को निर्मल तथा मस्तिष्क 
को उज्ज्वल। १५०. वेवसवम्र-तैस उठनी<बैठना सदा देवों के साथ है, अत: तुझे अपने व 
प्रजाओं के जीवन को गज हा वा है। ११९. नाकसदम्‌-(न+अक ) तू आनन्दस्वरूप प्रभु 
में 555 है। प्रात:-साय॑ त“्रभ का स्मरण अवश्य करता है। यह प्रभु-स्मरण ही तुझे 


कर्त्तव्यमार्ग पर चलिने की शक्ति देता है। ऐसे त्वानतुझे हम ग्रहण करते हैं। १२. 
. आप -ऊपासना द्वारा यम-नियमों से स्वीकृत जीवनवाले हो। जुष्टम्‌> 
प्रीतिपूर्वक करनेवाले त्वा-तुझे इन्द्राय-राष्ट्र के ऐश्वर्य के लिए गृहल्लामि>ग्रहण 
करते हैं। :-यह राष्ट्र ही तेरा घर है। जुष्टतमम्‌रराष्ट्र का सर्वाधिक प्रीतिपूर्वक 


सेवन करे लत है ब्वाजतुझे इन्द्राय-राष्ट्र के ऐश्वर्य के लिए ग्रहण करता हैं। 


न खेलता हो), अपने मन का अधिष्ठाता हो, सदा कार्यव्यापृत हो, मलों का 

हम करके दीप्ति का लानेवाला हो। वह प्रजाओं की प्राकृतिक आवश्यकताओं का ध्यान 

करे, उन्हें प्रभु-प्रवण बनाये। उनके पारस्परिक व्यवहारों को उत्तम करे, शरीर, मन व 

मस्तिष्क तीनों का ध्याज़ आच्छे च्छे पुरुषों के साथ उसका उठना-बैठना हो, प्रात:-साय॑ 
भु तीनों यु 0 टी ९00 ॥६5507252 0० 624. 

प्रभु का ध्यान करनेवाला हो। 
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ऋषि: -बृहस्पति:। देवता-<इन्द्र :। छन्‍्द :--निचृद्तिशक्वरी। स्वर:--पठ्चम: ।। 
प्रजा में सर्वोत्तम 


अपाश४रस मुद्दयस ध्सूर्य सन्‍्तरसमाहिंतम्‌ ) अपाश४रस॑स्य जल ध्टि। 
गृह्नम्युत्तममुपयाम्गृहीतो 5सीन्द्राय त्वा जुष्टं गृह्लाम्पेष ते योनि त्वा 
जुष्ट॑तमम्‌ ॥ ३।। (2 


२. गत मन्त्र में राजा का वर्णन था। प्रस्तुत मन्त्र में पा: हे 
जो अपाम्‌-प्रजाओं का रसम्‌-रस-सारभूत व्यक्ति हो-अर्थात्‌ मम 
, आयु के 


२. उद्दयसम्‌-उत्कृष्ट जीवनवाले को, अर्थात्‌ राजा का इसे पवन कप 
दृष्टिकोण से भी बड़ी आयुवाला ही ठीक है, क्‍योंकि इसे प्लेन होगा। ३. सूर्य 
सन्‍्तम्‌-जो सदा प्रकाश में निवास करता हें। पिछले एक के _” शब्द इसी भावना 
को व्यक्त कर रहा था (दिविज>"सूर्य षद"सनन्‍्तम्‌) ४. गई श। ५. अपाम:पाजाओं के को। 
यही भावना ' ध्ुवसदम्‌! शब्द से पहले मन्त्र में कही | ५.“अपाम्‌-प्रजाओं के रसस्य 
यः रस:-रस का भी जो रस है, अर्थात्‌ जो प्रजा हट ह जीवनवाला हो तम्‌"उस 
तुझे बरः>तुम्हारे लिए, प्रजाओं के छित के लिए करता हँ। उपयामगृहीत: 
असिन्तू उपासना द्वारा स्वीकृत यम देलवव 5 लिए है जुष्टम्-प्रीतिपूर्वक राष्ट्र की सेवा 
करनेवाले त्वा"]तुझे इन्द्राय-राष्ट्र के ऐश्वर्य कं गुह्लामि"ग्रहण करता हूँ। एष:-यह 
राष्ट्र ही ते योनि:"तेरा घर है। जुष्टतमम्‌ वजह! सर्वाधिक प्रीतिपूर्वक सेवन करनेवाले 
त्वा-तुझे इन्द्राय-राष्ट्र के ऐश्वर्य के किए गहफे करता हूँ। 

भावार्थ--राजा उसे चुना जाए “ज 
बडी आयु का हो। ३. सदा प्रकाश 
राष्ट्र को ही अपना घर समझ ३ 


(२, ओ में सर्वोत्तम जीवनवाला हो २. कुछ 
प्र करनेवाला हो। ४. एकाग्रचित्तवृत्ति का हो ५. 
र* उसकी प्रीतिपूर्वक सेवा करनेवाला हो। 


मी क व प्रजा 
विप्रांय मतिम्‌ | तेषां विश्प्रियाणां जो5 हमिषमूर्ज* 
त्वा जुष्टे गृह्नाम्येष ते योनिरिन्द्रांय त्वा जुष्टंतमम्‌ । 
थमा संं>रमा भद्रे्ण पूछ विपु्चों सथो वि माँ पाप्मना पृड्धम्‌ ॥४॥ 

१२. राजा है कि हे ग्रहमः-(ग्रहीतार:) उत्तमोत्तम वस्तुओं का ग्रहण करनेवाले 

गृहा श्रमियो। हर ऊर्जाहुतय:-(ऊर्ज आह्वयन्ति) अन्न व रस का आह्वान करनेवाले हो। 
हे प्रभु से अन्न व रस की याचना करते हो। ३. विप्राय-"विशेषरूप से अपना 

नर लिए मतिमजबुद्धि को व्यन्त:-( गमयन्त:) अपने को प्राप्त कराते हो। ४. 
यू-विहीन जबडोंवाले, अर्थात्‌ बहुत अधिक न खाने-पीनेवाले, खाने-पीने 
न हो जानेवाले तेषाम-उन वः"आपके इषम्‌ ऊर्जम्‌>अजन्न व रस को समग्रभम्‌र 
व्यो ग्रहण करता हूँ। मनु के निर्देशानुसार “धान्यानामष्टमो भाग: आपके अन्नादि 
[ठवें भाग को में लेता हूँ। ५. प्रजा कहती है-हे राजन! तू उपयामगृहीतः असिर- 
उपासना द्वारा यम-नियम से स्वीकृत जीवनवाला है। जुष्टम्‌रराष्ट्र का प्रीतिपूर्वक सेवन 


करनेवाले त्वा>तुझे इईन्द्रीअ-राष्ट्री| का एशलर्थ"कें।शलए -गुह्ीमि>ग्रहण करती हूँ। एष: ते 
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आम कम लक लिपघल बीए: कु अ- लिमपा कप का पशानर कि िरका पड 
थीनि:-यह राष्ट्र ही तेरा घर है। जुष्टतमम्‌-राष्ट्र की सर्वाधिक प्रीतिपूर्वक सेवा करने 
त्वा-तुझे इन्द्राय-राष्ट्र के ऐश्वर्य के लिए ग्रहण करते हैं। ६. प्रजा राजा व रानी से [#ह डर ५ 
है कि सम्पुचचौ स्थः:-आप सदा अपने जीवनों को उत्तमताओं से संयुक्त का 
मान्मुझे भी भद्वरेण"शुभ से संपृक्तम्ल्सपृक्त करो। विपुच्चौ स्थ:5आप अपने क 
से अलग करनेवाले हो, माच्मुझे पाप्मनान्पाप से विपृद्धम्‌>अलग करो। वस्तुत: राजा 
जीवन प्रजा के जीवन को अत्यधिक प्रभावित करता है। राजा उत्तम होगा प्र डेप प्‌ भी उत्तम 


होगी। राजा व्यसनी होगा तो प्रजा की जैसी ही हो जाएगी। है 
भावार्थ--राजा प्रजाओं से उचित कर ग्रहण करे। अपने रह उत्तम बनाता 
हुआ प्रजाओं के जीवन को भी उत्तम बनाये। 
सूचना-ऊपर “विशिप्रियाणाम्‌' शब्द इस भावना को ह-है कि प्रजाए 


लगता है। उनकी 
होती हें। 


अपनी विंषयलोलुपता को बढ़ा लेती हैं तो उन्हें कर देना भारी ष््लक पी 
इन्द्रियाँ खाने-पीने के व्यसनों में नहीं फुँसती' तो वे कार ड्रग 


ऋषि :-ब॒हस्पति:। देवता-सविता। छन्‍्द :-* पे 
सेनापति व सम्प्रदाय-विहीन [०९५ [5िछटफाथा' 59८] 
इन्द्रस्थ वज्धों 5सि वाजसास्त्वया 5य॑ बयोफ बेत/। वाज॑स्य॒ नु प्र॑स॒वे मातरे 
महीमदितिं नाम वर्चसा करामहे । विश्व भुव॑नमाविवेश तस्‍यां 
नो देव: स॑विता धर्म 00 ॥५॥। 

गत मन्त्रों में राष्ट्र के अन्दर का चित्रण है। उस सुव्यवस्था से 
प्रजाओं के जीवन भद्र से युक्त तथा अ हुए हैं। प्रस्तुत मन्त्र में बाह्य आक्रमण 
से राष्ट्र की रक्षा का वि जा है। हरीश कार्य सेनापति पर निर्भर करता है, अत: 
सेनापति से कहते हैं कि-२. -तू राष्ट्र के ऐश्वर्य को बढानेवाले राजा 
का वज्र है। वज्र की तरह शत्रुआ करनेवाला है। ३. बाजसा:-5( वाजान्‌ संग्रामान्‌ 
सनोति, सन्ध्वन्‌७॥) तू संग्राघों को करनेवाला है। अयमू-यह राजा त्वया- तेरे 
द्वारा वाजम्‌ल्‍्संग्राम का सेत $-प्रबन्ध करनेवाला हो, अर्थात्‌ युद्ध का सारा प्रबन्ध 
आपके द्वारा ही राजा से कमी ऐे (9 (षिज्‌ बन्धने)। ४. वाजस्यन-संग्राम के प्रसवे-उत्पन्न 
होने पर नु>अब वचस्रा-वेदापदिष्- निर्देशों के अनुसार मातरं महीम-हम अपनी मातृभूमि 
को अदितिम्‌ नाम >से अखण्डित करामहे-करते हैं, अर्थात्‌ अधिक-से-अधिक 
त्याग करके रॉ सदर य को शत्रु द्वारा छिन्न-भिन्न नहीं होने देते। ५. हमारा रृष्द्रि ऐसा 
है कि यस्यामहुजिसम डद्म्‌-ये विश्व भुवनम्‌्-सब लोक आविवेश-न-प्रविष्ट हुए हैं, अर्थात्‌ 
हमारे राष्ट्र फ्रें औए् तय राष्ट्रों के लोगों को भी रहने की पूरी सुविधा है। “यहाँ धर्मविशेष के 
माननेवाले /पलोण हे रह सकें', ऐसी बात नहीं है। यह राष्ट्र सभी मत वालों व सभी 
पा को स्हेने की सुविधा प्राप्त कराता है। ६. तस्याम्‌-सबको निवास देनेवाली मातृभूमि 
:>सबका प्रेरक प्रभु धर्म-धारणात्मक कर्मों को साविषत्‌र प्रेरित करे। धारणात्मक 
ही हमारा धर्म हो। हम निर्माण को धर्म समझें, तोड-फोड को अधर्म। 

हो तो अर्थ होगा यज्ञों को प्रेरित करे। हम यज्ञात्मक कर्मों में लगे रहें। 
भावार्थ - 8. ओर के हल प्रण से राष्ट्र की रक्षा करे। युद्ध उपस्थित होने 
पर हम अपने राष्ट्र को खपत मे ५५ शष्ट मी सिभी के लिए स्थान हो और 


“चर्म! 
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निर्माणत्मक कर्मों को ही हम धर्म समझें। 


ऋषि:-बृहस्पति :। देवता-अश्व:। छन्‍्द:-भुरिग्जगती। स्वर:-निषाद;+| 
आप:-अश्ब: 


अप्स्व॒ुन्तरमृतमप्स भेंष॒जमपामुत प्रश॑स्तिष्वश्वा भरव॑त वाजिन, 02 :। 
देवीरापो यो वऊर्मि: प्रर्तर्ति: ककुन्मान्वाजसास्तेनायं री ।६।। 
१९. गत मन्त्र में शत्रु-आक्रमण से राष्ट्र की रक्षा का विषय व | राष्ट्र -रक्षा 
के लिए वीर पुरुषों को जन्म देना माताओं का काम है, अत: कहने हैं अप अप्सु अन्तः- 
(आप व्याप्तौ) निरन्तर कर्मों में व्याप्त-व्यस्त रहनेवाली (योषा“ख्ा अपः) स्त्रियों में ही 
अमृतम्‌- अमृत है, अर्थात्‌ वे ही ऐसी सन्‍तानों को जन्म देती है जो ; 
होकर मृत्यु को प्राप्त नहीं हो जाती। अप्सु"इन निरन्तर द्रि 
में ही भेषजम्‌5औषध है, अर्थात्‌ इनके सन्‍्तानों को पाते। इनके भोजन, रस 
व दूध में रोगकृमियों को नष्ट करने की शक्ति होती है" २.) .उत्तन्और अपाम्‌-इन कर्मों 
में व्याप्त स्त्रियों के प्रशस्तिघु-प्रशस्त कार्यो में ही त्र:>उत्तम वीर्यवान्‌ (वीर्य वा 
अश्व:) , सदा कर्मों में व्याप्त रहनेवाले वाजिन:४ “शक्ति: | व (बज गतौ) गतिशील 
भवत होवो, अर्थात्‌ कर्मों में व्याप्त होनेवाली छाक्तिशाली, गतिशील सन्‍्तानों को 
जन्म देती हैं। ३. देवी: हे दिव्य गुणोंवाली (3) प कर्मों में व्यापनेबाली माताओ! 
य:-जो वः-तुम्हारी ऊर्मि:>लहर-तरज्ज व्‌ (डिस्े ६ है, प्रतूर्ति:-( प्रत्वरण:) वेग है तथा 
ककुन्मान-शिखरवाला, शिखर पर पहूँ ले "बना है तेन-उससे अयम्‌ वाजसा:-यह 
संग्रामों का विजय करनेवाला वाजम्‌ तरस का प्रबन्ध करे। माताएँ ऐसी ही सनन्‍्तानों 
को जन्म दें जो तरंगित हृदयोंवाले ( अर्श्ातु ऐ पय हृदयोंबाले, बेगवाले, न मरियल, 
शिखर तक पहुँचने की भाज (ऐसी ही सन्‍्तान राष्ट्र की रक्षा करने में समर्थ होगी। 
भावार्थ-माताएँ वीर हे को जन्म देनेवाली हों। 


भरपरति :। छन्‍्द:- भुरिगुष्णिकू। स्वर:--ऋषभ : ।। 
२७ गन्धर्ज 


यजुर्वद भाष्यय्‌ 


ऋषि :-बहस्पति:। हर ] 


बातों वा गन्‍न्धर्वा: सप्तर्विश्शति:। 
5 5शएवमयुज्जस्ते5अस्मिनू जवमादधु:॥॥७9॥। 

९, राष्ट्र लन में सेनाओं को वायु-वेग से एक स्थान से दूसरे स्थान पर 
ले-जानेवाला वात: >"है। वह सेनाओं को निरन्तर प्रेरणा दे रहा है। उत्तम मन्त्रणा 
करनेवाला ड्श व्थिमन्त्री मन: ' है और “त्रीणि राजाना विदथे पुरुण्गि' इस मन्त्र में वर्णित 
'राजार्य, धर्मार्स अर विद्यार्य सभाओं! के दशावर अर्थात्‌ नौ-नौ सभ्य, कुल मिलकर २७ 


छ यु्तनती्‌ तथा सप्तविशति:>-सत्ताईस गन्धर्वा:"वेदों के धारण करनेवाले विद्वान्‌ सभ्य-ये 
त्र्‌ मिल क्कर अश्वम्‌5शक्तिशाली तथा निरन्तर कार्यों में व्याप्त होनेवाले राजा को अग्रे+सबसे 
ग्रस्थाने, पर अयुड्जन्‌ननियुक्त करते हें। वे इसे अपना मुखिया बनाते हैं। ते-वे ही अस्मिन्‌ल्‍्‌इस 
अग्रस्थान पर स्थित होनेवाले राष्ट्रपति में जवम्‌-"स्फूर्ति व गति को आदश्षु:-स्थापित करते 
हैं। उन्हीं के परामर्श छ7९नुसीए0ही) येहकार्थ ब्कंरती>हैं।ए 02. 
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कक कप मेक न कस डर कस कल पक ज थी यलमप कक वक्त लग शष्फ लि: हो 
भावार्थ-राष्ट्र के मुख्य अधिकारी सेनापति, मुख्यमन्त्री, सभासद तथा राष्ट्र हें। 
ऋषि: -ब॒ृहस्पति:। देवता-प्रजापति :। छन्‍्द :-भुरिवित्रष्ठुप्‌। स्व॒र:- धेवत : ।। 


वातरहा: 
बात॑रशहा भव वाजिन्‌ युज्यमान5 इन्द्रस्येत दक्षिण: अियेधि 0 
युज्जन्तु त्वा मरुतों विश्ववेंदस5आ ते त्वष्टां प॒त्सु जवं हज ००४ ॥। 


१. पिछले मन्त्र में कहा था कि 'सेनापति, मुख्यमन्त्री तथा कप भॉर्णद/ राष्ट्रपति 
को नियुक्त करते हैं। अब वे कहते हैं-हे वाजिन्‌”"”शक्तिशालिन! 25.0: भाग में 
नियुक्त हुआ-हुआ तू वातरंहा: वायु व्के समान वेगवाला भवच्ूहो। व विलासी 
होगा तो वह राष्ट्र की क्‍या रक्षा करेगा? २. दक्षिण:८ तू इन्द्रस्य 
इब-इन्द्र के समान शिया एथिन्श्री से सम्पन्न हो। राजा / ज्ोकशलत राजा ही नहीं 
रहता। राजा को कोश की वृद्धि के लिए पूर्ण प्रयत्न करना है। ही कोशवृद्धि 
में सहायक होगी। ३. त्वा"तुझे मरूत:-प्राणसाधना करने त्रेंब्तू तथ्य विएववेदस: सम्पूर्ण 
ज्ञानवाले पुरुष युख्जन्तु विभिन्न कार्यों में युक्त जन मेल , पुरुषों के साथ तेरा मेल 
हो। तेरे अध्यक्षादि सब प्राणापान के अभ्यासी व ज्ञानी/>हों। फ्रु्लोसाधना उनके इन्द्रिय -दोषों 
का दहन करनेवाली होगी तथा झ्ञान उनको (लक शशेर करने के योग्य बनाएगा। 
राजा को मूर्ख अध्यक्ष मिल जाएँ तो राष्ट्रसहित कर देंगे। ४. त्वष्टा-देवशिल्पी , 
अर्थात्‌ तेरे राष्ट्र के वैज्ञानिक कारीगर ते रत द जवम्‌-वेग को आदशधातु-स्थापित 
करे, अर्थात्‌ तेरे लिए इस प्रकार का 2 । ८७०) बना दे कि तू शीघ्रता से राष्ट्र 
के एक भाग से दूसरे भाग में पहुँच सबेः 
भावार्थ- १९. राजा वायु के सर्म[- (ने 

वह कार्यकुशलता से श्री की वृद्धि 
हों। ४. राष्ट्र सर्वत्र गमन-आगम (“के 
ऋद्षषि:- बृहस्पति पड *- 


हो , शीघ्रता से कार्य करनेवाला हो। २. 
अध्यक्ष ज्ञानी ब॒ प्राणायाम के अभ्यासी 
उसके वाहन वेगयुक्त हों। 


:। छन्‍्द:-धृति:। स्वर:--ऋष"भ: ।। 


9॥ के भाग का गन्धोषपादन ) 


जवो यस्ते वाजिएँ (हित गुहा यः एयेने परीत्तोडअ्च॑रच्च वातें। 
मू बल॑बान्‌ बलेंन वाजजिच्च भव॒ सर्मने चर पारयिष्णु: । 
वाजिनो ,“्व नर गे बाज॑सरिष्यन्तो बृहस्पतेंभागमवजिप्नत ॥| ९॥। 
बल-सम्मन्न व क्रियाशील राजन! य:-जो त्ते जब:-तेरा वेग गुहान्बुद्धि 
है, य:-जो तेरा बेग एयेने-(श्यैड गतौ) क्रियाशीलता में व शत्रुओं 
झपट्टा मारने में परीत्त:-स्थापित है (परिदत्त: परिततों वा) च- और 
सम तते-वायु में, अर्थात्‌ वायु के समान राष्ट्र के सब भागों में विचरने में 
होता है, तेन"उस बुद्धि में, शत्रु पर आक्रमण करने में तथा बायुवत्‌ 
>>में भ्रमण करने में परिणत होनेवाले बलेन-बल से बलवान्‌-बलवाला वाजिन्‌- 
तू न: 5हमारे लिए वाजजित्‌ भवन्‍सब प्रकार के अन्नों व बलों को जीतनेवाला 
हो चा5ओऔर समनेनयुद्ध में गति हमें जो पार. लगानेवाला हो। २. इस मन्त्रार्थ में यह 
स्पष्ट है कि राजा का की तीन जग प्रेकी हो की) शेसिंगी के अर्थों के उद्देश्य को 
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द समझने में, (ख) शत्रु पर श्येनवत्‌ आक्रमण करके शत्रु को समाप्त करने में तथ्रा (ग) 


और युद्ध में शत्रुओं का शातन करने में समर्थ होगा। ३. इन राजकार्य-व्वोपृ्त्‌_ 
लिए कहते हैं कि तुम (क) वाजिन:5(वज गतौ) खूब क्रियाशील बनो (ख) के 
संग्रामों को जीतनेवाले बनो (ग) वाजम्‌ सरिष्यन्त:"अन्न की ओर 
अर्थात्‌ राष्ट्र में कभी अन्नादि की कमी न होने दो (घ) ऐसा करते हुए (ुगे खर रे 
बरह्यणस्पति-वेदबवाणी के पति परमात्मा की भागम्‌5( भज थी ग्रहण: कप 
वेदवाणी को भी अवजिप्नत-ज़रा सूँघो, उसकी गन्ध का भी ग्रहण/कः 
के लिए थोडा-सा समय अवश्य निकालो। शूरता के साथ स््जु 
अन्यथा शूरता कुछ बर्बरता को लिये हुए हो जाती है। 
भावार्थ-राजा शूर हो, उसकी शूरता विद्धत्ता के के हो। ज्ञानपूर्वक वह 


राष्ट्र-शत्रुओं का दमन करनेवाला हो। 


ऋषि:-ब॒हस्पति:। देवता-इन्द्राबृहस्पती। छन्‍्द : 
ज्ञानी व जितेन्द्रिय न 


देवस्याह*स॑वितु: सवे सत्यस॑वसो व प्तेफेर | ना#ऋ*रुहेयम्‌ । 


देवस्याहःस॑वितु: सवे पं नाऋश्रुहेयम्‌ । 
| नाकमरुहम्‌ । 


देवस्थाहशसंबवितु: स॒वे स 
देवस्याह<स॑वितु: से इन्द्रस्योत्तमं नाकमरुूहम्‌ ॥ १०॥ 
२. राजा के शासन के उत्तम कफ राष्ट्र स्वर्गतुल्य बन जाता है। उस राष्ट्र में मूर्ख 
व अज्ञानियों का निवास नहीं का स्वर्ग 'बृहस्पति” का कहलाता है तथा इसमें 
कोई भी व्यक्ति अजितेन्द्रिय , अत: यह इन्द्र' का स्वर्ग होता है। मन्त्र में कहते 
है कि-२. ८776 प्रेरक प्रभु की, जो सत्यसवस:-सदा सत्य की ही 
प्रेरणा देते हैं स्वे"प्रेरणा ् :>बुहस्पति के उत्तम नाकम्‌रूउत्कृष्ट स्वर्ग 
को हक >आरुढ का स्वर्ग वह है जहाँ योग्यतम आचार्यो का निवास हेै। 
३. अहम्‌रमें सत्यसवस: सत्य-प्रेरणावाले सवितु: देवस्य-प्रेरक प्रभु की सबे-प्रेरणा 
में कह है ले पुरुष)के ऊत्तमं नाकमउत्कृष्ट स्वर्ग में रहेयम्-आरुद्ध होऊ। इन्द्र ' 
का स्वर्ग वह कि सब पुरुष “जितेन्द्रिय' हैं, जहाँ अजितेन्द्रियों का निवास नहीं। 
४. ' आरुढ प्रकार की कामना ही क्‍यों करता रहूँ--अस , अब तो में 'आरूढ हो ही 
गया । दूढ 0] ल्‍प का यह परिणाम होना ही चाहिए कि वह संकल्प क्रिया में परिणत हो 
जाए, कहते हैं कि ' आरूढ हो जाऊँ, नहीं बस आरूढ हो ही गया। ५. अहम्‌र 
 स्त प्रसव: -सत्य की उत्कृष्ट प्रेरणावाले सवितु: देवस्य-प्रेरक प्रभु की सबे >अभनुज्ञा 
बह स्पते: *बुहस्पति के उत्तमं नाकम्‌ू-उत्कृष्ट स्वर्ग में आरुहम्‌>आरूढ़ हुआ हूँ और 
ऋत्यप्र्सदेस:-उस उत्कृष्ट प्रेरणावाले सबितु: देवस्य-प्रेरक प्रभु की सबे प्रेरणा में मे 
जितेन्द्रिय के उत्तमं नाकम्‌उत्कृष्ट स्वर्ग में पल <अआरूढ हुआ हूँ। ६. मन्त्रार्थ 
से ये बातें स्पष्ट हैं कि हम ) स्वर्ग 'बहस्पति व इन्द्र' का है, अर्थात्‌ ज्ञानी व जितेन्द्रिय 
का है। स्वर्ग में पहुँचने क्ष लिए कण जितैन्द्रिय5थंण्लीनी थनें१: जितेन्द्रयता व ज्ञान ही हमारे 


हन न्येे 


एफ, धभा4॥8४94.25 60 0602. 
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घर व जीवन को स्वर्ग बनाते हैं। (ख) जितेन्द्रिय व ज्ञानी बनने के लिए प्रभु की 
में चलें। (ग) जीवन को स्वर्ग बनाने का संकल्प दृढ़ होगा तभी हम इसे स्वर्ग बचना 


भावार्थ -हम सब प्रभु के निर्देशानुसार चलनेवाले हों। ज्ञानी व जितेन्द्रिय 
इस प्रकार हमारा जीवन 'स्वर्ग” हो। 
ऋषि: -बृहस्पति:। देवता-इन्द्राबूहस्पती। छन्‍्द:-जगती। स्वर:-निषाद ्षे । (2 
बहस्पते+इन्द्र 
बहस्पते वाजे जय बहस्पत॑ये वार्चे वदत बृहस्पति 


इन्द्र वाजे जयेन्द्रांय वार्च वद॒तेन्द्रं वा्ज जापयत ॥॥ थक न श ५८ 
१, गत मन्त्र के अनुसार राष्ट्र की उत्तमता इस बात पर प्रत्येक व्यक्ति 


ज्ञानी व जितेन्द्रिय बनने का प्रयत्न करे। विशेषत: राजा व राष्ट्र के मुख्य 
अधिकारी हैं, उन्हें तो ज्ञानी व जितेन्द्रिय बनना ही ना होंगे तभी शत्रुओं 
पर विजय पा सकेंगे। २. बृहस्पतेल्‍्हे ज्ञान के 'जयच्तू संग्राम को 
जीतनेवाला बन। ३. इन उल्लिसखित शब्दों में राजा प्रेरणा देकर पुरोहित 
उपस्थित सब सभ्यों से भी कहता है कि बुहस्पतये के स्वामी राजा के लिए तुम 
सब भी वाचं वदतन"उत्साह की वाणी को कहो। अजय जीतना है' इस प्रकार राजा को 


उत्साहित करो। बृहस्पतिम्‌-इस ज्ञानी राजा 5 
वस्तुत: राष्ट्र के सभी व्यक्ति राजा की पीठ 7 5 
सेनापति को सम्बोधित करते हुए कहता है 


ह के संग्राम में विजय दिलाओ। 
हों विजय सम्भव है। ४. अब पुरोहित 
ट्रु>हे शत्रुओं का विद्रावण करनेवाले! तू 
भी इन्द्राय-इस सेनापति के लिए बाच्च 
प्रयत-इस प्रकार उत्साह की वाणी को 
त्त्य बुर नि विजय दिलाओ। 
ब्नननेए है, सेनापति को पूर्ण जितेन्द्रिय बनकर शत्रुओं 
प हे को उत्साहित करना है। ३. वस्तुत: विजय प्रजा 


“सेन 
जि चल 
है तो विजय है, प्रजा साथ न दे तो विजय का प्रश्न 


वदतनउत्साह की वाणी बोलो। 
बोलते हुए तुम इस इन्द्र को 

भावार्थ- ९. राजा को 
को जीतना है। २. प्रजा ने 
को ही दिलानी होती हे। प्र 
ही उपस्थित नहीं होता। 


ऋषि: -- जा _-इन्द्राबहस्पती। छन्‍्द:-स्वराडतिधृति:। स्व॒रः-घड्धज:।॥। 
सत्या संवाक्‌ 
एषा व जता घर्या संवाग॑भूद्यया बृहस्पतिं वाज़॒मजीजपताजीजपत बृहस्पति 


हू खेर प्रतयो विम॑च्यध्वम्‌ । एषा व: सा सत्या संवाग॑भूद्ययेन्द्रं 
ऋआऑजमजीजप 7 वाजं वर्नस्पतयो विमृच्यध्वम्‌ ॥१५२॥। 

रु सभ्यों से कहता है कि तुम लोगों ने राजा के लिए जो उत्साह की वाणी 

हे कह पप -यह बः-तुम्हारी सान्‍वह संवाक्-"उत्तम वाणी सत्यान्सत्य अभूत्‌लहई हे 

वह वाणी यया-जिससे कि बहस्पतिम्‌"ज्ञान के अधिपति राजा को वाजम्‌ल्संग्राम को 


अजीजपत- तुमने जितायफएब्ले।पहै [वि एल [उखिमरश कि कधिपतियो ! तुमने उत्साह 


का सज्चार करनेवाली वाणी के द्वारा बृहस्प राजोां को बाजमऊ्संप्राम में 


नवमोऊ ध्याय: ए/ए००. धक्षा।498 098. []259 0 62]. 
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तब तक कुछ-न-कुछ क्लेश बना ही रहता है। २. एबा साल्‍"यह वह व: पा ।ए न 
उत्तम वाणी सत्या अभूतन्‍"सत्य हुई है यया-जिससे आपने इन्द्रम्नसेनापति कौ/वाजं: 
अजीजपतनू'संग्राम में विजयी किया है। हे वनस्पतय:-ज्ञानरश्मियों के & घेपति सभ्यो! 


आपने अपनी उत्साहमयी वाणी से इन्द्रम-सेनापति को वाजमून-संग्राम में “विजय 
प्राप्त कराई है। परिणमत: विमुच्यध्वम्‌्अब तुम्हारा जीवन क्लेशों पे गया है। ३. 
राष्ट्र में जब सभ्य ज्ञानी होते हैं और राजा व सेनापति के साथ अनुकूलता होती 
है तब अवश्य विजय होती है ओर राष्ट्र विविध क्लेशों व ७:५५ से हो जाता है। 

भावार्थ-युद्ध के समय सब सभ्यों का राष्ट्रपति व थ पूर्ण सहयोग 


आवश्यक है। संकटकाल में विरोधी वाणी मानस पर को का कारण बनती हे। 


ऋषि:-बहस्पति:। देवता--सविता। छन्‍्द:- 
लक्ष्य-प्राप्ति ( काष्ठा 

देवस्याह*स॑वितु: सबे सत्यप्रसवसो बू 
वार्जिनो वाजजितो<ध्व॑न स्कभ्नुवन्तो झोजें पा 
१९. अहमरमैं सत्यप्रसवसः-सत्य की है के 


:--निषाद : [| 


तर वार्जे जेषम्‌। 

तर: काष्ठों गच्छत ॥ १३॥ 
देनेवाले सबितु: देवस्य-सविता 
शसुशो/म | वाजजित:"संग्रामों को जीतनेवाले , 
बर्धम्‌्-जीतू। राष्ट्र के एक-एक व्यक्ति की 
में चलता हुआ राजा का पूरा सहयोग दे और 


भावना यही होनी चाहिए कि बह प्रभ 

उस राजा को किसी भी गा । पाल 
सम्बोधित करता हुआ कहता है 
को जीतनेवालो! अध्वन: 


जन:-हे शक्तिसम्पन्न राष्ट्रवीरो! वाजजित:संग्रामों 
“विधघ्नों के मार्गों को रोकते हुए अथवा शत्रुओं के 
मार्गों को निरुद्ध करते हुए अर्थात्‌ ओम-क्रोधादि के वशीभूत न होनेवाले तुम योजना 
पमिमाना:-८उन्नति की पर को ' क्री बनाते हुए काष्ठां गच्छत-अपने लक्ष्य तक पहुँचो। ३. 
राष्ट्र के प्रत्येक प्रमुख शक्ति-सम्पन्न बनना है (बाजी) , संग्राम में विजयी होना 


है (वाजजित्‌) , काम्र-क्रोधोदि उन्नति के विघ्नभूत शन्नुओं को अपने तक नहीं पहुँचने देना 
( अध्वन: स्क'ः , जीवन को एक प्रोग्राम के साथ चलाना है (योजना मिमाना:)। 


का उपाय है, अन्यथा मनुष्य पराजित होगा और जन्म-मरण के 


व हे हम- विजयी बनें। विजय के लिए प्रभु की अनुज्ञा में चलें। 


“-ओऋे ष:--द्िक्रावा। देवता-बृहस्पति:। छन्‍्द:--जगती। स्वर:-निषाद : ।। 
त्रिधा बब्ध+( राजा ) 
स्य वाजी क्षिंपणिं तुरण्यति ग्रीवायों ब॒द्धोडअंपिकक्ष&आसनि । 
क्रतुँ दधिक्राउअन सश्सनिष्यद॒त्पथामझ्लाश्स्यन्वापनीफणत्‌ स्वाहा ॥१४।॥ 
प्रस्तुत मन्त्र में सजा के:टजिंविध सयेस: प्ी५ उग्र? बर्िणीक्ल: विजय का उल्लेख करते 
हए कहते हैं-१. एप: स्यः"यह जो वाजी"शक्तिशाली राजा छ्विपणिम्‌ज्शत्रुओं को सुदूर 
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प्रक्षेपण की क्रिया को तुरण्यति-(त्वरयति) शीघ्रता से करता है। पा की क्रिया को त्रण्यति- (त्वरयति) शीघ्रता से करता है। “ क्‍या अन्तःशत्रु और क्‍या पर 
बाह्य शत्र' यह उन सभी को अपने से दूर फेंकता है। २. यह राजा ग्रीवायाम्‌र 
विषय में बद्ध:-तीव् नियम में बद्ध होता है, अर्थात्‌ इसका खान-पान बडे संयम 
है। २. कक्षे अपि-कमरे में भी यह बद्ध:ः-बड़े संयमवाला होता हैं, अ 
सन्‍्तानोत्पादनादि क्रिया में पूर्ण संयम रहता है। ४. आसनिन्यह मुख में कप कान ः्ल्स्‌ं 
होता है। इसका बोलना भी बड़ा नपा-तुला होता है। संक्षेप में इस -पान, 
सन्‍्तानोत्पादन , बोल-चाल सभी क्रियाओं में संयम दीखता है। ५. चर ( 
राष्ट्र का धारण करता हुआ गति करनेवाला यह राजा क्रतुं 
संसनिष्यत्‌्- ( स्यन्दू प्रस्नवणे) विविध क्रियाओं में प्रस्नुत होता है 
संकल्पपूर्वक (पूर्वनिर्मित योजना के अनुसार) होता है, इसीलिए 
ऐसा नहीं होता जो धारणात्मक न हो। ६. यह राजा पथाम्‌रश् 
चिह्नों के अनु>अनुसार आचन्सर्वथा पनीफणत्‌रखूब ही 
मार्ग से रेखामात्र भी विचलित नहीं होता। पूर्वजों के'. शनि ४ 
स्वाहातचइस राजा के लिए ही प्रशंसात्मक शब्द 2 
भावार्थ-१. राजा को शत्रुओं को दूर करने 
त्रिविध संयम का जीवन बिताना है। ३. इसका 
नहीं होता। ४. शास्त्र-निर्दिष्ट कर के चिट्ढों 


ऋषि: --दछ्िक्रावा। देवता-- 


| 
-; 
; 


पर्थात्‌ यह मु 
द्चिह्ल पर ही चलता हे। ७. 


में आलस्य नहीं करना। २. 
असंकल्पित व अधारणात्मक 
चलता हे। 

:--जगती। स्वर:-निषाद : |। 

थ 


' न वेरन॑वाति प्रगर्धिन: । 
शिक्राव्ण॑: सहोर्जा तर्रिंत्रतः स्वाहा ॥१५॥ 


१. राष्ट्ररक्षा में पे के अन्दर अपने रथ से सर्वत्र बिचरता है उतरुऔर 
अस्य-इस द्रवत:-गति करते :-शत्रुओं का संहार करते हुए राजा का पर्णम्‌5रथ 


(सर्व स्याद्‌ वाहन यान॑ पे उप । | पत्रम्‌-पर्णम्‌) प्रगर्धिन: वे:>मांसादि में लालचवाले 
(गृश्र आदि) पक्षी के के समान अनुवाति"गति करता है। जिस प्रकार मांस 


श्येनस्थेंल अर्ज॑तोंड 


का लोभ पक्षी पक कर गति देता है उसी प्रकार राष्ट्रक्षा अथवा राष्ट्र को उत्तम 
बनाने का लोभ रथ को तीजब्र गति देता है। ('पर्ण” शब्द के दोनों ही अर्थ 
हैं-रथ ओर पं क्षा' की प्रबल कामनावाले राजा का रथ सदा तीत्र गति से 
गन के -उधर“प्हौड है। २. श्रजत: एयेनस्थ इव"शिकार पर आक्रमण करनेवाले 
बाज़ के राजा का रथ शत्रुओं पर आक्रमण करनेवाला होता है। ३. ऊर्जा 

के साथ तरित्रत:-शत्रुओं को तीर्ण करनेवाले इस दहश्चिक्राव्ण:-(दधत्‌ 


राष्ट्र का धारण करते हुए गति करनेवाले राजा का रथ अड्डुस परि>वेदानुमोदित 
न चहों य ही गति करता है। इसका रथ कभी मार्मश्रष्ट नहीं होता। ४. इस राजा के लिए 
हाज्प्रशंसात्मक शब्द कहे जाते हैं। 

भावार्थ-शत्रुसंहार करनेवाले तथा राष्ट्ररक्षा करनेवाले राजा का रथ प्रजाओं में व 
राष्ट्र में सर्वत्र गति करश्णेवीएनो-वलैप्त।है ४००० ४५४0260 ए 62. 
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ऋषि: --वसिष्ठ :। देवता-बृहस्पति:। छन्‍्द:- भुरिक्पद्छि :। स्वर:-पउठ्चम : ।। 
“अहि-वुक-रक्षस्‌' जम्भन हा दे 
शजन्नों भवन्तु वाजिनो हर्वेषु देवतांता मितद्र॑वः स्वर्का:। २२ 
जम्भयन्तो 5हिं वकरश्रक्षाशअसि सर्नेम्यस्मद्युयवन्नमीया: ॥२१६॥ 
९. “राष्ट्रपति की अध्यक्षता में काम करनेवाले राजपुरुष कैसे बात का 


वर्णन करते हुए कहते हैं कि १. वाजिन: "ये शक्तिशाली 5 5 प्रार्थनाओं 
पर (पुकारों पर) नः"हमारे लिए शम्‌जशान्ति व सुख प्राप्त भवन्तुच्हों। २ 
देवताता:-(देवान्‌ तन्‍्वन्ति इति) वे शाजपुरुष दिव्य बुफे्टम का ल्लिस्तारे हों। ३. 
मितद्रव:-ये नपी-तुली गतिवाले हों, प्रत्येक कर्म में रे कइ :5(सु अआर्च) 


ये प्रभु के उत्तम उपासक हों। ज्ञानी ही तो सर्वोत्तम अप नस , ओत: ये ज्ञानी बनें और 
प्रभु की उपासना करनेवाले हों। ५. ये राष्ट्र में को शा" उन! के, | पक कुटिल गति को 
बकम्‌नर भेडिये के समान अत्यधिक खाने की वृत्ति की सिल्‍तअपने रमण के लिए 
ओरों का क्षय करने की वृत्ति को जम्भयमन्त:-( नाश | बा ग्रे”) नष्ट करते हुए ६. सनेमि- 
शीघ्र ही (सनेमिदक्षिप्रम--म० ) अस्मत्‌्जहमसे अग्ख्र कप :>्रगों व व्याधियों को युयवन्‌-दूर 
करें। ७. राज्य की व्यवस्था ऐसी सुन्दर होनी कि उसमें धूर्तता, कुटिलता, ठगी 
(अहि), लोभ व उद्रम्भरिता (बुक) तथा अगर है, हर हानि करके मौज मारने की वृत्ति 
(रक्षस्‌) का नितान्त अभाव हो और हे 3 के शिकार न हों। 
भावार्थ --राज्य वहीं ठीक है १. /छि खसें , अहि, व॒क व रक्षसों" का अभाव है। २. 
जिसमें लोग स्वस्थ हैं। ३. और जिसमें “लोगों के चित्तवत्ति शान्त है। इस व्यवस्था को लाने 
के लिए राष्ट्रपुरुष वे होने हर रे न्क्तिशाली, दिव्य गुणों का विस्तार करनेवॉले, 
नपी-तुली गतिवाले तथा उत्तमज्र पोल, 
ऋषि :--ना भानेदिष्ठ 2 डेरा देलेरशा-बहस्पति:। छन्‍्द:-जगती। स्वर:-निषाद : |। 
न्पण पे [>] हु>॥ सुच्छ 
हख॑ विएवें शुण्वन्तु वाजिनों मितद्र॒व: । 
सहससा न महो ये धन॑श्समिथेष जश्निरे ॥ १७॥ 
जप ही करते हुए कहते हैं कि ९. त्तेजवे विश्वे"सब नः”हमारी 
शुण्वन्तुन्सुनें, ये-जो (क) अर्बन्त:-( अर्व हिंसायाम्‌) शत्रुओं 
, क्या बाह्य व क्‍या आन्तर-सभी शत्रुओं को वशीभूत करनेवाले हैं 
पा जप्रजा के आह्वान को सुननेवाले हैं (ग) वाजिन:"शक्तिशाली व ज्ञानी हैं 
'तेनपी-तुली गतिवाले हैं, प्रत्येक कर्म में युक्तचेष्टावाले हैं (छः) सहस्त्रसा:-सहत्त्रों 
अत्यन्त उदार हैं (च) मेधसातौ-(मेथ: सन्‍यते यत्र यज्ञशाला-म०) 
सह ओ में सनिष्यव:-(पूजयितार:) आत्मा की उत्तम भक्ति करनेबाले तथा जो (छ) 
संग्रामों में मह: धनम्‌-(महत्‌-द०) बड़े धन का जप्निरे-भरण व पोषण करते हैं 
जहाँ यज्ञशालाओं में प्रभु का पूजन करते हैं बहाँ संग्रामों में प्रभूत धन का 
विजय भी करते हैं। वस्तुत: यज्ञशालाओं में प्रभु-उपासन द्वारा अपने में शक्ति भरकर ही ये 
संग्रामों में शत्रुओं को-ज़ीतक्र-छत्तोंके जिक्तेवाइएजते, क। ३ छकजपुरुषों की राज्य-व्यवहार में 
सबसे बडी विशेषता यह है कि ये प्रजा की पुकार को उपेक्षित नहीं करते। ४. अपने निज 


जय 


यजुर्वेदभाष्यय्‌ ए्ज्ज्र.धाध शा थाई 8 %/8 ॥202 0० 62] नवमो5 ध्याय 


(५७२७)४६०१५५/५००५५००ी नी नमी ५9 नमी नी नी जीती" त१७स११रीतम+ततीी री +ती तक +ि५+ी चित त-ति-च 5 िऔव२यय5७२5२तच और +-+ तर ्++++3 53 ++ 5 ++ 3 ञ 2 आम आम आकर लिंक 


जीवन में ये कामादि शत्रुओं का संहार करनेवाले (अर्वन्त:) , शक्तिशाली ( रत ) 
युक्तचेष्ट होते हैं (मितद्रव:)। कर्मों में युक्तचेष्टता ही इनकी विजय का सबसे बड़ा न 


भावार्थ -राजपुरुष कामादि शत्रुओं के विजेता, शक्तिशाली व यु 
उपासना की प्रव॒ृत्तिवाले तथा संग्रामों में घनों के विजेता हों। 
ऋषि: -वसिष्ठ :। देवता-बृहस्पति:। छन्‍्द:-निचृत्त्रिष्टुप। स्वर:- धेठ 02 के 
मधुपान--आर्थिक स्थिति का ठीक करना ४ 
वाजेंवाजे 5बत वाजिनो नो धनेषध्ु विप्राउअमृता5 


अस्य मध्व॑: पिबरत मादय॑ंध्वं तृप्ता यात आस रे ॥ १८॥। 


राजपुरुष क्‍या करें? १. हे वाजिन:>शक्तिशाली पुरुषों! 
संग्राम में अवत न"सुरक्षित करो। संग्राम के समय 7 प्रका 
आम जनता के कार्य अव्यवस्थित न हो जाएँ। २ 
विशेषरूप से हमारा पूरण करनेवाले होओ। राजा व्यापार 
करे कि सारी प्रजा धनधान्य से परिपूर्ण हो। गज 
संरक्षण मिले। ३. ये राजपुरुष अमृता:-नाना प्रकार शिकार न हों (मृत्यु रोग )।| 
४. ऋतज्ञा:-ऋत के ये जाननेवाले हों, इनका ऋततमय हो। इनकी दिनचर्या 
बड़ी व्यवस्थित हो। ५. अस्य मध्य: पिल हे मथध्चु का ये पान करें और 
मादयध्वम्‌-आनन्दित हों। जिस प्रकार बिब्रि# पुष्प#रसों का सारभूत मधु-शहद होता है 
उसी प्रकार नाना ओषधियों का सारभूत शत 6. सी ) शरीर के अन्दर उत्पन्न होता है। इस 
सोम का ये पान करनेवाले हों। ऐसे श जपुरुण प्रजा के रक्षण-कार्यों में शक्त होते हें। 
६. तप्ता:>ये सदा तृप्त और सन्तुष्ट के भूख न लगती रहे। अतृप्त राजपुरुष ही 
रिश्वत आदि की ओर झुकाववाले*; और ७. ये सदा देवयानै: पथिश्मि: यातन 


व्यवस्था की जाए कि 
' में तुम बिप्रा:- 
इस प्रकार के प्रचलित 
राज्य द्वारा प्रोत्साहन व 


मार्गों से चलेंगे तो प्रजा भी 
राजाओं के ही मार्गों को 

भावार्थ-राजपुरुष (नीरोरे | [) व्यवस्थित जीवनवाले, स्रोम के रक्षक, सदा तृप्त तथा 
उत्तम मार्गों से ४5 ले से ही राजपुरुष संग्रामों में विजेता बनकर प्रजा के रक्षक 
होते हैं तथा प्रजा स्थिति को ठीक कर पाते हैं। 

ऋषि; । देवता-प्रजाप्रति:। छनन्‍्द :-निचुद्धृति:। स्वर:-ऋषभ: || 

पूर्ण-शोधन 
हि प्रसवो ज॑गम्यादेमे द्यावांपृश्चिवी विश्वरूपे । 
गन्‍तां पितरां मातरा चा मा सोमों>अमृतत्त्वेन गम्यात । 
वाजजितो वाज॑धससूवाश्डसो बृहस्पर्तेर्भागमर्व॑जिप्रत निमृजाना: ॥१९॥ 
में राजा तथा सारे प्रजाजन धर्माचरण द्वारा यही कामना करें कि-१. मान्मुझे 


वाजस्य-ज्ञान व शक्ति का प्रसव:-ऐश्वर्य अजगम्यात्-सब प्रकार से प्राप्त हो। २. मुझे 


इमे-ये विश्वरूपे-पूर्णछक्ाव्ाले लप्तक्लि) शश्वोे ब्ाज्रापशित्रीक्उश्तिष्क व शरीर आज्प्राप्त 
हों। ज्ञान के ऐश्वर्य के परिणामस्वरूप मेरा मस्तिष्क पूर्ण विकासवाला तथा शक्ति के 


जा 


] 
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करेगा तो शक्ति शरीर की अपूर्णता को। ३. मानच्मुझे पितरा मातराज"सच्चे, न मे 
और पिता आगमन्तामन्प्राप्त हों। मेरे माता व पिता प्रशस्त हों, विद्यायुक्त 
जीवन का सुन्दर निर्माण करनेवाले हों। ४. तअज्और मानूमुझे सोम:>सोम 
अमृतत्वेन-नीरोगता के साथ आगम्यात्‌रप्राप्त हो। मैं सोम की रक्षा कु 3 !) 


इस प्रकार नीरोग होऊँ। (५) उल्लिखित प्रार्थना को सुनकर प्रभु 4 कि (क) 
वाजिन: "शक्तिशाली व ज्ञानी होते हुए वाजजितः-तुम संग्रामों को गी बनो। काम- 
क्रोधादि शत्रुओं से तुम्हें पराजित नहीं होना है। (ख) वाजं शक्ति की ओर 
चलनेवाले तुम बहस्पते:-ब्रह्मणस्पति परमात्मा की भागम्‌र॑* [को अवजिपध्रत- 
अवश्य ग्रहण करो। ज्ञान की गन्ध से शून्य शक्ति राक्षसी उ जाती है। (ग) 
ज्ञान व शक्ति प्राप्त करके तुम निमृजाना:- 22] से घन करनेवाले बनो। 
भावार्थ-हम शक्तिशाली व ज्ञानी बनें। शरीरवब को पूर्ण करें। उत्तम 


चलनेवाले हम ज्ञान की 
घने के शुद्ध बनाए। 


माता-पितावाले हों। सोम-रक्षा द्वारा नीरोग बनें। ए 
गन्ध का भी ग्रहण करें और इस प्रकार अपने 


ऋषि:-वसिष्ठ :। देवता-प्रजापति :। छुन्ड :। स्वर:-निषाद:।। 
आपये स्वाहा स्वापये 025 5 
स्वाहा उह्वें म॒ुग्धाय स्वाहां 
स्वाहा 55न्‍त्यांय भौवनाय ए 
'राजा कैसा हो?” इस 
उत्तम समृद्धि प्राप्त करानेवाले 
२. स्वापये-(सु आपये ) राए 


क्रत॑वे स्वाहा वस॑ब्रे स्वाहा 5हर्पतये 
शिनाय स्वाहा विन१शिन5आन्त्यायनाय 
य पत॑ये स्वाहा 5धिपतये स्वाहाँ॥ २०॥ 
विचार देखिए-- १. आपयेजराष्ट्र को (आपयति) 
स्वाहा- (सु आह) उत्तम शब्दों को कहते हैं। 
जज राजा के लिए स्वाहान हम प्रशंसात्मक 
शब्द कहते हैं। ३. ् ॥ थे जन्‌ू-विकास ) निश्चय से राष्ट्र का विकास 
करनेवाले के लिए हल (व शब्द कहे जाते हैं। ४. क्रतवेच"ज्ञान, संकल्प व कर्म से 
युक्त राजा के लिए स्वेह्िए>उत्तम शब्द कहते हैं। ५. वसवे-सब प्रजाओं को उत्तमता से 
बसानेवालें लिए, स्वाहा-हम उत्तम शब्द कहते हैं। ६. अहर्पतये>प्रकाश के पति, 
राष्ट्र में प्रकाश फैलानेवाले राजा के लिए स्वाहा5हम उत्तम शब्दों 
>सुन्दर अद्वेनदिनों के कारणभूत राजा के लिए स्वाहा-प्रशंसात्मक 
दिन वे ही हैं जिनमें सारा राष्ट्र सुख-समृद्धि-सम्पन्न होता है। 
कप षा में इसे ही शानदार समय5"8।०70५७$ 9०7०४ कहते हैं। ८. मुग्धायरराष्ट्र 
दर लैततानै वैनंशिनाय-बुराइयों का नाश करनेवाले के लिए स्वाहानप्रशंसात्मक 
कक ऐ। ९. विनंशिनेचसब बुराइयों को समाप्त करनेवाले, चोरी इत्यादि को दूर 
जेल उपर ->सब असमृद्धि का अन्त शान 
ऋस्‍्नेताल्गे, ओर इस प्रकार आन्त्यायनाय>सब असमृद्धि का अन्त करनेवाले राजा के लिए 
“स्वाहपे->हम प्रशंसा के शब्द कहते हैं। १०. आन्त्याय>सब बुराइयों का अन्त करनेवाले 
भौवनाय-सब भुवनों-प्राणियों का हित करनेवाले राजा के लिए स्वाहात”हम प्रशंसात्मक 
शब्द कहते हैं। ११. एशभ्रुवातस्खातप्रत्य्ने एसत्वाहाजासकठा क्री रुक 2क़रनेवाले राजा के लिए हम 
शुभ शब्द कहते हैं। १२९. अधिपतये स्वाहारराष्ट्र के सबसे मुख्य अधिष्ठाता के लिए हम 


अं 
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शुभ शब्द बोलते हैं। 


भावार्थ-उल्लिसखित १२ गुणों से युक्त प्रजापति ही श्रेष्ठ है। 
ऋचषि: - वसिष्ठ :। वेवता-यज्ञ:। छनन्‍्द :-अत्यष्टि;। सस्‍्वर:-गान्धार : ।। (2 
यज्ञ और शक्ति 


आयुर्यज्ञेन॑ कल्पतां प्राणो यज्ञेन कल्पतां चशक्षुर्यज्ञेन कल्पता पर त्रृसज्ञेर्न 
कल्पतां पृष्ठ यज्ञेन॑ कल्पतां यज्ञो यज्ञेन॑ कल्पताम । तर्क : अंभूम 
स्त्र्दवा5अगन्मामृताउअभूम ॥२१॥। 


गत मन्त्र के अनुसार जब राजा राष्ट्र की उत्तम दी जन व च् लोगों 
के जीवन उत्तम बनते हैं और वे चाहते हैं कि १. आयु: 
कल्पताम्‌-( क्लृप्‌ सामर्थ्ये) शक्तिशाली बने। हमारे जीवन म लि “बड़ों का 


आदर हो। (ख) सड्भग्तीकरण-हम सब परस्पर मेल से ह्वक्लनेव 
देने की वृत्ति सदा बनी रहे (यजू देवपूजा -सज्जभुतीकरण-द नेषु)) 
शक्ति का सज्चार करनेवाली हों। २. प्राण:-हमारी प्राण३ ्ख् “यज्ञियवृत्ति से ऋल्पताम्‌- 


वृद्धि को प्राप्त हो। यज्ञियवृत्ति में त्याग का अंश है हमें विलास से बचाता है 
और विलास का अभाव हमारी प्राणशक्ति को प्र है। प्राणशक्ति के पुष्ट होने पर 
हमारे सब अज्ग-प्रत्यजड्र-सब इन्द्रियाँ सशक्त होठ : कहते हैं कि ३. चश्षु:-हमारी 
दृष्टिशक्ति यज्ञेन कल्पताम्‌र्यज्ञ से सशक्त हो “अफ्रेत्रमू-हमारे कान यज्ञेन ऋल्पतामन्यज्ञ 
से शक्तिशाली हों। ५. पृष्ठम्-हमारी पृष्ठ 2/ यज्ञेन कल्पताम्‌-यज्ञ से शक्तिशाली 
बने। ६. यज्ञ:-हमारा यज्ञ भी यज्ञेननथ भी न्‍्य्‌_भसलेत्रा से कल्पताम्‌-सफल हो। लोकहित के 
लिए किये गये कर्म यज्ञ हैं। ये कर्म कर होने पर और फल की इच्छा को 
छोडकर किये जाने पर अत्यन्त हैं। यही यज्ञों को यज्ञिय भावना से करने 
का आशय है। देवों के यज्ञ इसी कक सस होते हैं। ७. यज्ञ से अपने जीवनों को ओत-प्रोत 
करते हुए हम प्रजापते:-प्रजा के प्रभु के प्रजा:-सच्चे सन्‍तान अभूतर हों। प्रभु 
ने प्रजाओं को यज्ञ के साथ हीं उत था और कहा था कि इसी से तुम फूलो-फलोगे , 
अत: इन यज्ञों को करने त, (छ)॥ प्रभु का सच्चा पुत्र होता है। यह अपने यज्ञादि सुचरितों 
से प्रभु को प्रीणित करवा है। ७. इस प्रकार यज्ञों से हमारा जीवन दिव्य गुणों की वृद्धिवाला 
हो और देवा:-हे देवो पेंदिव्यजेणो! स्वः अगन्म 5हम स्वर्ग को, सुखमय स्थिति को प्राप्त 
हों। अथवा उस जल सय वैव्पैप्यमान ज्योति प्रभु को प्राप्त करनेवाले हों। और ९. अमृता: 
अभूमच्हम रोग *प. मेल्थु ओं से कभी आक्रान्त न हों। 

ले करते ९. यज्ञों से हमारा जीवन शक्ति-सम्पन्न बनता हैं। २. यदि यज्ञ को यज्ञिय 
भावना से क्रस्तेष्हैंसो हम प्रभु के सच्चे पुत्र होते हैं। ३. हमारा जीवन सुखमय व नीरोग 
जा है #थवों होम ऐहिक व आमुष्मिक कल्याण प्राप्त करते हैं। 

:--वसिष्ठ :। देवता-दिश:। छन्‍्द:-निचृद॒त्यष्टि :। स्वर:-गान्धार: |॥। 
यज्ञमय जीवन 


अस्मे बॉ5अस्त्विन्द्रियमस्मे नुम्णमुत क्रतुर॒स्मे वत्नीश४सि सन्‍्तु वः। नमों द 
मात्रे पृथिव्ये नमौं्थीत्रे पथिल्या ३ इथें्तेशसिल्य-न्वीसिए कमेनो ध्रुत्तो 5सि धरुण: । 
कृष्य त्वा क्षेमाँय त्वा रख्ये त्वा पोषाय त्वा ॥२२॥ 


के टन 7» । 
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गत मन्त्र की यज्ञियवृत्ति को ही प्रस्तुत मन्त्र में स्पष्ट करते हैं- । . ब;- 
इन्द्रियम्-सब इन्द्रियों की शक्ति अस्मेन्हमारे लिए अस्तुन्हो। प्रभु कहते हें 
इन्द्रियों को हमारे प्रति अर्पण करनेवाला बन। २. तुम्हारा नृम्णम्‌>धन अस्मे> 
प्रभु के लिए होने का अभिप्राय स्पष्ट है कि वह 'सर्वभूतहित' के लिए हो। 


'सर्वभूतहिते रत:' व्यक्ति ही प्रभु का सच्चा भक्त है। उततनओऔर क्रतुः- की पक प्रज्ञा व कर्म 


हमारे लिए हों। ३. व: तुम्हारी वर्चासिच्शक्तियाँ अस्मे"हमारे लिए सनन्‍्तु शक्तियाँ 
स्वार्थ-सम्पादन में विनियुक्त न होकर सारे राष्ट्र के हित के लिए का मात्रे पृथिव्ये 
नम:5इस पृथिवी माता का आदर करनेवाले होओ। मात्रे प्थिव्य /रनम: भूमि माता के 
लिए तुम्हारा नमन हो। इयम्‌-यह भूमिमाता ही ते राट-तेरे करे | (॥220७- 
[॥०१) करनेवाली हो, अर्थात्‌ तेरे सब कार्य मातृभूमि के से हों। ५. 
यन्ता असिल्‍्तू अपने इस शरीररूप रथ का उत्तम रखनेवाला हैं। ६. तू 
यमन:-उद्यमशील है। ७. श्लुव:ः असिनतू स्थिर गाज) तू धरूण:-धारणात्मक 
कर्मों में लगा हुआ है। ९. कृष्ये त्वानमें तुझे कृषि करता हूँ और क्षेमाय 
त्वानइसे कृषि के द्वारा कल्याण-्राप्ति में लगाता हूँ। यह-क्ु जप हे तेरे जीवन की आवश्यकताओं 
: की पूर्ति का साधन होगी। १०. रण्ये त्वा-मैं तुझे “खत लिए प्राप्त कराता हँ और इस 
प्रकार पोषाय त्वाच्तुझे उचित प्रकार से 6 मे से करता हे। संक्षेप में यह कृषि ही 
तेरे क्षेम के लिए होगी और पोषण के बयाप्जि धन हो जाएगा। 
भावार्थ-१. यज्ञमय जीवन में  झे ज्द्रआ, धन, प्रज्ञा व कर्म, और सब शक्तियाँ 
पृथिवी माता के लिए होती हैं। (२) र्त्रत संयमवाला व धारणात्मक कर्मों में लगा 
हुआ होता है। (३) हम कृषि द्वारा मे; बे करते हैं और पोषण के लिए पर्याप्त 
धन प्राप्त करते हैं। 


ऋषि: -वसिष्ठ :। देवद्ध | छन्‍्द :-स्वराटत्रिष्टप:। स्वर:- धंवत: || 


राष्ट्ू-पुरोहित 
जी प्रेट'म्ोमरराजानमोष॑धीष्वप्सु । 


वयश्राष्ट्रे जागूयाम पुरोहिता: स्वाहाँ ॥२३॥ 
नस सोम्य गुणयुक्त अथवा सोमशक्ति-सम्पन्न राजा को, 
हे धीषु अप्सु-ओषधियों व जलों का ही खान-पान करने पर, अर्थात्‌ 
४ ट स्का प्रवेश न होने पर, वाजस्यच्शक्ति व ज्ञान का प्रसव:८ उत्पादन 
श्वर्यथुक्ते केरता है, अर्थात्‌ सात्त्विक भोजन से सौम्यता बनी रहती है और शक्ति 
व ज्ञान में पर अत होती है। २. ता:-वे ओषधियाँ व जल अस्मभ्यम्‌"हमारे लिए मधमती:< 
धुर्यवाली "सचेन्तुल्हों, अर्थात्‌ इन ओषधियों व जलों के खान-पान से हमारे मनों और 
ग वाधुर्य हो। ३. बयं पुरोहिता:5हम पुरोहित राष्ट्रे-राष्ट्र में जागूयाम"सदा 
रहें। ज्ञान-प्रकाश फैलाने का कार्य इनपर ही निर्भर है। ये सो जाएँ, तो राष्ट्र में 
ही-अन्धकार हो जाए। एवं, ये राष्ट्र-पुरोहित वानस्पतिक भोजन करनेवाले हों, 
में अत्यन्त माधुर्य हो, इनके प्रभाव से राजा व प्रजा के जीवन में भी मद्य- 


मांसादि का प्रवेश न शी हि तू सान का ऐशल्र्य प्राप्त हो। ५. स्वाहाज्इस 
कल हे लिए जलहिश ] २ हित | ७५0]] 0 


वाज॑स्येमं प्र॑सव: 
ता5अस्मभ्यं 
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भावार्थ-हम वानस्पतिक भोजन को ही अपनाते हुए शक्ति व ज्ञान जाणएट 7: एक मेजर को ही अपनाते हुए शक्ति व ज्ञान के ऐश्वर्य का ऐश्वर्य का 
सम्पादन करनेवाले हों। हमारा व्यवहार अत्यन्त मिठास को लिये हुए हो। मांसाहार के 
को क्रूर बनाता है। 
ऋषि: -वसिष्ठ :। देवता-प्रजापति:। छन्‍्द:-जगती। स्वर:- : ।। 
समबच्द्रि८ 77क्‍"0$[0९0749५ 
वाज॑स्येमां प्रंसवः शिश्रिये दिव॑मिमा त््‌ विश्वा भुव॑नानि धार (2 


अविंत्सन्तं दापयर्ति प्रजानन्त्स नों र॒यिश्सर्व वीर नए ॥ २४॥। 
९. गत मन्त्र के अनुसार राजा व पुरोहितों के सात्त्विक होने +दुस भूमि- 
माता (राष्ट्र) को बाजस्य "शक्ति व ज्ञान का प्रसव: -ऐश्जर्य -आश्रेय करता है। 
सारा राष्ट्र शक्ति-सम्मन्न होता है, इसमें सर्वत्र ज्ञान का प्रकार था रे सप्राट-राजा 


दिवम्‌-प्रकाश का शिक्षियेःआश्रय करता है च- और इमा> (लिए श्ला-सब भुवनानि>लोकों 
की शिक्षिये-(श्रिजू सेवायाम्‌) सेवा करता है। राजा अपन कनड मुरेर्य क्रेर्तेव्य लोकसेवा समझता 
है। वह सप्राट्‌ है, राष्ट्र का सबसे बडा सेवक। ३. प्रज्ञा बेन्लडल ब्ट ज्ञानवाला होता हुआ 
यह अदित्सन्तम्-राज-कर आदि देने की इच्छा न 5 रत छोड से कर दापयति-दिलाता है। 

का -भाग अवश्य देता रहे। देय 


यह राष्ट्र में ऐसी व्यवस्था करता है कि सब व 5 सफते[ 2 
 सर्ववीरम्‌्>सब बीरों को प्राप्त 


कर से कोई बच न सके। ४. सः5"ऐसा वह कल 
करानेवाला रचिम्‌5धन 'नियच्छतु-दे , अ 78 हमें /ऐसा धन प्राप्त कराए, जिस धन से 
विलासग्रसित व क्षीणशक्ति न हो 


हमारे सन्‍्तान वीर हों तथा उस धन को 
जाएँ। हमारा अज्भ-प्रत्यड् बीरता से पूर्ण . स्वाहा-वीरता से पूर्ण बनाने के लिए 


सब राष्ट्रवासी स्वार्थ को त्याग रस > 


भावार्थ-राष्ट्र्‌ ्् कि सारा राष्ट्र शक्ति व ज्ञान से सुशोभित 
हो। समझदार राजा ऐसी भी कर आदि देने में गडबडु न करे। राष्ट्र 
के सभी व्यक्ति वीर व धन- (| मन्त्र में 'सर्वजीर' शब्द को क्रियाविशेषण रक्खें 
तो अर्थ होगा, धन का इस करें कि धन कहीं केन्द्रित न हो जाए और सभी 
वीर"समर्थ बने रहें। 
ऋचषि:-वसिष्ठ जि _ प्रजापति:। छन्‍्द:-स्वराट्त्रिष्टुपू। स्वर:-थघेवत:॥। 


ह “प्रजा-पुष्टि '-वर्धन 
वास. ँच आबंभूवेमा च्‌ विश्वा भुवनानि सर्वरर्त: । 


गो परिंयाति विद्वान्प्र॒जां पुर्ष्टि वर्धयंमानो5अस्मे स्वाहा ॥२५॥। 
व्यवस्था के उत्तम होने पर गत मन्त्र की भावना के अनुसार जब कर 
किसी प्रकार की ढील नहीं करता तब नु"निश्चय से वाजस्य शक्ति 
००5३ >ऐश्वर्य इमा चर विश्वा भुवनानिच्इन सब लोकों में सर्वत:-सब ओर 
: से आबभूव-उपस्थित होता है, अर्थात्‌ राज्यव्यवस्था के उत्तम होने पर 
भी लोग-राष्ट्‌ के सब प्रान्तों में निवास करनेवाली प्रजाएँ-शरीर , मन व बुद्धि 
- से उन्नत होती हैं। २. इस राष्ट्र का विद्वान्‌ 5ज्ञानी-प्रजा की ठीक-ठीक 
अवस्था को जाननेवाकशहाण लता कण 0० 55]0]] निया 88, बल, का 
मर्यादानुकूल आचरणवाला होता हुआ - राष्ट्र ओर गति करता है। 'स 


नकमो5 ध्याय: एएए.थाशशाधा9छफू &.20/ एा 62. यजुर्वेदभाष्यम्‌ 


काका अल आल आज आओ आज व आओ आन आम की आल बी कल न कल आम के कक आओ आम आम आए रवि लए एक िए एक रा का काका इक खा थक आज आओ आल नी आज जी न जम 


कर्मचारियों के कार्यों को स्वयं घूमकर देखा करता है। ३. इस नियमित का 
के द्वारा राष्ट्र-व्यवस्था को ठीक रखता हुआ यह राजा अस्मे-"इन सब प्रजा 
प्रजां पुष्टिमू-सब प्रकार के बिकास को (प्र+जा) तथा धन, शक्ति व इ 


को वर्धयमान:>बढ़ाता हुआ होता है। राजा के नियमित निरीक्षण से 
को ठीक करते हें और प्रजाओं का पोषण व शक्तियों का घिकास से -होता 
रहता है। ४. स्वाहा>ऊइस राजा के लिए प्रशंसात्मक शब्द कहते पा अ अपार रूप में 


देय धन को हाउ्प्रसन्नतापूर्वक देते हैं, इसे राष्ट्र-यज्ञ में एक आ 
भावार्थ--राजा का जीवन अत्यन्त मर्यादित होना हि के की । झ्सि में सर्वत्र भ्रमण 
करते हुए राष्ट्र-कार्यों का उत्तमता से सज्चालन करना हि के की शक्तियों का 
विकास व पोषण होता है। 
ऋषि:-तापस :। देवता-सोमाग्न्यादित्यविष्णुसूर्यबृहस्पतय : फिर सस्‍्वर:-गान्धार : ।। 


राज-विश्वास 3 


सोम<राजांनमव॑से 5ग्निमन्वार॑भामहे । न 

आदि त्यान्विष्णु:सूर्य' ब्रह्माणं च बहू की श्लैस्वपहा ॥ २६॥ 

'कैसे व्यक्ति को राजा बनाएँ', इस विष थ) ह)वेर्णन करते हुए प्रस्तुत मन्त्र में कहते 
हैं कि अवसे-रक्षणादि क्रियाओं के लिए ३/ नि आर  ओऑस्भामहे-पीछे चलते हुए हम उस राजा 
पर विश्वास करते हैं ( आरभ"ा०0 ॥8|५ ० ए हसें, हे जज पूर्ण विश्वास है ७७८ ॥38४९८ | 
चिप] (०07[0[66 ८07938708) ॥] ॥7हिस- उस विरोध में (0 ८०ण्ाकिल्ालर 9 रणांठा ' 
अविश्वास प्रस्ताव ही पेश नहीं कर रिहले)/" )/हम उसके बनाये हुए नियमों का ठीक से 
पालन करते हैं। ९. हम उस राजा /एरे बिशेत्नास करते हैं जो सोमम्‌-गुण-सम्पन्न है, घमण्ड 
से रहित है तथा क्रूर मनोवृत्तिव प्रा सेहीं हैं। २. राजानम्‌>जो ज्ञान की दीप्तिवाला है अथवा 
स्वास्थ्य के कारण चमकता है नह था प्रजो. के जीवन को बड़ा व्यवस्थित-ः०2५।४४०० करनेवाला 
है। ३. अग्निम्-जो प्रगतिशील है ) तर देनेवाला है। ४. आदित्यान्‌>जो सदा उत्तमता 
का आदान करनेवाला 4०82५ ;अग्निवत्‌ शत्रुओं का दाहक है (आदानात्‌ आदित्य:)। ५. 
विष्णुम-जो व्यापक व है। ६. सूर्यम्‌्-( सूरिषु विद्वत्सु भवम्‌) सदा विद्वानों 


के सम्पर्क कप है। ७ ब्रह्माणम-जो चतुर्वेदवेत्ता है अथवा उत्पादक (८/८४॥०/) है-सदा 
उत्पादन के । है। च८-और ८. बृहस्पतिम्‌- सर्वोच्च दिशा का अधिपति 
है, अर्थात्‌ 'जीवनवाला है। स्वाहानऐसे राजा के लिए हम प्रशंसात्मक शब्द 
कहते के के लिए ही हम स्व+हाचत्अपने धन का नियत अंश करूूप में 


देते हैं। इ से युक्त राजा सच्चा 'तापस'-तपस्वी है। यही मन्त्र का ऋषि हे। 
--राजा के लिए सोमादि गुण-सम्पन्न होना आवश्यक है। ऐसे राजा में ही 
क से विश्वास करती है और उसे उचित कर प्रदान करती हे। 

:--तापस :। देवता-अर्थमादिमन्त्रोक्ता ;। छन्‍्द:-स्वराडनुष्टुपू। स्वर:-गान्धार: |। 


मन्त्रिवर्ग-प्रेरण 
अर्यम्ं बृहस्पतिमिन्द्र दानाय चोदय। 
2 ला 
श्छ 


, परत [0॥॥॥ ४९०७८ | ]20/ स्वाहा 62].. 
वाचं विष्णु: बतार चर वारजिनश्& | २७॥। 


अ्र्जा 


.._-मरिया सी 4 ७ नि नममममनमनननना ममममीनननननननननननमग रन >> + 


४3७-छआआंर नडड:ॉकसपससआन- __ -. ०० मिआन। पेश "गम नााााधाइनन न --. -सा-.धआए 3 का पान." 
(-- जार कक भा ू कमान रकम परम फोन यान. जाईददशकौकडाताडए, 
02. कक 
ह ह ॥ 
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5 का आ 

शत मन्त्र के राजा को चाहिए कि वह १. अर्यमणम्‌ू>ल ( अरीन्‌ यच्छति ) चोर आदि 
राष्ट्र के शत्रुओं का नियमन करनेवाले न्‍्यायसचिव को २. बृहस्पतिम्‌र( बुहतां प्तिम 
बडे-बडे मन्त्रियों के भी पति मुख्यमन्त्री को ३. इन्द्रम-( इंदि परमैश्वर्य ) अर्धसचिय 
४. वाचम्‌जलेदवाणी में निषपुण धर्मसचिव (पुरोहित) को ५. विष्णुम्‌ ( विष्लृ“डेय! 
विदेश-सचिव को ६. सरस्वतीम्‌रशिक्षासचिव को, ज्ञान का विस्तार करनेवाले के 
सवितारम (सुरउत्पन्न करना) उद्योग व व्यापार-सचिव को चतओऔर ८. वाज़ि हर द्ट्ा 


के विजेता सेना-सचिव को दानायर(दाप्‌ लवबणे) राष्ट्र में उत्पन्न बुराइ; पको 
काटने के लिए और इस प्रकार (दैप्‌ शोधने) राष्ट्र को शुद्धि के हु <प्रेरित करे। 
राजा सदा अपने मन्त्रिमण्डल को यही प्रेरणा देता रहे कि ले रद | कहीं-श्वी बुराइयों को 
उत्पन्न न होने दें और जीवन को सदा शुद्ध बनाने का प्रयत्र करें। ) भी भ्रष्टाचार 
(८०४/५ए४०7) आदि शब्द तो सुनाई ही न पडे। ९. घने हे हा के लिए हम सदा 

. . प्रशंसात्मक शब्द कहें और कर आदि के रूप में अपने सी ली वा करें। 
भावार्थ-राजा के मन्त्रिमण्डल में, 'सचिवान्‌ चअएण्टी वा' इस मनु के शब्दों 


के अनुसार आठ मन्त्री हैं। राजा उन्हें सदा 5. रद देता रहे। 
ऋषि: -तापस :। देवता--अग्नि:। छन्‍्द:-- टे :-गान्धार: |! 
डा पर 


अग्ने5अच्छां बदेह न॒ः प्रति नः | 

प्र नों यच्छ सहस्त्रजित्‌ त्वर सर स्वाहा ॥ २८॥ 

प्रजा राजा से कहती है कि १. को आगे ले-चलनेवाले राजन्‌ ! आप 
इह-इस राष्ट््‌ में नः अच्छ-"हमारी औ# 
उत्तम ज्ञान दो। राजा को ऐसी 
राष्ट्रोत्रति की बातों को समझे 
उद्यत हो। २. ना: प्रतिच्हम 


प् ष्ट् के लिए सदा वैयक्तिक स्वार्थों को छोडने के लिए 
जज पके प्रत्येक व्यक्ति के प्रति सुमना:-उत्तम मनवाले 
मव-होओ। राजा प्रजा को /&: प् पुत्रतेक्य समझे, उनकी रक्षा के लिए सदा उद्यत हो। ३. 
हे सहस्त्रजित्‌-शतश : राजन! तू नः प्रयच्छ-हमें उत्तम धन देनेवाला हो। 
राजा व्यापार आदि की सुव्यवस्था करे कि राष्ट्र में कोई भी व्यक्ति अपनी 
जीविका कमाने चर कर न रहे। हे राजन ! त्वमलआप हिलनिश्चय से धनदा:्धन 
देनेवाले असि ठ्री। बस श्‌ -तर्द? राज्य-व्यवस्था के ठीक न होने पर धनार्जन बड़ा कठिन हो 
जाता है। मे श्यत्योश न्योंश्व में जिस प्रकार छोटी मछली के लिए जीना सम्भव नहीं होता उसी 
प्रकार राष्ट्र<ल्यवेस्थी के ठीक न होने पर छोटे व्यापारी के लिए जीना कठिन हो जाता है। 
बडे-बडे “गज हैं तो छोटे उजड्ते हैं। राष्ट्र में ' अति सम्पन्न और अति विपन्न' इन दी 
श्रेणियों का पलर्माप होकर राष्ट्र की अधोगति होती है। ४. स्वाहारउत्तम व्यवस्था करनेवाले 
हम स्व>धन का हाल्त्याग करें, उचित कर आदि के देनेवाले हों। 
थै-जैसे एक पिता सब पुत्रों का ध्यान करता है, इसी प्रकार राजा सारी प्रजा 
हो और सभी को जीविकोपार्जन में सक्षम बनाये। 


ऋषि: --तापस :। देवता-अर्यमादिमन्त्रोक्ता:। छन्द:- भुरिगार्षीगायत्री। स्व॒र:-घडज: |! 
शिवा पा जता 00 0॥200 0002 | 
प्र नों यच्छत्वर्यमा प्र पूषा प्र :। प्र वाग्देवी दंदातु नः स्वाहा ॥२९॥ 


नवमो5 ध्याय: एफ. धाएशाधा2 ए३४269 ०006024. यजुर्वेद भाष्यय्‌ 


गत मन्त्र में धनदा:-' हे राजन! आप ही धन देनेवाले हो' ऐसा कहा हक को 
कुछ विस्तार से कहते हैं कि १. नःच्हमें अर्यमा-( अरीनू यच्छति) शत्रुओं 
करनेवाला राजा प्रयच्छतु>प्रकृष्ट धन देनेवाला हो। राजा हमें ऐसा धन वाल 


हम काम-क्रोधादि शत्रुओं के विजेता बनें। यह धन हमें व्यसनी बना (पु 
पूषानसारे राष्ट्र का पोषण करनेवाला राजा प्र"हमें प्रकृष्ट धन प्राप्त बचत प्रजा 
में प्रत्येक व्यक्ति को पोषण के लिए पर्याप्त धन अवश्य प्राप्त हो। ३. : "सर्वोच्च 
दिशा का अधिपति (ऊर्ध्वा दिग्बृहस्पति:) नः"हमें उत्तम धन को पर कञ्ष ही करानेवाला 
हो। यह बृहस्पति अपना ज्ञानरूप उत्तम धन हमें दे, जिससे अधिकाधिक 
पवित्र हो। ५. बाग्देवी-वाणी की अधिदेवता नः हमें जन भर कर देनेवाली हो। 
राष्ट्र में ऐसी सुव्यवस्था होनी चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति ज्ञान । प्रत्येक व्यक्ति 


पर 'सरस्वती' की कृपा हो, अर्थात्‌ राष्ट्र में कोई अशुसतक श् ६. स्वाहा"इस प्रकार 
से व्यवस्था करनेवाले राजा के लिए हम (सु+आहग) प्रशं कहते हैं और उचित 
कर देते हैं (स्व+हा)। पर) 

भावार्थ-राष्ट्र में कोई निर्धघन व अतिधनी रा में कोई अविद्वान्‌ू न हो। इस 


प्रकार से व्यवस्था करनेवाला राजा ही प्रशंसनीय 
ऋषि:-तापस :। देवता-समप्राट। छ पक | स्वर:--निषाद : ।। 


देवस्य॑ त्वा सवितु: प्र॑सवे 5श्दि घहि+ भें पूष्णो हस्ताभ्याम्‌ । सर॑स्वत्ये बाच्ो 
यन्तुर्यन्त्रियें दधामि बहस्प की रेस न्‍नाभिर्धिड्चाम्यसौ । । ३०॥।। 


पुरोहित राजा का अभिषेक क़्स्ता ता चर कहता है कि ९. त्वा"तुझे असौ-वह मैं 
साम्राज्येन-साम्राज्य के हेतु से अति ७ [मि>अभिषिक्त करता हँ। तुझे इस सिंहासन पर 
बिठाते हैं, इसलिए कि राष्ट्र कास्सार्राक्रार्यक्रम बड़े व्यवस्थित (+८९५।४:००) प्रकार से 
चले। यह व्यवस्थित ही नहीं ,“सम्बमे व्यवस्थित हो। २. त्वा तुझे सवबितु: देवस्य॒-प्रेरक 
प्रभु की प्रसवेज आज्ञा में दर्शामि-' रेप करता हूँ। तू इस सिंहासन पर बैठकर प्रभु की 
वेदोपदिष्ट नीति से राज्य हे सेजु#करी ३. में तुझे अश्विनो:-प्राणापान के बाह॒भ्याम्‌न ( बाह 
प्रयल्ले) प्रयत्ञों के हेतु से इस गद्दी पर बिठाता हूँ। 'प्राण' का काम शक्ति का धारण 
है-तूने भी राष्ट्र को शक्ति बनाना है। 'अपान' का काम दोषों का दूरीकरण है-तुझे 
भी राष्ट्र में से मलों“क््‌ बुराडियों को समाप्त करना है। ४. पूष्ण:-पूषा के हस्ताभ्याम्‌-हाथों 
के हेतु से मैं तुझे इ क्ध्ण एद्दी पर बिठाता हूँ, अर्थात्‌ तूने राष्ट्र में ऐसी सुन्दर व्यवस्था करनी 
है कि राष्ट्र 5 तर कोड, भी व्यक्ति अकर्मण्य न हो और साथ ही प्रत्येक व्यक्ति को पोषण 
के लिए प धन प्राप्त हो। संक्षेप में प्रत्येक व्यक्ति अपनी कार्यक्षमता के अनुसार कार्य 
करे ओर ,आ््रेयेक़तानुसार उसे धन प्राप्त हो। वस्तुत: यही समाजवाद का सिद्धान्त है जो 
प्रत्येक स्मैंशत्ाग होता है-' इसी सिद्धान्त को राष्ट्र में भी लागू करना' राजा का कर्त्तव्य 
है। 2<. सर फ़्रस्वत्यें>सरस्वती के लिए मैं तुझे इस सिंहासन पर बिठाता हूँ। राष्ट्र में सर्वत्र 

अत्यी छ्-प्रेस के लिए तुझे गद्दी पर बिठाया गया है। ६. बाच्चो यन्तु:-वेदवाणी के अर्थ 
का निय्रेमेन करनेवाले, अर्थात्‌ बेदार्थ के स्पष्ट करनेवाले बृहस्पते:-९( ब्रह्मणस्पते: ) चतुर्वेदवेत्ता 
विद्वान्‌ के यन्त्रिये-नियमन में में तुझे दधामिन्स्थापित करता हूँ। प्रत्येक राजा किसी 
ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण के निर्वश्त्रण मे हाभी चहिए तथी8ैह?शर्शा?मलतियाँ न करता हुआ राष्ट्र 


यजुर्वेदभाष्यम्‌ एज्ज.वाजधाक्षप्व॑ंक४५३.27/0 0 62. नवमो5 ध्याय: 


नमक किम नकद नल कया आय आय कर नननमााररर रा ललशशशशशशि।एश।।श ी। 


4५५५ +त नी जीती जीती री त-ी१औ रत तरव१तिऔऔिच तय यघधघवघाघयधयघ८घ३घ३५४ 
की उत्तम रक्षा करनेवाला होता है। 
भावार्थ-राजा विद्वान्‌ आचार्य के नियन्त्रण में रहता हुआ राष्ट्र की उत्तम दर 


ऋषि: --तापस :। देवता- अग्न्यादयो मन्त्रोक्ता:। छन्‍्द-स्वराडतिधृति: स्वर: मे | 
'अग्नि:, अश्विनौ, विष्णु:, सोम: ' उज्जिति-उत्कृष्ट विजय 


अग्निरेकांक्षरेण प्राणमुर्दजयत्तमुज्जेषमश्विनौ द्द्यक्षरेण द्विपदों 

तानुज्जेंषं विष्णुस्व्यक्षरेण त्रीललोकानु्दजयत्तानुज्जेंषर नस | 

पशूनुद॑जयत्तानुज्जेंषम्‌॥ ३१॥ 

९. अग्नि:-(अग्रेणी:) आगे बढ़ने की गन अक्षर के जप ये पर “राष्ट्र 
राजा एकाक्षेरण-( व्याहरन्‌ ) 'ओम्‌' इस अद्वितीय अक्षर के का डे 
उदजयत-जीतता है। तम्‌-उस प्राण को उज्जेषम्‌लमैं भी पर 'ओमे 


जप से मनुष्य 


वासनाओं से बचा रहता है और वासनाओं का शिकार न प्राणशक्ति ठीक 
बनी रहती है। यही 'एक अक्षर से प्राणों का विजय ' है। की वृत्तिवाले ' अग्नि! 


के लिए यह आवश्यक है। बिना प्रणब-जप के किसी की उन्नति सम्भव नहीं। 
२. अश्विनौज"प्राण और अपान द्वग्यक्षरेण-दो व्यापक 23 से (अशू्‌ व्याप्तौ), अर्थात्‌ 
विद्या और श्रद्धा से द्विपद: मनुष्यान्‌-दो पाँववाले म्रनुष्यों कं (पद्‌ गतोौ)-द्विविध गतिवाले 
मनुष्यों को उदजयताम्‌्रउन्नत करते हैं-उत्कृष्ट विज (७ करते हैं। तान्‌ उज्जेषम्‌-में इन 
मनुष्यों को जीत जाऊँ, अर्थात्‌ श्रद्धा व “सर सच, पुरुष : में मेरा स्थान प्रमुख हो। ३. 
'ओम्‌' का जप करनेवाला विषयों में न कैसकर,'त्राणशक्ति का विजय करता है तथा 
प्राणापान की साधना करनेवाला श्रद्धा व॒_थिद्य फम्पन्न होकर ' अभ्युदय व नि:श्रेयस ' दोनों 
को सिद्ध करनेवाले मनुष्यों को जीत ५४9 ०4885 अर्थात्‌ उनका अग्रणी बनता है। अब यह 
“विष्णु:' (विष्लृ-व्याप्तो ) गे बनता है और त्रि अक्षरेण"तीन 
व्यापक तत्त्वों के द्वारा मस्तिष्क ” मन में 'उत्साह' और शरीर में “बल' के द्वारा 
यह त्रीन्‌ लोकान्‌>तीनों लोकों “जीतता है। आध्यात्म में ये तीन लोक 'शरीर,' 
मन और बुद्धि' हैं। तान्‌ उज्जेंब्सेर्म भी/इन तीनों लोकों का विजय करनेवाला बनूँ। मेरा 
शरीर बल-सम्पन्न हो तो मत हो और मस्तिष्क प्रज्ञा से पूर्ण हो। ४. इस व्यापक 
उन्नति को करनेवाला मैं सोमें:€सौंम्य स्वभाववाला-विनीत बनूँ। यह सोम अतुरक्षरेण-' साम, 
| 300. 5 सिद्धान्तों के द्वारा चतुष्पद: पशून्‌नचार पाँववाले, 
आओ को भी उदजयत्‌्-जीत जाता है। तान्‌ उज्जेषम्‌ल्मैं भी 
होता हुआ मैं सभी का विजेता होऊँ। विजय के लिए मैं 
दपून, व दण्ड' इन उपायों का प्रयोग करूं। 
में चारों वाक्यों के कर्तृपदों का क्रम यह है- अग्नि, अश्विनौ, विष्णु, 
कस में कहें तो अर्थ यह होगा कि “आगे बढ़नेवाला (अग्नि) प्राणापान को 
साधना करता है और शरीर, मन व मस्तिष्क सभी दृष्टिकोणों से व्यापक उन्नति 
हु आप्यह (विष्णु) अधिक-से-अधिक विनीत (सोम) होता है। 

मन्त्र के करणपदों का क्रम यह है 'एकाक्षरेण-द्वय्नक्षरेण-त्र्यक्षेरेण-चतुरक्षरेण ' 
इनके अर्थ एक वाक्य में इस प्रकार होंगे कि-मनुष्य एकाक्षर 'ओम्‌' का सतत जप करता 
हुआ द्वद्याक्षर ' श्रद्धा व चिल्एकीपकसिलपकरें्केंणलिए अर्ल्शील हो। इसका मस्तिष्क 
प्रज्ञा से परिपूर्ण हो तो इसका हृदय सदा उत्साहमय हो और शरीर में यह बल-सम्मन्न हो। 


चारों ओर भटकने 
इनको 
क्रमश: 


नवमोऊ ध्याय: 00005,» £000200 2) (/:4 ]2/] 0 62. 


इस प्रकार निज जीवन को उन्नत बनाकर यह अपने व्यावहारिक जीवन में 'साम, 
व दण्ड” का ठीक प्रयोग करता हुआ सभी को अपने वश में करनेवाला हो। ७ 


नजर 


कर्मपदों का क्रम यह है 'प्राणम्‌ू-द्विपदो मनुष्यानू-त्रीनू लोकान्‌-चतुष्पद:“पश्‌ 
अभिप्राय यह है कि हम प्राण का विजय करें। प्राणों की साधना करके 
तथा हृदय में श्रद्धा का विकास करें तब अभ्युदय व नि:श्रेयस को सिद्ध 
को जीत जाएँगे। इस विद्या व श्रद्धा का परिणाम हमारे जीवन पर यह होगा रह 
सबल होगा, हृदय सोत्साह तथा मस्तिष्क सप्रज्ञ (बुद्धियुक्त )। इस अ (् त्रध उन्नति 
करके हम तीनों लोकों का विजय कर रहे होंगे। यह विजय हमें /६ 


भावार्थ--हमारा जीवन क्रमश: उन्नति करता हुआ | 

ऋषि: -तापस :। देवता-पूषादयो 238 हल :। छन्‍्द:- स्वर:-निषाद : ।। 
पृषा-सविता-मरुत : - 

यूषा पउ्चाक्षरेण पज्च दिश5$ 
षड़तूनुद॑जयत्तानुज्जेंषं मरुत॑: स॒प्ताक्ष रेण छु' ््र 
बहस्पत्तिरष्टा्प्वरैण गायत्रीम हु ।३२॥ 

२. पूघा>अपना पोषण करनेवाला पडठ्चर च् डे ब्धरेण-व्यापक तत्त्वों के द्वारा पृथिवरी , 

जल, तेज, वायु व आकाश को > तजेर पज्च दिश:-पाँचों दिशाओं को 
उदजयत्‌्-जीत लेता है, पाँचों दिशाओं ऋरता है। इसकी पाँचों ज्ञानेन्द्रियाँ-पार्थिव 
घ्राणेन्द्रिय , अम्मय रसनेन्द्रिय, तेजस्‌ चक्षु, बे की और आकाशैकदेश भूत श्रोत्रेन्द्रिय-ठीक 
प्रकार से विकसित होती हैं-प्राँचों श्शिक्ड्जि का यह ठीक विकास कर पाता है। इसके 
पाँचों प्राण इसके वश में होकर टं गली करे कार्य करते हैं। इस प्रकार यह सचमुच ही पूषा 
बन जाता है। इसकी यह काम पूर्प्य होर्त है कि ता: उज्जेषम्‌जमैं भी इन पाँचों दिशाओं 
को जीत लूँ। २. नाग प्रेस्के तथा सब ऐश्वर्यों से युक्त यह सूर्य षडक्षरेण-छह 
व्यापक शक्तियों के द्वारा- >क्रेह ऋतुओं को पैदा करने का कारण बनती हैं, उन 
शक्तियों के द्वारा घट्‌ ओ का उदजयत््‌-विजय करता है। तान्‌ उज्जेषम्‌>में 
भी उन छह ऋतुओं का बनूँ। ये छह-की-छह ऋतुएँ मेरे अनुकूल हों। ऋतु शब्द 
'ऋ' गतो से ड व ह्‌ छह, गतियों का संकेत करता हैं। राजा के क्षेत्र में ये छह गतियाँ 
'सन्धि, विग्रह, पेन, ट्वैधीभाव व समाश्रय' इन शब्दों से कही जाती हैं। सामान्य 
व्यक्ति के क्र्व मै भरी पाँच कर्मेन्द्रियों व छठे मन की गतियाँ छह ऋतुओं से अभिप्रेत 
हैं। समय के“अनकले उस-उस क्रिया के द्वारा मनुष्य सर्वदा स्वस्थ रह पाता है-कोई भी 
ऋतु उसदे # अति प्रतिकल नहीं होती। ३. मरूत:-(मितराविण:) परिमित बोलनेवाले योगसाधनरत 


घश्सविता षडक्षरेण 
पशूनुदंजयँस्तानुज्जेंष॑ 


अन्य 


क्या 


है / सप्लेपक्षेरेण-सात व्यापक तत्त्वों के द्वारा सप्तनसात ग्राम्यान्‌ पशून्‌जइन्द्रिय-पग्रामों 
चर करनेवाले शीर्षण्य प्राणों को उदजयत्‌>जीत लेते हैं। में भी तान्‌ उज्जेषम्‌-इन 
सर ण्य प्राणों का विजेता बनूँ। 'पशु' शब्द 'दृश्‌' धातु से बनता है। 'दृश्‌' की 


घातु 'ऋष ' है; जिससे 'ऋषि' शब्द बनता है। एवं, पशु व ऋषि पर्याचवाची हो 
जाते है। इन्हीं सात ऋषियों का उल्लेख “सप्तऋषय: प्रतिहिता: शरीरे' इस मन्त्र में है। 


शरीर पजञ्चभूतों का बक॥ होते सफल टिक: 285 ॥ जम में रहनेवाले “कर्णाविमी 
नासिके अक्षणी मुखम्‌' ये सप्त शीर्षण्य प्राण हैं। मितरावी मुनि इनका विजय करते हैं। 


यजुर्वेदभाष्यय्‌ ए्जज,काजशभा9का(छ(993.॥2/2 ० 624. नवमोी5ऊ5 ध्याय: 


ये जजजजजजजज डा जड सच _ रच ध  ड ्  घ  घयय घी यघययघयययघययघय-यययघय]यययय या 


उज्जेषम्‌-जीतनेवाला बनूँ। पञ्चभूतों की विजय से अन्नमय व प्राणमयकोशों 3 


प्राप्त होता है। स्थूल भूत अन्नमयकोश में काम करते हैं तो सूक्ष्म भूत में। 
अहंकार के विजय से मनोमयकोश का स्वास्थ्य प्राप्त पक रू आ है और तय 
विज्ञानमयकोश' स्वस्थ होता है। अव्यक्त प्रकृति-विजय से आनः ठीक होता है। 
इस अष्टथा प्रकृति का.विजय ही गायत्री का विजय है। 

५. “पूषा, सविता, मरुत:, बृहस्पति: इन कर्तृपदों के यह चाप तप हे कि 
पोषण करनेवाला ही ऐश्वर्य का अधिपति होता है - प्रापफ्साधनों मितरावी 
मुनि ही सर्वोच्च दिशा का अधिपति बनता है। ६. मन्त्र दिशा, घड्‌ ऋतून, 
सप्त ग्राम्यान्‌ पशून्‌ तथा गायत्रीम्‌' इन कर्मपदों का है कि (क) पाँचों 


दिशाओं में उन्नति करनेवाला, अर्थात्‌ पृथिवी आदि 3 भी, 
ही सब ऋतुओं का विजेता बनता है। (ख) और 
प्रकृति का विजय कर पाता है। ७. मन्त्र के 5 व (पी 
शरीर में पाँच ज्ञानेन्द्रिय, पाँच कर्मेन्द्रिय ज पाँच प्राप भौ। दिशाओं में उन्नति करें। (ख) अपने 
जीवन में पाँचों कर्म-इन्द्रियों व मन-इन छह| के श<छुत् गतियों को ठीक करें। (ग) सप्त 
शीर्षण्य प्राणों को सप्त मरुतों की साः (से के रकक्‍खें। (घ) “पज्चभूत, अहंकार , 
महान्‌ व अव्यक्त' इस अष्टथा प्रकृति प्स्ट्र का सम्पादन करें। 

भावार्थ-हमें अपने जीवनों ट उन्नति करते हुए “पूषा, सविता, मरुत: व 
बृहस्मति' बनना हैं। 

ऋदषि:-तापस :। देवता- 


अपने अनुकूल बनानेवाला 
प्राणों का विजेता ही अष्टथा 


//(५ 


5 पमन्त्रोक्ता:। छन्‍्द :--कृति:। स्वर:-निषाद: ॥। 


हर पा -विश्वेदेवा: 
जि जयरगवताप एक नवां क्षरेण.. त्रिलुक्त**४सतो ममुवजयत्तमुज्जेंघं वरुणो दश्शाक्षरेण 
त्रराजमुदजय 5एकांदशाक्षरेण त्रिष्टुभमुदंजयत्तामुज्जेंषं विश्वें देवा 
हम गी य ॥ ३३॥। 
९. मित्र: : त्रायते) मृत्यु से अपने को बचानेवाला नवाक्षरेण >नो व्यापक 
तत्त्वों के हेतु से ' व पाँच कर्मेन्द्रियों में जिह्ा के दोनों ओर होने से कुल 


नौही मार 49 इन नौ इन्द्रियों की शक्ति के हेतु से त्रिवृतं स्तोमम्‌जत्रिगुणित 'सत्त्व, रज 
व तम्‌' अ पित्त व कफ इन गुणों के समुदाय को उदजयत्‌लजीत लेता है। 
गुण समुदाय ' को में भी उज्जेषमू-जीतनेवाला बनूँ। 'सत्त्व, रज व तम्‌' 

है कि ये परस्पर मिले होते हैं और “उत्तम, मध्यम, निकृष्ट' भेद से 
लहर ये नौ हो जाते हैं। इनके ठीक कार्य करने पर सब इन्द्रियाँ ठीक रहती हैं। 
आँ-के। ठीक रहना ही स्वास्थ्य है, रोगों से बचना है। एवं, मित्र>रोगों से अपने को 
बचानेवाला इस त्रिवृत्‌ स्तोम को जीतने का ध्यान करता है। २. वरूुण:-श्रेष्ठ अथवा 
(वारयति) रोगों का निकाकस्लेन्रात्मा, शोगों को ।छत्तज्ञ2की के होने देनेवाला दशाक्षरेण-दस 
व्यापक तत्त्वों के द्वारा अर्थात्‌ “प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान< नाग, कूर्म, कृकल, 


एएएज.,वाशक्षा!क्षा 4॥॥ 74 े 
नवमोऊ ध्याय: ह “७ कक यजुर्वेद भाष्यम्‌ , 
५. ..........> ५ 3त धन जी नस +र जीन यम री ५५ +ती मीन जीती तीस सास सास ययतययययचयतययतयतययती 
देवदत्त, धनञ्जय' इन दस प्राणशक्तियों की साधना के द्वारा मे व विजन सो को 


उदजयत-जीतता है ताम्‌-उस विशिष्ट दीप्ति को उज्जेषमूनमैं भी विजय : 
प्राणशक्ति से ही रोग-निवारण सम्भव होता है और इस रोग-निवारण का परि/ 2 ' 
की दीप्ति' है, उसे ही यहाँ 'विराज्‌' कहा गया है। ३. इन्द्र:-सब इन्द्रियों का ऑच्िप्ट 
जीव एकादशाक्षरेण-दस इन्द्रियाँ व ग्यारहवें मन की व्यापक शक्ति के द्वाया-बत्रिष्ट भ्र्मतकाम , 
क्रोध व लोभ के रोकने को (स्तुभू-5६८००) उदजयत्रजीतता- है, अध् को मै, क्रोध व 
लोभ को अपने में प्रवेश नहीं करने देता। ताम्‌>इस त्रिष्टुभ्‌ू को उचष्ज़ेषस&में भी जीतूँ 
अर्थात्‌ काम-क्रोधादि को अपने में उत्पन्न न होने दूँ। वेयक्तिक साः ता डे यह अत्यन्त 
आवश्यक है। ४. अब इन्द्र अर्थात्‌ कामादि शत्रुओं का विदा क्रला बनकर मैं 
“विश्वेदेवा:' बनता हूँ। सब दिव्य गुणों को अपना पाता हूँ। दस इन्द्रियाँ, मन 
और बुद्धि इन बारह व्यापक शक्तियों के द्वारा जगतीम्‌ूरस लोक, उदजयन्‌ू-जीत लेते 
हैं, तामू-ठस जगती को उज्जेषम्‌-मैं भी जीतनेवाला हछ्त्र।>मंतुफ्रे” मन को वश में करके 
काम-क्रोधादि को जीतकर शान्ति प्राप्त करता है और बुद्धि ह कस होने पर वह सारे 
व्यवहार को बुद्धिपूर्वक करता हुआ सारे लोक को #च 
पर उसमें सब दिव्य गुणों का वास होता है। 
५. (क) मन्त्र के कर्तुपदों का बोध  अ्पवक के | से अपने को बचाना, अर्थात्‌ 
रोगों के साथ संघर्ष करके उनपर विजय प है। (ख) उससे भी उत्तम यह 
है कि हम वरुण बनें, रोगों को आने ही इन 
अधिष्ठाता बनें ओर काम आदि आसुर हाय 
दूर करके हम (घ) विश्वेदेवा:-सब रे | को अपने में विकसित करें। ६. कर्मपदों 
का बोध इस रूप में है कि (क) प (स्णेर स ब्रद्ध सत्त्व, रज व तम के स्तोमों को जीतकर 
हम (ख) नीरोग बनकर डा ध्ल्त्नाले हों। शारीरिक दृष्टि से हम स्वास्थ्य की 
चमकवाले हों। (ग) अब व लोभ को जीतकर इन्हें अपने से पूर्णरूप से दूर 
करके (घ) सम्पूर्ण रः प्रिय 
७. करणपदों का 


हम (क) सब इन्द्रियों के स्वास्थ्य का सम्पादन 


करें। (ख) दश प्राणों करें। (ग) इन्द्रियरूप घोड़ों को मनरूप लगाम द्वारा 
वशीभूत करके (छू) को भी बुद्धिरूप सारथि द्वारा थामनेवाले हों, अर्थात्‌ 
हमारे जीवनों न काझर्वोपरि महत्त्व हो। 


; 'मित्र, वरुण, इन्द्र व विश्वेदेवा:' बनने का यत्र करें। 
मन्त्रोक्ता:। छन्‍्द:--निचुज्जगती *, निचृद्धृति:'। स्वर:-निषाद: ” , ऋषभ: ॥। 
:-रुद्रा:--आदित्या:-अदिति:-प्रजापति: 

क्व्र्संलस्त्रेयों दशा क्षेरण त्रयोदशश्अस्तोम्‌मुद॑जयँस्‍्तमुज्जेंष: रूद्राश्चतुर्दशाक्षरेण 


'शिप४५स्तो ममुद॑जयँस्‍्तमुज्जेंघमा दि त्या: पड्च॑दशाक्षरेण. पठचद॒शः* 


हद के 
वि पृर्दजयसस्‍्ताम प्रदिति: षोर्डशाक्षेेण षोड॒शश्डस्तोममुदंजयत्तमुज्जेंषं 
“पेपर 


पति: सप्तदशाक्षरेण सप्तद्शःस्तोम॒मुदंजयत्तमुज्जेंषम्‌ ॥ ३४॥ 


यजुर्वेदभाष्यय्‌ एए्ज,धाज्का37#88५8.274 0 62. नवमोउ ध्याय: 


>> जज जज जर्जर और राय घयघयतघययययरयतययतय तय यय 


तम्‌5उस समूह को उज्जेषम्‌>मैं भी जीत लूँ। ३. आदिंत्या:5सब स्थानों से उत्तमताओं का 
स्तोमम्‌-दश इन्द्रियाँ-मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार तथा हृदय के समूह को कप यजे-जीत लेते 
हैं तम-ठस समूह को मैं भी उज्जेषम>जीत लूँ। ४. अदिति: >अद्ीना हवन घोडश 
अक्षरेण-सोलह व्यापक शक्तियों के द्वारा षोडशं स्तोमम्‌-सोलह #ऊ समूह को-शरीर में 
निवास करनेवाली सोलह कलाओं को उदजयत्‌-जीत लेती है मर<- उस सोत्तः कलाओं के 
समूह को उज्जेषम्‌>मैं भी जीत लूँ। ५. प्रजापति: शरण क्षक ओथवा प्रजा-विकास 
की रक्षा करनेवाला राजा सप्तदशाक्षरेण-"सत्रह व्यापक शक्तियों सप्तदर्शं स्तोमम्-दस 
इन्द्रियों, पञ्च प्राण तथा मन व बुद्धि के समूहरूप जा को उऊदजयत्‌रजीत 
लेता है, तम्‌रमैं भी सत्रह तत्त्वों से बने सूक्ष्म शरीर -जीत लूँ। इस शरीर की 
विजय के बाद ही तो मैं कारणशरीर के विजय के 5गा। अथवा १. वसु-नव 
द्वारा व अन्त:-करण चतुष्टय को तेरह व्यापक द्वारा 'सत्याकारास्त्रयोदश ' इस 
वाक्य में कहे गये सत्य के सब रूपों को जीत ले है भी इंसी प्रकार सत्य के त्रयोदश 
रूपों का बिजेता बनूँ। २. रुद्र-दस रा जे चतुष्टय की व्यापक शक्तियों के 
द्वारा चौदह विद्याओं के समूह को जीत मैं आर चौदह विद्याओं के समूह का विजेता 
बनूँ (षडड्भमिश्रिता वेदा धर्मशास्त्र सा तर्कमपि च एता विद्याश्चतुर्दश ) ३. 
आदित्य-दस इन्द्रियाँ अन्त:करण ्टिटे 2 हृदय की व्यापक शक्तियों के द्वारा पाँच 
ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच कर्मोन्द्रियाँ व पाँच ख्राणी करे सम्‌ह को जीत लेते हैं। मैं भी इस समूह को 


ह पक शक्तियों के द्वारा सोलह कलाओं का विजय 


जीतूँ। ४. आदित्य सोलह कला ऐको 

करते हैं। मैं भी इनका विजय क़रू ५. प्रजापति सप्तदश शक्तियों से, अविनाशी तत्त्वों 
से पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच कर्मेल्ड्रियाँ, पॉत्नि प्राण तथा मन व बुद्धि से बने सूक्ष्मशरीर का 
विजय करता है। में भी हा इसका हि बने 


भावार्थ-९. हमें प ्शेः विकास करते हुए स्वस्थ शरीरवाला “वसु', उत्तम ज्ञान 


देनेवाला जे कर ! गुणों 'का अंशदान करनेवाला “आदित्य, कामादि सब शत्रुओं से 
अखण्डित “अदि सम्पूर्ण विकासों का स्वामी “प्रजापति' बनना है। २. हमें सत्य 
के तेरह रूपों विद्याओं को , इन्द्रिय दशक व प्राण पञ्चक को, सोलह कलाओं 


को तथा ग तत्त्वों ले बने सूक्ष्मशरीर को जीतना है। यही वस्तुत: सच्ची तपस्या है। इस 
तपस्या को हम “तापस' बनते हैं। तापस ही प्रस्तुत मन्त्रों का ऋषि हैं। 
:>)वरुण :। देवता-“विश्वेदेवा :। छन्‍्द:--विराडुत्कृति। स्वर:-षड्ज: ।। 
राजा व मन्त्रीवर्ग 
<“ख्रल निऋते भागस्तं जुंघस्व स्वाहा 3ग्निनेत्रेभ्यो देवेभ्य॑: पुरःसद्भ्य: स्वाहा 
पेमनेंत्रेभ्यो देवेभ्यों दक्षिणासद्‌भ्य: स्वाहा विश्व्देंवनेत्रेभ्यो देवेभ्य: 
पश्चात्सद्भ्य: पे मित्रावरुणनेत्रेभ्यो वा मरुन्नेत्रेभ्यो वा देवेभ्य॑5उत्तरासदभ्य: 


स्वाहा देवेस्य+ उप रिसद्रयी दुवस्वैरदभ्य स्वाहा ॥३५॥ 


एफ, ४0७७ आए ० 62[. 


नवमगोउऊ ध्याय: यजुर्वेद भाष्यय्‌ 


१. राष्ट्र में राजा व सभ्य चुने जाते हैं। चुने जाने के कारण इनका ८ ' हा 
(ब्रियन्ते)। इनमें सर्वप्रथम राजा का उल्लेख करते हैं कि-हे निऋति> (' तिग्मतेज्ा 
श० ७।८।१५।१०) तीत्र तेजवाले राजन! एघ:-यह राष्ट्र यह देश त्तेजतेरा भाग: ( 
कर्मणि घजञज[) -सेवनीय है, तूने इस देश की सेवा करनी है। तं जुषस्व-तू की 
प्रीतिपूर्बवक सेवा कर। पूर्ण उत्साह से राष्ट्र की सेवा में प्रवृत्त हो। लत लि सब की 
सेवा के लिए स्वार्थ का त्याग करनेवाला हो। २. इस राजा के पूर्ज सभ्य बैठे 
हैं जो अग्निनेत्रेभ्य:-राष्ट्र को उन्नत करने के दृष्टिकोणवाले मम सदा राष्ट्र 
की उन्नति के विषय में सोचनामात्र है, जो सदा उन्नति की 7725 ) बनाते 
रहते हैं। इन पुरः:सद्भ्यः"पूर्वभाग में बैठनेवालों देवेभ्य: के ०२ मान ' क्के 
लिए स्वाहातहम प्रशंसात्मक शब्द कहते हैं। ३. अब “नियन्त्रण के 


दृष्टिकोणवाले-राष्ट्र में व्यवस्था स्थापित करनेवाले (होम (ित्सि पटरी के सदस्यों के लिए) 
देवेभ्य:-अनियन्त्रण पर विजय पानेवाले विद्वानों के लि 5 ईणा सद्भ्य: राजा के दक्षिण 
पार्श्व में स्थित देवों के लिए स्वाहा-हम प्रशंसात्मक शब्दे कहते हैं। अग्निनेत्र देवों ने आगे 
और आगे ले-चलना है, अत: अग्रगति की प्र ना ॥ ज्ल्ी/ दिशा उनका स्थान है और 
नियन्त्रण के द्वारा कार्यकुशलता में वृद्धि करनेवालें दे देजों की दिशा *“दक्षिण' है-यही दिशा 
दाक्षिण्य व कुशलता का प्रतीक है। ४. विश दे ले जेक्थं:>सब दिव्य गुणों के विकास के 


दृष्टिकोणवाले पशछ्चात्‌ सदभ्य:-पश्चिम में 
से वापस लाने) की प्रतीक है देवेभ्य: लो के स्वाहातहम शुभ शब्द बोलते हैें। 
पश्चिम दिशा 'प्रतीची' कहलाती है। रे र सु छलूर्यकरणें “प्रति अज्च्‌' वापस आती हैं। इसी 
प्रकार इसमें स्थित देवों का कार्य शो क्े विषयों से व्यावृत्त करना है। विषयों से वापस 
लाकर ही तो ये उन्हें दिव्य गुणोंवारल[ (८ ैं। इसी दृष्टिकोण से -ये विश्वदेवनेत्र हैं-अर्थात्‌ 
राष्ट्र में प्रत्येक व्यक्ति को पक के दृष्टिकोणवाले हैं। ५. उत्तरासद भ्य:-उन्नति 
की प्रतीकभूत उत्तर दिशा में ने मित्रावरुणनेत्रेभ्य:-प्राणापान की वृद्धि के दृष्टिकोणवाले 


अथवा स्नेहवर्धन व पा लिवारण दृष्टिकोणवाले देवेभ्य:-देवों के लिए अथवा 
मरुन्नेत्रेभ्य:-सब प्राण- के दृष्टिकोणवाले देवों के लिए स्वाहात्हम शुभ 


ऐलेक्रॉले, क्योंकि यही दिशा प्रत्याहार-( फिर 


है 


4% 


शब्द कहते हैं। प्राणों की वृद्धि ही सब उन्नतियों का मूल है। ६. अन्त में 
सोमनेत्रेभ्य :-सौम्यता ही दृष्टिकोण है उन उपरिसद भ्य:-जो राजा के भी ऊपर हैं 
(जैसे स्प ऊपर)वसिष्ठ थे), जिनकी बात राजा भी आज्ञावत्‌ मानता है, उन 
दुबवस्वद भ्य : ८ देवेभ्य:-विद्वानों के लिए स्वाहानहम प्रशंसा के शब्द बोलते 
हैं। इन्हीं के ० वें मन्त्र में इस प्रकार के शब्द कहे जाएँगे कि “एष वो अमी राजा 
22! आहाणानां राजा ' अर्थात्‌ अमी>हे प्रजाओ। व:"आपका एष:-यह राजानजराजा 
है, -हम (ब्रह्मणि स्थितानाम्‌) सदा ब्रह्म में स्थित होनेवालों का तो 
सोम; ही राजाजराजा व शासक है। एवं, ये प्रभु परिचर्यारत “दुवस्वत्‌' लोग, 
ह्ड्क राजा से भी ऊपर हैं। 
-राजा राष्ट्र का सबसे बड़ा सेवक है। उसके मन्त्रीवर्ग क्रमश: राष्ट्र 
, नियन्त्रण, दिव्य गुणवद्धि, ज्ञान का विस्तार व प्राणशक्ति की वृद्धि करने में लगे 


हैं। कुछ लोग चे भी हैं जिनका कार्य यह है कि इन सब अधिकारियों को सौम्य बनाये 
रहें। एगावा 4,ट८ताधाा ४९८०८ ६४5४०070275 ए 62]. 


एएए.वाज्का)9[4५93.270 ए 62. 
९9५ 


यजुर्वेदभाष्यय्‌ नवमो5 ध्याय: 


ऋषि: - वरुण :। “““““:४ 7 करण किवा _विश्वेदेवा,, छत्द:--विकृति:। स्वर:-मध्यम:॥ हू -विकृति :|। सस्‍लर:-मध्यम: ।। 
राष्ट सज्चालक देव () 
/ 

ये देवा5अग्निनेंत्रा: पुरःसदस्तेभ्य: स्वाहा ये देवा यमनेंत्रा दक्षिणाएस देस्तबेय: 

स्वाहा ये देवा विश्वदेवनेत्रा: पश्चात्सदस्तेभ्य: स्वाहा ये देवा क्र 

वा मसरुब्नेंत्रा वोत्तरासदस्ते भ्य: स्वाहा ये देवा: 2 आह परिसदो 

दुब॑स्वन्तस्तेभ्य: स्वाहा ॥३६॥ 

२. ये देवा:>जो राष्ट्र के व्यवहार के चलानेवाले मन्त्री पे >स्राष्ट्र को आगे 
और आगे ले-चलने के दृष्टिकोणवाले हैं, पुर:सद:-जो राजा की(-देशा में स्थित 
होते हैं तेभ्य:-उनके लिए स्वाहातहम उत्तम शब्द कहते हैं ( स्व+हा> ) अपने 
कर- भाग को देते हैं। इसी कर द्वारा प्राप्त आय से कोल रीति नत्रति की सब योजनाएं 
बना सकेंगे। एवं, स्पष्ट है कि राजा ने सबसे पूर्ज | () [800॥॥8 (: 0ागरां$- 
००३) की स्थापना करनी है। 'प्राची' (पूर्व) में सो इसलिए हैं कि यह दिशा 
'प्र-अज्च>आगे बढ़ने का संकेत करती है और इन्हे सदो,अपने कार्य का स्मरण कराती 
है। २. ये देवा:-जो देव यमनेत्रा: राष्ट्र में निय है स्थाफ की दुृष्टिवाले हें दक्षिणासद :- 
दक्षिण दिशा में जिनका स्थान है तेभ्य: स्व क्र लिए भी हम स्वाहानशुभ बोलते 


हुए अपने नियत कर-भाग को देते हैं। ये म कक ला हू सचिव राष्ट्र को सुव्यवस्थित करते 
हुए लोगों की कार्यकुशलता व दाक्षिण्य ॥ दक्षिण दिशा इन्हें अपने कार्य का 
स्मरण कराती रहती है। ३. ये देवा:>जी- राष्ट्र को ज्ञान की ज्योति से दीप्त करनेवाले 


विश्वदेवनेत्रा:-सभी को ज्ञानी व ेष्यों बनाने के दृष्टिकोणवाले हैं और पश्चात्‌ 
सद:-पश्चिम की ओर बैठे हैं, जिन्‍्हें/धहे प्तीची (पश्चिम) दिशा (प्रति-अज्यू) विषय-व्यादृत्त 

त्रों के लिए स्वाहान शुभ शब्द बोलते हुए हम 
तो देव राष्ट्र में सब रोगों को जीतने की कामनावाले 
हैं (दिव्‌ विजिगीषा) बरुएनेत्रा:>प्राणापान की वृद्धि के दृष्टिकोणवाले हैं 
अथवा मित्रता व द्वेष-*ि रण सके, हक ने हैं वा-अथवा मसरुत्‌ नेत्रा:-सब प्राणशक्तियों 
को बढाने के दृष्टिकोण ८ म) पनाये हुए हैं ओर उत्तरासद:5उत्तर दिशा में स्थित हुए सदा 
स्मरण करते हैं ' राष्छु के प्रत्येक व्यक्ति को नीरोग बनाते हुए ऊपर और ऊपर उठने 


अपना कर- भाग देते हैं। ४. 


की क्षमतावाला _तैभ्य: स्वाहानउनके लिए हम शुभ शब्द बोलते हैं और अपना 
कर- भाग देते हैं :-जो देवता- दैवी सम्पत्ति' को प्राप्त व्यक्ति सोमनेत्रा:>सौम्यता 
के १ रा निरभिमानता को प्रचरित करनेवाले हैं, उपरिसद:>राजशासन से भी 
ऊपर हैं, प्रभु द्वारा ही हो रहा है चुबस्वन्त:-जो बहुत प्रकार के धर्म के 0 
से युक्त पा .>उन जितेन्द्रिय देवों के लिए भी स्वाहानहम शुभ शब्द बोलते हैं और 


_ भाग देते हैं। ६. इन उल्लिखित पाँचों सचिवों को सलाह के अनुसार राजा के 
* को करना है। इन देवों से प्रेरणा प्राप्त करने से राजा 'देववात” कहलाता है। 
र्थ-राष्ट्र में राजा ने मन्त्रियों के मन्त्र के अनुसार ही कार्य करना है। राजा 


स्वच्छन्द नहीं है। सब मन्त्रिवर्ग भी ब्रह्मनिष्ठ लोगों के उपदेशों से सदा सौम्य व निरभिमान 
बने रहते हैं। दे शि्रावा |.6(॥/धथा) ४९००८ 5६$07276 ए 62]. 
(3 ्‌। 


एफ, 2 ० 062[. 


नवमोउऊ ध्याय: यजुर्वेद भाष्यय्‌ 


ऋचषि:-देववात:। देवता-अग्नि:। छन्‍्द:-निचृदनुष्टुप्‌ू। स्वर:-गान्धार:।। 


अग्नि 
(2 
अग्ने सह॑स्त्॒ पृतंनाउअभिमांतीरपास्य । दुष्टर स्तर न्रातीर्वर्चों धा आकर व ॥। 
प्रस्तुत मन्त्र में राजा के मुख्य कार्य का प्रतिपादन इन शब्दों में करते छुँ/कि ९. 
अग्ने-हे राष्ट्र को सब दृष्टिकोणों से उन्नत करनेवाले राजन! पुतनाः+ऋ( पर कर  ह्योयामे, तनु 
बिस्तारे) व्यायाम के द्वारा शक्तियों को विस्तृत करनेवाले लोगों ब् ५ हर ): 
अर्थात्‌ ('बह्‌ मर्षणे'-8॥०५४५ 77००५) उन्हीं पर आपको दया हो, अथर्‌ रोष्टू में अकर्मण्य 


लोगों के लिए स्थान न हो। राष्ट्र में सभी व्यक्ति कार्यो में लगे हर “ आ ७ के >अभिमान 
से भरे लोगों को, अर्थात्‌ अन्याय मार्गों से अर्जित धन के /रावष्सें सब कार्य नौकरों से 
करानेवाले , स्वयं अभिमान के मद में चूर होने के कारण का जीवन बितानेवाले 


लोगों को अपास्य-नराष्ट्र से दूर (अप) अस्यन्फेंक दे। ३७7७५ धनियों का राष्ट्र में स्थान 
न हो। ३. दुष्टर:ल्‍हे सब विघ्तों व बुराइयों को कल ्ल राजन्‌! अराती:-( अच्न 
राति:-देना) राष्ट्र के लिए उचित कर आदि न देत्रवाले | को-तरन्‌5"(5७७०७९८, 0९- 
5009५, 72९९0॥776 ॥ञवठ5ाढा 07) अभिभूत करते छहुए , आप चर कर आदि को ठीक 
प्रकार से देने के द्वारा (यज्‌-दान) राष्ट्र-यज्ञ के के कोश सहायक लोगों में चर्च :>तेजस्विता 
को था:"स्थापित कर, अर्थात्‌ राष्ट्र में शक्ति ड्रो के गीं के हाथ में हो जो क्रियाशील हैं, 
अभिमानरहित हैं और सदा तन देयभाग बैवाले हैं। ऐसा होने पर ही राष्ट्र की उन्नति 
होगी और राजा भी अपने “अग्नि' कर पाएगा। 

भावार्थ- १. राष्ट्र में “को ही सहन किया जाए। २. अभिमान में 
चूर, अन्यायार्जित धन से धनी वनेहजो नि 2. से निर्वासित कर दिया जाए (अपास्य) तथा 
३. उचित कर आदि को न दे /को?अभिभूत किया जाए। ४. यज्ञशील लोगों की ही 
शक्ति को बढ़ाया जाए। राष्ट्र में प्रभुत्व हो, अधार्मिकों का नहीं। 


का ४ 


ऋषि:-देववात :। :। छनन्‍्द:-भुरिग्व्राह्मीबृहती :। स्वर:-मध्यम: ।। 
रक्षो-वध 
देवर्स्य ओर हि जज प्वे 5श्विनोर्बाहुभ्यों पूष्णो हस्ताभ्याम्‌ । 
उपाश्शशोर्वीय कक हतश्रक्ष: स्वाहय रक्षसां त्वा 


उप प्‌ रिक्षो 5व॑ंधिष्मामुमसौ हतः ॥३८॥ 

भषेक के समय राजा से कहता है कि ९. त्वात"तुझे सवितु: देवस्यर- 
उस सर्वप्रेखक प्रसवे-प्रेरणा में, अर्थात्‌ प्रभु से वेद में उपदिष्ट राजकर्त्तव्यों को पूरा 
करने है 7(लिए जुहोमि-यह सिंहासन देता हूँ। तूने इस गद्दी पर बैठकर वेदानुकूल ही शासन 
करना/“पहै। ए. अअश्विनो: बाहुभ्याम्‌-प्राणापान के (बाह प्रयल्ले) प्रयत के हेतु से जुहीमि+- 
पहसहासने देता हूँ। तूने इस सिंहासन पर बैठकर अपनी प्राणशक्ति के अनुसार पूर्ण प्रयत्न 
3 राष्ट्र के कार्यों में लगना है। ३. पृष्णः हस्ताभ्याम्‌लपूषा के हाथों के हेतु से 


“जुह्पमि-तुझे यह सिंहासन सौंपता हूँ। तूने इस गद्दी पर बैठकर अपने हाथों से इस प्रकार के 


हो कोर्य करने हैं जिनसे राष्ट्र का अधिकाधिक पोषण हो। ४. डपांशो:-(उपांशु : $९०९ ) 


मौन की वीर्येणत्थक्तिक्े हि कित जहोमि-तुझे यह सिंहासन सन सौंपता हूँ। राजा ब राष्ट्रपति 
को बहुत गयण शत कम सिह 308, करी अथिक । ५. तू राष्ट्र-व्यवस्था को 


हु. 


. बृहस्पतिर्वाच्ड इन्द्रो ज्यैष्ठयांय रुद्र: पशुभ्यों मित्र: 


यजुर्वेद भाष्यम्‌ एज़ज.आजथा4389098५9.॥278 ० 62. नवमोऊ5 ध्याय: 


यम कप तप मल 
इस प्रकार सुन्दरता से चलानेवाला बन कि रक्षः-अपने रमण के लिए औरों का क्षय करनेवाले 
लोग हतम-नष्ट कर दिये जाएँ। स्वाहा-तू इस कार्य के लिए अपनी आहुति 
त्वा-तुझे रक्षसाम्जराक्षसी वृत्तिवाले लोगों के बधाय-वध के लिए ही इस गर्दी? 
है। ६. तेरे मुख से तो हमें यही सुनने को मिले कि अवधिष्म रक्षःनराक्षम का व 
गया, अवधिष्म अमुम्‌-उसको मार डाला, असौ हतः-"अमुक राक्षस े । 
ऋषि के “प्रजापालनदण्डयुद्धानि' ये शब्द यही कह रहे हैं कि राजा 
प्रजा की रक्षा के लिए राज्य के अन्तर्गत राक्षसों को दण्ड दे और बाह्य 
भावार्थ-राजा का मौलिक कर्त्तव्य 'रक्षो-वध' है। राक्षस वे अपने रमण के 
लिए ओऔरों का क्षय करें। 
ऋषि:-देववात:। देवता-रक्षोघ्न:। छन्‍्द:--अतिजगती। 
देवों का प्रेरण 
सविता त्वा सवाना<४सुवतामग्निर्ग.हप॑तीनाश४सोमो 


१. हे राजन! सबिता-सबको कर्मों में प्रेरणा लि (लो सह 
के , उत्तमोत्तम कर्मों के लिए सुवताम्‌-प्रेरित करे (कण 
करके प्राणशक्ति का प्रसार कर रहा है, एवं राज[,की- भी सब बुराइयों को समाप्त करके 
उत्तम कर्मों को प्रचारित करना है। २. 28 / देवता गृहपतीनाम्‌-गृहपतियों के 
आधिपत्य में त्वा"तुझे सुबताम्‌रप्रेरित करे के बिना घर के कार्य नहीं चल 
पाते इसी प्रकार तू भी राज्य के लिए जाए। अथवा गृहपतियों में तू अग्नि 
के समान हो। तू इस राष्ट्ररूप गृह (हर पति बन। ३. वनस्पतीनां सोम: “जैसे 
बनस्पतियों में 'सोम' श्रेष्ठ है, इसी प्रके| प्जः ब्नस्प् प्‌-(वनसु-उपासना ) उपासकों में 
श्रेष्ठ बन। ४. बाच्र:>वाणी के 5 टर णसे तू बृहस्पति:-देवगुरु बृहस्पति के समान हो। 
५. तू ज्यैष्ठ््याय-ज्येष्ठता के हिनिए्‌ -इन्ह्ू: >“जितेन्द्रिय बन। ६. पशुभ्य:"ज्ञानरहित होने के 
कारण जो केवल (पश्यन्ति )#ईैखः हें ] ठे नहीं, उनके लिए रुद्र:तू ज्ञान देनेवाला 
हो। सारे राष्ट्र में ज्ञान का ठै7। ७: मित्र:-तू सबके साथ स्नेह करनेवाला तथा सभी 


| 
कक, 


को पापों से बचानेवाला (६ अतीत त्रायते) हो। ८. सत्य:-तू (सत्सु भव:) सदा सज्जनों के 
' लोग--खुशामद आदि के द्वारा तेरे कृपापात्र न बन जाएँ। 
55 ही घिरा न रहे। ९. 80 20वीं ९ >धर्म के रक्षकों में तू वरुण:-वरुण 
नरूण ' द्वेष का निवारण करनेवाला है। राजा ने भी प्रजा की द्वेष-भावना 
) वरुण “'पाशी ' है-ये अनृत बोलनेवालों को पाशों में जकड् देता 
दण्ड-व्यवस्था से पापों को विनष्ट करना है। 
श्र णजा को मन्त्रवर्णित अपने कर्त्तव्यों का पालन करना है। उसे देवों से 

* उत्तमोत्तम व्यवस्थाओं के द्वारा राष्ट्रोन्रति को सिद्ध करना है। 

:-देववात:। देवता-यजमान:। छन्‍्द्‌:-स्वराडब्राह्मैत्रिष्टुप्‌ू। स्वर:- धेवत : ।। 
चुनाव 

डमं देंवाउअसपल्लश्सुवध्व॑ महते क्षत्राय महते ज्यैष्ठ्यांय मह॒ते 
जान॑राज्यायेन्द्रश्यिम्ट्रियाम॑।०छुमेघबुष्य॑।पुत्रम॒पुष्से >पुत्र॒म॒स्ये विश5एष 
वो 5मी राजा सोमो 5स्मार्के बराहाणानाअ४राजां ॥४०॥ 


का 


लक एफ. धाशक्षाक्ा4४१७,॥42 / ज 0 02. यजुर्वेद भाष्यय्‌ 
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पुरोहित चुनाव के समय एकत्र दिद्ठानों से कहता है कि ९. हे देवा:- ५ दीप्त 


#-५००+ पी कमी 3 >ग 3० 


को अपने में केन्द्रित कर पाता हैं। वही कुछ कार्य कर पाएगा। २. महते 
क्षत्राय-क्षतों से त्राणरूप महान्‌ कार्य के लिए। यह राजा राष्ट्र को सब आघातों 
से बचाएगा। ३. महते ज्यैष्ठ्याय-महान्‌ बड्॒प्पन के लिए। यह राजा संसार में 
उच्च स्थान प्राप्त कराएगा। ४. महते गम जनरा । यह राजा 


जनहित के दृष्टिकोण से ही राज्य करेगा। ५. इन्द्रस्य 


इस राजा ने स्वयं जितेन्द्रिय बनकर शक्ति का सम्पादन 7» है। यह में ऐसा ही 
वातावरण उत्पन्न करने का ध्यान करेगा कि लोग जितेन्द्रिय बनें। एज 
यह राजा आपसे चुना जाकर (क) राष्ट्र को आधघातों /“बचाए स्याएगा। (खा) ज्येष्ठता प्राप्त 


कराएगा। (ग) शासन में लोकहित के दृष्टिकोण ४ पे 
करेगा कि लोग जितेन्द्रिय बनकर शक्तिशाली बनें। ६: 

नामवाले को) अमुष्यपुत्रमरअमुक पिता के पुत्र कर अमे 
को अस्यैे विशे-इस प्रजा के हित के लिए 
प्रजाओ! यह ब:"आपका राजाच्राजा हे। 
अस्मारक॑ ब्राह्मणानाम्‌5हम ब्राह्मणों का राज़ 
है। राजा इन ब्रह्मनिष्ठ लोगों के निर्देश हर 


गा। (छ) और यह प्रयत्र 
आप सब इमम्‌"इसे (इस 
मेष्य पुत्रमू-अमुक माता के पुत्र 
ह्ध:- आपसे चुना जाकर अमीज हे 
बने इस के आदेशों के अनुसार चलना है। 
त्ती तो सोम:-वह सर्वज्ञ शान्त प्रभु ही 
करने का प्रयत्न करता हेै। 


बचाये , ज्येष्ठ बनाये , लोकहित के दू: (लि पे राज्य करे और प्रयत्न करे कि लोग इन्द्रियों 
के दास न होकर शक्ति-सम्मन्न बछें।।ब्र् ननष्ठ व्यक्तियों के कथनानुसार चलें। 


"0: 


(2 


(थे ध्याय: सम्पूर्ण :।। 


णिगथावा |.6एाधा ५४८वा८ ॥६५६5०॥279 एा 62. 
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खशासोडऊ्ध्याय: ० 
ऋदषि:--वरुण :। देवता-आप:। छन्‍्द: +निचृदार्षनत्रिष्टुप्‌। सस्‍्वर:-धघवत:।। की 


क्‍ राजा व प्रजा (3 
अपो देवा मधुमतीरगु 20 राजस्व॒श्चिर्ताना;/0 ५92 
याभिर्मित्रावरुणावभ्यधिज्चन्‌ याभिरिन्द्रमनय 


इस अध्याय के प्रथम सतरह मन्त्रों का ऋषि 'वरुण हि कक है। 
(क) जो चुनते हैं, और (ख) जो चुना जाता है। जब चुनाव 


देवा:-चुनाव में जीतने की कामनावाले (दिव्‌- 08 
अप:-प्रजाओं को अगृभ्णन्‌ल्‍इकट्ठा करते हैं, उनकी 
उम्मीदवार के भाषण से उसकी योग्यता व अयोग्यता 
मधुमती:-माधुर्यवाली हैं। इन प्रजाओं के अन्दर 
भाव कार्य न करते हों। यदि बे द्वेषादि से प्रेरित 
ही होगा। २. उर्जस्वती:-ये बल और प्राणश् क्वीमार व्यक्ति स्वस्थ मन से कार्य 
नहीं कर सकता। ३. राजस्व: "ये राजा को बवाल हैं। इन्हें यह समझ है कि हमें 
शासन के लिए अपने में से ही एक व्यक्ति क्रो कर, है। राजा ने कहीं बाहर से नहीं 
आना। ४. चिताना:न्‍ये प्रजाएँ चेतना-संड सा ः स्लामान्यत: अपना हिताहित समझती 
हैं। ५. ये प्रजाएँ वे हैं याभि:-जिनसे मि प्ब्र्ष्पोषड और वरुण का अभ्यषिज्चन्‌5”अभिषेक 
के अ 


(८४0|0 ९५ ) 
हैं >» जिससे प्रजाएँ 
ले-सकें। ये प्रजाएं १. 
देनेवालों में द्वेषादि के 
लाटे बा में भाग लेंगे तो चुनाव गलत 


ह्र् 

होता है, अर्थात्‌ उस व्यक्ति को शासनाएथिते जाता है जो सबके साथ स्नेह करनेवाला 
है और द्वेष के निवारण के कक यलशील होता हे। प्रजाएँ जिसका चुनाव करें उसको 
प्रथम विशेषता यही होनी 7+किए्यह स्नेह की वृद्धि व द्वेष के दूरीकरण के लिए 
प्रयल्शील हो। ६. ये प्रजाएँ उे भेड-जो इन्द्रम-जितेन्द्रिय-विषयों में अनासक्त राजा 
को अराती:-"शज्नुओं के वार ले-जाती हैं। जब प्रजाएँ राजा के साथ होती 
हैं तो राजा के पराजय नहीं होती। 

न ४ कारिणी प्रजा वह है जो माधुर्यवाली , शक्तिशाली , समझदार , 
अर्थात्‌ हिताहित को नेंबाली है तथा राजा बनने के योग्य वह है जो स्नेह, निद्वषता 


:। देवता-वृषा। छन्‍्द:-स्वराड्ब्राह्मीपड्लिं:। स्व॒र:-पडठ्चम:।। 
य्रे+ अमुष्मे 
प राष्ट्दा राष्ट में देहि स्वाहा वृष्ण5ऊर्मिरसि राष्ट्दा 
मैं देहि वृषसेन्तो उसि राष्ट्दा राष्टू में देहि स्वाहां 
“जेषसेन्तो 5सि राष्ट्दा राष्ट्ममुष्मे देहि ॥२॥ 
प्रस्तुत मन्त्र में पुरोहित प्रजा से कह रहा है कि तुम राष्ट्र को पहले मुझे सौंपो और 
फिर इस राजा को। राष्ट्रों कैम्माँस4क्षत्रियााले/हाकरों।में3 हीं 6छोंपना है, उसे ब्राह्मण तथा 


दशमोउऊ ध्याय: एज्ज.भाशशा9॥93 ५१, ॥26] 0० 62. यजुर्वेदभाष्यय्‌ 


क्षत्रिय दोनों के हाथों में सौंपना ही ठीक है। ९. हे प्रजे) तू बृष्णा:-अग्नि व स्ोस का 
(शक्ति व शान्ति का) ऊर्मि:-(ऊर्णुज्‌ आच्छादने वादे ) अपने अन्दर आच्छादनू ली: गहरे, 
राष्ट्दा:>राष्ट्र को देनेवाली है। प्रजा ही तो राष्ट्र को बनाती है। यह इस * कक के 
व्यक्तियों के हाथ में सॉंपती है। पुरोहित कह रहा है कि राष्ट्रम*इस राष्ट्र को मे ैफ 
मुझे सौंपो। स्वाह्म-और स्व का हा>त्याग करो, अर्थात्‌ उचित कर एक | दुष्ण: 
ऊर्मि: असिल्हे प्रंजे! तू अग्नि व सोम की आच्छादिका हे, राष्टदा: देनेवाली 
है। राष्ट्रमू-राष्ट्र को अमुष्मै-उस सभापतिरूप से चुने भज्य राज्यात्ि 

देहिच्सौंप। २. यह राष्ट्र का पुरुषवर्ग बषसेन: असि> 

नवयुवकों में से ही तो शक्तिशाली सेना का निर्माण होना है 5-० ! जे राष्ट्रदा:-राष्ट्र 
को देनेवाला है। बिना सेना के भी राष्ट्र का निर्माण नहीं हो गर ट को मेज्मुझ 
पुरोहित के लिए देहिच्तू सौंप और स्वाहानस्वार्थ का कह मद. को शक्तिशाली 


बना। हे पुरुषवर्ग! तू वृषसेन: असिनशक्तिशाली सेना द्धा:>राष्ट्र को देनेवाला 
है। राष्ट्रम-राष्ट्र को अमुष्मै-अमुक राज्याभिषिक्त -सौंप। ३. विधेय 
“प्रजा' शब्द के स्त्रीलिंग होते हुए भी 'वृषसेन:' का प्रयोग इसलिए है कि 
सेना पुरुषों में से ही एकत्र होनी हेै। 
भावार्थ-प्रजा अपने में वृषन्‌, अर्थात्‌ # रत ज 
प्रजा में उत्साह भी चाहिए, शान्ति भी। प्र कफ 
प्रजा राष्ट्र को पुरोहित तथा सभापति के 


द दोनों तत्त्यों को रक्खे हुए है। 
अपने में से सेना को जुटाना है। यह 
>सौंपती है। 


ऋषि:-वरुण :। देवता-अपांपति:। छन्‍्द :+-- “जा भको पक कृल्नि:, निचुज्जगती '। स्‍स्वर:-ऋषभ :* , निषाद: ।। 
ऋ्र्थर्त स्थ राष्ट्दा राष्ट्र $] भी स्वाहार्थत स्थ राष्ट्रदा राष्ट्रममुष्मे द॒त्तौज॑स्वती 
स्थ राष्ट्दा राष्ट में दक्ष स्थ राष्ट्रदा राष्ट्रममुष्मे दत्ताप: परिवाहिणीं 


होर्प: परिवाहिणीं स्थ राष्ट्दा राष्ट्रममुष्म दत्तापां 
मे देहि स्वाहा 5पां पतिरसि राष्ट्रदा राष्ट्रममुष्में देहापां 


गर्भो उसि राष्ट्रदा देहि स्वाहा 5पां गर्भो उसि राष्ट्रदा राष्ट्रममुष्मे देहि ॥३॥ 

१. हे अरब (अर्थतः ( अर्थ यन्ति ) स्थ-धन को कमानेवाले हो। राष्टदा:+>राष्ट्र 

के देनेवाले हो। राष्ट्र को मे दत्त-मुझे (पुरोहित को) सौंपो। स्वाहा-अपने उचित 
कर भाग के बनो। तुम अर्थत:ः स्थ-धन कमानेवाले हो , राष्ट्दा: राष्ट्र के 
देनेवाले हो ः अमुष्मै दत्तरराष्ट्र को अमुक चुने गये सभापति के लिए सौंपो। २ 
प्खवतु ८ स्खरे प्रजाओ! तुम शक्ति व प्रकाश-( ५।४/००५, !((20॥) -वाली हो। राष्ट्दा: राष्ट्र 

के हो राष्ट् मे दत्तरराष्ट्र को मुझ पुरोहित के लिए सौंपो। तुम स्वाहा-उचित 
कर 5 हो। ओजस्वती: स्थ-तुम शक्ति व प्रकाशवाली हो। राष्ट्दा: राष्ट्र के देनेवाली 
हो ५ रोष रोष नुष्मे दत्तरराष्ट्र को अमुक चुने गये राज्याभिषिक्त पुरुष के लिए सौंपो। ३ 
प्ःफेरियाहिणी: स्थ-"( आप्लु व्याप्ता) सदा कर्मो में व्याप्त होनेवाली तथा (परित 
वहन्ति) एक स्थान हि. वि पर व्यापार री र्थों हर जानेवाली हो। राष्ट्दा:- अपने 
व्यापार से उचित दा देनेवाली हो। राष्ट्र मे 


कटा 
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सा 
दत्तरराष्ट्र को मुझ पुरोहित के लिए दो। स्वाहा>उचित कर देनेवाली हो। तुम आप: 
परिवाहिणीः: स्थन्व्यापक कर्मोवबाली तथा एक स्थान से दूसरे स्थान पर के 
ले-जानेवाली हो, राष्ट्दा:-राष्ट्र को देनेवाली हो। राष्ट्र अमुष्मे दत्तरराष्ट्र छो 
पुरुष के लिए दो। ४. राष्ट्र का एक-एक पुरुष अपांपति: असि>( आप :>रेतांसि ) 

का रक्षक है, राष्ट्दा:-राष्ट्र को देनेवाला है। राष्ट्र मे देहि-तू राष्ट्र को मुझ 
लिए सौंप और स्वाहा:-डचित धन का कर के रूप में त्याग कर। अपांफ़्ति न अफिच्तू 
अपनी शक्तियों का रक्षक है, राष्ट्रदा: राष्ट्र को देनेवाला है। राष्ट्म्‌ कर ् डे हिरराष्ट्र 
को उस राज्याभिषिक्त पुरुष के लिए दे। ५. अपां गर्भ: असिर ( गर्भ: देर ७) त्‌॑ शक्तियों 
से परिपूर्ण है। तू ही राष्ट्रदा:-वास्तविक राष्ट्र को देनेवाला है। राष्ट ँ 


च छह पाक 
+ 


ह्च्राष्ट्र को मुझे 

दे , और स्वाहा-उसके लिए उचित त्याग करनेवाला बन। अपा गदश्च: शत सनह, शक्तियों से 

परिपूर्ण है। राष्ट्दानराष्ट्र को देनेवाला है। राष्ट अमुष्मै देहि अमुक पुरुष को 

देनेवाला बन। ६. ऊपर मन्त्र में 'अर्थेतः, ओजस्वतीः , आप: , परदे रा : ' शब्द बहुबचनान्त 

हैं ,पर ' अपांपति: तथा अपां गर्भ:' ये एकबचन रक्खे (९२ ग]कि (एक-एक व्यक्ति 

को शक्ति की रक्षा करनी है-शक्ति से परिपूर्ण बनना हे । की ओर बैयक्तिक ध्यान 
रखींचना आवश्यक था। 

भावार्थ-प्रजाएँ ९. धन कमानेवाली बनें ऐप प्रकाश को धारण करें। ३. 

वीर्य की रक्षा करें। और ४. शक्ति से परिपूर्ण लत रपट प्रजाएँ एक शक्तिशाली राष्ट्र 


का निर्माण करनेवाली होती हैं। 
ऋषि:-वरुण:। देवता--सूर्यादयो मन्त्रोक्ता:। ९, स्वराट्पड्डि:', स्वराडब्राह्मीबृहती :* ,*, 
आर्चीपह्धि:, भुरिवित्रष्टुप्‌ः /। स्वर: श्ज पउ्चम:* ५, मध्यम: , घेवत:* /।। 


स्वाहा सूर्य त्वच्स स्थ राष्ट्दा राष्ट्ममुष्मे 
राष्ट में दत्त स्वाहा 'सूर्य॑वर्चस स्थ राष्ट्रदा 
गद्य राष्ट्र में दत्त स्वाहा मादा स्थ राष्ट्रदा 
थ॑ राष्ट्दा राष्ट्र में दत्त. स्वाहां ब्रजक्षित स्थ 
8 स्थ राष्टदा राष्ट में दत्त स्वाहा वाशां स्थ 
गष्डुसमुष्पैं दत्त *शर्विष्ठा स्थ राष्ट्रदा राष्ट्र में दत्त स्वाहा शर्विष्ठा स्थ 


प्सूर्यत्वचस स्थ राष्ट्दा या र 
दत्त सूर्य॑वर्चस स्थ सष्टू्क 
राष्ट्ममुष्में दत्त 
राष्ट्रममुष्मे दत्त 


“पक जह ७ : पच्यन्तां महिं क्षत्रं क्षत्रियाय वन्वाना5अआर्नाधृष्टा: सीदत 
ग्रो महिं क्षत्रं क्षत्रियांय दधती: ॥४॥ 
मन्त्र के अनुसार प्रस्तुत मन्त्र में भी कहते हैं कि हे प्रजाओ! आप ९. सूर्यत्वच्यस: 


स्थच्सूर्य के समान त्तचावाज्ञी हो। स्वास्थ्य की दीप्ति आपके सारे शरीर को 
दीप्त कर रही है। २ हि पर . सथे-सर्य ] थी वर्चिसीवांली आप हो। उपनिषद्‌ में 


बह ८4 ५ 
३ 
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कहते हैं कि “प्राण: प्रजानामुदयत्येष सूर्य: '-यह सूर्य प्रजाओं का प्राण ही है। आप भी 
उसी प्रकार प्राणशक्ति-सम्पन्न हो। ३. मान्दा: स्थ>”"सदा प्रसन्न रहनेवाली हो ः 
स्थः-(त्रज गतौ) सदा गति सें निवास करनेवाली हो-सदा क्रियाशील"“ 
अथवा (ब्रजान्‌ गवादिस्थित्यर्थान्‌ देशान्‌ छ्षियन्ति निवासयमण्ति-द० ) गौ 
के स्थानों को बसानेवाले हो। ५. वाशाः स्थ (वाशू शब्दे )>सदा शुभ शब्दों--उे 
उच्चारण करनेवाले हो। ६. शविष्ठा: स्थ-अत्यन्त बल-सम्पन्न हो (रः त्ख्ल्बल) ७. 
शकक्‍्वरी:स्थ"कार्यों को करने में शक्तिशाली हो। ८. अपनी इस २४ 
जनभृत:स्थ-सब लोगों का धारण करनेवाली हो। ९. लोगों का ही क्यो, आप विश्वभृत: 
स्थज"सारे संसार का भरण व पोषण कर रही हो। आपके बष्टक 


उद्देश्य से प्रेरित होकर हो रहे हैं। इस प्रकार बनकर आप :> एड 
देनेवाली हो, राष्ट्र मे दत्तचतुम राष्ट्र को मुझ पुरोहित पा हि पेनवाली तब आप क्के रूप 
में उचित धन का त्याग करनेवाली बनो तथा राष्टदा: तुम अमुष्मे राष्ट 
दत्त5उंस चुने गये राज्याभिषिक्त राजा के लिए १०. आप स्वराज:स्वयं 
अपना शासन करनेवाली आप: “सदा कर्मों में व्य हो! राष्ट्र को देनेवाली आप 
राष्ट्र अमुष्मे दत्त-अमुक चुने गये सभापति के हट चप्र घ्ट्रेट को दो। यहाँ इस अन्तिम वाक्य 
में केवल राजा के लिए राष्ट्र को सौंपने का 
तो पड़ता हैे। पुरोहित राजा को मार्ग से छि 
मधुमती:-माधुर्यवाली प्रजाएँ मधुमतीशि 
हों, अर्थात्‌ प्रजाओं का परस्पर प्रेम हो 
जाता है, अत: प्रजाएँ परस्पर मधुर व्यं 
बचानेवाले राजा के लिए महि छ्क सर 


पीर 
लि 'न होने की प्रेरणा देता है। ११ 
कली प्रजाओं के साथ पृच्यन्ताम्‌-संपृक्त 
#% प्रेम न होने पर राष्ट्र का बल क्षीण हो 
नी होती हुई क्षत्रियाय>राष्ट्र को आधघधातों से 
बल को बन्वाना:८"संभक्त करानेवाली हों। 
राजा के बल को ये परस्पर हुई ही बढ़ा सकती हैं। १२. पुरोहित इन 
प्रजाओं से कहता हे कि ॥ह ज्रोजेर्स:-एकता के बलवाली तुम क्षत्रियाय>राष्ट्र को 
आधघातों से बचानेवाले 'भर् क्र लिए महि क्षत्रं>महनीय बल को दध्यती:-धारण करती हुई 
धर्षित न होती .हुई सीदत+-इस राष्ट्र में विराजमान 


तुम अनाधुृष्टा:<किन्ही भी शत्रुओं ८ 
होओ। 

भावार्थ-प्रजा व माधुर्य से पूर्ण हो, परस्पर मेल से राष्ट्र की शक्ति को 
बढानेवाली "ले | कि ही यह शज्नुओं से अनाधृष्य होती हेै। 


ऋषि: -- देवता--अग्न्यादयो मन्त्रोक्ता:। छन्‍्द:-स्वराड्धृति:। स्वर:--ऋषभ :।। 
राजा 

त्विषिरसि तर्वेब मे त्विषिर्भूयात्‌। अग्नये स्वाहा सोमांय स्वाहां 
स्वाहा सरंस्वत्ये स्वाहाँ पृष्णे स्वाह्य बहस्पत॑ये स्वाहेन्द्रांय स्वाहा 
य स्वाहा एलोकांय स्वाहा*शाय स्वाहा भगांय स्वाहांर्यम्णे स्वाहां॥५॥ 
राजा से कहती है कि १. सोमस्य त्विषि: असिल्‍तू सोम की कान्तिवाला हेै। 
मिल सोम की रक्षा के द्वारा तू अद्भुत तेजस्विता को धारण किये हुए है। मे-मेरी 
त्विषि:-दीप्ति तब इबूतेरे समान हो। हम सब भी सोम की रक्षा के द्वारा कान्ति-सम्पन्न 
बनें। २. अग्नये स्वाहा शष्ट्र“की (धीगलि?शचलिनेंवालिं तेरे लिए हम कररूप में धन 
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कप धनी लता यश या या 
देते हैं। ३. सोमाय"सोम की रक्षा के द्वारा शक्ति के पुञ्ज, परन्तु फिर भी सौम्य आपके 
लिए हम स्वाहानकररूप में धन देते हैं। ४. सवित्रे स्वाहा-राष्ट्र का ऐश्वर्य । तले 
आपके लिए हम कर देते हैं। ५. सरस्वत्ये स्वाहारराष्ट्र के प्रत्येक वज्यक्तित) रे 
करनेवाले आपके लिए हम कर देते हैं। ६. पूष्णे स्वाहा-एक-एक व्यक्ति 382 
करनेवाले , किसी को भी भूख़ा न मरने देनेवाले आपके लिए हम कर देते हैं। ७. 
स्वाहा-सर्वोच्च दिशा के अधिपति और अतएव लोगों को भी उत्थान की व बनकर 
आपके लिए हम कर देते हैं। ८. इन्द्राय स्वाहा>जितेन्द्रिय के लिए की बनकर 
औरों को भी वश में करनेवाले आपके लिए हम कर देते हैं। ९. >प्रात: 


बेदमन्त्रों का उच्चारण करनेवाले आपके लिए अथवा राष्ट्र में स्वाहा कम की उद्घोषणा 
करवानेबाले आपके लिए हम कर देते हैं। १०. श्लोकाय ने 


' के कारण 
यशस्वी आपके लिए हम कर देते हैं। ११. अंशाय इस की या | का ठीक विभाजन 
करनेवाले आपके लिए हम कर देते हैं। राजा को इस ग़ ध्यान करना है कि 
किसी एक व्यक्ति में अत्यधिक धन केन्द्रित न हो जाए, कक लोग धनाभाव से भूखे 
न मरने लगें। उसके राष्ट्र में ॥8ए८५ और |१8४९-१० सर घनी व अतिनिर्धन के 
दो समाजखण्ड न बन जाएँ। १२. भगाय स्वाहा » का सेवन करनेवाले राजा के 
लिए हम कर देते हैं ' भज सेवायाम्‌। १३. हे लि -( अरीन्‌ यच्छति) शत्रुओं को 
वशीभूत करनेवाले राजा के लिए हम कर देते ' अर्यमा इति 20 के यों ददाति' 


इस वाक्य के अनुसार अर्यमा वह न्यर जो शब्द ऐश्वर्यवाचक है, अत: १२ 
व १३ का अर्थ इस प्रकार भी हो सकत उस राजा को कर देते हैं जो खूब 
ऐश्वर्य को सिद्ध करनेवाला बनकर ओ के लिए ही उस धन का उचित 


विनियोग करे। 
भावार्थ-राजा को डे 
सुव्यवस्था करनी है। 


गुणों से सम्पन्न होकर उत्तमता से राष्ट्र की 


_ आप :)| छन्‍्द :-स्वराड्ब्राह्मीबृहती। स्व॒र:-मध्यम:।। 

गे क्के 'स्त्री-पुरुष 

पवित्रें स्थो वेकलि सबितु्" प्रसव उत्पुनाम्यच्छिद्रेण पवित्रेंण सूर्य स्य 
जा :। भ्रुष्टमसि वाचो बन्‍्ध्ुस्तपोजा: सोम॑स्य दात्रर्मसि स्वाहा 


ऋषि: --वरुण :। 


पुरुषों को सम्बोधित करके पुरोहित कहता है कि १. पवित्रे स्थ:- 
_ बैष्णव्यौ-व्यापक मनोवृत्तिवाले हो। वस्तुत: इस व्यापक मनोवत्ति 
कि जे पवित्र हैं। व्यापकता में ही पवित्रता है, संकोच में अपवित्रता। 
खतु:- प्रेरक प्रभु की प्रसवे"अनुझा में व: -तुम्हें उत्‌ पुनामिनविषयों से उतर 
“जार ( करता हुआ पवित्र करता हूँ। मैं वेद में दिये गये प्रभु के आदेशों के अनुसार 

बथ्च्स्थ हुआ तुम्हारे जीवनों को उज्ज्वल करता हूँ। ३. अच्छिद्रेण पवित्रेण-छेदशून्य- 
कहीं भी खाली स्थान न रखनेवाली इस वायु से तथा सूर्यस्थ रश्मिभि:-सूर्य-किरणों से 


मैं तुम्हें पवित्र करता हूँ, की भरत, 00॥0॥ ६ का भा हो कि उनके घरों में वायु 
का पर्याप्त आना-जाना का ओर सूर्य- फ्ररण का रपूल हो। ऐसे ही घरों में नीरोगता 


दरशमो5 ध्याय: एफ, धाक्षा)क्षा4५४०॥१2 ७3३ 0 62[. यजुर्वेदथाष्यम्‌ : 


अपने कार्यों में .व्यक्त करनेवाले हो। इस प्रकार वेदवाणी को जीवन से बाधिनेल 
तपोजा:-तप के द्वारा तुम अपना प्रादुर्भाव-विकास करनेवाले हो। ७. 
असिच्सोम की दरॉतीवाले हो। शरीर में सुरक्षित सोम रोगों व द्वेषादि « 
होता है। ८. स्वाहा>-तुम राष्ट्र के लिए स्वन्ञपने धन का हान्त्याग के 
राजस्व: तुम राजा को जन्म देनेवाली हो। वस्तुत: उल्लिखिित से  सघ्प 
राजा का ठीक चुनाव कर सकती हं। 

भावार्थ-राष्ट्र का प्रत्येक स्त्री-पुरुष ४०७४ *क ०४. बनने का 

ऋषि: -वरुण :। देवता-वरुण :। छन्‍्द :- 


बिक 


अपा शिशु: क्‍ 
सधमादों झ्ुम्निनीराप5एता5अनाथधुष्टा< का स्कोर :] 
पस्त्यास चक्रे वरुण: सधस्थमपाश्अपश्टि ख्शिः भोतित॑म : ॥ ७॥। 
प्रजाओं का चित्रण करते हुए कहते हैं कि १ है 3३७ बीद :5( सह मद्‌ ) साथ--मिलकर 
रहने में आनन्द लेनेवाली हैं। प्रजाओं में परस्पर ही" डाई-झगडेों में ये उलझी हुई नहीं 
हैं। २. द्युम्निनी:>"ज्ञानरूप ज्योतिवाली हैं, मूर्ख (ही | ३. आप:-"सदा कर्मों में व्याप्त 
रहनेवाली हैं। ४. इसी कारण एता: ये जाई डे घ्टा:काम-क्रोधादि शत्रुओं से धर्षित 
होनेवाली नहीं हैं। ५. अपस्य:ः-( अप:स हे कक घर जस्‌<सु:-द० ) कर्मों में उत्तम हें 
अर्थात्‌ सदा उत्तम कर्मों में व्यापृत रहरत॑ बसाना: "अपने को आच्छादित करनेवाली 
हैं, दोषों से बचानेवाली हैं। ७. पस्त्य स्ि कर नें रहनेवाली ऐसी प्रजाओं में बरूण:-प्रजाओं 
से वरण किया गया राजा सथधस्थं पद् कप वह स्थ) उनके साथ मिलकर निवास करता हे। 
यह प्रजाओं से दूर, उनके न्‍्य नहीं बन जाता। ८. अपां शिशु:-प्रजाओं का 
ही यह सन्‍्तान है। प्रजाओं ने दिया है। इसी कारण प्रजाएँ 'राजस्व:' कहलाती 
हैं। यह प्रजाओं का सन्‍्तान अन्‍न्त:-इन अत्यन्त उत्तम माताओं के अन्दर 
ही निवास करता हैे। ते मे इटलए से प्रजारूप मातावाला हे। उन्हीं के गर्भ में इसका 


निवास है। प्रजाओं को कहा है कि उन्हें राष्ट्र में सदा निर्माण के कार्यों में 
व्यापत पा | माता “निर्माण करनेवाली ही राष्ट्र की उत्तम माताएँ होती हें।. 

भावार्थ प्रजाएँ वे ही हें जो परस्पर मेलवाली, ज्ञान के प्रकाशवाली, कर्मों 
में व्यापृत, अनाधृष्ट , कर्म-कुशल व दोषों से अपने को बचानेवाली हैं। इन्हीं 
प्रजाओं न्द्र का निवास हेै। राजा प्रजाओं की सन्‍्तान हें, प्रजाएँ राजा की उत्कृष्ट 
माताएँ हैं 


:-वरुण:। देवता-यजमान:। छन्‍्द:-कृति:। स्वर:-निषाद :।। 
क्षत्र का उल्‍लब 


स्केल क्षत्रस्य॑जराय्व॑सि क्षत्रस्थ योनिरसि क्षत्रस्थ नाभिरसीन्द्रस्य 
वारत्रैघ्नमसि मित्रस्यांसि वरुणस्यासि त्वयायं वृत्र बंधेत्‌। दुवारसि रुजारसि 


क्षुमासं पावन ाइच।पाररे पलक पाए डिदीलन विग्श्य: पात ॥८॥ 


राजा के लिए कहते हैं , हे राजन! तू क्षत्रस्थय उल्‍्ब असि> उल्ब' शब्द 


यजुर्वेद भाष्यम्‌ एजज.वजक्ाक्ष४६ए४५३.॥2660 0 62. दश्मोऊ ध्याय: 
अ्ि््ि  अऊुीुीुरनर्नजफ््फ्ज््ल्क्िक् :___ञ्_त् टू रू ४5 
गर्भाधारभूत उऊदक के लिए आता है, अतः तू क्षत्र का उल्ब है, आधारभूत है। राष्ट्र को 
आधघातों से बचानेवाली शक्ति ' क्षत्र' है। राजा उस शक्ति का आधार हैं। २. क्षत्रस्य पर 
असिनक्षत्र का तू गर्भवेष्टन है। यह क्षत्र नामक बल तुझमें सुरक्षित है। ३. काल डर : 
असिनक्षत्र का तू उत्पत्ति-स्थान है। ४. क्षत्रस्थ नाभि: असिन्क्षत्र का तू ा 
अपने में बाँधनेवाला है। ५. इन्द्रस्य वार्त्रघ्नं असिरतू इन्द्रियों का अधिष्ठाता अनकए 
के आवरणभूत वृत्र का संहारक है। ६. मित्रस्थ असि वरुणस्य असिच्तू और 
तू वरुण का है, अर्थात्‌ तू सदा सबके साथ स्नेह करनेवाला है, न्य (०22४ द्वेष 
करनेवाला नहीं है। त्वया अय॑ं चृत्रं बधेतलतेरे साथ मिलकर, तेरे यह प्रजा-वर्ग 
भी वृत्र का-काम का संहांर करे। ७. हे राजन! को भगनेवालए अर सु असिर- ( ) तक शत्रुओं का 
विंदारण करनेवाला है। रुजा असिररण क्षेत्र में शत्रुओं को सु शत्रुओं 
को कम्पित करनेवाला है। ९. हे प्रजाओ! आप एनम्‌ 025 उच्च पात-पूर्व दिशा 
से सुरक्षित करो। एनम्‌जइसे प्रत्यऊ्च पात-"पश्चिम से सुर्राष | एन पातचइसे 
एक सिरे से दूसरे सिरे तक (८/0०55४०56 ) सुरक्षित में दिग्भ्य: पाततच्सब 
दिशाओं से सुरक्षित करो। 

भावार्थ-राजा को शक्ति का केन्द्र व घी 
करनेवाला है। प्रजाओं को चाहिए कि उसको 


ऋषि: --वरुण :। देवता-प्रजापति हब | ऋ 
राजा का 


आविर्मर्या5आवित्तो5अग्नि्गृह प सेरावि क्तड इन्द्रों वृद्धभ्रवा5आवित्तौ 


। यही शत्रुओं को नष्ट 


:। स्वर:-मध्यम :।। 
घेर 


मित्रावरुणौ धुतत्र॑तावार्वित्त वश्ववेंदा5आवित्ते द्यावांपृधिवी 


व्रश्वशंम्भुवावावित्तादितिसिर सी ॥॥९॥। 


हे मर्या:"मनुष्यो! अरे तुम्हारे सामने यह राजा प्रकटरूप से उपस्थित है। ९. 
अग्नि: गृहपतिः राष्ट्र को ले-चलेनेवाला, गृहों का रक्षक यह राजा आवित्त:"सब 
ओर प्रसिद्ध है। यह ४ हाथ में लेता है उसे आगे ले-चलता है-उसमें बडी 
उन्नति कर देता है और राष्ट्र का रक्षक प्रमाणित होता है। २. यह इन्द्र:-जितेन्द्रिय 


है, वृद्धश्रवा:-बढ़ी हुई है अथवा अत्यन्त उत्कृष्ट ज्ञानवाला है आवित्त:>वबहें 


चारों ओर सबसे इस जाना गया है। सब लोग इसकी जितेन्द्रियता व उन्नत झान की 
चर्चा करते हैं। £ ध्तेत्वेत पमित्रावरुणौ आवित्तौ-यह ज्रतों को धारण करनेवाले मित्र और 
वरुण के रूप“मैं प्रसिद्धे है। यह स्नेह को फैलानेवाला और द्वेष का दूर करनेवाला होगा। 
स्नेह और म्िंदघता तो मानो इसके त्रत ही हैं। ४. पूषा विश्ववेदा आवित्त:-फिर यह इस 
रूप में प्रसिद्ध-है. कि यह पोषण करनेवाला है और सम्पूर्ण धनों-(विद्‌ लाभे , वदेस-धन)-वाला 
है। यह भी के पोषण के लिए. आवश्यक धन प्राप्त कराता है। ५. दावापृथिव्री 


च्ावा-मस्तिष्क , पृथिवी-शरीर) इस राजा के मस्तिष्क व शरीर दोनों ही प्रसिद्ध 
हें 3 के दृष्टिकोण से यह ऋषि है तो शरीर के दृष्टिकोण से एक मल्‍ल। इसका 
शारीरिक बल व बुद्धि का ज्ञान दोनों ही विश्वशम्भुवौ-सब संसार में शान्ति को जन्म 
देनेवाले हैं। ६. आवित्तो/ंदिक्लि/-म्रह/आईनादेखसातह 6केः छ॒फ्त में प्रसिद्ध है। यह दौन 
नहीं है व दिव्य गुणों से विहीन नहीं है। उरुशर्मानविशाल कल्याण को करनेवाला है। यह 


ए/एए, बाशकााभा।4902.726/ ० 062[. 
२८६ 


दशमो5 ध्याय: यजुर्वेद भाष्यम्‌ 


राष्ट्र को सम्मान देनेवाला है। ह 
भावार्थ-राजा उसे ही बनाना चाहिए जिसकी प्रसिद्धि इस रूप शमें बे ५ 
व 


“अग्नि, गृहपति, इन्द्र, वृद्धश्रवा: मित्र, वरुण, धृतब्रत, पूषा, विश्ववेदा: 0 
मस्तिष्कवाला, सबको शान्ति प्राप्त करानेवाला, अदिति व उरुशर्मा! हे। 


ऋऋदृषि:-- वरुण :। देवता-यजमान:। छन्‍्द:-१० विराडार्षीप्धि:, ११, १३ आर्च॑पडि ५७६ ्ष्यनुष्ट॒प्‌, 
१४ भुरिंग्जगती। स्वर:-१०, ११, १३ पज्चम:, १२ गान्धार: ८ १४४ निषाद८॥। 
नातिमानिता 


अवेंष्टा दनन्‍्दशूकाः प्राच्चीमारोंह गायत्री कम प 

रथन्तरश्साम॑ त्रिबरत्‌ सतोमों वसनन्‍्त5 ऋतुर्त्रह्म २०॥। 
दक्षिणामारोंह त्रिष्ट्प्‌ त्वावतु बृहत्साम॑ पड्चुईशे[ सेतोमों 

प्रीष्म5 ऋतु: क्षेत्र द्रविंणम्‌॥११॥ 

प्रतीचीमारोंह जग॑ती त्वावतु वैजपध्ाग जडा स्तोमों 

वर्षा5 ऋतुर्विड्‌ द्रविणम्‌ ॥१५२॥। 

उर्दीच्रीमारोहानुष्टुप्‌ त्वावतु बैग्रजररिशैकिलिपण स्तो्म: 

शरदृतु: फल द्रविणम्‌ ॥१३॥ 


ऊर्ध्वामारोंह पद्िस्त्वावितु शा 
स्तोमों हेमनतशिशिरावृतू 


न 
नह 


जे ते सार्मनी त्रिणवत्रयस्त्रिःशौो 
रा गं प्रत्य॑स्तं नमुचे: शिर:॥१४॥ 
बरी व्येुस्था कर कि दन्दशूका:5-औरों को अकारण ही 
डसनेवाले सर्पवृत्ति के लोग, द् चाल से चलनेबाले औरों को पीडित करनेवाले लोग 
व बेल ॥। थे जाएँ, राष्ट्र में ऐसे लोग न पनप पाएँ। इसके 
लिए तू निम्न प्रयत्न कर+- ५ कक >पूर्व दिशा में आरूढ हो। यह “प्राची' दिशा 
(प्र+अज्चू ) आगे बढ़ने कप ह्द्शा है। तू अग्रगति का अधिपति बन। यदि तू निरन्तर आगे 
बढ़ने का ध्यान रखेगा तो प्‌ आरोह-"दक्षिण का आरोहण करनेवाला होगा, अर्थात्‌ 
तू प्रत्येक 002 को में द्रक्षिण-कुशल बन पाएगा। यह कार्य-कुशलता तेरे ऐश्वर्य-वृद्धि 
का कारण बनेगी तूने प्रतीच्चीम्‌ आरोह-प्रतीची का आरोहण करना है। प्रतीची 
अर्थात्‌ प्रति- होना-बविषयों में न फैंस जाना, अर्थात्‌ विषय-व्यावृत्त होना-प्रत्याहार 
का पाठ पढजीए्अत्यन्त आवश्यक है। ऐसा करने पर तू उदीच्रीम्‌ आरोह>उऊत्तर दिशा का 


जहा लिणिम >ज्ञानरूप धन प्राप्त होगा। निरन्तर आगे बढ़नेवाला व्यक्ति कण-कण करके 
हि स्लो प द्रविणम्‌॑ धान 
(3 स करता है। ज्ञानी व कार्यकुशल बनकर यह क्षत्र द्रविणम्‌"शक्तिरूप धन प्राप्त 
रता है। क्रियाशीलता शक्तिवृद्धि का कारण बनती है। विट द्रविणम्‌"झान और शक्ति 
प्राप्त करके अब यह (विट्‌) “उत्तम प्रजा' अमल रूप धनवाला होता है। इस उत्तमता को स्थायी 
बनाने के लिए फल टद्ििंखिंएमफर््मरूपः#/नरीली०हली/ है।0थांह राजा राष्ट्र में फलों के 
उत्पादन का इस रूप में आयोजन करता है कि सब लोगों का मुख्य भोजन ये फल ही 


का 


यजुर्वेद भाष्यम्‌ ए/५/०७. काशभशा48[9७99.26 ९ 0० 62]. दशमोउ ध्याय: 
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न 
हो जाते हैं। इस सात्त्विक भोजन से ही प्रजाओं का जीवन उत्तम बनता है। कक ज्ञान व 
शक्ति की वृद्धि होती है। इन फलों से वर्च: द्रविणम्‌नवर्चसू-प्राणशक्तिरूप धन 
है। वस्तुत: प्राच्ची-निरन्‍्तर आगे बढ़ना ज्रह्मनज्ञान-प्राप्ति का मुख्य उपाय हैं। 
कार्यक्रुशलता क्षत्र 5बल का कारण है। प्रतीक्नी-विषयनिवृत्ति बिट्‌्लउत्तम प्रजा 
है। उदीची -उन्नति के लिए शाकाहारी फलल्‍-वनस्पति आदि का भोजन है। 
सर्वोच्च स्थिति ऊर्ध्वानमें पहुँचने पर मनुष्य ब्रह्म के समान वर्चस्वी प्रकार 
इन मन्त्रों में पहले और अन्तिम वाक्यों का परस्पर सम्बन्ध है। यह 


चलकर 
दूसरे व पाँचवें वाक्‍्यों में होगा और तीसरे व चौथे में यह सम्बन्ध उ में यह 
शैली “चक्रबन्ध काव्य' के नाम से प्रसिद्ध है। ४. दूसरे पक -ये स पर“स्थित का अर्थ 
इस प्रकार है कि “गायत्री-त्रिष्टुपू-जगती-अनुष्टुपू और सब त्वा>”तेरी 


अवतुररक्षा करें। परिणामत: तेरे जीवन में पाँचवें-पाँचवें वाक्य का 5 अनुसार क्रमश: वसन्‍्त:ः , 
ग्रीष्म , वर्षा, शरव्‌ ऋतु: , हेसन्‍्त-शिशिरौ ऋतृूर वसन्‍्त-म्ीफ़/ हर व हेमन्त-शिशिर ' 
ऋतुओं का आगमन होगा। क. गायत्री5( गया: प्राणा: नै तर) पञ्ञे )- फ्रीण-रक्षण से वसन्‍ततेरा 
उत्तम निवास होगा। जिस प्रकार वसन्‍त ऋतु पुष्प-फल होती है, उसी प्रकार तेरे 
जीवन में सब शक्तियों का विकास होगा। खा. त्रिष्टुप /क ष्लु्यं 509 ) काम , क्रोध व लोभ 
को रोक देने से तेरा जीवन “ग्रीष्मः ऋतुवाला हैगि। है जीवन में सचमुच उष्णता व 
उत्साह होगा। ग. जगती-निरन्तर गति शक्तिश | पे शेरे जीवन की ऋतु-चर्या वर्षा-सब 
सुखों की वर्षावाली होगी। तू निरन्तर ब्रि बन्टिप्ख ३ लि; | और सुखी जीवनवाला होगा। घ. 
अनुष्ट्पू-तू दिन-ब-दिन, अर्थात्‌ सदा प्रभु स्त 

शरत्‌ का प्रवेश होगा। जैसे शरत्‌ में सब“ कु ण्ैर्ण हो जाते हैं उसी प्रकार इस स्तुति से 
तेरे सारे पाप शीर्ण हो जाएँगे। (छः) पज्ि हर पाँचों ज्ञानेन्द्रियों, पाँचों कर्मेन्दियों ब॒ पाँचों 
प्राणों के पञ्चकों से सुरक्षित व तो तैरे)जीवन में हेमन्‍त व शिशिर ऋतुओं का उदय 
होगा, अर्थात्‌ हेमन्‍त (हन्ति पाप्म्नान वर्धयति बल॑ं वा)तेरे रोग व पाप नष्ट 
होंगे और तेरा बल बढेगा तथा, शिशिरःरे( शश प्लुतगतौ) तू द्रतगतिवाला होगा। तेरी चाल 
मन्द न होगी। तू तीत्र गति से*आरों ,बदूनेद बनेगा। ५. अब तीसरे-व-चौथे-वाक्यों का 
अर्थ यह है कि (क) रथ् हरे रे>रफ्रेन्तर तेरी साम>उपासना है और त्रिव॒त्‌ तेरी स्तोम:<स्तुति 
है। प्रभु की सच्ची उपासनों धद्ठी हे कि मनुष्य रथन्तर-इस शरीररूप रथ से भवसागर को 
तैरने का यल्र >> पच्ची स्तुति यही है कि मनुष्य त्रिवृत्‌लशरीर, मन व बुद्धि को 
| (ख) बहत्‌-बृहत्‌ तेरी साम>&उपासना है और पड्चद्श:<पज्चदश 


तेरी स्तोम - (बृहि वृद्धौ)-निरन्तर वृद्धि-बढ़ना-उन्नति करना ही तेरी 
उपासना न । | हैँ ः चाँचों कर्मेन्द्रियों व पाँचों प्राणों को उन्नत करना-इनका 
अधिपति स्तवन है। (ग) बैरूपम्‌-विशिष्ट रूपवाला बनना ही सामल्‍उपासना हैं 
सप्तदश:“पाँ पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच कर्मेन्द्रियाँ तथा मन और बुद्धि को ठीक रखना 
ही पक है। (घ) वैराजम्‌-विशिष्ट रूप से चमकना ही साम-तेरी उपासना है 
और छा: स्तोम:-शरीर का धारण करनेवाली २१ शक्तियोंवाला होना ही तेरी स्तुति 
है। शाक्वररैवते-शक्तिशाली बनना व ज्ञान-धनवाला होना। सामनी-तेरी उपासनाएँ 


हैं और त्रिणवत्रयस्त्रिंश:-( इमे वै लोकास्वत्रिणव:--ता० ६।२।३) ( देवता एव त्रयस्त्रिशस्था- 
यतनम्‌-ता० १०११।१६७)०वर्शा।लैाऋ्रणस्तिशाउजता288 88 82१० 2 तीन लोक व ३रे 
देवता ही स्तोमौ>तेरी स्तुति हैं, अर्थात्‌ यदि तू शरीररूप पृथिवीलोक को, हृदयरूप अन्तरिक्षलोक 


दशशमो5 ध्याय: छज्ज़्ज़धाज्रक्षाक्षा9:9.॥269 0 624. यजुर्वेदभाष्यय्‌ 


को तथा मस्तिष्करूप झुलोक को ठीक रखता है और इन्हें अपने-अपने 
अलंकृत करता है तो तू सच्चा सतवन कर रहा होता है। ६. इस प्रकार सारे 
अधिष्ठान बनकर भी तूने इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि नमुचे:-( 


॥7्रा[५/ ०6 700]8 ए7705 ) नमुचि को बडे-बडे शक्तिशाली भी जीत / उस 
अहंकार का शिर: प्रत्यस्तमू*सिर कुचल दिया जाए। सम्पूर्ण दैवी सम्प बनकर भी 
तुझमें 'नतिमानिता '>अभिमान का न होना आवश्यक है। यह अभिमाए, क्एै-किये-कराये 
पर पानी फेर देता है। 

भावार्थ-राजा सब दिशाओं में उन्नति करके लता ओ का कल्याण 
करने में प्रव॒त्त हो। 


ऋच्धषि:--वरुण :। देवता-परमात्मा। छन्‍्द : ज-सहस कह व :। ४*-पज्चम :।। 
सोमस्य त्विषि: ओज-सहस 
सोम॑स्य त्विषिरसि तर्वेव मे त्विषिर्भूयात्‌ ५ 


मृत्यो: पाह्योजों 3$सि सहों 5स्यमृत॑मसि 
प्रस्तुत मन्त्र का देवता “परमात्मा' है। करते हैं कि १. हे परमात्मन्‌! 
सोमस्य त्विषि: असिनतू चन्द्र की दीप्ति है। वन दीप्ति में सौन्दर्य यह है कि यह 


प्रकाशमय है और प्रकाश के साथ शान्ति एवं, इसमें दीप्ति व शान्ति का मेल 
भाँति /ही भूयात्‌नन्‍्हो। २. हे आत्मन! ओज: 
># प्रकाश का पुज्ज है। सह: असिनजसहस्‌ 
फेक अमृतम्‌ असिच्तू अमृत हे। मृत्यु से तू परे 
सम मृत्यो: पाहि-”मृत्यु से बचाइए। मेरे मस्तिष्क 
रुप हो तथा मेरे शरीर में अमृतत्व-नीरोगता हो। इस 
! सोम की त्विषिवाला होऊ। 
अमृतत्व की प्राप्ति हो। 


त। छन्‍्द :-स्वराडार्षीजगती। स्वर:--निषाद :।। 
राज्य-निरीक्षण 
ण्यरूपाड उषल्लों विरोक5 उभाविन्द्रा5 उर्दिथ: सूर्य हच । आरोहतं वरुण 

मित्र गत ह्तर क्षाथामदितिं दिति अत मित्रो 5$सि वरुणो 5सि ॥ १६॥ 

१. रा मजा ' मित्र' है, सारी प्रजा को *प्रमीते: त्रायते' मृत्यु एवं पापों से बचाने 
के लिए श्य्ल्शी है तो 'वरुण' सेनापति है, जो राष्ट्र पर होनेवाले शत्रुओं के आक्रमण 
का निवारण क्स्ता है। ये ठभौ-दोनों हिरण्यरूपौ-ज्योर्तिमय रूपवाले हैं। हिरण्य के समान 
शक्कर नेजस्थी डे , इन्द्रौ"परमैश्वर्यवाले अथवा सामर्थ्य से युक्त हैं। ये दोनों उघस: विरोके- 

कीसमाप्ति पर, उषा के व्युत्थान काल में उदिथ:-(उद्‌्गच्छत:) उठते हैं। सूर्य: तय 
7देतिज >ड्सी समय सूर्य भी उदय होता है, जिससे सूर्य के प्रकाश में ये मित्र और वरुण 
अपना कार्य सुचारुरूपेण कर सकें। २. हे वरुण>"|€शजत्रु के आक्रमण के वबारक सेनापते! 


मित्र-रोगों व पापों ह4 20002 00 8 चानेकाली राजन आप जज गर्ल पका अपने रथ पर अधिरूदढ 
हों और ततः-तब नम्‌- गा । के न तो , ओं का पालन करनेवाले , 


असिच्तू ओज का पुछ्ज है (59।0९१00 
का पुतला है, सहनशक्ति का तू स्व 
है। काल का भी तू काल है। आप 
में प्रकाश ( ओज) हो, मेरे मन में७ 
प्रकार तीनों क्षेत्रों में स्वस्थ 


भावार्थ- मुझे ओज 
ऋषि: -वरुण :। ५७१ 


कब. ९ शीअजजममममनकलमनलमल लत 3 लि उन जम जे नस या का 3 आम का 
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अदीन , राजनियमों के अनुष्ठाता को-शास्त्रनिर्दिष्ट बातों के करनेवाले को, गे भर 
नियमों के तोड़नेवाले को, नास्तिकवृत्त को “कोई क़ानून-वानून नहीं है! ( 

मानकर मनमाना आचरण करनेवाले को अक्षाथाम्‌-देखो। *यह पापी और यह 

इस प्रकार आप लोगों का विवेक करनेवाले बनो। “कौन आर्य है और कौन | 
आपको पता हो। ३. ऐसा करने पर ही आप मित्र: असिच्राष्ट्र को मृत्यु या होव 
वरूण: असिरराष्ट्र पर होनेवाले आक्रमणों का निवारण करते हो। 


भावार्थ-राजा के मुख्य कार्य दो हैं। पाप व रोगों से 7 । आक्रमण 
को रोकना। इससे राजा मित्र और वरुण नामवाला होता है। उसे उष | ही जाग जाना 
चाहिए और सूर्योदय के साथ ही रथारूढ हो राज्य के निरी ने शजत त्त हो))जाना चाहिए, 
जिससे वह आर्य व दस्युओं का विवेक कर सके। 
ऋषि:-वरुण :। देवता-क्षत्रपति:। छन्‍्द :-अआर्षीपड्टि 6 हिल 'पञ्चम :।। 
सोम-अग्नि-सूर्य - 
सोम॑स्य त्वा दयुम्नेनाभिषिंज्चाम्यग्नेर्श्राजसा स प्येन्द्रियेण क्षत्राणों 


क्षत्रप॑तिरेध्यति दिद्यूनू पांहि ॥ १७॥। 
९, राज्याभिषेक के समय राजा की चार विशौ पल 
जाता है। पुरोहित कहता है कि त्वा-तुझे सोमस्खल्वन्धम) के झुम्नेनटयश से अभिषिज्ञामित 
अभिषिक्त करता हूँ। चन्द्रमा के प्रकाश में हि के यू देंपेप्त व शान्ति का समन्वय है उसी प्रकार 
तेरी तेजस्विता 'शक्ति व शान्ति' के मेल से तुक्लै/ राज्याभिषेक के योग्य बनाती है। शक्ति 
के कारण तू अधृष्य है तो शान्ति केकर्रेष्ये लूँ अभिगम्य बना है। २. अग्ने:>अग्नि की 
भआ्राजसा्-दीप्ति से त्वाचतुझे अभिषिक्त) ७2 हूँ। तू स्वास्थ्य के कारण इस प्रकार चमकता 
है जैसे आग चमकती है। ३. सूरय सीट अस्ा-सूर्य-सदृश वर्चस्‌ के कारण मैं तुझे अभिषिक्त 
करता हूँ। प्राण: प्र नुद्य छः : “>सूर्य प्राणशक्ति का पुज्ज है, तुझमें भी प्राणशक्ति 
का पूर्ण विकास हुआ हे, थक 9) भषिक्त करता हूँ। ४. इन्द्रस्य इन्द्रियेण-इन्द्रियों 
का अधिष्ठाता होने से फल यों की शक्ति से सम्पन्न हे, अत: तुझे राज्याभिषिक्त 
करता हूँ। ५. क्षत्राणां न्‍ -तू क्षत्रियों में क्षत्रियेश्वर है, बलवानों में बलवान्‌ है। 
राष्ट्र को आघातों न है। ६. दिद्यूनू-इषुओं को, बाणों को, अतिज"लॉघकर 
पाहिररक्षा कर, अः् अल हे'शेजन्‌! तू शत्रुओं के बाणों से बचाकर हमें सुरक्षित कर। 
>५ राज्य वैह् होने योग्य है जो चन्द्रमा के समान दीप्ति व शान्तिवाला है, अग्नि 
प की दीप्तिवाला है, सूर्य के समान प्राणशक्ति का पुज्ज है, जितेन्द्रिय 
है। बलवानों से भी बलवान है, राष्ट्र को सब आक्रमणों से बचाता है। 


के समान नव 

पुरुष के < कि 

:। देवता-यजमान:। छन्‍्द:-स्वराडब्राह्मीत्रिष्टुप्‌। स्वर:-थेवत :।। 

'टजुरे रबपअव्णन वबरणा (एज्ञागंग॥095 ४0072) 

: देंवाउअसपल्नध्स'वध्व॑ महते क्षत्रार्य महते ज्यैष्ठ्यांय महते 
॥| । इडमममुष्य॑ पुत्रममुष्यँ पुत्रमस्ये विश5एष वो मी 

राजा सोमो 5सूप्ाक् जाहाप्ाता/केराज़ा 0 %७॥ ० 62।. 

हे देवा:-विद्वानो! इमम्‌>इस व्यक्ति को असपल्लम्-ऐकमत्य से सुवध्वम्‌-चुनो, 


दशमोऊ ध्याय: एफ, का क्ााक्षा 908 9-.29 [002. यजुर्वेद भाष्यम्‌ 
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इसलिए कि ९. महते क्षत्राय-महान्‌ आघात से रक्षणरूप कार्य को वह करे। जे 
ज्यैष्ठय्याय”महान्‌ ज्येष्ठता सम्पादनरूप कार्य को करनेवाला वह हो। राष्ट्र को 
ले-जानेवाला हो। ३. महते जानराज्याय"महान्‌ जनराज्य के लिए-- 

करनेवाला हो। ४. इन्द्रस्य इन्द्रियाय-इसे इसलिए चुनो कि यह राष्ट्र में प्रत्येक 
शक्तिशाली बनानेवाला हो। ५. इयम्‌-इसको अमुष्य पुत्रम-अमुक ; 
अमुष्य पत्रम-अमुक माता के पुत्र को अस्यै विशः-इसी प्रजा के अड्भभूर (७४ 
चुनो। एष:-यह अमीकच्छे प्रजाओ! बः-तुम्हारा राजा-नियन्ता है। अर 
राजा"”"हम ब्राह्मणों का राजा तो सोमः>"वह शान्त प्रभु ही है 


नर है? 
सम्पत्ति का मालिक नहीं है। वह सब परिग्रहों से ऊपर अल कललताल हु होता है 2 
भी ऊपर उठा रहता हे, इसी से यह राजा का भी पथ- 
भावार्थ--राष्ट्रपति का वरण यथासम्भव ऐकमत्येन ७०७ ट । विद्वान ब॒हस्पति- 
तुल्य ब्राह्मण इस राष्ट्रपति का मार्ग-प्रदर्शक होता है। प्राप्त करनेवाला राजा 
यहाँ 'देववात' कहलाता है। 


ही ज्रिष्टुप्‌। स्वर:- धेवत :।। 


ख्ब्ज्जे 


ऋषि:-देववात :। देवता-यथजमान :। छन्‍्द:-ि 


विक्रमण-विद्र स् 
प्र पर्व तस्य वृषभस्य॑पृष् चरन्कि स्व 5इयाना: । 
ता5आव॑वृत्रन्नधरागुद॑क्ता5अर्हिं बुउल्जुमसु; :। 
विष्णोर्विक्रमंणमसि विष्णोर्विक्रस्तमॉसिं विष्णों: क्रान्तमसि ॥१९॥ 


१, पर्वतस्य-पर्वाणि विद्यन्ते य बज पल्‍््अम्वास्या-पूर्पिमा आदि पर्बों में तथा प्रतिदिन 
दिन-रात्रि के पर्वरूप प्रात:-सायं रह जिसका उदबोधन किया जाता है उस 'पर्वत' 
नामवाली वृषभस्य्(वर्षितु:-उ£2 ) '्वर्षा करनेवाली अग्नि के पृष्ठात्‌-पृष्ठ से उठकर 
नाव:-( नूयन्ते स्तूयन्ते) स्तुति कम पग्य स्लेसिच:- धनों का सेचन करनेवाले इयाना:-गमनशील 
जल प्रच्चरन्ति- पमण्डल-सकै प्रति प्लोप्त होते हैं। मनु के शब्दों में ' अग्नौ प्रास्ताहुति 
सम्यगादित्यमुपतिष्ठते नि मेंडाली हुई आहतियाँ सूर्य, तक पहुँचती हैं। 'स्तव-सिच्र 
शब्द का अर्थ है 'धनों का सेज्े करनेवाले '। समय पर वर्षा होती हे तो कृषकों के मुख 
से भी यह शब्द क 'सोना बरस रहा है'। एवं, ये जल धन का सेचन करते 
हैं। ये मेघजल न हैं ही, ये 'अमरवारुणी ' देवताओं की मद्य कहलाते हैं। २ 

४ वर ज ) आदित्यमण्डल तक गये हुए (अक्ता:) जल बुध्न्यम्‌" ( बुध्न- 
सूरिक्ष में, होनेवाले अहिम्‌ू-मेघ में अनुरीयमाणा:"क्रमश: गति करते हुए 
आववृत्रनू-ंस जेथिवी पर लौट आते हैं। ३. इस प्रकार इन जलों की गति आदित्य के 


( 


आधार५ में, मेघ के आधारभूत अन्तरिक्षलोक में तथा अग्नि के आधारभूत इस 
रे दिखती है। ये जल शरीर में रेतस्‌रूप से हैं और स्थूलशरीररूप पृथिवी में 
ये के कारण होते हैं, मनरूप अन्तरिक्ष में ये नैर्मल्य का कारण बनते हैं और बुद्धि 
व झुलोक में ये उज्ज्बलता का साधन होते हैं। ४. ये रेतसूरूप आप: शरीर 


में व्याप्त होने पर “विष्णु” कहलाते हैं। 'यो है. विष्णु: सोम: सः '"श० ३।३।४।२। “वीर्य 
विष्णु: '-तै० १।७॥२।२७अह | किक॥ बीजों; लोकों; कर फ्रयगी59 [पतन व बुद्धि का-विजय 
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करता है। यही इसकी 'विक्रमण त्रयी' कही गई है। मन्त्र के ऋषि देवबात से के 
कि तू विष्णो:-“इस सोम के विक्रमणम्‌ >पृथिवीलोकरूप विजयवाला है, विष्णो: 
के विक्रान्तम्‌ असि>"अन्तरिक्षलोकरूप विजयवाला है और अन्ततः विष्णो२- 

क्रान्तमसि-झुलोकरूप विजयवाला है। इन सब लोकों का विजय करके तू सब | 
को अपनानेवाला होता है-“विष्णु: सर्वा दैवता:' ऐ०-१॥१, अर्थात्‌ ही क्षां 


के द्वारा खब दिव्य गुणों को प्राप्त करनेवाला होता है। 


भावार्थ - प्रत्येक मनुष्य का कर्त्तव्य है कि वह रेतस्‌ की रक्षा कणों को 


शरीर में ही व्याप्त करनेवाला बने और अपने शरीर, मन व बुद्धि को बन हो। 
ऋचषि:-देववात:। देवता-प्रजापति:। छन्‍्द :-भुरिगतिथृति:। फल : 
नाम-स्मरण 
प्रजांपते न त्वदेतान्यन्यो विश्वां रूपाणि हो 22 । यत्कामास्ते 
जुहुमस्तन्नों5अस्त्वयममुष्य पिता 5सावस्य स्याम पर्तयो 


रयीणाश्5स्वाहा। रुद्र यत्ते क्रिवि पर नाम तर न छेतः प्यमेष्टम॑सि स्वाहा ॥|२०॥ 

गत मन्त्र में रेतस्‌ की रक्षा द्वारा त्रिलोकी ( लि क्रेमण का उपदेश था। उसी को 
क्रियात्मक रूप देने के लिए प्रभु का स्मरण करे हुऐ) देवबात (मन्त्र का ऋषि) कहता 
है कि ९. हे प्रजापते-सब प्रजाओं के रक्षक 4 रस भोप एत्ानि तानि5इन प्रसिद्ध अथवा समीप 
व सुदूर देश में वर्त्तमान विश्वा रूपाणि>"सुब-रूपो/को, विविध जातीय प्राणियों व लोकों 
को त्वत्‌ अन्य: नज"आपसे भिन्न और 5८ ह ली र्थात्‌ आप ही परि बभूवन्व्याप्त कर 
रहे हो। आप ही इनका सर्जन व संहार (के हे 3/समर्थ हो। २. यत्कामा:-जिस कामनावाले 
होकर ते जुहुम:5-हम आपकी से ० (ते) तत्‌ नः अस्तुज्हमारी वह कामना पूर्ण हो। 
३. हम संसार में इस बात को कि अंयम्‌"हमारे समीप वर्त्तमान यह प्रजापति ही 
: बरत्तमान व्यक्ति का भी पिताजपिता व रक्षक हे 
कल प्रजापति (तत्‌ दूरे) अस्थ-इस समीपस्थ व्यक्ति 
जि से 7 ही प्रजापति के पुत्र हैं और परस्पर भाई- भाई हैं। हमें 
भ्नशें परस्पर लड़ना नहीं है। बयम्‌ हम तो रयीणाम्‌>इन धनों 
हम इनके दास न बन जाएँ। हम स्वाहा>इस स्वच्धन का 
तो यह निश्चय करता है कि हे रुद्र>असुर-संहारक प्रभो! 


और असौ-वह दूर-से-दूर 
का पिता है। एवं, हम सब 


यत्रजो तेच”-तेरा सम ) सब वासनाओं को विनष्ट करनेवाला परम्‌जउत्कृष्ट 
न ने जल जा हे >डेस नाम में हुतम्‌ असिल्‍तू हमसे हुत होता है, अर्थात्‌ हम तेरे उस 
नाम में अर्पित करने का प्रयत्न करते हैं। अमा"इस मेरे शरीररूप घर में इृष्टं 
असिर होते हो। स्वाहानहम आपके प्रति अपना अर्पण करते हैं। ५. 
पक . थेह प्रभु नाम-स्मरण ही हमें वासनात्मक जगत्‌ से ऊपर उठाता है। बासना-विजय 
ही | रेतस' की रक्षा का साधन बनती है और हमें त्रिलोकी के विजय में समर्थ 


भावार्थ-प्रभु ही सबका धारण कर रहे हैं, वे ही हम सबके पिता हैं। उस प्रभु के 
नाम-स्मरण में अपने की०णर्पितःपरते। हैए0हमै/्मेंक>त्रथी)कं? [विजय करें। 


एफफ़. (8५०४.॥293 ु 
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॥५.०५ ,०५ 32. ध ५ ५जम ५8५५ ८33५ 9५/9७/५७५० जीन भी धी५ जीन जीभ धीमी मनी पी नमी १+ नी री १+म जीबी 3१३ीभ9१तल का ११३ 5त सी तर तर ॑त॑चि-चऔचघयघयवघयि3यय यार +४ >> 


ऋषि:-देववात :। देवता-क्षत्रपति:। छन्‍्द:-भुरिग्ब्राह्मीबृूहती। स्व॒रः-मध्यम :।। 
अरिष्ट-अर्जुन 


इन्द्रंस्थ वज्ों 5सि मित्रावरुणयोस्त्वा प्रशास्त्रो: प्रशिषा युनज्मि 6 
जयापाम 


अव्य॑ंथायै त्वा स्वधायै त्वा3रिंष्टो अर्जुनो मरुतों प्रसवेन ज्याप 

म॑नसा समिच्द्रियेण ॥२१॥ 

५. गत मन्त्र के अनुसार प्रभु-नामस्मरण करनेवाले 
इन्द्रस्य-ठस परमैश्वर्यशाली , सब शत्रुओं के संहारक प्रभु के बच्र; वज्रवाला (वबज्रम्‌ 
अस्य अस्तीति वच्र:) है। प्रभु का नाम तेरे लिए वज्तुल्य बन र 
सब वासनाओं का संहार कर पाया है। २. अब त्वा-तुझे प्रशास्त्रीडड्के्त 
मित्रावरुणयो:-मित्र और वरुण के, स्नेह की पर त "निवारण की देवता के 
प्रशिषा-प्रशासन से युनज्मिन्युक्त करता हूँ। ३. और ->तुझे अव्यथायै-(व्यथ 
भयचलनयो:) अभय व अविचलन, अर्थात्‌ स्थिरता के कराता हूँ, तथा स्वधाये 
त्वा-(स्व-धा) आत्मधारण के योग्य बनाता हूँ। ४. (कला <किन्हीं भी वासनाओं व रोगों 
से न हिंसित हुआ तू अर्जुन:-उज्ज्वल (श्वेत"शुद्ध हो। ५. मरुताम्‌-प्राणों के 
प्रसवेन-प्रकृष्ट ऐश्वर्य से, अर्थात्‌ उत्कृष्ट प्राण “साझा, द्वारा जयच्तू चित्तवृत्तिनिरोध से 
वासना का विजय कर। ६. तुम सदा यह क्रहे समौ कि मनसानमन के द्वारा, मन के 
वशीकरण के द्वारा अपामन"हमने सोम व है और इन्द्रियेण-वीर्य से, प्रत्येक 
इन्द्रिय की शक्ति से समूनहम सज्जभत क ज 

भावार्थ-प्रभु का नाम ये 
हमारा जीवन वासनाओं से अहिंसित जोक ७20 


धो 


» स्नेह व निर्द्वषता हमारे जीवन का सूत्र हो। 
हो। हम सोम पान करें, शक्ति से युक्त हों। 


श छन्‍्द :--विराडार्षत्रिष्टुपू। स्वर:-घेवत :॥। 
का वि-दसन 


पो5अन्नह्मता विर्दसाम । 


गे के संहारक प्रभो! तुराषाट- ( तूर्ण सहते ) शीघ्नता से शत्रुओं 
यान पे! बयम्‌-हम सब तेल्तेरे हों और ते अयुक्तास:5आपसे अपने 
/ हों। हम सदा अपनी चित्तवृत्ति को विषयों से व्यावृत्त करके आपके 
साथ क !/३: -( अब्रह्मतां) नास्तिकवृत्तिता को, 'संसार का सज्चालक ईश्वर 
आसुरी विचारधारा को (जगदाहुरनीश्वरम्‌-गीता ) विद्साम*हम विशेषरूप 
 अनीश्वरता की भावना कभी उत्पन्न न हो। ३. रथं तिष्ठ-मैं उस शरीररूप 
यं अधिज्हे वज्रहस्त प्रभो। जिसके अधिष्ठाता आप हैं। प्रभु ही मेरे 
पा के सजञ्चालक हों। ऐसा होने पर क्‍या कोई वासना मेरी यात्रा को विहत कर 

प्रभु तो वज्रहस्त हैं, काम को भस्म करने के लिए उनका तो नाम ही पर्याप्त 

है। ४. देव-"हे सब विघ्नों के विजेता बह आप ही मेरे इस शरीररूप रथ पर स्थित हुए-हुए 
रशमीनू>लगामों को 7 शत करते, है। भाप ही -इन मेरे इन्द्रिय-रूप अश्वों 
को सुयमसे-ऊत्तमता 20 बट. | 200 रमरण हमें इस योग्य बनाता है कि 


यजुर्वेद भाष्यय्‌ एएआाएगा। बह लव १8त2४क एे 0८ वशमोउ ध्याय: 


७.५५ पल 3 9+स जीती मी चल तर तर तीन की ता +िी तीन रस चर चाय चय चार चाय तय यययययतयचय तय घययघय जय यू 


लीला कदिशिशिसिल नस नजर लमिकलक न शक कब लत महक 

हमारा मन विषय-व्यावृत्त हो पाये और हम इन्द्रियों को विषयपड्डू से मलिन न ० रद 
भावार्थ-हम ईश्वर के हों। अनीश्वरबाद हमारे नाश का कारण बनता हे। 

ही वज्रहस्त हैं, हमारे शत्रुओं का शीघ्रता से विनाश करनेवाले हैं। हल 


ऋचषि:-देववात :। देवता-अग्न्यादयो भन्त्रोक्ता:। छन्‍्द:-जगती। स्वर:-निषाद :। कक 
पारस्परिक अहिंसन 

अग्नयें गहप॑तये स्वाहा सोमांय वनस्पतये स्वाहा प्रसचाक 

स्वाहा । प्थिंवि मातर्मा माँ हिश्सीमोउअहं त्वाम्‌ ॥२३ 

देववात प्रार्थना करता है कि गत मन्त्र के अनुसार में 
लगाम प्रभु के हाथों में सौंपनेवाला बनूँ, और अपनी इस जीवन- १. -निरन्तर 
आगे बढ़ने के लिए तथा गृहपतये “इस शरीर-रूप जे 
स्वाहा>उस प्रभु के प्रति अपना अर्पण करूँ। यह प्रभु के 
२. सोमाय-सौम्य स्वभाव का बनने के लिए अथवा शक्ति का पुज्ज बनने 
के लिए और परिणामत: वनस्पतयेनज्ज्ञान की रश्मिय (को सो जे बनने के लिए स्वाहान-मैं 
उस प्रभु के प्रति अर्पण करता हूँ। यह प्रभु-अर्पण # झे ऊ्रीम ' बनाएगा, यह प्रभु-अर्पण 
मुझे 'बनस्पति' बनाएगा। ३. मरुताम्‌-प्राणों के ्जस हो प्रोज के लिए स्वाहा-में उस प्रभु 
के प्रति अपना अर्पण करता हाँ, अर्थात्‌ प्रभु-तजरणों “में| बेठना मुझे वासनाओं से बचाकर 
ओजस्वी बनाता है, में प्राणशक्ति-सम्पन्न होता. ह [के ज ४, हुब्न्ट्रस्य-जितेन्द्रिय पुरुष की इन्द्रियाय- 
प्रत्येक इन्द्रिय की शक्ति-सम्मन्नता के ३ हित प्रभु के प्रति अपना अर्पण करता हूँ। 
५... मानइस अर्पण करनेवाले मुझको हे पलक प्रात:-मातृतुल्य पृथिवि! मा हिंसी:-मत 
हिंसित कर। यद्यपि शरीर पड्चभौतिव व तथा पि पृथिवीतत्त्व की प्रधानता के कारण इसे 
पार्थिव कहने की परिपाटी है पा अत: के न को ही मुख्यता देते हुए कहते हैं कि 
तू मेरे अनुकूल हो। उ>ओऔर त्वाम्‌्-तुझे मानमत हिंसित करूँ। में अतिभोजनादि 
- व विषयासक्ति के गज ड इस को विकृत करनेवाला न. होऊं। प्रभु के प्रति 
अर्पण का यह परिणाम तो 'महान्‌ देव!” प्रभु से निरन्तर प्रेरणा (वात) प्राप्त. 
करके यह “देववात' से ही अहिंसित होगा। 

भावार्थ-' हम अग्नि) , सोम, ज्ञानी, ओजस्वी व इन्द्र बनें। 


मुझे ' अग्नि” बनाएगा। 


ऋषि ;<वास्यदेठ । देवता-सूर्य । छन्‍्द:-भुरिग्जगती। स्वर:-निषाद :।। 
हसः 
हश्स: / त्न््षिददे क्षसद्धोता वेदिषदतिथिर्दुरोणसत्‌। 
नष्र्दधर सदू लसद्बयों मसद॒ब् गोजा5 ऋतजा5अद्विजा5 ऋतं॑ बृहत्‌ ॥ २४॥ 


ग पच्त्र में अपने को प्रभु से अयुक्त न करने की भावना थी। जब हम सदा प्रभु 
हैं, प्रभु-स्मरण के साथ ही हमारी सब क्रियाएँ होती हैं तब वे प्रभु हमारे 
:-( हन्ति पापानाम्‌) सब पापों को नष्ट करनेवाले होते हैं। पापों के नाश से 
हमारा शुचि-पवित्र होता है और वे प्रभु शुत्रिषत्‌लहमारे पवित्र हृदयों में निवास 


करनेवाले होते हैं। २. जब [में हदुय में प्रभू के 88 को अनुभव करता हूँ तब 
वसु:-(वासयति) बे हि 003 ०है।“ उत्तम जीवन वही है जो 


का 


दशमोऊ ध्याय: एए/ए/ए७. धाशक्षा।भा4छु३9,295 0762[. 


सीमाओं को छोडकर सदा मध्य-मार्ग का अवलम्बन करता है। अन्‍्तरि 
निवास उसी में है जो “अन्तराक्षि'-मध्य में गति करता है (क्षि>गति)। न 
मार्ग पर चलनेवाले का कल्याण करता है। सितार के तार को अधिक कसा 
टूट जाता है, ढीला छोड दिया जाए तो स्वर ही नहीं निकलता। न बहुत 
न बहुत ढीला छोडा जाए तभी मधुर स्वर निकलता है। इस मध्य मार्ग में टिपद-जो व्य 
में प्रभु का निवास है। ३. होतानवे प्रभु ही सब-कुछ देनेवाले हैं ओर जो व्यक्ति 
अपने इस शरीर को यज्ञवेदी बना देता है उसी में प्रभु पा है। सब-कुछ 


देनेवाले वे प्रभु हैं तो हमें लोभ करना ही क्यों? लोभ को छोड को अपनाएँ 
और प्रभु के निवास-स्थान बनें। ४. अतिथि:च-वे प्रभु तो ' '-हमें निरन्तर 
प्राप्त होनेवाले हैं। दुरोणसत्‌- (दुर">बुराई ओणु अपनयने) करनेवाले में 
बेठनेवाले हैं। 'दुरोण' शब्द गृहवाची है, क्‍योंकि मर हमें , वर्षा-ओले आदि से 
बचाता है। इसी प्रकार अपने को बासनाओं से बचा भी 'दुरोण' हे। 

७. नृषत्‌-वह प्रभु 'नृषु सीदति'>अपने को में निषण्ण होता है। 


६. वरसत्‌ "वह प्रभु श्रेष्ठ व्यक्तियों में आसीन “अपन अर जो भी ऋत का पालन 
करते हैं वे प्रभु का निवास-स्थान बनते हेैं। ८. >ले प्रभु उस व्यक्ति में निवास 
करते हैं जो कि वी+ओम5"(वी गति, अव र के द्वारा अपना बचाव 
करता है। क्रियाशीलता के परिणामस्वरूप २ है। ९. अब्जाः-( अप्सु जायते) 
वे प्रभु जलों में प्रकट होते हैं। “यस्येमे 'हिंसवेन्‍्ती महित्वा यस्य समुद्र रसया सहाहु: ' 
ये हिमाच्छादित पर्वत, समुद्र व पृथिवी/#स प्रेश्न॒ की महिमा को प्रकट कर रहे हैं। १०. 
गोजा:-(गवि जायते) बे प्रभु इस पृश्चिबी केेडअ्षनन्त विस्तृत मैदानों , बनों व॒ पर्वतों में प्रकट 
होते हैं, उन स्थानों पर उस प्रभु ८ मेड ! दिखती है। ११५. ऋतजा:-वे सूर्य , चन्द्र, तारे 
व अन्य लोक-लोकान्तरों की निर्यसित॑-अ में प्रकट होते हैं। १२. अद्रिजा:-गगनचुम्बी 
घाटियोंवाले, ध्रुबता से स्थित ८2 लिचारणीय) पर्वतों में वे प्रभु प्रकट होते हैं। १३. वे प्रभु 
ऋतम्‌नसत्य हें, बृहत-सदा /अूर्धमान हैं, (वर्धमानं सवेरे दमे)। 


भावार्थ--हम | जिन “प्रभु की महिमा को देखें। जीवन को पवित्र बनाकर प्रभु 
के निवास-स्थान बनें। करें कि वे प्रभु सत्य हें, वे सदा वृद्ध हैं। इस प्रकार 
जीवन बनाते ख्द्ज ' सुन्दर दिव्य गुणोंवाले हों। 


->लामदेव:। देवता-सूर्य :। छन्‍्द:-जगती। स्वरः:-निषाद :!। 
एतावानस्य महिमा 
अपन ना व (स्यायुर्मयिं धेहि युड-्डासि बर्चो 5सि वर्चो मर्थि थेह्यूर्गस्यूर्ज मर्यि 
वां वीर्यकृतों बाहू5अभ्युपावहरामि ॥ २५॥। 

हे प्रभु-आराधन करता हुआ कहता है कि “इयत्‌ असि'5आप 'णएतावान्‌ 

अ ” इन शब्दों के अनुसार इतनी महिमावाले हैं। गत मन्त्र के शब्दों में 'जलों में, 
० आह में” सर्वत्र उसी की महिमा है। इस जड-जगत्‌ के कण-कण में प्रभु की 
महिमा हैं, २. चेतन जगत्‌ में भी आयु: असिजआप सबको जीवन देनेवाले हैं। मयि आयु: 


धेहि-मुझमें जीवन कएकप्रप्तातटकौजिए व्कमत्ती: का के कीं क्षी्ियुष्य प्राप्त करूँ। ३. युडः 
असिनन्‍्इस दीर्घ जीवन में आप हमें उस-उस कार्य में प्रेरित करनेवाले हैं। हम कभी-कभी 


यजुर्वेदभाष्यम्‌ एजज़,बाज्रक्ाकाा9ए५७.296 ए 62. दशमोऊ5 ध्याय: 


३0 आकर शिशिशिशिलिक लि शक कद जन्‍म लक बे मल कल लक का कम हल या आओ 
असफलता से निराश होकर कर्म छोड बैठते हैं तो आप हमें उत्साहित व शक्ति-सम्पन्न 
करके फिर कार्य-व्यापृत करते हैं। ४. वर्च: असिच्आप शक्ति के पुज्ज जद । ह 
थेहि-मुझमें शक्ति का आधान कीजिए। ऊर्क असिज्आप (ऊर्ज्‌ 'बलप्राणनथो : 
प्राग-शक्ति के आधार हैं। ऊर्ज मयि धेहि"मुझमें बल और प्राण-शक्ति को 
५.. इस प्रकार प्रभु की आराधना से शक्ति-सम्पन्न होकर बामदेव अप्रनी भुजाओं 
सम्बोधित करके कहता है कि वाम्‌च्ञाप दोनों को जो आप बीत पक -उत्पन्न 


करनेवाले इन्द्रस्य-सब शत्रुओं के संहारक प्रभु को कप ) भुजाएं 
हो, उन आपको अभि+उप+अबवहरामिनप्रभु की समीपता में कर्मों की ओर 
ले-चलता हूँ, अर्थात्‌ मैं प्रभु का स्मरण करते हुए, विषयपक्क रहते हुए कर्मों 


में लगा रहता हूँ। वामदेव"सुन्दर दिव्य गुणोंवाला बनने का 
भावार्थ-प्रभु के सम्पर्क से हमें ' आयु, वर्चसू व ऊर्ज आप्त होता है। प्रभु-स्मरण 
करते हुए शक्ति-सम्पन्न बनकर हम सदा भुजाओं को रक्खें। 


ऋषि:--वामदेव:। देवता--आसन्दी राजपत्नी। छन्‍्द:; 


स्योना- 


स्योनासि सुषदासि श्षत्रस्य 

स्योनामासींद सुषदामासींद अजस्म ओला प्री ॥ २६॥ 

गत मन्त्र की भावना के अनुसार प्र/ ्स प्मेरज़॑ से शक्ति-सम्पन्न बनकर निरन्तर क्रिया 
करनेवाला व्यक्ति इस पृथिवी को बडा सुन्दर बनाता है। मन्त्र में कहते हैं कि १. हे पृथ्चिवि! 
तू स्योना असि>सुखरूप है। प्रयत्रश् ह््व पेन लिए पृथिवी सुखरूप है ही। २. सु-सदा 
असिनसुख से बैठने के है (सखेने) * यस्याम्‌)। श्रमशील लोग तेरे आश्रय से 
जीवन व्यतीत करते हैं। ३. क्ष ज्: असिन-क्रियाशीलता के द्वारा बल का तू कारण 
है। इस पृथित्री पर निवास यदि क्रियाशील बनते हैं तो शक्ति-सम्मन्न भी होते 
हैं। क्रियाशीलता व शक्ति हैं। ४. वामदेव से कहते हैं कि हे वामदेव! तू 


स्योनाम्‌्-इस सुखरूप अल ह -आसीन हो। सु-षदाम्‌ आसीद->सुख से बैठने 
योग्य इस पृथिवी पर । क्षत्रस्थ योनिम्-बल की कारणभूत इस पृथिवी पर 


अवी सुखरूप है, सुख से बैठने योग्य है, शक्ति का स्त्रोत है। 
द्वारा 'बामदेव' पृथिवी को ऐसा ही बना लेता है। 


के _ हीस :शेप:। देवता-वरुण:। छन्‍्द:-पिपीलिकामध्याप्रतिष्ठागायत्री। स्वर:-पषड्धज :।। 
धृतब्रत: 
धृतब्रंतो वरुण: पस्त्यास्वा। साम्राज्याय सुक्रतु: ॥२७॥ 
'उल्लिखित मन्त्रों में वर्णित 'बामदेब' लोगों में से चुना जाकर (वरुण) जीवन 
से व्यवस्थित करने के लिए. सिंहासन पर बिठाया जाता है। इसने उत्तम शासन 
के द्वारा सुख का निर्माण करना होता है, अत: यह 'शुन:शेप” (शुनम्‌्जसुख , शेप-बनाना, 


।078/८०) कहलाता हे॥े; है, /99 08 सुन पज़ाओं में )ले ही चुना जाकर धृतत्रेत:- 
धारण किये हुए ब्रतबाला वरुण: - श्रेष्ठ | 200 0 नी व्यक्तियों की ओर से 


| स्वर:-गान्धार :।। 


द्शमो5 ध्याय: फ़्ज्ज.बाज्भाकाज्षह[्रू8.297 7 62. यजुर्वेद भाष्यम्‌ 


सिंहासन पर बैठता है। “प्रजा का कल्याण' यह इसका ब्रत होता है। अपने जीवन क्रो 
यह बड़ा संयमी बनाकर “वरुण '<ब्रत-बन्धनों में अपने को बाँधता है। ३. यह 
साम्राज्याय"साम्राज्य के लिए आसीन होता है। यह राजा बनकर सचमुच दे 
व्यवस्थित कर देता है। उत्तम व्यवस्था से राज्य में चोरी आदि सब बुराइयाँ सम ही > 
हैं और राज्य चमक उठता है, देश की सर्वागीण उन्नति होती है। ४. सुक्रतु:>यह राज़ा*उत्तम 


संकल्पों व कर्मांवाला है साथ ही उत्तम प्रजावाला भी होता है (क्रतु- प्रज्ञा)। 
इस प्रज्ञा की तीव्रता व संकल्प की दूृढ़ता से यह राज्य को एक खा हैं। यह 
उसे ऐसा बनाने के लिए 'धृत-ब्रत' होता है। 

भावार्थ-राजा को ' ध्ृत-ब्रत व सुक्रतु'” होना चाहिए, ड्् राज्य साम्राज्य 


में परिवर्तित हो जाए। 


ऋद्षषि:-शुन:शेप। देवता--यजमान :। छन्‍्द : ०७ :] :--ऋषभ :।। 
अभिभा: पल 


ध्ड् 


अभिभूरस्येतास्ते पज्च दिर्शा: न । 

वरुणो 5सि सत्यौजा< इन्द्रों 5सि 

बहुकार श्रेय॑स्कर भूय॑स्करेन्द्रस्य में रध्य ॥२८॥ 

१. गत मन्त्र की भावना के लक । व सुक्रतु' होता है वह 'अभिभू: 
असि '-सब शत्रुओं का पराभव करनेवाला एता:-वे पड्च दिश:-पाँचों दिशाएँ 
तेजतेरे लिए ऋल्‍लपन्ताम्‌-शक्तिशाली बनें दक्षिणा-प्रतीची-उदीची 'व॒ ऊर्ध्वा' इन 
पाँच दिशाओं का उल्लेख इसी डल्ले पड | १५४ तक के मन्त्रों में हुआ है। यहाँ उन 
दिशाओं का दूसरे प्रकार से उ । २. दसवें मन्त्र में प्राची दिशा का द्रविण 
ब्रह्म' कहा गया है। यहाँ कहते हँणके'हैं/ ब्रह्मन्‌>ज्ञान-सम्पन्न त्वम्‌-तू ब्रह्मा-चतुर्वेदवेत्ता 


है, ज्ञानी है। सविता असि>(जुऐड्चेर्ये) तू ज्ञानरूप सच्चे ऐश्वर्यवाला है। ३. सत्यप्रसव 
वरुण: -तू सत्य की प्रेरणा देनेअ स्रि-है। “ये ते पाशा वरुण सप्तसप्त त्रेधा तिष्ठन्ति 


विषिता रुशन्त:! छिनन्तु मुस् [| 'य: सत्यवाद्यति तं सृजन्तु “वरुण असत्यवादी 
को अपने पाशों से बाँः (डोले | है। सत्यवादी ही वरुण के पाशों से बच पाता हे। तू 
सत्योजा:>"सत्य के 8 | १९वें मन्त्र में दक्षिणा दिशा का द्रविण “प्षत्र '- बल ही 
कहा गया न । यह भी) निर्देघता के कारण तथा अपने को ब्रतों के बन्धन में बाँधने 
के कारण ओः सच्चे ओजवाला है। ४. इन्द्र: असिचतू इन्द्रियों का अधिष्ठाता हेै। 


१२वें मन्त्र में के आरोहण का अभिप्राय यही है कि यह इन्द्रियों को विषयों से 
व्यावृत्त 5 है इन्द्रियों का अधिष्ठाता बनता है और विशौजा:-प्रजा के ओजवाला 


सवितारसि सत्यप्र॑ंसवो 
सुशेव : 


“हर हे होता है। १३वें मन्त्र में इसे 'अनुष्टप्‌ '-प्रतिक्षण प्रभु का स्तवन करनेवाला कहा 

प्री कारण यह “सुशेव: '-उत्तम कल्याणवाला होता है। ६. अन्त में यह इन्द्रस्य 
स्परि-उस ' प्रभु के वज्रवाला है। प्रभु ही इसके बच्र हैं। १४वें मन्त्र में इसी वच्र से 
नमुचि नामक असुर के शिरश्छेदन का उल्लेख है। यह प्रभु को ही अपना बच्र बनाता है 
परन्तु इसका यह अभिष्रश्थ/मही पक थहे _निकरर्णपीहों >ओंती है| स्वयं अक़र्मण्य न होकर 


यजुर्वेदभाष्यम्‌ एएजए.वाज्शा।ता2९५७०.व298 एा 62]. दशमोउ ध्याय: 


जी टी जाए 5 ता पदक 
बहुकारच्यह खूब ही करनेवाला होता हैं, श्रेयस्कर-शुभ कार्यों को करनेवाला होता है। 
हैं. सन पलक उत्तम क्रियाओं में लगा रहता है। तेन-उससे, क्योंकि में 322 हे 
ग्रर प्रभु का नाम-स्मरण कर रहा हूँ, अतः मे रध्य-मेरे शत्रुओं को मेरे वशी । 
सब शत्रुओं को अभिभूत करके मैं सचमुच 'अभिभू: बन! 
भावार्थ-मैं ज्ञानी बनूँ, सत्य के ओजवाला होऊँ, ओजस्वी प्रजाताला तथा उत्तम 
कल्याण को प्राप्त करनेवाला बनूँ। प्रभु ही मेरे वज्र हों। मैं क्रियारीर् हि आ सब 
शत्रुओं को अपने वश में कर सर्के। 0 
ऋषि:-शुन:शेप:। देवता-अग्नि;। छन्‍्द: -स्वराडार्षीजगती। ६ 
सजातों में मध्यमेष्ठ 
अग्नि: पृथुर्थर्म णस्पतिर्जुषाणो 5अग्निः पुथुः 


स्वाहांकृताः सूर्य स्य रजश्मिमिर्यतध्वश्सजातानों मध्य 5 स्थ घ्ठर्यांय।। २९॥। 
गत मन्त्र का 'अभिभू:'>सब शत्रुओं का अर पर लि क्र वाला १. अग्नि:-निरन्तर 


८-५ ४ 


आगे बढ़ता है। २. पृथु:-(प्रथ विस्तारे) अपनी २ हज अं क करता है। ३. धर्मण: 
पति:-सदा धर्म का रक्षक होता है। ४. जुधाण:-अपते अर्ग्र का प्रीतिपूर्वक सेवन करता हैं। 
४. यह “अग्नि, पृथु व धर्मणस्पति' धस्य-्भूत के वेतु-पान करे। 'घृतमायु:' इस 
वाक्य में घृत को उत्तम जीवन का कारण कह शप) । अथवा 'घृत' का अभिप्राय क्षरण 
व दीप्ति! हैं। यह मलों का क्षरण पक फ्रेर दीप्ति प्राप्त करे। ५. इसके लिए यह 
स्वाहा-स्वार्थ का त्याग करनेवाला हो। /& ब्वार्थ-त्याग करनेवालों से कहते हैं कि है 
स्वाहाकृता: -स्वार्थ-त्याग करनेवालो! /छुस्‌ खूसेरः रफिमिभि:<सूर्य-किरणों के साथ यतध्वमूर 
यत्रशील बनो। सूर्योदय के साथ जे “कर्मों में व्याप्त हो जाओ और जब तक ये 
किरणें रहती हैं, अर्थात्‌ सूर्यास्त 4८ कर्सों»में लगे रहो। ३. सजातानाम्‌-समानरूप से उत्पन्न 
हुए लोगों में मध्यमेष्ठ्याय- प्र &यस् है और > में अवस्थित होने के लिए यही मार्ग है। जैसे 
राजा केन्द्र में अवस्थित शो उसके दायें-बायें स्थित होते हैं, उसी प्रकार 
यह सूर्य-किरणों के सा« 
है, अर्थात्‌ अपने स 


“पृथु-धर्मणस्पति' बनकर मलों का क्षरण करें और दीप्ति 
पे से ऊपर उठकर निरन्तर क्रिया में लगे रहें और इस प्रकार 


अपने सजातों । 


हो ड . न :शेपेगी देवता-सवित्रादिमन्त्रोक्ता:। छन्‍्द:-भुरिग्ब्राह्मत्रिष्ुप्‌॥ स्वर:- घेवत :।। 
देवतया-प्रसूत: 


नाता त्त्रो; प्रंसवित्रा सरस्वत्या बाचा त्वष्टरां रूपे: पृष्णा पशुभिरि्द्रेणास्मे 

न बरह्मंणा वरुणेनौज॑सा 5ग्निना तेज॑सा स्मेमेंन राज्ञा विष्णुना दशम्या 
प्रा प्रसंत: प्रस॑पामि ॥३०॥ 

इस मन्त्र का मुख्य वाक्य यह है कि देवतयानदेवता से प्रस्ूत:-( प्रेरित :) प्रेरित 

हुआ-हुआ प्रसर्पामि्थि''छपमी।इसार्जीवम० मक्रितकें। रपट घहर। आगे बढ़ता है। किन-किन 

देवताओं से और किस-किस दृष्टिकोण से प्रेरित हुआ-हुआ , इस ब्रश्न का उत्तः निम्न 


एएए. 3 5 का ०062. 


दशमो5 ध्याय: यजुर्वेदभाष्यम्‌ 


कक नमक जय 
वाक्यों में द्रष्टव्य है-१५. सबवित्राजसविता देव से, सूर्य से प्रसवित्रा-प्रकृष्ट प्रेरणा के 
दृष्टिकोण से प्रेरित हुआ-हुआ मैं आगे और आगे चलता हूँ। सूर्य मुझे तीन 2 


उत्कृष्ट प्रेरणा दे रहा है कि (क) मेरी तरह आगे और आगे बढ़ते चलो (ख् 


के दृष्टिकोण से, ज्ञान की वाणी के हेतु से प्रेरित हुआ-हुआ ० की 
प्रेरणा यही है कि कण-कण ज्ञानसंग्रह करके तथा एक-एक करते हुए 
तूने जीवन-यात्रा में चलना। ३. त्वष्ट्रा-त्वष्टा से रूपै:-रूपों के ६.७७ आधे ण हुआ-हुआ 
में चलता हूँ। त्वष्टा देवशिल्पी है, यह गर्भस्थ बालक के - कनें सुरूप बनाता 
है। यह यही प्रेरणा देता है कि अपने स्वास्थ्य का पूर्ण ध्य /करते हुए उत्तम रूपवाले बने 


रहना। हम स्वस्थ रहें और उत्तम रूपवाले बने रहें। ४. पूछछञा>पि[देंवता से पशु्रि: पशुओं 
के दृष्टिकोण से प्रेरित हुआ-हुआ मैं चलता हूँ। पोषण के देह 'पूषा' है। यह एक ही 
बात कहती है कि घर में गौ आदि पशुओं को अवश्य ३६०५ के बिना सबका समुचित 
पोषण सम्भव नहीं। गौ ही दुग्धादि से समुचित पोषप ध् हमें 'वसु, रुद्र बज आदित्य 
बनाती है। ५. इन्द्रेण-परमैश्वर्यशाली प्रभु से, देकतते हि से अस्मे5' हमारा ही बने रहना' इस 
प्रकार प्रेरणा लेता हुआ मैं जीवन-यात्रा में मे (है) प्रभु कहते हैं कि संसार में विषयों 
में उलझकर हमें भुला न देना। हम संसार में रह भु को भूल न जाएँ। ६. बृहस्पतिना- 
सर्वोच्च दिशा के, ऊर्ध्वा के, अधिपति 2 पे बरहाणा-बडा बनने के दृष्टिकोण से 
प्रेरित हुआ-हुआ मैं चलता हूँ। बृहस्पति “बह के हैं कि संसार में बड़ा बनने का प्रयत्र 
करना, कोई-न-कोई निर्माण का व ते फ्तिद फल करना-यही ब्रह्म बनने का मार्ग है। ब्रह्मा 
(८7/८४/००7०) निर्माता है। ७. वरुणेन/जेरुईडे से ओजसा>"ओजस्वी बनने के हेतु से प्रेरित 
ट्रे मुझे यही कह रहे हैं कि द्वेष का निवारण करना, ब्तों 
तुम ओजस्वी बन सको। द्वेषाग्नि में जलता हुआ 
० * ओो त्वी'भेहीं होता। ८. अग्निना>अग्निदेव से तेजसानतेज 
के दृष्टिकोण से प्रेरित हुई 5 '/मैं चलता हूँ। अग्नि मुझे यही कह रही है कि जैसे में 
अपने तेज से सब मलों को (भर्नम कर देती हूँ, उसी प्रकार तूने सब मलों का दहन करते 
हुए संसार में 7 | >ह ट सोमेन-सोमदेवता से राज्ञा-( राज दीप्तौ) दीप्त, यशस्वरी 
कै लिए प्रेरित हुआ-हुआ मैं जीवन-यात्रा में आगे बढ़ता ह। 
रहा है कि मेरी रक्षा करते हुए स्वस्थ-शरीर, निर्मल-मन व तीकत्र 
जीवनवाला बनना (सोम-वीर्य)। इस उज्ज्वल जीवन में सौम्यता 
ग ०. अब दशम्या-दशमी देवता विष्णुना -विष्णु से प्रेरित हुआ-हुआ में 
#॥ इस देवता की प्रेरणा यही है कि 'विष्‌ व्याप्तो' व्यापक दृष्टिकोणवाला 
बनना। संकुचित मनोवृत्तिवाला न बन जाना। तेरा सारा व्यवहार 

को लिये हुए हो। “उदार धर्ममित्याहु: “यह उदारता ही धर्म है। 
है _ हमारा जीवन देवों के आशीर्वाद से प्रेरणा लेकर चले। प्रेरणा यह है- 
सूर्य बढो , स्तुति-निन्दा से विचलित न होओ, बिना पक्षपात के तुम्हारा व्यवहार हो। 
सरस्वती-अधिक-से- अधिक 00 नवाणियों का [उपादान करना। [त्वेष्टा-स्वास्थ्य से सुरूप 
रहना। पूषा-घर में गो अर बनी) करी न ४ ्ले। इन्द्र-प्रभु का ही बने 


वजुवेंदभाष्यमू ए अबकी न 5 एए/ए/.वाज्रक्ा॥$28५9५3.7300 0 62. दशमोीऊ ध्याय: 


रहना। बहस्पति--बड़ा बनना। वरूण-आओजस्त्री बनना। अग्नि--तेजस्वी होना। सोम--यशस्व्री 
होना। विष्णु-उदार बनना। 


प्रभु का सतत मित्र 
अश्विभ्यों पच्यस्व॒सर॑स्वत्ये पच्यस्वेन्द्रांय सुत्राम्णें हे 
वायु: पूतः पवित्रेण प्रत्यडग्क्सोमो अतिस्त्रुतः। इन्द्रस्य ः ॥३९॥ 
९. गत मन्त्र के अनुसार देवों से प्रेरणा प्राप्त करके जब जीवन- यात्रा 


में चलेंगे तो यात्रा के अन्तिम प्रयाण>"पड्ाव तक पहुँचेंगे। यह 
की समाप्ति पर 'इन्द्रस्थ युज्य: सख़ा' इन .शब्दों में कहा गया सजा ! 


ऋऋ्षि:-शुनःशेप:। देवता-क्षत्रपति:। छन्‍्द:-- आर्षत्रिष्टुप्‌ू। स्वर:- धेवत /!। के 


तो तू उस 
इन्द्रस्य-परमैश्वर्यशाली , सर्वशक्तिमान्‌ प्रभु का 5: : सदा सखा-मित्र हो 
गया है। २. ऐसा बनने के लिए तू अश्विभ्याम॒र अप परम 


कर। प्राणापान की साधना में अपने को परिपक्व कर। के दैनन्दिन अभ्यास से 
तू इन्हें अपने वश में करनेवाला बन। ३. न पारवघन कल "अंधिदेवता के लिए पच्यस्वच्तू 
अपना परिपाक कर। झानाग्नि में अपने को 33५०० कर अब ५ प्राप्त कर। ४. इस प्रकार 
प्राण व ज्ञान की अग्नि में अपने को परिपक्व 5 क्लिए पिच्यस्व “परिपव अत्यन्त उत्तम रक्षक 
इन्द्रस्य-परमैश्वर्यवान्‌, सर्वशत्रुसंहारक श्रपु करे लिंए)घच्यस्व>परिपक्त् बन। प्राण-साधना 
और ज्ञान-प्राप्ति ही तुझे प्रभु-प्राप्ति-क्षम (रिंग 9 3 ; प्रभु-प्राप्ति के मार्ग पर चलता हुआ 
तू वायु:-(वा गतिगन्धनयो:) गति के में ब॒ुराइयों का हिंसन करनेवाला होगा। 
क्रियाशील बना रहकर तू अपने में म दास सु न आने देगा। ६. और वस्तुत: पवित्रेण 
पूतः-तू ज्ञान से निरन्तर पवित्र किया । ज्ञानाग्नि तेरी सब रागद्वेषादि मलिनताओं 
को भस्म कर रही जे । इन दूर हो जाने पर ७. प्रत्यड: सोमःच्तू अपने 
अन्दर उस सोम "'शान्तात् ( ९०0 रत ए८था5० ध० 004 ७शं0१॥१ )। तुझे हृद्यस्थ 
प्रभु के दर्शन होंगे। ८. थक का तः >हेस्त्रु गतौ) ब्रह्मनिष्ठ होकर तू अतिशयेन क्रियाशील 
होगा। तेरा जीवन तक । और ९. तू इन्द्रस्य युज्य: सखा-उस प्रभु का सतत 


साथ रहनेवाला मित्र बनेगी 2 
भावार्थ-प्राण-साधला/ व ज्ञान-प्राप्ति मुझे उस सोम का सतत सखा बनने में समर्थ 


करें। (2) 

ऋषि लक .। देवता-क्षत्रपति:। छन्‍्ड:-निचृद्ब्राह्मीत्रिष्टुप्‌ू। स्वर:- घेवत :।। 

प्रभु-प्राप्ति की यात्रा 
दस - यव॑मन्तो यर्वे चिद्यथा दान्त्य॑नुपूर्व वियूय । 
 क्रेण॒द्दि भोज॑नानि ये बर्हिषो नम॑5 उक्ति यज॑न्ति । 

मन 5स्यश्विभ्यों त्वा सरं॑स्वत्य त्वेन्द्रांय त्वा सुत्राम्णे ॥३२॥ 

>गत मन्त्र में प्रभु-प्राप्ति के लिए प्राण-साझ्नना तर ज्ञान-प्राप्ति का उल्लेख किया 
था। प्रसड़' में कहते हैं कि कुवित्‌ल्‍सख्ूल और अड्डभनचशीघत्र ही यवमन्तःन्‍जौ के 


खेतवाले यवम-जौ क़ो जिले _निश्चय से यथान्जैसे अनुपूर्वमलक्रमश: वियूय-पृथक्र्‌ 
करके दान्ति-काटते हैं तीन-चॉरि|दोडी ८ ४४08४505ी) क्रो बायें हाथ में पकड॒कर 


दशमोउ ध्याय: एजज,भजक्ा भाव ७/१.30 ।. 0 0. यजुर्वेदभाष्यय्‌ 
दायें हाथ से दराँती द्वारा काटते जाते हैं, इसी प्रकार ये आत्म-जिज्ञासु लोग भी 
करके कोशों को पृथक्‌ करते जाते हैं और अन्त में सारी मूँज के अलग हो जोने / 
इधिका (सींक) के दर्शन होते हैं उसी प्रकार सब कोशों से ऊपर उठ जाने पर 2: 
आत्म-तत्त्व का दर्शन होता है। २. इन आत्म-जिज्ञासुओं में कोई अन्नमयकोश को ्य > पु 5 
करने में लगा है, कोई प्राणमयकोश को अलग कर रहा है। कोई कपल के हल आगे 


हे हा 
बढ़कर सनोमयकोश तक जा पहुँचा है। एक-आध विज्ञानमयकोश तक 


आनन्दमय कोश पर पहुँचने के लिए प्रयल्शील हे। । 
हे प्रभो। इह इह-उस-उस स्थान पर पहुंचे हुए जप ले अदा की 


भोजनानि>( भुज-पालन ) पालन-व्यवस्थाओं को कृषण्पुद्दिआप ही कृपा कीजिए। 
आपसे पालित व सुरक्षित होकर ही ये आगे बढ पाएँगे। हे इन सबका 
पालन करना है ये"जो बर्नहिष:-उस-उस कोश का उद्बहष्णे साधक उपासक नमः 
उक्तिम#नमन के कथन से यजन्तिःआपकी उपासना > [ जे साधक! उपयामगृहीत: 
असि-तू उपासना द्वारा यम-नियमों का स्वीकार करनेवाला बे जा हे अश्थववभ्यां त्वा"प्राणापान 
की साधना के लिए तुझे प्रेरित करता हूँ। सरस्वत्ये पत् की देवता के आराधन के 
लिए तुझे प्रेरित करता हूँ। त्वा"तुझे इन्द्राय-उस पर है ल्‍ती प्रभु-प्राप्ति के लिए प्रेरित 
करता हूँ, जो सुत्राम्णे-सबका उत्तम त्राण व लि का 

भावार्थ-हम एक-एक कोश से ऊप श्र ट हे आत्म-तत्त्व का दर्शन करनेवाले 


बनें। उपयामगहीत बनें। प्राणापान की साथक्र -प्राप्तिवाले हों। 
ऋषि: -शुन :शेप:। देवता-अश्विन/- छज्द *“निचृदार्ष्यनुष्टुप्‌। स्व॒र:-गान्धार :।। 
+परमात्मा ) 


'प्रति-प _€ हक) पद्म 
युवश्सुराम॑मश्विना नमुच्सद है । 
विपिपाना शुभस्पती 5 न हैक ४<र्म स्वावतम्‌ ॥३३॥। 

१. जब जीवात्मा परम पम््पैर्क स्थापित कर लेता है तब प्रभु पति हैं जीवात्मा 
पली है। उस समय युवम जी वी | अश्िवना-(अशू्‌ व्याप्त) कर्मों में व्याप्त होनेवाले, 
आस्‌रे नमुचा>असुरों के डर भागे अहंकार (न+मुच्‌) के संहार के निमित्त सचा+मेलवाले 
सुरामम्‌-उत्तम ्ड सोम को“(सुरमणीयम्‌) विपिपाना-विशेषरूप से पीते हुए शुभस्पती+- 


शुभ कार्यों के र हुए इन्द्रम्-इन्द्र को कर्मसु>कर्मों के करने के निमित्त आवतम> 
पालित करो, अ को स्वकर्मक्षम बनाओ। २. परमात्मा व जीवात्मा पति-पत्नी के 
समान हैं न -कर्मों में व्याप्त रहनेवाले हैं। प्रयत्न उनका गुण है। प्रभु के कर्म 


सृष्टि की व प्रलयरूप हैं। जीव के कर्म ज्ञानोपार्जन , सन्‍तान-पालन , आत्म-दर्शन 
हैं। ३. परमात्मा अहंकार -शून्‍्य है। जीव में अल्पज्ञता के कारण 
है, परन्तु जब यह जीव प्रभु के सम्पर्क में आता है तब अहंकार को 
] है। उसी समय अन्य वासनाओं के विजय से यह सोम के पान में भी समर्थ 

_रक्षा कर पाता है। इस सोमपान का परिणाम यह होता है कि यह शुभ कार्यों 
में प्रवत्त होता है, अशुभ कर्मों का त्याग कर देता है। ४. इस सोमपान से उसको सब 
इन्द्रियों की शक्ति का वार्ता, होगा जैतओऔइ0ह6।हज लक पशृत्र। बनता हैं। 


भावार्थ-परमात्मा के सम्पर्क से हमारा अहंकार नष्ट हो। हम सोम का पान करें 


यजुर्वेदभाष्यम्‌ फ़्जज.बाज्क्ा।भाजिष्ठ४३.302 0 02. क्‍ दशमोऊ ध्याय: 


और शुभ कार्यों में प्रवृत्त रहें। 


ऋषि: -शुन:शेप:। देवता-अश्विनौ। छन्‍्द:-भुरिक्पद्डिं:। स्वर:-पज्चम:/॥ 
प्राणापान का रक्षक 


पुत्रमिंव पितरांवश्विनोभेन्द्रावथु: काव्यैर्द ईसनाभि: । 

यत्सुरामं व्यपिंबः शच्ीधि: सरस्वती त्वा मघवन्नभिष्णक्‌ | 

९. हे इन्द्र-इन्द्रियों के अधिष्ठाता जीव! इब पितरौनजैसे अर पिता पुत्र को 
अवशथु:-रक्षित करते हैं, इसी प्रकार काव्यै:-कवि-कर्मों से, मन्त्र- र्थात्‌ तत्त्व-ज्ञान 
की प्रतिपादिका वाणियों से तथा दंसनाभि:-उत्तम कर्मा से ३५९ रह दोनों प्राणापान 
अवशथु:-तेरी रक्षा करते हैं। प्राण-साधना से जहाँ इन्द्रियदोष नहीं 
होते वहाँ बुद्धि तीव्र होकर सूक्ष्म-तत्त्वों के माप भी 
सोम की भी शरीर में ऊर्ध्व गति होती है। हे इन्द्र! यत्‌- -सुरमणीय इस सोम 
को व्यपिब:-पीता है, जब इसका अपव्यय न होने में ही सुरक्षित करता 
है. तब शतक्चीभि:-उत्तम प्रज्ञानों व कर्मों से _अटय स्येह विद्या की अधिदेवता हे 
मघवन्‌>ज्ञानै श्वर्य-सम्पन्न तथा (मश्न्यज्ञ ) गिवनवाले जीव! त्वाचूतुझे 
अभिष्णक्‌-उपसेवित करती है। ( गे उप ३. यह प्रज्ञान व यज्ञात्मक कर्म 
ही वे दो पंख हैं, जिनसे जीवरूप सुपर्ण सुपर्ण को प्राप्त करता है। सुपर्ण 
को सुपर्ण बनकर ही पाया जा सकता है, ज्ञान व यज्ञकर्म रूप सुपर्णोवाले बनें 
और इसके लिए प्राण-साधना करें। 

भावार्थ-प्राण-साधना से हम 
का मार्ग है। 


व यज्ञात्मक कर्मोवाले बनें, यही प्रभु-प्राप्ति 


ट ध्यायः सम्पूर्ण:॥ 
हि 
<ई क्‍ 
क्र 


एश्ाका ।+ ट6ताधा) ४८१०८ ५50302 ए 62]. 


एएए,वाज्धा।धाा9५५३.॥]303 0 62. 


एकादशोड ध्याय: “ ्थ्जे 


ऋषि: -प्रजापति:। देवता--सविता। छन्‍्द:-विराडार्ष्यनुष्टुपू। स्वर:-गान्धार्‌:।। 


क्‍ मनो-योग 2 
युज्जान: प्रथम म॑नस्तत्त्वार्य सविता धिय:। 
अग्नेर्ज्यो तिर्निचाय्य॑ पृथिव्याउअध्याभरत्‌ ॥ १॥ 
प्रस्तुत मन्त्र का ऋषि प्रजापति और देवता 'सविता' है( कोष :)। यह 
झानैश्वर्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। इसके लिए प्र हे पूर्व मन:-मन को 
युञ्जान:-उस आत्मतत्त्व में लगाने की वृत्तिवाला बनता : मन को विषयों से 
हटाकर आत्मतत्त्व में लगाने का नाम ही योग है। इधर गा उखाडला, उधर लगाना। २. इस 
योग के द्वारा यह सविताजउ्ज्ञानैश्वर्य का साधक ! को तत्त्वाय-(तनित्वा) 
विस्तृत करके उस प्रभु की ज्योति को देखता हे। तर सब भूतों के अन्दर गूढ़ 
होते हुए भी दिखता नहीं। बुद्धि के द्वारा उस प्र 
को तीब्र व सूक्ष्म करने का प्रयत्न करते हें। (ए ७ रध 
दुश्यते त्वग्र्यया बुब्धया सूक्ष्मया सूक्ष्मद शिदद्षिय हे /. योगभ्यास के द्वारा सूक्ष्म हुई इस 
ब॒ुद्दि से अग्ने:-उस अग्रणी प्रभु के हे नूःचप्रकेशर 
करके ही मनुष्य पृथिव्या अध्याभरत्‌रइ 
“रसो< प्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते' हि पप 
होता है और वस्तुत: इस विषय-रस, के जिम न्‍्ति होने पर ही मनुष्य इस पार्थिव देह से ऊपर 
से कर वीक्ष का भागी होता है। ४. यहाँ प्रसड्॒बश यह 
एक योगी अन्दर-ही-अन्दर इस ज्योति के दर्शन 
र्गन का साधन है। इसे अनिर्विण्ण चित्त से करते 


स्पष्ट है कि वे प्रभु ' प्रकाश ' त्प 
करता है। यह योग ही इस ज्यें 
चलने में ही कल्याण है (पर ता 
दृढ़भूमि होता है और कि मिलाता है। 

भावार्थ यू मोक्ष-मार्ग का क्रम यह है-१. मन को आत्मतत्त्व में लगाना २. योग द्वारा 
बुद्धि का तनूकरण को तीजत्र बनाना ३. प्रभु के प्रकाश को देखना ४. विषय-रस 
निवर्तन तथा ५. 


:। देवता--सविता। छन्‍्द:-शुडरकुमतीगायत्री। स्वर:-षड्‌ज :।। 
कर्मयोग 

वयं देवस्य॑ सवितु: सवे। स्व॒रग्याय शक्त्याँ ॥२॥ 
हि पिछले मन्त्र में मन को विषयों से हटाकर आत्मतत्त्व में लगाने का प्रतिपादन 
' कहलाता है। 'स निश्चयेन योक्तव्यो योगोडनिर्विण्णचेतसा” इस योग को 

चित्त से सदा करते ही रहना चाहिए। इस योग के द्वारा य्रुक्तेन-एकाग्र हुए 
मनसा>मन से वयम्‌जहम सवितुः देवस्य-उस प्रेरक दिव्य गुणों के पुज्ज प्रभु की स्वे८ 
प्रेरणा में, अर्थात्‌ उसकी “फ्रश्णा के।9मनसेरकुंपस्ग्रांयर्वेशर्क्ति0 स्बैग्याय-स्वर्गसाधक कार्यों 


थ्था 
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के लिए प्रयत्न करें। २. योग के अभ्यास से हमने मन को स्थिर करने का प्रयत्न किया 
परन्तु इस स्थिरता को नष्ट न होने देने के लिए आवश्यक है कि हम इसे ्म 
कर्मों में लगाये रक्खें अन्यथा यह फिर विषयोन्मुख हो हमें निरन्तर + 
जाएगा। मन की दिशा को ही बदला जा सकता है, इसे बिलकुल समाप्त नहीं 
सकता। इसका वेग उत्तम कर्मों की दिशा में हो जाने पर यह सदा उन्हीं में लगा रहेगा 
हमारे जीवन को स्वर्गतुल्य बना देगा। ३. उत्तम कर्म वे ही हैं जिनकी प्रेरप ५३९ पं दी 
गई है। वस्तुतः धर्म की अन्तिम कसौटी ही यह है कि जो हमारी आद्मा की,/अर्थात्‌ 
अन्त:स्थित प्रभु को प्रिय लगे, अत: मन को वश में करके हम अफ्र्न कपल पों को 
ज्ञान-प्राप्ति में लगाये रक्खें और कर्मेन्द्रियों को यज्ञादि उत्तम कर्मों ग्रे: व्योपृत> किये रहें। 
यही जीवन को सुखी बनाने का मार्ग है। यही सच्चा कर्मयोग है। 2#--आक्र्मण्य॑/ पुरुष का 
मन फिर पापों में जाने लगता है, अत: उसे उत्तम कर्मों में ही « ८ थे ररेबना है। 

भावार्थ- १५. मन को युक्त करें २. प्रभु से आदिष्ट कम हल यथाशक्ति लगाये 
रकक्‍्खें ३. यही स्वर्ग-प्राप्ति का मार्ग है। ७ 


ऋषि:-प्रजापति:। देवता-सविता। छन्‍्द: पक टे :-गान्धार :।। 
युक्‍त्वायय॑ सविता देवान्त्स्वर्यतो धिया बे)” 
बृहज्ज्योतिं: करिष्यत: स॑विता प्र कक ; सित्ति लि तोन । 
गत मन्त्र का सबिता>मन, बुद्धि व इडि हयी व 
शवक्‍्त्या' शक्ति के अनुसार स्वर्ग-साधक ब 
उत्तम कर्मों से स्वर्ग की ओर जानेवाली ६ 
द्वारा आत्मतत्त्व की ओर गा ध्ि 
की कारणभूत ज्योति:"ज्ञान कौ 
प्रकार सबवितानयह आत्म- 
प्रसुवाति-प्रकृष्ट प्रेरणा प्राप्त 
संक्षेप में, ९. सविता 


मो कर करनेवाला है। यह स्वर्‌ यतः -यज्ञादि 
डेन इन्द्रियों को युक्‍त्वाय- मनो-निरोध के 
& सड छ/व प्रज्ञानों से दिवम्‌्-प्रकाशमय बृहतत्वृद्धि 
परमात्मा को करिष्यतः:-आत्मीय करता है। इस 
योगी तान्‌ देवान्‌5”उन प्रकाशक इन्द्रियों को 


छा] को उत्तम प्रेरणा देनेवाला योगी इन्द्रियों को बहिमुर्खता . 


से हटाकर अन्तर्मुखता की -चलता. है-यही इन्द्रियों का युक्त करना है २. यज्ञादि 
कर्मों से यह पा की झोर जानेवाला बनाता है ३. बुद्धि के द्वारा उस 'प्रकाशमय 
बृहत्‌ ज्योति:' अ त्मा को अपनानेवाला होता है। ४. यह इन्द्रियों को सदा उत्तम 
प्रेरणा देता रहता ! तूने भद्र ही देखना है। हे कान! तूने भद्र ही सुनना है।' इस 
प्रकार आदी एकेजर ( को सचमुच “देव” बना डालता है। 

_संयम-यज्ञ को करते हुए हम स्वर्ग साधक-कर्मों को ही करें। 
ज्ञान जे त्म-दर्शन के लिए प्रयत्नशील हों। इन्द्रियों को सदा उत्तम प्रेरणा दें। 
ऋषि: --प्रजापति :। देवता-सविता। छन्‍्द:-जगती। स्वर:-निषाद:।। 
ईश-ध्यान 


युञ्जते मर्न3उत युज्जते धियो विद्रा विप्र॑स्थ बृहूतो विपश्चित॑:। 
वि होत्रां दधे वर्यमविर्दे4३४३न्मेंही 'देवस्थेसेचितु: >च॑रिष्टुति:॥ ४॥। 


एकादशोउ5 ध्याय: 
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१, विप्रा:-विशेषरूप से ज्ञान द्वारा अपना पूरण करनेवाले होत्रा:>सदा यज्ञ > 
खानेवाले ज्ञानी लोग मन: युञ्जते-मन को उस परमात्मा में लगाते हैं। २. जू 
विप्रस्य-ज्ञानी बहतः-सदा वर्धमान विपश्चिच्तत: ससर्वद्रष्टा उस प्रभु के धियः-5 जानो 
युड्जते-अपने साथ जोड्ते हैं। ३. वह एकः इत्‌्लएक ही वयुनावित्‌्-सब प्रज्ञात्ता/ 
जाननेवाला है और विदधे-इस सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड का निर्माण करता व्यू त । ४-- उस (स्वितु: 
देवस्य-प्रेरक देव की परिष्ट्ति:-वेदों में सब ओर सुनाई पड॒नेवाली स्तु नूहे। 
५... जब हम अपने. मन को विषयों से हटाकर उसे आत्मतत्त्व के ० । 
करते हैं तब उस महान ज्ञानी प्रभु की झ्ञानवाणियों को अपने साथ ला 
वाणियों द्वारा हम जान पाते हैं कि उस प्रभु ने ही सारे लोक- | को 
उस प्रभु की स्तुति महान्‌ है। 

भावार्थ-हम अपने मनों को प्रभु में लगाने का शक : और उसकी बनाई इस 
सृष्टि में उसकी महिमा को देखने का प्रयत्न करें। भष, 


ऋषि: -प्रजापति:। देवता-सविता। छन्‍्द:-* :--पज्चम :।। 
वाणी का $£ 
युजे वां ब्रह्म पूर्व्य नमोंभिर्वि एलोक॑ छत: मु पेट सूरे: । 
ध्रुण्वन्तु विश्वें5अमृर्तस्य पुत्राउआ 2ये ६ प्म नि दिव्यानि तस्थु: ॥५॥। 


१. वाम्‌न्‍तुम दोनों पति-पत्नी को । रत मीएिफ 3 के द्वारा पूर्व्यम-सृष्टि से पहले 
कै्सज्ज़ करता हूँ। प्रात:-सायं नमस्‌ की उक्तियों 

के द्वारा तुम प्रभु के समीप पहुँचते “बी स्# प्रकार समीप पहुँचने पर सूरे:८उस उत्तम 
प्रेरणा देनेवाले ज्ञानी प्रभु की श्लोक “ब वाणियाँ पथ्या इब-पथ-प्रदर्शिका के रूप 
में विएतु-तुम्हें विशिष्टरूप से प्राप्त हेो। वाणियों में हम “'जीवन-यात्रा को किस प्रकार 
चलाना '-इस बात का विविध फों- पे के लत पदेश पाते हैं। ३. विश्वे-सब अमृतस्य पुत्रा:5उस 
अमृत प्रभु के पुत्र, अर्थात्‌ अमृत )पिता की भाँति ही विषयों के पीछे न मरनेवाले 
योगिजन शूुण्वन्तु-इन वाहि जे के) स । ये वाणियाँ विषयासक्त पुरुषों को सुनाई नहीं 
पड़तीं। इन्हें तो वही सुनते हैं: व्यानि धामानि-प्रकाशमय तेजों के आतस्थु:-अधिष्ठाता 
बनते हें। विषय- प्रदि हम नम्नता से उस प्रभु के चरणों में उपस्थित होते हैं 
तो उस प्रभु की तआणियों को सुन पाते हैं। यह विषय-दव्यावृत्ति हमें दिव्य तेजों 
का अधिष्ठाता ब. #ती है 

अर बा च्रषय-व्याव॒ृत्त होकर उस अमृत पिता के अमृत पुत्र बनें, और उस 
वाणियों को सुनें। 
_ प्रजापति :। देवता-सवबिता। छनन्‍्द:-निचृदार्षीजगती। स्वर:-निषाद :।। 

प्रभु-स्तुति 
प्रयाणमन्वन्य5 इद्ययुर्देवा देवस्थ॑ महिमानमोज॑सा । 

ये पार्थिवानि विममे स5एतंशो रजौश्टसि देव: स॑विता महित्वना ॥६॥ 

२. यस्य देवस्यवजिंसा डोक्नात्के। प्रमाण गम असुत्तप्रकपा। छेछ निर्देशानुसार अन्ये देवा: 
अन्य सब देव इत्‌्-निश्चय से ययु:-चलते हैं। प्रभु ने इन देवों का जो भी मार्ग निश्चित 


यजुवेदभाषयए।  ++ फषण अधभाव॥40५9.7306 ० 62॥..........0-_--०००००००२० एज्फ.था 904४ 4.].2(0 [.. हल शक लीकिएआ 


किया है उसी मार्ग पर ये सब निरन्तर चल रहे हैं। २. यस्य ओजसा-जिस देव के ओज 
से अन्ये देवा:-दूसरे सब देव महिमानम्‌लमहिमा को ययुःप्राप्त होते हैं। रे प्र 
शशिस्‌र्ययोः ' इत्यादि वाक्‍्यों के अनुसार सूर्य और 
प्राप्त हुई है। 'तस्य भासा 'सर्वमिद विभाति >उसी 
हैं। जहाँ कहीं भी विभूति, श्री व ऊर्ज्‌ 


करनेवाले हैं। 


ऋषि:-प्रजापति :। देवता-सविता। छन्‍्द:- 

'प्रभु-भक्त के लक्षण ( चर्म (+माश् 

देव॑सवितः प्रसुंव यज्ञं प्रसुव यज्ञपति 950 
दिव्यो गंन्धर्व: केतपू: केत॑न्नः प प्तू्व दो ज्पतिर्वार्च नः स्वदतु ॥७॥। 

१. हे देव सवितः-दिव्यताओं के है खिलके प्रेरक प्रभो! यज्ञं प्रसुब-आप हममें 

यज्ञ की भावना को प्रेरित कीजिए। प्राप्त करके हम यज्ञशील हों। २. 

यज्ञपतिम्‌-मुझ यज्ञपति को, यज्ञों 5 ३५ । 

प्रसुव-ऐश्वर्य के लिए प्रेरित कोजिए (मकर जम जीवनवाला मैं यज्ञिय उपायों से ही सेवनीय 

धन का लाभ करूँ। ३. वह दिदल्य श्र में स्थित होनेवाला गन्धर्व: >वेदवाणी 

का धारण करनेवाला केतपू: वि केरे केपे पवित्र करनेवाला प्रभु नः"हमारे केतम्‌ल्झ्ञान को 

पुनातु-पवित्र करे। उस प्रभु ह ६ 

हो। हम अपने मस्तिष्क में 


पति प्रभु नः वाचम्‌> था) को स्वदतु-स्वादवाला बना दे। हमारी. वाणी में माधुर्य हो। 

ये न्‍न्कह जीवन यज्ञमय हो। २. यज्ञिय उपायों से ही हम सेवनीय धन को 
प्राप्त करें। ३. (पवित्र व उज्ज्वल हो। ४. वाणी मधुर हो। संक्षेप में यज्ञ” का 
परिणाम भग- ै का परिणाम माधुर्य। यज्ञ से हम भग को प्राप्त करें, ज्ञान से 
माधुर्य को। भक्त के लक्षण हैं। प्रभु-भक्त के अन्दर ज्ञानाग्नि दीप्त हो रही होती 


है तो व्यवहार में मधुर, शान्त-वचनों का जल बहता हेै। 


. _प्रजापति:। देवता-सविता। छन्‍्द:-भुरिक्शक्वरी। स्वर:- घेवत :।। 
विज्ञान+स्तुति 
सन नों देव सवितर्यज्ञं प्रण॑य देवाव्यश्सखिविद॑ससत्राजित धनजितंश>स्वर्जित॑म्‌ । 
स्तोमध्समंर्धय गायत्रेण॑ रथन्तरं बृहद्‌ गांयत्रव॑र्त्तनि स्वाहाँ ॥८॥। 


१. हे देव सकिश्तातप्रेपक्ा/दिक्ताणणपों: लेफअलाउत0ग। हम हमारे इम यज्ञम-रस उत्त 


एकादशोउ ध्याय: एएफज़.धाज्शाधाई4#/३.307 एा 62]. यजुर्वेदभाष्यम्‌ 


को प्रणय"आगे बढ़ाइए। (क) देवाव्यम्‌-जो यज्ञ वायु आदि सब देवों को (अवतिन-प्रीणयति ) 
प्रीणित करनेवाला है। (ख) सरखिविदं-जो यज्ञ हमें अपने सखा (परमात्मा) के ८(पविद्‌ 
लाभे) प्राप्त करानेवाला है। (ग) सत्राजितम्‌जजो सत्य का विजंय करनेव्ज््ा ३ 
धनजितम्‌-धन को जितानेवाला है। (डः) स्वर्जितम्‌-सुख व स्वर्ग को ०१६७० ०-#० २ 

एवं, हमारे जीवन में उस यज्ञ का स्थान हो जो यज्ञ इहलोक व परलोक-दोनों का 

सिद्ध करता है। वायु आदि सब देवों का शोधक होने से यह “देवाव्य' आल को 


प्राप्त करानेवाला है, जीवन को सत्यमय बनाता है। ३. हे प्रभो! में 
ऋतचा-विज्ञान से स्तोमम्‌-स्तुति को समर्धयन"समृद्ध कीजिए। 'ज्ञानाद्‌ पट '>ज्ञान 
हमारे ध्यान में विशेषता उत्पन्न करनेवाला हो। पदार्थों के डर को बेल -कण में उस 
' प्रभु की महिमा दिखे। उदाहरणार्थ-उड॒द वातनाशक हैं, उड़द है। प्रभु 
ने उड॒द के दो दलों में एक पतली सींक-सी रकक्‍्खी है जो है। दाल बनाने पर 


ज नष्ट हो जाता हे। ४. 


(>शोड ले रथन्तरं--तै० 


वह छिटकी जाकर अलग हो जाती है, अत: उसका वातनाशक 
गायत्रेण- (गया: प्राणा: तान्‌ तत्रे) प्राण-तत्त्व की रक्षा से रचचस्तः 

२।७।१।१)। हमारे ब्रह्मवर्चस्‌ को समर्धय-बढाइए। हम्र| री सशरी झरीर प्राणशक्ति-सम्पन्न हो तो 
हमारा मस्तिष्क ज्ञान की सम्पत्ति से परिपूर्ण हो। ५. हर्म्रिप्जद् >ल॒ख्दि का कारणभूत स्तोम 
गायत्र-वर्त्तनिप्राण के मार्गवाला हो, अर्थात्‌ हम प्रणिशतक्ति--सम्पन्न हों और उस स्तुति के 
करनेवाले हों जो हमारी वृद्धि का कारण बनती धेक्ष ->इस सबके लिए हम प्रभु 
के प्रति अपना अर्पण करनेवाले हों। 


>२| (० 


द भावार्थ-हमारे जीवन में यज्ञ ६2८ | साथ स्तुति हो। प्राणशक्ति- के साथ 
ब्रह्मवर्चस्‌ हो। प्राणशक्ति की वृद्धि के जीवन में वह स्तुति हो जो हमारी वृद्धि 
का कारण बने। 
ऋषि: -प्रजापति:। देवता- ज्चित तो के :- भुरिगतिशक्वरी। स्वर:ः-पउठ्चम:।। 
'ओ ५ ० हक 
श ८ दि मत छ्न्द 
देवस्य॑ त्वा सवितुः प् सिले अड श्विनोर्बाहुभ्यों पूृष्णो हस्ताभ्याम्‌ । 
. आदंदे गायत्रेण छ क्षसे ज्रि रस्वत्प थिव्या: सथधसस्थाद॒ग्निं 


परीष्यमज्जलिर स्व मेरे) रष्टभेन छन्‍्द॑साज्विर॒स्वत्‌ ॥९॥ 


१. पिछले के अनार अपना जीवन बनाने के लिए मैं त्वा-तुझे अर्थात्‌ प्रत्येक 
पदार्थ को सवितु: /डे बह क्लेस्य >सर्वोत्पादक दिव्य गुणों के पुज्ज प्रभु की प्रसवे-"अनुज्ञा में 
आददे-”ग्रहण व ता 3३ अतिमात्रा न अ-मात्रा में, अपितु यथोचित मात्रा में। २. अश्विनो: 
बाह भ्याम्‌- बे प्रयत्न से मैं तेरा ग्रहण करता हूँ, अर्थात्‌ -बिना श्रम के मैं किसी 
वस्तु को ना पैूपप समझता हूँ। ३. पूष्णो हस्ताभ्याम्‌ नपूषा के हाथों से मैं तेरा ग्रहण 


कैषण के दृष्टिकोण से ही मैं प्रत्येक वस्तु का स्वीकार करता हू। वस्तुओं 

न व ' न कि 'स्वाद व सौन्दर्य” मेरा मापक है, इसीलिए तो भोगों का 
ः होता। ४. गायत्रेण छन्‍्दसार (गया: प्राणा:, त्र रक्षण) प्राण-रक्षण की इच्छा 
>अज्भिरस्‌ की भाँति मैं इस संसार में चलता हूँ। जो व्यक्ति इन भोतिक 
वस्तुओं कौ कामना “प्राणरक्षण की उपयोगिता' के विचार से करता है वह 'अज्लिरस्‌'-रसमय 
अड्जॉवाला, अर्थात्‌ सदा जो शा जउकते पाए केशोगज[जता रहता है-उसका शरर 


श्र. 


यजुर्वेदिभाष्यय्‌ एजज.,भाश का भा[9884. ]3086 06 62. एकादशो3 ध्याय: 
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सूखे काठ की तरह नहीं हो जाता। प्रभु कहते हैं कि पृथिव्या:- | पृथ्िग्रै- के 
सधस्थात्‌-( सहस्थानात्‌) मिलकर बैठने के स्थान से पुरीष्यम-(य: सुख 
पुरीषः तत्र साधुम-द० ) जीवन को सुखी बनानेवाले अग्निम>अग्नि को आभर-< 
से आभूत कर अड्डि-रस्वत्5अड्लिरा की भाँति तू नियमितरूप से अग्निहोत्र 
अग्निहोत्र करनेवाला व्यक्ति नीरोग बनकर बडे सुखी जीवनवाला वर जय है। 


सब अज्ग नीरोगता के कारण रसमय बने रहते हैं। ५. अैष्ट्भेन छन्‍्दसा “काम, 
क्रोध व लोभ' तीनों को रोकने की इच्छा से अड्डिरस्वत्‌्र पक बनने का 
प्रयल कर। ६. अड़िरा बनने के लिए “गायत्र' व त्रैष्टुभ' छन्‍्द सा हैं। प्राणशक्ति 
की रक्षा की प्रबल कामना हममें हो तथा काम-क्रोध-लोभ जन लिए हमें 


प्रयलशील होना चाहिए। 
भावार्थ-में संसार में प्रभु की अनुज्ञा के अर , 


क, पोषण के दृष्टिकोण 
से वस्तुओं का ग्रहण करूं। 'प्राणशक्ति की रक्षा व 


के वेग को रोकना" 


मेरे जीवन का ध्येय हो। में ' अड्धिरस ' बनूँ। अज्धिरस्‌ करनेवाला बन 
ऋषि: -प्रजापति:। देवता-सविता। छन्‍्द:- शक स्वर: -गान्धार :।। 
“जागत' 
अश्नरिरसि नार्यसि त्वर्या वयमग्निः 


वयमग्नि*९ शंवोस खरितुत्सवस्थ आ। 

जाग॑तेन छन्‍्दसाड्रिरस्वत्‌ ॥१० “री द 

१२. श० ६।४।१॥५ में 'वाग्वा मी ' (क्षेश्बोति गच्छति मल॑ यस्मात्‌) इन शब्दों में 
वेदवाणी को “अग्नि' कहा है। इस वेह्बाणीएफ्रे द्वारा हमारे सब मल दूर होते हैं, अत: 
अश्वि: असिच्तू अभश्नि है। इन ज्ञान को (विष थों से हमारा जीवन पवित्र होता है। २. नारी 
असिजजीवन को पवित्र करके ्त हित को सिद्ध करनेवाली है। ३. त्वयाजलतेरे द्वारा 
वयम्‌-हम अग्निम्>उठस अग्रेणी #थ् 55 खनितुं शकेम>खोदने में समर्थ हों। खन्‌-८:८०४५४(८, 


०४५९ में से-गुहा में से- हल ला सके, वे प्रभु 'गुहाहित॑'-गहलरेष्ठम्‌' हैं। हम एक-एक 
कोश को अलग करते ८डसे पु तक पहुँच सकें। ४. 'जागतेन छन्‍दसा-लोकहित की 


प्रबल कामना से सथधस्थे मो लेकर एक स्थान पर बैठने की इस जगह पर, अर्थात्‌ यज्ञवेदी 


पर आरएकत्र होकर हम आर्द्विरस्वत्‌-अज्धिरस्‌ की भाँति बनें। यह अग्निहोत्र, वायुमण्डल 
की शुद्धि के द्वारा नी रो को उत्पन्न करके लोकहित का साथक होता है। 

भावार्थ < मर भू हदेयरूप गुहा में स्थित प्रभु का दर्शन करने का प्रयत्न करें। उस कार्य 
में यह वेदवा्ए हमारी, सहायिका होगी। यह हमारे सब मलों को दूर करती है। शुद्ध हृदय 
में प्रभु का 2 कर होता है। लोकहित के दृष्टिकोण से हम अग्निहोत्र को अपनाएँ। यह 
वायु-ए खरा ढ्रू द्वार को उत्पन्न कर जगती का कल्याण करता हे। 


घ:-प्रजापति:। देवता-सविता। छन्‍्द:-भुरिक्पर्धिं::। स्वर:-पउ्चम :।। 
“आनुष्टुभ' छन्‍्द 
5आधार्य॑ सविता बिश्रदश्निश्हिरण्ययीम्‌। 


अग्नेर्ज्योतिर्निकास्य॑ प्श्चिव्याउसक्याशर दानुप्टुओेन (छन्‍्दसाज्विरस्वत्‌ ॥११॥ 


९, सवितानज"-अपने में ज्ञानेश्वर्य उत्पन्न करनेवाला 'सविता' गत मन्त्र में वर्णित वेदवाणी 


एएए,थाज्रभा।ध9५५३.॥309 0 62. 
एकादशो5 ध्याय: ३०८ 
को हस्ते आधायनहाथ में धारण करके, (०॥ ४6 ४9 ०5 ग7867/5 ) , 753 
को आत्मसात्‌ (४5आ7४]४०) करके इस हिरण्ययीम्‌- -ज्योतिर्मयी-ज्ञान के प्रकाश 
अश्विम-मलों के दूर करनेवाली (अभ्रति गच्छति मल॑ यस्मात्‌) वेदबाणी को रत 
करता हुआ अग्ने: ज्योति:-उस अग्रेणी प्रभु के प्रकाश को निद्चाय्य- 
करके पृथिव्या: अधि आभरत्रअपने को पृथिवी से ऊपर उठाता 


है. “लेप 
(क) बेदवाणी को अपनाता है। (ख) उसके ज्योतिर्मय ज्ञान को । (ग) 


प्रभु के प्रकाश को देखता है। (घ), और परिणामत:ः उस पय की तुलना 
में उसके लिए सब पार्थिव भोग अत्यन्त तुच्छ हो जाते हैं। २. अब ग्ध्मेनज अनुक्षण 
उस प्रभु के स्तवन की छनन्‍्दसारइच्छा से अज्डिरस्वत्‌न १०० ३:38 बन जाता है। 
वस्तुत: जिस व्यक्ति का जीवन सतत प्रभु स्मरणवाला हो कभी भी 


इन प्राकृतिक विषयों से बद्ध नहीं होता, वह “री भी 
परिणामत: उसके जीवन में उसके अज्ज कभी नीरस लड़ी 

भावार्थ-हम वेदवाणी का स्मरण करें। 
प्रकाश का अनुभव करें। प्रतिक्षण 77502 से 

सूचना-मन्त्र ९ से ११५ तक क्रमशः 
उल्लेख हे। सामान्यतः: ब्रह्मचारी को 'गायत्र होना हे, वीर्यरक्षा द्वारा अपनी 
प्राणशशक्ति का उचित पोषण करना उसका के, द में प्रजेश करते समय “ज्रेष्टुभ' 
छन्‍्द का पोषण करना है कि मुझे 5 ४: क्रोध लोभ' को रोकना है। वनस्थ होकर 
उसका छन्‍्द 'जागत' हो गया है-जगती »ज्के लिए वह अपने को साधना में चला 
रहा है और अन्त में संन्यस्त होकर वह आतुष्ट्रभ छन्‍्दवाला हुआ है, यह अनुक्षण प्रभु का 
स्मरण करता हुआ जीवन-यात्रा ८ #र रहा हे। 


[ का शिकार नहीं होता। 
प को देखें। प्रभु के 
सरस बनाएँ। 


/ जागत व आनुष्टुभ' छन्‍्दों का 


कण 


ये संविभाग 


क्षे तव॒ नाभि: पृथिव्यामधि योनिरित्‌ ॥१२॥ 

२. गत ० सनष्टभ छन्‍द को अपनानेवाला, निरन्तर प्रभु-स्मरण करनेवाला 
'सविता' सदा प्र स॑भीप रहने से “नाभानेदिष्ठ' बना है-केन्द्र के समीप रहनेवाला। 
प्रभु संसार कौ हैं, यह सदा प्रभु का उपासक रहता है। प्रभु की शक्ति से यह 
गम का और वाज-शक्तिवाला होने से “वाजिन्‌' शब्द से यहाँ सम्बोधित हुआ 
है। हे उपासक! प्रतूर्तम्नशीघ्रता से, आलस्य-शून्यता से आद्रव-समन्तात्‌ 


सब कर्त्तव्यों को करनेवाला बन। २. तू अपने कर्त्तव्यों को वरिष्ठा 
वन्‌ क्विप्‌)-उत्कृष्ट सम्भजन-संविभाग के अनुसार करनेवाला हो। तू 

ही कर्त्तव्य में न उलझ जा। यह उत्कृष्ट सम्भजन व संविभाग यह है कि--३. 

>झ्ुलोक में, मस्तिष्क में ते"तेरा परमम्‌-सर्वोत्कृष्ट जन्म-प्रादुर्भाव व विकास 
सल ह तू अपने ज्ञान को अधिक-से-अधिक ऊँचाई ४ ले-जाने का प्रयत्न कर। 
ज्ञान-प्राप्ति में तू सन्‍्तोष करके कभी बैठ नजा। पा ख) अन्‍न्तरिक्षे-हृदयान्तरिक्ष में तब>तेरा 
नाभि:>बन्धन हो (नह बन्धने)। मेन “हं| भ्रतिप्80 हैं? "रत ?अंपने मन को हृदय में स्थिर 
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करने का प्रयत्न कर। अथवा अन्तरिक्षे-( अन्तरा छ्षि) मध्यमार्ग में तबचततेरा ॥ : >ख़न्‍्धन 
हो, अर्थात्‌ तू सदा मध्यमार्ग में चलनेवाला बन। (ग) इत्‌ःनिश्चय से योनि:- 
पृथिव्याम्‌ अधि-पृथिवी के ऊपर हो, तू अपने इस पार्थिव शरीर के अन्दर ही 
हो-' स्वस्थ ' हो। अथवा निश्चय से तेरा यह स्वस्थ शरीर तेरी सब उन्नतियों का 
' धर्मार्थकाममोक्ष' सभी पुरुषार्थों का मूल यह आरोग्य ही तो है। एवं, नष मे अपने 
पे 


मस्तिष्क को उज्ज्वल बना, सदा मध्यमार्ग पर चलते हुए अपने मन को [| से बचा 
और आरोग्य को सब उन्नतियों का मूल जानते हुए शरीर को स्वस्थ रख ' यत्शील 
हो। इस प्रकार तेरा प्रयत्न मस्तिष्क, मन व शरीर तीनों के लिए हो। ४. एवं, 


नाभानेदिष्ठ अपने प्रयत्न को उचित संविभागपूर्वक विनियुक्त न डक अत आ उपास्य प्रभु 
की भाँति ही त्रि-विक्रम बनता है। उसका पुरुषार्थ शरीर, मन व | क/ लिए होता है। 


भावार्थ--हमारे जीवन का केन्द्र प्रभु हों। उस केन्द्र 


हि [८ । व स्वास्थ्य की 
शी लरे “घडज :।। 


| भर॑नन्‍्तमस्मयुम्‌ ॥। १३॥। 


रश्मियों का प्रसार हो। 
ऋषि:-कुश्रि:। देवता-वाजी। छन्‍्द :- 
रासभ-योग 
युञ्जाथाश्४रास॑भं युवमस्मिन्‌ यामें वृष गे धर 
१२. गत मन्त्र की भावना के अनुसार जो प्रभु को अपने जीवन का केन्द्र 
बनाते हैं वे वृषण्वसू-शक्तिशाली अथवा सुद्ों प्रभुरूप धनवाले होते हैं। इन 
पति-पत्नी से कहते हैं कि-२. युवम्‌-तुम कोना अ्थिन्‌ यामेनइस जीवन-मार्ग में रासभमर 
(रास्‌ शब्दे) हदयस्थ होकर सदा ज्ञान &3 $_ शेच्ध्रों का उच्चारण करनेवाले उस प्रभु को 
युजञ्जाथाम्‌>अपने साथ युक्त करने 5 #ज्सले।क्ररो। तुम्हारा मन उस प्रभु में लगे और तुम 
उस प्रभु की वाणी को सुनने के लिपि , सेज़रे श्ील होओ। ३. वे प्रभु अग्निं भरन्तम्‌5हमारे 
अन्दर अग्नि का भरण करनेवाले ञ| रे” जीवन में उत्साह का सज्चार करनेवाले हैं और 


अस्मयुम्‌-( अस्मान्‌ कामयम जम: न डे ) सदा हमारा हित चाहनेवाले हैं, अत: प्रभु को 
वाणी को सुनने से अवश्य हम ऐ भला /ढ़ी होगा और हमें जीवन में कभी निराशा न होगी। 
हम सदा सोत्साह बने था कि पर > प्रस्तुत मन्त्र में 'रासभ' कहे गये हैं-वे (रास शब्दे) 
हृदयस्थरूपेण सब लि लि हेपर देते रहते हैं। इन विद्याओं का उपदेश देने से ही 
वे “कु' (कौति पर 'विद्यो:) कवि हैं। उनकी (श्रि सेवायाम्‌) उपासना करने से प्रस्तुत 
मन्त्र का ऋषि ' ' हैं! यह इस “कु -कवि की काव्यमय वाणियों में उत्साह व हित 
देखता है। उसी , मनन करता हे। 

शक - जीवन-यात्रा में प्रभु को अपने से युक्त करके चलें। उस प्रभु 
की वाणियोँ जीवन में अग्निजउष्णता व उत्साह का सज्चार करेंगी। 


:-शुनःशेप:। देवता-क्षत्रपति:। छन्‍्द:-गायत्री। स्व॒र:-षड्ज:।। 
तवस्तर द 
तबस्त॑रं वार्जेवाजे हवामहे | सर्खाय॒5 इन्द्रमूतये ॥१४॥ 
'सकक गत मन्त्र में अपने जीवन-मार्ग में प्रभु को युक्त करने का हक था। उसी 
प्रसड् में कहते हें 08077 | प्रभु से अपना योग करते हैं तब वे प्रभु 
बल बल फी अधिक और अधिक बढ़ाते हैं। पिछले मन्त्र में प्रभु 


तवस्तरम्‌-(तवस्‌>"बल ) ले 
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शा क्् ्चाीआऊनोनल्श््क्- 7४ 
से मेल करनेवाले पति-पत्नी को 'वृषणवसू' कहा था-शक्तिशाली, प्रभुरूप गे 
को अपना धन बनाकर वे वाजी-शक्तिशाली बने थे। उस १ ३वें मन्त्र का तज्विष्य 

यह “वाजी' ही था। प्रस्तुत मन्त्र का ऋषि 'शुनःशेप 'नसुख का निर्माण । 
शक्तिशाली का ही जीवन सुखी होता है। यह “शुनःशेप' भी प्रभु के योग 


' क्षत्रपति' है, बल का स्वामी है। यही प्रस्तुत मन्त्र का देवता-विषय है। २. (कर कती ह 
संग्राम में हवामहे-हम उस प्रभु को पुकारते हैं। वस्तुत:ः उस गो ने (तल कत है। 
हमारी शक्ति विंजय करने की नहीं। हमारा रथ प्रभु से अधिष्ठित होता 
है अन्यथा इसके लिए पराजय-ही-पराजय है। ३. सखाय:-अत; प्रभु के सखा 


बनने के लिए प्रयत्नशील होते हैं। वे प्रभु हमारे 'द्वा सुपर्णा '-सयुज्‌ सखा 
हैं-कभी साथ न छोडनेवाले मित्र हैं। ४. इन्द्रमूनसब शत्रुओं करनेवाले प्रभु 
को ऊतये-रक्षा के लिए हम अपने साथ युक्त करते 7034 | प्र होने पर इस प्रभु के 
नाम- श्रवण से ही शत्रुओं के सेनापति काम का सहार सब शत्रुओं का विजय 
का हम अपने जीवन को बड़ा सुखी बना पाते हैं मन्त्र के ऋषि 'शुनःशेप' 
होते हैं। 

भावार्थ-प्रभु की उपासना हमें है। शत्रुओं के साथ संग्राम में 


हमें विजयी करती है। हमारा जीवन पशपे 


ऋषि:-शुनःशेप:। देवता-गणपति[|( छन्‍्ड :># आर्षीजगती। स्वर:-निषाद :।। 
हा है ॥ हक, ्तत्र्थ 
प्रतूर्वश्नेद्मावक्रामन्नशस्ती रूद्रः स्थ्श्‌ #पित्यं मयोभूरेहि । 


उर्वुन्तरिक्षं लद्ीहि स्तर व्यूतिरि य्रानि कृण्वन्‌ पृष्णा सयुर्जा सह ॥१५॥ 


२, पिछले मन्त्र के अलुसोर्‌ प्रेत्य॑व् संग्राम के अवसर पर प्रभु को पुकारते हुए 
अशस्ती:-सब अशुभ-अशं अकपण बालों को अवक्रामन्‌ (क्रमु पादविक्षेपे) -पाँवो तले कुचलते 
द ) पसित करते हुए एहिच्तू गति कर। मनुष्य के लिए 


यही उचित है कि अशु ५ न कुचल डाले। २. इस प्रकार करता हुआ मयोभू:->कल्याण 
का भावन करनेवाला -(रुतू+र) ज्ञान का उपदेश देनेवाले रुद्र के गाणपत्यम्‌र 


देते और पक 


पद च्तू 
हृदय न स्वस्तिगव्यूति:-कल्याण के मार्गवाला हो (गव्यूति: >मार्ग:)। तू कभी अशुभ 
न हो। तेरे इन्द्रियरूप घोड़ों की चरागाह कल्याण-ही-कल्याण को 
तेरी इन्द्रियाँ अशुभ मार्ग पर जानेवाली न हों। ५. अशुभ मार्ग पर न जाकर 
कृण्वन्‌ल्‍तू अपने जीवन को निर्भय बनानेवाला हो। पाप में ही तो भय है। न पाप 
डर हो। ६. सयुजा पूष्णा सहच्तू सदा अपने साथ रहनेवाले मित्र और पोषण 
करनेवाले प्रभु के साथ रहनेवाला बन। प्रभु के साथ रहना ही निर्भयता का मार्ग है। 


भावार्थ -हमःमभ््मु ग्र.>क्ताअमित्तस्ता ८ कहें पीर 0 8 7॥ क्ले ]. 7 के पति बनें। विशाल 


हृदयवाले, शुभ-मार्गवाले, निर्भय तथा सदा प्रभु के सयुज्‌ सखा बनें। 
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ऋषि: -शुन :शेप:। देवता-अग्नि:। छन्‍्द:-भुरिक्पड्डि:। स्वर:-पज्चम:।। 
। अग्नि"्अग्निहोत्र की ओर ७ पर 
पृथिव्या: सथर्स्थादग्निं पुरीष्यमड्डिर॒स्वदाभ॑राग्निं 5 


पुरीष्यमड्धिर॒स्ववच्छेंमो 5ग्निं पुरीष्यमद्लिरस्वद्ध॑रिष्याम: ॥ ९ 0 हे 


प्रतिपादन था। प्रस्तुत मन्त्र. में 'अग्निहोत्र' का प्रतिपादन करते हैं। 'शुनः कर 
को सुखी बनाने की इच्छावाले के लिए--' सन्ध्या व अग्निहोत्र ! 
प्रभु कहते हैं कि पृथिव्या: सधस्थात्‌>पृथिवी के इस सथधस्थ से/- ः हलकर ब्रैट 
से पुरीष्यम्‌-(पुरीषम्‌"उदकं तत्र साधु:) वृष्टिरूप जल को दल: ्रथवा (प्रणाति 
सुखं , तत्र साधु:) नीरोगता के द्वारा सुख देनवालों में उत्तम नस) जो यज्ञ की अग्नि 
को आभर-धारण कर। घर का सबसे पहला कमरा हि कर ज० कल हब /व जी के लिए ही 
तो बनाना है। उस कमरे में अग्निहोत्र के समय घर 2 + सब मिलकर बेठें। यह 
स्थान 'सथस्थ' समझा जाए। ३. प्रभु की इस वाणी नह ऋ ऋर 'शुनःशेप' कहता है कि 
हम पुरीष्यम्‌>सुखों का पूरण करनेवाली, वृष्टिजल ' जहाउगीभूत अग्निं अच्छ”अग्नि कौ 
ओर इम:”अआते हैं, उसी प्रकार ' अड्धिरस्व॒त्‌' जैसोति जो भ्रक्धिरिस्‌ लोग जाते हैं। इस अग्निहोत्र 
को नियम से करनेवाले लोग नीरोग और अतएऐव(ऑड्रिरस्‌ बनते हैं। इनके अड्भ सदा 
जीवन-रस से परिपूर्ण बने रहते हैं। ४. शुनु: ४पि के9 निश्चय है कि हम अज्लिरस्वत्‌-इन 
अड्जिरस्‌ लोगों की भाँति पुरीष्यं अग्निम्रर शो सकी; क्री/पूरक इस अग्नि को भरिष्याम: - भविष्य 
में भी सदा अग्निकुण्ड में धारण करनेवा रे भेंट] ५. “सायंसायं गृहपतिनों अग्नि: प्रातः 
प्रात: सोमनसस्य दाता --अ० १९।०५८॥।६. प्रोल:प्रीत: गुरहपतिर्नों अग्नि: सायंसायं सौमनसस्य 
दाता '-अ० १९।०५।॥४। अर्थात्‌ व काल प्रबुद्ध किया हुआ हमारे घरों का रक्षक 
यह अग्नि प्रात: तक शुभ चित्त होता है और प्रत्येक प्रातःकाल प्रबुद्ध किया 
हुआ यह गृहपति अग्नि साय॑ कट का देनेवाला होता है। एवं, यह अग्निहोत्र 
सचमुच हमारे जीवन को सुखी: ओर हम शुनःशेप बनते हैं। 


भावार्थ-हम हक के को अपने घरों का पति बनाएँगे, जिससे हमारी मनोवृत्तियाँ 
शुभ बनी रहें और हम सुर्खी-ज़ीवनवाले हों। 
किक कम. -- :। छेच्नता-अग्नि;। छन्‍्दः-निचृदार्षत्रिष्टुप। स्वर:- घेवत:।। 


“पुरोधा:' का दैनिक कार्यक्रम 
2। प्रथमो जातवेंदा: । 
पुरुत्रा च॑ रश्मीननु छार्वांपृधथिवी 5आत॑तन्थ ॥ १७॥। 

शक ऋषि “पुरोधा:' है, जो औरों से पहले अपना धारण करता है। “यह 
हद क्ल् अग्रेभोग में कैसे स्थापित कर पाया है', इस प्रश्न का उत्तर प्रस्तुत मन्त्र में देते 
हैं अग्नि:-निरन्तर अपने को आगे और आगे प्राप्त करानेवाला व्यक्ति उषसाम्‌ 
>उषा के अग्रभागों के साथ-साथ, अर्थात्‌ प्रत्येक उषाकाल के प्रारम्भ में 
अख्यत्ज्उस प्रभु के गुणों का प्रकथन करता है। (ख्या प्रकथने )। इसका दैनिक कार्यक्रम 


प्रभु-गुण स्मरण से प्रारण्ञ 28 "हैनुत दिन के साथ, अर्थात्‌ प्रतिदिन 
वो जै।जण आहत जेट वि त 


यह प्रथम:-(प्रथ विस्तारे) अपनी , शक्ति-विस्तार के लिए 


एएए/.,धाज्का।ध9५५३.॥3 |3 0 62. 
एकादशोउ ध्याय: ३१२ ह यजुर्वेद भाष्यम्‌ 


आरा रख रा +++++5 
यह प्रतिदिन के व्यायाम आदि को नियम से करता है। ३. जातवेदा: प्रत्येक उत्पन्न 

का ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। नैत्यिक स्वाध्याय से यह अपने ज्ञानलक्रो बजे 
चलता है। एवं, प्रभु-स्तवन, व्यायामादि व स्वाध्याय तो यह सूर्योदय से पहले ही 

है च्-और ४. सूर्यस्य रश्मीन्‌ अनु-सूर्य की रश्मियों के खूब फैलने के साथ 

बहुत ही स्थानों पर जाता है। जीविकोपार्जन के लिए यह विविध स्थानों फ्रः (>जाता 


है, परन्तु यह ध्यान रखता कि कहीं इसके मस्तिष्क व शरीर पर अठ नहो 
जाए। ७५. जीविकोपार्जन के अपने प्रयल्नों को यह आततन्थ-विस्तृत 3, , परन्तु 
झावापृथधिवी अनु-अपने मस्तिष्क व शरीर के स्वास्थ्य का ध्यान 5 कसर के स्वास्थ्य 
के साथ-साथ यह धनार्जन करने का विचार करता है। कार्य को तनु फ नहीं देता कि 
उसके न सँभलने से वह इसकी सिरदर्दी का ही कारण बन जी क्‍ 

भावार्थ- १. उषा के प्रारम्भ से पहले ही 2 कीर्तन करता है। २. 
उचित व्यायाम करता है। ३. प्रभु के बनाये पदार्थों ज्ञान प्राप्त करता है 


जिससे इनमें प्रभु की महिमा को देखे और इन पदार्थों क्र 
आजीविका के लिए कर्म में लगता है। ५. कार्य को कक 
मस्तिष्क की चिन्ताओं का कारण बन जाए और 

ऋषि: -मयो भू:। देवता-अग्नि:। छन्‍्द: 


प्रयोग कर सके। ४. अब 
ही फेला लेता कि यह उसके 


“मयोभू' कक 6६५ । 
आगत्य॑ वाज्यध्वानश्सर्वा मृधो थि अत 
अग्निश्सथस्थें मह॒ति चर्क्षुषा नरक सम व्रीघते ॥ १८॥। 


२, गत मन्त्र के अनुसार देनि&) ; 9, कर रिरेक्रिः म को चलानेवाला व्यक्ति शक्तिशाली बनता 
है। यह वाजी5"शक्तिशाली व्यक्ति ऊँ श्वातिप्र आगत्य>मार्ग पर आकर २. सर्वा: मृध:-सब 
हिंसकों को , कार्य के विषघ्नों क्यों-चिटे नली नते-कम्पित करके दूर कर देता है। संक्षेप में, यह 


मार्ग पर चलता है, कभी प गअष्य नहीं होता। यह मार्ग में आये विघ्नों को दूर करने के 
लिए यत्रशील होता है। इस्र्डे हरे! रैजुज़ मेंव भी निराशा व निरुत्साह नहीं आ जाते। ३. मार्ग 
पर चलता हुआ तथा आऊ हूँ िंघ्नों को दूर करके आगे बढ़ता हुआ यह अग्निम्‌ नडस 
अग्रेणी परमात्मा को महति'्संथस्थे-महनीय-जीवात्मा और परमात्मा के साथ ठहरने के 

में, अर्थात. हृदयीकाश में अक्षुषा-विषयव्यावृत्त चक्षु के द्वारा, अन्तर्मुखदृष्टि वे 
८ श्यति-उ०) देखता है, अर्थात्‌ अपनी जीवन-यात्रा में प्रभु को कभी 
भूलता नहोीं। प्र्तिवदि के 0 प्रात:साय॑ अर्न्तदृष्टि होकर हृदयरूप गुहा में विचरनेवाले अपने मित्र 


कर योभू:>कल्याण का भावन करनेवाला तीन बातें करता है-१. सन्‍्मार्ग पर 
विघ्नों को दूर करता है। ३. अन्तर्मुख होकर हृदयस्थ प्रभु के दर्शन करता 


ऋषि:-मयोभू:। देवता-अग्नि:। छन्‍्द:-निचृदनुष्ठुप्‌॥। स्वरः-गान्धार:।। 
प्रभु-अन्वेषण ($€लप्ताए ९ (४०१) 


आक्रम्य॑ वाजिनू, पथ्चितीमग्निमित्छ “व हिल 35 0/ 62।. 
भूम्यां वृत्वार्य नो ब्रूहि यतः खनेम तं॑ वयम्‌ ॥१९॥ 


एए/५9.ा9५वधा9ा हि 
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वजुवेदभाष्यम न स ए ट7 77775 एकादशो5 ध्याय: 


“््ाटइफधय आक्रम्य-इस पृश्ििवी पर आक्रमण करते 
९. हे वाजिन्‌-शक्तिशालिन्‌! पृथिवीम्‌ आक्रम्यन्इस ३: पर आक्रमण करते 
हुए, अर्थात्‌ सफलतापूर्वक संसार _यात्रा को चलाते हुए त्वमनतू रुचआाूदीप्ति के को हल ६ 
अग्निम्‌-उस अग्रेणी परमात्मा को इच्छल्चाह, उंत्का अन्वेषण कर। जीव शक्तिशलि 
शक्तिशाली बनकर गत मन्त्र के अनुसार सन्मार्ग पर चले, विघ्नों को दूर 3 और, 
प्रकार सफलता से इस पार्थिव संसार में जीवन-यात्रा को चलाते हुए प्र५ ये की खोल को 
वृत्तिवाला बने (5७८८९ धीढाः (500 ) | ऐसा बनने से जीवन दीप्त हो उट ँ | 
सफलता से आक्रमण का अभिप्राय स्वर्ग की प्राप्ति है तो “प्रभु के #इस्वेष के 
उस सोने पर सुहागे का काम करती है। यह स्वर्ण चमक उठता हू भूम्या:" भूमि से 
अर्थात्‌ इन पार्थिव भोगों में फँस जाने को अपेक्षा वृत्वाय- प्रभु कं रण ८ रे नः ब्रहिल्‍्तू 


हमारे प्रति भी उस प्रभु का प्रवचन कर यतः: “जिससे वयम्‌: उस प्रभु को 
खनेम-खोजनेवाले बनें। 'खनेम' शब्द का अ र्थ 20 । पर्वतों में छिपाकर 
रखे सोने को हम खोदकर निकालते हैं। वहाँ उपरले हटाना होता है, ठीक 
इसी प्रकार यहाँ अन्नमयादि पाँच कोशों के आवरण को त्मा तक पहुँचते हैं। इस 


आवरण के हटाने के लिए हम पार्थिव 555 से ऊपर 
ठीक-ठीक अर्थ यही है कि आत्म-प्राप्ति के लिए! 
जीवन तभी चमकता है। ऐहिक कल्याण 

कल्याण उस प्रभु को खोजने में हहै। 
देना ही सच्चा धर्म है। 


र्थे पृथिवीं त्यजेत्‌' का 

भोगों को छोड़ना ही होता है। 
_यांत्रा को चलाने में है तो 

| अभ्युद्य व नि:श्रेयस को मिला 


भावार्थ- १. हम शक्तिशाली बनक् ८ ९१ “यात्रा को सफलता से चलाएँ २. पार्थिव 
भोगों में न फैँसकर आत्मा का अन्देसश्‌ ऋ ७ : “तभी जीवन दीप्त होगा। 
ऋषि:-मयोभू:। देवता-४ (प्रतिशे 5 छन्द:-निचदार्षीबृहती। स्वर:-मध्यम:।। 
/ 


छूमवंदेती हुआ जीवन 

झौस्तें पृष्ठं पृंथिवी / क्ञर ल्‍्थैसात्म क्षश्समुद्रो योनि: । 

विख्याय चक्षुषा रू झ्भि तोष्ठ पृतन्य॒तः ॥२०॥। 

१, पिछले मन्त्र हट हे जऊते जीवन' का संकेत था। उसी का कुछ विस्तार से 
प्रतिपादन करते हैं कि छौ/>लें पृष्ठम्ल्युलोकल्‍मस्तिष्क का ज्ञान ही तेरा पृष्ठ हो, आधार 
हो , मेरुदण्ड नह (७४८०७०४८९) हो , अर्थात्‌ ज्ञान तेरे जीवन का मूलाधार हो। तेरा जीवन ज्ञानमय 


हो। २. पृथिवी -यह पृथित्री तेरा मिलकर रहने का स्थान हो। तू स्वयं भी रह 
और ओरों दे। (]॥0ए९ ४00 ।6६ [५८ "” यह तेरे जीवन का सिद्धान्त हो। अथवा 
(अपावप यह परमात्मा के साथ मिलकर रहने का स्थान हो। ३. आत्मानमन अन्‍्तरिक्षम्‌ 
( अन्तर मध्यमार्ग पर चलनेवाला हो। अति में न जाकर यह सदा प्रत्येक वस्तु 


प्रयोग करे। ४. समुद्र:च्सदा आनन्द के साथ होना ही (स+ समुद्र) तेरा 
_स्थान-उत्पत्ति का कारण हो, अर्थात्‌ तेरे लिए आनन्द सहज हो जाए। ५. 
चिषयव्यावत्त अन्तर्मुखीभूत आँख से विख्यायन्आत्मतत्त क दर्शन करके त्वम्‌च्तू 
न्यते:-संग्राम के इच्छुक इन काम, क्रोध व लोभादि के आसुर भावों को अभितिष्ठ-पाँवों 
तले रोंद डाल। परमात्मदर्शन ही वासनाओं को कुचलने का साधन है। 

भावार्थ--' ज्ञागिशसभिंलकीएए्छमा/ मम माई ओरेंआप्रकका/हअज ता , आत्मदर्शन तथा कामादि 
का पराभव!' ये बातें तेरे जीवन के मुख्य अज्ज हों। 


एएए/,थज्क्ा]393५५9३.॥3 |5 0 62. 
एकादशो5 ध्याय: ३१४ यजुर्वेदे भाष्यय्‌ 


ऋषि: -मयोभू:। देवता-द्रविणोदा :। छन्‍्द:-अआर्षीपड्डिं:। स्वर:-पड्चम :।। 
महान्‌ सौभाग्य & 


उत्क्रांम महते सोभ॑गायास्मादास्थानांद्‌ द्रविणोदा वाजिन्‌। 

वयश्5स्थांम सुमतौ पृथिव्याउअग्निं खर्नन्त5 उपस्थें5अस्या एन कलेकाल ))-२१५॥ 

२. द्रविणोदा:-धन देनेवाला अतएवं वाजिन"”"शक्तिशालिन (धन क्र रनेवाला 
व्यक्ति व्यसनों में नहीं फँसता, अत: शक्तिशाली बना रहता हे) तू -- 
सबके मिलकर बैठने के स्थान से महते सौभगाय-महान्‌ सौ प उत्क्राम-ऊपर 
उठनेवाला बन। इन शब्दों से ये बातें स्पष्ट हैं-(क) यह परोधवी हुमीस ' मिलकर 
रहने की जगह होनी चाहिए। (ख) यहाँ रहते हुए हम खूब देनेवाले हों 
(द्रविणोदा: )। (ग) धन का त्याग ही व्यसनों से 35 कल बनाता हे 
(वाजिन्‌)। (घ) हमारे जीवन का ध्येय पृथिवी से (उत्क्राम )। पार्थिव 
भोगों से ऊपर उठकर ही हम 'महान्‌ सौभाग्य' को सकते हैं। २. वयं सुमतौ 
स्याम>हम सदा कल्याणी मति में बने रहें। हमारे डि 5, शुभ रहें। अस्या: पृथिव्या: 
उपस्थे-इस पृथिवी की गोद में रहते हुए, अर्थात्‌ दस र्थ्न॒ जीवन को व्यतीत करते हुए 
हम अग्निम्‌"उस प्रकाश के स्त्रोत प्रभु को ख औजोत हुए अपना जीवन व्यतीत करें। 
साधना एवं चिन्तन के द्वारा अन्नमयादि कोशो-सें छर्मरें उठते हुए हम हृदयरूप गुहा में 
स्थित प्रभु को 'पाने के लिए प्रयत्नशील हों। से पेट हम प्रभु का दर्शन कर रहे होंगे वह 
दिन हमारे महान्‌ सौभाग्य का दिन र्घ इेखे 


ब्रहान्‌ू सौभाग्य की प्राप्ति के लिए हमें 
निरन्तर ऊपर उठना है। ऊपर उठते रैक संसार से परे पहँँचना हे, तभी तो प्रभु से 
मेल होगा। 


24000 ० ही 
पहँँचना है, अत: हमारी वृत्ति 


पा प्रीग्य है। उसके लिए हमें वेषयिक जगत्‌ से परे 
त्यागवाली हो ओर हम शक्तिशाली हों। 


. ऋषि:-मयोभू :। :। छनन्‍्द:-निचृदार्षीत्रिष्टुपू। स्वर:-धेवत:।। 


क्‍ इविणीवी ओर ज्यवाद आरोहण ह 
उर्दक्रमीद्‌ गदथा क्ः सुलोकश्सुक॑तं पृथिव्याम्‌। 


तततः खनेम, सेप्रतीक श2स्वो रुहाँणाउअधि नार्कमुत्तमम्‌ ॥२२॥। 

२. द्रविण् दाफ्त दास््जे ज्ञका दान करनेवाला वाजी-"शक्तिशाली पुरुष उदक्रमीत-विषयों 
से ऊपर उठता 2। २--येघ् अर्वा-( अर्व हिंसायाम्‌) विषय-वासनाओं की हिसा करनेवाला- 
भोगवृत्ति से उठा हुआ व्यक्ति पृथिव्याम-इस पृथिवी पर सुकृतम्‌-पुण्यों से निर्मित 
पुलोकम्‌>डत्तमूं लोग को अकः:-निर्मित करता है, अर्थात्‌ धन के त्याग द्वारा वैषयिकवृत्ति 
से ऊपर“उठकेर»यह शक्तिशाली बनता है, पुण्य की प्रवृत्तिबाला होकर उत्तम लोक का 

र्याप्र रेत >शैता है। २. तत:ः:-इस प्रकार उत्तम जीवन बनाकर हम उत्तमम्‌-अत्यन्त उत्कृष्ट 
ब्र्म्छने अकं यस्मिन्‌ ) दुःख से शून्य स्वः-स्वर्गलोक में अधिरुहाणा:>आरोहण 
करते हुए स॒प्रतीकम्‌्जशोभन मुखवालेज"अत्यन्त तेजस्वी अग्निमज"अग्रेणी प्रभु को खनेम-खोजने 


में समर्थ हों। जब हमज्लीकत को का सण्तीताते: ताज ऋजाहुछ / जीवन _सुखमय होता है, 
अभ्युदय-सम्पन्न होता है तथा हम प्रभु को प्राप्त करने का समर्थ ह्ाते हैं-नि:श्रेयस को सिद्ध 


यजुर्वेदभाष्यम्‌ ए/एए/.,4५ भा 9 ४)8 .]30 0ए 62. एकादशीउ ध्याय: 


आय ३ &.ऑ.ऑ.................> जज धधज ४४४४४ 
कर पाते है। ३. एवं, 'मयोभू:' का जीवन सामान्यरूप से 'विषय-वासनाओं में न फुँसकर 
प्रभु की खोजनेवाला' है। वस्तुत: 'ऐहिक जीवन का सुख' विषय -वासनाओं में के कक 
में ही है और ' आमुष्मिक कल्याण' प्रभु के अन्वेषण में है। यह *मयोभू: (2 भु- क्र 
स्तवन करता है, अतएव “ग॒त्स' (गृणाति इति ) कहलाता है और सदा प्रस् नि" स्ट हत्ने 
( माद्यति ) अत: “मद' कहलाता है। यह 'मयोभू:' गृत्समद बनकर कद 
त्वा जिघर्मि >हे प्रभो! मैं तो आपको ही अपने में दीप्त करने का गत हू 
भावार्थ-जीवन को सुखी बनाने का मार्ग यही है कि हम ( दान करें। 
(ख) वैषयिकवृत्ति से ऊपर उठें। (ग) पुण्यवाले उत्तम लोक का करें। (घ) घर 


को स्वर्ग बनाते हुए प्रभु-दर्शन के लिए प्रयलशील को. । 
ऋषि:-गृत्समद:। देवता-प्रजापति:। छन्‍्द:- के :।। 


ञ्ज्उ 


देश-काल से अनविच्छन्न जि 
आ त्वा जिघर्मि मर्नसा घृतेन प्रतिप्लियन्तं सा (| लि त्रश्वा । 


पृथं तिरएचा वय॑सा बृहन्तं व्यक्तिष्ठमन्ने रे दश्ांनम्‌ ॥। २३॥। 

२. गृत्समद प्रभु का स्तवन करते हुए व के ् है प्रभो! में तो आसब प्रकार 
से त्वा-आपको ही जिघर्मि-दीप्त करता हूँ। आफ्क्रिस ही” प्रकाश देखने के लिए यत्रशील 
होता हँ। २. इस आपके प्रकाश को में चनक्षु + (जो हा इन्द्रियों से तो देख ही नहीं पाता। 
आपका वह प्रकाश इन इन्द्रियों का न थी से आप अतीन्द्रिय हो। मैं आपके 
प्रकाश को मनस्रा-मन से देखता हूँ, [् तु “से मन से? घुतेन -(घृ क्षरणदीप्त्यो:) 
उस मन से जिसके सब मलों का क्षुर करके ज्ञान की दीप्ति से दीप्त करने का प्रयत्र 
किया गया है। ३. में उस आपको (देर प्‌,हैं जो आप विश्वा भुवनानिल्‍सब भुवनों में 
प्रतिक्षियन्तम-निवास कर रहे पा ।“शभु सर्व॑ब्यापक हैं, परन्तु उन्हें देखना तो हमें अपने हृदयों 
में ही है। ४. वे प्रभु तिरश्च पू ब्रह्माण्ड एक सिरे से दूसरे सिरे तक जितना विस्तृत 
है, उससे अधिक कप, हें ), अर्थात्‌ प्रभु अधिक-से-अधिक विस्तृत देश 
से भी अविच्छिन्न नहीं सारा ब्रह्माण्ड तो उनके एक देश में ही है। ५. 
वयसा >(वय्‌ गतौ) इस काल से भी वे बृहन्तम-बडे हैं। काल भी ड्न्हे 
सीमित नहीं कर सकता। ६. 'देश-काल से अनविच्छिन्न ( असीमित ) वे प्रभु व्यक्तिष्ठम्‌-अत्यन्त 
विस्तारवाले हें (व्यब्सः ++6399[029752, ४४४७४7]655 )। ७. अजन्ने:-विविध अज्नों से रभसमनवे प्रभु 
हमें शक्ति (5 कप />देनेवाले हैं। अथवा अन्नों से वे हमें (रभस>]०५ ) आन-न्दित करनेवाले 
हैं। ८. दृशान्‌ः 4 जे भे हमें तत्त्व का दर्शन करानेवाले हैं। अन्नों से वे हमारे शरीरों को 
सशक्त उ सो रै : तो तत्त्व-झ्ञान से हमारे मस्तिष्कों को दीप्त बनाते हैं। 


अप्सि 


श>-वे सर्वव्यापी प्रभु पवित्र मन से दिखते हैं। वे देश व काल से सीमित नहीं 
हैं। अत्र्धच्तेविस्तारवाले वे प्रभु अन्नों से हमें शक्ति देते है और तत्त्व-दर्शन से मस्तिष्क को 


्ज हैं। 
ऋषि: -गुत्समद :। देवता-अग्नि:। छनन्‍्द :-आर्षीपह्किं:। स्व॒रः- पह्चस: | 


अरक्षसा मनसा 

आ विश्वर्त:. प्रत्यकर्य जिघर्म्यर क्षमा मन॑सा तज्जुघेत । 
मर्यी हा ए्राता | 2 शा] १ 8 [550॥3 जभे रण ४5 हि २ 

मर्य श्री स्पृठयद्धणो5अग्निर्नाभिमृशे तन्वा पण: ॥ २४॥। 


मा इइइएएनढणणरता 


एएए,वाज्ा।धा9५०५३.॥॥3 / ए 62. ' 
एकादशोजध्वाच: | ऑऑऑअखन्‍ऑल2 3 इ ५ ८777 ध्याय: ३१६ यजुर्वेदभाष्यम्‌ 
१. गृत्समद का ही स्तवन चल रहा है कि आ>-सब प्रकार से विश्वतः पा पूलसब 
ओर गये हुए, अर्थात्‌ सर्वव्यापक प्रभु को जिधघर्मि-मैं अपने अन्दर दीप्त 
मनुष्य को चाहिए कि अरक्षसा मनसान्रा क्षसी व आसुरी भावनाओं से ४ न 
हि 


से तत्‌ल्‍डठस ब्रह्म का जुषेत-प्रीतिपूर्वक सेवन करे। प्रतिदिन आदर-श्रद्धा के प्रभु 
का चिन्तन करने से ही तो हम उस प्रभु के प्रकाश को देख पाएँगे। ३. का त मैं प्रभु 
के प्रकाश को देखनेवाला बनता हूँ, उस दिन मर्यश्री:-मनुष्यों में शो भावालिा) हँ या 


दुःखी पुरुषों से आश्रयणीय होता हूँ। प्रभु के तेज को प्राप्त करके मैं, तैज्जस्ती-बनता हूँ और 
श्रीसम्पन्न होता हूँ। साथ ही (श्रिन्‍सेवायाम) सब पीड़ित पुरुष “नीचे 
के लिए मेरे समीप पहुँचते हैं। ४. स्पृहयद्धर्ण:-मैं स्पृह्वणीय व' बी 


होती हुई प्रभु की ज्योति मेरे चेहरे पर भी प्रतिबिम्बित होती “है पप् : नल्‍्अग्नि के 
समान अभिमशे- ( मृश्‌ 40 प्ॉ८, आ7८6 ) मैं शत्रुओं कमान हँ। अग्नि के तेज में 
जैसे सब मल भस्म हो जाते हैं, इसी प्रकार प्रभु होने पर मेरे भी 
राग-ट्वेष के सब मल भस्मीभूत हो जाते हैं। ६. त्तन्वाअपने इस शरीर से 
जर्भुराण:-निरन्तर भरण-पोषण करनेवाला बनता न शरीर लोकहित के कार्यों में 
विनियुक्त होता है। | के ॥ ््ि 


भावार्थ-प्रभु का उपासन पवित्र मन से! । एक सच्चा उपासक लोगों में 
शोभावाला होता है, उसके चेहरे पर अन्‍न्तर्शह८ अं का प्रकाश चमकता है, जिसके तेज 
में सब मल भस्म हो जाते हैं। वह हि %- के कं प्राजापत्य यज्ञ में आहुत कर देता है। 
ऋषि:--सोमक :। देवता- है: _निचुद्‌गायत्री । स्वर:-षघडज :।। 
ला कट लि: कवि: 

परि वाज॑पतिः कवि खा क्म्हव्योनयक्रमीत्‌। दधद्र॒ल्लांनि दाशुषे ॥२७॥ 

९. पिछले मन्त्र का गईसमद-ज्षि प्रभु-स्तवन करता हुआ शक्तिशाली बनता हे, 
परन्तु उस सब शक्ति का प्र ति प्रभु कृ| समझता हुआ वह अत्यन्त विनीत बना रहता है। 


कि--२. वह वाजपतिः- 
का ज्ञान पा । न भु ही वस्तुतः अपने भक्तों को अन्‍्नों से शक्तिशाली बनाता 
है और तत्त्व-ज्ञान/द्वेतोएहै। » , इस प्रकार वे प्रभु अग्निःलहमें आगे और आगे ले-चलनेवाले 


हैं, हमारी सब कारण हैं। ४. वे प्रभु ही हव्यानि-९ ग्रहीतुं योग्यानि वस्तूनि-द० ) 
सब ० वस्तुओं को परिअक्रमीतर-चारों ओर आक्रान्त किये हुए हैं। सब 
उपादेय के अधिष्ठाता वे प्रभु ही हैं। उन्नति के लिए सन आवश्यक वस्तुओं को 
वे प्रभु करते हैं। ५. वे प्रभु दाशुषे-दाश्वान्‌ के लिए- अपने को उस प्रभु 
पु दे के लिए रत्लानि-रमणीय पदार्थों को दधत्‌ल्धारण करते हैं। जैसे 


स्वयं अपनी आवश्यकताओं को अच्छी प्रकार नहीं समझता, परन्तु उसकी 

सेब आवश्यक पदार्थ प्राप्त कराती है, इसी प्रकार समर्पण करनेवाले भक्त को 

प्रभु भी जननी की भाँति सब रमणीय पदार्थ देते हैं। इन रमणीय पदार्थों से अपनी सम्यक्‌ 
उन्नत्ति करता हुआ प्रभु -गाक्त तारीर में , शक्ति (का पति बनता है तो मस्तिष्क से तत्त्व-द्रष्टा 


अनता है। 2८00८ १55003 [/ 00 62]. 


भावार्थ-प्रभु के प्रति आत्मसमर्पण करते हुए हम ग्रभु से दिये “ैाणए: पा: फ् अल्परण करते हुए हम प्रभु से दिये रमणीय पदार्थों के पदार्थों के 


सम्यक्‌ प्रयोग से शक्ति व ज्ञान के पति बनें। 
ऋषि:--पायु:। देवता-अग्नि:। छनन्‍्द:-अनुष्टुप्‌। स्वर:-गान्धार:।। (2 


परितो-धारण-स्थितप्रज्ञता 
परिं त्वाग्ने पुरँ वयं विप्रश्सहस्य धीमहि। 

धृषद्व॑र्ण दिवेदिंवे हन्तारे भड-्गुरावताम्‌ ॥२६॥ 

९. गत मन्त्र का 'सोमक '-विनीत प्रभु के प्रति अपना 
अपना रक्षण कर पाता है, उसी प्रकार जैसेकि माता की नरक ज्र्पण करनेवाला 
बालक। इस अर्पण को करनेवाला यह “पायु: (पा रक्षणे ) /) | यह कहता 
है कि १. हे अग्ने-हमारी सब उन्नतियों के साथक श्र “हम त्वानआपको 
परिधीमहि-अपने चारों ओर धारण करते हैं। जो आप रमू> पालनपूरणयो :) अपनी 
विविध क्रियाओं के द्वारा हमारा पालन व पूरण 25 ट्र्त से ह हमारे पालन के लिए 
अनेकविध ओषधि-बनस्पतियों का निर्माण किया है। ४. व्थिले ज्ञानी हो, क्रान्तदर्शीजकवि 
हो। ज्ञान के द्वारा विशेषरूप से सबका पूरण कहर । ज्ञानाग्नि ही तो दोषों को 
विच्छिन्न करती है। ५. सहस्यत्हे प्रभो! आप हमर मे #त्तम हो अथवा सहस्‌ में निवास 
करनेवाले हो। जिस पुरुष में सहनशक्ति होती है ऊेस | में "आपका निवास है। ६. धृषद्ववर्णम्‌- 
( धृष्णोतीति धृषन्‌ प्रगल्भो चर्णो यस्य [ अर <पम्‌-म० ) असह्य तेजवाले आप हैं। 
आपके तेज के सामने अन्य सब तेज 3 भूत जाते हैं। ७. इस तेज से ही आप 
दिवे-दिवे-प्रति-दिन भडब्गुरावताम्‌-तोड॑-फ्रेडु/क कामों में लगे हुए राक्षसों के हन्तारमजनष्ट 
करनेवाले हैं। अथवा भंगुर"अनग स्थपरे से ॥्रतालों के-डाँवाँडोल मनोवृत्तिवालों के आप 
समाप्त करनेवाले हैं। 0) है दरै्नीवृत्तिश्नाला व्यक्ति ही आपका र क्षणीय होने से “पायु' 
( 07९ ५/)०0 5 [706८९० ) हे। 


भावार्थ-वे प्रभु ' टटय वर्जविप्र-सहस्य-धृषद्वर्ण व भंगुरावत्‌-हन्ता' हैं। हम 
भंगुर-वृत्तिवाले न बनकर. नें और प्रभु के रक्षणीय हों। प्रभु को परित: धारण 


करनेवाला हो प्रभु का है। . 
<न्‍ कलर न -अग्नि:। छन्‍्द:-आर्षीपह्डि:। स्व॒र:-पञ्चम:।। 
के ज्योति का प्रादुर्भाव 
क्षणिस्त्वम॒द्‌ भ्यस्त्वमश्म॑न॒स्परि । 


कर वह. यस्त्वमोष॑धी भ्यस्त्वं नृणां नूपते जायसे शुत्चि: ॥२७॥ 
, रक्षित गत मन्त्र का 'पायु' फिर से प्रभु-स्तवन में आनन्द लेता हुआ 


है और इस रूप में स्तुति करता है-२. हे अग्ने>अपने तेज से सब बुराइयों 
उप शणपण प्रभो! त्वम्‌ -आप और त्वमूःआप ही झ्ुभिःअपनी ज्ञान -ज्योतियों से 
.-शीघ्रता से हमारे सब काम, क्रोध व लोभादि शत्रुओं का शोषण करनेवाले 
हें की ज्योति से दीप्त हृदय में वासना-लताएँ नहीं पनपतीं। २. हे नुपते-वासना-शोषण 
द्वारा मनुष्यों के रक्षक बी :>आप पूर्ण पवित्र व पूर्ण दीप्त हो। ३. त्वम्"आप 
अदभ्य:-समुद्र के विर्शव जल सै जेचिंस-आिभ्भूले हीतें है। “ यस्य समुद्रम्‌-ये समुद्र भी 
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तो आपकी महिमा का प्रतिपादन कर रहे हैं। ४. त्वमून्आप अश्मनः"मेघ से (नि० १॥१०) 
परिजायसे-अन्तरिक्ष में चारों ओर आविर्भूत हो रहे हो। अन्तरिक्ष में उमड़ते हुए वाद 
आपकी महिमा को प्रकट कर रहे हैं। ५. त्वं बनेभ्य:-आप ही इन मीलों-मींले ,ए ले ड़ 
बनों में प्रकट हो रहे हैं। इन वनों में भी आपकी ही विभूति दृष्टिगोचर होती हे “६३ मम 
ओषधी भ्य:-आप ही इन बनोत्पन्न ओषधियों में प्रकट होते हो। ओषधियाँ भी कट 
महिमा का प्रतिपादन कर रही हैं। इस महिमा को ज्ञानी ही सुन पाता है। (9) वा बस >आप 
नणामन ( नू नयने ) अपने को उन्नति-पथ पर ले-चलनेवाले पुरुषों या जाई 
हो। वे श्रेष्ठ पुरुष भी आपकी ही विभूति होते हैं। ८. यहाँ प्रसंगवश 
प्रभु है दर्शन वे ही करते हैं जो मेघस्थ जलों का या वन की 
करते हैं। 


भावार्थ-हम प्रभु-दर्शन के लिए वनौषधियों को ही अलग शव , मेघजलों को ही 
पेय द्रव्य समझें। निरन्तर आगे बढ़ने की सम हो जाएँगी.) का ह 
जगेगी और उस ज्योति से सब वासनाएँ भस्म हो जाएँ 


ऋषि:-गृत्समद :। देवता-अग्नि:। छन्‍्द:- कु :-थेवत:।। 
मा एवं 


देवस्य॑त्वा सुवितुः: प्रसवे,5 गे हस्तांभ्याम्‌ । पृथिव्या: 
सथस्थांदग्निं पुरीष्यमड्धिर॒स्वत्‌ न्‍न्‍्तं त्वाग्ने सुप्रतींकमज॑स्त्रेण 
भानुना दीदंतम्‌ | शिव प्र ससन्तं पृथ्चिव्या: सथस्थांदुग्निं 
पुरीष्यमड्डिर॒स्वत्‌ ग :॥ 
१. गृत्समद कहता है कि मैं 
उत्पादक देव की प्रसवेन>" अनुज्ञा म्रें 
एव ओदनं प्राशीत्‌' केवल यह 


अर्थात्‌ प्रत्येक पदार्थ को सवितुः देवस्य-उस 
हूँ। उसका आदेश यही तो है कि 'ओदन 

हि विकार भोतिक शरीर ही ओदन को खाये, अर्थात्‌ 

शरीर की आवश्यकतानुसार हे करना-न अधिक, न कम बस, मात्रा में। २. 
अश्विनो: बहभ्याम्‌नप्र (जार क कै पत्र से पदार्थों को ग्रहण करूँ। मैं सेतमैंत किसी वस्तु 
को न लूँ। ३. पूृष्णो भ्साग्रेंटपूषण के हा थों से ही लूँ, अर्थात्‌ जितना पोषण के लिए 


पर्याप्त हो सा ही मैं. इन औतिक वस्तुओं का स्वीकार करूँ। ४. इस प्रकार इन भौतिक 
भोगों में आसक्त -हुआ मैं पृथिव्या: सधस्थात्‌-इस शरीर के सथस्थ से, अर्थात्‌ 
हृदयदेश से ( जीवात्मा व परमात्मा का मिलकर रहने का स्थान है) अग्निम्‌र 
उस न र्ल्श्िं धक 5 अप (पृणाति सुखम्‌) सुख-प्राप्ति में उत्तम प्रभु को 
खनामि+> र खोजता हूँ अड्विरस्वत्‌जअज्जिरस्‌ लोग खोजा करते हैं। वस्तुत: 
जो भी कै खोजनेवाला बनता है वह भोगों में आसक्त न होने के कारण ' अज्धिरस्‌ 


से है, उसका शरीर रसमय अज़्ोंवाला बना रहता है। ७. हे अग्नेल्हमारी सब 
साधक प्रभो! त्वा>हम उस तुझे खोजते हैं जोकि ज्योतिष्मन्तम्‌्रज्योतिवाले हैं। 

करके हमारी ज्ञान की ज्योति दीप्त होती है। ६. सुप्रतीकम्‌नआप उत्तम मुखवाले 
हैं। आपका स्वरूप तेजस्वी है। भक्त आपको तेजोमय रूप में ही देखता है। ७. अजस्त्रेण 
भानुना दीद्यतम-निरन्कशावीप्ति:म्े प्र ८केदीफ़स्पाता है| 96 (शिव प्रजाभ्य:-प्रजाओं के 
लिए आप कल्याण करनेवाले हैं। ९. अहिंसन्तम-आप हिंसा नहीं होने देते। १०. पृथिव्या: 
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सधस्थात्‌-इस पार्थिव शरीर के मिलकर रहने के स्थान से, अर्थात्‌ हृदयदेश से पुरीष्यम्‌नसब 
सुखों के पूरण करनेवाले आपको अज्लिरस्वत्‌्ःअज्धिरस्‌ को भाँति खनाम: "जज है 
हृदयदेश में ध्यान से आपका दर्शन करके अनिर्वचनीय आनन्द को अनुभव क्करते/हैँ 
अड़-अड़ में रस के सज्चार से अज्धिरस्‌ बनते हैं। 
भावार्थ-इस ज्योतिर्मय प्रभु का दर्शन ही हमारे जीवन का ध्येय हो शक्ति में 
आनन्द है, इसी में अड्गभ-प्रत्यज्ञ की शक्ति का मूल है। (2 
ऋषि: -गृत्समद :। देवता-अग्नि:। छन्‍्द :-स्वराट्पड्डिं:। स्वर: े प भी्ष 
गुृत्समद का लक्षण 
अपां पृष्ठम॑सि योनिरग्ने: स॑मुद्रमभितः पि मानम 
वर्धमानो महाँ२॥5आ चर पुष्क॑रे दिवो मात्रया वा: कप णा-प्रथस्व ॥ २९॥। 
१. स्तोता 'गृत्समद' को प्रेरणा देते हुए प्रभु कहते हें 6 फेरे पृष्ठम्‌ असिनव्यापक 
कर्मों का (आप व्याप्तौ) तू पृष्ठ है, अर्थात्‌ तेरे जीवन सै रा व कर्म ही प्रवृत्त होते हैं। 
ये कर्म तेरे जीवन-मन्दिर की नींव ही हैं। २. अग्ने: य नि: लतू उत्साह ( अग्नि) का उत्पत्ति 
स्थान है। तेरे जीवन में उत्साह की उष्णता है। निराशा; आर शी शीत्र्ता ने तुमे जकड नहीं लिया। 
३. अभितः पिन्वमानं समुद्र ( इव ) वर्धमान:- ब्र्सोर नदियों से पूर्ण होते हुए समुद्र 


की भाँति तू बढ़ रहा है। ( आपूर्यमाणमचलप्रलिः कै बसद्रमाप: प्रविशन्ति यद्वत्‌। तद्ठत्‌ 
"कामा यं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति -क्सकामी। - गीता० ) इन सारे संसार के 
काम्य पदार्थों से परिपूर्ण होता हुआ भी हक क्र्थादा को नहीं तोड॒ता-उन विषयों के 
गर्व से फूल नहीं जाता, उनमें फैँसता नहीं ३ पुष्करे"इस कमलवतू निर्लिप्त हृदय 


में महान्‌जतू बड़ा बनता है। तू अपने ठ नहीं होने देता। ५. दिव:>"ज्ञान की 

मात्रया-मापक शक्ति से वरिम्णान हर 5 से अथवा अज्ग-प्रत्यड्र॒ को शक्ति 

के विस्तार से तू प्रथस्व-विस्तृत हो तेरा ज्ञान भी बढ़े तथा सब अड्गः भी सशक्त 

हों। तू अपने बढ़े हुए ज्ञान से छ्िंबयों-« कि ठीक माप सके, वस्तुओं को ठीक रूप में समझ 
सके और सशक्त इन्द्रियों से #ड ज्ञान “के अनुसार कार्य कर सके। 

(६ ये हैं-- १. व्यापक कर्म ही इसके जीवन का आधार 

होते हैं। २. इसके जीवन मे कमी उत्साह-शून्यता नहीं आती। ३. काम्य पदार्थों को प्राप्त 

है। ४. अपने निर्लिप्त हदय को विशाल बनाता है। ५. ज्ञान 

वृद्धि से यह अपने को विस्तृत करता है। 


करता हुआ यह गे में 
की मात्रा से तथा दि 

. ऋषि, :। देवता-दम्पती। छन्‍्द:-विराडार्ष्यनुष्टुपू। स्वर:-गान्धार :।। 

गृत्समद पति-पत्नी 

से वर्म' च्व स्थो 5 छिंद्रे बहलेउ उभे । 
ग्री संब॑साथां भृतमग्निं पुरीष्यम्‌ ॥३०॥ 
रद जो पति-पत्नी अपने जीवन को प्रभु-स्तवनवाला बनाते हैं वे १. शर्म चर स्थ:5आननन्‍्दमय 
बनबाले होते हैं (शर्म-]78०0॥7०5)। जैसे घर में मनुष्य आनन्दपूर्वक निवास करते हैं 
उसी प्रकार ये भी उस प्रभुरूप गृह में सानन्द रहते हैं। २. वर्म चर स्थः:-प्रभु ही इनका 
कवच हो जाता है। उसे“प्रभा सेपफ्ंपर/-भीजें ८मिहिल्लं०( छक्के) &ुए . ये व्यक्ति वासनाओं के 


दे 3० ३ 
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आक्रमण से आक्रान्त नहीं होते। ३. इसी का परिणाम है कि -ये दोषरहित जीवनवाले 
होते हैं। ४. उभे-ये दोनों पति-पत्री बहुले-विशाल (07090 ) हृदयवाले होते हैं लर्र ये 
मैं में बहुतों को समाविष्ट कर लेते हैं। अन्ततोगत्वा ये सारी पृथिवी को अपना) 
समझते हैं। ५. इस प्रकार व्यचस्वतीन्‍ये बिस्तारवाले होते हैं। अपने को 
अधिक फैलाते चलते हैं। ६. संवसाथाम्‌ल्घर में मिलकर निवास करते हैं। ४०५० में 
कभी कलह व क्लेश नहीं होता। ७. हो भी क्यों? क्‍योंकि गा _ के पूरण 
करनेवाले अग्निम॒-अग्रेणी प्रभु को भूतम्‌ल्ये धारण करते हेैं। 'उस प्र्भु 
को धारण करो” यही इनके जीवन का सूत्र होता है। 

भावार्थ- ९. प्रभु के उपासक पति-पत्नी प्रभुरूप घर में कक 
ही इनका कवच होता है। ३. इसी से इनका जीवन दोषशून्य | ४. 
बहुतों का समावेश होता है। ५. ये विस्तारवाले होते हैं। ६. हैं। ७. आनन्दमय 
प्रभु को धारण करते हैं। 

ऋषि: -गृत्समद:। देवता-जायापती। छन्‍्द :- "मेहरा :-गान्धार :।। 
पति-पत्नी का ले | 

संव॑साथाश्शस्वर्विदां समीची5 उरसा 

अग्निमन्तर्भ रिष्यन्ती ज्योतिष्मत्तमज॑समिले ५ २॥ 

२९. पिछले मन्त्र में वर्णित पति ६3 । 
ये परस्पर कुत्ते-बिल्ली की भाँति न लड़ 
स्वर्विदा-ये स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। 
मेलवाले घर में क्लेश का क्‍या काम शत 
सम्यक्‌ मिल-जुलकर कर्म व ही है। दोनों दो बैलों को भांति गृहस्थ- शक में 
जुते हुए गृहस्थ की गाड़ी को डा उत्तर से खैंचते हैं। ४. त्मना"स्वयं उरसा5अपनी 
छाती के ज़ोर से ये इस गाडी (की सच हैं, औरों के भरोसे बैठे नहीं रह जाते। ये पराश्रित 
नहीं होते-ये संसार में ् 
ये अन्त:-अपने अन्दर रे ५ रा 
हैं ( भरिष्यन्तीज धारयमाण'ः: उशे3। जो प्रभु इत्‌-निश्चय से अजस्त्रमूनिरन्तर , बिना विच्छेद 


कई ]॒ जे 
आगे बढ़ते प 
मर ५५ भक्त पति-पत्नी की विशेषताएँ निम्न हैं-१. मेल से चलते हैं, २. घर 
को स्वर्ग का प्रयल करते हैं, ३. उत्तम गतिवाले होते हैं, ड. आत्मनिर्भरता से चलते 
हैं हे (५. प्रभु को धारण करते हैं, परिणामत: क भी अन्धकार में नहीं होते। 
ऋषि: - भरद्वाज:। देवता-अग्नि:। छन्‍्द:- आर्षीत्रिष्टुपू। स्वर:-चथैवत :।। 
निर्लिप्त मन+दीप्त मस्तिष्क-भरद्वाज का प्रभु-स्तवन 


पुरीष्यो $सि विश्वभ॑रा5अर्थर्वा त्वा प्रथमो निर॑मन्थदर्ने । 
त्वामग्ने पुष्कुराद ध्यर्थर्वा निरमन्थत । मूर्थ्नो विश्व॑स्थ वाघरत: ॥३२॥ 
१. 'गुृत्समद ' आता तर गयी मरी में थी! रशु-स्तवन करता है, और मस्त 


यजुर्वेदिभाष्यम्‌ ए्जज़.काज्क्ा4895893.॥322 0 02(. एकादशोड ध्याय: 


उरी ३३ ३३३84... ््कक्््््ल्‍्-्-_-_-_-_-_____-_््् 
रहता है' अत: अपने में शक्ति का भरण करके 'भरद्वाज” बन जाता है। शक्ति का हास 
मौलिकरूप से दो कारणों से होता है। (क) हम प्रभु से दूर हो जाते हैं तो 203 
पर घबराहट होती है। (ख) जब जीवन में प्रसन्नता नहीं रहती तो चिन्ता हमें? 
जाती है। चिन्ता शक्ति के लिए चिता के समान है। चिन्ता गई और मनुष्य 
(शक्ति-सम्पन्न) बना। यह भरद्वाज प्रभु-स्तवन करता है कि-२. पुरीष्य: असिउ 
आप स्तोताओं के जीवन में आनन्द का पूरण करनेवाले हो। ३. विश्व गिसिचक 
करनेवाले हो। ४. अग्ने 5प्रभो! प्रथम:-अपनी शक्तियों का विस्तार करजन्नन्नाल[-3 
थर्वति) न डाँवाँडोल होनेवाला, अडोल मनवाला, स्थितप्रज्ञ ही त्वा- म्रिमन्थ 
से मन्‍्थन कर पाता है। जैसे एक व्यक्ति दही का मन्‍्थन करके 
इसी प्रकार हे अग्ने-सब उन्नतियों के साधक प्रभो! अथर्वान ला पुरुष ही 
त्वाम्6आपको पुष्करात्‌ अधि>इस कमल-पत्र की भाँति शपह रशे अमन्थत-निश्चय 
से मन्थित करता है, अर्थात्‌ अपने इस हृदयाकाश में करता है। अथर्वा की 
भाँति वाघतः-मेधावी पुरुष-ज्ञान का वहन यश पु +(विशति) व्यापक 
ज्ञान में प्रवेश करनेवाले मूर्ध्न:-मस्तिष्क से आपका होता है, अर्थात्‌ 
आपके ज्ञान के लिए वासनाओं से अनान्दोलित मन के सब पदार्थों के ज्ञान 
का वहन करनेवाला मस्तिष्क दोनों ही आवश्यकः&हैं (लि मन तथा दीप्त मस्तिष्क।' 
भावार्थ-प्रभु ही सुखों का पूरण करनेवलि/तुक्ष 
अपने हृदयों को विषय-पड़ से अलिप्त रक्खें(मः रु जे 
करें-यही प्रभु-दर्शन का मार्ग है। 


ऋषि:--भरद्वाज :। देवता- :। छोन्‍छ::-निचुद्गायत्री। स्वर:-पषडज :।। 
“ पुत्र:-हइन्धन 

अर्थर्वण: । वृत्रहर्ण पुरन्द्रम्‌ ॥३३॥ 

तय कर त्वा-निश्चय से उस आपको ईशथ्वे>अपने हदय-कमल 
तू) करता,है। कौन? (क) दशध्यडर-निरन्तर ध्यान करनेवाला, 
: पक पर्ब्क़़ प्रभु से योग करता हुआ (योगं युञ्जन्‌), प्रतिदिन 
सन्ध्या करता हुआ। (ख) ऋऋषिः*तत्त्वद्रष्टा वस्तुओं की वास्तविकता का चिन्तन करनेवाला 
और परिणामतः उनमें८न फँखनैंवाला, (ग) पुत्र: “जो अपने को पवित्र करता है (पुनाति) 
बचाता है (त्रायते)। २. कहाँ समिद्ध करता है ? अथर्वण:- 


तर्म त्वा दध्यडन्डःषिं: प्रु 
१. भरद्वाज ही कहते हैं कि तम 


डाँवाडोल न होलेबाले मन में। प्रभु का दीपन हृदय में होता है, उस हृदय में जिसमें 
वासनाओं की हों उठती रहतीं। जो हृदय-समुद्र वासनाओं के तूफानों से क्षुब्ध नहीं 
है। क्षुब्ध हृद्रत्सेस में प्रभु-दर्शन नहीं होता। ३. किसको समिद्ध करता है? उस प्रभु को 

पू-प्रभु-ज्ञान की आवरणभूत वासना को नष्ट करनेवाले हैं। (ख) पुरन्दरम्‌र 


में बनाये गये असुरों के अधिष्ठानों को नष्ट करनेवाले हैं। 


सो व र्बेः 
“ झथार्थ-प्र भु-दर्शन उन्हें होता है जो ध्यानी, तत्त्वद्रष्टा, पवित्र व वासनाओं से 
करनेवाले होते हैं। यह दर्शन वासनाओं से अनान्दोलित मन में होता है। दर्शन 
होने पर वासना विनष्ट हो जाती है, असुरों के किले भूमिसात्‌ हो जाते हैं और हमारे 
'शरीर, मन व बुद्धि! मीज्ों।ही,ठाल्िक्ता छोटताएवे॥हैंड॥00322 ० 62. 


एकादशोउ ध्याय: एफ. भा क्षा। भा ४% ]]323 0 62. यजुर्वेदभाष्यय्‌ 


ऋषि:-भरद्वाज:। देवता-अग्नि:। छन्‍्द:-निचृद्गायत्री। स्वर:-षडज:।। 


पाथ्य:+वृषा-समिन्धन मि 
तम्‌ त्वा पाथ्यो वृषा समींधे दस्युहन्तमम्‌ । धनज्जयश्रणरणे । ५3७ आफ ] 
१. तमु त्वा-निश्चय से उस आपको समीधे"अपने हदय-कमल में करता 
है। कौन? (क) पाथ्य:-पथ पर, मार्ग पर चलनेवाला। प्रभु का दर्शन क्रेता है जो 


अपने कर्त्तज्य-पथ से कभी भ्रष्ट नहीं होता। (ख) वृषानजो र श्र 


पर सुखों की वर्षा करनेवाला है। वस्तुत: मार्ग-भ्रष्ट न होनेवाला त्मत्तिर शे शाली बनता 
है और यह व्यक्ति अपना कर्त्तव्य समझता है कि ओऔरों पर भी (र्सुख 23 वर्षा करनेवाला 
बने। वह पापी होता है जो केवल अपने लिए जीता है “डे ऋलोश लोखो केवलादी !'। 
२. किस प्रभु को यह समिद्ध करता है? (क) दस्युहन्तमम भरे दस्युओं के सर्वाधिक 


305 यो करते हैं और 
रंणोरणोे-प्रत्येक संग्राम में 
है तो हम उन धनों के 


भावार्थ-९. प्रभु का स्मरण ता है 30 'भरेड्*ोज़ “अपने में शक्ति को भरनेवाला 
बनता है। २. प्रभु का प्रकाश वही देखता हे जो भोग पर चलता है और मार्ग पर चलने 
के कारण शक्तिशाली बनता हेै। २० थवा जो चलता है और औरों पर भी सुखों की 
वर्षा करता है। ३. प्रभु-दर्शन करनेवाला तत्त्वों व आसुर वृत्तियों का संहार 
कर पाता है और संग्रामों में उत्तम बनता है। 


ऋचषि:-देवश्रवो देववात:। 


छनन्‍्द :-निचृदार्षीत्रिष्टुपू। स्वर:-शधेवत:।। 
ने कलयलय 


सीद होतः स्व5ऊ कि ग्रदयां यज्ञर्सुंकृतस्य योनों । 

देवावीर्देवान्‌ बृहद्यज॑माने वयों धा: ॥३५॥। 

१. गत मन्त्र न था कि मार्ग पर चलनेवाला प्रभु-दर्शन करता है। प्रस्तुत 
मन्त्र में उस मार्ग का हैं। २. हे होत:-(हु दानादनयो:) दानपूर्वक अदन करनेवाले! 


तू सीद- 'ब्वजन इसशरीर[छुप घर में निषणण हो। तू अपने शरीर में ही ठहरनेवाला बन। तू 
स्वे:-अपने ही लोके-(लोकृ दर्शने) देखने में तू स्थित हो। तू अपना 
_ अपने दोषों को जानकर उन्हें दूर करनेवाला बन। तू ' आत्म-निरीक्षण 
या -(कित ज्ञाने) तू ज्ञानी बन, समझदार बन। इस संसार में 
कुशलता से करनेवाला हो। ५. इस सुकृतस्य-बहुत पुण्यों के योनौज>”घर 
में जो “बहुपुण्यलब्धम्‌' न जाने कितने पुण्यों से प्राप्त हुआ है और 
धर्म के कार्या के लिए दिया गया है, उस शरीर में यज्ञम-(यज्ञों थे 
कर्म) श्रेष्ठठम कर्मों को सादयनतू बिठा। यह पृथिवी तो देवयजनी-देवों के यज्ञ 

भूमि है। यह हमारी छोटी पृथिवी, अर्थात्‌ शरीर भी यज्ञों के लिए ही उद्दिष्ट है-' पुरुषो 

वाव यज्ञ: पुरुष तो है ही यज्ञ। ६. देवावी:-(अव, भागदुघे) तू उत्तम कर्म कर, दिव्य गुणों 
के अंशों का अपने मेंएड्ोहछ्नत्त ऋतेह्मत्ा पोल जएजी। हिंदी; झ़म्पत्ि को बढ़ा। ७ तू देवानू>दिव्य 
गुणों को हविषा-दानपूर्वक अदन से, त्यागवृत्ति से ही यजासि- अपने सांथ सड्भत करनेवाला होता 


एफ, क्षाशश्ा का 0598 .व3 24 0 62. 


यजुर्वेदभाष्यम्‌ एकादशोउऊ ध्याय: 


02 लक म कि मिशिर नियजि ली मल मिमी कस किशमिश रजनी मिल बल मम मल जम न ज 
है। त्यागपूर्वक उपभोग शरीर को स्वस्थ व नीरोग बनाता है तो मन को भी दिव्य गुण्णों से 
परिपूर्ण करता है। ८. हे अग्ने>अपने सखा जीव की सब उन्नतियों के साः के न प्रेथी५; 
यजमाने-इस यज्ञ के स्वभाववाले व्यक्ति में बृहद्‌ वय:-इस वृद्धिशील जीवन की ८ कक :ल्श्पस" 
कीजिए। यज्ञ के स्वभाववाला यह व्यक्ति उन्नति-पथ पर निरन्तर अग्रसर होता जीए 
जीवन वद्धिशील हो। ९. इस प्रकार दिव्य गुणों के कारण यश को प्राप्त, 
व्यक्ति 'देवश्रवस्‌' कहलाता है, देवों के कारण यशवाला यह देवों-- विद्ध ७ क्या 
से निरन्तर प्रेरणा प्राप्त करमे के कारण “देववात' है। 
भावार्थ-मार्ग यह है-हम १. दानपूर्वक अदन ( 2-९ ) 7 बनकर स्वस्थ 
बनें। २. आत्म-निरीक्षण करते हुए अपने ही दोषों को देखें। ३. 
धर्मार्थ प्राप्त शरीर में निवास करते हुए यज्ञों को करनेवाले बनें 
में दोहन करें। ६. त्यागवृत्ति से दिव्य गुणों को बढ़ाएँ। ७. थे जीवनवाले हों। 
गत) 


ऋषि: -गृत्समद :। देवता-अग्नि:। छन्‍्द:-आ 
गृत्समद का जीड 
नि होता होतृषदने विदानस्त्वेषो दीदि बडे २।ज्सदत्सुद क्ष॑: । 

अद॑ब्धव्रतप्रमतिर्वसिष्ठ: सहस्त्रम्भर: शु् गा उ की क्वी 5अग्नि: ॥ ३६॥। 

१. मार्ग को ही स्पष्ट करने के पुत्ससद/ (स्तोता व सदा प्रसन्न) के जीवन 
का वर्णन करते हैं कि यह होतानूसदा द्रव (पूरे जे अदन करनेवाला होता है। “त्यक्तेन 
भुज्जीथा: '-त्यागपूर्वक उपभोक्ता होता है 9 : हीतुषदने न्‍्यसदतूनहोताओं के घर में निवास 
करता है-यह प्रयत्न करता है कि उसक्रे-घरसें४ उसके परिचितों के घर में सभी की वृत्ति 
'होता' की वृत्ति हो। सभी में दानपूर्व॑ः जप ञ्ेष को ही खाने का भाव हो। ३. विदान: "यह 
ज्ञानी हो, समझदार हो। पे की शमझता हो, भोंदू न हो।.४. त्वेष:-भोगवृत्तिवाला 
न होने से स्वस्थ हो और पर स्वास्थ्य की दीप्ति हो। ५. दीदिवान्‌5"इसके 
मस्तिष्क में ज्ञान की 30 को अपने में प्रज्बलित करनेवाला बने। ६. 
सुदक्ष:-बड़ा कार्यकुशल 2४&70घ5४-निपुण हो। ७. अदब्धब्नतप्रमति:-अहिंसित 
ब्रतों व प्रकृष्ट बुद्धिवाला सित ब्रतों व बुद्धि के कारण ही यह वसिष्ठ:>उत्तम 
निवासवाला हो। अथवा (वश में करनेवालों में) में यह श्रेष्ठ हो। ९. जितेन्द्रियता 
के परिणामरूप जप स्त्रम्धर :-हज़ारों का पोषण करनेवाला हो , यह केवल ' स्वोदरम्भरि 
अपने पेट को ही न बना रहे। १०. शुच्विजिह्न:-इसकी जिह्ला शुचिन्दीप्त ज 
पवित्र हो। यह शब्द बोले अशुभ नहीं। ११. इस प्रकार अग्नि:-यह निरन्तर आगे 
लन्ड 


:-- धेवत :।। 


' वही है जो उल्लिखित १५ बातों को अपने जीवन में लाता हे। 
ठीक मार्ग हे ही यह। 


:-प्रस्कण्व:। देवता-अग्नि:। छन्‍्द:-निचृदार्षीबूहती। स्वर:-मध्यम:।। 
“प्रस्कण्व” की "ज्ञान-सृष्टि ' 
. सश्सींदस्व महाँ२॥5अंसि शोच॑स्व देववीत॑म: । 
वि धूममंग्ने3अर्रुप मिंयध्यी सूरज 'प्रशस्तदर्शर्तम्‌ (३७॥ 


बस्तुत:; 


एएएज,वाज्बा।शा। .] 
एकादशोजब्याचः नर न अधाधा टी []325 0 62. यजुर्वेदिभाष्यम्‌ 


१२, गत मन्त्र का गृत्समद (जो सस्‍्तवन करता है और प्रसन्न रहता है) ही .व॒स्तुतः 
प्रस्कण्व-मेधावी है। प्रभु इस मेधावी पुरुष से कहते हैं कि १. संसीदस्वन्तू 
शरीर में सम्यक्‌ निवासवाला हो। २. महान्‌ असिन्‍्तूने अपने हृदय को न अल 53 
३. शोचस्व-तू इस विशालता के कारण शुचि व पवित्र बना है, तेरा जीवन कल 
है। ४. देववीतमः:-तू अधिक-से-अधिक दिव्य गुणों को 8355 करनेवाला.है। (ज्ली“प्राप्ति) 


७५. अग्नेच्हे अग्रगति के साधक जीव! प्रशस्तच्उत्तम प्रशंसनीय । मिये ध्य- 
(मेथ्य) यज्ञिय जीवनवाले जीव! तू उस ज्ञान को विविध रूपों में जो (क) 
धूमम्‌- ( धूज्‌ कम्पने) सब वासनाओं को कम्पित करके तेरे करनेवाला है। 


(ख) अरुषम्‌>जो ज्ञान तुझे (अ-रुषं) क्रोध-शून्य बनाता है। | था, 
दर्शनीय ज़ सुन्दर है अथवा जो सदा तुझे कर्त्तव्य का दर्शन है। 


भावार्थ--हम उस ज्ञान को उत्पन्न करने का प्रयत्र (20७) २. हमारी वासनाओं को 
नष्ट करता है। २. हमें क्रोध-शून्य बनाता हे हे. | कर्त्तल्य)-पथ दिखाता है। 


ऋषि: -सिन्धुद्वीप ८ देवता-आप:। छन्‍्दः-न्यडः +ेय । स्वर:-मध्यम :।। 


स्वास्थ्य व कल 
अपो देवीरुप॑सृज मधुंमतीरयक्ष्माय॑ ६ प्र । 
तासांमास्थानादुज्जिंहतामोषधय द 
२. पिछले तीन मन्त्रों में उस मार्ग 


कस प्र्प्पर्ट्ना: ॥३८॥। 

कस जैन है, जिसपर चलकर हमें प्रभु का दर्शन 
करना है। मार्ग पर चलना तभी सम्भव “है यूदि/हम स्वस्थ हों, अत: यहाँ 'सिन्धुद्वीप' ऋषि 
के तीन मन्त्रों में स्वास्थ्य के म 803० प्रनों 'जल, वायु व अग्नि' पर क्रमश: तअकारा 
डाला गया है। २. जल के €ि ख़्ये मे) हैं कि हे प्रभो! आप अपः देवी:नदिव्य 
गुणोंवाले जलों का उपसृज- खुशी २ सृजन करो। आपकी कृपा से उत्तम गुणोंवाले जल 
हमें समीपता से सुलभ हों (“जहाँ रहते हैं वहाँ उत्तम जल सुप्राप्य हो। ३. ये जल 
मधुमती:-माधुर्यवाले हों। ईन से हु _ कै) में उन रसादि धातुओं का निर्माण हो जो हमारे 
जीवनों को मधुर बना हूँ “जल प्रजाभ्य:-सब प्रजाओं के लिए अयक्ष्मायच्यक्ष्मादि 
रोगों से राहित्य के लिए हों) ऊ सेवन से यक्ष्मादि रोग भी दूर हो जाएँ, ऐसी शक्ति इन 


यम फलोंवाली ओषधियाँ विकसित हों। यह सामान्य अनुभव है 
कि चर पान से खेतों की सब्जियाँ कूप जल से सिक्त खेतों की सब्जियों से बडी 
हीन ५६. एवं, इस संसार-समुद्र में सिन्धु-बहनेवाले ये जल द्वीपचशरण हैं जिसके 
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ऋषि: -सिन्धुद्वीप । देवता-वायु:। छन्‍्द:-विराट्त्रिष्टुप्‌ू॥ स्वर:- घेजत:।। 


वायु व दिव्य जीवन न ् 

सं तें वायुमीतरिश्वां दधातूत्तानाया हृर्दयं यद्धिकस्तम्‌। के 

यो देवानां चर॑सि प्राणथेन कस्में देव वर्षडस्तु तुभ्यम्‌ ॥३९॥। 
२. घर में पति-पत्नी दो ही मुख्य प्राणी हें। इममें पत्नी के लि दे कह 

उत्तानाया:-(उत्‌ तन्‌) उत्कृष्ट गुणों के विस्तार करनेवाली तेऋतेरे लिए: 0 परातारिइ 


यह अन्‍्तरिक्ष में सज्चरण करनेवाला वायु, प्राणायाम के समय त्तरिश्ल में विचरनेवाला 
प्राणवायु हदयम्‌->उस हृदय को सनन्‍्दध्ातुन्उत्तमता गा कब शारण रे यत्ल्‍जो 
विकस्तम्‌-विकासवाला हेै। प्राणायाम के द्वारा शरीर में शुद्ध &#र गहराई तक 
पहुँचाने से मलों का भस्मीकरण होकर नीरोगता ४५०2 होती में द्वेघादि मल भी 
नहीं रहते। इस प्रकार मलों का विनाश होकर हृदय में 


ह से विकास होता 
है। २. पत्री की भाँति पति भी समतावाला होकर निर्मल बनकर ऐसा हो 


जाता है कि यः-जो देवानां प्राणथेन-देवों कक य्से “विचरता है। पति का 
जीवन ऐसी भद्रतावाला हो जाता है कि लोग हक तो दिव्य जीवनवाला हो 
गया है। ३. इस पति-पत्नी का यह पवित्र जीवन्ल्‍हे सब दिव्य गुणों के स्त्रोत प्रभो! 
कस्मै-आनन्दस्वरूप तुभ्यम्-आपके लिए वषट्‌ स्ति- हो। इस वायु के द्वारा अपने 
जीवनों को शुद्ध बनाकर ये पति-पत्नी तेरे प्रा ब पसर्षण करनेवाले बनते हैं। प्रभु-चरणों में 


ब्रा 
पवित्र वस्तु का ही तो अर्पण समुचित (कि 
भावार्थ -शुद्ध वायु में प्राणायाम फैह्वारु/अपने हृदय का बिकास करके तथा अपने 

तन में अर्पित करनेवाले बनें। 


ऋषि: --सिन्धुद्वी प हम | जी गस८। छन्‍्द:-भुरिगनुष्टुपू। स्वर:-गान्धार :।। 
वस्त्र का धारण 
सुर्जातो ज्योतिषा र॑ई थमासंदत्स्त्: । 


वासों5अग्ने विश ्शिटस विभावसो ॥४०॥ 

२. गत मन्त्रों में और वायु के समुचित प्रयोग के साथ प्रस्तुत मन्त्र में 
अग्नि के अमर का झस्तावे है, परन्तु मुख्यतया यह अग्नि वे प्रभु ही हैं। गौणरूप से 
यज्ञाग्नि भी आअर्डि ही। २. सुजात:-इस अग्नि के धारण से यह जीव उत्तम (सु) 
विकासवाला ( होता है। ३. ज्योतिषा सह>यह सदा ज्योति, अर्थात्‌ प्रकाश के साथ 
होता हे। गन -आनन्द को आसदत्‌-प्राप्त होता है। ५. वरूथम्‌-शरीर के लिए रक्षक 
आवरण देनेवाले (वरूथ-५७/०७।७३) धन को प्राप्त करता है। ६. स्वः-प्रकाश को 
अर स्वर्ग आसदत्‌ू-प्राप्त करता है। ७. हे विभावसोन्‍्हे प्रकाशरूप धनवाले जीव! 
अग्ने आगे बढ़नेवाले जीव! तू विश्वरूपम्‌>सारे ब्रह्माण्ड को- रूप देनेवाले वास:<उस 
हर के आक्रमण से बचानेवाले प्रभुरूप वस्त्र को संव्यस्व5उत्तमता से 

। जब प्रभु मेरा वस्त्र होंगे, मैं प्रभुरूप वस्त्र से आच्छादित होऊँगा तब वासनाओं 
की सर्दी-गर्मी व वर्षा-ओले मेरी हानि करनेवाले न होंगे। प्रभु ही उपस्तरण हैं, प्रभु ही 
अपिधान तब उस प्रभु मे संरक्षितहीकिरे मैं "केही5 भी! बेसिमाउओं -के आक्रमण से आक्रान्त 


एकादशो5ऊ ध्याय: ए/ए/ए७. धजक्ा।क्षा।१४७५३.॥3 27062]. 


केसे हो सकता हँ? 
भावार्थ-प्रभुरूप वस्त्र को धारण करने पर में सर्दी-गर्मीरूप वासनाओं 


यजुर्वेदभाष्यम्‌ 


उठ खड़ा हो 
'उर्दु तिष्ठ स्वध्वरावां नो देव्या थधिया। 


दुशे च॑ भासा बहता सु|शुक्वनिराग्नें याहि दा : १४ ९]! 


नहीं होता। क्‍ 
ऋषि:-विश्वमना :। देवता- अग्नि:। छन्‍्द :-भुरिगनुष्टुप्‌। स्वर:-गान्धार ४५2 
ह (2 


प्रभु कहते हैं कि-- १. उननिश्चय से उत्तिष्ठ-उठ था यम ख निराश बनकर 
पड़ा मत रह। २. स्वध्वरावा-(सु अध्वर अव)5उत्तम-हिसा- रक्षा करनेवाला 
बन। ३. हे अग्ने-आगे बढ़नेवाले जीव! नः"हमारे पास ! किस प्रकार! (क) 


देव्या घधिया-(देवनस्वभावया क्रीडापरया बुद्ध्या-म<«्‌ ) ली सु में प्रत्येक स्थिति को 
क्रीडापरक बुद्धि 590डगावधा) [९ 5एग7 से लेते हुए , शबर्प में सम रहते हुए। दूसरे 
शब्दों में, स्थितप्रञझ्ञता के द्वारा। (ख) दृशे च- | जग को ठीक रूप में देखने के 
लिए. बहता भासान-वृद्धिशील दीप्ति से-बढ़ते हर जी से । नैत्यिक स्वाध्याय के द्वारा 

कराएगी। (ग) इस प्रकार 


बढती हुई ज्ञान-दीप्ति ही तो तुझ मेरे साक्रिव्ये 
सुशुक्वनि:-( साधु शुच्चो रश्मीन्‌ वनति सम्भ जल. ०)। उत्तम ज्ञान-दीप्तियों को प्राप्त 
करनेवाला तू सुशस्तिभि:-उत्तम अर के डासु। उत्तम कर्मों के कारण प्राप्त यश के 
द्वारा तू हमारे समीप आनेवाला बन। ४.//स शेप, हें, हुदय में दिव्य विचारों के द्वारा अथवा 
व्यवसायात्मिका बुद्धि के द्वारा, मस्तिष्क-में क्रे्वमान ज्ञानाग्नि के द्वारा तथा हा थों में उत्तम 
यशस्वी कर्मों के द्वारा तू हमारे प खेले क्लाला बन। 

भावार्थ-तू उठ प ( अहिसीत्मक कर्मोंवाला बन। पवित्र बुद्धि, बढ़ते हुए ज्ञान 
तथा उत्तम प्रशंसनीय कर्मों _ प्राप्त हो। 

ऋषि: 5 की :। :। छन्‍्द:-उपरिष्टादबृहती। स्वर:-मध्यम :।। 

तेयार-सदा उद्यत 


ऊर्ध्व5ऊ षु थे तिष्ठां देवो न सविता | 

ऊर्ध्वो खत जी पथ यदज्जिभिरर्वाधद्धिरविंहयामहे ॥४२॥ 

२. गत पविश्वमना बैयश्व '-नैत्यिक स्वाध्याय से ज्ञान को बढ़ाकर 'कण्व' 
मेधावी बना हे से प्रार्थना करता है कि ऊ-निश्चय से आप नः-हमारी सुऊझतये>उत्तम 
ला के ऊचछ्वे) तिष्ठ-ऊपर खडे हैं, अर्थात्‌ तैयार-पर-तैयार हैं। २. सविता देव: 
न>ऊपर की भाँति आप भी हमें निरन्तर प्रेरणा दे रहे हैं। हृदयस्थ प्रभु की प्रेरणा 
तो ही है। ३. वाजस्य-शक्ति व ज्ञानों के सनिता-संविभक्ता-देनेवाले आप 


रो ऊपर खडे हैं, अर्थात्‌ शक्ति व ज्ञान देने के लिए सदा उद्यत हैं। ४. यत्ल्ज्योहीं हम 

:-( अज्ज गतौ) क्रियाशील, कर्मठ वाघदिद्धिः-ज्ञान-निधि का वहन करनेवालों 

बअह्मविदां वरिष्ठ:) के साथ विह्लयामहे-विविध विषयों पर ज्ञान की विशिष्ट 

चर्चा करते हैं। हम विद्वानों के साथ ज्ञान-चर्चा करनेवाले बनें, वे प्रभु अवश्य हमारा रक्षण 

करेंगे-ऊर्ध्वस्थित सूर्यद्रेक। केहा(प्रम्नाता "का जएकपोडण खाएड। कराएँगे और शक्ति व ज्ञान 
देंगे। द 


यजुर्वेद भाष्यम्‌ जज ज.आाशका908५98. ॥328 0 62. एकादशो5 ध्ाय 


५..................+- जज जज -॒ जल जि) तरस चर साय चाय तय ययचय तय यूज 5 


मत 
भावार्थ-हम विद्वानों के सम्पर्क से मेधावी बनकर प्रभु से यही आराधना एफ १. 
प्रभो! हमारी रक्षा कीजिए। २. हमें उत्तम प्रेरणा प्राप्त कराइए। ३. शक्ति व ज्ञान की ] 
ऋषि:-त्रित:। देवता-अग्नि:। छन्‍्द:-विराट्त्रिष्टुप्‌ू। स्व॒र:- घेवत:।॥। 
त्रित का प्रभु-स्तवन 


स जातो गर्भो5असि रोद॑स्योरग्ने चारुविभुत5ओष॑धीषु । की () 

चित्र: शिशु: परि तमाश्स्थक्तून्‌ प्र मातृभ्यो 5अधि कनिक्रदद ।॥४३॥। 

९. गत मन्त्रों का मेधावी (कण्व) अपने ज्ञान को बढ़ाकर ' लित नक्ताम , क्रोध व 
लोभ तीनों को तैरनेवाला बनता है। अथवा “ज्ञान, कर्म व भक्ति व्य करता 
है (त्रीन्‌ तरति, त्रीनू तनोति इति त्रित:) और इन शब्दों में प्रभु है कि-२. 


अर्थात्‌ सारे ब्रह्माण्ड के गर्भ:-गर्भ हो। आपने सारे ब्रह्माण्ड एक देश में धारण 
किया हुआ है (पादो5स्य विश्वा भूतानि) ३. हे अग्ने८ ० के साथक प्रभो! 
चारूः>आप सुन्दर-ही-सुन्दर हो अथवा सारे संसार को हो (चारयतिन भ्रामयन्‌ 
सर्वभूतानि)। ४. ओषधीषु-दोषों का दहन करनेवाली, घयों-वनस्पतियों के होने 
पर विभृुत:-विशेषरूप से धारण किये गये हो, अश् 2 भक्त वानस्पतिक सात्त्विक 
भोजन से अपने अन्तःकरण की शुद्ध कर लेता है 'तब् है उसके हृदय में आविर्भूत होते 
हैं। भक्तों के पवित्र हदय ही आपके निवास-स« अड ज | ५. उन हृदयों में स्थित हुए-हुए 
आप चित्र:-(चित्‌-र) संझान देनेवाले हैं। ९ ३3 ्शुड/ (शो तनूकरणे )>भक्त की बुद्धि को 
बडा सूक्ष्म बनाते हैं। ७. तमांसि परिन्‍अन्£ करो क्र दूर करते हो (परिनन्‍्वर्जन) अक्तून्‌ 
प्र-ज्ञान की रश्णमियों को प्रकर्षेण प्राप्त ते, छों. (प्र-बढाना) ८. मातृभ्य:-प्रत्येक कार्य 
को माप-तोलकर करनेवाले के लिए अश्रक शान निर्माण करनेवालों के लिए गा:-वेदवाणियों 
को अधिकनिक्रदत- आधिक्येन रण करते हो। बादल की गर्जना की भाँति हृदयस्थ 
प्रभु से वेदवाणियों का उच्चारण की रहा । हम यदि नहीं सुनते तो इसमें हमारा ही दुर्भाग्य 
है। हम माता-बडा माप-तोल क्र त्रोले बनें, ज्ञान के निर्माण की प्रबल कामनावाले 
हों तब अवश्य इन बाणियों हो 

भावार्थ --सर्वव्यापद (भी के दर्शन के लिए निर्दोष अन्तःकरण चाहिए। वे प्रभु 


हृदयस्थ हो 777 4 उल्ल्वॉरण कर रहे हैं। हमारी प्रत्येक क्रिया मपी-तुली हो तो हम 
अवश्य उन वाणियों पाएगे। 
इषि£-जित्तः --अग्नि:। छन्‍्द:-विराडनुष्टुपू। स्वर:-गान्धार :।। 


प्रभु का त्रित को उपदेश 


जात:-सदा से प्रसिद्ध (प्रादुर्भूत) सः-वह आप रोदस्यथो:- पृथिवीलोक के, 


जल 
[74 | 


9१ हु जा 


र्थ्र प्रषदस्त्वमग्ने: पुरीषवाहण: ॥४४॥। 


का अन्तिम वाक्य था 'मपी -तुली क्रियावाले को प्रभु ज्ञानोपदेश देते हैं'। 
तस्तुर्त सन्ह्‌ में वही उपदेश निर्दिष्ट हुआ है। उपदेश यह है-१. स्थिरो भवतू स्थिर हो- 
चज्चलता को छोड दे, प्रतिक्षण इधर-उधर भागा न फिर। २. वीडबड्डः-दृढ अज्भोंवाला 
हो। व्यर्थ की उज्चलताऊ छोड़कर तू शान्त रा 008 और अपनी शक्ति को नष्ट 


कर तू श 
न होने देते हुए दृढ व पुष्ट अड्भीवाला हो। ई. किमी में सदा व्याप्तिवाला हो 


एकादशोऊ ध्याय: श्ज्ज्.बाज्शाशक्ा।49|9,.0329 ए 624. 


अथवा आलस्य को छोडकर शीघ्रता से कार्यो को करनेवाला बन। वाजी-"श 
अर्वन्‌-( अर्व हिंसायाम्‌) मार्ग में आनेवाले विघ्नों को तू नष्ट करनेवाला हो। 
_ घबराता हुआ तू शक्ति-सम्पन्नता से कार्यों को शीघ्रता से पूर्ण करनेवाला हो (४ 
विशाल हृदयवाला हो। सुषद:-उत्तमता से इस घर में बेठनेवाला हो अथवा स 
में स्थित हो। ५. इस प्रकार त्वम्‌ -तू अग्नेः>एक अग्रणी नेता के व व 0 3 
उत्तम कर्मों को वहन करनेवाला होता हे, अर्थात्‌ अग्रणी बनकर तू इस कार्य करता 
है कि सभी का पालन हो और उनकी कमियाँ दूर पा वे पूरण 

भावार्थ-हम अचज्चलता, दृढाड़ुता, कार्यव्याप्तता, शक्ति | का दूरीकरण- 
हृदय की विशालता, उत्तम कार्यो में स्थिति तथा नेता के ० हे त्मकष्गुणों को धारण 
करनेवाले बनें। 


ऋषि: -चित्र :। देवता- अग्नि:। छन्‍्द:-विराटपशथ्याकूहते ण्य -मध्यम :।। 
कल्याण- कप) 

शिवो भव प्रजाभ्यो मानुषीभ्यस्त्वम॑ज्विर: ७5 
मा द्यार्वापथिवी5अभि 2 प, | 
९. हे अड्िर:-अज्गभ-प्रत्यड्रः में रसवाले! 
के लिए शिव: भव “कल्याण करनेवाला हो। 
कल्याण-ही-कल्याण हो, अकल्याण कि | का घात-पात करनेवाला न होकर 
ओऔरों की रक्षा करनेवाला बन। २. £ चहल थवी"द्युलोक व पृथिवीलोक को मा 
अभिशोक्षी:-मत सनन्‍्तप्त कर मा अनर्न्तईः रु ये॥“अन्तरिक्ष को सन्‍्तप्त मत कर, अर्थात्‌ तीनों 
लोकों में रहनेवाले किसी भी प्राप् कफ ःखी मत कर। तुझसे सभी का कल्याण ही 
हो। ३. प्राणियों की बात गा न प्पतीन्‌-वनस्पतियों की भी हिंसा मत कर। 


' ओषध्यास्ते मूलं मा हि पे उपदेश के अनुसार ओषधि के मूल को विच्छिन्न 
करनेवाला न ्क । इनके फल-फूलों का ही प्रयोग करनेवाला बन। 


तीन्‌ ॥४५०॥। 


: प्रजाभ्य:-मानव प्रजाओं 
व्यवहार ऐसा हो जिससे ओरों का 


भावार्थ-त्रित ( ध८/लोभ-विजयी ) का जीवन लोक-कल्याण के लिए 
ही होता है, नहीं। द 
-अग्नि:। छन्‍्द:-ब्राह्मीबृहती। स्थवर:-मध्यम:।। 
तीन समुद्र 


(2 
उ्लेनिंक्रवन्नानदद्रासभ: पत्वा | भरन्नग्निं पुरीष्युं मा पाद्यायुष: पुरा । 
भर॑त्नपां गर्भीश्समुद्रिय॑म्‌ । अग्नु5आर्याहि बीतयें ॥४६॥ 

१ “ला ज्ञी-गत मन्त्र की भावना के अनुसार सबके साथ मधुरता से वर्त्तता हुआ, 
ख़ब्जिय का प्रयोग करता हुआ यह शक्तिशाली जीव प्रएतु-आगे और आगे बढे। 
सा श्रेघरे बढ़ता चले। २. कनिक्रदत्‌्यजुर्मन्त्रों का उच्चारण करता हुआ, नानदत्‌> 
: की ध्वनिवाला, रासभ:-ऋचाओं को बोलता हुआ , पत्वा (पद गतौ)-उनके 
करके, अर्थात्‌ उन यजु:, ऋक्‌ व साम मन्त्रों को जीवन में क्रियान्वित करके , 
ह >सब सुखों का पूरण करनेवाली अग्निम्‌5अग्नि को, अर्थात्‌ प्रभु को भरन्‌जअपने 
हृदय में भरण करता हुआ धो "फीएयुष्‌; का (पूर्ण ह भी न के अन्त से पहले मा पादि-यहाँ 
से मत जाए, अ न द ५. बपा :-शक्तिशाली और अपनी 


यजुर्वेदभाष्यमू लशण बउयाकइबाब 7 >नम पं एज .आज्रथाभाए2४2/9.॥330 0 62]. एकादशोऊ5 ध्याय: 


की 2 कक 322 हक कक 
शक्ति से सबपर सुखों की वर्षा करनेवाला तू वृषण अग्निम्‌्5उस शक्ति व सुखों के वर्षक 
अग्रेणी प्रभु को भरन्‌ज्अपने अन्दर धारण करनेवाला बन। ६. उस प्रभु को । 
गर्भ:-सब प्रजाओं को गर्भ में धारण करनेवाले हैं व समुद्रियम्‌ल्समुद्र में निव्झस 
हैं। 'त्रयो ह वै समुद्रा अग्निर्यजुषां महात्रत साम्ना महदुक्थमृचाम्‌' ऋक्‌ , यजु:, सक्, 
प्रकार के मन्त्र हैं जो ज्ञान के समुद्र हैं, इन सबमें परमात्मा का प्रतिपादन है, ओतु& प्रभु 
'समुद्रिय ' हैं। ७. इस समुद्रिय प्रभु को हे अग्ने-अग्रगति के साधक जीव! >> 
हो। जिससे तू बीतयेज"सुखों को व्याप्त और अकज्ञानान्धकार "रे दूर कह सकी 
भावार्थ-हम अपने जीवन में 'ऋक्‌-यजु:-साम' मन्त्रों को 
क्रिया करते हुए जीवन-यापन करें, प्रभु को अपने हृदयों में 
उपभोग करें। प्रभु से शक्ति. प्राप्त करके प्रकाश को धारण 


उनके अनुसार 
आयुष्य का 


ऋषि: -त्रित:। देवता-अग्नि:। छन्‍्द :- वेराड्ब्राह थे ०७७ 


ऋत-सत्य व पुरीष्य ५) 
ऋतश*्सत्यमृतश्सत्यमग्निं पुरीष्य्माज्ञर स्व 


ओष॑धय:ः प्रतिंमोद ध्वमग्निमेतःरशि्‌वमाय रे तर युष्मा: । 
व्यस्यन्‌ विश्वा5अर्निरा5अर्मीवा निष् टन 5: प॑ दुर्मतिं जहि ॥४७9॥। 
१. गत मन्त्र के वर्णन के अनुसार ग्रस्तुत् के त्रेओीं 'समुद्रिय'>प्रभु को धारण करनेवाले 


के जीवन का चित्रण करते हैं। इन व्य् ल्षएचय होता है कि हम ऋतम्‌>जीवन 
की भौतिक क्रियाओं में ऋत (एंड्ा।2 ही. सजलाज- शक्तियों में सत्यम>सत्य को और 
आध्यात्मिक जीवन में ऋदत॑ स्प * पेरीध्यम-ऋत और सत्य के उत्पत्ति स्थान, सब 


सुखों का पूरण करनेवाले अग्रेणी प्र 
की भाँति बनते हैं। वस्तुत: 
ठीक समय जब स्थान पर हों 
बिलकुल परिशुद्ध हो तथा का 
प्रभु का स्मरण हो तो अड्ज-प्रत्यज्॒ सबल, सशक्त व सरस बना रहता है। २. 
एक बालक के जीवन कर प्रका का बनाने में आचार्य का महत्त्वपूर्ण स्थान है। वे 


आचार्य ' न : हें, दहन (ऊउष दाहे) करनेवाले हैं। इन आचार्यो से कहते हें 
कि ओषधय : हे,दोफे का? दहन करनेवाले आचार्यो!) प्रतिमोदध्वमनआप आनन्दित होओ। 


:-धारण करते हैं और अड्डि-रस्वत्नअज्धिरस्‌ 
“स्ोना-जागना आदि शारीरिक क्रियाएँ बिलकुल 
ऋत (४20४) हों, व्यवहार में सत्य होने से मन 
सत्य के उद्गम स्थान, सुखों के पूरक ( पुरीष्य ) 


अतन्रन्यहाँ : _ आपकी ओर (युष्मान) एतमलइस शिवमूज्मज्ञल स्व भाववाले , 
जो ने मड़लमयी वृत्ति पैदा करने का प्रयल किया है, अग्निम्‌ल्‍जो 
वृत्तिवाला है उसको आयन्तम्‌ नआते हुए देखकर आप प्रसन्न हों। तैत्तिरीय 
प्रार्था करता है कि “दमायन्तु मा ब्रह्मचारिण: स्वाहा क्षमायन्तु म 
व कण ' मुझे दम और क्षमवाले ब्रह्मचारी ग्राप्त हों। इस प्रकार के विद्यार्थी 
आचार्य के लिए सुगम होता है। ३. विद्यार्थी कहते हैं कि हे आचार्य! 

>डॉयवॉडोल न होते हुए- अवस्थित रूपवाले आप विश्वा:-सब अनिरा (अनू्‌#इरा 97 
(इरा+209653 ० 56०९८। ) ज्ञान को वाणियों की विरोधी अमीवा+-बीमारियों को व्यस्यन्‌ू&हमसे 


दूर फेंकते हुए नः-हफ़से गई को अप व मत विनष्ट कर दीजिए। ४. एवं, 
यदि आचार्य अपना 22000 पक आने की सब बीमारियों को दूर रखना 


हा 


__ एकादशो5 ध्याय: 


शज्ज्,भाजक्षा।श4 53 0.॥33 [0 062. यजुर्वेदभाष्यम्‌ 
जउालिजवादाश कि जी जिलिलिदीशिर किट शिशिशिशिशि कि कशिशिलिशि कि आज ले मम कक कक कक लक तल 
है और सु-मति को उत्पन्न करना है तो आचार्य सचमुच ' ओषधि' होंगे, "सह कु दोषों 
का दहन करेंगे और ऐसे सस्‍नातकों के जीवन में 'ऋत, सत्य व पुरीष्य ते | 
होगा। 

भावार्थ-हमारा जीवन भौतिक क्षेत्र में ऋतवाला, व्यावहारिक क्षेत्र नेप्सुेंवाला 
तथा अध्यात्म में 'पुरीष्य अग्निवाला' हो। (0 

ऋषि:-त्रित:। देवता-अग्नि:। छन्‍्द:-भुरिगनुष्टुप्‌। स्वर:-गान ही) 2 > 


आचार्यकुल से विद्यार्थी का समावर्तन 
 ओष॑धय: प्रतिंगृभ्णीत पुष्प॑वती: सुपिप्पला: | 


अयं वो गर्भी5ऋत्विय॑: प्रत्नशसधस्थमासंदत्‌ ॥४ 

५. ओषधय: "हे दोषों का दहन करनेवाले गण डर :-उत्तम पुष्पोंवाली 
सुपिप्पला:-उत्तम फलोंवाली वाणियों को (० ३९४) ५) ह्णा रथ वाच्: पुष्पफलमाह , 
यज्ञदैवते पुष्पफले देवताध्यात्मे वा' (नि० १।१८)।॥५(क )-अर्थ ही वाणी का पुष्पफल 


है। इस प्रकार आचार्य अर्थसहित वाणी का ज्ञान आह दि ) अथवा 'यज्ञ' वाणी के 
पुष्प हैं और देवता उसके फल हैं, अत: आचार्य + देवता यज्ञों को करनेवाला और 
देवताओं के ज्ञान को प्राप्त करानेवाला है। ( की ओ का, अर्थात्‌ प्राकृतिक 
शक्तियों का ज्ञान वाणी का पुष्प है और अध्य प्‌ तर ब्रह्म-ज्ञान वाणी का फल हेै। एवं, 
आचार्य अपरा व परा दोनों ही ज्ञानों को (2 गनेवाला होता है। वह सम्पूर्ण ज्ञान का 
पारड्गत है। ब्रह्मचर्यसूक्त में इसी दृष्टि ्ें(ओ सच को ज्ञान का समुद्र कहा है। २. आचार्य 
अपने समीप आये हुए विद्यार्थी को गर्भसें धारण करता है और उसे प्रकृति, जीव व 
परमात्मा का ज्ञान न होने तक, अश« तिल यों तक उदर में धारण करता है। आचार्यों 
से कहते हैं कि अयम्‌-यह व कह >अएपक ने रर्प:-गर्भ में वास करनेवाला ऋत्विय: समय पर 
दुबारा जन्म लेनेवाला # “ते जात॑ द्र॒ष्टं अभिसंयन्ति देवा: इस उत्पन्न हुए 
विद्यार्थी को देखने के बड्चे, विद्वान्‌ आते हैं। ३. अब यह विद्यार्थी आचार्यकुल 
से समावृत्त होकर घर में बैरे प्रत्नम्‌ >अपने पुराने सधस्थम्‌-परिवार के व्यक्तियों 
के मिलकर ठहरने के स« नि, > प्र 

में २४, ४४ वा ४८ वर्ष 


प्र्थात्‌ पितृ॒गृह में आसदत्‌रआसीन होता है। सारे अध्ययनकाल 
घर बन गया 5 | ह्हे फिर पुराने घर में लौटता हे। 
भावार्थ “आर्य परा व अपरा विद्या में निपुण हैं। विद्यार्थी आचार्य के समीप 


। 


क्छों घर से किसी प्रकार का सम्बन्ध न रहा था, कुल ही उसका 
विद्या-ग्रहण रहता है। समावृत्त होकर पुराने पितृगृह में लौटता है। 


च _उत्कील:। देवता-अग्नि:। छनन्‍्द:-अआर्षत्रिष्टुपू। स्वर:-चथेवत:।। 
प्रभु के नेतृत्ववाला उत्कील 


र्कशकणो पृथुना शोशुचानो बाध॑स्व॒ द्विषो रक्षसो5अमीवा: । 
यु बृहत:ः शर्मीणि स्यामग्नेरहश्सुहव॑स्य॒ प्रणीतौ ॥४९॥ 


१. आचार्यकुल में परा व अपरा विद्या का ज्ञान ब्राप्त करके जब विद्यार्थी संसार 
में आता है तब हीन आकर्षणवाला नहीं १/3 8 बनता। बी इसकी रुचि उत्कृष्ट बनी रहती है और 
उत्उत्कृष्ट लक्ष्य की शी4“ कील कअकॉलेनेधफ्नि>मह 'उत्कील' कहलाता है। 


यजरवदधाष्यय एप याग००77 77777" एएछ.॥7 9५०7 थाई क9/ 9. ]]332 0 62[. एकादशोऊ ध्याय: 


कम खा 2730 कर 
इस उत्कील से कहते हैं कि तू २. पृथुना-विस्तृत पाजसा -शक्ति से विशोशुच्यान:- 
से खूब चमकता हुआ हो। शक्ति की क्षीणता हीनाकर्षण, भोगवृत्ति में ही है। ' रा 
भोगों की ओर नहीं झुकता परिणामत: विशिष्ट शक्ति से देदीप्यमान होता हें) ३. 

जीवन से द्विष:-द्वेष की भावनाओं को बाधस्व-रोककर दूर रखनेवाला हो। देषीरित मे 

जलते नहीं रहना। ४. रक्षसः-राक्षसी वृत्तियों को, अपने रमण के लिए औरों के की 
वृत्ति को तू अपने से दूर रखा अपनी स्वार्थहानि करके भी तू परार्थ ७583 

0 


बन। ५. अमीवा:-तू सब शारीरिक रोगों को अपने से दूर रख। श आक्रान्त 
न कर पाएँ। ६. तेरी सदा एक ही आराधना हो कि उस बृहतः-(बूह दुद्धां/ सी वृद्धियों 
के कारणभूत सुशर्मण:-उत्तम कल्याणमय प्रभु के शर्मणि>शरणप् झू-होऊं। प्रभु ही 
मेरी शरण हों, प्रभु पर ही मुझे आस्था हो। मैं यथासम्भव #% ८. अहम्‌र 

सुहवस्य-शोभन पुकारवाले , सदा उत्तम प्रेरणा देनेवाले गण ः्् म्रेणी प्रभु के प्रणीतौ- 
प्रणयन में रहँ, अर्थात्‌ प्रभु जिधर ले-चलें उधर ही चल! हों, मैं उनका अनुयायी 


होऊे। 


भावार्थ -उत्कृष्ट बन्धनवाला बनकर मैं शक्ति 


 जसओँ द्वेष, हिंसा व रोगों से दूर 
रहँ। प्रभु की शरण में मेरा वास हो। प्रभु नेता हों /शे उन न 


अनुयायी बनू। 


। स्वर:--षड्ज :।। 


। महे रणांय चक्ष॑से ॥७५०॥ 
बनने के लिए यह जलों का ठीक 
जे है। इन स्यन्दमान जलों का द्विल्‍दो 
है (सिन्धव: द्विर्गता आपो यस्मिन्‌)। 
3 के यह जीवन को बहुत ही सुन्दर बनाता है। 
_निश्चय से मयोभुवः-कल्याण उत्पन्न करनेवाले 
पर पल और प्राणशक्ति में दधातन>"धारण करें। महे 
| अर्थात्‌ ब्रह्मदर्शन के लिए धारण करो, अ र्थात्‌ जलों 
है और हमारे शरीर नीरोग व शक्ति-सम्मन्न बनते हे 
: आमुष्मिक लाभ भी प्राप्त कराता है और हम उस महान्‌ 
करनेवाले होते हैं। ३. अथवा ये जल हमें (क) महे-महत्त्व के 
ज़््‌ न का उचित भार बढानेवाले हों। (ख) रणाय>रमणीयता के 
पर देनेवाले हों अथवा (रण शब्दे ) शब्दशक्ति को बढानेवाले हों , 

करें। (ग) और चअक्षसे 5हमारी दृष्टिशक्ति को ठीक करनेवाले हों। 
जलों का ठीक प्रयोग हमारा कल्याण करनेवाला है। हमें बल व प्राणशक्ति 


प्रकार से प्रयोग करने से यह 
जलों का बाह्य व अन्त: 
यह कहता है कि २. आप: 

घ्ठा:>हें। ता:-वे जल नःच्हीमैं 
रणाय चअक्षसे>महान्‌ र 
के प्रयोग से जहाँ 
वहाँ इनका समुचित /प्रयोग 
रमणीय ब्रह्म का 


प्रयोग करके जीवन को सौम्य बनाने 
ु (क कक पे. |" 


द ् >क्रेर को ठीक करता है, शब्दशक्ति को बढ़ाता है और दीर्घ॑दृष्टि देता है। 
ऋषि:-सिन्धुद्वीप:॥। देवता-आप;। छन्‍्द: -गायत्री। स्वर:-घडज :।। 
शिवतम-रस 


यो व: शिव रसस्तस्य॑भाजयतेह न; । उशतीरिंव मातरः ॥५१९॥ 
९, हे जलो! य/जी वब>तुम्हिरो शिवैतमेस:<७रल्फिसि कल्याणकर रस है तस्य- 


एकादशो5उ ध्याय: एजज्.ाज्क्ा।ा३॥३]333 0 62. यजुर्वेदभाष्यय्‌ 


उस रस का नः हमें इह-इस मानव-जीवन में भाजयत>भागी बनाओ। हे जलो! उशती:>सनन्‍्तान 
के भले की कामना करती हुई मातर: इब-माताओं के समान तुम हमारे लिए 
यहाँ 'रस:' शब्द का प्रयोग बड़ा सुन्दर संकेत कर रहा है कि हमें जल की हे 
बडा स्वाद लेकर धीमे-धीमे उसे पीना है, उसे अपने अन्दर उलट नहीं लेना 


८४ एशवाथ ' अर्थात्‌ 'हमें पानी को खाना चाहिए इस वाक्य की भावना हि । 
जलों का रस ग्रहण करेंगे तो ये जल हमारे लिए माताओं के समान ः 
भावार्थ-हम जलों का आचमन करें। धीमे-धीमे पीए, त चल लल होंगे। 


ऋषि: -सिन्धुद्वीप :। देवता-आप:। छन्‍्द:-गायत्री। ब् -घछज-॥। 
जनयथा | रु 
तस्मा5आअर्रं गमाम वो यस्य क्षयांय जिन्वथ | आप्रे चाय नः ॥७५२॥ 


२. हे जलो! वः"आपके तस्मे-उस रस को पाने के 3स-पर्याप्त गमाम-जानेवाले 
हों, अर्थात्‌ उस रस को खूब ही प्राप्त करें, यस्य ६ ण ) जिस रस के निवास 
के कारण जिन्वथ-तुम प्रीणित करते हो, तृप्त जलों में एक रस है जो एक 
अद्भुत तृप्ति अनुभव कराता है। शुद्ध जल से प्राप्ह प्रली यह तृप्ति अन्य कितने भी 
स्वादिष्ट पेय-द्रव्यों से प्राप्त नहीं होती 'अपा (हिं,चूप्ताथ न वारिधारा स्वादु: सुगन्धिः 
सस्‍्वदते तुषारा'। २. चनओर हे आप:-जलो! न:-हमें जनयथ-जननशक्ति से युक्त 
कि जलों के समुचित प्रयोग से जहाँ 
/ का विकास करनेवाले होते हैं और 


तृप्ति अनुभव होती है वहाँ ये जल 
जननशक्ति की हीनता को दूर करते 
भावार्थ-ये जल अपने अख ग हमें प्रीणित करते हैं और शक्तियों के विकास 


हैं। 


के कारणभूत होकर 
. ऋषिः:-सिन्धुद्वीप :। ढे हे :। छन्‍्द:-उपरिष्टादबृहती। स्वर:-मध्यम:।। 
हे सुजात 

मित्र: सश्सज्य भूमि चर ज्योतिषा स॒ह। 

सुजांतं जा क्ष्मार्य त्वा सश्सूजामि प्रजाभ्य: ॥५३॥ 

१. प्र पर पे कहते हैं कि तू पृथिवीम-इस विस्तृत हृदयान्तरिक्ष .(प्रथ 
विस्तारे) को और जिसमें मनुष्य बना ही रहता है ( भवन्ति यस्यां सा भूमि:), 
तक को ज्योतिषा-मस्तिष्क में होनेवाली ज्ञान की ज्योति के सहच्साथ 
संसज्य- मित्र:- प्रमीते: त्रायते) मृत्यु व रोगों से अपने को बचानेवाला हुआ है। 
जब शरीर व मस्तिष्क तीनों का समानरूप से ध्यान करता है, तभी बह पूर्ण 


है। २. सुजातम्‌उत्तम प्रादुर्भाववाले, अर्थात्‌ शरीर, मन व मस्तिष्क के 
लक जातवेदसम्‌-पर्याप्त धनवाले को (वेदस्‌-धन, 'विद्‌' लाभे) अयक्ष्माय- 
| का शिकार न होने देनेवाला करता हँ। संसार में पूर्ण स्वास्थ्य के लिए उचित 
धने भी+आवश्यक है, क्योंकि निर्धनता मनुष्य की चिन्ताओं का कारण बन, उसे क्षीणशक्ति 
कर देती है। ३. त्वा-तुझ स्वस्थ व्यक्ति को प्रजाभ्य:>प्रजाओं के लिए संसजामिन-संसृष्ट 


करता हूँ, अर्थात्‌ तेरा जीवन प्रजाओं क“हिते कै "लि ही?“ : 
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भावार्थ- १. मनुष्य विशाल हृदय, स्वस्थ शरीर व ज्योतिर्मय मस्तिष्कवाला बनकर 
नीरोग व निष्पाप बनता है। २. यह समविकासवाला व्यक्ति उचित धन प्राप्त 
नीरोग होता है। गरीबी भी तो एक रोग ही है। ३. इस व्यक्ति को चाहिए कि है 
के कार्यों में संलग्न रहे। ् 


ऋषि: -सिन्धुद्वीप :। देवता-रुद्र :। छन्‍्द :--अनुष्ठुप्‌। स्वर:-गा+ () 
बहत्‌ ज्योति:-शुक्रः ० (92 
(रोख्य्यमाणो 


रुद्राः सश्सूज्य पृथिवीं बहज्ज्योति:ः समीधिरे । 
तेषों भानुरज॑स्त्र5इच्छक्रो देवेषु रोचते ॥५४।॥। रस 
हुए का 


९. रुद्राः-वासनाओं के लिए प्रलयंकर रुद्र बने हु 
द्रवति) निरन्तर प्रभु का नामोच्चारण करके कार्यो 732 
विस्तारे) विस्तृत हृदयान्तरिक्ष से संसृज्य"संसृष्ट होकर, 
पवित्र हृदय में ब॒हत्‌ ज्योति:-उस सदा बढी हुई 
समीधिरे-सम्यक्तया समिद्ध करते हें, अर्थात्‌ विश ट्‌ति कक हुए अपने हृदय में उस 
प्रभु की ज्योति को देखने का प्रयत्र करते हैं। २. न परमात्मदर्शियों का भानु: ज्ञान 
का प्रकाश इत्‌-निश्चय से अजस्त्र:>निरन्तर ४६३ करे झञान पर वासना का आवरण 
नहीं आता। ३. शुक्र:-यह अनावृत ज्ञानवाला[_पघुरुष् है “विद्वानों में भी रोचते-चमकंता 
है। ' शुक्र ' शब्द के दो अर्थ हैं 'शुच्‌ 5972७ ! (केश 2 पका ज्ञान चमकता हुआ होता है और 
(ख) (शुक्‌ गतौ) यह शीघ्रता से काय: करचेज्प _ना होता है। वस्तुत: यह ज्ञान और कर्म 
का समन्वय ही इसे देवों में भी देदीप्यम्रान कर है “यस्तु क्रियावान्‌ पुरुष: स पण्डित:ः 
(क्रियावान्‌ पुरुष ही पण्डित है )-इस् (उ्ि रे-कक्रे अनुसार 'शुक्र' बनना आवश्यक है। ४. यह 
शुक्र अपने जीवन में 'शुक्‌ गतौ!' हम रे 9 क्रिया को, (शुचि-पवित्र ) हृदय की पवित्रता 


यमाणो 
लोग पृथिवीम्‌>( प्रथ 


र्थात्‌ परमात्म-ज्योति को 


को तथा 'शुक्‌ दीप्तौ' मस्तिष्क क्रीष्दीप्ति को समन्वित करके चलता है। 

भावार्थ- ९१. वासना कर (को नष्ठे',करके हम पवित्र हृदय में प्रभु की ज्योति जगाए। 
२. उस ज्योति के जगने हर हमारे#यह प्रकाः् अविच्छिन्न हो, सतत रहनेवाला हो। ३. हम 
क्रियाशील, पवित्र व दौए: | छ कर देवों में भी शोभा पाएँ। 


के :-सिद् 


:> जबता--सिनीवाली। छन्‍्द :--विराडनुष्टुप्‌। स्वर:-गान्धार :।। 
सिनीवाली 

रुद्रैर्थी रैं; कर्मण्यां, मृदम्‌ | 

न मुद्दी कृत्वा सिनीवाली कुंणोतु ताम्‌ ॥५८॥। 

को गत मन्त्र के अनुसार बनाने की इच्छावाला वह पुरुष जो स्वयं 

ग >कृ+वन्‌) बड़ा क्रियाशील है वह, जो सिनीवाली-(चन्द्रकलायुक्त अमावास्या_ 

बि देवता) सदा आह्ाद की मनोवृत्ति से युक्त, कभी भी पति को न त्यागनेवाली , 
( अमा) रहनेवाली (वसु) तथा (सिनल्अन्न, बलूना० गटा289९ ) घर में अन्न को. 

बढानेवाली, न कि कपड़ों व अन्य टीप-टाप पर अधिक व्यय कर देनेवाली है ताम्‌"उसे 


६:30 कब: बकप/तावीकिताी एव 2808 2808* 
कन्या 


होना है तभी उन्नति करना सम्भव होगा। २. पत्नी बनाएँ? (क) वसुभि: 
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संसृष्टाम्‌-जो ब्रह्मचर्यकाल में वसुओं -के सम्पर्क में आई है। वसु वे विद्वान हैं जी मुख़्यरूप 
से इस बात का ज्ञान देते हैं कि निवास के लिए क्या-क्या करना चाहिए, किन- हो तचे 
से बचना चाहिए तथा हमारा भोजनाच्छादन कैसा हो, जिससे हम रोगों से र्क्चे 5 प 
में बसु वे हैं जो आयुर्वेद के आचार्य हैं। पत्नी के लिए आयुर्वेद का ज्ञान अविश्षकु हैं, 
क्योंकि नीरोगता के दृष्टिकोण से घर का सारा प्रबन्ध उसी ने करना है। जो (ख़: 
संसष्टाम-वासनाओं का विनाश करने के लिए, मन को उत्तम बनाने पे उपदेश 


देनेवाले के सम्पर्क में आई है। पत्नी वही ठीक है जो कि वासनाओं से है। (ग) 
धीरै: संसृष्टाम-(धी+र) जो आत्म-ज्ञान देनेवालों के सम्पर्क है, ऐसी पत्नी 
भोगप्रधान जीवनवाली न होगी। ३. कर्मणाम्‌ज-कर्मनिष्ठ, सदा वि गिल बितानेवाली 
को पत्नी बनाएँ। अकर्मण्य व आलस्य के स्वभाववाली गृहिणी होती है तथा 
उसका शरीर भी नीरोग नहीं होता। ४. मृद्दीमरू(था। ) स्वभाववाली को पत्नी 
बनाएँ। हस्ताभ्याम्‌- (हन्‌ हिंसागत्यो:) जो मार्ग में आये, ब्रिध्लों|की/विनष्ट करती हुई आगे 
बढ़ती है और विघ्ननाश व अग्रगति के गुणों के मा / कोमल स्वभाववाली हे। 


अकर्मण्य स्त्री अधिक बोलनेवाली व॑ कर्कश स्वभावर्वल है। उसके साथ तो गृहस्थ 
नरक-सा बन जाएगा। 3. 

भावार्थ-पत्नी वही ठीक है जो 
किये हुए है, जो क्रियाशील, कोमल स्व* 
की वृद्धि करनेवाली है। 


ऋषि:-सिन्धुद्वीप :। देवता- 


व आत्मविज्ञान का अध्ययन 
प्रसन्न रहनेवाली तथा घर में अन्न 


बे >#:--विराडनुष्टुप्‌। स्वर:-गान्धार :।। 
(सकीवाली सुंकपदा सुकुरीस ेवॉयशा' 
सा तुभ्य॑मदिते महयोर््रा डे तु हस्त॑यो: ॥५६॥ 


१. सिनीवाली+- क गनोवृत्तिवाली , सदा पति के साथ रहनेवाली सुकपर्दा-( सु- 
कस्य परम्‌नपूर्ति ददाति) (डज्तसता 7से सुख की पूर्ति करनेवाली, अर्थात्‌ घर के वातावरण 


को सदा सुखद बनाये रखनेशात्र है) सुकुरीरा-उत्तम शब्दों को देनेवाली, अर्थात्‌ “जाया पत्ये 


मधुमतीं वाच॑ हा शन्तिबॉन्‌'>पत्नी पति के लिए माधुर्यमयी, शान्ति देनेवाली वाणी 
बोले' इस मन्त्र के सदा मधुर शब्दों को बोलनेवाली तथा स्वौपशा-(सु आ उप 
श) उत्तमता से से पति के समीप ही निवास करनेवाली, अर्थात्‌ छोटी-छोटी 
बातों के न भाग जानेवाली सानवह पत्नी, हे महि अदितेजमहनीय अखण्डन 
की देवते! स्वास्थ्य की देवते। तुभ्यम्‌>तेरे लिए उखाम्‌-पतीली को हस्तयो:+- अपने 
हाथों में -_धारण करे। २. 'पतीली को अपने हाथों में धारण करे' का अभिप्राय 
पर है के काम को नौकरों के हाथ में न सौंप दे। वस्तुत: स्वास्थ्य भोजन पर 
ही _ अत: भोजन के विभाग को पत्नी ने स्वयं सँभालना है। नौकरों के बने भोजन 


नहीं होता जो पत्नी के हाथ से बने भोजन में उपलभ्य होता है। ३. भोजन को 
यह पत्नी आह्वादमय मनोवृत्तिवाली है (सिनीवाली) , उत्तम स्वास्थ्यप्रद भोजन से 


यह स्वास्थ्य के सुख क्रो 2 2 सुकपूर्दा ), भोज़नादि ज़नादि परोसने के समय शुभ शब्दों 
का ही प्रयोग करनेवाली कद शरिन्टद धतिए्का सीर्थदेनेवाली है (स्वौपशा)। 


यजुर्वेद भाष्यम्‌ एएए.वाज्शा9०्भ््ा५9.336 ए 62. एकादशोऊ ध्याय: 
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को नहीं सौंप देना चाहिए। 

सूचना- आचार्य दयानन्द ने 'स्वौपशा' का अर्थ ' भोजन के अच्छे पदा 
किया है। उव्वट ने अर्थ किया है-'उत्तम अवयवॉबाली '। 


ऋषि: -सिन्धुद्वीप :। देवता-अदिति:। छन्‍्द:-भुरिग्बृहती। स्वर: हि 


मखस्य शिरः 
उखां कूंणोतु शक्त्यां बाहुभ्यामदितिश्धिया। 
माता पुत्र यथोपस्थे साग्निं बिभर्तु गर्भडआ। लय के जस्यपि ॥०५७॥। 
९. गत मन्त्र की सिनीवाली उखाम्‌-पाकस्थाली को दृष्टिकोण 
से कृणोतु-करे, अर्थात्‌ जिन भी भोजनों का परिपाक करे उहमें घ्टकोण शक्ति का हो। 


भोजन का मापक स्वाद व सौन्दर्य न हो, अपितु पौष्टिककू! 
स्वास्थ्य को अखण्डित रखनेवाली यह गृहिणी बाहु॒भ्याम्‌र रा न्‍ 
कणोतु-इस पाक को करे। “बुद्धिपूर्वक करे' का आई फ््रिप स येह कि समझदारी से ऋतुओं 
के अनुसार भोजन बनाये। ऋतुओं का विचार न 5 रहे जे क्रीाया गया भोजन स्वास्थ्य को 
विकृत ही तो करेगा। ३. मातान्माता पुत्रम्‌रए की था-जैसे उपस्थे"गोद में धारण 
करती है, इसी प्रकार सान्‍वह गृहिणी स) > को गर्भे"अपने गर्भ में 
आबिभर्तु-धारण करे। माता को घुत्र प्रिय ता है. तोड़, गृहिणी को पाकाग्नि प्रिय हो, वह 
भोजन को प्रेम से बनाती हो, उसे बेगार #्च भरे हो। ४. हे गृहिणि! वस्तुत: तू ही 
मखस्य>इस गृहस्थ-यज्ञ का शिर: हि स्सि है। इसका निर्भर तुझपर ही है। घर में 
प्रधान-स्थान पत्नी का ही होता है, £ जैरेस/खाहे घर को बना सकती है। तामस_ भोजनों 
के द्वारा वह सबकी वृत्ति रे ताम्बसी , सै पी भोजनों से वृत्तियों को राजसी, सात्त्विक 
भोजनों से वह सबके अन्तःकरणीं-केपो शुद्ध और पवित्र कर देती है। इसप्रकार घर में 
सर्वोपरि स्थान पत्नी का 2:32 है, -यज्ञ की मूल-सञ्चालिका वही है। 
भावार्थ- १. पत्नी के दृष्टिकोण से बनाये। २. अपने हाथों से 


क्थों से धियार बुद्धिपूर्वक 


>॥, 


बुद्धिपूर्वक भोजनों को यह सबको स्वस्थ रखती है। ३. माता पाकागिन को 
अत्यन्त प्रिय वस्तु समझे , बनाने में उसे आनन्द आता हो। ४. सबके स्वास्थ्य की 
साधिका होने से हज स्थ)-यज्ञ की मूर्धन्य है। 

ऋषि: -सिन्धुद्रीप : -वसुरुद्रादित्यविश्वेदेवा:। छन्‍्द:-स्वराट्सडब्कृति:”, अभिकृति /। 


सस्‍्वरः-गान्धार:”, ऋषभ: ।। 
पृथिवी-अन्‍्तरिक्ष-द्यौ:-दिशा:ः 
का कृण्वन्तु गायत्रेण छन्द॑सा 5द्विर॒स्वव्‌ थ्रुवार्सि पृश्चिव्यसि धारया 
(कण गौपत्यश्सुवीर्य॑ श्सजातान्यज॑मानाय रुद्रास्त्वां कृण्वन्तु 
न छन्‍्द॑सा 5ड्विरस्वव्‌ श्रुवास्यन्तरिंक्षमसि धारया मर्यि प्रजाश्अरायस्पोर्ष 
श्सुवीर्य/ शसजातान्यज॑मानाया 55 'दित्यास्त्वा कृण्वन्तु जागतेन 


छन्‍्द'सा 5 ज्विणसत्ाव वुल्लासि-्कौरॉहि/लिएज्मा८्स॒र्यिं प्रजाध्रायस्पोर्ष 


एकादशोउ ध्याय: एजज,भाज्भाता।ू8.337 एई 62. यजुर्वेद भाष्यय्‌ 
8. 9३४... _-_____्_््न्‍्न्‍्न्‍्न्‍्न्‍क्‍डड््ैस्‍ ५० 


गौपत्यश्सुवीर्य॑ःसजातान्यर्जमानाय 'विश्वें त्वा देवा बैंश्वानरा: राम न॒ 
छन्‍्दसाडििर स्‍स्वद्‌ धश्वूवासि दिशों 5सि धारया मर्थि प्रजए४8 > 


गौप॒त्यश्सुवीर्य॑९ सजातान्यज॑मानाय ॥५८॥ कि क्‍ 
१. हे पत्रि! वबसवः-उत्तम निवास देनेवाले, आयुर्वेद के विद्वान्‌ आचार्य त्वे--तुझे 
गायत्रेण छन्‍्दस्ता”प्राणरक्षण की इच्छा से (गया: प्राणा:, त्रररक्षा) १५82७ >अज्िरा 
की भाँति, अर्थात्‌ एक-एक अज्ग में रसवाला कृण्वन्तुकरें, अ का के सम्पर्क 


की रक्षा के दृष्टिकोण से होता है। श्वुवा असिच्तू इस 2 मिथ ' श्रुजे 
है। पृथिवी असिनविस्तृत हृदयान्तरिक्षवाली है। (क) ह 
धारय-धारण कर, अर्थात्‌ गृहस्थ में हम दोनों के प्रवेश उत्तम सन्‍्तान का 
निर्माण ही हो। (ख) रायस्पोषम्‌ (धारय)-धन के "अर करनेवाली हो। यह 
धन का पोषण तेरी मितव्ययिता से ही तो होगा। तेरा 'समृद्धिकरण ' होना 
चाहिए। (ग) गौपत्यम्‌ ( धारय) -तू गौपत्य को ० अ् 2कर।| चेरी सहायता से मैं गोपति बचनूँ, 
घर में गौ रखनेवाला बनूँ अथवा “गावा इन्द्रियाणि' पति, जितेन्द्रिय बन सकूँ। 
(घ) सुवीर्यम्‌ (धारय)-जितेन्द्रियता के द्वारा /झेजम, को मुझमें धारण कर। (डः) 
यजमानाय नन्‍यज्ञ के स्वभाववाले मेरे लिए सजात (डे सजातों को भी, बिरादरी के लोगों 
को भी तू धारण कर। जब पति यज्ञ के 85 होगा तो सबसे मेल-जोल के कारण 
उनका धारण (खिलाना-पिलाना) भी तल कक जाता हे। २. रुद्रा:-( रोख्यमाणो द्रवति) 
प्रभु-नाम के धारणपूर्वक वासनाओं को टि स्ष्ट करनेवाले त्वा- तुझे त्रैष्टभेन छन्‍्दसा-काम, 
क्रोध व लोभ को रोकने की इच्छा से क्षेद्धिरः ->एक-एक अज्ग में रसवाला कृण्वन्तु-करें। 
भ्रुवा असिन्‍तू पतिकुल में ध्रुव होकर रही है, अन्तरिक्षम्‌ असि "सदा मध्यमार्ग पर 
चलनेवाली है। मयि-मुझमें प्रजां“धारेय्-प्रजा को धारण कर , सन्‍्तान को जन्म दे। रायस्पोष॑ं 
गौपत्यं सुवीर्यम्-धन के को, जितेन्द्रियता को, उत्तम वीर्य को धारण कर। 
यजमानाय>”मुझ यजमान के आोतान्‌ू-सजातों को धारण कर। ३. आदित्या: सूर्य 
के समान ज्योति को 80०4५ अपने अन्दर लेनेवाले आदित्य त्रह्मचारी आचार्य तुझे 
जागतेन छनन्‍्दसा>-जगती की इच्छा से अड्डिररस्वत्‌लअज्भ-प्रत्यड्र में रसवाला करें। 
क्षुवा असिन्तु श्वुट है । छौ: असिन-प्रकाशमय जीवनवाली है, क्रीडादि स्वभाववाली है, 
तत्त्व को समझने ण सब बातों को 5 (00/7डगगध्षा] []6 59॥7॥( में लेनेवाली है | मयि 
प्रजां धारय-> मु को धारण कर। रायस्पोषं गौपत्यं सुवीर्यम-धन के पोषण को, 
जितेन्द्रियता पे तथा उत्तम वीर्य को धारण: कर। यजमानाय सजातान्‌ू (शारय ) '"्मुझ 
यजमान के मेरी बिरादरीवालों का उचित आतिथ्य करनेवाली बन। ४. विश्वे देवा:"सब 
देव , बैश्थानसो>जो सब मनुष्यों का हित करनेवाले हैं, वे त्वानतुझे आनुष्टुभेन छन्‍्दसारअनुक्षण 


प्रभु-सस्मे रण को इच्छा से अड्रिरस्वत्‌ नसरस अज्जोंवाला करें। श्वुवा असिस्ता श्व॒ुवा है। 
बआर मैसि-तू उत्तम निर्देशोंवाली-उत्तम सलाह देनेवाली है। सभी आनेवाले लोगों को 
चत ञ॒देनेवाली है। मयि प्रजां धारय"मुझमें सन्‍्तान को धारण कर। रायस्पोषं 


गौपत्यं सुवीर्यमू-धन के पोषण को, जितेन्द्रियता को, उत्तम वीर्य को धारण कर। 
यजमानाय-मुझ यज्ञशीश्लपके वलिए/पजंपाजूध॑सत्नणत्रिरादकी लाकों का धारण कर। 
भावार्थ-पत्री विशाल हृदयान्तरिक्षवाली, मध्यमार्ग पर चलनेवाली, प्रकाशमय 


यजुर्वेदभाष्यम्‌ एएए. धाशकायभ्र (५५ ४.3 360 62. एकादशोऊ ध्याय: 
8 8ह#8&......#.... जता भूत: 
जीवनवाली तथा सभी को उचित निर्देश देनेवाली हो। 
ऋषि: -सिन्धुद्वीप :। देवता-अदिति:। छन्‍्द:-अआर्षत्रिष्टुपू। स्व॒रः- थेवत:।॥। > प 
अदिति की रास्ना 
अदित्यै रास्नास्यदितिष्टे बिले गृभ्णातु | कृत्वाय सा महीमुखां मेक 
योनिमग्नयें। पृत्रेभ्य: प्राय॑च्छदर्दितिः श्रपयानितिं ॥५ का | 
२. हे पत्नि! तू अदित्यै-अदिति के लिए रास्ता-मेखला है, अर्थात 


लिए कटिबद्ध है। तुझे 'अदीना देवमाता” बनना है, सब प्रकार को "व्ते ऊपर दिव्य॑ 
गुणों का निर्माण करनेवाली बनना है। २. अब पिता सनन्‍्तान से ७ के 3: 


भन्यह 

अदीना देवमाता तेज"तेरे बिलम्‌ >( भरण-द०) भरण-पोषण को करे, 

. अर्थात्‌ तेरा ऐसी उत्तमता से पालन करे कि तू सब रोगों से मुक्त#ऊूर्ण स्वस्थ हो और तुझमें 
अदीनता व दिव्य गुणों का विकास हो। ३. सा अदिति: वह अर ति महीम- अत्यन्त 


महत्त्वपूर्ण उखाम्‌्-पाकस्थाली कृत्वाय>करके तथा मृन्म 
योनिम्‌्5अग्नि के लिए स्थान को , अर्थात्‌ चूल्हे को द तय 
उत्तम भोजन को प्रायच्छत्‌-देती है, श्रपयान्‌ इति- सै डे 
४. सन्‍्तानों के जीवन का निर्माण बहुत कुछ * हि. रे 
को गृहपत्नी अत्यन्त महत्त्व देती है। बच्चों को 


पे टी के बने हुए अग्नये 

्ब् पुत्रेभ्य:-पुत्रों के लिए 
करा ठीक परिपाक हो सके। 
है। उस भोजन के परिपाक 


/ 


मैंने 'अदिति' बनना है। (क) सन्‍्तानों के दा ह्थ्ये 
(ख) उन्हें अदीन बनाना है, (ग) उनमें द्वित्यिजु््र का पोषण करना है। 

भावार्थ-माता का मुख्य कर्त्तव्य _ब रे ् | स्वस्थ बनाना तथा उनके जीवन का 
उत्तम परिपाक करना है। इसी दृष्टिकोण गे लेक भोजन को महत्त्व देती है, क्योंकि भोजन 
ने ही उनके शरीर व मनों को स्व १२५ है। 


ऋषि:-सिन्धुद्वीप :। देवता-2 दि पो-मज्ज्नोक्ता:। छन्‍्द: -स्वराट्संकृति:। स्वर:-गान्धार:।। 
ह20? ल््््‌ म्ट्रियता-निर्द्देघता ) 
वस॑वस्त्वा धूप गे युक्रेण छन्दसाड्िर॒स्वव्‌ रुद्रास्त्वा धूपयन्तु तैष्टभेन 
: ऋन्‍्द॑साड्रिरस्वदांदित्यास्त् धूपयन्तु जाग॑तेन छन्द॑साड्रिर॒स्वव्‌ विश्वें त्वा देवा. 
"कर ६० छन्‍्द॑साड्रिर॒स्वदिन्द्र॑स्वा धूपयतु वरुणस्त्वा धूपयतु 
॥६०॥। | 
१. जप :> आयुर्वेद के आचार्य , उत्तम निवास का मार्ग सिखानेवाले विद्वान्‌ 


त्वा-तुझे _प्राण-रक्षण की इच्छा से धूपयन्तु-संस्कृत करें, धूपित करें। 
जैसे धुआँ कमरे का संस्कार किया जाता है और उसके अन्दर होनेवाले 
कक कर दिया जाता है, इसी प्रकार प्राण-शक्ति के रक्षण की प्रबल इच्छा 
तेर संस्कृत करे, उसमें किसी प्रकार की अशुभ वबासनाएँ न रहने से नीरोगता का 


तू अड्डिरस्वत्‌्”अज्धिरस्‌ की भाँति बना २. रुद्रा:-( रोरूयमाणो द्रवति) प्रभु 
नामोच्चारण द्वारा वासनाओं पर आक्रमण करनेवाले आचार्य त्वाउतुझे त्रैष्टुभेन छन्‍्दसा-काम, 


क्रोध व लोभ को रोकने कीहालाउतेवापत यज्ञ सतत की हू [तु अन्लिरस्वत 
- रस 


की भाँति बन पाये। तेरा प्रत्येक अजड्भ जीवनी सञ्चारवाला हो। ३. 


एएज्फ,वाज्ध्ाधा। .] 
ज्धातधा 2242 ]]339 0 62. 
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अप कक 
आदिरत्या:-सूर्य समान ब्रह्म-ज्योति को धारण करनेवाले आचार्य त्वाउतुझे जागतेन छ न 
जगती के हित की कामना से धूपयन्तु-ससस्‍्कृत करें। तू अड्िरस्वत्र गले अल की ही न 
बन। ४. वैश्वानरा:-सब मनुष्यों का हित करनेवाले 'विशएवेदेवा:-सब देव त्वान्स ले 3 'सुष्ट्' 
छन्‍्दसा>"अनुक्षण प्रभु-स्तवन की इच्छा से धूपयन्तु-सस्कृत करें, जिससे तू जिस पट 
अज्धिरस्‌ की भाँति बने। ७५. (क) इन्द्र: “जितेन्द्रियता की वृत्ति वक्त को धरुपय्रतु& संस्कृत 
करे। (ख) वरूणः-द्वेष-निवारण की वृत्ति त्वान्तुझे धुपयतु-संस्कृत ) विष्णु: 
त्वा धूपयतु-हृदय को विशालता तुझे संस्कृत करे। ५-75 जय को 
जितेन्द्रियता, द्वेष-निवारण तथा हृदय को विशालता तीनों 
भावार्थ-' प्राण-रक्षण की इच्छा, काम-क्रोध-लोभ 483 इच्छा , लोकहित 
की भावना, अनुक्षण प्रभु-स्तवन की इच्छा, जितेन्द्रियता , था बातें 


मानव-जीवन को संस्कृत करती हैं। क्‍ 
ऋषि:-सिस्धुद्वीप:। देवता-अदित्यादयो जिक्र गेक्तित[: जी :-भुरिक्कृति: * , 


निचुत्प्रकृति: । स्वर:-निषाद ;_ र।| 
प्रभु-दर्शन कि 
कञ्रदितिष्ट्वा देवी विश्वदेव्यावती | ख्ल्यः सथस्थें5अज्धिर॒स्वत्‌ खनत्ववट 
देवानों त्वा पत्नींरदेवीर्विश्वदेव्यावत ै, ब्या: सथस्थें5अड्डिर स्वद्दधतूखे 
धिषणास्त्वा देवीर्विश्वदेव्याय हर है: पेश्िव्या: सथस्थेंडअज्डिरस्ववद भ्ीन्‍्धतामुखे 
वसब॑त्रीष्ट्वा देवीर्विश्वर्देव्यादि जी : प्रेथिव्या: सधस्थें5अज्जिर स्वच्छ॑पयन्तूखे 
ग्नास्त्वां देवीर्विश्वदें अर ्यायती : सथस्थें 5अद्धिर॒ स्वत्प॑चन्तूखे 
जन॑यस्त्वा 5 छिँन्नपत्रा “डे : पृश्चिव्या: सथस्थें5अज्धिर्‌- 
स्वत्प॑चन्तूखे ॥६९ 


2०, 


९, हे अवट> ६ जे घ्रण)) अपरिभाषित , अनिन्दित (एशक्का।भगगल्ाशओआओ भाषा में 
74377०05परिभाषित ) है ७ ५ भी) त्वा-आपको अदिति:-अदीना देवमाता देवी-दिव्य 
गुणोंवाली विश्वदेव्यावर्ल से व्यताओं की रक्षा करनेवाली पृथिव्या:5इस विशाल हृदयाकाश 
के ही फ स्थित होने के स्थान में अड्डिरस्वत्‌रअज्ञिरस्‌ की भाँति खनतु>खोजे। 
' अड्जिरस्‌ शप्सें प्रभु का दर्शन करता है, इसी प्रकार यह अदीन बनकर, दिव्य गुणों 


बनकर उस प्रभु को देखती है। २. उखे> (उत्खन्यते इति उत्खान्उख', 
) अन्नमयादि कोशों को उखाड॒ते-उखाड॒ते अन्त में आनन्दमयकोश में 
पम्प । त्वा-आपको देवानां पत्नी-देवों को पत्नियाँ , देवी:-प्रकाशमय जीवनवाली 
:-सब दिव्यताओं की रक्षा करनेवाली स्त्रियाँ पृथिव्या: सथधस्थे"विशाल 
| स्थित होने के स्थान में अड्डिरस्वतन अज्जिरस्‌ को भाँति दध्वतुल्धारण 
हे उरखे-एक-एक कोश को खोजते-खोजते अन्त में आनन्दमयकोश में दिखनेवाले 
->तुझे धिषणा:-बुद्धि की पुज्जभूत देवी:-प्रकाशमय जीवनवाली विश्वदेव्यावती:*- 
ओं की रक्षा करनेवाली स्त्रियाँ, पृथिव्या: सधस्थे-विशाल हृदयाकाश के 


सब 
एकत्र स्थित होने में किए न की भाँति अभीन्धतामन-दीप्त करें। ४. 
हे तक कि 30 स्ेअमी विग्य (खन्‌) प्रभो! त्वा- आपको 


यजुर्वेदभाष्यय्‌ जज, भावुक /2,340 ० 62]. एकादशोऊ ध्याय: 


मिमी आल आर आन मच मर आन आम ला आम अमर शमशिम मिमी नर र री ली कै री । 
वबरूत्री:-द्वेषादि का निवारण करनेवाली और इस प्रकार देवी:-प्रकाशमय जीवनवाली बिश्ब्‌- 
देव्यावती:-सब दिव्यताओं की रक्षा करनेवाली स्त्रियाँ अड्धिरस्वत्-अज्धिरस्‌ ८ | हि स्ि 
भ्रपयन्तु-परिपाक करें। अपने हृदय में तेरी ही भावना को दृढ़मूल करें। ५. उसे ्फ् 2 
से ऊपर उठकर खोजने योग्य प्रभो! त्वाजआपको ग्ना:ः”छन्दों का अध्ययन करे जज 


देवपत्रियाँ देवी:-प्रकाशमय जीवनवाली विश्वदेव्यावती:-सब दिव्यताओं की पक 
पृथिव्या:-विशाल हृदयान्तरिक्ष के सथवस्थे-एकत्र स्थित होने के स्थान में गकसित 
हैं और 


अड्लिरस्वत्‌न अज्जिरस्‌ की भाँति बनने का प्रयल करती हैं। ६. हे उखे- ये त्वा- आपको 
जनय:-उत्तम माता बननेवाली अछिचन्नपत्रा: ८ अविछिन्न ४३००. (पक्त्गतो) अर्थात्‌ निरन्तर 
क्रियाशील देवी:-प्रकाशमय जीवनवाली विश्वदेव्यावती:-सब की स्क्षा करनेवाली 


भाँति पचन्तु-विकसित करें। 

भावार्थ- ९. प्रभु 'अवट '>अनिन्दित व 'उखा- 
हैं। २. प्रभु-दर्शन करनेवाला अड्डिरस्‌्-एक-एक अज्ज गम [ स्सेत ५३ 
प्रमु-दर्शन विशाल हृदयान्तरिक्ष में होता है। ४. प्र* [-र्शत ' अदिति, देवपत्नी, धिषणा, 
वरूत्री , ग्ना, आच्छिन्नपत्रा, जनय: तथा देवी विश्व्देव्कोजती” को होता है। अदीना देवमाता, 
देवपत्री , बुद्धिमती , द्वेष से शून्य, छन्‍्दोमय श्च्ट 
जीवनवाली , दिव्यताओं की रक्षिका ही ' योग्य है। 

सूचना-यहाँ यह बात ध्यान देने प्रभु-दर्शन के प्रसड्भः में दर्शक के 

_ सब नाम स्त्रीलिड्ग में हैं। सम्भवत: धर फ के उनका दर्शन करनेवाला जीव पत्नी हे। 


ऋऋ्षषि:--विश्वामित्र :। न 


पृथिव्या: सधस्थे-इस विस्तृत हृदयान्तरिक्ष के सहस्थान प्त्रत्‌-अड्भिरस्‌ की 


पर उठकर देखने योग्य 


:-निचुद्गायत्री :। स्वर:-घषड्ज :।। 


मित्रस्य॑चर्षणीधूृतो 5 सानसि। झुम्नं॑ चित्रश्न॑वस्तमम्‌ ॥६२॥। 


गत मन्त्र का 6 िटमि प्राणिमात्र का मित्र बनता है ओर “विश्वामित्र' 
नामवाला होता है। यह कि कहता है कि-१. (क) मित्रस्य-(जिमिदा स्नेहने) 
सभी जीवों के 'साथ स्लतेह अथवा (प्रमीते: त्रायते) रोगों व मृत्यु से बचानेवाले 
(ख) चर्षणीधृतः-(६ वैर्षणय5) कस्मात्‌ कर्षणयो भवन्ति) कृषि आदि श्रम करनेवालों के 
पालक (ग) देव प्र बहारों के साधक प्रभु का अवः-रक्षण (क) झ्युम्नम्लज्योतिर्मय 
(ख) चित्रश्रव प्तममर श्रव:-यश) अत्यद्धुत यश और सानसि-(षणु दाने) उत्तम फलों 
को देनेवाला ढ्र ग . अर्थात्‌ विश्वामित्र प्रभु को 'मित्र' के रूप में देखता हुआ कहता हे 
कि वे प्रभ«तभी के साथ स्नेह करते हैं, सभी को रोगों व पापों से बचाते हैं। वे प्रभु 
श्रमशील & वॉव चने धारण करने से “चर्षणीधृत्‌' हैं। “न ऋते श्रान्तस्य सख्याय देवा: | प्रभु 
से दे “कल त्थ केशे प्राप्त हुए-हुए ये सब देव श्रमशील के अनुकूल होते हैं। प्रभु 'देव' हें, वे 
बिन को क्रियाशून्य नहीं होने देते, अपितु उसके जीवन को सदा प्रकाशमय 
रखते हैं। ३: प्रभु-दर्शन से सब सम्भजनीय वलस्तुएँ प्राप्त होती हैं (सानसि) , जीवन प्रकाशमय 
बनता है (चझुम्नं) तथा अद्धुता किए प्लाप्ति होती है (चित्रश्न॒वस्तमम्‌ )। 

भावार्थ-हम प्रभु-भक्त 


। प्रभु-भक्त संर्थी का भित्री होता है, सभी का धारण 


एफ, बे 4320-02 कक [002. 


एकादशो5 ध्याय: यजुर्वेदभाष्यम्‌ 


है, ज्योतिर्मय जीवनवाला होता है, संसार में यशस्वी बनता है। 


ऋषि: -विश्वामित्र :। देवता-सविता। छन्‍्द:-भुरिग्बृहती। स्वरः:-मध्यम: 
उद्बपन 


देवस्त्वां सवितोट्डपतु सुपाणि: स्व॑ंड्गुरि: सुंबाहुरुत शब्द 
अव्यंथमाना पृथिव्यामाशा विशुडआपृण ॥६३ एस । 

९; हे प्रभु-भक्त! त्वा-तुझे सविता देव:5सब दिव्य 
सम्पत्ति का स्वामी प्रभु उद्धपतु-उत्कृष्ट दिव्य बीजों से उप्त में प्रभु द्वारा 
उत्तम गुणों के बीज बोये जाएँ, परिणामतः २. तू उत्तम हाथों :>बन, तेरे हाथ 
सदा ओरों की रक्षा के लिए विनियुक्त हों (पा रक्षणे)। ५१० थ पाणि हे जो रक्षा में 
विनियुक्त होता है। ३. स्वंगुरि:-तू उत्तम अँगुलियों- जा । गि गतौ) तेरी अंगुलियाँ 
सदा कार्यव्यापृत हों। इन्हें वेद में 'दीधिति' नाम भी दिया-जात है 'धीयन्ते कर्मसु” जो सदा 
उत्तम कर्मों में लगी रहती हैं। ४. सुबाहु:-तू उत्तम जहिडेसेंद्रॉला हो (बाह प्रयल्रे)। तेरे प्रयत् 
सदा उत्तम हों। ५. उततओऔर शक्त्यातशक्ति के न्क व्यथमाना-कभी श्रान्त न होता 
हुआ तू पृथिव्याम्‌ “इस पृथिवी पर अथवा दिए शाओं को आशा: आपूण>आशाओं 


44040 शविशिशिशिशिशिशिशिकििशिशिशिशिशििदिविशि शशि कद विवश दी नी किक कम ब तक जन कल आज जो आल कक बन 
करता है, सभी के कामों को सिद्ध करता है। यह स्वयं सम्भजनीय वस्तुओं को ३ 


बोनेवाला, देवी 


से परिपूर्ण कर दे, अर्थात्‌ तू सर्वत्र आशा द--ब्श सि्डच करनेवाला बन। हमारे उत्तम प्रयत्रों 
का परिणाम इतना तो होना ही चाहिए क्रम ४ केहों>भी निराशा न हो। घर के सब व्यक्तियों 
का जीवन आशामय हो। ६. यहाँ मन्त्र गज क्रेमेग्रह है कि (क) उत्तम गुणों का बीज बोया 
जाए (ख) हम, सुपाणि, स्वंगुरिः वसुबाहु क़नकर अश्रान्त होते हुए शक्तिपूर्वक कार्य करें 


जिससे सर्वत्र सुख-ही-सुख हो और ले ओर आशावाद का सडञ्चार हो। (ग) इस क्रम 
से यह बात स्पष्ट है कि क्रिय #गैलता >में ही गुणों का वास है। 


का कललाल खा /हममेसे छ प्‌ गुणों के बीज ही अंकुरित हों और हम अनथकभाव 
से सदा कार्य करनेवाले कि 


ऋषि: १७५७६ : --मित्र:। छनन्‍्द:-अनुष्टुप्‌ू। स्वर:-गान्धार :।। 
पाकस्थाली क्‍ 


धुवोर्द तिष्ठ श्वुवा त्वम्‌। 
हि वर्ड परिंददाम्यभित्या5एबा मा भेंदि।॥६४॥ 
पत्नि! उत्थाय-ठठकर, आलस्य छोड॒कर बृहती भवसदा वृद्धि 


को पा हो। आलस्य में गुणों का वास नहीं, गुण क्रियाशीलता में ही रहते हैं। 
गत भावना यही थी। “योगिन: कर्म कुर्वन्ति सड्डं त्यक्त्वात्मशुद्धये' योगी 
सा त्म- के लिए सदा अनासक्तभाव से कर्म करते हैं, अत: तू २. उलनिश्चय से 


सदा विषयासक्ति से ऊपर उठी रह। क्रियाव्यापृत व्यक्ति विषयों से बचा रहता है। 

वृत्तिवाली न होने से त्वम्‌लतू श्रुवा-स्थिर हो। विषय-वासना हमारे जीवनों को 

भटकनेवाला बना देते हैं। ४. हे मित्र-अपने को पापों से बचाकर पवित्र बने रहनेवाले 

व्यक्ति! एतामूल्इस लिलवझे लख़्सात गकध्वाहर 0080 2 हूँ, इसलिए देता हूँ 
मा भेदिद- 


कि अभित्या>अ-भेदन हो। एषा-यह पत्नी भन्न न हो जाए। यह पतिदग्रतत्व 


एफ. 52 72 कप अं कई ०02. 


यजुर्वेदभाष्यय्‌ एकादशोऊ ध्याय: 


वि किक मन आय या आल आम शाशाशाशा ममता श ली ली लीशीलीशीशीलीआ सील न्‍ए?क्‍ 


न 
को छोडकर परपुरुषासक्तिवाली न हो जाए। ५. मन्त्रार्थ में यह बात स्पष्ट लत 8 
कार्यव्यापृत हो। मनु ने पत्नी के लिए “गृहकार्येषु दक्षया '>'घर के कार्यों में वहू, 
इन शब्दों से यही संकेत किया है कि पत्नी को सदा कार्यव्यापृत रखना आवश्यक 
के लिए पाकस्थाली की अध्यक्षता ही ऐसी है जो उसे अवकाश प्राप्त न होने 
कार्य का संकेत इसलिए भी हुआ है कि यही कार्य स्वास्थ्य का मूल सा: ० है 
के अनुकूल अन्न का ठीक परिपाक सभी को स्वस्थ रक्‍्खेगा। 
भावार्थ-पत्री आलस्य शून्य हो, विषयों से ऊपर उठी हुई, घर ,मर्चुस्थिरत 
घर के पाकादि कार्यों में अपने को व्यापृत रक्खे, जिससे वृत्ति पर न । 


ऋषि:--विश्वामित्र :। देवता-वस्वादयो लिड्ोक्ता:। छन्‍्द:-भुरिग्धृत्रिद। स्थर:-क्रप्रभ :।। 
उच्छर्दन 
वसं॑वस्त्वा्न्दन्तु गायत्रेण सामिरस्दुबस् रद ग्र >भेन छन्‍्दसाज्रविर- 
स्वदांदित्यास्त्वाछ॑न्दन्तु जाग॑तेन ड्िरि ज्वा देवा बैंश्वानराउ 
आहछंन्दन्त्वान॑ष्ट्रभेन छन्‍्द॑साड्रिरस्वत्‌ ।६५। 
१. हे प्रभु-भकक्‍त! वसवः-उत्तम निवास की आचार्य त्वा"तुझे गायत्रेण 
छन्‍्द्सा-प्राणरक्षण की इच्छा से छून्दन्तु”दीप्त अड्डि-रस्वत्‌्-तू अज्धिरस्‌ को 


भाँति बन सके। २. रुद्रा:-वासनाओं के वि हे न + 

छनन्‍्दसा-"काम, क्रोध व लोभ को रोकने क्र रच 

अड्डिरस्वत्‌ःअज्धिरस्‌ की भाँति बन सके ऑदित्या:-सूर्यसम-ज्ञान की ज्योति को 

धारण करनेवाले आचार्य जागतेन छन्‍्दसा#जुर रु 8 हित की इच्छा से त्वा-"तुझे छुन्दन्तु>दीप्त 
जा बन सके। ४. बैश्वानरा:-सब मनुष्यों का 


करें, जिससे तू न केक “रस्वत्‌-अज्धिरस (क भौ 
हित करनेवाले :>सब ) आनुष्टुभेन छन्‍्दसान”"अनुक्षण प्रभु-स्तवन 
की इच्छा से आछून्दन्तु-सर्वत: हों, जिससे तू अड्िगरस्वत्‌्-अज्भिरस्‌ की 
भाँति बन सके। ५. चार बातें -जीवन-शक्ति से परिपूर्ण, रसमय अजड्जभोंवाला 
बना सकती हैं-(क) थक लि इच्छा, प्राणशक्ति को क्षीण न होने देने की प्रबल 
भावना (ख) काम, क्रोध / को रोकना (ग) जगती के हित में प्रवृत्त रहना, तथा 
. (घ). पल प्रभु- , के नाम का जप, उसी का स्मरण। ६. वसुओं , रुद्रों, 
आदित्यों व विश्वेदेवों ने भावनाओं को हममें भरने के लिए यत्रशील होना है। ७. इन 
भावनाओं से ही दीप्त हो सकेगा। 


कम हमें क्षण, “काम, क्रोध व लोभ'-निवारण, जगती के हित की 
कामना त कस प्रभु-स्तवन से अपने जीवनों को दीप्त करें। 


ऋषि: -- 


7 के आचार्य त्वाततुझे त्रैष्टभेन 
से छुन्दन्तु-दीप्त करें, जिससे तू 


.। देवता- अग्न्यादयो ममन्त्रोक्ता:। छन्‍्द:-विराडब्राह्मत्रिष्टुप्‌ू॥ स्वर:-थेैवत:॥। 
मनु प्रजापति व वैश्वानर अग्नि 

<अकेल्कल  प्रयुजश४स्वाहा मनों मेधामग्निं प्रयुजश४स्वाहां चित्तं विज्ञातमग्निं 

प्रेयेजश४स्वाहाँ वाचो विधृतिमग्निं प्रयुजः्५स्वाहां प्रजाप॑तये मर्न॑वे स्वाहा ः्ग्नयें 

वैश्वानराय स्वाह्ा१॥घ &॥॥वग ५००८ शांडञ्॑ंणा342 ० 627. 

९, विश्वामित्र निश्चय करता है कि आक्ूतिम्‌्-(बल॑ आत्मनो धर्मो: मनसः: 


एफ, 5. 40020 6. अर ० 62[. 
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एकादशोउऊ ध्याय: यजुर्वेदभाष्यम ' 


प्रेरणहेतु:-:5० , संकल्प:--म०) संकल्प को, जो अग्निम्‌ज्अग्रगति का साधन कक , प्र 
( प्रयुड़े कर्मण--उ०) और मनुष्य को कर्म में प्रेरित करता है, उसे स्वाहा5(स्‌ 
प्रशंसित करता हूँ। २. मनः"अनुष्ठेय (कर्त्तव्य) के स्मरण-साधन मन को, कक उ्ओेहते#ज्ञान 
की धारणशक्ति मेधा को, जो अग्निम्‌"उन्नति का साधन है और प्रयुजम्‌ - में 
प्रेरित करनेवाली है, उसे स्वाहान-मैं प्रशंसित करता हूँ) ३. चित्तम्‌स्म ने न को 
विज्ञातम्‌-चित्त से सम्यक्‌ अवगत कर्त्तव्य-ज्ञान को, जो अग्निम्‌न हल) 
प्रयुजमप्रकर्षेण कर्मों में प्रेरित करनेवाला है, उसे स्वाहान-मैं प्रशं वर हू 


विधृतिम्‌-वाणी के विशिष्ट धारण को, व्यर्थ न बोलने, अर्थात्‌ मोर्ज-के 
का साधन है प्रयुजम्‌-प्रकर्षेण कर्मों में लगानेवाला है, क्र मैं 2) 
५... प्रजापतये मनवे-"प्रजाओं के रक्षक विचारशील पुरुष 
शब्द कहता हूँ। ६. वैश्वानराय-सब मनुष्यों के यम कः 
लिए स्वाहानमैं प्रशंसा के शब्द कहता हूँ। ७. हम अच्छा समझते हें 
धीमे-धीमे उन्हीं के धारण का प्रयत्र करते हैं, अत: हमर में 'संकल्प, मननशक्ति , 
मेधाचित्त, विज्ञात तथा वाचों विधारण' मौन को “सका था अपने जीवन का लक्ष्य यह 
रक्‍्खें कि हम विचारशील प्रजापति बनेंगे अथवा हित करनेवाले नेता बनेंगे (मनु 
प्रजापति या जेश्वानर अग्नि)। लो 

भावार्थ-हमें 'संकल्प, मनन, शी 
वृत्ति' को धारण करना चाहिए, जिससे 
हित करनेवाले अग्रणी बन पाए। 


न्‍्अग्रेणी पुरुष के 


व नपे-तुले शब्दों को बोलने की 
प्रजापति बन सकें अथवा सबका 


ऋषि: -- ही :। छन्‍्द:- अनुष्टुपू। स्वर:-गान्धार :।। 
के लिए 
'विश्वों देवरस्य सख्यम्‌ । 


'विशज्वों राय5 इंदुलर चुन वृण वणीत पुष्यसे स्वाहा ॥|६७॥ 


पिछले मन्त्रों ' था। विश्वामित्र वही बन पाता है जो 'आत्रेय ' 
हो। “काम, क्रोध व लोन गले परे हो। यह आत्रेय कहता है कि-१. विश्व: मर्त:-संसार 
में प्रविष्ट सभी म फट खत >सब दिव्य गुणों के पुछ्ज नेतुः-सभी के सज्चालक प्रभु 
हा ना -वरें। मनुष्य को चाहिए यही कि प्रभु की मित्रता में निवास 
ब॒ बन जाए। प्रकृति की मित्रता में वास्तविक आनन्द की प्राप्ति को 
>चहाँ मनुष्य अपने ज्ञान को भी खो बैठता है। २. परन्तु न जाने फिर भी 
राय:-धनों को इषुध्यति-चाहता है। धन ही सबको प्रिय होता है। ३. 
/इसू फंस -यात्रा के लिए धन आवश्यक भी है, इसके बिना एक भी पग चलना 
>अत: धन को भी हम चाहें तो अवश्य, पर उतने ही झुम्नमःअन्न व धन को 
जो पुष्यसे-पोषण के लिए पर्याप्त हो। यह भी मार्ग है कि हम धन को 
गाय होने से लें तो, परन्तु उस धन को उतनी ही मात्रा में लें जितनी कि इंस भौतिक 
शरीर कै लिए आवश्यक है। ४. संसार में रहते हुए भी उसमें लिप्त न होने का यही तो 
उपाय है कि हम था्रप्नक्ति ओ।कापररए/छल्ैं६ ाउत्॑णा३43 ० 62।, 
भावार्थ-हम प्रभु की मित्रता का वरण करें। यह अद्भुत बात है कि सब कोई धन 


एफ, धातु 8४५ ४.॥344 ० 062[. 


यजुर्वेद भाष्यम्‌ एकादशोउ ध्याय: 


चाहिए जिससे हमारी स्वतन्त्रता सुरक्षित रह सके। गा 


ज्क््््््््््््््््््ज़़्््कऑडजडजी- एज 
की कामना करता है। धन की कामना करनी चाहिए, परन्तु हमें उतना ही धन कि ना 
ऋषि: - आजत्रेय :। देवता--अम्बा। छन्‍्द:-गायत्री। स्व॒र:-घषड्‌ज :।। 5 
अ- भेद्य 

मा सु भिंत्था मा सु रिषो 5म्ब॑धृष्णु वीरय॑स्व सु । अग्निएचेदं रे 

पति पत्नी से कहता है कि १. सु-(सु अति>स्वति पूजायाम्‌) हे श्रेशं 
भित्था:-तू मेरी मित्रता से पृथक्‌ मत होना, तेरा और मेरा मनभेद . स॒ल्हे उत्तम 
जीवनवाली! मा रिष:-तूने हिंसित नहीं होना। वस्तुत: पति-पत्नी कब) 
तो घर फूलता-फलता हे, हिंसित नहीं होता। ३. अम्बन्हे । माता! तू 
धृष्णु-प्रगल्भता से वीरयस्व-वीर कर्म करनेवाली बन। (ले लत कि उसका कोई 
भी कर्म निर्बल न हो, वह विघ्नों से घबरानेवाली न हो।#. :! तू अग्नि: अतऔर 
यह अग्नि इदम्‌5इस पाचन-कर्म को सुकरिष्यथ: उत्तम (3३) | 

भावार्थ-१. पत्नी को पति के साथ अभिन्न/तिजूठुक्त रहना चाहिए। २. उसके 
प्रत्येक कर्म में शक्ति का प्रकाश हो। ३. वह प क्रय, की उत्तमता से करनेवाली हो। 

>:< | 


कक र्षीजष्टुप्‌। स्वर:- घेवत :।। 


जज 


ऋषि: - आत्रेय :। देवता-अम्बा। छन्‍्द : 


गज 
शहर 


दुश्हस्व देवि पृथिव्रि स्व॒स्तर्य गर्या स्वधयां कृतासि । 

जुष्ट॑ देवेभ्य॑3 इुदम॑स्तु हव्य हर्ट ८ यज्ञेउअस्मिन्‌ ॥॥६९॥। 

२. हे देवि>दिव्य गुणोंवालू गो पृ चि-विशाल हृदयान्तरिक्षवाली! तू दृहस्व-दृढ 
बन। घर में स्थिरता से रहनेवाली »छ प्वस्तये-घर की उत्तम स्थिति के लिए हो। जब 
पत्नी घर में दृढतापूर्वक नहीं ही त्त ते त्तोवह घर को उत्तम कभी नहीं बना पाती। २. तू 


आसुरी-( असुप्राण ) प्राणसः#ब स्थिर घोया-प्रज्ञा असिन्है, अर्थात्‌ तू इतनी समझदार है 
कि अपनी पाचन-क्रिया वीजन के द्वारा सभी के प्राणों का पोषण करनेवाली है। 
३. स्वधयान"-अन्न के हेतु असिनत्‌ू (कृती कुशल:) बडी कुशल है, अन्न-पाचन 


में तू पूरी है। ४. इक्सेलयह तुझसे पकाया हुआ हव्यम्‌जूदानपूर्वक खाने योग्य अन्न 
से जुष्टम्‌-प्रीतिपूर्वक सेवित अस्तु-हो, अथति्‌ अग्नि में आहति 
का सेवन करनेवाले हों। अग्निमुख से वह अन्न देवों में पहुँचे 
का हम सेवन करनेवाले हों। ५. अरिष्टा त्वम्5अहिंसित होती 
ब्ध्न-जज्ञेनइस गृहस्थ यज्ञ में उदिहिनउन्नति को प्राप्त हो। 
भ्रावि श्(- २. पत्नी को गृह में स्थिर होकर रहना है। २. उसे ज्ञानपूर्वक भोजन बनाना 
सेसेस भी की प्राणशक्ति बढ़े। ३. अन्न-पाचन में वह कुशल हो। ४. यज्ञ करके 


थ यज्ञ को खूब उन्नत करनेवाली हो। 

सूचना-पल्नी के कर्त्तव्यों के निर्देशक मन्त्र आत्रेय ऋषि के थे। पत्नी के साथ 
व्यवहार में पति ने आर्रैये'हीं बनिंनी “है! -कीमि: 'क्रीथआंण्मउ्ीभा जिंटक्रपर उठना है। अब अगले 
मन्त्र में पत्नी पति से कहती है। इस मन्त्र का ऋषि 'सोमाहुति' है। सोम की आहुतिवाला, 


शज्ज्,भजभा।क्षा4४१ ३, 3 
एकादशोउ ध्याय: शा ब४७च.0345 ०62[. 


अर है रर<रक्‍अक्‍स्‍डजफ्क््डिजज--ी ५ 
अर्थात्‌ सौम्य भोजन करनेवाला। यह सौम्य भोजन करनेवाला व्यक्ति लक 


यजुर्वेदशाष्यम्‌ 


उठेगा ही। न 
ऋषिं:--सोमाहुति:। देवता-अग्नि:। छन्‍्दः-विराड्गायत्री। स्वर:-षेडज: “2 


पति 

द्रव॑त्र: सर्पिरांसुतिः प्र॒लो होता वरेण्यः । सहंसस्पुवरोज्अच १४) '3॥ 

१. पत्नी पति से कहती है-तू द्वु+अन्न:-वनस्पति वानस्पतिक 
भोजन ही करता है, मांस-भोजन नहीं। २. सर्पि: आसुति: पा आसवनूमद्य हो। 
घृत ही तुझे मद्य के समान आनन्द देनेवाला हो। ३. तू प्रत्नः 7 पे होता हो, अर्थात्‌ 
वंश-परम्परा से दानपूर्वक अदन करनेवाला हो। तुम्हारे कुल«को दानपूर्वक अदन 


. करने की हो। पति जहाँ मद्य-मांस का सेवन पक सदा दानपूर्वक खानेवाला 
हो, अर्थात्‌ यज्ञशेष का ही खानेवाला हो। ४. > हो। सभा-समाजादि में 
तुझे लोग प्रधानरूप से चुनें, अथवा तू उत्तम वरण हो, अर्थात्‌ तू कभी गलत 
चुनाव न करे। परमात्मा व प्रकृति में से तू व कक ने (धन व ज्ञान में धन तेरा 
चुनाव न हो जाए। प्रेय और श्रेय में कहीं तू प्रेय करनेवाला 'मन्द' न बन जाए )। 
५. सहसस्पत्र:-तू बल का पुत्र हो, अर्थात्‌ रू बे हो। ६. अद्धभुत:-तेरी उन्नति 
अभूतपूर्व हो। तू आश्चर्यरूप अनन्यसदृश ढ्रॉ। 

भावार्थ- आदर्श पति सौम्य जॉलालो 
की वृत्तिवाला हो। ठीक चुनाव ० 


करनेवाला हो। 
थे न >औलि छन्‍्द:-विराड्गायत्री। स्व॒र:-षड्‌्ज :।। 
वधू से 


॥5अभ्यात॑र । यत्राहमस्मि ताँ२॥5अवब ॥७१॥ 


३ क्ल्न हैः 2 


ऋऋ्षषि : --विरूप ;। 


परस्या5अधि 


प्रस्तुत मन्त्र का घिरे रूर्प” है, विशिष्ट रूपवाला। यह वधू से कहता है कि १. 
अब तू मुझसे 'ऊढ ' घहिंत) हुई यत्र अहम्‌ अस्मिन्‍जहाँ मैं हूँ तानूल्‍उन्हें ( मेरे 
घरवालों को) अब बन। तू मेरे घर को ही अपना घर समझनेवाली हो। 


कु -संझेजन्ते ) उत्तम प्रकार से पालन-पोषण करनेवाले अवरान्‌ ८ अपने 


बेरा जीवन का पहला काल अपने बन्धुओं में ही बीता है, उन्होंने तुझे बडे 
हि / परन्तु अब परस्याः अधि>”"अपनी दूसरी-अगली उत्कृष्ट जीवन-ययात्रा का 
फऋरती हुई तू उन सब सम्बन्धों को तैरकर इस पतिकुल में प्रवेश करनेवाली 
2 काल के दृष्टिकोण से “अवर' है, पतिगृह “पर 'पितृगृह कन्या के 
से इसलिए भी अबर है कि उसे बनानेवाली कन्या की माता है, परन्तु पतिगृह 
इसे स्वयं करना है, अत: कन्या के लिए यही 'पर' है। ४. यदि कन्या पितृगृह 
पाती है तभी वह पतिगृह का निर्माण करनेवाली बनती है। 

भावार्थ-कन््या 08 अवर ' व पतिगृह 'पर' होना चाहिए। वह पतिगृह 


व्क़े की हक 
का निर्माण करती हुई "उस चर भी "कैस्नेत्वीली | बने। 


यजुरवेदभाष्यम लि शाायाका न ललण एफफ़.बाएक्ा।भाईक्षछ/१.346 ए 62. एकादशोउ ध्याय: 


ऋषि:-वारुणि:। देवता-अग्नि:। छन्‍्द:-भुरिगुष्णिक्‌। स्वर:-तहत न 

वधू वर से 
परमस्यां: परावतों रोहिदश्व5 ड्हार्गहि। पुरीष्यः पुरुप्रियो 5ग्ने त्वन्तरा ४ दा 
प्रस्तुत मन्त्र में दूर-दूर से आये हुए व्यक्तियों में से वधू एक का वरण 
यह निश्चित है कि वह औरों की अपेक्षा श्रेष्ठ रूपवाले 'विरूप का ही , 
यह विरूप यहाँ 'वारुणि' हो जाता है। २. वधू वारुणि के विषय में कि यह 


परमस्या: परावतः-दूर-से-दूर देश से आया है। स्पष्ट है में 'दूरी' 
पहली सोचने योग्य बात है। समीपता में गुण-दोषों का पूर्व ए “होने सै उतना प्रेम नहीं 
बन पाता। इसी दृष्टि से 'दुहिता' की व्युत्पत्ति यास्क द्रे हि करते हैं। ३ 


रोहिदश्व- ( रुह-प्रादुर्भाव, अश्व-इन्द्रियाँ) प्रादुर्भूत शक्ति- पते 


आगहिज>आप इस घर में आओ। कन्या यह चाहती है एक करे, वरण के लिए ऐसे ही 
युवक आएँ जिन्होंने अपनी सब इन्द्रियों की शक्ति का किया है। वह उनमें 


से ही श्रेष्ठ का वरण करेगी। ४. पुरीष्य:आप पालत्रर 
यह भी आवश्यक योग्यता है कि वह कमानेवाला 
गृहस्थ बनने का भी अधिकार नहीं है। ५. 
समाज में सभी को यह अच्छा लगे। यह किन्‍तं के 
न हो। ६. हे अग्ने-प्रगतिशील! "र 
लोभ ' को तर>"तैर जा। पति के रूप में 
से ऊपर उठा हुआ हो। 
भावार्थ-पति की जज 
न हो। २. विकसित इन्द्रिय- 
प्रिय हो। ५. काम, क्रोध व 


उत्तम हो। पति बनने की 

् छनार्जन नहीं कर सकता उसे 
लय बडा या बहुतों का प्रिय हो। 
वेघध्य न हो। यह झगडालू वृत्ति का 
संहार करनेवाले “काम, क्रोध व 
करना चाहिए जो कामादि वासनाओं 


>> 
(हि 
के 


/ दूर का हो, नज़दीकी रिश्तेदार व परिचित 
। ३. पालन करने की योग्यता रखता हो। ४. 
ओ को तैरे हुए हो। 


:। छन्‍्द:-निचृुदनुष्टुपू। स्वर :-गान्धार :।। 
तिल-फूल 

यद्ने कानि कैच ते द्वास्हणि दुध्मसि। 
प्तुश्ते घूल्नें तज्जुषस्व यविष्ठ्य ॥७9३॥ 
थे १३० “पक्षबाले अपनी कन्या को योग्य वर के साथ परिणीत करते हैं 
' (दहेज) के रूप में भी कुछ-न-कुछ देते ही हैं। उस धन को 
दर हैं कि ९. हे अग्ने-प्रगतिशील युवक! यत्‌्-जो कानि-कानि चित्‌ल्जिन 
गी व्प्स्केप -लकडियों को ते"तेरे लिए आदशध्मसिनधारण करते हैं तत्‌ सर्वमनवह 
गज त्निए घृतं अस्तु>घृत के तुल्य हो। इसी तिल-फूल को , 'पत्र-पुष्प' को तू बहुत 
२. तत्‌ जुषस्व-उसी तुच्छ भेंट को तू प्रीतिपूर्वक सेवन करना। हमारी दी हुई यह 
2 भी आपसे आदर दी जाए। यविष्ठ्य>आप तो गुणों के ग्रहण व अवगुणों के 
द्र हैं। गुणों में प्रीति रखनेवाले आप इस भौतिक भेंट को बहुत महत्त्व न देंगे। 

भावार्थ-वर को १8) कि वधू के गुणों को महत्त्व दे, न कि वधू-गृह की 
सम्पत्ति को। ७३, उरी 0 थक अषि?पमे्दीश्म0है।0 चशिथि ।जमदग्निररषि:, यदनेन जगत्‌ 
पश्यति अथो मनुते तस्माच्चक्षुर्जमदग्निऋषि:'-श० १।२।१।३ के अनुसार जमदग्नि 'चश्लु: 


ऋषि:-जमदरग्नि: जा 


एकादशो5 ध्याय: 5333 वश 9.72 47 0 62[. 


है। संसार को ठीक रूप में देखता है और विचार करता है। जो ठीक रूप में ् 


यजुर्वेदभाष्यय्‌ 


वही धन को गुणों की अपेक्षा अधिक महत्त्व देता हेै। 
ऋषि:-जमदरग्नि:। देवता-अग्नि:। छन्‍्द:-विराडनुष्टुप्‌। स्वर: _गान्धार : 
तिल-फूल भी खाये हुए 
यदर्त्युंपजिल्लिका यद्धम्रो5अमतिसर्प ति । (2 
सर्व तद॑स्तु ते घृतं तज्जुघस्व यविष्ठ्य ॥७४॥ कै 2 
१. गत मन्त्र में कनन्‍्या-पक्षवालों की ओर से बविनीतता से ५ ' 
था। उसी विषय को और अधिक बल देकर कहते हैं कि 2 टप 


जिनको उपजिह्लिका-चींटी अत्तिखाती हे, यत्‌जजिसे वस्रु 
गति का खूब आधार बनाती हे, अर्थात्‌ पहले तो कर 
है 'वह भी बडी ठीक स्थिति में नहीं है'। तिल-फूल वे भी खाये हुए, २ 
परन्तु आप तो यविष्ठ्य-गुणों के ग्रहण व अवगुणों में भी उत्तम हैं, अत 
सर्व तत्‌-वह हमसे दिया हुआ तुच्छ सामान भी आपकी दृष्टि में घृत के 
समान हो। खाई हुई लकडियों को भी आपने आल सका । तज्जषस्व-"उसे प्रीतिपूर्वक 
सेवन करना, उसे फेंकना नहीं। 
भावार्थ-वर ने गुणग्राही बनना है, '* 
ऋषि:-नाभानेदिष्ठ :। देवता- है गल्विश 


दिया हैं नहीं ओर जो दिया 


५ 


झ्र्स्लेः अटल सस्‍्वर:- धेवत :।। 
श ( पड़ोसिन ) 
अहंरहरप्र॑यावं भरनन्‍्तो 5श्वायेचे घासम॑स्मे । 


रायस्पोर्षुंण समिषा मद्ती फज: या ते प्रतिवेशा रिषघाम ॥|७५॥। 
२. गत मन्त्रों में पं £/ यज्ञिय स्वभाव का बनता है। यज्ञ को भुवन की 


नाभि कहा गया है। इस ् के सदा समीप रहने से यह 'नाभानेंदिष्ठ” कहलाता 
है-सदा यज्ञों के समीप | २. घर में पत्नी व गृह के अन्य सभ्य (गाशा- 
७०८०७) इस अग्नि पर उचित भोजन प्राप्त कराने का प्रयत्र करते हैं। वे 
कहते हैं कि अहरह:- अप्रयावम्‌-( अप्रमत्तं यथा स्यात्तथा) प्रमादरहित होकर हम 
अस्मै-इस घर के सिद्ध करनेवाले के लिए घासम्‌>वानस्पतिक भोजन को 
भरन्त:- धारण कणनैज्वाले हों। तिष्ठेते अश्वाय इबन्यह उस घोडे के समान है जो मार्ग 


पर आगे बढ़ता हर न देर खाने के लिए खड़ा हुआ है। पति ने सदा श्रमशील होना 
है, उसके “चर हैं घर का ऐश्वर्य निर्भर करता है। घरवालों ने इसके भोजन का ध्यान 
करना है अर कर वह अस्वस्थ न हो जाए। ३. इस प्रकार यह श्रमविभाग करके कि पति 
कमाये परि'सल्ी: उसके स्वास्थ्यजनक भोजनादि का ध्यान करे”, हम रायस्पोषेण>धन के 
उघा- अन्न से संमदन्‍्त:-उत्तम हर्ष को प्राप्त होनेवाले हों। ४. हे अग्ने-गृहस्थयज्ञ 
धेक्क! ते प्रतिवेशा-तेरे पडोसी बने हुए हम-तेरे समीप रहनेवाले हम मा रिषाम >आपकी 
करवा से बे के भी हिंसित न हों। स्पष्ट है कि पति-पत्नी ने एक-दूसरे से बहुत दूर नहीं रहना। 
पहीं घरे को उत्तम बनाने का उपाय है। 

भावार्थ “पति, तीर ता है 800] 'क्षीा] 0 खाक, पीजन हे हक मा ला ज 
पत्नी पति से बहुत दूर 


ऋषि:--नाभानेदिष्ठ :। देवता-अग्नि:। छन्‍्द : जज पा फ्रा कद उंरडर्पीजिष्डप। स्वर: बेब)... स्वर: - घेवत :॥। 
सद्गृहस्थ 
नाभां पृथिव्या: स॑ंमिधाने5अग्नौ रायस्पोषांय बृहते हवामहे । (2 
डरम्म॒दं बृहर्दुक्थं यजंत्रं जेतारमस्नि पृत॑नासु सासहिम्‌ ॥७६॥। 5 
१. इरम्मदम्‌- (इरया माद्यति ) अन्न से हर्षित होनेवाले, अर्थात्‌ गति कक ;_ भेज़िन में 
ही आनन्द लेनेंवाले, २. बृहदुक्थम-प्रभु का खूब ही स्तवन करनेवाले , ३. /॑जे मे! धज्ञशील 
अथवा यज्ञों से अपना त्राण करनेवाले, ४. जेतारम्रविजयशील , ८. बाल सु नि आगे 
बढनेवाले ६. पृतनासु सासहिम्‌न्संग्रामों में शत्रुओं का पराभव कृत 
पृथिव्या: नाभा-(नाभौ) इन भुवनों के नाभिरूप यज्ञों में (अग्रं येज्षो भुवलस्- नाभि: ) 
समिधाने अग्नौ-अग्नि के समिद्ध होने पर, <. बृहते-वृद्धि के #रणभेते रायस्पोषाय-धन 
के पोषण के लिए हवामहे-हम पुकारते हैं। ८ 
उपर्युक्त मन्त्रार्थ में यह स्पष्ट है कि गृहस्थ कर 
२९. वानस्पतिक भोजन करता है, २. प्रभु-स्तवन 
विजेता , ५. व उन्नतिशील है। ६. काम, क्रोध व लो 
करनेवाला है, ७. यज्ञ को पृथिवी का नह समझ 
उस धन का पोषण करता है जो उसकी उन्नति 
भावार्थ -ब्रह्मचर्या श्रम में हमारी सा£ 
करने पर एक सद्‌गृहस्थ बन सकें। 


ऐग्य पुरुष वही है जो 
है. ३. यज्ञशील है, ४. 
होने पर उन्हें पराजित 
को समिद्ध करता है। ८. 
बनता हे, ढास का नहीं। 

हो कि हम ट्वितीयाश्रम में प्रवेश 


:-भुरिगनुष्टुपू। स्वर:-गान्शार:।। 


ऋषि:-नाभानेदिष्ठ :। देवता- आई हे : 
न * चोर 


स्तस्तिप स्तास्ते: अग्ने उपिंदधाम्यास्टे ॥9७॥ 

२. गत मन्त्र में 24 बनने के लिए राज्य-व्यवस्था का उत्तम होना 
आवश्यक है। चोरों, डाकु ओऑ जि उ्जप्रओं के भय से रहित राज्य में ही सब प्रकार से जीवन 
की उन्नति सम्भव हे अत अत: कहते हें कि २. या:-जो सेना: >शत्रु-सेनाएँ अभीत्वरी: राष्ट्र 
पर चारों ओर से वकरनेवाली हैं आव्याधिनी: >नाना प्रकार के अस्त्रों से विद्ध 
करनेवाली हैं, ::-उचद्यत आयुध-समूहवाली हैं-जिनके पास तलवार, बन्द 
आदि शम्त्र अतिरिक्त ये"जो स्तेना:ः-चोर हैं, ये चर“ और जो तस्कराः 

ट्थ ्‌ परपदार्थापहर्ता:-द०) चूत आदि के छल-कपट से दूसरों के धनों का 
हरण 5 ध् वात्वि है; तानूल्‍डन पुरुषों को, हे अग्नेनराष्ट्र के अग्रणी राजन! ते आस्ये-तेरे 
मुख में&्षपिदथामि स्थापित करता हूँ, अर्थात्‌ राजा राष्ट्र में शान्ति व विश्वस्तता के लिए 
शत्रुओं के. 


आक्रमण- भय को तथा राष्ट्र के अन्दर चोरों व लुटेरों के भय को समाप्त करने 
ब्पूर ण प्रयेत्ल करे। 

पावार्थ-किसी भी प्रकार की उन्नति तभी सम्भव है जब न बाह्य शत्रुओं के 
आक्रमणों की आशंका» 3 0/88] | है -- लुदेरों के उपद्रव का भय। इस सुराज्य को वही राजा 
ला सकता है जो “नाभाः कु था दि प्यां कफअफ्ट्रे। 8 शिमीप रहनेवाला है। 


एकादशोउ ध्याय: एज्ज़.भज्क्ाक्षा9929. ॥]349 062. यजुर्वेदभाष्यय्‌ 


ऋषि: -नाभानेदिष्ठ :। देवता-अग्नि:। छन्‍्द :-भुरिगुष्णिक्‌। स्वर:-त्रषभ :।। 


राष्ट में कौन न रहें? श 
दश्व्ष्टांभ्यां मलिम्लून्‌ जम्भ्यैस्तस्करॉ२।॥5उत । 


हनुभ्याश्शस्तेनान्‌ भ॑गवस्ताँस्‍त्व॑ खाद सुर्खादितान्‌ ॥७८॥ कर 
१, हे भगव:ः- राष्ट्र के उत्तम ऐश्वर्य के कारणभूत राजन्‌! द॑ंष् श्भिन्रि 

से किसी वस्तु को चबा लिया जाता है, इसी प्रकार आप अपनी दण्ड 

दाढों से मलिम्लून-मलिन आचरणवाले लोगों को खादनखा डर -जे्थाति 

दीजिए। २. उत5ओर जम्भ्यैः-जेसे अग्रदन्तों से किसी ही उतना को | जाता है इसी 

प्रकार आप अपने व गुप्तचरों के प्रबन्ध से तथा रक्षापुरुषों की बी ४ “लुटेरों 


को समाप्त कीजिए। ३. हनुभ्याम्‌्>जैसे जबडों से किसी ह पदाथ को पीस दिया जाता 


है इसी प्रकार हे राजन्‌! त्वमरआप स्तेनान्‌<चोरों को सुखेन खादन्ति )- आराम 
के साथ खाने-पीने में आसक्त लोगों को हनन - समाप्त कर दीजिए। 

भावार्थ--राजा ऐसी व्यवस्था करे कि राष्ट्र आचरणवाले , लुटेरे, चोर व 
बिना श्रम के मज़े से खानेवाले लोग न रहें। 

ऋषि: -नाभानेदिष्ठ :। देवता-सेनापति:। न 
जम्भाधर 
ये जनेंषु मलिम्ल॑व प्त हद । 

ये कक्षेष्वघायवस्ताँस्‍तें दधाप्लि:-जम्भेंधो: ॥७९॥ 

२. हे राजन! तान्‌रउन्हें ते- ते हा ख्री:-तीव्र दाँतों में दधामि-स्थापित करता हूँ, 
अर्थात्‌ आपके द्वारा उनका नाश करब्राते हूँ, घे5जो जनेषु-लोगों के विषय में मलिम्लव:-मलिन 
आचरणवाले हैं, अर्थात्‌ अपने /आाचेर्‌प सज्जनों के जीवनों में अशान्ति पैदा करते हैं। 
२. ये-जो स्तेनास:-चोर हैं, /श्ं संत्रि के समय ओरों के द्रव्यों को हरने का प्रयल करते 
. हैं। ३. और जो वने-वन में/रहत्तेवाले (तैस्करा:लुटेरे हैं, ये-जो कक्षेषु-(नदीपर्वतगहनेषु) 

नदियों और पर्वतों के कि _थोज़जों में छिपे हुए अघायव:-दूसरों का अशुभ चाहनेवाले हैं, 
अर्थात्‌ जो झाड-झंकाडो' मे ''क्रिये हुए आने-जानेवाले पथिकों की घात में बैठे होते हैं, उन्हें 
तेरे तीब्र प्र में ह हँ। 
भावार्थ-शजोए्का कर्त्तव्य है कि वह मलिनाचरणवालों, चोसें, लुटेरों तथा परिपन्थियों 
' लोगों को) समाप्त* कर दे। 


5 आक... ना :। देवता--अध्यापकोपदेशकौ। छन्‍्द:-अनुष्टुप्‌। स्वर:-गान्धार :।॥। 
मसस्मसा-करण ( चूर्णीकरण ) 
नो द्वेष॑ते जर्न:ः। 


5अस्मान्‌ धिप्साच्च सर्व तं म॑स्मसा कुरुू ॥८०॥ 

न १, य:-जो कोई भी अस्मभ्यम्‌5हमारे प्रति अरातीयातृ््‌ज"शत्रु की भाँति 
करे २. च यत्‌्ःऔर जो जनः-मनुष्य नः द्वेषते-हमसे द्वेष करता है-जिसे हमारे 
साथ नाममात्र भी प्री कही, 0 किला गो करी लिखा करे ५ चओ 


जो धिप्सात्‌ चअल्‍्हमें करना चाहे या हमार प्रति दम्भ से बर्ते त॑ सर्वम्‌->उन सबको 


| स्‍वर:-गान्धार :।। 
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"१० 


मस्मसा कुरु-चूर्णीभूत कर दे-मसल हल! 

यहाँ आचार्य दयानन्द के भाष्य में 'भस्मसा कुरुः पाठ है। तब अ पर 
सबको भस्म कर दे।' ५. मन्त्र में यह संकेत है कि हे प्रभो! आपकी कृषो 

अरातिता, द्वेष, परनिन्दा व दम्भ की भावनाओं का अभाव हो। राष्ट्र वही 
लोगों के मन इन दुर्भावनाओं से रहित हैं। राजा को शिक्षादि की ऐसी हर 

चाहिए कि लोगों के मनों में ये भावनाएँ अंकुरित न हों। 02 
करे। 

लेन :।। 


भावार्थ-राजा अपनी प्रजा में परस्पर प्रेम को वृत्ति को जगाने 
ऋषि:-नाभानेदिष्ठ :। देवता-पुरोहितयजमानौ। छन्‍्द: मना. # : 
राजपुरोहित की कामना 4 
सश्शिंतं मे ब्रह्म सशशितं वीर्यू बल॑म्‌ । 
सश्शितं क्षत्र॑ जिष्णु यस्याहमरस्मि पुरोहितः कर 
२. पुरोहित राजा के लिए कामना करता है कि >बस्येलजिसका अहम्‌रमैं पुरोहितः 


अस्मि-पुरोहित हूँ, उसका क्षत्रमूनबल संशितम्‌न- हो ब्रभावशाली हो। उसका बल 
'जिष्णु-सदा विजयशील हो, अपना कार्य करने में सप् हो। एक शाक्तिशाली राजा 
ही राष्ट्र की उत्तम व्यवस्था कर पाएगा, अतः उत्तऊक | ६ रष्ड्रिट &यवस्था के लिए राजा को सबल 


बनाना ही पुरोहित का मुख्य कार्य है। २. प हु जहर“ | आदर्श (पुर:+हित) बनकर ही 
राजा के जीवन को उत्तम बना सकता है हे हि स्् . परहित पहले स्वयं अपने लिए कामना 
करता है कि मे ब्रह्म-मेरा ज्ञान संशितर्मस्चीत्रे;ही, सदा अपने कार्य में समर्थ हो और 
मे-मेरी वीर्यम-आनन्‍्तरिक रोगों कौ सका क्त संशितम्‌-तीत्र हो। परिणामतः में कभी 
रोगी न होऊँ और मेन्‍मेरा बलमन्झतुनअतुतयिक व संशितम्‌ल्‍तीत्र हो। निर्बल, रोगी व 


मूर्ख पुरोहित राजा को समझदार जी रप्शक्ता नहीं बना सकता। 
भावार्थ -राष्ट्र में न औड़ ज्ञानीज वीर्यवान्‌ू व सबल हों, जिससे वे राजा के लिए 
आदर्श (7706८-पुरोहित ) ' भी विजयशील शक्तिवाला बन पाये। 
ऋषषि:-नाभानेदिष्ठ :। भाषतियर्यजमान:। छन्‍्द:-विराडनुष्टुपू। स्व॒र:-गान्धार:।। 
रण चाहता उन्नयन ह 
उदेषां "मुद्दर्चो5अथो बल॑म्‌। 
् पे स्‍्वॉ२॥5अहम्‌ ॥८२॥ 


अपने राष्ट्र-पुरुषों में शक्ति का सड्चार करता हुआ कहता है कि 
पक की बाहू-भुजाओं को-पुरुषार्थ साधक बाहुओं को उत्‌ अतिरम्‌त-मैं 
० >इनकी वर्च: >रोगनिवारक शक्ति को अथो5-ओऔर बलम््‌रशत्रु-विनाशक 
उत्‌ अतिरम्‌ल्‍बढाता हूँ। २. ब्रह्मणाल्ज्ञान के द्वारा अमित्रान्‌रशतन्रुओं को 
करता हूँ तथा स्वान्‌>अपनों को अहम्‌-मैं उन्नयामि-उन्नत करता हूँ। ३. 
राष्ट्र सदा इस प्रकार प्रेरणा देने का प्रयल्न करता है कि सब राष्ट्र-पुरुषों की है. पक 
शक्तिशाली बनें, उनका, वर्चस्‌ क्र. बल बढे कर! प्रकार ज्ञान के प्रसार से वह शत्रु ] 
क्षीण व अपनों को प्रबल बनाने क लिए धर थिक्रशीले! ही 0“. 


एकादशो5 ध्याय: छ्ज्ज़,बाज्धा।कावड्8735] 0 062. यजुर्वेदभथाष्यय्‌ 


भावार्थ-पुरोहित का यह कर्तव्य है कि वह राष्ट्र-पुरुषों में शक्ति का हक र्‌ करे 
उन्हें सब प्रकार से उन्नत करने के लिए यत्रशील हो। 


ऋषि: --नाभानेदिष्ठ .। देवता-यजमानपुरोहितो। छन्‍्द:-उपरिष्टादूबृहती :। 
अनमीवब अन्न 


अन्न॑पते 5 न्न॑स्य नो देह्मनमीवर्स्य शुष्मिण: । क्‍ भष 


करते हैं कि अन्नपतेज"हे सब अन्नों के पति प्रभो! नः "हमें 
वह अन्न जो अनमीवस्य-"व्याधिरहित है। राजस्‌ अन्न “दु:ख 
और रोग को देनेवाले हैं, अत: हम वही अन्न चाहते हैं जो रे, 
जो शुष्मिण: "शत्रुओं के शोषक बलवाले हों। जिन से “काम, क्रोध व 
लोभ' का भी शोषण होता है और जो अन्न हमें बाह्य शत हे भी धर्षित करने के लिए 
शक्ति दें। एवं, अन्न रोगगाशक और बल के हेतु रह रे भो! दातारमजदेनेवाले को 
प्रतारिष-तैरा दो, जीवन के पार लगा दो, जो भी जय श्र , बचे हुए को खाता है उससे 
तो अन्न वस्तुत: खाया जाता है (अद्यते), प [जा शी त्मोगपूर्वक उपभोग न करके अकेला 
ही सब-कुछ खा जाता है, उसे तो यह वरस्तुत: खा लेता है (अत्ति च भूतानि)। 
३. इस प्रकार त्यागपूर्वक उपयुक्त हुआ य पा ओजे न क:-हममें ऊर्जम्‌ -बल व प्राणशक्ति को 
धेहि-धारण करे। यदि एक व्यक्ति अन्न रद खेजले न खाकर बाँटकर खाता है तो वह बल 
व प्राणशक्ति को प्राप्त करता है। ४ डिपदेल्द द्रे“पाँववाले मनुष्यों के लिए व अतुष्पदे-चार 
पाँववाले पशुओं के लिए भी [तिलोल्वे शत्रुशोीषक बलवाले अन्न को प्राप्त कराइए| 
मनुष्यों को तो अन्न प्राप्त हो ना । भी अन्न की कमी न रहे, अर्थात्‌ हमारा राष्ट्र 
00०00 और [०46० से भरपूर मनुष्य भूखें मरें न पशु। राष्ट्र में सर्वत्र सुभिक्ष हो। 

भावार्थ- १. हमारा से अनमीव (नीरोग) व शुष्मी (बलदायक) 
हो। २. हम सदा देकर #> को खानेवाले हों। ३. हमारे अन्न हमें बल और 


प्राणशक्ति दें। 
< ()॥ इत्येकादशोड ध्यायः सम्पूर्ण :॥ 


ठप “दु:ख, शोक 
हल धघयुक्त करनेवाले नहीं 


शिवा | .6एाधा ४८१८ ॥६५६5०0॥35] 0 62]. 


एएए,ाज्रभा।काा9५५३.॥॥352 एा 62. 


छादशोऊ ध्याय: ० ्् 


ऋदषि:--वत्सप्री :। देवता-अग्नि:। छन्‍्द:-भुरिक्पड्डि :। स्वर:-पड्चम :।। 


द्यौः -सुरेता डे भष 
दुृशानो रूकक्‍्म उर्व्या व्यंझौद्‌ दुर्मर्षमायुं: अिये रुचान: से 
अग्निर मृतों5अभवद्दयोंभिर्यदेनं द्यौरज॑नयत्सुरेता: ॥१॥ 


९, पिछले अध्याय की समाप्ति पर उत्तम सात्त्विक अल के फछोचन उपदेश हे। 
“उस अन्न के सेवन से मनुष्य का जीवन किस प्रकार है!” इस बात के 
प्रतिपादन से यह अध्याय प्रारम्भ होता है। अन्न बीज है और पिता व आचार्य भूमि 


व खाद आदि हैं। जीवन-निर्माण में बीज का गज 
वर्णन पिछले मन्त्र में हुआ है, प्रस्तुत मन्त्र में आचार्य 
शंब्दों का प्रयोग हुआ है। आचार्य प्रकाशमय जीव 
ही आचार्य विद्यार्थी के जीवन का विकास करता है नही 
वस्तुओं को ठीक रूप में देखता है, अत: यह रू 
में न उलझनेवाला यह (रुच दीप्तौ) 
स्वास्थ्य की चमक से चमकता है। ४. 
इसका हृदय विशाल होता है। ५. आयु: जा 
. योग्य होता है। ६. अये र् ःच्श्री 
को शोभा से करता है। ७. अग्नि:-८ 
अमृत होता है, रोग इसकी मृत्यु 
रेतस्‌वाला, अर्थात्‌ बह्मचारी छऔ; 
अजनयत्‌"विकसित करता राजा 


भूमि का भी। अन्न का 
'होौ: ओर सुरेता: ! इन 
उत्तम रेतसवाला हो। ऐसा 
जीवनवाला दृशान: "सब 
नहीं। ३. रुक्‍म:ः-विषयों 

स्वास्थ्य ठीक रहता है। यह 
से व्यद्यौत्‌-यह दीप्त होता है। 
दुर्मर्षम-विषयों से न कुचला जाने 
रुचिवाला होता है। यह प्रत्येक कार्य 
प्रगतिशील होता है। ८. अमृत: अभवत्रूयह 
 बनते। यत्‌-क्योंकि एनम्‌>इसे सुरेता:-उत्तम 
मस्तिष्कवाला आचार्य बयोभि:-उत्तम अन्नों से 
इस बात का बडा ध्यान रखता है कि उसके 


विद्यार्थी का अन्न पल “कल फेडलात वृत्ति भी सात्त्विक ही बने। ९. इस प्रकार 
उत्तम जीवनवाला यह ' है। इसका जीवन बेदप्रतिपादित बातों को क्रियान्वित 
किये हुए हे न पवित्र वह अपने पिता प्रभु को प्रीणित करनेवाला होता है। 
भावार्थ - अन्न के सेवन से उत्तम जीवनवाले बनें। 
:। देवता- अग्नि:। छन्‍्द:-अआर्षीत्रिष्टुप्‌ू। स्वर:-धेवत:।। 
माता-पिता 
फॉर सो सम॑नसा विसरूपे धापयेंते शिशुमेकर्समीची । 


रुक्मो5आन्‍्तर्विभांति देवाउअग्निं धारयन्‌ द्रविणोदा: ॥२॥ 

ले मन्त्र में जीवन-निर्माण करनेवाले आचार्य का उल्लेख था। प्रस्तुत मन्त्र 
में जोर स्लो पिता' का प्रतिपादन है। “माता-पिता' नक्तोषासाररात्रि व दिन के समान हैं 
अथवा आवाक्षामान्दयुलोक व पृथिवीलोक के समान हैं (द्यौरहं पृथिवी त्वम्‌)। रात्रि उस 
समय की सूचक है जक्न,कत्त प्लाजा रतेतहे जोए जज आ (हिल उस समय का जब सत्र 


द्रादशो5 ध्याय: एज्ए., धाशक्षा।क्षा9५३8 35 3002. यजुर्वेद भाष्यम्‌ 
अपने कार्यों पर बाहर जाते हैं, अत: नक्तररात्रि माता की सूचक है। माता या घर 
घर की व्यवस्था का ध्यान करना है, उषा-दिन पिता का प्रतीक हे, उसे घर 
लिए धनार्जन के हेतु से बाहर जाना है। पिता ने झ्युलोक की भाँति ज्ञान- 
माता ने पृथिवी के समान क्षमावाला होना है। २. इस प्रकार ये दोनों विरूपे 
रूपयाले होते हुए भी समीच्ची-(सम्‌ अज्च्‌ू) मिलकर गतिवाले हैं। ये दोनों 
को बड़ा सुन्दर बनाने का प्रयत्न करते हैं। समनसा>-दोनों के मन समार्स- ह छ, 
उद्देश्य एक ही है-“सन्‍्तानों को उत्तम बनाना!'। ये दोनों एकं हि शुम हे क शिशु को 
धापयेते-दूध पिलाते हैं और इस प्रकार उसका पालन करते हैं ८श--अह उत्तम प्रकार से 
पालित हुआ सन्‍्तान रुक्‍म:-स्वस्थ शरीरवाला होता हुआ ता ओर द्यावोक्षामा अन्त:न्‍्यह 
माता और पिता के बीच में विभाति-विशेषरूप से दीप्त होता :>ज्ञान-धन 
को देनेवाले देवा:-विद्वानू आचार्य अग्निम-इस प्रगतिश क को धारयन्‌>अपने गर्भ 
में धारण करते हैं। इसे पूर्णरूप से सुरक्षित रखने का प्रयत्न) क (, करिसे रत /हैं, जिससे यह संसार के 
वैषयिक' जीवन से बचा रहे। इसके जीवन को पवित्र शत हर इसे ज्ञान-धन से परिपूर्ण 
करने का प्रयत्न करते हैं। ५. ज्ञान-धन से पवित्र हा के व्त्स' बनते हैं, सब वासनाओं 
को “कुथ हिंसायाम्‌' नष्ट करनेवाले होते हैं। ले 

भावार्थ-माता-पिता व आचार्य बालक 'गलन/" बड़ा सुन्दर बनाते हैं। माता-पिता 
इसे “स्वास्थ्य धन” प्राप्त कराते हैं तो रथ शानो-धन "| इन धनों को प्राप्त करके यह 


सचमुच “कुत्स' होता है-रोगों व पापों : | कीफे े 


ऋषि: -श्यावाश्व:। देवता-- की ।स्छेडद :-विराड्जगती। स्वर:-निषाद :।। 
छोर बस्टप प्रतिमोचन 
विश्वां रूपाणि प्रतिंम क़्कतें्‌ ६; उवि: प्रासांवीद्‌ भद्रं द्विपदे चत॑ष्पदे। 

वि नाकमख्यत्स प्र" बरेए रैएयों 5नु प्रयाण॑मृषसो विराजति ॥ ३॥। 

२. गत मन्त्रों के आत्सार मे )) -पिता व आचार्य से स्वास्थ्य, सदाचार व ज्ञानरूप 
धनों को प्राप्त करनेठ यह येह ट्य्क्ति. श्यावाश्व” बनता है (श्यैड गतौ, अश्व-इन्द्रियाँ)। 
०0 पतले क्रियाशील बनता है। यह विश्वा रूपाणिज"ज्ञान के सब 
( रूप, ४४०/0 07 ५८7४८ ) प्रतिमुख्चते- ( 0पा 0], धाा।) ००९5९ 
जे र अथवा उन छनन्‍्दों से अपने को सन्नद्ध करता है। इनसे सुसज्जित 
पापों के आक्रमण से बचाता हे। २. कवि:-यह क्रान्तदर्शी होता 
स्वरूप में देखता है। ठीक रूप में देखने के कारण ही उनमें 
में द्विपदे चअतुष्पदे>मनुष्यों व अन्य प्राणियों के लिए भद्रम-कल्याण 
पावीद पर करता है। यह सबका भला करने का ध्यान करता है। ४. परिणामत: यह 
कमू€स्वग को वि अख्यत्‌-विशेषरूप से देखता है। “अस्तेयप्रतिष्ठायां सर्वरत्लोपस्थानम्‌' 
तक इसे सब रत्र प्राप्त होते हैं। किसी हितरमणीय वस्तु की इसे कमी नहीं रहती। 

“यह सदा सबको हित की प्रेरणा देता है और उत्पादक होता है, अर्थात्‌ निर्माण 

कर्मों में लगा रहता है। ६. बरेण्य:-वरण करनेवालों में उत्तम होता है। धीर बनकर 

यह विवेकपूर्वक “श्रेय” का ही वरण करता है। मन्दमतियों की भाँति “प्रेय”' का वरण 
करनेवाला नहीं होता। फ,न्नष्नास -प्रश्लप्तम्‌ ब्यतु शऊका के आते के? प्ाथ ही विराजति-विशेषरूप 


एज ह 775 8 0 


४) थारण 
होकर वह 


यजुर्वेदिभाष्यम्‌ ए्जज्,आज्रआ48093899.7354 0 62. द्रादशोउऊ ध्याय: 


मिमी मम आशा भमाभााशशरत्र बीज सरल श।।ए।ए।ए।ए।ए। शी, 
से दीप्त होता है अथवा विशेषरूप से अपने नियमित कार्यक्रम में चल पड़ता है (7८20902 ) | 
८. इस प्रकार यह “श्यावाश्व” नियमित गति करता हुआ ऊपर उठता है। इसके द ट 
विशेषता का प्रतिपादन अगले मन्त्र में है। &. 


भावार्थ-श्यावाश्व १. छनन्‍्दों को अपना कवच बनाता है। २. क्रान्तदर्शी बेस | 
३. सबका भला करता है। ४. स्वर्ग में स्थित होता है। ५. सबको * जहर देवा हुआ 
निर्माणात्मक कार्यों को करता है। ६. श्रेय का ही वरण करता है। ६. जी ओं '<& 
में बड़ा व्यवस्थित होता है। 


ऋषि:-श्यावाश्व:। देवता-गरुत्मान्‌। छन्‍्द:-भुरिग्धृति:। स्वर ले 


।। 
सुपर्ण-गरुत्मान्‌ 4५ 

सुपर्णो 5सि ग्रुत्मँस्त्रिवृत्ते शिरों गायत्र अश्षुव् हे क्षी । स्तोम॑5आत्मा 
छन्दाश्5स्यड्रानि यजुश्रषि नाम । साम॑ ते तनूरवीमदेव्: छ ॥४ पुच्छ॑ धिष्ण्या: 

शफा: । सुपर्णो 5सि गरुत्मान्दिवे गच्छ स्व: पे ऐड 
१. सुपर्ण: असिल्‍ल्गत मन्त्र का व्यवस्थित (क्रिये [अ्पुवाला श्यावाश्व (गतिशील 
इन्द्रियोंवाला) उत्तम प्रकार से पालनादि कर्मांवाला हती हे (व पालनपूरणयो:) २. गरुत्मान्‌ 
( गुर्वात्मा )>-यह विशाल हृदयवाला होता है। ३. '्रीणि यत्र वर्तन्ते)>झ्ञान, कर्म व 
उपासना तीनों के समनन्‍्वयवाला साम ही ते हि मस्तिष्क है। तू 'ज्ञान, कर्म व 
उपासना' को अपने जीवन में प्रधान स्थान है;/ ४. गायत्रमू-प्राणों की रक्षा ही तेरा 
अक्षु:-दृष्टिकोण है, अर्थात्‌ तू कोई ऐसा > शर्त नह करता जो प्राण व शक्ति का हास करे। 
५. बृहद्रथन्तरे-बृहत्‌ और रथन्तर पश्षौरे प्ले; ति हैं। बृहत-वृद्धि तथा रंथन्तर-शरीररूप 
रथ से भवसागर को तैर जाना ही तेरे हे: दो विचारों के परिग्रह-से-लू निरन्तर ऊपर 
उठता जाता है। ६. स्तोमः: आत्मा / तेरा आत्मा है, अर्थात्‌ तेरा मन सदा प्रभु का 
स्तवन करता है। ७. छन्‍्दांसि 2 छन्द तेरे अड़ हैं, अर्थात्‌ इन छन्‍्दों से ही तेरा 
जीवन बना हुआ है। ये छन्‍्द तुझे ॥) | व रोगों के आक्रमण से बचाते हैं। ८. यजूंषि 
नाम-यज्ञ तेरी कीर्ति है। तू अप १“कर्मों के कारण प्रसिद्ध है। ९. वामदेव्यम्‌नसुन्दर 
दिव्य गुणों को उत्पन्न करर॑ पे पे साम-प्रभु-स्तवन ही ते हज :-तेरा शरीर है। निरन्तर 
प्रभु-स्तवन करता हुआ तू ईश्लैश के गुणों को धारण करता है इस प्रकार तेरे जीवन 
होता:है। १०. यज्ञायज्ञियम्‌- (यज्ञ, सड्गतीकरण , अयज्ञ-पृथक्करण ) 
उत्तम गुणों से मेल४ दर्शप्पों का पा र्थक्य ही पुच्छम्‌-दुर्गुणरूप दंशों का निवारण करनेवाली 
. चूँछ है। ११. धिष्णयाः"थज्ञाग्नि के स्थान ही शफाः-शान्ति प्राप्त करानेवाले हैं (शंफणायन्ति), 
अर्थात्‌ निरन्तः येज्ञादि करता हुआ अशान्ति के कारणभूत रोगों को अपने से दूर रखता हेै। 
१२. इस सचमुच सुपर्ण: असि-उत्तमता से अपना रक्षण करनेवाला है और 
रत्मानुत् अचेे हान्‌ लक्ष्यवाला है (गुरु भारं उद्यम्य डयते)। वस्तुत: यह महान्‌ लक्ष्य भी 
: के आक्रमण से बचाता है। १३. दिवम्‌ गच्छ-तू प्रकाश को प्राप्त कर। 
्य मस्तिष्क में तेरा वास हो। सस्‍्वः पतनतू स्वर्गलोक को प्राप्त कर 

पर॒ स्वयं देदीप्यमान ज्योति-प्रभु को प्राप्त कर। 

भावार्थ -' श्यावाश्व ' ४ सदा पालनादि उत्तम कर्मों में लगा हुआ विशाल हृदयवाला 


बनकर ज्योति को प्राप्त करवा हैं आीश प्रहके दिशन के "पति -है। 


द्रादशोऊ ध्याय: एफ्जज.बाजशशाओाकुछ/छ.3335 एा 062. यजुर्वेदथाष्यम्‌ 


ऋषि:-श्यावाश्व:। देवता-विष्णु:। छन्‍्द:--भुरिगुत्कृति:। स्वरः-षड्‌ज :।। 
सो5यमात्मा चतुष्पात्‌ ( चार पग ) 

'विष्णो: क्रमों 5$सि सपत्लनहा गांयत्रं छन्‍्द्‌ 5आरोह पृथिवीमनु लिल्रु ग दे : 

क्रमों 5स्यभिमातिहा त्रैष्टभं छन्‍्द्‌ 5आरोहान्तरिक्षमनु विक्रमस्व॒ क़िष्णो: 

क्रमों 5स्यरातीयतो हन्ता जाग॑तं छन्‍्द्‌ 5आरोंह दिवमनु विक्रमस्व॒ पक; क्रेमों5सि 

शत्रूयतो हन्ता53नुष्टुभं छन्‍्द5आरोंह दिशोडनु 57 । 

२. श्यावाश्व के लिए ही कहते हैं कि तू विष्णो:-(यज्ञो 
असिनपराक्रमवाला प्रसिद्ध है। तू यज्ञिय पगों को रखनेवाला 2 8३ । 
पतित्व-स्वामित्व स्थापित करने की इच्छावाले इन सपत्रभूत खेंगौं 
गायत्र छन्‍्द: आरोहर-प्राणरक्षा की इच्छा पर तू आरोहण 5 र्थात्‌ तुझमें प्राणशक्ति की 
रक्षा की प्रबल इच्छा हो। इस इच्छा को लिये हुए तू पृरि वी 3 मे अर -इस पार्थिव शरीर का 
ध्यान करके विक्रमस्व-विक्रमशील हो। तेरा पार्थिव शरीर सूर्णतथा नीरोग हो। यही वस्तुत: 
तेरा पहला प्रयत्न होना चाहिए। यही पहला पग है। आम पों: क्रम: असिच्तू विष्णु के 
पराक्रमवाला है, विष्णु के समान पग रखनेवाला है। अवशभिम ल्‍तू अभिमान को नष्ट 
करनेवाला हे। जैष्टुभं छन्‍्द: आरोह-' काम, क्रो हैँ हैलो भ्रे/ इन तीन को रोकने (त्रि+ष्टुभू- 

बा हट स शो # _ 

5०00) की प्रबल कामना पर तू $ हो। क्ष्प्‌ अनु-हृदयान्तरिक्ष का लक्ष्य करके 
'विक्रमस्व-तू विशेष उद्योग करनेवाला हो 2२१ ने र स्ड्रें हृदयान्तरिक्ष को काम, क्रोध व लोभ 
की वासना से शून्य बनाना है। ३. दि णी: क्रम: असिनतू यज्ञ के पराक्रमवाला है। 
अरातीयत:- ( रातिर्दानं, तस्याभावं आत्म निकल ज्च्ज््ति इति-म०) दानाभाव की इच्छा का-न 
देने की भावना का हन्ता>तू नष्ट कि * हे। अतिशयेन दान की चवृत्ति अपना कर तू 
जागतं छन्‍द: आरोह>"जगती अप 4हिते (की इच्छा पर आरोहण कर। तुझमें लोक-कल्याण 
की प्रबल भावना हो। दिवम्‌ ,अनुल्स्युलोक का लक्ष्य करके अथवा मस्तिष्क का ध्यान 
करके विक्रमस्व-तू पराक्रम, (क्रेरनेठे 0१ हो, अर्थात्‌ तू ज्ञान को खूब प्राप्त करनेवाला बन। 
४. विष्णो: क्रम: अस्िर कर पे, के ,पराक्रमवाला है शत्रूयत:-( अनात्मनस्तु शज़ुत्वे वर्तेतात्मैव 
शत्रुवत्‌) शरत्रुव॒त्‌ णा वे कर जले मन का यह हन्ताजनष्ट करनेवाला होता है, अर्थात्‌ यह 
मन को वश में करनेवाला है१/अनुष्टुभं छन्‍्द: आरोहन-अनुक्षण प्रभु-स्तवन की भावना पर 
तू आरूढ हो, जो सोते-लज़ागते सदा प्रभु का स्मरण कर और दिश: अनु विक्रमस्व-उस 


ने 
करनेवाला हे। 


प्रभु के निर्देशों 7र॒ तू विक्रम करनेवाला हो। प्रभु के निर्देशों को अपने जीवन में 
अनूदित कर। 

मर के चार पग हैं--१. रोगों को नष्ट करना। २. अभिमान को नष्ट करना। 
३. अदान को नष्ट करना। ४. और शत्रुता में स्थित मन को निरुद्ध करना। शरीर 
को , मन को ठीक करना, मस्तिष्क को ठीक करना और अन्‍न्तःस्थित प्रभु के 
् सुनना। हे 


ऋषि:--वत्सप्री:। देवता-अग्नि:। छनन्‍्द:-निचृदार्षीत्रिष्टुप्‌ू॥ स्वरः-थेवत:।। 
व्यापक प्रकाश 


अक्रन्ददग्नि स्तनयंत्रिव दो: क्षामा रेरिहद्विरुर्ध: समज्जन्‌। 
५ श््मिद्ी [8॥] ४८७॥८ था रोदंसी 5 भीनना 62॥. 
सद्यो ज॑ज्ञानो वि हीमिन्द्रो5अरे्यदा गानना भात्यन्त: ॥६॥। 


एफ, है. 638८7 अर लक ० 62[. 


यजुर्वेदभधाष्यय्‌ द्वादशो5 ध्याय: 


गत मन्त्र के अनुसार चार पगों को रखकर जो भी प्रभु का दर्शन गज है, 
“वत्सप्री: प्रभु का प्रिय व अपने कर्मों से प्रभु को प्रीणित करनेवाला हि | 
अनुभव करता है कि १. अग्निः"अग्रेणी प्रभु अक्रन्दत्‌ःउच्च स्वर से वेदज्ञान रक। ष्ज् 
करते हैं। वे प्रभु सस्‍्तनयन्‌ इब दयौ:-(ञ्योशब्देनात्र पर्जन्य उक्त :-म०) गर्जना करते 
के समान हैं। हम उस गर्जन को न सुनें तो इससे अधिक बधिरता क्‍या हो स्रब 
हम उस गर्जना को सुनते हैं तो वे प्रभु क्षामानइस सारी पृथिवी को रे 
आस्वादमय बना देते हैं। वेदवाणी को सुनकर हम तदनुसार अपना जीवन 
जीवन आनन्दमय बन जाते हैं। ३. जे प्रभु हमारे जीवनों में बीरुध:* लि 


विविध विकासों को समज्जन्‌-"व्यक्त करते हें, अर्थात्‌ प्रभु की हक तदनुसार 
जीवन बनाने से हमारे जीवनों में विशिष्ट शक्तियों का प्रादुर्भाव ४. जज्ञान: 5हमारे 
हृदयों में प्रकट हुए वे प्रभु सद्यः-शीघ्र ही इब्द्रः-ज्ञान से दीझऋ। भर हुए हि ईम्‌-निश्चय से 


'विअख्यत्‌-विशिष्टरूप से जीवन को प्रकाशमय करते हैं। हल 
व पृथिवीलोक के अन्तभाग को भानुना-प्रकाश से आभात्ि 
प्रभु-दर्शन होने पर सर्वत्र प्रकाश-ही-प्रकाश हो पक 

भावार्थ- १. हृदयस्थ प्रभु निरन्तर प्रेरणा दे रहे हम उस प्रेरणा को सुनें तो 
हमारा जीवन आनन्दमय हो जाता है। २. जीवन में, | का विकास होता है। ३. 
सारा जीवन प्रकाशमय हो जाता है। ४. सारा ऊन 


गर थ प्रकाशमय व उलझनों से रहित 
प्रतीत होता है। 6 
नस 
्स है. 


पी अन्‍न्तः"्झ्ुलोक 
कर देते हैं, अर्थात्‌ 


कि 


ऋषि:-वत्सप्री .। देवता-अग्नि:। छुर क्वार्ष्यनुष्टुपू। स्वर:-गान्धार :।। 


आअग्नें 5 भ्यावर्त्तिन्नभि मा 

सन्‍या मेधर्या रण्या 

गत मन्त्र के “अनुसार 
आगे ले-चलनेवाले प्रभो! अभ्य 
आप मेरी ओर आइए। २. आप सु 
सबसे प्रथम आप मुझे दीर्घ 
_ वीर्यशक्ति प्राप्त कराइए 
प्रजया"प्रजा के सा 
जीवन सज्चालन ल्नं दर 
संविभागवाली ध्कर 


वर्च॑सा प्रजया धर्नेंन । 


“वत्सप्री' कहता है कि १. अग्नेचजहे 
प्राप्त होनेवाले प्रभो। मा अभिनिवर्त्तस्व- 


लग भा 
रे सै 


प्राप्त कराइए। (ख) वर्चसा-वर्चस्‌ के साथ। मुझे वह 
जीवन में से सब रोगों को समाप्त कर देती है। (ग) 
कृपा से मेरी सन्‍्तान उत्तम हो। (घ) धनेनल्‍धन के साथ। 
वश्यक धन का मैं अर्जन कर सकूँ। (डः) सन्‍्या मेधया- 
ए णावती- बुद्धि से, अर्थात्‌ मुझे वह मेधा प्राप्त हो जो मुझे सदा सबके साथ 

“शनोज, परभोग की प्रेरणा देती है। (घ) रणख्या पोषेण-पोषक धन से, अर्थात्‌ मैं 


ञअञ "2 में-झुस धने को प्राप्त करूँ जो मेरा पोषण करे न कि विषयाक्त करके क्षीणशरक्ति 


बना दे में धन को दान देनेवाला बनूँ जिससे वह धन सभी का पोषण करनेवाला 
हो। “३: त्याग की वृत्ति वस्तुत: मुझे प्रभु का प्रिय बनाएगी और मेरा “वत्सप्री' नाम 
सार्थक होगा। 


भावार्थ-प्रभो! मै०्झांप्की/पप्राप्ता केश जऔींरटआजिक्री०प्रिग्ति से मुझे दीर्घ जीवन, 
ग्राणशक्ति, उत्तम सन्‍्तान, धन, संविभागवाली बुद्धि व पोषक धन प्राप्त हो। 


एफ, 3 कमाया 35/0062. 


द्वादशोउ ध्याय: यजुर्वेद भाष्यय्‌ 


ऋषि:-वत्सप्री:। देवता-अग्नि:। छन्‍्द:-अआर्षीत्रिष्टुप। स्वर:-घेवत:॥। 


शत आवर्तन रे पर 
अग्नें3अड्भिरः शतं तें सन्त्वावृत॑: सहस्त्रे त5उपावृ्तः । कि 


अथा पोष॑स्य पोषेंण पुर्न्नों नष्टमार्कंधि पुर्नर्नो रायिमार्कृधि ॥। ८ ४] 


२. हे अग्नेज्अग्रेणी व अड्डिरःत"्अज्भ-अड़ में रस का सर्च फेनटेचाले ले प्रभो! 
ते-आपके शतम्‌>सैकडों आवृतः सनन्‍्तु:-आवर्तन हों। आप गा -एक वर्ष में 
हमें प्राप्त होनेवाले हों। २. ते-आपके सहस्त्रमनहज़ारों उपावृत: हों, अर्थात्‌ में 
सदा अपकी समीपता को अनुभव करूँ। ३. अधचअब आपको 08 मीपता फ्फे परिणामस्वरूप 
पोषस्य पोषेण-सर्वोत्तम पोषण से पुनः-फिर नः-हमारी नष्टमः को आकृधिर 


ही वे शक्ति का अनुभव करते हैं, जेसेकि माता स्थित बालक शक्ति का 
अनुभव करता है। ४. पुनः"फिर नः्हमें "हर कर कराइए। प्रभु ही 
वस्तुत: सब धनों को प्राप्त कराते हैं, जिसका वाहक हम यशस्वी भी बनते हैं और 
पोषण भी प्राप्त करते हैं। 

भावार्थ-जीवन के एक-एक वर्ष मे एक-एक क्षण में प्रभु की समीपता 
को अनुभव करते हुए हम अपनी ली जे छ् क्ति फिर से प्राप्त करें और धन प्राप्त करके 
सचमुच रयीश बनें। से । 

ऋषि: --वत्सप्री .। देवता- टन :-निचृदार्षीगायत्री। स्वर:-षडज :।। 

पु्न॑रूर्जा निर्वत्तस्व प पुर्नर्‌र हि पैघा। पुर्नर्न: पाह्मरहस: ॥९॥। 

१. हे अग्नेजहमें में। ली-चेस्ननेट प्रभो! आपके आवर्तनों से-उपासन व ध्यान 
से आप हमें पुनः -फिर ऊछ्न श्रीर प्राणशक्ति के साथ निवर्त्तस्व-प्राप्त होओ। आपके 


( आगमय ) सब अझ्ों में सर्वतः प्राप्त कराइए। जब को विस्मृत करके प्रकृति 
में फँस जाता है तब उसकी सारी शक्ति विनष्टप्राय भु की ओर झुकाव होते 


८० 


सतत स्मरण से हम « अत न #_नभव करें। २. पुनः इषान-फिर-फिर हम आपकी प्रेरणा 
को सुननेवाले बने। ३. प्रेरणा को सुनते हुए हम आयुषार-उत्कृष्ट जीवन से युक्त 


हों, ४. परन्तु गे घन अल्पता के कारण हम बारम्बार पाप की ओर झुक जाते हैं, 
समझते हुए भी बार>उस पाप से रुक नहीं पाते। हमारी आपसे यह आराधना है कि 
नःत्हमें पुन अंहसः-इन कष्टों के कारणभूत पापों से पाहिन्सुरक्षित कोजिए। 
अपनी 7 हमें सतत सावधान करते रहिए। 
-प्रभु-कृपा से हम बल व प्राणशक्ति का लाभ करें। उत्कृष्ट प्रेरणा को 
प्राप्त बनें। पापों से बचे रहें। 
ऋषि:--वत्सप्री :.। देवता-अग्नि:। छन्‍्द:-निचृद्गायत्री। स्व॒र:-पेड्ज *।। 
धारक-धन 


ि् रस्या निरव्॑त्तस्वाग्ने पिन्व॑स्व॒ धारया। विश्वप्स्न्या विश्वतस्परि ॥१०॥ 


९. हे अग्ने- 000 7 थ। भो! रख्या सह-दान देने योग्य धन के साथ निवर्त्तस्वन्हमें 
निश्चय से प्राप्त हो आ। २. (८सवतै: पक्की रिक्षिकरनेवाली तथा विश्वप्स्न्या 


एफ, वा शव आए 72.5 60 0602. 


3: 5/ 5 206 कशनिनिशिनिशिमिकिश मलिक सी 5 + कलम कल द्वादशो5 ध्याय: 


का गे व यदि पल शो 
(विश्वै: प्सायते भक्ष्यते विश्वप्स्नी) -सर्वजनों से उपभोग्य धारया>"धन की धारा । ञ 
धारण करनेवाले धन से पिन्वस्व-सिक्त क्ीजिए। निरन्तर धनदान से हमें फिर-फिर 

जिससे हम सभी का धारण करनेवाले बन सकें। (2 


भावार्थ-हम उस धन को प्राप्त करें जिसका हम दान देनेवाले बनें ओर 
सभी का धारण करनेवाले बनें। सबके धारण की यह भावना ही हमें 'वत्स्श्रो । 
प्रभु हमारे धारणात्मक कर्म से ही प्रीणित होंगे।. ्ष 


ऋषि:- श्रुव:। देवता-अग्नि:। छन्‍्द :-आर्ष्यनुष्टुप्‌। स्वर: हे ग्रर : 


जन-प्रिय राजा 

<2॥। त्वांहार्षमन्तर भूर्थुवस्तिष्ठाविचाचलि :। थे 
विशुस्त्वा सर्वी वाउ्छन्‍्तु मा त्वद्राष्ट्रमधिभ्रशत्‌ ॥॥/ कै ५ 

१. प्रजाओं का जीवन बहुत कुछ राजा के जीवनीखर के है। “यथा राजा तथा 

प्रजा' राजा का जीवन जहाँ प्रजा के जीवन को प्र* हैं, वहाँ राष्ट्र में राजा से 
प्रणीत राज्य-व्यवस्था भी लोगों के जीवनोत्कर्ष की चुन (सिच्हे े है, अत: प्रस्तुत मन्त्र 
राजा के चुनाव का प्रतिपादन करता है-२. ३ बह हे मे राजे राजा को अभिषिक्त करता 
हुआ कहता है कि त्वानत्तुझे अन्तः-प्रजा के के ही आहार्षम-लाया हूँ। इससे 
: स्पष्ट है कि राजा प्रजा में से ही चुना जाता है (रे : अभू:-तू प्रजा के बीच में ही 
हो। राजा को यथासम्भव राष्ट्र में ही रहना आहए, क्ः देश-विदेशों की सैर ही न करता 
रहे। ४. तू श्लुवः तिष्ठ"श्रुज होकर ठहर। हूँ गन घे” अपने कर्त्तव्य से न डिगनेवाला होना 
चाहिए। श्रुव के समान राजा को अपने ध्रुवता से रहना है। स्पष्ट है कि राजा 
चुना जाता है और फिर यह श्रुव होक़र हि 


[) है। लैदिक पद्धति में चुनाव बार-बार नहीं 
होता। ५. अविचाचलि:-तू अचउच्ले' वृक्ति” का हो। राजा झट क्रोधादि में आ जानेवाला 
न हो। ६. त्वा"तुझे सर्वा: विश: #सब- पे हैँ बाउछन्तु-चाहें। सम्भवत: राजा के चुनाव में 
ऐकमत्य आवश्यक-सा प्रतीत श्र । अथवा राजा को राज्य-व्यवस्था ऐसी उत्तमता से 
करनी चाहिए कि वह स बनी रहे। ७. पुरोहित राजा को चेतावनी देता हुआ 
कहता हे कि व्वत-बुले श्र दाद मा अधिअ्रशत्‌जनष्ट न हो जाए। तुझे राष्ट्र से 
पथक्‌ न करना हक | कार्य करने लगे जो राष्ट्र के लिए अहितकर हों तो 
राजा को गद्दी से उताह जाता है। आदर्श राजा ' श्रुव” ही होता है, वह गद्दी से हिलाया 
नहीं जाता। 


न जाकर श्लुवता से राज्य-कार्यो को करनेवाला हो। उसका कोई 
भी कार्य रा अवनति का कारण न बने। उसके अहितकर कार्य ही उसे गद्दी से 
गिरानेवाले 


:>शुनःशेप ;। देवता-वरुण:। छन्‍्द:-विराडार्षीत्रिष्टुप्‌ू। स्वर:-थेवत:।। 
कस बन्धन-त्रयी 
तेम॑ वरुण पाशं॑म॒स्मदवांधमं वि मध्यमश& अ्रैथाय । 
अथां वयमांदित्य ब्र॒ते तवानांगसो$अदितये स्थाम ॥१२॥ 
उत्तम राज्य में प्रलशहै।अचर्शीवेनेंगाकोशीऊत्तंजाअजबा0पिती . हैं। वे सब व्यसनों के 
बन्धनों से ऊपर होती हैं और इस प्रकार अपने जीवनों को सुखमय बना सकने के कारण 
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'शुनःशेप '- (सुख का निर्माण करनेवाली) होती हैं। इनकी प्रार्थना का 
कि-१. हे वरुण-ब्रतों के बन्धनों में बाँधकर हमारे जीवनों को श्रेष्ठ 
उत्तमं पाशम्‌ उत्-हमारे उत्तम पाश को हमसे बाहर कीजिए (उत्‌र०५५)। 
ही सबसे उत्कृष्ट बन्धन है। “सरत्त्वं सुखे सज्जयति' यह हमें झान-प्राप्ति के ण 

कर देता है। कई बार सत्त्वप्रधान व्यक्ति योगमार्ग पर चलते हुए अल! व हि न . आन्ह्द में मग्न 


हो जाते हैं। उन्हें अपने चारों ओर विद्यमान दुःख से कराहती हुई प्रजा नहीं रहता। 
यह समाधि भी उनका बन्धन-सा बन जाती है। हे वरुण! आप जप उठाइए। 
झानप्रधान जीवन बड़ा सुन्दर जीवन है, परन्तु जब हम ज्ञान को देने लगते 
हैं तो लोककल्याण गौण वस्तु हो जाती है, अतः प्रार्थना है कि: है इस कि. हिसें इस बेत््थम से भी ऊपर 
उठाइए। २. हे वरुण! अस्मत्‌-हमसे अधमम्‌-निकृष्ट थायरदूर करके 
( अब ४७०३५) ढीला कर दीजिए। सबसे 4 5. 5: पाश पाश हे। यह हमें प्रमाद , 
आलस्य व निद्रा के बन्धनों से बाँधता है। वरुण की 'प्रमाद, आलस्य व निद्रा! 
से ऊपर उठें। ३. हे वरुण! आप कृपा करके त्मक मध्यम बन्धन को भी 
विश्रथाय"ढीला कर दीजिए। यह रजोगुण का बन कर्म में बाँधे रखता है। हम 
एक क्षण भी शान्त होकर नहीं बैठ पाते। प्रभु--व्‌ न्‍फोस्से, 

अध-अब-तीनों बन्धनों को ढीला करके बर ईमेशप्हस 
में, अर्थात्‌ तेरी भाँति ही निर्लेपता से 
अदितयेज" अखण्डन के लिए, पूर्ण स्व /« 
सूर्य की गति नियमित है, उसमें 
प्रकाश व प्राणशक्ति देता हुआ 


तर ४ 


र्‌र, [| 
| 


की आसक्ति नहीं। सर्वत्र समभाव से वह 
है। हम भी इसी प्रकार बढ़ते चलें, यही 
निष्पापता का मार्ग है और यही में पूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त कराता है तो परलोक 
में मोक्ष) 'अदिति' अप वे रथ हैं, अत: यह आदित्य का ब्रत हमारा उत्तम 
लोककल्याण करता है 'शुनःशेप' होते हैं। 

भावार्थ-हम कनुज ल्न्धनों मे ऊपर उठें। आदित्य के ब्रत में चलें और अदिति को 
प्राप्त करनेवाले हों। 


ऋद्षषि:- --अग्नि:। छन्‍्द:-भुरिगार्षीपड्धि :। स्वरः-पज्चम :।। 

() त्रित का जीवन 

प्रामूर्ध्वों 3अस्थान्रिर्जगन्वान्‌ तर्मसो ज्योतिषागांत्‌ । 

स्भानन रुशंता स्वड्भठुआ जातो विश्वा सद्यान्यप्रा: ॥१३॥। 

मन्त्र के अनुसार तीनों बन्धनों को तैरकर अब यह “त्रित' (ज्रीन्‌ तरति) बना 

विवन ऐसा है-(२) यह उषसां बृहत्‌ अग्रे"उषाकाल के बहुत पहले ही 

मा त्थात्‌-उठ खड़ा होता है। नींद को छोड़कर, बिस्तरे को त्यागकर यह अपने 
म में प्रवत्त होने लगता है। ३. निर्जगन्वानूल्‍्यह घर से बाहर भ्रमण के लिए निकल 

। आवश्यक कृत्यों से निपटकर यह ४. तमसः-अन्धकार से ऊपर उठकर ज्योतिषा 

-ज्योति के साथ सज्भत होता है। स्वाध्याय करता हुआ अपने जीवन को प्रकाशमय 


बनाता है। ५. अगश्त्ति-त््नह है। ६.. सुशता भानुना-चमकती हुई दीप्ति से 
(सूर्यसम आभा से) 38400 00 020 एक-एक अड़ सुन्दर होता है। ८. 
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आजात: -यह सब दिशाओं में विकासवाला होता है-शरीर, मन- व बुद्धि सभी 8 
करनेवाला होता है। ९. अपने व्यावहारिक जीवन में यह विश्वानि सद्मानि८छब 
आ अप्रा:-पूरित करनेवाला होता है, अर्थात्‌ यह त्रित केवल अपने जीवन 
बनाकर सन्तुष्ट नहीं हो जाता, अपितु सभी के कष्टों को दूर करता है। सभी के छेटशें में 
जाता है, उनके कष्ट में सहायक होता है, उनके दुःख को दूर करने में बंका सं >शान्ति 
अनुभव होती हे। 

भावार्थ-' प्रात: उठना, घूमने जाना, स्वाध्याय , उन्नति, पे अड़ , 
सर्वतोमुखी विकास, औरों के घरों को भी अपना घर समझना' जीवन की 
मुख्य बातें हैं। ली 

ऋषि:-त्रित:। देवता-जीवेश्वरौ। बह :-भुरिग्जगती। के |] 
प्रभु व जीव 
हश्सः शुत्रिषद्वरस॑रन्तरिक्षसद्धोतां 
नृषद्धवर सदतसद्दयोंमसद॒ब्जा गोजा5ऋतजाअर्ओ 


म् जे | लहत ॥ १४॥। 

२. वे प्रभु हंसः-(हन्ति पाप्मानं) पाप को तरष्ट कर हैं। शुक्तिषत्‌-पवित्र हृदय में 
निवास करनेवाले हैं। २. वसु:5सबको बसानेवाले हूँ. ँक्षसत्‌-मध्यममार्ग में चलनेवाले 
में प्रभु का निवास होता है। ३. होताजवे प्र अब -कुछ देनेवाले हैं। वेदिषत्‌-यज्ञमय 
जीवनवाले जीव में उस प्रभु की स्थिति है। श्थि:-वे प्रभु निरन्तर प्राप्त होनेवाले हैं 
वे प्रभु दुरोणसत्‌- ( दुर+ओण5"अपनयन) यो दूर करनेवालों में आसीन होते हैं। ५ 
नुषत्‌रनरों में, आगे बढ़नेवालों में आस | ६. वरसत्‌नन्‍्बे प्रभु श्रेष्ठ व्यक्तियों में 
निवासवाले होते हैं। ७. ऋतसत्‌- ९) जीजिजे नियमित (:८8०४०) है उनमें प्रभु का वास 
होता है। ८. व्योमसत्‌-(वी ओम) लता के कारण अपना रक्षण करनेवालों में वे प्रभु 
रहते हैं। ९. अब्जा:-जलों में उस्न-प्र महिमा प्रकट होती है। १०. गोजा-इस पृथिवी 
में वे प्रभु प्रकट होते हैं। मीलों फैले हुए 


रेगिस्तानों में उस प्रभु की महिमा दिखती ही हे। 
११, ऋतजान-वे प्रभु ऋत सभी पिण्डों की नियमित गति में दिखते हें। 
१२. अट्रिजा-प्रभु की म पे में प्रकट होती है-हिमाच्छादित पर्वत उसकी महिमा 
का गायन करते हैं। १३. ऋतिेग्र-वे प्रभु स्वयं ऋत हैं, सत्यस्वरूप हैं। १४. बहत्‌्-"सदा 
वर्धमान हैं अथवा बहते-वे प्रभु पूर्ण सत्य हैं (&0950ए७४०८ पा) | 
भावार्थ- “ले ->पापनाशक प्रभु का स्मरण करता है और अपने जीवन को 
डा पूर्ण सत्य बनने का प्रयत्न करता है। 


पवित्र बनाता 
गे हृष्वि:-त्रित:। देवता-अग्नि;। छन्‍्द:-विराट्त्रिष्टुप्‌ू। स्व॒र:-धेवजत:।। 
माता की गोद में 


ते मातुर स्या5 उपस्थे विश्वान्यग्ने व॒यु्नानि विद्वान्‌। 
तप॑सा मार्चिषा 5भिशोक्रीरन्तरस्याअशुक्रज्योतिर्विभाहि ॥ १५॥ 
रे प्रभु त्रित से कहते हैं-त्वम्‌ू-त्‌ू अस्या:-इस मातुः:>वेदमाता-मुझसे तेरे लिए 


प्रस्तुत की गई वेदवाणी रू हित बैठ। वे _ की गोद में बैठना, अर्थात्‌ 
तदनुसार अपना आचरण ही 0५ हे अग्ने-प्रगतिशील 
जीव! तू विश्वानि वयुनानि>"सब प्रज्ञानों को विद्वान-जाननेवाला हो। यह वेदवाणी सब 
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सत्य विद्याओं का भण्डार है, अत: इसकी उपासना तुझे सब ज्ञानों को के 
३. एनाम्‌-"इसे तपसा-तपस्वी जीवन से तथा अआर्च्चिषाज”ज्ञान की ज्योतियों से हा 
मत सन्‍्तप्त कर, अर्थात्‌ तू इतना तपस्वी व ज्ञानी बन कि यह वेदमाता 
रहे। “बिभेत्यल्पश्रुताद्वेदो मामयं प्रहरिष्यति '-अल्पश्रुत व्यक्ति से वेद भयभी 
कि यह मेरा गलत अर्थ न कर दे, अत: तू बहुश्रुत व तपस्वी (आर्य क/ । (उतूं वेदमाता 


के ठीक स्वरूप का प्रतिपादन करनेवाला हो सके। ४. अस्याम्‌ वेदवाणी के 
अन्दर रहता हुआ शुक्रज्योति:-(शुक्‌ गतो) गतिमय ज्ञानवाला तू दि -विशेषरूप से 
दीप्त हो। तू वेदज्ञान प्राप्त कर और उसके अनुसार क्रियाशीक्र-हौ। | सस्तिष्क में इस 
लेदवाणी का विचार कर-तेरी वाणी से इसी का उच्चारण क्रिया में इसी का 
आचरण हो। ऐसा होने पर ही तेरी विशिष्ट शोभा होगी। तू सच्चा पुत्र होगा। 


त्ति 
भावार्थ-मेरा जीवन वेदमय हो। वेदमाता का मैं ली रात । उसी के गोद में मेरा 
पालन व पोषण हो। में अपनी तपस्या व ज्ञान श्् होऊँ। 
ऋऋ्षि:-त्रित:। देवता-अग्नि:। छन्‍्द:-- 
दीप्ति-यज्ञ-नीरोगता 
अन्तर॑ग्ने रुचा त्वमुखाया: सदने एव 
तस्यास्त्वश्हरंसा तपज्जात॑वेद : हि 


१. हे अग्ने-उन्नतिशील त्रित! 
से युक्त हो, वेद के स्वाध्याय से तेरा 


स्वर:-गान्धार :।। 


॥ १६॥। 

हृदयाकाश में रुचआजूज्ञान की दीप्ति 
शमय हो। २. तू स्वे-अपने उखाया:-वेदि 
पर-यज्ञाग्नि के स्थानवाले स (का हे ५ हो। तू सदा अपने घर में यज्ञों को 
करनेवाला हो। तेरे घर में यह अझोर्लि)च भी बुझे नहीं। ३. त्वमजतू तस्या:5उस यज्ञाग्नि 
के हरसा >रोग-हरणशक्ति वाल ह कपनेच्दीप्त हो, यह यज्ञाग्नि तुझे नीरोग बनाये और तू 
स्वास्थ्य की दीप्ति से चम कजवाल्म-हो। ४. जातवेद:-(जातं वेदो यस्य , वेद्सू->धन) गृहस्थ 
के पालन के लिए तू आबश्यूक धूनुवाला हो और शिवः भव-इस प्रकार तू कल्याणमय 


जीवनवाला हो। गरीब (के को पाप है व अकल्याण का कारण हे। 
भावार्थ-हे प्रभी (> ज्ञान, यज्ञ, स्वास्थ्य व धन प्राप्त करके कल्याणरूप बनूँ। 
4 4 <-त्रित:। देवता-अग्नि:। छन्‍्द:-विराडनुष्ठुप्‌। स्वरः-गान्धार:।। 
शिव 


मसहामग्नेडअथों सीद शिवस्त्वम्‌। 


गे ने त्रित से कहते हैं हे अग्ने-उन्नतिशील त्रित (त्रीन्‌ तरति>तीनों बन्धनों को 

शिव: भूत्वा-सबके लिए कल्याणकर होकर शिव:-कल्याणस्वरूप त्वमूल्तू 
3पएब उजनिश्चय से महायमम्‌>मेरे लिए सीद-स्थित हो। इस अर्थ में निम्न बातें स्पष्ट 
क) औरों के कल्याण करने से अपना कल्याण होता है। (ख) औरों का कल्याण 
करके ही प्रभु की उपासना होती है। 'सर्वभूतहिते रत:' पुरुष ही तो प्रभु का भक्त है। २. 
सर्वा: दिश:-सब छिशाओं को+पक्त हिश्ाशोंफें:फ्क्षितक्षाफ़िसोेंः क्रो शिवा: कृत्वानकल्याणयुक्त 
करके, अर्थात्‌ उनके दुःखों को दूर करके इह”इस मानव-जीवन में तू स्व॑ योनिम्‌ इह 
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आसद:>अपने घर में आसीन हो। हमारा वास्तविक घर ब्रह्मलोक है, अत: अर्थ यह हुआ 
कि तू मानवहित करके ब्रह्मलोक को प्राप्त करनेवाला बन। अथवा “योनि' शब्द कोल 
सामान्य घर लें तो अर्थ होगा कि सब प्राणियों का कल्याण किये बिना तू घर में 
न बैठ। सबका भला करके ही घर में आ। हर 

मावार्थ-त्रित सबका भला करता हुआ शिव बनने का प्रयत्न करता & ३० औरों 
शिव बनाये बिना हम शिव नहीं बन सकते। 

ऋषि:-वत्सप्री :। देवता-अग्नि:। छन्‍्द: --निच॒दार्षत्रिष्टुप्‌। स्वर: ते |। 
झुलोक में, शरीर में , जलों में 
दिवस्परिं प्रथम जज्ञेउअग्निर॒स्मद्‌ छ्वितीयं परि जानखेंदा), 


तृतीयमप्सु नूमणा5अजं॑स्त्रुमिन्धान5 एन जरते सवार ५0३९ ८॥ 
२, गत मन्त्र के अनुसार प्रभु का उपदेश सुनकर सका ऋूर्ध करता हुआ “त्रित: 
प्रभु का प्रिय 'वत्स' बनता है और प्रभु को प्रीणित करने बे करण “प्री: कहलाता है, 


अत: यह “वत्सप्री:' निम्न शब्दों में प्रभु की उपासना कस्तः 7२. आअग्निः"अग्रेणी प्रभु 
प्रथमम्‌-सबसे पहले दिव:-आकाश से परिजसज्ञेप्र तह | झुलोक में प्रकट होनेवाले 
ज्योतिर्मय पिण्ड प्रभु की महिमा का प्रतिपादन कर हे फधर्ववेद के शब्दों में ' अभ्यनूषत 
ब्रा:' आकाश को आच्छादित करनेवाले ये न सस प्रभकी महिमा का स्तवन कर रहे हैं। 
३. वह जातवेदा:-(जाते-विद्यते ) प्रत्येक परदार मेंल्रत्तन प्रभु द्वितीयम्‌लदूसरे स्थान में 
अस्मत्‌ हमसे परि (जज्ञे)>प्रकट होते हे रे पेहे भ्रभु से दिया गया हमारा शरीर अपनी 
विशिष्ट रचना से प्रभु की महिमा ० & 53 ऋर रहा है। ४. ततीयम-तीसरे स्थान में 


लय 
डा 
|; 


अप्सु-जलों में, समुद्रों में, उस प्रभु क्रीं>म्हि(ि' दिखती है। जल जिस प्रकार बना, वह सब 
कितना अद्भुत है! 'समुद्र का यह /06२ पोती किस रसायनशाला में तैयार हुआ होगा! एव, 
इन जलों में प्रभु की महिमा ग्रकृट-ड है। ५. नमणाः-(नृषु मनो यस्य) नये प्रभु सदा 
नरों का हित करनेवाले हैं। गहि के) उद्देश्य से ही तो संसार का निर्माण हुआ है। ६. 
एनम्‌र्इस परमात्मा का जस्व रेक त्तेज्र ध्य करनेवाला भक्त अजस्त्रमू-निरन्तर इन्धान:ःअपने 


को दीप्त करता हुआ स्तवन करता है। प्रभु का स्तवन वही कर पाता है जो 
प्रतिदिन उस के का अभ्यास करता है। अभ्यास के द्वारा चित्तव॒ृत्तिनिरोध 
थध्यानिवाला बनता है। 


महिमा झुलोक के तारों में, शरीर की रचना में तथा जलों व 
प्रभु के ध्यान का प्रतिदिन अभ्यास करना आवश्यक है। 
वत्सप्री :। देवता--अग्नि:। छन्‍्द:-निचृदार्षीत्रिष्टुपू। स्वर:-- घेवत :।। 
वह “घउत्स' 
तेंडअग्ने त्रेधा त्रयाणिं विद्या ते धाम विभूता पुरुत्रा । 
< ते नाम॑ परम गुहा यद्दिद्या तमुत्सं यतंडआजगन्ध।॥ १९॥ 
२. हे अग्ने-सबके प्रकाशक प्रभो । त्ते-आपके त्रेधा-तीन प्रकार से रखे गये त्रयाणि- 


झुलोक में सूर्यरूप कोश आत्वतरितिलोक में।।विज्वदूप दवा पृथिवी पर अग्निरूप को 
विद्य८हम जानें। सूर्य , विद्युत व अग्नि में उस प्रभ की हि तो दीप्त हो रही है। “तस्य 


व जम एएए,. हा इक ० 624. यजुर्वेदभाष्यम्‌ 
भासा सर्वमिंदं विभाति'>उसकी दीप्ति से ही तो यह सब दीप्त होता हे। फ .८तेल्‍तेरे 
पुरुत्रा-बहुत स्थानों में विभृता-रकक्‍्खे गये धाम"तेज को विद्य८हम जानें। छजहाँ 

कुछ भी विभूति दिखती है वह सब उस प्रभु के तेज के अंश से ही हेै। प्रभु 

सर्वत्र रक्खा हुआ है। ३. हे प्रभो! तेल्‍"तेरे परमं नामन-उत्कृष्ट यश को, हम जब जो 


बुद्धिरूपी गुहा में निहित है उसे, विद्य-हम जानें। जब मनुष्य नतमस्टाल करत की महिमा 
का विचार करती है तब प्रभु के अनन्त यश को जानकर उसे नतम हैं। 5. 
हे प्रभो! योगमार्ग के द्वारा हम तम्‌उस उत्सम्‌न्झ्ान के स्वत: 5 >प्राप्त करें, 
यतः-जिससे आजगन्थज"आप प्राप्त होते हो। योगाभ्यास से पक में पहँचता 
है जहाँ कि योग के शब्दों में “ऋतम्भरा तत्न प्रज्ञा '>सत्य का बुद्धि प्राप्त 
होती है। इस बुद्धि के प्राप्त होने पर अन्दर से स्वतः: ज्ञान इ पड॒ता है। उस 
समय हम प्रभु का दर्शन कर पाते हैं। इस ऋतम्भरा 3022 की प्राप्ति होती है। 
भावार्थ-हम “अग्नि, विद्युत्‌ व सूर्य में प्रभु  देखें। सर्वत्र उसी के 
तेज के प्रसार का अनुभव करें। बुद्धि के द्वारा "महक प्र | को देख, उसके यश 
को जानें- और योग द्वारा उस ज्ञान के स्त्रोत को प्र सकें जो हमें परमात्मा का 


दर्शन करानेवाला हे। 


ऋषि:-वत्सप्री :। देवता- अग्नि:। छन्‍्द: पू। स्व॒रः-धैवत :।। 
लक का 

समुद्रे त्वां नुमणा5अप्स्वृन्तर्नृत्नक्षों5ईश्रें| दिवो अग्न5 ऊर्धन्‌ । 

तृतीयें त्वा रज॑सि > म्र्मुपस्थें महिषाउअंवर्धन्‌ ॥२०॥ 

२. हे अग्ने+प्रकाशस्वरूप के १7 पणा:-(नृषु मनो यस्य) मनुष्यों के हित की 
कामनावाला नृचक्षा: (नृन्‌ चए्टटे)च्मनुष्यीं का पालन (]056८ थी&) करनेवाला व्यक्ति 
त्वा>आपको समुद्रे-समुद्र में रो :-जलों में तथा दिव: ऊधन्‌- (द्युलोकस्य महोदके 
प्रदेशे--3० ) >अन्‍्तरिक्षस्थ मेह धेशसमिद्ध करता है, अर्थात्‌ जिस भी मनुष्य का मन 
स्वार्थ से ऊपर उठ ले तह प्द्रों में, जलों में व मेघों में आपकी महिमा का दर्शन 
कर पाता है। निर्मल मे न ध्त पर्वीत्र' प्रभु की महिमा को देखता है। २. तृतीये रजसि-तृतीय 
त्वान्आपको अपाम्‌ उपस्थे5जलों के समीप-नदी-तटों 


गायन अर हैं॥ ३.एफ््भे, तृतीय लोक में स्थित हैं का अभिप्राय यह है कि (क) प्रभु का 


दर्शन " शरीरों में न होकर कारणशरीर में होता है, जोकि प्राणिमात्र का एक 
अत: व सूक्ष्मशरीरों से ऊपर उठकर कारणशरीर में पहुंचने का प्रयत्न करना 


थवा प्रभु का दर्शन इन्द्रियों व इच्छाप्रधान मन से न होकर विवेकवाली 
बुद्धि कप , अत: प्रभु का .स्थान इन्द्रियों व मन से परे बुद्धि ही है। (ग) अथवा प्रभु 
द्वीसय्‌ स्थान में स्थित इसलिए भी कहते हैं कि वे ऋगू व यजु: से ऊपर उठकर 
स्त्रों का विषय हैं। (घ) सामान्य बुद्धि प्रभु को पृथिवी व अनन्‍्तरिक्ष में स्थित न 
उसे झ्युलोकस्थ ही समझती है। (डः) अथवा बाल्यकाल क्रीडासक्त होने से प्रभु 


का उपासक नहीं होक,गमौल्ञतआी,क् ढ़ ज़िषवाइक्तिउल्ले प्रभु स्मरण से दूर रहता 


है और अन्तत: तीसरे वार्धक्य में मनुष्य प्रभु का स्मरण होता हे। ४. मन्त्र में 


हि; मलिक तर मिल न नमक लेक य सेसओ कबीर एऑ २जी ही किस प्धाप कम 

“समुद्रे अप्सु, दिव: ऊधनि' इन शब्दों का यह भी अर्थ सज्ञत है कि “प्रसादगुणयुक्त मन 

में (स+मुद्‌) सदा क्रियाशील बने रहने में (आप: -कर्माणि) तथा प्रकाश के उष 3 । 

(ऊधन्‌-उषसू-नि०) प्रभु का दर्शन होता है। उत्तरार्ध के 'अपाम्‌ उपस्थे' इर्न? 

अर्थ यह होगा कि “कर्मों की गोद में” अर्थात्‌ सदा कार्य करते हुए ही प्रभुदर्शन 

है। प्रभु की उपासना स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य स्वकर्मपालन से ही होती है। 
भावार्थ-हम स्वार्थ से ऊपर उठकर प्रसादयुक्त मन में प्रभु का दर्शन >दर्शन 


(2) 
के लिए कर्मों में लगे रहना तथा साथ ही ज्ञान के उष:काल को ध्झै 2 में लाना 
भी आवश्यक हे। 
कहरसैलत : 


ऋषि: -वत्सप्री:। देवता-अग्नि:। छन्‍्द:-निचृदार्षीत्रिष्टुप। सुर: 
गर्जना करते हुए प्रभु 

अक्रन्ददग्नि स्तनय॑तन्निव द्यौः क्षामा रेस्हिद्‌ 
सद्यो ज॑ज्ञानो वि हीमिद्धो5अख्यदा रोदसी 
१, अग्नि:>वह अग्रेणी परमात्मा अक्रन्दत्‌रः हरा, ; 
है। स्तनयन्निव चझौ:-वह तो मेघ के समान गर्जना (< 

शब्द को सुनते नहीं। २. वे प्रभु क्षामानइस पृश्ि 
जीवनवाला बनाते हैं। वे वीरुध:-विविध र अर व विकास 
हैं ३. जज्ञान:-प्रकट होते हुए इच्द्रः-शान- 
अख्यदा-हमारे जीवन को विशिष्ट प्रकाश श्‌् ६ करे > 
को भानुनानदीप्ति से अन्तः>अन्दर 
भावार्थ-प्रभु की वाणी को 
शक्तियों का विकास होता हे। दी गा. 


धर शेर प्रऊ्जन्‌ । 

३ *॥॥२२॥। 

“में लेदबवाणी का नाद करता 

हु हाँ , परन्तु दुर्भाग्यवश हम उस 

श्रणियों को रेरिहत्रःआस्वादमय 
को समज्जन्‌"व्यक्त करते 

भ्र॒ सद्य:>शीघ्र हि ईम्‌-निश्चय से वि 

रे 4 हैं। ४५. रोदसी"झ्युलोक व पृथिवीलोक 

: प्रकाशमय कर देते हैं। 

बन प्रकाशमय हो उठता है, उसमें विविध 

श॒सारे ब्रह्माण्ड को प्रकाशित करता है। 


) का जीवन 
ली म॑नीषाणां प्रार्पण: सोम॑गोपा: । 
राजा विभात्यग्रं3उषसामिधान: ॥२२॥ 


प्रभु की वाणी को सुननेवाला अपने जीवन को निम्न प्रकार 
मा गौ-अश्वादि सम्पदाओं का उदार:-(दाता) खूब देनेवाला 
ध_्य ऋच्छति ददाति)। यह विचार कर सत्पात्र में देता है। २. 


रयीणाम्‌र सिर | का यह अपने को थधरूणा: च"्थारण करनेवाला (#.प5९९०) समझता तल | 
३. मनीषष्मशून्लुद्धियों का प्रार्पण:-यह प्राप्त करानेवाला होता है। स्वयं ज्ञानी बनकर 
ये ज्ञान देता है। ४. सोमगोपा:च्यह अपने सोम (वीर्य) की रक्षा करनेवाला होता 
है। इस सोम-रक्षा के परिणामस्वरूप ही तो इसमें अन्य सब गुणों का विकास होता 
हे ' रक्षा से नीरोग बनकर वसुः-यह उत्तम निवासवाला होता है। सहस: सूनु:-बल 


का यह पुत्र होता है, अर्थात्‌ खूब बलवानू्‌-शक्ति का चुझज बनकर लत शरीर के सब 


अज्ग-प्रत्यज्ञों को सुन्दराज्चज्ञा। ध््क छह रह व्करे पास य में राजा-बडे व्यवस्थित 
(+९९०४०१) जीवनवाला होता सूर्य टली की माति कर्म समय पर सम्पन्न 


द्रादशो5 ध्याय: एफ, 4200 4, 05 0062. यजुर्वेदथाष्यम्‌ 


किये जाते हैं। ७. नियमित जीवनवाला यह विभाति-विशेषरूप से दीप्त होता ््ज ,त्क्यों 

इस नियमितता से इसे शारीरिक और मानस स्वास्थ्य प्राप्त होता है। संक्षेप में 

शरीर में स्वस्थ मनवाला होता है। ८. उषसाम्‌ अग्रे-बडे सवेरे-सवेरे-उष अगर 

इधाना: न्‍यह प्रभु को अपने हृदय में समिद्ध करने का प्रयत्न करता. हे, अथतिस्ेश्रु का 
ऋषि: -वत्सप्री :। देवता-अग्नि:। छन्‍्द :- एप ४0 -- 


ध्यान करता हेै। () 
वन , झान, 
'विश्वस्य केतु: 


भावार्थ-वत्सप्री के जीवन का गुणाष्टक यह है-दान, ट्र 
वीर्यरक्षा, शक्ति व उत्तम निवास, नियमितता, दीप्ति तथा प्रभु- 

विश्वस्य केतुर्भुव॑नस्य॒ गर्भडआ यान पल [यमान: । 

वीडु चिदरद्रिमभिनत्‌ परायठड्जना यद त्‌ ॥ २३॥। 

१. यह वत्सप्री:-प्रभु को अपने कर्मो से व्यक्ति. विश्वस्य>सबका 
केतु:-(कित निवासे रोगापनयने च) निवास रोगों को दूर करनेवाला-ज्ञान 
के प्रकाश से सबको नीरोगता का मार्ग पक पद । २. भुवनस्य गर्भ:-भुवन का 
गर्भ बनता है, अर्थात्‌ सारी वसुधा को अपना आस [२)समझता है। ३. जायमान:"अपना 
विकास करता हुआ यह रोदसी--झ्युलोक व है बा [क/को, अर्थात्‌ सभी को अपूणात-पालित 
व पूरित करता है (पृ पालनपूरणयो:) / शो धूप 0 6०॥28॥) सभी के जीवन को 
आनन्दयुक्त करने का प्रयत्न करता है। ४. परेषयरेन-इस संसार से दूर जाने के हेतु से (हेतु 
में शतृ प्रत्यय है), अर्थात्‌ परमात्मा करने के हेतु से बीडुम अद्विम चित्-दृढ 

बक तौति तो, 


पर्वत को भी अभिनत्‌-विदीर्ण उ है, अर्थात्‌ लोकहित के कार्यो में लगे होने पर 
मार्ग में आये बडे-से-बडे विध्न “बे तट भें दूर कर देता है। सब विध्नों को दूर करता हुआ 
यह आगे बढ़ता चलता है और#“अ वह समय आता है कि ५. यत्‌-जब पड्च जना:- 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र डा लघाद सं भरी लोग अग्निम्5"इस अग्रेणी नेता को अयजन्त-पूजते 
हैं, आदर की दृष्टि से द्ेस्व है;/सानरान्यत: संसार में महापुरुषों का जीवनकाल में उतना 
आदर नहीं होता, परन्तु लोक वे लोगों के आदर-पात्र बनते हैं। 

भावार्थ-हम्त अपनै->जीवन को प्रकाशमय बनाकर संसार को प्रकाश देनेवाले बनें 
और सभी लटक निर्वश्चिवाला व नीरोग बनाने का प्रयत्र करें। 


:। देवता-अग्नि:। छन्‍्द:-निचृदार्षत्रिष्टुपू। स्वर:-घैवत:॥। 
उशिक पावक: 
पांवको अरतिः सुमेधा मर्त्येष्वग्निरमृतो नि धांयि। 
धूममरुषं भरिंभ्रदुच्छुक्रे्ण शोचििषा द्यामिनक्षन्‌ ॥॥२४॥ 
के यह वत्सप्री:-प्रभु का प्यारा उशिक्‌-(वश्‌) सबका भला चाहनेवाला होता है, 
अमज्ुल की भावना इसमें उत्पन्न नहीं होती। २. पावक:-यह सभी के जीवन 
को बनाने का प्रयत्न करता है। ३. अरति:-विषयों में रति व आसक्तिवाला नहीं 


होता। ४. सुमेधा:-उत्तम् 52222 अथवा तारा शताक ं 2:08 क्षुठक्ज्ञ) होता है ५. अग्नि:-यह 
अग्रेणी-उन्नतिशील 24272 80 00022 28% में अम्ृत:-विषयों के 


बजुवेदभाष्यय माइक गा 2०2०० एजज़,भाजका्क्षक्षप४४.366 0० 62. द्रादशो5 ध्याय: 


दम कक जनक उमर कम क 
लिए अत्यन्त उत्सुक न होनेवाले के रूप में निधायि-रक्‍्खा जाता हेै। प्रभु ही इसे प्रकार 
के अमृत अग्नि को मर्त्यों में प्राप्त कराया करते हैं। इन्हें ही सामान्य जनता सुधारक 

से स्मरण करती है। ६. इयर्त्तिजयह व्यक्ति बड़ा गतिशील होता है। ७. बूसम्‌ अत कर 
कम्पित करनेवाले अरूषम्‌्रक्रोध से शून्य ज्ञान को भरिभ्रत्‌्-निरन्तर धारण करता 'डैसण कर 
उत्-वासनाओं से ऊपर उठा हुआ शुक्रेण शोचिषा>-प्रकाशमय अथवा क्रियायुक्त 

गतौ) ज्ञान की दीप्ति से यह द्याम्‌ नसारे चुलोक को इनक्षनूल्व्यातत सी 


[ यह 
सर्वत्र ज्ञान का प्रकाश फैलाता है। वस्तुतः लोकहित का इससे अधिक नहीं है 
कि ज्ञान को फैलाकर उनके जीवन के मापक को ऊँचा कर दिया ही मनुष्य 
को वासनाओं से बचाकर इस योग्य बनाता है कि वह प्रभु व्के कम के पहुँच सके। 

भावार्थ-हमें सभी के भले की कामना करनी चाहिए, +-स्स्तयं | से ऊपर 


दुशानो रुक्‍म 

दुशानो रूक्‍्म5 उर्व्या पर जप भ्रि 
अग्निरमृतोंउअभव॒द्दयों भिर्यदे न 

१. दृशान:-यह वस्तुतत्त्व को देखता हर 7 नर जज 

की आपातरमणीयता इसे उनमें उलझा नहा! 

देखता है। २. रुक्‍म:-न उलझने के व 

विशालता से यह प्रकाशमय है-उत्तम हर ऋषनेवाला होता है। ४. आयु:-इसका जीवन 

दुर्मर्षम्नवासनाओं से न कुचलने योग्य्र ह री) (. खिये रुचानःन्‍यह श्री के लिए रुचिवाला 

होता है, अर्थात्‌ प्रत्येक कार्य को ,शीझा खे/ करता है ६. अग्नि:-निरन्तर आगे बढ़नेवाला 

होता है ७. वयोभिः-उत्तम प्राप्त बे अन्नों से अमृतः अभवत्ररोगाक्रान्त न होकर 

५ हीं होता। ८. यत्‌क्योंकि सुरेता:-उत्तम रेतसूवाला 

आचार्य एनम्‌-इसे अजनयत्‌लविकसित करता 


अर्थात्‌ ब्रह्मचारी झौ:-प्रव् कि ज्तीड 

है-शक्तिमान्‌ बनाता है। ०/) द 
222 पसार में हमें तत्वदर्शी बनकर विषयों में नहीं उलझना। ज्ञानी, ब्रह्मचारी 

आचार्यों की कृषा है > जीवन बनता है। | 


उठकर ज्ञान का प्रसार करनेवाला होना चाहिए। कल द 
ऋषि:-वत्सप्री :। देवता-अग्नि:। छन्‍्द:- बज) -&। ज्ज्चम :॥। 
:। 


*: )। २९२५॥। 


ही विचलित नहीं हो जाता-विषयों 
+कि यह विषयों के विषयत्व को 
श है। ३. उर्व्या व्यद्यौत्‌-हृदय की 


। देवता-अग्नि:। छन्‍्द:-विराडार्षीत्रिष्टुपू। स्व॒र:- धेवत :।। 
गुरु का आदर, प्रभु को भक्ति 
कृणव॑द्धद्रशोच्षे 5पूप॑ देव घृतव॑न्तमग्ने । 


दे प्रतरं वस्यो5अच्छाभि सुम्न देवर्भक्त॑ यविष्ठ ॥२६॥ 
ेद में पाँचों ज्ञानेद्रियों से प्राप्त होनेवाले ज्ञान को 'ओदन' ( भोजन) कहा हे, 
अंत 


अतः का नाम ही 'पड्चौदन' कर दिया है। विद्यार्थी के लिए इस ओदन का परिपाक 
करनेवाला उसका आचार्य है। अथर्ववेद ९।५।॥३७ में 'पचत पड्च चौदनान्‌' इन शब्दों में इन 
पाँचों ओदनों के परिपाकिएफं।। मिर्देशयाहे॥ व्यह जञाउडाक्ता ककोहत67क्ष्‌तवान्‌ '>मल के क्षरण के 


द्रादशोऊ ध्याय: 33334 धाजक्ा।क्षा 98 -]3 67062. 


पक पक पक मम मी सर कम पट 
द्वारा दीप्ति प्राप्त करानेबाला है। यह 'अपूप '-न पूयते-न अपवित्र (पूयी विशरणे दुर्गन्धे च) 
होनेवाला है। इस घृतवन्तं अपूपम्‌-नैर्मल्य व दीप्तिवाले, न मलिन होने देनेठ जिसे 

अपूप को हे अग्ने-प्रगतिशील छात्र! हे भद्रशोचे-कल्याणकर ज्ञान को ह 
का प्रकाश प्राप्त करनेवाले, अतएवं दिव्य गुणोंवाले! जो तेल्‍तेरे लिए अद्य- 3 
ज्ञानदान करता है त॑ अच्छ-उसकी ओर प्रतरम्‌्5( अतिशयेन प्रकृष्ट ) ग ) 


(वसीय:--अतिशयेन बसु) निवास के लिए अत्यन्त उपयोगी धन प्रनयकत 
लिए उत्तम-से-उत्तम गुरु-दक्षिणा देने का यत्र कर। २. इस प्रकार से भावनावाला 
यविष्ठ-बुराइयों को अधिक-से-अधिक दूर करनेवाला और ९ अपना मेल 
करनेवाला होकर देवभक्तम्‌-देवों से सेवित सुम्नम्> ( पा) फ्रशू- की अभिरओर 
अपने को प्रनय-ले-चल, अर्थात्‌ ज्ञान देनेवाले गुरु के प्रति ही, साथ ही 


तू देवों के सेवनीय प्रभु का स्तवन करनेवाला बन। 
भावार्थ-जिस आचार्य ने हमें वह ज्ञान प्राप्त 0 से हमारा जीवन निर्मल 
हो गया, उस आचार्य के चरणों में हमें यथाशक्ति भेंट और सदा प्रभु का स्तवन 


करनेवाला बनना चाहिए। 
ऋषि: -वबत्सप्री :। डेवता- अग्नि:। छन्‍द त -> 


। स्वरः-- घधेवत :।। 


र्थ5 उक्थेडआभंज शस्यमने । 
हे 


किक, 


प्रिय: सूर्य प्रियो5अग्ना १ 

पिछले मन्त्र की ही भावना की 
तम्‌>उस ज्ञान देनेवाले 0 
करनेवाला हो, अर्थात्‌ आचार्य ख्रें- 
बन कि तेरे कर्मों से तेरे 


भिनद॒दुज्जनित्वे: ॥ २७॥। 


से कहते हैं १. अग्नेज्हे प्रगतिशील! तू 
१६४८ शरबसेष् “उत्तम यशोमय कर्मों में आभजनूसेवित 
होकर तू संसार में इस प्रकार उत्तम कर्म करनेवाला 
काप्लाम उज्ज्वल हो। २. तू इस अपनी जीवन-यात्रा में 
[ट्ट 
की उपासना करनेवाला धो क 
रहा हो। ३. इस प्रकार उत्तस्ःकर्मों से आचार्य के नाम को उज्ज्वल करनेवाला तथा प्रभु- 
स्तवन में क पवुकपप घत व्यक्ति सूर्य प्रियः भवतिनसूर्य के समीप प्रिय होता है, 
अर्थात्‌ इसके झुलोक में सदा ज्ञान का सूर्य उदित रहता है। यह अग्नौ प्रिय: 
ग्रीप प्रिय होता है, अर्थात्‌ इसके भौतिक शरीर में प्राणशशक्ति की अग्नि 
रहती है। इसके मस्तिष्क में ज्ञान का सूर्य उदित रहता है तो इसके पार्थिव 
“वेक्द पुर प्राणाग्नि सदा प्रज्वलित रहती है। ज्ञान चमकता हुआ होता है तो शरीर 
शक्ति की उज्शैतावाला होता है। ४. अपने बाद भी यह जातेननउत्पन्न पुत्र से उद्ध्धिदत्‌ू-उदय 
। तल प्राप्त होता है तथा जनित्वैजनिष्यमाण (आगे पैदा होनेवाले) पौत्र आदि से 
करी यह, | यहें अंधिकाधिक उदय को प्राप्त होगा, अर्थात्‌ इसका वंश और अधिक चमकनेवाला होगा। 


भावार्थ-गुरु का आदर व प्रभु-भक्तिवाले पुरुष के जीवन में १. ज्ञान का सूर्य 
चमकता है २. इसकी ,ज्ञीज़जीजञाकि जी; ट्हाती ] है का । क्ॉँ 0 वंश उज्ज्वल होता है 


यजुर्वेदभाष्यम्‌ एएए.वाजशाहप्ष(॥५५३.॥368 0 62. द्रादशो5 ध्याय: 
वि यमन न आम आरा शीश, 


मद मम न जी कक का कक का आन का ला शा श बंभा बीए आमशिच ममई 


ऋषि: -वत्सप्री:। देवता-अग्नि:। छनन्‍्द:-विराडार्षत्रिष्टुप्‌। स्वरः-थैवत :॥। 
विष्णु+लक्ष्मी, नकि केवल लक्ष्मी 
त्वाम॑ग्ने यज॑मानाउअनु झून्‌ विश्वा वर्सु दधिरे वार्यीणि। के 
त्वयां सह द्रविंणमिच्छमांना ब्र॒जं गोम॑न्तमुशिजो विदवत्रु: ॥२८॥ कक 
१. हे अग्ने-सब उन्नतियों के साधक प्रभो! त्वाम्>आपको शा : 
उपासना करते हुए--आपका पूजन करते हुए ये विश्वा वार्याणि">सब 
के लिए आवश्यक धनों को दधिरे-धारण करते हैं, वस्तुत: प्रभु की ओं को 
प्राप्त कराती ही है। प्रभु अपने सच्चे भक्तों के योगक्षेम को ! हे है र: 
आपके साथ द्रविणम्‌-धन को इच्छमाना:-चाहनेवाले होते हैं। »प्रभे- भक्त कोन 


चाहें" यह बात नहीं हे। धन की कामना तो शरीरधारी को है, परन्तु 
प्रभु-भक्त प्रभु के साथ धन की कामना करता है। यह 50252 ही लक्ष्मी के दर्शन 
की कामना करता है-अकेली लक्ष्मी को यह आममन्त्रित नहीं : अकेली लक्ष्मी 
मनुष्य को विषयासक्त कर देती है। विष्णु की उपस्थिति मनन नहीं होने देती। 


धन विषयों को प्राप्त कराता है, प्रभु-स्मरण उन विषयों से बचाता है, अत: विष्णु 
के साथ ही लक्ष्मी की शोभा है। ३. ये धनी ८ से रहित उशिजाः: मेधावी 
पुरुष गोमन्तम्‌5आदित्य रश्मियोंबाले (गाव: रश्मय:) नेम को विवद्वरुः-( विभिदु:--म० ) 
खोलते हैं, अर्थात्‌ आदित्यमण्डल के मध्य से हे ; ३३ ले?हैं। ये सूर्यमण्डल का भेदन करके 
'स्वर्ज्योति! स्वयं देदीप्यमान ज्योति-ब्रह्म करते हैं। ५. मनुष्य का पहला पग 
पृथिवीलोक का विजय है। पृथिवीलोक झ् कप र॒/ठकर उसे अन्तरिक्षतोक का विजय 
करना है-यही उसका दूसरा पग होता दा स्तोकोके का विजय करके वह ब्रह्मज्योति को 
प्राप्त करता है। इस प्रकार लप होता है। जितने-जितने हमारे कर्म उत्तम 
होंगे उतने-उतने उत्कृष्ट लोक में गे। इस मर्त्यलोक से पितृलोक (चन्द्रलोक 
में) में, पित॒लोक से देवलोक में ), अन्त में सूर्य से भी ऊपर उठकर ब्रह्मलोक 
में। ५. “गोमन्तं ब्रज विवदत्नु:' कौ(अर्थ ये भी है कि (गावा: इन्द्रियाणि) इन्द्रियों के बाड़े 


को विशेषरूप से संवृत्त अर , इन्द्रियों का पूर्ण निरोध करते हैं। 
भावार्थ-नित्याभियुक्त ओं-जीवन-धारण के लिए आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त 


करता है, क्योंकि ह के प्रभु के साथ ही चाहता है, अत: पापों में नहीं फँसता। 


ऋष्षि:- । देवता-अग्नि:। छन्‍्द:-विराडार्षीत्रिष्टुपू। स्वर:-घैवत :।॥। 
सुवीररयि तथा अद्वेष 
हर इक नराथ्श्सुशेवों बैश्वानर5 ऋषिंभि: सोम॑गोपा: । 


प््थिवी हंवेम॒ देवां धत्त रयिम॒स्मे सुबीरम्‌ ॥२९॥ 

' लहर प्री' कहता है कि ९. ऋषिभि:-तत्त्वद्रष्टा लोगों से अग्नि:-वह अग्रेणी प्रभु 
ञञ नताब््स्तु किया जाता है। अतत्त्वार्थवित्‌ ही विषयासक्त होता है, अत: उस प्रभु को 
ही 'थूजा करनी चाहिए जो (क) नरामज्उन्नति के मार्ग पर चलनेवालों का सुशेव:-उत्तम 
कल्याण करनेवाला है। (ख) बैश्वानर:-सभी मनुष्यों का हित चाहता है। (विश्वनरहित:) 
अथवा सभी को (विश्वायएततग़तरवमाप्नज्षि0 फत्कष्याप्प्राफपहहव्लेः छतता है। प्रभु की आवाज़ 


द्रादशो5 ध्याय: जश्ज्ज्.शज्भाका।१३ ६8०-]309 ए 62. यजुर्वेदभाष्यम्‌ 


कक ओह कक फटी 
को न सुननेवाला ही मार्ग-भ्रष्ट होता है। (ग) सोमगोपाः "हमारी वीर्यशक्ति 2 ५]4]9 ) 
की रक्षा करनेवाला है। प्रभु के स्मरण से मनुष्य विषयासक्ति से बचता है और 
की रक्षा करने में समर्थ होता है। २. प्रभु का स्मरण व स्तवन करते हुए हर्मः 
रहित, प्रेम से पूर्ण च्ावापृथिव्यौ-द्युलोक व पृथिवीलोक को हुवेम-पुकारते 
हैं कि ब्रह्माण्ड में हमारा कोई शत्रु न हो-हम किसी के शत्रु न हों। ही च्कर से 


३. ट्वेषातीत होने के लिए ही हम चाहते हैं कि देवा:>हे देवो! अस्मेर- उत्तम 
वीरता से युक्त रयिम्‌्>धन को धत्तत्धारण करो। प्रत्येक देव हमें प्राप्त 
कराये जो हमें वीर बनानेवाली हो। अग्नि हमारी वाणी को सबल जज आँखों को 
तथा दिशाएँ कानों को और चन्द्रमा मन को। इस प्रकार सब पल ग्पना- दिव्य अंश 


प्राप्त कराके हमें उत्कृष्ट वीर बना दें, जिससे हम टद्वेष से | 


भावार्थ-१. हम प्रभु का स्तवन करें। २. द्वेष से ६ ३. देवों से शक्ति प्राप्त 
करें। देवों से शक्ति प्राप्त करके हम द्वेष से ऊपर उठें। जी ैऊ खन्रेकर स भी का भला चाहना 


व करना ही सच्चा प्रभु-कीर्तन है। यही व्यक्ति “वत्सप्रीएहै-प्रभु का सच्चा प्यारा है। 
ऋषि: -विरूपाक्ष :। देवता-अग्नि:। छ 3 स्वर:-षडज :।। 
“विरूपाक्ष 


समिधाग्निं दुवस्यत घृतेबों ६ आर: शरास्मिन्ह्र॒व्या जुहोतन ॥३०॥ 
२. पिछले मन्त्र की समाप्ति इस ना पर शी क्रिं सब देव हमारे अड्भों में अपनी-अपनी 
सम्पत्ति को धारण कर उन्हें सुवीर वे वीईतापर्ण अंश इस मनुष्य को “विख्पाक्ष' 
बनाते हैं -विशिष्ट रूपवाली हैं इन्द्रियाँ जिद्नकी। इरज़ें विरूपाक्ष का कथन है कि २. समिधान्ज्ञान 
की दीप्ति से अग्निम-उस अग्रेणी फ्* हो कौ क्लेबस्यत-परिचर्या करो। वस्तुत: प्रभु की सच्ची 
उपासना ज्ञान से ही होती है। इ पक्ते|ही|अभ को आत्मतुल्य प्रतीत होता है। २. घृतै:-मलों 
के क्षरण व विद्रावण से, दीप्क़ 3: नर करणवत्तियों से अतिथिम्‌्-उस (अत सातत्यगमने) 
निरन्तर प्राप्त, सदा हृदय में वैंचमाने १ भु को बोधयत+-(चेतयत ) जानो। उस प्रभु का ज्ञान 
तभी होता है जब हमारे <६ ०७ पं पर से)-मल का आवरण दूर हो जाता है। प्रभु तो उपस्थित 
हैं ही, परन्तु हृदयों के धो होने से उसका ज्ञान नहीं होता। मल हटा और प्रभु का 


दर्शन हुआ। ३. प्मन डे + प्रभु में स्थित हुए हव्या-दातुमर्ह-देने योग्य पदार्थों को 
आजुहोतन-दान फ्रें; दो। प्रभु में स्थित हुए, अर्थात्‌ प्रभु को कभी न भूलते हुए हम सदा 
दान देनेवाले बनें देष्क हुए. को खानेवाले बनें। यह यज्ञशेष का सेवन ही प्रभु-अर्चन 


हो जाता हे। अस्तुब- भु-स्मरण करनेवाला व्यक्ति जैषयिक वृत्ति का तो बनता ही नहीं। 
बआासनाओं से ऊपर उठा हुआ व्यक्ति “विरूपाक्ष' क्‍यों न बनेगा। 
॥ हर २. ज्ञान-दीप्ति से हम प्रभु की परिचर्या करें। २. नेर्मल्य से प्रभु के 


। ३. प्रभु-दर्शन करते हुए सदा देकर खाएँ-यझ्ञशेष का सेवन करेें। 


ऋषि:-तापस :। देवता-अग्नि:। छन्‍्द:-विराडनुष्टुपू। स्वर:-गान्धार :।। 
ज्ञानी-प्रियदर्शन 
«डे, त्वा विश्वें देवाउअग्ने भर॑न्तु चित्तिभि:। 
स नो भव शिक्षसवांतप॒प्नत क्रो ज्ि/गलस 038) 


९. पिछले मन्त्र की भावना के अनुसार मनुष्य अपने ज्ञान को निरन्तर बढ़ाए , नैर्मल्य 
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के 
की साधना करे, दान देकर यज्ञशेष को खाने की तृत्तिवाला बने। २. इस वृत्तिवाला व्यक्ति 
उत्‌ उननिश्चय से विषय-वासनाओं से ऊपर उठता है (उत्‌-०५०)। यह विषय एक दे 
ऊपर उठना ही वास्तविक तपस्या है, अतः मन्त्र का ऋषि 'तापस नामवाला हो 
३. अग्नेज्हे आगे बढ़नेवाले! त्वा-तुझ तापस को 'विश्वे देवा:-सब देव चित्तिशि ्ट्ज्ञाने 
से भरन्तु-भर दें। यह तापस ज्ञानियों के सम्पर्क में आता है। यह ज्ञानियों का सम्पर्क 
अधिकाधिक जानी बनाता है। उनके सम्पर्क में इसकी बुद्धि विशिष्ट और शशनलाल 
चलती है। ५. सः-वह विभावसु:-ज्ञान-धनवाला सुप्रतीक:-शोभन जा पक 
त्वमनतू नःचहमारे लिए शिव:>कल्याण को प्राप्त करानेवाला भवन्‍्हो। प्रजाओं 
में विचरता है। उन प्रजाओं के लिए अपने ज्ञान-धन को विकीर्ण 
का प्रसार यह अत्यन्त माधुर्य के साथ करता है-सबके लिए यह 
है। इसके मुख पर मानस शान्ति का प्रतिबिम्ब दुृष्टिगोचर होता 

भावार्थ-एक परिव्राजक प्रचारक को तपस्वी, ज्ञानी की पडर्शन नि होना चाहिए। 


इस ज्ञान 


होता 


ऋतषि:-तापस:। देवता-अग्नि:। छन्‍्द:- ->“गान्धार :।। 


ज्योतिष्मान्‌ 
प्रेदंग्ने ज्योतिष्मान्‌ याहि शिवेभिर पक 


२.८ 


बहद्धिर्भानुभिर्भासन्‌ मा हिंश्सीस्तन्त्रा जो [:)॥ ३ २॥ 


२. हे अग्ने"अपने ज्ञानोपदेशों से सब्ः ले-चलनेवाले 'तापस ! त्वम्‌च्तू 
ज्योतिष्मान्‌"झान की ज्योतिवाला बनकर *शि ह हि जम भे:-कल्याणकर ज्ञान की ज्वालाओं 
से इत्‌्-निश्चयपूर्वक प्रयाहि-आगे बढ़। स्तुति: स॒त् /तापस अपनी ज्ञान-ज्वालाओं से प्रजाओं 
के पापरूप तृणों को दग्ध करता हु सह है 


प से कोई ऐसी क्रिया न हो जो प्रजाओं की 
होने पर ही इसके समीप आनेवाले सभी 
वे प्रेम से इसके उपदेश को सुन पाएँगे। ३. 
मन्त्रार्थ में निम्न बातें रा 0८कि आदर्श प्रचारक वही है जो (क) स्वयं ज्ञान की 
ज्योतिवाला है। (ख) जिसकी 'ज्ञान-ज्योति अमड्जल का ध्वंस करती है। (ग) इसका ज्ञान 


लोगों की वृद्धि का बसज्ञा है। (घ) यह किसी की हिंसा नहीं करता -मधुरवाणी का 
ही प्रयोग करता है 


भावार्थ--#जय मय अहिंसक वृत्तिवाले बनकर हम ज्ञान-श्रसार द्वारा लोककल्याण 
का साथन ला । | 


मा हिंसी:-मत हिंसित कौजिए। 
हिंसा का कारण बने। इस । 
व्यक्तियों की वेरभावना स 


.। देवता-अग्नि:। छन्द:-निचृदार्षत्रिष्टुप्‌॥ स्वरः--थैवत:।। 


मेघ-गर्जन 
><ुकेल्काल स्तनयंत्निव द्यौ: क्षामा रेरिंहद्‌ वीरुर्ध: समज्जन्‌। 
प्‌ ग्ानो वि हीमिद््ो3अख्य॒दा रोदसी भानुनां भात्यन्त: ॥३३॥ 
९. अग्नि:-सब उन्नतियों के साधक, प्रकाश देनेवाले प्रभु स्तनयन्‌ इव झ्यो:-गर्जते 
हुए मेघ के समान अक्रन्विर्त-उर्च्च श्थर से 'वैदशीनि की उच्वीरपे| कर रहे हैं। २. जब हम 


०___ग- "पर िे.....__ 


एज़एज,आजशाका।9५५३.॥37] ए 62] 
बरदशोब्बाब/टए:ए7दय पहमा फकिद 3 ध्याय: ३७० 
उनकी वाणी को सुनते हैं तो क्षामा _हमारे इस शरीर को (पृथिवी शरीरम) रे हर, वे 
अत्यन्त आनन्दमय बना देते हैं। ३. वीरूध: _>'विशिष्ट रोहणों को व विविध शक्त्ितालै 
बिकासों को वे समज्जनूलहममें व्यक्त करते हैं, अर्थात्‌ प्रभु की वाणी को सुन 
आचरण करने पर हमारी शक्तियों का विकास होता है और हमारा स्वस्थ व स्ू न्द्रे जज 42 
आनन्दमय बन जाता है। ४. जज्ञानः-ब्रकट होते हुए वे प्रभु इच्द्रःद 32022 द्रीष्त हुए 
हि ईम्‌-निश्चय से सद्यःतशीघ्र ही विअख्यत्‌-विशेषरूप से हमारे जी आई | रत सम्पूर्ण 
बना देते हैं। ७. वे प्रभु रोदसी अन्तःत्ह्स चुलोक व पृथिवीलोक श्र | सम्पूर्ण 


यजुर्वेद भाष्यय्‌ 


आकाश में भानुनानदीप्ति से आभाति नसमन्तात्‌ चमक रहे हैं, प्रकाश से सभी 
प्रकाशित हो रहे हैं। 
भावार्थ-हम उस प्रभु की वाणी को सुनें, हममें विवि पक सी विकास होगा 


और हमारा जीवन चमक उठेगा। 


ऋषि:-वसिष्ठ:। देवता-अग्नि:। छन्‍्दः- ७४५७०७ :--थेव॒त :॥। 

पा 

प्रप्रायम॒ग्निर्भ र॒तस्य॑ शुण्वे वि यत्सूर्यो 

अभि यः पूरुं पृत॑नासु तस्थौ 

२. पिछले मन्त्र में प्रभु को 502: 

भरण करनेवाले प्रभु की इस गर्जना को 

है और प्रप्र-निरन्‍्तर आगे बढ़ता वाणी को सुनेंगे तो उन्नति क्‍यों न होगी ? 

२. इस वाणी को खुननेवाले को हरे (ल्‌ ,अह : है यत-कि यह सूर्य: नत्सूर्य की भाँति 

विरोचते-विशिष्ट दीप्तिवाला हडछ्छ्‌ व है हद्धा:-व॒ृश्धिशील ज्ञानवाला होता है। ३. उसी ने 

वाणी सुनी है यः-जो पुतनास्ू >> पों में पूरूुमू-सबको व्याप्त करनेवाले, अत्यन्त प्रबल 

कामासुर का अभितस्थौ-मू्ि है, अर्थात्‌ प्रभु की वाणी को सुननेवाला कान 

पर विजय पाता है। ४. दवा बल _>यह /सवास्थ्य की दीप्तिवाला होता है। ५. दैव्यः-प्रभु के 

साथ सम्बन्धवाला होने कक गणों से परिपूर्ण होता है। ६. अतिथिः:-( अत सातत्यगमने ) 
निरन्तर गतिशील होता ७. न:-हमारे लिए शिव:-कल्याणकर होता है। 

की)वाणी के सुनने पर मनुज्य ज्ञान-सूर्य से चमकता है, काम पर 

दिव्य गुणोंवाला, निरन्तर क्रियाशील व सभी का कल्या॥ करनेवाला 
स्ञ पानेवाला यह 'वशिष्ठ' कहलाता है-वशियों में श्रेष्ठ। 


लहव्द्धा: । 
: शिवो न॑ः ॥३४॥ 


_फहलनमपरथार अ्यननअ-नन्भननगनन-ग&ा. 


था। भरतस्यन्सारे ब्रह्माण्ड का 
,>यह उन्नतिशील जीव शुण्वे-सुनता 


४389९ 


4 
श्य हर" 


:--वसिष्ठ :। देवता-आप:। छन्‍्द:-- आर्षीत्रिष्टुप्‌ू। स्वरः-थेवत:।। 
वसिष्ठ का स्वागत ॥१९० शएपंगा 


देवी: प्रतिंगुभुणीत॒ भस्मैतत्स्योने कृणुध्वश्सुर भाड उ॑ लोके । 
नमन्तां जन॑यः सुपत्नीमतिव पुत्र बिभृताप्स्थेनत्‌ ॥३५॥ 

१. सेल मन्त्र के अनुसार प्रभु की वाणी को सुननेवाले अतएव एतत्‌लइस भस्मत्ज्ञान 
की दीप्ति से चमकनेल व॒सिष्ठ को आप: देवी:-दिव्य गुणोंवाली प्रजाएँ प्रतिगृुभ्णीत>ग्रहण 
(+९०९2॥५४९ ) करें- कीं गि_ करें ९7 जबे।करअंपी। 3 घंजिष्ठ ।हमारे बीच में आये तो हमें 
उसका स्वागत करना ही चाहिए। २. उ> और उसे स्योने-सुखावह-जहाँ सब प्रकार की 


एफ, ब्भावुपु4ष४) बता । 2 ० 062[. 


. यजुर्वेदभाष्यम्‌ द्वादशोऊ ध्याय: 


ब्क्ज्ज्जज जज घ जज जज जज जज जज और सर रच रात चयतययतययतयतवघयतवघयघ/घयघयघयऔऔ+औ४४///7ययघययघयघय ये 
भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति की सुविधा है, उस सुरभा-सुगन्धित-दुर्गन्धशून्य लोके-स्थ 

में कृणुध्वम्-स्थापित करो, ठहराओ। इस वसिष्ठ के ठहरने का स्थान स्वच्छ, प विज चे 
दुर्गन्धशून्य होना चाहिए। ३. इसके समीप लोग उपदेश लेने आएँगे ही। उस समथ' सर स्मै-ड 
ब्रह्मज्मानी के लिए जनय:>सन्तानों को जन्म देनेदाले गृहस्थ लोग तथा सुपत्नी: (सुप हट 


पत्नियाँ नमन्ताम-नमन करनेवाली हों। उसके समीप आदर से ना न चर त्ड़ ८ 
उपदेश को सुनें। ४. एतत्‌्-इस वसिष्ठ को अप्सु-प्रजाओं में इस प्रकार करो 


इवनजैसे माता पृत्रम-माता पुत्र को धारण करती है। माता जैसे पुत्र करती हे 
उसी प्रकार प्रजाओं को इस वसिष्ठ का पालन करना है। स् 
भावार्थ-उत्तम तवृत्तिवाली प्रजाओं का यह कर्त्तव्य है व्यसन में तत्पर, 
काम-विजयी वसिष्ठ का स्वागत करें। उसे सुविधाजनक । नम्रता से 
उसके उपदेश को सुनें। उसे माता के समान अपने लिए हज | 
ऋद्षि:-विरूप :। देवता-अग्निं:। छन्‍्द: पक ०) ! घड्‌्ज :।। 


आदर्श प्रचारक 


अप्स्वग्ने सधिष्टव सौष॑धीरनु रुध्यसे। सी पुर्न: ॥ ३६॥। 
९. हे अग्ने"ज्ञान के प्रकाशवाले, प्रजाओं ब्तिजप्रथ पर ले-चलनेवाले। विस्वप+- 


विशिष्ट रूपवाले तेजस्विन! तव>तेरा अप्सु- है सधि:-समान स्थान है, अर्थात्‌ 
जहाँ प्रजाएँ हैं, वहीं तुझे भी होना है, प्रजा आम हुए उन्हें ज्ञान देने के लिए सदा 
यल्शील रहना है। २. सः-वह तू प्रजाओं ] झाचे के हुआ सौषधी:-यव आदि (यवाद्या:- 
म०) ओषधियों का ही अनुरुध्यसे-( स्वीज शशि /“-म०) स्वीकार करता है। तेरा भोजन 
सातक्त्विक व वानस्पतिक ही होता है। रभ॑ सन्‌-प्रजाओं के मध्य में रहता हुआ 
तू पुनः-फिर जायसे 5 हो निरन्तर आगे चलते जाने के कारण यह 
सदा किसी एक स्थान पर ठहरा | आज यहाँ की प्रजा में है, कल इससे बाहर 
होकर अन्यत्र चला गया है। (ख/ अथको्गर्भे सनरप्रति वर्ष चौमासे में गर्भ में, अदृश्यरूप 
में, कहीं एकान्त अज्ञात । तू युनः-फिर जायसे-प्रकट हो जाता है और 
अपने अन्दर ग्रहण किये प्रसार करता है। 

भावार्थ-आदर्श हज है जो प्रजाओं के साथ ही रहता है, वानस्पतिक भोजन 


करता है। चार हर के लें अपने को ज्ञान से भरकर फिर झ्ञान-प्रसार के लिए बाहर 


आ जाता हेै। 
ऋषि: :। देवता-अग्नि:। छन्‍्द:-भुरिगार्ष्युष्णिकू। स्वर:-ऋषभ:।। 
_ शाकाहार-विश्वबन्धुत्व 
परकियबकान गर्भो वनस्पतीनाम्‌ । द 

विश्वस्य भूतस्याग्ने गर्भोडअपामसि ॥ ३७॥। 

भ' शब्द 'गृ' निगरणे (निगलना) व “ग्रह उपादाने'. (ग्रहण करना) धातुओं 
से डर अत: यह विरूप-ओऔरों की अपेक्षा उत्कृष्ट रूपवाला-ज्ञान-प्रसार में रत व्यक्ति 
ओषधीनाम्‌-ओषधियों का गर्भ: असि-निगलनेवाला-खानेवाला है। यह वनस्पतीनाम्‌र 
वनस्पतियों का गर्भ:-खॉनेंवीलों-ैं।/फ्रथारेंकी कौ/ओंषर्थि/-वर्मस्पीतियों का ही ग्रहण करना 


एफ, | अंक 77 “के सब ० 62[. 
३७ 


ब्रदशोउध्यावा रा कि: एप ध्याय:; यजुर्वेदिभाष्यम्‌ 


लए: प्रा 7 कह 
चाहिए उसे मांसभोजी नहीं होना है। मांसभोजन करता व स्वार्थ का पे है। .२. यह 


प्रचारक विश्वस्थ भूतस्य-सब प्राणियों को गर्भ:- अपनी “मैं! में ग्रहण 
'वसुधेव कुटठुम्बकम्‌ “सारी वसुधा को यह अपना परिवार समझता है। अपाम+- 


का गर्भ: 5ग्रहण करनेवाला है। (क) सारी प्रजाओं को अपनी “मैं! में लेने 
से यह सभी के दुःख से दुःखी होता है, अत: करुणात्मक स्वभाववाला बनता त्है (ख) 


सभी की उन्नति में प्रसन्न होता है, अतः ईर्ष्या आदि से परे यह 'मोद ' वह विजिनाला होता 
है। (ग) सभी से स्नेह के करण मैत्री बाला होता है। (घ) शक । 


अनुभव 
करने के कारण यह पापरत से भी घृणा न करके उपेक्षा को ही है। ३. इसका 
यह स्वभाव इसके वानस्पतिक व सात्त्विक भोजन के कारण हैक न्तः होने से ही हे 


'आहारशुद्धौ सत्त्वशुदरिद्धिः'। जो मांसभोजी होगा वह स्वार्थिप्र से “सभी को अपनी 
“मैं! में समाविष्ट न कर सकेगा। यहाँ मन्त्र के पूर्वार्थ व छत्त के र्थ में यही कार्यकारणभाव 
है। शाकाहार कारण है, विश्वबन्धुत्व को भावना 5 है ।> 
भावार्थ--एक आदर्श प्रचारक को शाकाहारी वर बिश्लन्रन्युत्व की भावनावाला होना 
चाहिए। 


ऋषि:--विरूप :। देवता-अग्नि:। छन्‍्द:- नि दोर्घ्यनुव्टप । स्वर:-गान्धार :।। 


योनिम्‌, अपः को 
प्रसद्य भर्स्मना योनिमपश्च पृष्ट कक 


सश्सूज्य मातृभिष्टवं ज्योतिष्य[न्‌ दुनुरासद: ॥॥३८॥। 
२. भस्मना-( भस दीप्तौ, प्र द०) अपने ज्ञान के दीप्त तेज से योनिः- 
मूलस्थान ब्रह्म में प्रसद्यनस्थित हावए्/3 7 [त्‌ प्रभु की उपासना करके हे अग्ने-सबके 


लिए मार्ग दिखानेवाले विद्वन्‌! तू #छ्‌ आह ओं में व कर्मों में स्थित हो, अर्थात्‌ तेरे दिन 
का प्रारम्भ सदा प्रभु के ध्यान/सै-ह५ यह प्रभु-दर्शन तुझे ज्ञान से ही तो होगा, अतः तूने 
अधिक-से-अधिक ज्ञान 5 ऐप प्त करने का प्रयल करना। यह दीप्त-ज्ञान का तेज तुझे 
बहमनिष्ठ बनाएगा, परन्तु _खत्स 2 -र्माथि के आनन्द में ही न उलझे रहना। तूने अपने ज्ञान 
को प्रजाओं में भी फेलान 6 यत्रशील होना। तेरा जीवन बड़ा क्रियाशील हो। त्रह्मज्ञानी 

ें/ इस ज्ञान-प्रसार के कार्य को करते हुए पृथिवीम्‌-(प्रथ 
विस्तारे) विशाल हदेय-प्रदेश में स्थित होना। तेरा हृदय विशाल होगा तभी तू स भी को 
अपनी "मैं' में 2 सखिष्ट करके वसुधा को अपना परिवार बना पाएगा। ३. त्वमत्तू 

् 


| 5 ० 
+ 


. मातृभिः5 निर्माण करनेवाले “माता-पिता व आचार्य” के संसूृज्य-सम्पर्क में 
आकर ज्योपतिष्यान-उत्तम ज्ञान की ज्योतिवाला बना है, पुनः-इस प्रकार ज्योतिष्मान्‌ बनकर 
ही फिर हू डे आखसद:-उस ब्रह्म में स्थित हो, प्रजा व कर्मों में स्थित हो तथा विशाल 
» कर र्क्षि मे स्थित हो (योनिम्‌, अप:, पृथिवीम्‌)। जिसका जीवन उत्तम माता-पिता व 
््र्य हू निर्माताओं के सम्पर्क में नहीं आता, उसे ज्ञान भी प्राप्त नहीं होता और उसके 
जाए शुली: घ्ठ होना सम्भव नहीं होता। 

भावार्थ-विद्वान्‌ अपने जीवन को ज्ञान _ज्योति से दीप्त करे। ब्रह्मदर्शन करता हुआ 
वह ईशचिन्तन से दिन का आरम्भ करे, प्रजाओं में ज्ञान-प्रसार करता हुआ उदार हृदत बने 

और दिनावसान पर पे? प्रजुप्क्ृशाध्येनाकरति&ंह॒ब्आाउकिहामत में चला जाए। 


एएए,वाज्का।ध9५५३.॥॥3/4 0 62. 
3७9३ 


यजुर्वेदभाष्यम्‌ क्‍ द्वादशो5 ध्याय: 


ऋषि:-विरूप :। देवता-अग्नि:। छन्‍्द:-निचृदनुष्टुप्‌। स्वरः:-गान्धार :।। ०” पक उस्या सिबिवा ऑग्नि।। छन्‍्द:..निचृदनुष्डुपु। स्वरः-गास्थार॥। 
माता की गोद में हे 
पुन॑रासद्य सर्दनमपए्च॑ पृथिवीमग्ने । 5 


शोषें मातुर्यथोपस्थे 5न्‍्तर॑स्याश्डशशिवतम:ः ॥३९॥ रही 
गत मन्त्र की भावना का ही विस्तार करते हुए प्रभु 'विरूप' से । (१) 
ज्ञान-प्राप्ति के बाद पुनः "फिर सदनमत-सम्पूर्ण संसार के कारण उस रा :>प्रजाओं 
व कर्मों में पृथिवी च-और विशाल हृदयान्तरिक्ष में आसच्य-स्थित अग्नें-प्रकाश 
के प्रसारक विद्वन्‌! तू अस्यां अन्तः-इस प्रजा में शेषे-इस पल पाना $2० है यथा>जैसे 


कोई बालक मातुः: उपस्थे-माता की गोद में शयन करता से दूर नहीं 
भागता। प्रजाओं में निवास करता हुआ तू अशान्ति अनुभव फट करता। २. तू इन प्रजाओं 


में ही स्थित हुआ शिवतम:ः-उनका अधिक-से-अएर्ि करता हे। अज्ञानवश 
गालियाँ देनेवालों को भी तू आशीर्वाद ही देता है। ९: 

भावार्थ-विद्वान्‌ संन्‍यासी प्रजाओं में ज्ञान हे अधिक-से-अधिक 
कल्याण करता है। 


ऋषि: -वत्सप्री :। देवता-अग्नि:। छन्‍्द: - नेक लत |! स्वरः:-षड्ज :।। 
शक्ति-लाभ व के 


पुन॑रूर्जा निर्व॑त्तस्व पुर्नरग्न5उ डष बे : पाह्मश्हस:ः ॥४०॥। 

२. पिछले मन्त्रों में 'विरूप' को प्र मेल स्नो£ के उद्देश्य से प्रजाओं में ज्ञान-प्रचार 
का निर्देश किया था। 'विरूप' उस हर )/शिरोधार्य करके प्रभु से प्रार्थना करता है। 
प्रभु के निर्देश को मानने से वह “वल्खूप्री लुमता है और कहता है कि हे प्रभो! आप पुनः- 
फिर ऊर्जा, बल और प्राणशक्ति करे यो निवर्त्तस्व-मुझे प्राप्त होओ। आप शक्ति देंगे तभी 
मैं इस ज्ञान-प्रचार के कार्य क्री कर #ै ्रगा। २. हे अग्ने-मार्गदर्शक प्रभो ! पुनः-फिर 
इषानप्रेरणा से तथा आयुषास्दें ५७३४ के वरदान के साथ मुझे प्राप्त होओ। आपको 
प्रेरणा ही तो मुझे वह प्र० हे पे जिसे मुझे औरों के प्रति देना है। ३. पुनः"फिर 


नः "मुझे अंहसः-पाप से पाहि5« । अपने इस दीर्घ जीवन में मैं पाप से बचा रहूँ। में 
स्वयं पाप रतन पड जाऋँगा तो) औरों को क्या मार्ग दिखाऊँगा। आपकी कृपा से मैं विषयों 
के प्रति झुकाववा | 

भावार्थ बल ब प्राणशक्ति प्राप्त करें। प्रभु की प्रेरणा को सुनें। दीर्घजीजनवाले 


हों। पाप न संदे बचे रहें। 


:> वत्सप्री:। देवता-अग्नि:। छन्‍्द:-निचृद्गायत्री। स्वर:-घड़ज :।। 


धारक-धन 
रस्या निव॑र्त्तस्वाग्ने पिन्वस्व॒ धार्रया | विश्वप्स्न्या विश्वतस्परिं ॥ ४१॥ 
हे हे अग्ने-मार्गदर्शक प्रभो! आप हमें रच्या सह>धन के साथ निवर्त्तस्व-प्राप्त 
होओ। संसार-यात्रा को चलाने के लिए धन आवश्यक है, परन्तु वह धन यदि प्रभु-स्मरण 
के साथ होता है तो हमैंशमिंषायों।कोंवक्तेसालेक्राकाजहीं। होवा०/ क्षत; “वत्सप्री” उसी धन के 
- लिए प्रार्थना करता है जो प्रभु-स्मरण से युक्त है। २. हे अग्ने! आप विश्वतः परि"सब 


एएए/,वाज्क्ा।धा9५५३.॥॥3/5 0 62. 
३७४ 


द्वादशो5 ध्याय: यजुर्वेद भाष्यय्‌ 


जल 74 70. 
ओर से उस धारया-धन की धारा से पिन्वस्वच्हमें प्राप्त हों जो विश्वप्स्न्या 
खिलानेवाली हो, अर्थात्‌ मैं धन तो प्राप्त करूँ, परन्तु उसी धन को जो मुझे- 


कार्य में अधिक श्रमशील बनाए। उस धन से मैं अपने भोग-साधनों को न ०३००५ ० 


का दर्द दूर करने में उसका विनियोग करनेवाला बनूँ। मैं पराश्चित न होकर से 
ज्ञान का प्रसार कर सकूँ। (0) 
भावार्थ-हम प्रभु-कृपा से पर्याप्त धन प्राप्त करें, जिससे रे ज्ञान का 


प्रसार करनेवाले बन सके। एवं, आदर्श उपदेशक वही है जो १. स है।-£. प्रभु-प्रेरणा 
को सुननेवाला है। ३. दीर्घ जीवनवाला है। ४. पाप से न निदरफएत पर्याप्त धनवाला 
है, जिससे पराधीन न हो जाए। ६. इसका धन भोगों में न लोकहित के 
लिए व्यय होता है। 


ऋषि:-दीर्घतमा :। देवता-अग्नि;। छन्‍्द: बआ ५ ७५ र:--थेवत :।। 
दीर्घतमा: अकेथ है 


बोधां मे5अस्य वर्चसो यविष्ठ कलह के बच स्य स्वधाव: । 
पीय॑ति त्वो5अर्न|ु त्वो गृणाति व 5अग्ने ॥|४२॥। 
९, मन्त्र ४० तथा ४१ के अनुसार अपने को आदर्श प्रचारक बनाकर 


एक के 
प्रजाओं में ज्ञान का प्रसार करता है और का (दृ विदारणे) विदारण करने के 
कारण यह “दीर्घतमा:” नामवाला हो जाता: तक यहे ग्रभु से कहता है कि हे यविष्ठ-बुराइयों 
को सर्वाधिक दूर करनेवाले तथा अच्छाइयों को प्राप्त करानेवाले प्रभो! हे स्वधाव:- 
(स्व+धा+वन्‌) आत्मधारण को शक्रि-डुनेलल श्र भो! मंहिष्ठस्थ -(दातृतम) अधिक-से- 
फेस ऑऑॉप्त कराये गये धनों को लोकहित में विनियुक्त 
: का प्रकृष्ट भरण करनेवाले मेरे अस्य वचसो 
कि २. इस कार्य में लगे हुए मेरी त्व:८कोई एक 
$ सामान्यत: मृत्यु के बाद त्व:८-कोई गृणातिनप्रशंसा 
र्शान ९ प्रजाओं में ही अपना स्थान बनाकर ज्ञान-प्रचार में 
(६ नकरे/हित में लगा हूँ वे ही मुझे गालियाँ देते हैं-मेरी हिंसा पर 


करनेवाले और इस प्रकार प्र+५ 
बोध->इस वचन को आप 
तो पीयति-हिंसा करता है 
भी करता है। आपके बिल 
लग गया हाँ, परन्तु में जि 


उतारू हैं हक कोई भी? करता है, परन्तु वैरियों की संख्या अधिक है-मेरी हिंसा 
करनेवाले बहुत है ९. उक्त: मैं तो अग्नेलहे मार्गदर्शक प्रभो! ते-तेरा बन्दारू:-अभिवादन 
व स्तुति हूँ और तन्वम्‌-इस प्रजारूप तेरे शरीर को वन्दे-नमस्कार करता 
हे कप भी मैं आपका ही रूप देखने का प्रयल करता हूँ, अत: उनसे की 


नहीं। 
* हे प्रभो! मुझे शक्ति दीजिए कि मैं प्रजाओं के लिए अपने सर्वस्व को दे 
रत प्रकृष्ट भरण करनेवाला बनूँ। वे हिंसा भी करें तो भी मैं उनमें आपका ही 
का प्रयत्न करूँ। 
ऋषि: --सोमाहुति:। देवता-अग्नि:। छन्‍्द :-विराडनुष्ठुप्‌। स्वर: गाया 
सोमाहुति 


स बोंधि सूबिर्सघबाए।तन्नसतप्रत्ते-क्सद्राएकत३75 ० 627. 
युयोध्युस्मद्‌ द्वेषांध्सि विश्वकर्मणे स्वाहा ॥४३॥ 


गई 


एएए/.,वाज्धा99५५93.॥376 0 62. 
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- यजुर्वेदभाष्यम्‌ द्वदशो5 ध्याय: . 


गत मन्त्र की भावना के अनुसार दीर्घतमा जब सब प्रजाओं में प्रभु का रे 
हुआ उनके प्रति आदर की भावनावाला होकर प्रचार-कार्य में लगता है तब 
को धारण करने के कारण 'सोम' कहलाता है। सोम (वीर्य) की रक्षा के भी 
'सोम' कहलाता है और अपने जीवन को अर्पित करने के कारण 'आहुति' होता 
प्रकार इसका नाम “सोमाहुति' हो जाता है। इस सोमाहुति से प्रभु कहते नर नाल ( १3 सः 
बोधि-वह तू समझदार बन-ज्ञानी बन। ज्ञानी बनकर ही तो यह औरों | 
बनेगा। २. सूरिः-विद्वान्‌ तू (सु प्रेरणे) प्रभु की प्रेरणा को पल चर 
ज्ञान के ऐश्वर्यवाला अथवा (मघ-मख ) यज्ञशील हो। ४. वसुपतेच्हे -आझानैश्वर्य 
देनेवाले! तू अस्मतज”हमसे द्वेषांसिज्द्रेषों को युयोधि>दूर कर बे क प्रभु ऐक्रे प्रति जो 
अप्रीति की भावना है (टद्विष्‌ अप्रीतो) उसे तू दूर करनेवाला 


| 
प्रकृति-प्रवण न रहने देकर उन्हें प्रभु-प्रवण बनानेवाला हो। “इस प्रकार 
लोकहित (विश्व-हितकर्मणे , मध्यमपदलोप:) के लिए कर्म लिए स्वाहा- (सु 
आह) प्रशंसात्मक शब्द कहे जाते हैं। यह लोकहित करने प्रशंसा प्राप्त करता 
है। इसके लिए सभी शुभ शब्दों का प्रयोग पर हें। 


भावार्थ-प्रचारक ने स्वयं “ज्ञानी, प्रभु-प्रेरणा 
बनना है। ज्ञानैश्वर्य प्राप्त करके ज्ञानैश्वर्य को 


ला, यज्ञ की वृत्तिवाला' 
है। प्रजाओं में से ट्वेष को दूर 


करके प्रेम का प्रसार ही इसका मुख्य ध्येय होना सब कर्म लोकहित के लिए 
हों। हमारा जीवन त्यागवाला व प्रशंसनीय ५ फेक क्‍ 
ऋषि:-सोमाहुति :। देवता-अग्नि:। : । स्व॒र:-घेवत :।। 


घतेन त्वं तन्त्र वर्धयसु्ट र्ल-खेत््या: स॑न्तु यजमानस्य कामा: ॥ ४४॥। 

ज्ञानी बना है। ज्ञान ही उसका धन है। इस 
, उसके ज्ञान का स्त्रोत सूखे नहीं, अत: वह सदा 
ज्ञानियों के सम्पर्क में जा कहते हे कि त्वाच्तुझे आदित्या:>ब्रह्मज्योति का 
आदान करनेवाले रुद्राः-बत्रह्म के जप व ध्यान से वासनाओं पर आक्रमण करनेवाले 
(रोखूयमाणो घर ) :ऑनियमित जीवन से अपने निवास को उत्तम बनानेवाले ज्ञानी 
लोग पुनः समिन -फिर ज्ञान से समिद्ध करनेवाले हों। इनके सम्पर्क में आने से 
तेरी ज्ञान-ज्योति ती रहे। वसुनीथ-हे ज्ञानैश्वर्य को प्राप्त करानेवाले विद्वन्‌! 
न यज्जै:-यज्ञों से-अपने सम्पर्कों से तुझे समिद्ध व दीप्त बना डालें, 
अथवा यद्ञों तेरे जीवन को उज्ज्वल बना दें। ३. घृतेनल्घृत के द्वारा त्वमच्तू 
को वर्धयस्व-बढा। 'घृ क्षरणदीप्त्यो:' नैर्मल्य व दीप्ति का यह घृत तेरे 
। 'घृतमायु:' इस वाक्य के अनुसार घृत का ठीक प्रयोग दीर्घजीवन का 
यजमानस्य -यज्ञ के स्वभाववाले तेरी कामा:-कामनाएँ सत्या: सन्‍्तु-सत्य 
हों, तेरी इच्छाएँ असत्य न हों। तू सदा शुभ कामनाओं का करनेवाला हो। वस्तुत:ः 
यज्ञशील पुरुष की सब इच्छाएँ पूर्ण होती हैं, अत: सत्या:-तेरी इच्छाएँ सत्य हों, अर्थात्‌ 
पूर्ण हों। रखिगावा ॥,टदाओा ४९८०८ शा55000376 ए 62. 


ज्ञानरूप धन को वह प्रजा 


। एएज्ए,वाज्का।धा93५५३.॥377 0 62. 
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२. घृत आदि सात्त्विक वस्तुओं के प्रयोग से अपने शरीर व जीवन की ल्ुद्धि 


भावार्थ--९. ज्ञानीपुरुष ज्ञानियों के सम्पर्क में आकर अपने ज्ञान को (“कील हाये , 
हो तथा ३. यह कभी असत्य कामनाओं को करनेवाला न हो। व 


ऋषि: -सोमाहुति:। देवता-पितर :। छन्‍्द:--निचुृदार्षत्रिष्टुप्‌। स्वरः-थधेवत:ः ् हा 
वासना-विनाश 


अपेंत त्रीत वि च्व॑ सर्पतातो येअत्र स्थ अप ये च 
अदांद्यमो 5 वसाने पृथिव्या5अक्रन्निमं पितरों 


९, गत मन्त्र की समाप्ति 'सत्या: सन्तु.......-कामा: ए सत्य हों, 
असत्य न हों। उसी के स्पष्टीकरण से प्रस्तुत मन्त्र १ मे यहाँ मन्त्र का ऋषि 
'सोमाहुति' मन में उत्पन्न होनेवाली अशुभ इच्छाओं व कह अर से कहता है कि येजजो 
भी अत्र-यहाँ--मेरे हृदय में पुराणा:-देर से चली आ रही अशुरश्न इच्छाएँ हैं च-और ये-जो 
नूतनाःस्थ-नवीन वासनाएँ हैं वे सब अतः (कक उप [से दूर चली जाओ। चअऔर 
वि+इतरविविध दिशाओं में भाग जाओ। विसर्पत-इधरउ रण हो जाओ। २. यम:-जीवन 
को नियम में रखनेवाला व्यक्ति पृथिव्या:- >वासनाओं की समाप्ति को 
अदात्‌ूदे, अर्थात्‌ नियमित जीवन के डा दब जो का अन्त कर दे। वासनाओं को 
समाप्त करने का प्रकार यही हे की हम की क्रियाओं को बड़ा नियमित कर 
लें। यह नियमित जीवन ही संयम को । ३. पितर:-ज्ञान देनेवाले लोग अस्मै- 
इस संयमी पुरुष के लिए इमं लोकं लोक को करते हैं। यह संसार संयमी 
पुरुष के लिए है, वही इसका सकता है। असंयमी पुरुष को तो यह संसार 
खा जाता हे। 


जे को दूर भगा दें। नियमित जीवन से ही वासना 
के लिए ही सुखद हे। 

:। छनन्‍्द:-भुरिगार्षत्रिष्टुप्‌॥ स्वरः-थेवत :।। 

ज्ञान व सेवा 

ध पे गं सर्यि ते काम॒धरणं भूयात्‌ । 

: पुरीषमसि चित॑ स्थ परिचित॑5ऊर्ध्वच्चित: श्रयध्वम्‌ ॥४६॥ 
टेक सनन्‍्त्र के अनुसार वासनाओं को दूर करनेवाले सोमाहुति से कहते हैं कि 


संज्ञानम्‌ ,असि-तू उत्तम ज्ञानवाला है। उस ज्ञानवाला है जिस ज्ञान से देवलोग परस्पर 


परेमपूर्क' जिले चलते हैं, जिस ज्ञान से वासना “प्रेम” में परिवर्तित हो जाती है। २. 
है ५ 


पर्वस्णेमेैकाम का तू धरणकर्त्ता है--काम को तू नियन्त्रणपूर्वक अपने में धारण करनेवाला 
अतीक की कामनावाला बन। जीवन का लक्ष्य प्रभु-प्राप्ति हो। सब क्रियाएँ इसी उद्देश्य 


प्चि-मुझ प्रभु में तेनतेरा कामधरणम्‌>काम (इच्छा) का धारण भूयात्‌ल्हो, अर्थात्‌ तू 


बसे, जाएँ। ३. अग्नेः-अग्रेणी प्रभु का तू भस्म-दीपन करनेवाला असित्है, अर्थात्‌ तू 
अपने हृदय-मन्दिर में प्रभु की ज्योति को जगाने के लिए प्रयलशील रहता है। ४. अग्नेः 
पुरीषम्‌ असि-तू उस“प्रभु केपहघृ्पोत्वघापूर्णयोघ07 भ्रीलेलाल्मक कर्म को करनेवाला है। ५. 
इस पालनात्मक कर्म को करनेवाले तुम लोग चितःस्थल्‍ज्ञानी हो। ज्ञानी पुरुष ही ठीक 


४/४७४/४७, था ] 
अर के कक अप कप गत आम केवल 7 कल जज लिलकीे द्वादशो5 ध्याय: 


का 
पालन कर पाता है, अज्ञान में तो वह भला करना चाहता हुआ भी बुरा कर बैठता है 
परिचितः-तुम लोगों के परिचयवाले बनते हो, उनकी मनोवत्ति को समझते हो। म जि 
को न समझनेवाले व्यक्ति कल्याण करने के प्रकार में गलती कर जाते हैं। ७. ऊर्ध्ब्ना 
उत्कृष्ट ज्ञानवाले हो, अथवा ज्ञान के द्वारा लोगों को उत्कृष्ट स्थिति में प्राप्त 5 
८. श्रयध्वम्‌-(श्रिज्‌ सेवायाम्‌) तुम लोगों की सेवा करनेवाले रा । 
जीवन का उद्देश्य हो। 


भावार्थ-ज्ञानी बनो। प्रभु-प्राप्ति की कामना करो। ज्ञानी बन 


ऋऋ्षि:-विश्वामित्र:। देवता-अग्नि:। छन्‍्द:- का 
'विश्वामित्र 
अयश्सो5अग्निर्यस्मिन्त्सोममिन्द्र: सुत दधे जठरे 
सहस्त्रियं वाजमत्यं न सप्तिश्ससवान्त्सन्त्स्तूय से 
९. गत मन्त्र के ' श्रयध्वम्‌'-' सेवा करो -इस व ले जो थ्ि 
प्रस्तुत मन्त्र का ऋषि “विश्वामित्र बन जाता है। य (सिह 
अयम्‌-यह सः अग्निः-वह नेता होता है, यस्मित्रूल जिससे 
जठरे सुतम्‌-जठर में उत्पन्न हुए सोमम्‌लसोम 3 पे 
तो सभी में होती है, परन्तु उसका धारण स+ ही होता। इसका धारण तो प्रभु-कृपा 
से ही होता है। प्रभु का स्मरण हमें वासना >पैछ उठाता है और हम सोम को सुरक्षित 
कर पाते हैं। इस सोमरक्षा से यह व्यक्ति भी हहू- €- से फ्रिशाली होता है। ३. वावशान:"सोम-रक्षा 
से शक्तिशाली बना हुआ यह सबका भला 
अन्दर सहस्त्रियम्ू-(स हस्‌) सदा उल्ली वाजम-शक्ति को दधेनधारण करता है। 
सोम-रक्षा का यह परिणाम क्योंकर $ यो / ५. इस अत्यं न सप्तिमू-सतत गतिशील घोड़े 
के समान व्यक्ति को प्रभु दधे> श्षीर! 
प्रभु इसका धारण करते हैं। * के 
है। ६. ससवान्‌-(ससं-अछ् 


: ॥४७9।। 
था में लानेवाला सोमाहुति 
साथ स्नेह करता है। २. 


में लगा हुआ यह व्यक्ति सतत गतिशील होता 

०६ यह सदा सस्य का सेवन करनेवाला होता है। 
मे कर ही कैसे सकता है? ७. , जातवेद: उत्पन्न हुआ 
है ज्ञान जिसमें, ऐसा ग्रह व्यक्ति स्तूयसे-सदा स्तुत होता है, लोग इसकी प्रशंसा ही करते 


भावार्थ > भिस्स तर से हम सोम को सुरक्षित करनेवाले बनें, आनन्दमय शक्ति को 
के पिखे ज्ञानी बनें और स्तुत्य जीवनवाले बनें। 
#घि:-फविश्वामित्र:। देवता-अग्नि:। छन्‍्द:- भुरिगार्षी पड़िः :। सस्‍्वरः:-पड्चम:।। 
वह ज्ञान (सः भानुः 2 
23:30 यत्तें दिवि वर्ची: पृथिव्यां यदोषैधीष्वप्स्वा यंजत्र । 
तन्तरिंक्षमुर्व़ा ततन्थ त्वेष: स भानुर्॑णवी न॒चक्षां: ॥४८॥ 
३, पिछले मन्त्र के अनुसार अन्नभोजन से यह विश्वामित्र स्वस्थ शरीर व स्वस्थ 


मस्तिष्कवाला बनता -है॥।छ्क्ी आज का यान कराते हो व विश्वामित्र से कहते हैं 
कि अग्नेच्हे प्रजावर्ग वही उन्नति के साधक! यतनजों ते वर्च:-मस्तिष्क में तेज 


एफ, धाज्भा।क्षा45४8,॥3 /9 ० 6062[. 
554६: “# 


द्वादशो5 ध्याय: यजुर्वेद भाष्यय्‌ 


रद आ हर कलर लिनीनिशिलि शशि निमिलिलिशिलिकि शशि रस कक शर्त करत मत जमशिनिल जे जे न वकील मम लक ला 
है, अर्थात्‌ ज्ञान का प्रकाश है और पृथिव्याम्‌ (पृथिवी शरीरम्‌) शरीर में जो रा है। 
२. यत्नजो तेज ओषधीषु अप्सु-ओषधियों व जलों के कारण है, अ था त्‌्‌ 
भोजन व पानी के सेवन से जो तेज उत्पन्न हुआ है। ३. येन-जिस तेज से न 
विशाल हृदयाकाश को हे यजत्र-यज्ञों द्वारा अपना त्राण करनेवाले! आततन्थल 
करता है, अर्थात्‌ जिस तेज के कारण तू अपने हृदय को विशाल "अमर +उ. स॒; भानु:८ 


वह ज्ञान का प्रकाश त्वेष:-(त्विष दीप्तो) तेरे शरीर को तेजस्वी बन अर्णाव:- 
गतिवाला है (ऋ गतौ) , अर्थात्‌ तुझे क्रियामय जीवनवाला हक कि हे क्षा:"मनुष्यों 
को दृष्टि देनेवाला है-उन्हें अपना मार्ग दिखानेवाला है अथवा ज्का पालन (]00॑८ 
9००) करनेवाला है। 

भावार्थ--वनस्पतियों व जलों का सेवन मनुष्य के दोनों को 


देनेवाला है जो दीप्ति हमारे शरीर को तेजस्वी पे -परायण बनाती हे। 


तेजस्वी बनाता है, उनके हृदयों को भी विशाल बनाता है 'जिकहित- भोजन वह दीप्ति 


ऋषि: --विश्वामित्र :। देवता-अग्नि:। छन्‍्द:- -:। स्वर:-पठ्चम :।। 
परस्तात्‌- 
अग्नें दिवो5अर्णमच्छां जिगास्यच्छां द्वेंबॉ थधिष्ण्या ये। 


या रोचने परस्तात्‌ सूर्य स्य याश्त्ः 

९, हे अग्ने-प्रजाओं की उन्नति 
जल की ,. अर्थात्‌ ज्ञान की अच्छ 
करता है। २. इस ज्ञान-प्राप्ति के द्रि 
विद्वानों के सम्पर्क में आता है। उन, वि 
ब्रुवन्ति) ज्ञान के रे में 
ज्ञानी तुझे ज्ञान देते हैं। ३. ये 


१३६४ घ्ठन्तड्आप :॥ ४ ९॥। 

ः सेऊ़ पाषेकँ ज्ञानिन! तू दिव: अर्णम्‌>मस्तिष्क के 
ऐ6 आता है, अर्थात्‌ अधिकाधिक ज्ञान प्राप्त 
अच्छ जिगासिन-देवों की ओर जाता है, 


हे 


|| 
के | है... (५ 
//. 
०... 
९३ /(. 


व इन विद्वानों द्वारा ऊचिघषे >ज्ञान दिया जाता है। ये 
हैं या:-जो आप:-आप्त पुरुष होते हुए रोचनेनज्ञान 
द्वारा अन्धकार को दूर में सूर्यस्य परस्तातल्‍सूर्य से भी परे हैं, अर्थात्‌ 
सूर्य भौतिक संसार हक नहीं बनाता जितना कि ये आत्मिक संसार को 
प्रकाशमय बना देते हें : च्ा-और ये ज्ञानी वे हैं जो अवस्तात-अपने से निचले 
स्तरवाले लोगों को -सेवित करते हैं, अर्थात्‌ जिन्हें सामान्यतः: निचले स्तर पर 
समझा हक है हनेएलोगी? की ये सेवा करते हैं। 

लोग ज्ञान के दृष्टिकोण से सूर्य से भी ऊँचे होते हैं और सेवा करने 
को छोडकर छोटे कहे जानेवाले लोगों में विचरते हैं। 
:-विश्वामित्र:। देवता-अग्नि:। छन्‍्द:-विराडनुष्टुप्‌ू॥। स्वर:-गान्धार:॥ 
गुणाष्टक 


न पिष्यासो 5अग्नय॑ हे प्रावणेभिय > सजोषस ः 
नुषन्त यज्ञमद्गुहों $नमीवा5 इषों महीः ॥५०॥ 
२. ये विश्वामित्र लोग पुरीष्यास:-(पृ पालनपूरणयो:) पालन व पूरण के कार्य में 


उत्तम होते हैं। लोकहिह्ञााके जागो) में हें छा डा क्षव होता है। २. अग्नयः८ 
अग्रेणी होते हैं-अपने को उन्नत करते हुए ओरों कल लिए ; होते हैं। ३. प्रावणेमि:-( प्रुडर्‌ 


के लिए 


वन्य सम कम ४४७७ 4 ५ धाश ७४) 8.77380 0 62. द्रादशो5 ध्याय: 


इनक कर लेमिक न कल अल 
गतौ) गतिशील व्यक्तियों के साथ सजोषसः “मिलकर प्रीतिपूर्वक सेवा- करनेवाले 
होते हैं। 'ये औरों के साथ मिलकर कार्य न कर सकें' ऐसा नहीं। जहाँ भी लोगों पक 
व गति देखते हैं उनके साथ इनका पूर्ण सहयोग होता है। ४. ये लोग सदा यज्ञ 
कर्मों का ही जुषन्ताम्रसेवन करें। इनका जीवन ही यज्ञमय बन जाए। ५७. अद्गुह:- 
से द्रोह नहीं करते। इनके मन में किसी की हानि की भावना नहीं होती। ६. हक ; 
में हानि व हिंसा की भावना न होने से ही इनके शरीर पूर्ण नीरोग होते हैं, शरीर 
में आधि-व्याधि नहीं होती। इनके शरीर अमीव-रोग से आक्रान्त लर । स्वस्थ 
मन व स्वस्थ शरीरवाले व्यक्ति इषः-सभी को सुन्दर प्रेरणा देते हैं। उत्तमता से 
मार्ग-दर्शन करते हैं और ८. मही:-(मह पूजायाम्‌) ये सदा प्रभु गरजे 
हैं। प्रभु-पूजा ही इनके जीवनों को सुन्दर बनानेवाली होती है। 

भावार्थ--हम भी ' पुरीष्य-अग्नि-सजोषस्‌ू-यझसेवी-अद् छ शक: 
का प्रयत्न करें। इन ८ गुणों का उपार्जन करके हम प्रभु- 
लिए ये ही योगमार्ग के आठ अजड्ग बन जाएँ। 

ऋषि:-विश्वामित्र :। देवता-अग्नि:। छन्‍्द:-'* रे :।स्वर:--पठ्चम :।। 
वेदवाणी 
इडामग्ने पुरुदश्स॑श्सनिं गो: शश्वत्तम (हो ३४ एत्रेयि साध । 
विजावाग्ने ससुर सुर “जन भी त्वस्पे 

स्याज्न: सूनुस्त्नयो त्न ने सा ट। | ५५९।॥। हा 

१. हे अग्ने-प्रकाश प्रदान करनेवाले के ब| हवमानाय-इस पुकारनेवाले-प्रार्थना 
करनेवाले विश्वामित्र के लिए इडामूलवैददाएा,< साध-"सिद्ध कीजिए, जो वेदवाणी 
(क) पुरुदंसम-&पालक जब पूरक ८ गो, कर ओ पादन करती है (पुरूणि दंसानि कर्माणि 
या)। वस्तुत: वेदवाणी में ही “दर ई््क्रय कर्मों का प्रतिपादन हुआ है। (ख) सरनिं 
गो:-जो ज्ञान-रश्यिमयों को दे । बेंद द्वारा सारा ज्ञान व विज्ञान प्राप्त कराया जाता 
है। (ग) शश्वत्तमम्‌जजो है अ! है अथवा (शश प्लुतगतो) अधिक-से-अधिक 
क्रियाशील बनानेयाला है शक [र् बेदवाणी नः-हमें सूनु:-उत्तम कर्मों की प्रेरणा 
देनेवाली हो तनय:-हमारे का विस्तार करनेवाली स्यात॒त्हो। विजावा-विविध 
शक्तियों के प्रादुर्भाववाली मानस व बौद्ध शक्तियों का भी उत्तम विकास हो। ३. 


हे प्रभो! सा ते 3 कल्याणी मति -अस्मे भूतु-हमें भी प्राप्त हो। हम भी 
इस वेदज्ञान को शरीर, मन व बुद्धि का विकास करनेवाले हों। 

भावार्थ उत्तम कर्मों का प्रतिपादक है, ज्ञान-विज्ञान को बढ़ानेवाला है तथा 
हमें ावलण कह है। इसे प्राप्त करने से हम शारीर, मानस व बौद्धिक उन्नति करते 
हुए ।॒ हें । हु 

विश्वामित्र:। देवता-अग्नि:। छनन्‍्द:-निचृदार्ष्यनुष्टरपू। स्व॒र:-गान्थार:।| 
प्रचारक. 

ते योनिऋत्वियो यतों जातो5अरोचथा: । 


ते जानबन्नग्न॒5आ रोहाथां नो वर्धया र॒थिम्‌ ॥०२॥ 


१. अयम-गत मैस्णा(फ्े| आंतुल्ारा जिल्ि। छत्नत्िकहज्लेज्राज्ञह ले योनिः-तेरा उत्पत्ति-स्थान 
व घर बनता है। इसके जीवन में प्रभु के प्रकाश का उदय होता है। २. ऋत्विय:-यह ऋतु 


पीवअ-इष व मही ' बनने 
घंकारी बनें। हमारे 


एए/ए,वाज्रक्ा।का9५०५३.॥॥36] 0 62. 
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अनुकूल कार्यों को करनेवाला होता है। ३. हे प्रभो! यह “विश्वामित्र' वह है यह ्‌ 
जातः-प्रादूर्भूत हुए-हुए आप अरोचथा:-चमकते हो। आपका यह बडी पा 


न कक न डक कट कक डक पक 
में होनेवाला होता है, अर्थात्‌ प्रत्येक कार्य को अपने समय पर करता है। अथवा हु व्के 


करता है और वास्तव में तो इसका जीवन ही आपका प्रकाश करता है। ४. हे अम्ते#नेतृत्व 
करनेवाले विद्वन्‌! तम्‌-उस प्रभु को जानन्‌&जानते हुए आप आरोह है 53 पथ (प्र आरूढ 
होओ। प्रभु का ज्ञान हमारे जीवनों को निश्चय से उन्नत करता 7 | ५. स्वयं उन्नत 


होकर अथ-अब, नः-हमारी रयिम्‌रज्ञान-सम्पत्ति को वर्धयन-बढ़ 
भावार्थ-हमारा हृदय प्रभु के प्रकाशवाला हो। प्रभु का इ 
करे। स्वयं उन्नत होकर हम औरों की ज्ञान-सम्पत्ति को भी 


ऋऋ्धषि:-विश्वामित्र । देवता-अग्नि:। छन्‍्द:-स्व ्र् जि: | स्वरः:-गान्धार :।। 
चित्‌-परिच्ित्‌ शंब) 


चिद॑सि तयां देवत॑याड्विर॒स्वव्‌ श्लुवा सींद 

परिचिद॑सि तरया देवत॑याड्रिरस्वव्‌ श्वु कस (से छु/॥५३॥ 

२. घर में पत्नी भी ज्ञानादि प्राप्त करके स्फ्प्स्म ज्भरेशपूर्वक श्रुव निवासवाली होती हुई 
लोककल्याण करनेवाली हो। उसके लिए कहते'हैं (कि असित्तू संज्ञानवाली है-उत्तम 
ज्ञान को प्राप्त है। २. तया देवतयान"उस नरक एक (तन्‌-विस्तार) दिव्य गुणों के पुज्ज 
प्रभु के साथ अड्रिग्स्स्वत्‌रप्राणशक्तिवाल। के कक ३ अड़ में रसवाली होती हुई तू श्लुवा 
सीद-श्रुव होकर रह। प्रभु से दूर न हॉने ा>र्थह स्वाभाविक परिणाम है कि हमारे अज्ज 
सूखे काठ की भाँति नहीं हो जाते। रे हमें जीवन में श्लुवता प्राप्त कराता है, हमारा 
मन डॉवॉडोल नहीं रहता। ३. पर्द्ि शक सि>घर में सभी के स्वभाव को पहचाननेवाली 
है। ठीक बर्ताव के लिए स्वभा फ्रव क्रो समझना आवश्यक होता हे। स्वभाव को समझकर 
उत्तमता से बरतती हुई पैक 8 वत्तेझ्ा-उस सर्वव्यापक प्रभु के साथ रहती है-प्रभु का 


जीवनों को उन्नत 


स्मरण बनाये रखती है। डगरसवत्‌्-एक-एक अजड् में रसवाली होती हुई श्वुवा 


सीद-"शभ्रुव होकर रह। 
भावार्थ-पत्नी 2 तथा स्वभाव के परिज्ञानवाली हो, प्रभु का स्मरण करनेवाली 


हो, जिससे शक्तिर मर रहे। श्रुवता से रहनेवाली हो। घर की मर्यादाओं का पालन 


करती हुई वह म् की निरन्तर उन्नति का कारण बने। 


पत्र:। देवता-अग्नि:। छन्द:-विराडनुष्टुप्‌। स्वर:-गान्धार :।। 
लोकं पण, छिद्र॑ पृष्ण 
्॒रण छिद्रं पृणाथों सीद श्वुवा त्वमू । 


सर कह त्वा बहस्पतिर॒स्मिन्‌ योनांबसीषदन्‌ ॥७४॥ 

» हे पत्नि! तू लोकं पृण-लोक को तृप्त करनेवाली हो। छिद्रं पृण-दोष को दूर 
हो-छेद को भर देनेवाली हो। आदर्श पत्नी अपने व्यवहार से असन्तोष पैदा करने 
का कारण नहीं बनती। घर में दोषों की वृद्धि नहीं होने देती। २. अथ-निश्चय से त्वमूल्तू 
श्रुवा सीद-ध्रुव होकर ईर्स घर मेंखैठे ।"्ुवेतीले?/लिए "दो? बातें आवश्यक हैं-वह अपने 
व्यवहार से सभी को अप्रसन्न न कर ले तथा दोषों को ही न उघाड़्ती फिरे। अपने मधुर 
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शब्दों व व्यवहारों से सभी को सन्तुष्ट रक्खे तथा दोषों को दूर करने का प्रयत्न करे। ३. 


इन्द्राग्नी बृहस्पतिः-इन्द्र, अग्नि और बृहस्पति त्वा-तुझे अस्मिन्‌ योनौ-इस लेक में अ 
सभी के उत्पत्ति स्थान प्रभु में असीषदनू-स्थित करें-बिठाएँ। ' इन्द्र. शब्द हि अर 
सूचना देता है-इन्द्रियों का अधिष्ठाता ही 'इन्द्र' है। 'अग्नि' शब्द अग्रेणी को हवन हु 
अग्रगति+-97०87०5७ का बोध करा रहा है। 'बहस्पति' ऊँचे-से-ऊंचे ज्ञान का । 
“बृहस्पति ' ब्रह्मणस्पति है-वेदज्ञान का पति है। एवं, पत्नि जितेन्द्रिय, उन्नति 


तथा उच्च ज्ञान को प्राप्त करनेवाली होगी तभी वह घर में पाल: कली हो 
सकेगी। 

भावार्थ-१. पत्नी घर में सभी को उत्तम भोजनादि व व्यव करनेवाली 
हो। २. दोषों का उद्घाटन न करती फिरे। ३. जितेन्द्रिय हो। ४. हो। 


तथा ५. ऊँचे-से-ऊँचे ज्ञान को प्राप्त करे। 


ऋषि:-प्रियमेधा :। देवता-आप;:। छन्‍्द: इलयः , 3) | कल्चर :।। 
सूददोहसः-पृश्नय: वि 


ताउअसस्‍्य सूदंदोहसः सोम॑& श्रीणन्ति कलर : 
जन्म॑न्देवानां विशंस्त्रिष्वा रोचने दिव:ः क्षय अल । 
गत मन्त्र में वर्णन किये जा रहे पत्नी के च ते + के विषय में ही कहते हैं कि 
ता:-वे अस्य>इस घर की-जिस घर में रे ते रथ कर रहना है और जिस घर का 
उन्होंने निर्माण करना है सूददोहसः-प कर करनेवाली हैं, अर्थात्‌ भोजन बनाने 
व गोदोहन के कार्य को अपने पास हो रख ्श् पर सब घरवालों का स्वास्थ्य निर्भर 
है और गौ को जितने प्रेम से पाला ते ही वह अधिक व उत्तम दूध देगी। २. 
ये गृहिणियाँ सोम॑ थ्रीणन्तिजसौम्य “शोर 2 ही परिपाक करती हैं। आग्नेय भोजनों से 
क्रोधादि में वस्धि होती है, मनोद्‌ हा बनती है, अत: समझदार पत्नी सौम्य भोजन ही 
पकाती है। ३. पाचन व दोहन > के :+ क्रियाओं को करनेवाली गृहिणियाँ इन्हीं कार्यो में ही नहीं 
उलझी रह जाती, अपितु पृश कक पस्पर॑ंगों भासा-नि० २।१४) ये ज्ञान की ज्योति से युक्त 
होती हैं। घर के कार्यों से जल है ये स्वाध्याय में प्रवत्त होती हैं और इस प्रकार निरन्तर 
अपने ज्ञान को बढ़ानेवाली होती हैं। ४. देवानां जन्मन्‌ूदिव्य गुणोंवाले सन्‍्तानों को जन्म 
देने के निमित्त ये त्रि तीनों में प्रवेश करनेवाली होती हैं। शरीर, मन व बुद्धि तीनों 
का ही ये विकास हैं। नीरोगता के लिए. शरीर का विकास, निर्मलता के लिए मन 
तीव्रता के लिए मस्तिष्क का विकास आवश्यक है। त्रिविध 
उन्नति को प्र पत्र माता ही “त्रिविक्रम' सन्‍्तान को जन्म दे पाएगी। ७५. इस प्रकार त्रिविध 


। के ऊवार्थ-पत्नी ने घर के कार्यो के साथ ज्ञान की ज्योति को प्रज्बलित करने का 
प्रयत्न करना है। पत्नी पकाये हे दूध दुहे और पढे। दिव्य सन्‍्तानों के जन्म देने का यही उपाय 
है कि शरीर, मन व बुद्धि! स््रक्कासाकी-कंग्रेर।धत्वाता डियाताजाए] मस्तिष्करूप झुलोक को 
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कमर 7 
आरोचित करना पत्नी का मुख्य उद्देश्य हो। इसी उद्देश्य से वह सदा सौम्य भोजनों का 
परिपाक करे। ज्ञान-प्राप्ति को मुख्यता देनेवाली यह सचमुच प्रियमेधा:' है। 
। ऋषि:-सुतजेतुमधु्॒छन्दा:। देवता-इन्द्र:। छन्‍्द: --निचृदनुष्टुप्‌। स्वर:-गाट्थार जो 
समुद्रव्यचसं प्रभु 

ड्न्द्रं विश्वांउअवीवृधन्त्समु द्र॒व्य॑चसं गिर: । मर 

रथीत॑मरर थीनां वाजांना<४सत्प॑तिं पतिम्‌ ॥५६॥ 2 

९. गत मन्त्र की मूल भावना यह है कि एक आदर्श प्री ने गए मन “पाचन, 
गोपालन व पठन' में लगाना है। इस प्रकार उत्तम इच्छाओं पक बनाये रेएड के लिए मन 
का विजय अत्यन्त आवश्यक है। मनो-विजय के बिना यह समभवण्ज  खुज़ का जीतनेवाला 
ही 'जेता' है। यह सदा माथुच्छन्दस>अत्यन्त उत्तम इच्छाओं है। २. ऐसा बना 
रहने के लिए यह प्रभु-स्तवन करता है और कहता कि छव: गिर:>वेद की सब 
वाणियाँ इन्द्रम्-परमात्मा को अवीवृधन्‌>बढाती हैं- भे की स्तुति करती हैं जो प्रभु 
३. समुद्रव्यच्चसमनसदा आनन्दमय है (स+मुद्‌) तथा मच वि#-से- अधिक समरनविस्तारवाले 
हैं। वस्तुत: 'यो वे भूभा तत्सुखम्‌'-विस्तार है। सै है। ४. रथीनाम्‌-रथवालों में 
रथीतमम्‌-सर्वोत्तम रथवाले हैं। इस प्रभु केर ते मेज झा बैछेकेर ही हम भी अपनी जीवन-यात्रा 
को सहज में पूरा कर सकते हैं। ५. 2 >प ति 7-वे प्रभु सब वाजों>शक्तियों ज ज्ञानों 
के पतिम्‌-पति हैं। वे प्रभु सर्वशक्तिम [हि से हैं। हमारा भला करने में वे पूर्ण समर्थ 
हैं ६. सत्पतिम्‌नवे प्रभु सदा सज्जनों १५ हैं। हम सत्‌ बनें प्रभु हमारे रक्षक होंगे। 
'सत्‌' बनने का संकेत यह है कि (कं) इन्द्र: -जितेन्द्रिय बनो। (ख) समुद्रव्यचमसम्‌नसदा 
आनन्द में रहो तथा दिल को छ नें कट कट े। (ग) रथीतमम्‌-इस शरीर को प्रभु का दिया 
हुआ रथ समझें और इसे ठीक रखते हुए इसके द्वारा पार पहुँचने पर पीडित लोगों का दुःख 
दूर करने में प्रवृत्त हों। 


भावार्थ-इस पास य जगत में प्रभु का नाम-स्मरण ही हमें जेता बनाता है। उस 
प्रभु को ही हम . .। थे प्रभु ही सत्पति हैं, वाजपति हैं। प्रभु-सम्पर्क से ही 
हमें शक्ति प्राप्त होती ही 
ऋषि: :। देवता-अग्नि;। छन्‍्द:-भुरिगुष्णिक्‌। स्व॒रः--ऋषेभ :।| 


की एकत्व का संकल्प 

>> ४संप्रियो रोचिष्णू सुमनस्यमानौ । 

कैप संवर्सानो ॥५७॥ 

ग््स रे । का स्तवन करते हुए ये पति-पत्नी क्या करें?” प्रभु कहते हैं कि समितम्‌ल्‍्स 
[ हे जकेर चलने का संकल्पेथाम्‌-संकल्प करें। इनके कर्म कभी विरोधी न हों। २. 
>ये परस्पर उत्तम प्रेमवाले हों। ३. रोचिष्णू-संसार में शोभावाले हों। परस्पर प्रेम 
ही इनकी शोभा होती है। ४. सुमनस्यमानौ-सदा उत्तम मनवालों की भाँति आचरण 
, शुभ चिन्तन करनेवाले तुम होओ। ५. इस मन की उत्तमता के लिए (क) 
इषम्‌जअन्न को तथा, ि +रस को ! कफ लि 58) 29) _ ( अभ्यवहरन्तौ--उ०) सेवन करनेवाले 
बनो। अन्न-रस का सैवन ही हम धर्म 0्षार्च "कराता है। आहारशुद्धि सत्त्वशुद्धि 
का कारण है। अथवा (ख) इषमूज्उस श्रसतु की प्रेरणा को तथा ऊर्जम-बल व प्राणशक्ति 


. हुआ गृह-रक्षक बने। घर 
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वर 
को अभिसंवसानौ-सम्यक्तया धारण करनेवाले बनो। उस प्रभु की प्रेरणा को सुनो। उसके 
अनुसार चलने से तुम्हें बल व प्राणशक्ति प्राप्त हो। 
भावार्थ--' मधुच्छन्दा '->उत्तम इच्छाओंवाले पति-पत्नी १. मिलकर चलते हैं करे 
प्रेमवाले होते हैं ३. शोभा देनेवाले कार्यों को ही करते हैं ४. उत्तम मनवाले 
 अन्न-रस का सेवन करते हैं अथवा प्रभु की प्रेरणा को सुनकर बल व प्राणशक्ति को 
करते हैं। पे 
ऋषि:-मधुच्छन्दा:। देवता-अग्नि:। छन्‍्द :- भुरिगुपरिष्टादबृहती। हक ;ः : 
मनों , ब्रतों व चित्तों की एकता 


सं वां मनां<सि सं बता सर्मु चित्तान्याकरम्‌ । बे 

अग्नें पुरीष्याधिपा भ॑व्र॒ त्वं न॒ु5इषमूर्ज यर्जम् न । 

१. बाम-तुम दोनों के मनांसित्मनों को सम्‌ 
मिले हुए हों। उनमें परस्पर विरोध व लऔैमनस्य न हो। २. 
सम्‌ आ अकरम्‌न्एक करता हूँ। “नियम: न | 
नियम एक-से हों। यदि एक-दूसरे के नियम परस्पर 
३. उ>ओऔर चित्तानिन्तुम्हारे चित्तों को सम्‌ 
के लिए विशेषरूप से कहते हैं कि हे अग्ने८सद्र 


तो घर कैसे चल पाएगा? 
करता हूँ। ४. अब पति 
करनेवाले ! पुरीष्यम्‌जपालन 
्ततब्ब॑घरवालों का अधिष्ठाता व रक्षा 
बाला है। इसने अपने पति नाम को 
चरितार्थ करने के लिए गृहरक्षा के ५ को जो कन्धे पर लेना है। यजमानाय"अपने 
सम्पर्क में आनेवाले के लिए तू इृष् की ऊर्जम्‌्-रस को थेहि"धारण करनेवाला 
. बन। घर के सभी सभ्यों को पे न सु प्राप्त कराने का बोझ गृहपति के कन्धों पर 
ही होता है। घर में पत्नी है, । _पिता व अन्य आये-गये जो भी बन्धु हैं, सभी 
के भोजन का भार इसी ने है। यज-(सड़तीकरण ) 

भावार्थ-पति- पत्नी चित्त मिले हुए हों। पति ' अग्नि व पुरीष्य' होता 

कफ को खान-पान में कमी न रह जाए। 


| जद कक >अग्नि:। छनन्‍्द :-भुरिगुष्णिक्‌। सस्‍्वरः- क्र षभ || 
शिव-ही-शिव 
अग्ने त्वं  रयिमान्‌ पृष्टिमाँ२॥5असि। 


पक ० त्वा दिशः सर्वाः स्‍्वं योनिमिहासंद: ॥५९॥ 

की भावना को ही विस्तार से कहते हैं-१. अग्ने>हे घर की उन्नति के 
जप -तू पुरीष्य:-पालन करनेवालों में उत्तम है। २. रयिमान्‌-धनवाला है। 
बिना यह पालन कैसे कर सकेगा? ३. पुष्टिमान्‌ असित्तू पुष्टिवाला है। स्वयं 
वह ओरों के पालन के बोझ को अपने कन्धों पर कैसे ले सकता है? ४. 
तू सर्वाः : शिवा: कृत्वा-सब दिशाओं को कल्याणमय करके , अर्थात्‌ सब दृष्टिकोणों 


से घर का कल्याण सिद्ध काके इह लसहा गा हक नम-अपने घर में आसद:-”आसीन हो। 
खान-पान., वस्त्र-शिक्षा 32232] डी आओ कि दृष्टिकोण से घर में किसी 


कवि (इक ध्याय: ३८४ यजुर्वेदिभाष्यय्‌ 
(७०७ 


प्रकार की कमी न हो। यह सब दिशाओं का शिव करना है। यदि कोई बच्चा भूख से रो 
रहा हो, दूसरा ठण्ड में वस्त्राभाव से ठिठुर रहा हो और कोई बीमारी में हा मिल 
सकने से परेशान हो और चौथा स्कूल की फ़ीस के लिए आग्रह कर रहा-हो 
तो सब दिशाओं में अशिव-ही-अशिववाला हो जाएगा। घर को मज्जलमय क्र 
मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। 

भावार्थ-गृह के मुखिया को 'रयि व पुष्टिमान्‌' होना चाहिए, 
शिव-ही-शिव हो। 

ऋषि:-मधुच्छन्दा :। देवता-दम्पती। छन्‍्द:-आर्षीपह्लि :। 
प्रभु का बनने का उपाय 


भव॑तं न: सर्मनसौ सर्चेतसावरेपसों । 0) सजा 
मा यज्ञश्हिंश्सिष्टं मा यज्ञप॑तिं जातवेदसौ एि जज न॑: ॥६०॥ 


बनकर रहो। २. हमारे 
जाल छीओ। तुम्हारी इच्छाएँ एक-सी 
'ै(मेरमि प्भेपमिल जाएँ। ३. तुम स्चेतसौ-एक 
ही इष्टदेव का ध्यान करनेवाले होओ। तुम्हारा ज्ञान एक: हो। ४. अरेपसौ-तुम दोषरहित 
होकर क्रमश: पत्नीत्रत व पतिब्रत के पालन ध्यर बं बनो। ५. अपने इस गृहस्थ जीवन 
में यज्ञ मा हिंसिष्टमृन्यज्ञ को हिंसा न कलर टन लअह यज्ञ निर्विघ्न व अविच्छिन्न बना रहे। 
६. यज्ञपतिमन्यज्ञों के रक्षक प्रभु को कक ॒ हिसित करो। प्रभु को भूलकर अपने को 
ही यज्ञों का करनेवाला मत समझ बैढ्नो। ये उत्तम कार्य तो तुम्हारे माध्यम से प्रभु ही 
कर रहे हैं। ७. जातवेदसौ (वे फटे )-गृहस्थ के सड्चालन के लिए उत्पन्न किये 
हुए धनवाले बनो, गा स्वयं पी 4 धन कमानेवाले बनो। ८. शिवा भवतम्‌ूजन्‍धन 
कमाकर लोककल्याण धन के मद में औरों का अशुभ न करो। ९. ऐसा 
करते हो तो अद्यल्‍च्ञआाज हुए हो। प्रभु का बनने के लिए 'समनसौ, सचेतसो , 
अरेपसौ, यज्ञाहिंसकौ , यर३ जातवेदसौ व शिवौ' बनना है। 
भावार्थ-प्रभु हैं जो पति-पत्नी समान मनवाले, समान चित्तवाले, 
निर्दोष, यज्ञशील, प्र के अपने को अर्पण करनेवाले, धन को उत्पन्न करनेवाले व 
कल्याणकर 2 | हे द 
एमधुचछन्दा:। देवता-पली। छन्‍्द:-अआर्षीत्रिष्टुप्‌ू। स्व॒र:- धेवत :।। 
पत्नी-पति एक-दूसरे का ध्यान करें 
हि पुरीष्यमग्निश्शस्वे योनांवभारुखा । 
वेवैऋतुमि: संविदानः प्रजाप॑तिर्विश्वकर्मा वि मुऊचतु ॥६१५१॥ 
मम लिए कहते हैं कि १. उखा-जिसके हृदय से वासना का उत्खनन हो गया 
) अर्थात्‌ जिसका हृदय पवित्र है, वह पृथिवी-विशाल हृदयवाली पत्नी पुरीष्यम्‌र 
: में उत्तम अग्निम-घर की उन्नति के साधक पति को स्तवे योनो>” अपने 
घर मैं इस प्रकार उत्तम भोजनादि से अभा:-भूत व पोषित करती यु इव>जैसे माता 
पत्रम-माता पुत्र कोशातवता वजाका फल कई 220 8 करती है, इसी प्रकार पत्नी 
पुत्रम्‌: ट वाट 


ने पति का ध्यान करना है। पति घर के पालन- धन कमाने में लगा हुआ 
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है, उसका यह कार्य तभी ठीक प्रकार से चल सकता है जब पत्नी उसके डचित ' 
का ध्यान करते हुए उसे अस्वस्थ व चिन्तित न होने दे। 
पति के लिए कहते हैं कि २. ताम्‌-उस पत्नी को विश्वै: देवे: ऋतुभि: सं तर न 
देवों व ऋतुओं से संज्ञान प्राप्त करता हुआ, अर्थात्‌ उनको अनुकूलता को सिद्ध छ 
हुआ, अतएव पूर्णतया स्वस्थ पति प्रजापति:-प्रजा व्‌ सन्तान की रक्षा करता हुआ “बिश्वक्नः 
जीविकोपयोगी सब कार्यों को करनेवाला बनकर विमुड्चतु-नमक , तेल व इक्नें क्षने है 2 
चिन्ता से मुक्त कर दे। यहाँ यह स्पष्ट है कि (क) माता को 7 
करनी पडे, उसे धनार्जन के लिए समय न देना पडे। (ख) पति अस्व 
की अवस्था में पत्नी का सारा समय उसकी सेवा में ही समाप्त हो 
का ध्यान न कर पाएगी। (ग) स्वास्थ्य के लिए सूर्य, वायु आदि 5 
अनुकूलता आवश्यक है। 


भावार्थ-पत्री पति की आवश्यकताओं का पूर्ण नर भेज स्वस्थ रहता हुआ 
और उचित धनार्जन करता हुआ पत्नी पर घर की चिन्ता न पडने दे। 
ऋषि:-मधुच्छन्दा :। देवता-निऋति :। जल शक । स्वर:- घेवत :।। 
निऋति का माह 


असुन्वन्तमरयजमानमिच्छ स्तेनस्थेत्याम् हे 3 स्वकरस्य । 
अन्यमस्मदिच्छ सा त॑5ड्त्या नमों के जिऋते तुभ्य॑मस्तु ॥६२॥ 
कस कृच्छापत्ति '-मुसीबत का बोधक है। 
ले 7 
ब-दुर्गत! तू इच्छ-इच्छा कर। किसकी? (क) 
असुन्वन्तम्रुसोमाभिषव न व >ै। 'जो सोमयज्ञ नहीं करता' उस पुरुष की तू 
कामना कर। बडे-बडे यज्ञ, जिन दी जाती है, सोमयज्ञ कहलाते हें। ' असुन्वन्तं' 
की भावना हृदयदेश में ' ही हो के पाने न करनेवाले की भी है। जो प्रभु का ध्यान नहीं 
' करते वे दुर्गति में पड॒ते ही हैं ) अयजमानम्‌ज्हे निरक्कत! तू अयजमान को कामना 
कर। तेरा ० यज्ञ पर हो। 'देवपूजा , सज़तीकरण व दान' से दूर रहनेवाला 
पुरुष ही दुर्गति को (५, हे निऋते! तू इत्याम्‌ अनु इहिनमार्ग के पीछे जा। किस 
"मार्ग के? उस ) स्तेनस्य-गुप्त चोर के पीछे। जो रात्रि के समय सेंध आदि 
लगाकर पा चुराता है, वह दुर्गति को प्राप्त करे। (ख) तस्करस्य॒न्प्रकट चोर 
के मार्ग के जा। लुटेरे-डाकुओं को दुर्गति प्राप्त हो। ३. अस्मत्‌ अन्यमूनल्हम जो 
'यज्ञशील, अस्तेय धर्म का पालन करनेवाले, अहिंसक ' हैं उनसे 


“पाप्मा वे निऋति:' श० ७।२।१॥११ 
वाक्यों से भी वही भाव व्यक्त हो रहा 


भिन्न >_तेरी कामना का विषय बने। सा ते इत्या>वही तेरा मार्ग है, अर्थात्‌ 
तुझे पु को न माननेवाले अयज्ञशील, चोर व डाकुओं' के मार्ग पर ही जाना है। 
तेरे ही व्यक्ति हैं। ४. हे देवि-दण्ड के द्वारा दमन करके सबको शुभ मार्ग पर 


लानेवाली कैष्टदेवि! तुभ्यं नमः अस्तु-हम तुझे नमस्कार करते हैं। 'सम्यक्‌ प्रणीत हुआ 


दण्ड सब प्रजाओं का रज़्ज्ञज़+ल रा, प्रभु से दी. गई आपत्तियाँ भी विशेष महत्त्व 
रखती हैं। वे मानव-जीवन के 22 शत हैं 0“, 


एएए/.,धाज्क्ा।ध9५५३.॥॥36/ 0 62. 
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भावार्थ-दुर्गति के भागी वे होते हैं जो प्रभु का ध्यान नहीं करते, द्् नहीं 
होते, चोरी व डाका जिनका पेशा बन जाता है। के 
ऋद्षि:-मधुच्छन्दा :। देवता-निरति:। छन्‍्दः-भुरिगार्षीपडमक्ति :। स्वर: “वश 
“यम-यमी ' व निऋति ख 
नमः सु तें निेऋरते तिग्मतेजो 5 यस्मयं विचुता अन्यमेतमू है (02 
यमेन त्वं यम्या सैविदानोत्तमे नाके5अधि रोहयैनम्‌ ६७ 
१. हे तिग्मतेज:-तीत्र तेजवाली निऋतिे-" आपत्ते! लहब कर 
नम:-नतमस्तक होते हैं। तू एतम्‌-इस अयस्मयं बन्धनम्‌ूल बन 
कर दे। आपत्ति व कष्ट का दर्शन यह है कि यह के मनेष्य को पाप के बन्धन से 


मुक्त करने के लिए आती है। 'साम, दाम, भेद, दण्ड उपाय हैं। जब इनमें से 
प्रथम तीन उपायों से कार्य नहीं चलता तब प्रभु हज 2 थे उपाय का प्रयोग करते 
हैं। इन्हीं दण्डों को हम कष्ट व आपत्ति कहते मर का तेज अत्यन्त तीब्र है। 


यह हमारे लोहे के समान दृढ़ विषय-बन्धनों को है। २. यह निऋरदति>"कृच्छापत्ति 
उन्हीं को पीडित नहीं करती जिनका 0 व्यय पे ः है। उनके साथ तो मानो आपत्ति 
का समझौता-सा हुआ हो। हे निर्क्रते! -संयमी जीवनवाले पुरुष से तथा 
यम्या-संयमी जीवनवाली स्त्री से संविदान् व समझौते को प्राप्त हुई एनम्‌-इसे 


उत्तमे नाक्ेन"-सर्वोत्कृष्ट स्वर्ग में ह्ल्स्थे ेत कर। वस्तुत: संयम ही वह गुण है जो 
हमें कष्टों से बचाकर सुखमय सि हर ब्रता है। 

भावार्थ-प्रभु के दण्ड भी (आओ मटर गे हैं। वे हमें विषयों के लोह-समान दुढ बन्धनों 
से भी मुक्त करते हैं। हर त्त संयमी जीवनवाले बनकर ही हम स्वर्ग के 
अधिकारी होते हैं। 


ऋदषि: अप :। देवतोा४निऋति:। छन्‍्द:-आर्षत्रिष्टुप्‌ू। स्वरः- धेवत:।। 
उद्देश्य-बन्धावसर्जन 


यस्यास्ते घटक जुहोम्येषां बन्धानांमव॒र्सर्ज नाय । 
यां त्वा “न प्रमन्दते निऋषतिं त्वाह परिं वेद विश्वर्त: ॥६४॥ 


से कहते हैं कि एषाम्‌-इन बन्धानाम्‌ल्‍बन्धों के अवसर्जनायन-छुडाने 
य्र् जिस तेरे घोरे आसन्‌-भयंकर मुख में जुहोमि-इन प्राणियों की में 
आहुति पे अर्थात्‌ मैं प्राणियों को कष्ट केवल इसलिए प्राप्त कराता हूँ कि वे विषयों 
न्‍ नए मुक्त हो जाएँ। विषयभोग का परिणाम रोग है। यह अनुभव लेकर ही तो वे 
4सेक्ियभीत होते हैं और उनसे दूर होते हैं। २. यां त्वा- जिस तुझमें जन:>मनुष्य 
[मिह इति-( भवन्ति भूतानि यस्याम) पड़ते ही हैं" इस प्रकार प्रमन्दते-स्तुति करता है, 
ग्र्द् | ते मनुष्य सोचता है कि आपत्ति तो सबपर आती ही है, उससे तो कोई बच ही नहीं 
पकोता। ३. परन्तु अहमत्मैं (प्रभु) त्वा-तुझे विश्वतः-सब दृष्टिकोणों से निऋतिं 
परिवेद-दुर्गति के रूप में जानता हूँँ। वस्तुतः दुर्गतिदुराचार के कारण ही तो होती है। 
दुराचार न होगा तो की ी/क्यों। छोंगे?८ घिक्र्तति।क्ता दो! हड़्दार्थ ही दुराचार है। दुराचार का 
परिणाम कष्ट है, अत: निर्ऋरति 'कष्ट' बोधक हो गया है। यह समझकर कि “ये तो होते 
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ही हैं', मनुष्य इनको दूर करने के लिए अपने आचरण को नहीं सुधारता। यह 
तभी आएगा जब मनुष्य कष्ट को दुराचार के परिणामरूप में देखेगा। इन शब्दों पे 
से यह कहते प्रतीत होते हैं कि हे मनुष्य! तू कष्टों को भाग्य का खेल न सझेर जे अज 
निश्चितरूप से पाप का ही परिणाम हैं। तू पाप से ऊपर उठ, कष्टों से स्वत उठ 
जाएगा। विषय-बन्धनों के हटाने के लिए ही मैं तुझे आपत्ति गा मुख हे 
भावार्थ-प्रभु से दिये गये सब दण्ड सुधारात्मक हैं। “वे अवश्य 
बात नहीं हैं। मनुष्य का आचरणदोष होने पर ही वह निहऋति से 
ऋषि:-मधुच्छन्दा :। देवता-यजमान :। छन्‍्द:-आर्षीजगती। 
निऋति का पाश, निऋेति व भूति 
यं तें देवी निऋतिराबबन्ध पाशुं ग्रीवास्व॑विचृत्यप्र३ ते ते विष्याम्यायषो न 
मध्यादथेतं पितुम॑द्धि प्रसूत: | नमो भूत्ये ६७॥ 


२. निऋति>”कृच्छापत्ति-कष्ट की प्राप्ति भी “देवी ' यह मनुष्य को बुराइयों 
से हटाकर अच्छाइयों में प्रव॒त्त करती है। प्रभु कहते हें 
गुणों को प्राप्त करानेवाली कृच्छापत्ति ते ग्रीवासु-तेरी 
पाशम्‌-बन्धन को आबबन्धनबाँधती है, ते-तेरे 
करता हूँ, जिससे आयुषो न मध्यात्‌-जीवन के ०६२० तू चला न जाए। असह्य कष्ट 
से कहीं मनुष्य अपने को समाप्त ही न कर (जे तक: प्रभु कहते हैं कि मैं तुझे कष्ट में 
तो डालता हूँ, परन्तु इतना भी अच्छेद्य का दे देता कि कहीं तू जीवन को भार 
समझने लगे और उसे समाप्त ही कर डाले पिरज्क़र कष्टों से आयुष्य भी तो क्षीण हो जाता 
है। २. अथचजअब, एक बार कष्ट का (नशे ४ लेने के बाद तो प्रसूत:-वेदवाणी द्वारा 
प्रेरणा दिया हुआ तू पितुम्‌रअन्न हक >खा, क्‍योंकि इस अन्न से ही मन बनेगा। 
सात्त्विक अन्न से मन भी सात्त्विक आहारशुद्धौ सत्त्वशुर्द्धि: '। ३. सातक्त्विक अन्त:- 
करणवाला बनकर यह पट मम उठता है कि भूत्यै-परमेश्वर के उस ऐश्वर्य व 
महिसा के लिए नमःच"्हम हैं या>जो प्रभु का ऐश्वर्य इदम्‌ -इस अद्भुत 
संसारक्रम को चअकार+- का सामान्य क्रम यही होता है कि (क) मनुष्य 
विषयों की ओर झुकता है। (ख) कष्ट भोगता है। (ग) वास्तविकता को जानकर फिर 
विषयों से ऊपर पक, है ओर सात्त्विक अन्न का प्रयोग करते हुए चित्तवृत्ति को सात्त्विक 
बना लेता है। बन हो जाते हैं। निऋ%ति का बन्धन तो विषयों से ऊपर उठाने के 
लिए ही है। एवं दण्ड भी हमारी अमरता के लिए ही हे। “मृत्यु: अमृतम्‌ '-मृत्यु 
भी अमृत है, चिंज्न भूति (कल्याण) हो जाती है 

अर्त्केए का पाश सुगतमा से नहीं टूटता। यह तो विषय-पाश के छिन्न होने 
से ही छिज्ञ-होमो१ विषय-निवृत्ति कष्ट-निवृत्ति का कारण है। 

ऋषि:-विश्वावसु :। देवता-अग्नि:। छन्‍्दः:-विराडार्षत्रिष्टुपू। स्वर:-थेवत:।। 
“विश्वावसु' का जीवन द 


सड्म॑नो व्सनां विश्वां रूपा 5भिच॑ष्टे शक्तीभि: । 


९. गत मन्त्र के अनुसार प्रभु से दी गई 'निऋति '>कृच्छापत्ति भी जीव की 'भूति' 


न्धन को विष्यामि-में समाप्त 
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का कारण बन जाती है। जीवन के अन्दर सब उत्तम गुणों को प्राप्त करके जे 
“विश्वावसु' बन जाता है-सम्पूर्ण उत्तम ऐश्वर्यॉबाला' अथवा 'विश्व को 
बसानेवाला'। यहीं से प्रस्तुत मन्त्र का प्रारम्भ होता है कि निवेशनः ( निविशनन्‍्ते पक 
सभी प्राणियों का समावेश हो जाता है। 'वसुथधैव कुटुम्बकम्‌' का माननेवाला तोयेकछ हो 
ही गया है। २. सड़ग्मनः-सबके साथ मिलकर चलता है। यह विरोध को पैदा 
नहीं करता। इसकी क्रियाएँ बैर को दूर करके मेल करनेवाली होती हैं। ३. शक :> अपने 
प्रज्ञानों व कर्मों से यह बसूनाम-"निवास के लिए आवश्यक जप स्वपा> 
“ अन्न-वस्त्र-गृह-पशु' आदि सब रूपों को अभिचष्टे-देखता है वश अपने जीवन 
में बुद्धिपूर्वकक कर्म करता हुआ निवास के लिए आवश्यक विविज्षञ ओं क्रो जुटानेवाला 
होता है। यह अन्याय्य उपायों से धनों के संग्रह में नहीं यह देव: 
इब-देवता-सा प्रतीत होने लगता है। लोग ऐसा अनुभव कह ली र : और कहते हैं कि “यह 
मनुष्य थोडे ही है, यह तो देवता है'। ५. सबितान्यह सदर १(स 5०७ उत्पादन) निर्माण 
के कार्यों में प्रवत्त रहता है-उत्तम गुणों के बीजों को ही जखले र्लज़े बोने का ध्यान करता है। 
६. सत्यधर्मे-सदा सत्य-धारणात्मक कर्मों को ८  खठ गल्र है। ७. इन्द्र: नल्‍इन्द्र के 
समान यह बन जाता है। प्रभु तो परमेश्वर्यशाली हें ् ४ प्रभु का ही एक छोटा रूप 
प्रतीत होने लगता है, जितेन्द्रिय बनकर इसने ही जीत लिया हे। ८. यह 
समरे-आध्यात्मिक संग्राम में पथीनाम्‌नकाम-सत्र 03% का तस्थौ-डटकर मुकाबला 
करता है, उनसे पराजित नहीं होता। वस्त्‌ ६ फीिक्रि तो यह “विश्वावसु' बना है। 
भावार्थ-हम सभी संसार को अप 
को जीतें और अपने पिता प्रभु के के 
ऋषि:--विश्वावसु :। देवता-- हे घ चि अली शोर ब्रयो वा। छन्‍्द:-गायत्री। स्वर:-षड्ज :।। 
धीर कृषक 
सीरा युजञ्जन्ति कब ७ ब्रत॑न्वते पृथंक्‌। धीरां देवेषु, सुम्नया ॥६७॥ 
१. गत मन्त्र में प्रज्ञार्पूटि कक कर पॉ>से धनों के अर्जन का उल्लेख है। सबसे अधिक 
समझदारी व ईमानदारी का किम कृषि' है। प्राचीन संस्कृति में वैश्य के कर्मो का प्रारम्भ 
'कृषि' से ही था-“कृषिगीरुक्षवाणिज्य वैश्यकर्म स्वभावजम्‌!'। वेद में कृषि को ही 
निर्माणात्मक कर्मों केश प्रतीक़ माना गया है “अक्षेर्मा दीव्यः कृषिमित्‌ कृषस्व ", अतः 
विश्वावसुओं के कर अिक्लिर्म का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि २. कवयः-क्रान्तदर्शी व 
गहराई तक सोब्बेनेजोब्ते पुरुष जीवन-यात्रा के लिए सीरा:-हलों को युजञ्जन्तिजजोड़ते हैं। 
वस्तुतः यह, क्षिकर्म अधिक-से-अधिक निर्दोष व अत्यन्त आवश्यक कर्म है-(क) 
इसमें एक“महुष्ये पूर्ण परिश्रम से ही कमाई करता है। (ख) इसमें समाज में बेकारी का 
प्रश्न तन लह होता। (ग) धनों के केन्द्रित हो जाने का भय भी उत्पन्न नहीं होता। (घ) 
बब्र्‌ व्शयाम के कारण शरीर भी दृढ़ बना रहता है। (डः) खुली वायु में रहने का प्रसञ्ञ 
व रास्ता । (च) भूमि माता से व प्रकृति से हमारा सम्पर्क रहता है। उत्पन्न हुए विविध 
ब्नस्पतियों में प्रभु की महिमा दृष्टिगोचर होती है। ३. इन सब कारणों से ही 
धीरा:-ये धीर विद्वान पृथछ-अलग-अलग युगा वितन्वते&जुओं का विस्तार करते हैं। 
देवेषु-इन्हीं पृथिवी, जल] बांया्आि८्कीं८ ही।5 ज्र्भ्रात१इनहीं 7क़े सहारे सुम्नया-सुख को 
प्राप्ति के हेतु से वे कृषि करते हैं, देवों से उनका सम्पर्क बना रहता है। यह देवसम्पर्क 
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ही वस्तुत: उन्हें धीर बनाता है। ये बहादुर-"७४९० होते हैं, स्थिर ४००१५ वृत्ति के बनते हैं, 
दुृढ़निश्चयी 57072 7770०0 होते हैं, शान्त ००॥००४९०० होते हैं, गम्भीर 273५८ ब्श् ते हे ति हट 
शक्तिशाली ७००४०॥४८० होते हैं, समझदार 5८४५४०]० बनते हैं, शिष्टाचारवाले न हि 
होते हैं (निरभिमानता के कारण) सभ्य 2००0० और सदा भद्रता.से पेश आते हैं। हे 
मन्त्रार्थ में 'पृथक्‌ ' शब्द सामूहिक कृषि का कुछ विरोध-सा कर रहा है। सामूहिल्न 
में आलस्य की भावना तो उत्पन्न हो ही सकती हे, अत: सभी को अपना हार्मे रेल ज्ञुय॑ करना 


है। (ख) कृषक जीवन हमें ' धीर' बनाता है। धीर का विस्तृत अर्थ “जम ऋ 8 ' में दिया 
गया है। कृषि उन्हीं को धीर बनाती है जो कवि-विद्वान्‌ हों। ता से हम कृषि 
को मूर्खों का पेशा समझ बैठे हैं। मूर्ख कृषि से जीवन का ऐसा शा कर सकते। 


भावार्थ-हम कवि बनकर कृषि करें। यह कृषि हमें थी 


जीवन सुखमय हो जाएगा। . 
ऋषि:-विश्वावसु :। देवता-कृषीवला: कवयो वा। छन्‍्द:-- 6-5 टुपू। स्वरः-घेवत :।। 
55 कृषि 


युनक्त सीरा वि युगा त॑नुध्व॑ं कृते योनो 

गिरा चच॑ श्रुष्टि: सर्भरा असंन्नो 

१२. पिछले मन्त्र की कृषि का ही बसे रत हुए कहते हैं कि-- (१) सीरा 
युनक्त-हलों को जोतो। २. युगा वितनुध्वम है विस्तार करो। ३. इह कृते योनौ- 
ह बी को गैवो। ३. गिरा"खेती-विषयक कर्मों की 


रथ: पक्‍वमेयात्‌ ॥६८॥ 


किम हम 7 हों। हम वेदवाणी में प्रतिपादित भोज्य अन्नों 
+ कि भरण-पोषण के तत्त्व पर्याप्त मात्रा में हें। 


(अन्न श्रुष्टि:-श०७।२।२।॥५) नः 
को पैदा करनेवाले बनें, उन अन्नों क्री जिन 
हमारी कृषि, चाय, तम्बाकू की 3 
समय में ही पक्‍चवम्‌नपका हुआ धीज्य स॒ण्ग्रे: >दरात से कटा जाकर नः "हमें आ इयात्‌र-सर्वत: 
हू के ज्ञॉनिक उपाय से कृषि का संकेत करता है जिससे कि 
फसल शीघ्र ही काटी जा>सक्रे)ओर हम वर्ष में अधिक-से-अधिक फसलें काट सकें। 
जैसे सामान्यत: भोजन, चार घण्टे में पचता हे इसी प्रकार फसल चार मास में पक सके 
और हम साल में है ले-पाएँ। 
भावार्थ-खैतीएज्ञोवपूर्वक करनी है। पौष्टिक अन्न ही उपजाने हैं। 'विश्वावसु' बनने 


4 फाला वि कूृषन्तु भूमिर्शुन कीनाशाडअभि यन्तु वाहैः । 
हविषा तोश॑माना सुपिप्पलाउइओषशी: कर्त्तनास्मे ॥६९॥ 
१. ये मन्त्र “'कुमारहारित' ऋषि के हैं। सीता>लाड्रलपद्धति-हल चलाने से बनी 


रेखा इन मन्त्रों की देवताहै0॥ झुमास्वक्रीछासाम।शद्कु/से9ल्त्ता छ्छुमार शब्द संकेत कर रहा 
है कि इस व्यक्ति ने कृषि को ही अपनी क्रीडा बना लिया है। यह पढ़ता-लिखता है और 


6 पंशकीरकमनिशशिकिशलिककिकक «४४ /०2००2.38 ह र र  वक जिन की कली स्यायः फ़्ज़्फ़आफक्ाका।40५3.39] 0 62], का ॥# हल 


आय आरा आज 24० ७कर्स- 


कि या जज जज जल जि निज जार हसअधिलिलिक लटक 
फिर अपने मस्तिष्क को आराम देने (7०४:८४००॥ ) के लिए खेती में लग जाता है। यह 


अपने हल इत्यादि को बड़ा ठीक बनाये रखता है और चाहता है कि-२ हक स्हल 
के अग्र भाग में स्थित उत्तम फाल से भूमिमन्भूमि को शुनम्‌ल्आराम से ल्‍ रेोड़ें। 
भूमि बहुत कठोर न हो, कठोर भी हो तो फाल तेज़ हो जो भूमि को आल फेम से 

चले। कीनाशा:-( श्रमेण क्लिश्यन्ति) श्रम से अपने शरीर को थकानेवाले लोग 
वाहै:-बैलों के साथ शुनम्‌-सुख से अभियन्तु-खेत में चारों ओर चलें क्लो खेंचना 
तो बैलों ने ही है, परन्तु कृषक भी अपना पूरा योग दे। वह बैलों ध धन का 
कारण बने। ३. शुनासीरा -(शुनो वायु: शीर आदित्य: -नि० ९।४०) वायु आओ हविषाचनहवि 
के द्वारा-यज्ञ में डाली गई घृत आदि की आहुतियों हारा तोशम्र नाते शतिर्वध्कर्मा ) < 


रोगकृमियों-कृषिविनाशक कृमियों का नाश करते हुए अस्मे- मारे एलिए सु! “उत्तम 
फलवाली ओषधी:-ओषधियों को कर्त्तन>करें। वस्तुत: कृषि की उत्तघता ट लिए अग्निहोत्र 
का महत्त्व दो कारणों से है (क) कृमि नष्ट होकर वायु है और (ख) वर्षा 


उचित समय पर होती है। वायु का उपयोग मुख्यरूप से नत्रजन (नाइट्रोजन) 

ह ५३३४ ः उत्पादक शक्ति को बढ़ाता 
क तत्त्व को वायु से आकृष्ट 
वायु और सूर्य का भाग है। 
उत्साह-वर्धन करें। अग्निहोत्र में 
दल कि #षि को उत्तम फलवाला करें। 


भावार्थ-हमारे हल सुफाल हों। हम 
उत्तम हवि दें। ये हवि तथा वायु और सूर्य/ 


घृतेन सीता मधुना सम मरुद्धि: । 

ऊर्जस्वती पर्यसा ते पर्य॑साभ्या व॑वृत्स्त ॥७०॥ 

२. 0305 - हल को रेखा मधुना घृतेन-मधुर जल से समज्यताम्‌ल्संसिक्त 
की जाए खारे पानी से भूमि के शीघ्र ही ऊसर हो जाने को आशंका होती 
है। 'स्यादूष: ही ऊसर है, उसमें कोई अन्न उपजेगा नहीं, अत: 


मधुर जल से सेचन ल्ितान्त 
नहीं , परन्तु घृत के >क्षी खाद डालना आर्थिक दृष्टिकोण से बड़ा कठिन है। महाराष्ट्र 
में पेशवाओं ने ला 


होती हुई तू ऊर्जस्वती-बल व प्राणशक्तिप्रद अन्न -रसवाली होती हुई 
गे आभि _हमारी ओर पयसातआप्यायन शक्ति से आववदृ॒त्स्वच्सर्वथा वर्त्तमान हो, 
३. मन्त्रार्थ से निम्न बातें स्पष्ट हैं-(क) मधुर जल से सिंचाई होनी चाहिए। 
ओ की अनुकूलता अत्यन्त वाउछनीय है। (ग) वर्षा की वायु (॥8005007 
पते) का समय पर चलना तो नितान्त आवश्यक है ही। (घ) इस सबके होने पर जो 


अन्न होगा वह, निश्चय हमारा आप्यायन करनेवाला होगा। 
अन्न उह्ाज होगा निरुचय से हा ९00 ६50739] 0 62. 


यजुर्वेदभाष्यम्‌ द द एएज.बाशकाएह्रक्र(५५३.व॥392 0 62. द्वादशो5 ध्याय: 
हित: न शक कशिकीह: उकन किक निविफी रबी मलिक न की हे कवर लि करी किक पक की तिलक कील हब ही ली पल ले कक अब लत 2 कल 


भावार्थ-खेतों का सेचन मधुर जल से हो, ऋतुओं व वर्षा की वायुओं की अनुकूलता 
को हम हवि के द्वारा उपस्थित करने का प्रयत्न करें। ऐसा होने पर अन्न सबल १७, 


उनसे हमारा उत्तमता से आप्यायन होगा। (2 
ऋषि: -कुमारहारित:। देवता-कृषीवला :। छन्‍्द:-विराट्पड्डि :। स्वर:-पजड्चम:।। 
लाड़्लम्‌ 
लाड्रलं परववीरवत्सुशेव्सोमपित्सरु । भय 
तद्द्॑पति गामविं प्रफर्व्य च्‌ पीव॑रीं प्रस्थाव॑द्रथवाहनम्‌ । कल 9 


यह हल सरलता 
से चलनेवाला (#8०]०) हो। हम अथवा बैल क्‍या हल चला पर स्वयं चल रहा 
हो। सोमपित्सरु"सोमादि ओषधियों के पालन करनेवाले कः लेप -खडगमुष्टि हो। 
जैसे क्षत्रिय के हाथ में तलवार की मूठ होती है और वह, उसे पकेडकर शत्रुओं का संहार 
कर देता है उसी प्रकार कृषक के लिए यह लाजड्रल कट गैँ मूठ ही है। उसके द्वारा 
यह सोमादि उत्तम ओषधियों के अभाव को नष्ट ८ दर में अन्नाभाव को यह दूर 
करनेवाला हो। २. तत्न्‍वह हल-हल द्वारा किया ोथ ला कृषि-कार्य (क) प्रफर्व्य 
चर>(प्रकर्षण फर्वति गच्छतीति प्रफर्वी ) खूब क्रिल्इ -) पत गौ को--अथर्ववेद के शब्दों 
में आस्पन्दमाना-उछलती-कूदती गौ को उद्ध॒प्र ति> एज उ्रयति) प्राप्त कराता है। ऋग्वेद के 
अक्षसूक्त में कहते हैं कि हे कितव “तत्र रे के तब तत्र जाया! हे जूए की ओर 
झुकाववाले! तू इस बात को समझ ले कि- इस क्रुषि-कार्य में गौबें हैं, इस कृषि-कार्य में 
उत्तम घर का निर्माण है। (ख) यह हल ब्ररीं अविम्‌ -पूर्ण स्वस्थ मोटी-ताज़ी भेड 
प्राप्त कराएगा, जो तुझे वस्त्रों के लिएः 5 देनेवाली होगी। (ग) यह कृषि-कार्य तुझे 
प्रस्थावत्‌-प्रस्थानसंयुक्त , उत्कृष्ट ब्लेग सैप्ड पक्त, हर समय चलने के लिए तैयार-पर-तैयार, 
जिसे रोकने में कठिनता होती रथक्षाहनम्‌-रथ के वाहनभूत घोडे को प्राप्त कराता 


है। ३. एवं, कृषि-कार्य जब ह हज परिं शरीर के पोषण के लिए दूध-घृत आदि प्राप्त 
कराती हैं। इस कार्य में (बीज धस्त्रों के लिए ऊन देती हैं। वेगवाले घोडे हैं जो हमें 
एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। इस प्रकार यह कृषि हमें जीवन की सब 
आवश्यकताओं ले प्राष्छे कसती है और हमारे घरों को स्वस्थ व आनन्दमय बनाती है। 


मनुष्य का नाम ही “कृष्टि' है-कृषि करनेवाला। वस्तुत: कृषि ही आजीविका के 
लिए सर्वोत्तम है। 
घन कक में गौवें हैं, भेडे हैं व घोड़े हैं, अतः हम कृषि की ओर ध्यान दें। 
हमारा हल चलनेवाला व अजन्नाभाव को समाप्त करनेवाला हो। 
है आप : :। देवता-मित्रादयो लिड्ोक्ता:। छन्‍्द:-विराडनुष्टुप्‌:। स्व॒र:-गान्धार :।। 


कामदुघा 

धुक्ष्व मित्राय वरुणाय च। 

॥|। | पृष्णे प्रजाभ्य5ओष धी भ्य : ॥७२॥। क्‍ 

९. गत मन्त्र के अघुछ्माह कृष्ि/क्ेः ल्िएाव्उन्रम्ुक्तााहुई>यक्र क्ूमि हमारे सब कामों का 


द्रादशोउ ध्याय: एज्फ,भज्भशाशा9०३8 ३393 एण 62[. यजुर्वेद भाष्यम्‌ 


हल तक ले शिकिकिीजिक तमिलिशिशिय पवन मल िनिद लि सिमट कल किलकील शत कक पर जज न मे के मे । कम पल जब व 
पूरण करनेवाली होती है, इसी से इसे यहाँ 'कामदुघा' कहा है। हे कामदुघे- 5 
को पूरण करनेवाली भूमे! काम धुक्ष्व-तू हमारे सब मनोरथों को पूरण कर। २. तू : 

अपने से पैदा की गई ओषधियों के द्वारा मित्राय”मित्र के लिए हो, अ _लण्शय)व 
इन सोमादि ओषधियों के सेवन से स्नेहवाला हो-मित्रभाववाला हो। ३. 


वरुण बनाने के लिए हो। हमारे जीवन में से द्वेष का निवारण करनेवाली-हो। (हर आगाणन च्तू 
हमें ऐश्वर्य को प्राप्त करने योग्य बनानेवाली हो। ५. अश्विभ्याम- गञपान की 
शक्ति का वर्धन करनेवाली हो। ६. पूृष्णे-तू पूषा के लिए हो, ऊ अज्जों का 
पोषण करनेवाली हो। ७. तथा प्रजाभ्य: >सब प्रकार के विकासों हो। तुझसे उत्पन्न 
ओषधियाँ प्रयोगपूर्वक सेवित होती हुई मेरी सब शक्तियों है % रह हों। 
'भावार्थ-कृषि-कार्य में “स्नेह है, द्वेष का अभाव है प्राणापानशक्ति है 


तथा सब अड़ों का पोषण व सब शक्तियों का बिठ् छः ' कृषि के द्वारा यह भूमि 
कामदुघा बनती है। 


ऋषि:-कुमारहारित:। देवता-अध्न्या:। छन्‍्द :->शुरिगर्षे३ 
द अन्धकार से प्र८ की. 
वि मुृच्यध्वमघ्न्या देवयाना5अर्गन्म से, परम 
१. कृषि के द्वारा मनुष्य सब अड्जों कऋ 
बनता है। प्रभु कहते हैं कि विमुच्यध्वप्त (मर आधि-व्याधियों से मुक्त हो जाओ। २. 
अध्न्या: रोगों से हनन के योग्य न ् 
नष्ट करनेवाला न हो। ३. देवयाना:- कस 
नी । ४. तुम निश्चय करो कि अस्य तमस:-इस 
अन्धकार के पारम्‌ अगन्म- ्ड 'आऋ्रऑप्त करें--अन्धकार में ही भटकते न रहें। और ५. 
ज्योति: आपाम्‌रज्योति को भ्रप्लि करने हों। “तमसो मा ज्योतिर्गमय '>' मुझे अन्धकार 
से प्रकाश की ओर ले-चर्किए' 2 यह तुम्हारी प्रार्थना हो-इसी के लिए तुम्हारा प्रयत्न हो। 
६. सोमादि उत्तम ओर्षाहि वी ज्के बन से तुम्हारा अन्तःकरण शुद्ध होगा, स्मृति श्रुव होगी 
और वासनाएँ नष्ट गे 'सुम्ह जीवन सुन्दर बनेगा। 
न _#पन्न ओषधियों के सेवन से हम नीरोग बनते हुए अन्धकार से 
परे प्रकाश को 
:- :। देवता-अश्विनौ।. छन्‍्द:--आर्षीजगती। स्वरः-निषाद :।। 
अन्न व घृत 
का 5अय॑वोभि: सजूरुषाउअरुंणीभि:। सजोष॑सावश्विना दशसोभि: सजू: 
स्‍रऊेएत॑शेन सजूर्वैश्वानर5 इड॑या घृतेन स्वाहा ॥७४॥ 
बुक : हे प्रभो! अब्द:-वर्ष अयवोधभि:-न विच्छिन्न होनेवाले काल-अवयवों से अथवा 


और कृष्णपक्ष से सजू:-संयुक्त हो। हमारे जीवन में यह काल विच्छिन्नावयव न 
हो जाछे। हमारा आयुष्य अविच्छिन्नरूप से चलता चले। २. हमारे लिए प्रतिदिन उषा:>उषाकाल 


अरूणी भि: < अरुणबाए[ र्णा किरणों | से मील न्न्सं 2 हो। हम अरुण किरणोंवाली उषा का प्रतिदिन 
टन करे। २ आशिक हिवीश पता पी की कि? ? उतैम कमी से सजोषसौ-प्रीतियुक्त हों। 


वजुवेदभाष्ययू एज वाया या आय 'एएए.आज्शाक्वाए/००.394 0 62]. द्रादशोउ ध्याय: 


हम अपनी प्राणशक्ति से उत्तम कर्मों में आनन्द का अनुभव करें ४. सूर: >सूर्य एतशेन-”"अपने 
फकिरणरूप अश्वों से सजू:नयुक्त हो। हम सदा सूर्य-किरणों का सेवन करनेवाले जे | सूर्य - 
किरणें हमारे लिए सदा स्वास्थ्य व गतिशीलता देनेवाली हों। ५. वैश्वानरे-हमारी 4 
इडया>”अन्न से सजू:न्युक्त हो इस बैश्वानरे-वैश्वानर अग्नि में घुृतेन स्वाहा- 

आहुति दी जाए , अर्थात्‌ घृत के ( तौलस्य प्राशान) मपे-तुले प्रयोग से आदत को पल 
किया जाए। वैश्वानराग्नि ( जाठराग्नि) का भोजन अन्न व छृत ही हें। इसमें कि झ्य-सांस की 
आहुति न पडे। थे 


भावार्थ-हमारे जीवन के वर्ष अविच्छिन्न कालावयवोंवाले हों जा के प्रकाश 
का प्रतिदिन दर्शन करें। हमारे प्राणापान प्रीतिपूर्वक कर्मों में पक ज्ञानी बनकर 


फक्रियाशील हों, हम खाने में अन्न व छत का प्रयोग करें। 


ऋषि:--भिषक्‌। देवता-वैद्य :। छन्‍्द:-अनुष्ड 7 ५० गान्धार:!। 
शतं सप्त अ-त्रियुगं > ५; 

या ओष॑धीः पूर्वी जाता देवेभ्य॑स्त्रियुग के 

मनै नु बशभ्रूणांमहरुशत धार्मानि सप्त च/॥७9५ 

२, पिछले मन्त्रों में कृषि का उल्लेख « का कृषि में उत्पन्न को जानेवाली 
ओषधियों का उल्लेख करते हैं। या: >ज्ो पूर्वा:८ एलेनपूरणयो:) पालन व पूरण करनेवाली 
ओषधी:-ओषधियाँ जाता:-उत्पन्न हुई हैं, ये ओषड़ि ँ देवेभ्य:-उस-उस ऋतु में प्रयोग 
करने के लिए हैं (ऋतवो वे देवा:-श० ७ पा ५६) भिन्न-भिन्न ऋतुओं में इनका भिन्न-भिन्न 
प्रकार से प्रयोग होता है। २. त्रियुगे- (2 थोष्े : समाहार: त्रियुगम्‌) ये ओषधियाँ तीन 
युगों में, तीन कालों में 'वसन्त, वा 
चाहिए कि पुरानचउठस ऋतु है. 5 प्रास्स््य सै 
में कफ़ का प्रकोष होता है 


» पहले ही इनका प्रयोग किया जाए। वसन्‍त 
। से कुछ पहले कफ़नाशक ओषधियों का प्रयोग 
करना चाहिए वर्षा में रा | का है, अत: वातविनाशक ओषधियाँ प्रयोग में 
लानी चाहिएँ और रूक लक * समय है, अत: पित्तशमन को ओषधियाँ लेनी 
आवश्यक हैं। उस ऋतु (पुरा) उस ओषधि के लेने पर हम सब विकारों से 
बचे रहेंगे। ४. इस ठीक़ लिए अहमरमें बश्रूणाम्‌ <लोकपालन की क्षमता रखनेवाली 
इन ओषधियों न नु<निश्चय से मनन करता हूँ। इनका विचार करके ही तो इनका 
ठीक प्रयोग औग। ५. शतं धामानिन्मैं इनके सौ धामों का मनन करता हँ। यहाँ 
आयु का एक ओषधि का एक-एक स्थान है। अभिप्राय यह है कि मैं आयु का 
के औौषध देता हँ। बालक , युवक व दृन७& को औषध-मात्रा अलग-अलग ही दी 

>में इनके सात धामों का भी विचार करता हूँ। (य एवेमे सप्त शीर्षन्‌ 
-_श० ७।२।४।२६) इस शतपथ वाक्य से दो कान, दो नासिका छिद्र, दो 
रब जे एक मुख-ये ही सात धाम है। औषध-प्रयोग में यह भी ध्यान करना आजरब+ 
पथ कान में डाली जा रही है या आँख में, जितनी कान में डाली जा सकती 


क्‍ भावार्थ - ओष़ुधियाँ हमारी हक 23 का फिर से पूरण करनेवाली हैं। ये वसन्‍्त, वर्षा 
व शरद्‌ से कुछ पहली प्रैधोग मे गलारनी?*ीहिंएएजमग्र2व ० का ध्यान करके ही इनका 
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प्रयोग करना लाभकर हे। 


ऋषि:--भिषक्‌। देवता-वेद्य:। छन्‍्द:-अनुष्टुप्‌। स्वरः:-गान्धार :।। - हे 
अगदता--अ-गद -ता ( नीरोगता ) 


शतं वॉ5अम्ब धामांनि सहस्त्रमुत वो रुहः। 

अधां शतक्रत्वो यूयमिमं मेंठअगद कृटत ॥७६॥। पीकर 

२. ओषधियाँ मातृतुल्य हित करनेवाली हैं, अत: कहते हर हे मातृभूत 
ओषधियो! वः-तुम्हारे शतं धामानितसैकड़ों धाम-स्थान व तेज हें शतशः: स्थानों 


में ये ओषधियाँ उत्पन्न होती हैं। कोई पर्वतमूल में , कोई हाई अहो औ 3 : और पर्वतशिखरों 
पर तो कोई समुद्रतट पर उगती हैं, कोई वनों में व कोई मय, 


आओषधियाँ 


किनन्‍्हीं विशेष पर्वतों में ही उपलभ्य हैं। (ख) इस है हे पलशमन तन ओषेधियों के स्थान तो 
सैकडों हैं ही इनके तेज भी, शक्तियाँ भी पृथक्‌-पृथ् ्क ४० करनेवाली हें 
तो कई वात-बिकार को शान्त करती हैं और दूसरी व ३8) को दूर भगानेवाली हैं। 
२. उतजञओऔर हे ओषधियो! वबः>तुम्हारी सहः:-प्रभाव का प्र “सहस्त्रमुत- अनन्त प्रकार का 
है। जब वैद्य इन्हें रोगी को देता है तब इन ओषशधिय के)वचित्र-विचित्र परिणाम उसके 


शरीर पर होते हैं। ३. अध-अब शतक्रत्व:-सेकह्दी मे करनेवाली ओषधियो! यूयम्‌ज 
तुम मे-मेरे इमम्‌-इस रोगी को अगदमूरजरोगु सैर हित्रे कृत “कर दो। तम्हारे प्रभाव से यह 
मुझसे चिकिस्यमान रोगी स्वस्थ हो जाए। लक रे को तुम दूर करनेवाली बनो। तुम्हारी 
कृपा से मेरा 'भिषक्‌' यह नाम यश न ज ल्‍ के शत, है। 


भावार्थ- ओषधियों के अनन्त स्थीन बज; हैं। शतश: इनके परिणाम हैं। विचारपूर्वक 
दी गई ओषधियाँ रोगी को नीरोग हैँ कि होती हैं। 
ऋषि:-भिषक्‌। दर छ+। छन्‍्द:-निचृदनुष्टुपू। स्वर:-गान्धार :।। 
[ -सह विजय 
ओष॑धी : प्रतिमोद ः [रु ; प्रसूर्वरी ;। 
अश्वा5 इब ज़रेखे धर: पारयिष्णव: ॥७७॥ 


१. पुष्पवती;-प्रश छिय बाली प्रसूबरी:-प्रशस्त फलोंबाली ओषधी: प्रति>ओषधियों 
का लक्ष्य करके ध्वर्म> आनन्दित होके वैद्य रोगियों से कहता है कि ये ओषधियाँ अपने 
फूलों व फलों ले तुम्हें भी फूला-फला करनेवाली बनेंगी। तुम्हारे शरीर भी निर्दोष होंगे। 
जिस प्रकार ले ओष प्रसन्न प्रतीत होती हैं तुम भी इसी प्रकार नीरोग होकर प्रसन्न हो 
जाओगे। ओषधियाँ _ अशएवा: इव-घोडों की भाँति-जिस प्रकार संग्राम में घोड़े विजय 
करानेद 8 हैं उसी प्रकार सजित्वरी:-( सह विजयशीला:) ये ओषधियाँ भी पशथ्य के 
साथ गो के जीतनेवाली हैं। घोड़ा सवार के साथ युद्ध को जीतता है, इसी प्रकार ये 

शियाँ पथ्य व उत्तम वैद्य के साथ रोगों को जीतती हैं। ३. वीरुध:-(विविधान्‌ रोगान्‌ 
ख़त्थेस्‍्ति ्घोह्ति ) ये ओषधियाँ तुम्हारे विविध रोगों को रोकनेवाली हैं। ४. पारयिष्णव:न्‍ये 
ते विघ्नों से हमें पार ले-जानेवाली हैं। रोगों से पार ले-जाकर ये हमें जीवन के अन्त 

तक ले-चलती हैं। ये री मदन 

भावार्थ-ओरपषधियाँ रॉगो की नर्ष्ट करेंनेवीली है। शत हैं ही वीरुध-विविध रोगों 
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न गीत जा 
को रोकनेवाली, और ओष-रोगदहन करने के कारण ओषधि हैं, परन्तु ये हैं सजित्वरी- 
मिलकर जीतनेवाली। पथ्य और वैद्य इनके सहायक हों तभी ये रोगों को जीतती कि । 


ऋषि:--भिषक्‌। देवता-चिकित्सु :। छन्‍्दः-अनुष्टुप। स्वरः-गान्धार:।। (2 


मातरः देवी: 5 
ओष॑धीरितिं मातरस्तद्वों देवीरुप ब्रुवे । (0 
सनेयमशवं गां वासआत्मानं तव॑ पूरुष ॥७८॥ 
९. ओषधी: इति-ये जो ओषधियाँ हैं, वे माताःमातृस्थानापन्न के समान 


कल्याण करनेवाली हैं। तत्‌-इसलिए मैं व:-आपको देवी:-दिव्य 


| ४०३ “लो प्‌ कहता 
हूँ। बस्तुत: ओषधियाँ हमारे सब रोगों को दूर करके हमारे जीवनों /का खुन्दर िम ण करती 
हैं। हमारे सब रोगों के जीतने की कामनावाली ये वस्तुतः यो कुक व व ' हैं>दिवु विजिगीषा', 
निर्माण करने से “माता', रोगों को जीतने से 'देवी'। २. ओषर्धियां व देवी' इन नामों 
से पुकारी जाकर कहती हैं कि हे पुरुषत्अपना पूर्ण ! (पूरयितु 
वष्टि) और हमारा उचित प्रयोग करनेवाले ने सेब सा ! हम कर) अश्वं गां वासःन"घोडों , 
गौवों व वस्त्रों को तथा आत्मानम्‌5शरीर को हैं। हमारी शक्ति से 


नीरोग होकर तू घोडों , गौवों व चत्त्रों को कमानेवाक् है ही है, पर सबसे बडी बात 
यह है कि तू अपने शरीर को प्राप्त करनेवाला बने है) रोग तेरे शरीर के पति ही बन 
गये थे। इसी से इन्हें 'सपत्र' कहने की हल कु इस शरीर पर तेरा निर्न्द्र राज्य 
न रहा था। 

भावार्थ-ये ओषधियाँ माताएँ हैं, देंव॑ 
स्वस्थ होकर हम घोडों , गौबों व 5 
ही बना रहता है, अन्यथा इसपर 


की कृपा से, अर्थात्‌ इनके प्रयोग से 
ज्स तें हैं। इनकी शक्ति से हमारा शरीर हमारा 


कक 


धघंकार हो जाता हेै। 


गोभाजड इत्‌ वि 8४ यत्‌ सनव॑थ पूरुषम्‌ ॥७९॥। 


१. ये वश प्रकार दिव्य गुणोंवाली होती हैं, इसका उल्लेख करते हुए 

कहते हैं कि वः> निषदनम-बैठना व ठहरना अश्वत्थे"आश्वत्थी--अश्वत्थ की 
४ में है, अर्थात्‌ पहले-पहले तुम अश्वत्थवृक्ष की लकड़ी से बने 

गोल प्याले व हवि के रूप में होती हो। २. पर्णे>पर्णमयी जुहू में वः-तुम्हारा 


जल किया गया है। घृत व हवि के बर्तन में से छृूत और हवि जुह्‌ल्‍चम्मच 


पेर अग्नि में डाली जाती हैं। ३. अब अग्नि में डाली हुई ये ओषधियाँ 
चय से गोभाज:-(गाम्‌ आदित्य भजन्ति) सूर्य का सेवन करनेवाली असथन्‍न्-होती 
पा : सम्यगादित्यमुपतिष्ठते' (मनु० )5अग्नि में डाली हुई आहुतियाँ 
आदित्य के) पास पहँचती है। ४. वहाँ गर्मी से वाष्पीभूत जल आकाश में पहँचकर जब फिर 
से घनीभूत होने लगता है तब हविरद्रव्य के ये कण जल -बिन्दुओं का केन्द्र बनते हैं। ये 
बरसे और फिर सिक्त भूथि/शीजो०कोषधियी(ऊत्पेकहांई के 6इल्हीं खूृतक णो व हविष्कणों को 


द्रादशो5 ध्याय: ज्ज्ज़.शज्भाका।4छुक्कक्षा39/ ए 62. यजुर्वेद भाष्यस्‌ 
........0..0.0ह..0..0.0.0.0.0.0.00.0.000...... >> >ह डे भ औ ध भ  भ भभभभभ 5 


केन्द्र में लेकर उत्पन्न हुई, अत: इनमें दिव्य शक्ति का होना स्वाभाविक ् था। 
ये “देवी: '-दिव्य गुणवाली ओषधियाँ यत्-जब पूरूषमज बुत का सनवथर 

तब सचमुच उनके रोगों को दूर करनेवाली होती हैं (वीरुध:) और उनके 
निर्माण करती हैं (मातर:)। 


भावार्थ-अग्निहोत्रादि यज्ञों के होने पर वृष्टि-जल से उत्पन्न बे प्रधिन्लाँ सचमुच 
क 


- जज 


पुरुष का उत्तम कल्याण करती हैं। 


ऋषि:-भिषक्‌। देवता-ओषधय :। छन्‍्द:-अनुष्टुप्‌। स्वर: 


भिषक्‌ 

यत्रौषधी: समग्म॑ंत राजानः समिताविव। तप 

विप्र: स5उच्यते भिषग्रक्षोहामींवचार्तनः ॥ 

२. गत मन्त्र की दिव्य ओषधियों के प्रयोक्ता हक 
पुरुष में ओषधी:-ओषधियाँ समग्मत>व्याधियों के. जे अं पे लिए इस प्रकार इकट्डी 
होती हैं इब>जैसेकि राजान:-राजा लोग शत्रु लीजेले > लिए संमितोन्‍न्युद्ध में सड़त 
होते हैं। राजा इकट्ठे होकर शत्रु का पराजय ओषधियाँ वेद्य के समीप एकत्र 
होकर रोग को पराजित करती हैं २. सः"वह विप्ररेल शरीर में आ गई कमियों का फिर से 
(प्रा-पूरणे ) पूरण करनेवाला व्यक्ति कर आओ त्रद्च-उच्छ्ते-कहलाता है। ३. यह बेद्य रक्षोहा>अपने 
रमण के लिए रोगी के शरीर का ई£ मर क्रेभ रोगकृमियों का नाश करता है। ४. 
रोगकृमियों के नाश के द्वारा यह ह्वाे सि#-( अमीवान्‌ चातयति ) रोगों को नष्ट करता 
है। ५. एवं, वेद्य वह है--(क) श्ोषधियाँ हैं, (ख) जो उन ओषधियों के द्वारा 
रोगी की नन्‍्यूनता को दूर े प्यों का संहार करता है, (घ) और रोगों 
को दूर करता है। इस वेद्य ने रो 


इसकी सहायता करती हें। 
भावार्थ-उत्तम व लड ओषधियों के द्वारा रोगरूप शत्रुओं से युद्ध करके 
रोगों का नाश करता ४.१. शरीर में आ गई कमियों को दूर कर देता है। 
ऋषि: [38 देवता-वैद्य:। छन्‍्द:-अनुष्टुप्‌। स्वरः-गान्धार :।। 
() अतुर्विधं भेषजम्‌ 
उन हैसोंमांवतीमूर्जय॑न्ती मुदों जसम्‌ । 
सर्वाउओष॑धी रस्मा अरिष्टतातये ॥८१९१॥ 


मन्त्र का वैद्य कहता है कि मैं अश्वावतीम्‌-शक्ति देनेवाली ('अश्व' शब्द 
है) , जो ओषधि मनुष्य को शक्ति-सम्मन्न बनाती है, उसको आवित्सि>अच्छी 
रत २. सोमावतीम्‌>सौम्य रसों से युक्त, सोमरसवाली , जो मनुष्य को उत्तेजना 
को कम करती है उन ओषधियों को भी जानता हूँ। ३. मैं ऊर्जयन्तीम्‌ल ( ऊर्ज 
:) बल व प्राणशक्ति को देनेवाली ओषधियों को जानता हूँ। ४. उदोजसमरूडद्गत 

ओजवोली ओषधियों को भी जानता हूँ। ५. इस प्रकार इन चार गुणों से युक्त सर्वा: 
ओषधी:-सब ओषाशिमों।लो-असखौ- इसतहरज़/ के द्पिस आरिफ्ट-तातये-रोग के विनाश के 
लिए-अहिंसा के लिए प्राप्त कराता हूँ। ६. ओषधियों के चार मुख्य गुण हैं-ये (क) पुरुष 


। कहते हैं कि यत्र-जिस 


बुवदभाष्यय लि 2 एएए,. ध/भा80७५)० .]396 0ए 62. द्ादशोउ ध्याय: 


$ (ग) बल और 
को शक्तिशाली बनाती हैं, (ख) घबराहट को दूर कर शान्त करती हैं, (ग) बल और 
प्राणशक्ति-सम्मन्न हैं, (घ) मनुष्य को ओजस्वी बनाती हैं। ६. वैद्य को इस प्रकार 
ओषधियों को जानना व रखना है, तभी वह यथास्थान सबका प्रयोग करके 8 ५२ 
का शिकार होने से बचा सकेगा। 


भावार्थ--वैद्य सब ओषधियों को जाने और उनके ठीक प्रयोग से 852 को- 


करे। 


ऋषि:--भिषक्‌। देवता-ओषधय :। छनन्‍्द:-विराडनुष्छुप। स्वर: ट् न्धोर्‌:।। 


ओषधियों की शक्तियाँ 
उच्छुष्मा5ओष॑धीनां गावों गोष्ठादिवेरते । थ्् 


धरन॑< सनिष्यन्तीनामात्मानं तर्व पूरूष ॥८२॥ 
१, पिछले मन्त्र में वर्णित चार प्रकार को “रोग शोयेह बेल कि फधाय थ वेद्य से प्रयुक्त 


होती हैं तब ओषधीनाम्‌-इन ओषधियों के शुष्मा:-रोग उत्‌ ईरते-इस प्रकार 

बाहर प्रकट होते हैं, इव >जैसे गाव: गोष्ठात्‌रगौवें रह से निकलकर प्रकट होती 

हैं। रोगी का रोग दूर होता है और इन ओषधियों का शमाल 2 

है। २. किन ओषधियों का? हे पुरुष! जो ओषधियाँ कर झे नम धनम् 

करानेवाली हैं। मन्त्र ७८ में इसी धन का ही भश्ख्न गां वास:' शब्दों से हुआ है। ये 

ओषधियाँ केवल धन ही प्राप्त कराती हैं स्थ व्है 

को भी प्राप्त कराती हैं, अर्थात्‌ तुझे पूर्ण / 
भावार्थ-योग्य वेद्य से उपयुक्त होती ऋ्‌ 

होती हैं। ये रोगी को नीरोग सा पे 


जैंघधियों की शक्तियाँ उसके रोगी में प्रकट 
[जि छ, गौ, वस्त्र व उत्तम शरीर प्राप्त कराती है। 


ऋषि:-भिषक्‌। :। छन्‍्द:-निचृदनुष्टुप्‌। स्वर:-गान्धार :।। 
व निष्कृति 

इष्कृतिर्नाम॑ वो पल 2; थ निष्कंती: । 

सीराः पंतत्रिणी ग्रमय॑ति निष्कृथ ॥८३॥ 

२. गत पा अनुस्नारं जब ओषधियों के शोषक बल उद्‌गत होते हैं तब रोग नष्ट 
हो जाते हैं। इसी मन्त्र में कहते हैं कि ये ओषधियाँ इष्कृति:-(उपसर्गेकदेशलोप 
है, मूलशब्द व्याधि का विनाश करती हैं नाम वः मातान्यह '“निष्कृति 
तुम्हारी के नाम है। यह भूमि तुम्हारी माता है जो सचमुच आरोग्य का कारण है। २. 
अथ उछ कारण यूयम्‌लतुम भी निष्कृतिः >व्याधियों का निष्क्रमण करनेवाली 
स्थच्हो। भूमिरूप माता से उत्पन्न होकर व्याधियों को दूर करनेवाली होती हो। २. 
टन ः्क्र इस्या>अजन्नेन वर्तन्ते) पथ्यान्न के साथ होनेवाली तुम पतत्रिणी: स्थन- 


:) शरीर में व्याप्त होनेवाली हो। ३. यत्‌लजब ऐसा होता है तब आमयति-(रुजति 

) रोगी में स्थित रोग को निष्कृथ5(निनशियत) खूब नष्ट करती हो। ओषधियों 

का जब पथ्य के साथ प्रयोग होता है तब निश्चय से वे रोग को नष्ट करनेवाली होती हैं। 
भावार्थ-उत्तम भामि/ामें ,लत्पनत्नाएओघतीएयाँत रोज़ क्त) ह्ट८क्रनेवाली होती हैं। इसी से _ 


एएए/.आाज्का।क्ाा।4५५३.व399 0 62[. 
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प्रयोग भी आवश्यक हे। (0 


ऋषि:-भिषक्‌। देवता-वेद्य:। छन्‍्द:-विराडनुष्टुप्‌। स्वरः-गान्धार :।। 5 
रोग-हरण ( ज्वरचोरण ), रोगरूप चऔओर का के 


| रद शत मिली मिशन मिनरल लक मम ल मिल िल लिशिलि सी लि का नल लव मिलन मदद ल जलन मलीक कक अमल त की मलिक लक 
इन्हें “निष्कृति” नाम दिया गया है। ओषधि की गुणवत्ता के लिए उसके सा कप 


अति विश्वा: परिष्ठा स्तेन5इव ब्रजर्मक्रमुः । 

ओष॑धी: प्रा्चुच्यवुर्यत्किं च॑ तन्वो, रप: ॥८४ सर । 

२. पिछले मन्त्र की ही भावना को कि ये ओषधियाँ 
प्रकारान्तर से पुनः: कहते हैं कि विश्वा:5शरीर में प्रवेश 
परिष्ठा:-(परि सर्वत: व्याधीन्‌ अधिष्ठाय तिष्ठन्ति) प्रवेश 

इस प्रकार अतिशयेन 


पर अधिष्ठित होनेवाली ओषथधी:ः:-ओषधियाँ बजम 

आक्रमण करती हैं इब-जिस प्रकार स्तेन:5चोर दल जैसे रात्रि में चोर गो-हरण 
के लिए गोशाला पर आक्रमण करता है और का चुरा ले-जाता हे, इसी प्रकार 
ओषधियाँ शरीर में प्रवेश करके रोगों को चुपके 
ओषधियाँ यत्‌ किंच-जो कुछ भी तन्‍वः रपः 
अतिसार आदि रोगरूप पाप का फल होता है, 


+00७70(67) , 


में सर्वत्र व्याधियों 


ले-जाती हैं। २. इस प्रकार ये 
पाप, अर्थात्‌ शिरोव्यथा गुल्म या 
प्राच्ुच्यवु:-प्रच्यावित कर देती 
हैं, नष्ट कर देती हैं। शरीर में किसी प्र शुक्र नहीं रह जाता। ३. 'स्तेन इव ब्रजम्‌' 
इस उपमा को इस प्रकार भी कह सब | जिस प्रकार चोर ब्रज में घुसा पर स्वामी 
के अचानक आ जाने पर उससे धमकः रा प्‌ जाकर भाग खडा होता है उसी प्रकार बीमारी 
शरीर में घुसी, परन्तु इतने में च्धि और उससे धमकायी जाकर मानो बीमारी 
भाग गई। आचार्य दयानन्द ने ख्र् पे री य स्वरूप लिया है। गौ की चोरी नहीं हुई इसी 
प्रकार रोग शरीर के बल व (लिखी पी शेक्ति को नष्ट नहीं कर पाया और भगा दिया गया। 
उव्वट आदि ने उपमा का न्श को प रखा है, आचार्य ने 'पिछला। पिछले का सोन्दर्य 


सुव्यक्त है। 
भावार्थ - भ ४ शरौर् में प्रजेश करती हैं और रोगों को मार भगाती हैं। ओषधियाँ 
मानो चोर हें जो ५ (पी) हर लेती हैं अथवा ओषधियाँ मालिक हें जो रोगरूप चोर 


को भगा देती हि | हे 
मिषक्‌। देवता-वेद्य:। छन्‍्द:-अनुष्टुप्‌। स्वर:-गान्धार :।। 
यक्ष्म के आत्मा का नाश 
किन _ वाजय॑न्नहमोष॑धीईस्त॑5आदधे । 
यक्ष्मंस्थ नशए्यति पुरा जीवगृभों यथा ॥८५॥ 


ि  “ओषधियाँ रोग को धमकाकर भगा देती हैं!, गत मन्त्र की इसी बात को और 
रे रूप में इस प्रकार कहते हैं कि यत्‌"ज्यों ही वाजयनूजऊरोगी को शक्तिशाली 
आ (बनाने की कामनावाला) मैं वैद्य इघा: ओषधीः:-इन ओषधियों को हस्ते- 
हाथ में आदधे-धारण करता हूँ त्यों ही यक्ष्मस्थ-रोग का आत्मा>"स्वरूप नश्यतिजनष्ट हो 
जाता है। औषध को ्वीमि से०चहले। ही०रीभभमब्शण्होमिशलगत१ हि , खाने पर तो उसने बचना 
ही क्‍या है? २. यह वर्णन निःसन्देह काव्यात्मक है, इसमें अतिशयोक्ति अलंकार दिखता 


एफ, आन 2 इक ० 062[. 


यजुर्वेदभाष्यम्‌ द्रादशो5 ध्याय: 


ज्ल्क सशीधूश्््््लत््ल्् टू 5 
है, परन्तु इसमें बहुत कुछ सत्यता भी है। रोगी के मन पर वैद्य की महिमा, उस 

विश्वास से उत्तम प्रभाव पड़ने से वह अपने को स्वस्थ होता हुआ अनुभव करता है रो ः 
को जब वैद्य कहता है कि 'मा बिभे: न मरिष्यसि'-'डरता क्‍यों है, तू मरेगा नही॥ मे 
तेरे रोग को मारे डालता हूँ” हृदय में ऐसा विश्वास बैठने पर रोगी अपने को कि 
क्यों न करेगा? ३. उपमा से इसी बात को स्पष्ट करते हुए कहते हैं +कि यश्ट 


जीवगृभः-(जीवन्‌ सन्नेव यो हिंसार्थ गृह्मयते स जीवगृप्‌ तस्य कोई ही 
फाँसी दिये जाने के लिए पकड़ लिया जाता है और वधस्थली को ् जाया जाता 
है तो उस जीवगुभ्‌ के प्राण अतिविषाद के कारण-“मैं अब मरा' सोचने के 
कारण पुरा-फाँसी देने से. पहले ही नष्टप्राय हो जाते हैं उसी प्रा के वेद्य के 
हाथ में धारण करते ही रोग को अपनी मृत्यु दिखने लगती है आत्मा नष्ट 


हो जाती है। रोग का ज़ोर नहीं रहता, यही यक्ष्म की 2 जार नाश हे। 
भावार्थ-सटह्रैद्य आया, उसने औषध हाथ में 538१ का रोग भागा। सद्रेद्य 
वही है जो रोगी की आत्मा को जिलाकर रोग की देता है। 


ऋषि:-भिषक्‌। देवता-वेद्य:। छन्‍्द : रेप ट :-“गान्धार :।। 
यशक्ष्म-विबाधन (२; हे है 


यस्यौंषधीः प्रसर्पथाड्ररमड़ें परुष्परु: । (32 


ततो यक्ष्मं विबाॉधध्व5 उग्रो म॑ ।॥८६॥। 
९. वैद्य ओषधियों को सम्बोधित है कि ओषधी:ः:-हे ओषधियो! तुम 
यस्य-जिस रोगी के आड़ अर्जुन लि २२८ “परुष्परू:- और पर्व-पर्ब में प्रसर्पथ-जाती 
हो या व्याप्त होती हो तत जा वडस से (उन न पर्व से उस रोगी के यश्ष्मम्नरोग को 
विवाधध्वे-बाधित करती हो, अ - व पर्वसमुदाय से व्याधि को दूर करती हो। 
२. ओषधियों द्वारा रोगों के बा देते हुए कहते हैं कि उग्र:"गोधा व अंगुलित्राण 
को बाँधे हुए क्षत्रिय इबच्जेः -(देहमध्ये भवं मध्यमं मर्मभागं शूणाति हिनस्ति) 
देहमध्य में होनेवाले मर्मः करता है। मर्मघातक क्षत्रिय जैसे दुष्ट के लिए 
भयंकर होता है, उसी प्रकी | दो प्रधियाँ रोगों के लिए भयंकर होती हैं। उग्र क्षत्रिय जैसे 
शत्रु के दो को पे “है, इसी प्रकार यह ओषधि रोग के टुकड़े कर डालती है। 

भावार्थ - 'से दी गई उत्तम ओषधि रोगरूप शत्रु को इस प्रकार नष्ट कर 
से प्रयुक्त अस्त्र शत्रु को मार डालता है। 


:-भिषग्‌। देवता-वैद्य:। छन्‍्द:-विराडनुष्टुप्‌। स्वरः-गान्धार:।। 
“वबात-पित्त-कफ '-विकार- ध्वंस 
हि प्र पंत चार्षेण किकिदीविना । 

5 वात॑स्य॒ श्राज्यां साक॑ न॑श्य निहाकया ॥८७॥ 

वैद्य रोग को सम्बोधित करते हुए कहता है कि हे यक्ष्मत्रोग! तू साक 
प्रपत-साथ-साथ भाग जा। (क) किसके साथ? चआषेण- (चषति व्याकुल कृत्वा हसन्तिर 
पित्तरोग:) उस पित्त क्किबाकेटसाक्षाजोल्वीछा/क्ी:तहीं(/छोड़ह? अपितु व्याकुल करके मार 
ही डालता है, (चष्‌ (० ००४७०, वधे)। (ख) फिर किसके साथ? किकिदीविना> ( कफ़ा- 
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वरुद्धकण्ठो , तद्‌ ध्वनेरनुकरणार्थ : किकिशब्द:, किकिना दीव्यतीति ) कफ़ से 
से उठनेवाले 'किकि' शब्द के साथ रोगी को जीतने की कामना करनेवाले ( 
श्लेष्मरोग के साथ तू यहाँ से भाग जा। (ग) और फिर बातस्य श्वाज्या 


की विकृत गति, अर्थात्‌ वातविकार के साथ तू यहाँ से नष्ट हो जा। २. और -रोग! 
तू निहाकया (यया कया रुजा हा निहतोड5स्मि इति शब्द करोति का रे तमव इति 
वा)-जिस पीडा से “अरे मैं मरा' इस प्रकार शब्द करता है या जो पीड़ा है आह 
ही कर देती है, उस कृच्छापत्ति के साकमूलसाथ नश्यच्तू “फ< हो जा, 
भाग जा। ३. एवं, अर्थ यह हुआ कि यह यक्ष्मनराजरोग वात- >विकारों के साथ 
तथा तीव्र पीडासहित नष्ट हो जाए। राजरोग जाए ओर ये चिकन क्रीए व भी जाए। 
मन्त्रार्थ इस रूप में भी हो सकता है (१) हे यक्ष्म-सेमे] “चाषपक्षी के 
साथ किकिदीविना+' किकि ' इस अव्यक्त ध्वनि ब-ब् को(म के साथ उड़ जा, तू उन्हीं 
के साथ रह। (२) तू वातस्य श्राज्या साके का आप | के साथ भाग जा। (३) 
निहाकया साकं नश्य-(हा कष्ट निर्गतो5ह कया अरे में किस ओषधि से मार 


भगाया गया' इस शब्द के साथ फिर न लौटने स् 

यह अर्थ भी हो सकता है कि (१) 
किस-किस ज्ञान को देनेवाले, अर्थात्‌ उत्तम 
आहार के साथ, अर्थात्‌ इसका प्रयोग उ 
की तीज गति से-प्राणायाम में तीब्रता गये वायु के साथ तू अदृश्य हो जा। 
(३) और निहाकया-८( नितरां हाकया | के नितरां त्याग के साथ तू भी नष्ट 
हो जा। (४) यह अर्थ आचरर्य पर किया गया है। भाव यह है कि रोग 
के दूरीकरण के लिए तीन बातें. हैं। (क) ज्ञानवर्थक सात्तिक आहार। (ख) 

4 ०) तथा (ग) विषयत्याग। 

पित्त-कफ़विकारों व पीडाओं के साथ दूर हो जाएँ। 
कं उ्द ख्राएँ। आँधी के साथ दूर देश में पहँच जाएँ ' अरे मारे 
3. साक्त्विक आहार, दीर्घश्वास, व विषय-त्याग हमें रोगों 


मम चला जा। 


धट हो जा। (२) वातस्य श्वाज्या-वायु 


भावार्थ-९. हमारे 
२. ये चाष के साथ 
गये! ऐसा चिल्लाकर जि 
से- बचानेवाले हों। 


आओपषधि-मिश्रण (?#-€ड्टान00४0०09) 
भर ह घाम॑वत्वन्यान्यस्यथा5 उपावत । 
पर सती: संविदाना5 ड़दं मे प्रावंता वर्च: ॥८८॥ 
“*--वैद्य गत मन्त्र में वर्णित *वात-पित्त -कफ़ ! विकारों के दूरीकरण के लिए विविध 
32 का मिश्रण करता है और चाहता है कि ये एक-दूसरे के वाउछनीय प्रभाव को 
हुई अपना-अपना कार्य करें। इसी से वह कहता है कि हे ओषधियो! 
: अन्या>कोई एक ओषधि अन्याम्‌5दूसरी ओषधि को अवतुररक्षित करे। उसके 
बाउ्छनीय प्रभाव को नष्ट न करे। २. इस प्रकार रक्षित हुई अन्यानयह दूसरी ओषधि 


अन्यस्या:- अपने से?वीकष ींसंरी।/#षि: फ़े 5 जम्माक्नतत्तकल्लीस आकर उसका रक्षण करे, 
उसके प्रभाव को नष्ट न करे। ३. ताः सर्वा:ल्‍वे सब कफ़, वात व पित्तविनाशक ओषधियोाँ 


एएए०. ध्काएग (9९५8 .]402 ए[ 62. द्वादशोऊ ध्याय: 
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संविदाना:5परस्पर ऐकमत्य को प्राप्त हुईं, अर्थात्‌ मिलकर रोगनाशन का कार्य करती र ह्ई 
न 


मे-मेरे इदं बच्च:-"गत मन्त्र में कहे गये इस वचन को कि हे यक्ष्म! तू भाग जा प्रावत॒र 
रक्षित करें, अर्थात्‌ तुम्हारे मिलकर कार्य करने से मेरा कथन सत्य ही सिद्ध हो। 
का परस्पर मिश्रण इस प्रकार हो कि उनमें फँसकर रोग पिस ही जाए। 

भावार्थ-युक्ति से मिलाई हुई ओषधियाँ रोगों को नष्ट करती रे | दूसरे) के 
प्रभाव को वे समावस्था में ले-आती हैं। उनकी उग्रता रोग को समाप्त कर 
के लिए. घातक नहीं रह जाती। 


ऋषि:-भिषक्‌। देवता-वेद्या:। छन्‍्द:-विराडनुष्टुप्‌। स्वर: तल धार:। 
बृहस्पति-प्रसूत चार ओषधियाँ थे 


या: फलिनीर्याउअऑफला3अपुष्पा याश्च पुष्पिणीं: ० 


बृहस्पतिप्रसूतास्ता नों मुज्चन्त्वश्हंसः ॥८९॥ 
९५. ओषधियों के भिन्न-भिन्न रूपों का वर्णन "हनन केसे हैं कि (क) या:-जो 


ओषधियाँ फलिनी:-फलवाली हैं, अर्थात्‌ जिनपर फल ख) या:5जो अफला:- 
फलरहित हैं, जिनपर फल नहीं आता। (ग) अपुष्पा:< नहीं है, जिनमें बिना 
ही फूल के सीधा फल आ जाता है। (घ) याः च- ० -फूलोंवाली हैं, फूल 
के द्वारा फल को पैदा करती हैं। २. बहस्पतिप्रसता: तां पति: तेन प्रसूता:) बडे-बडे 


लोकों के स्वामी परमेश्वर से उत्पादित ता: जे 
रोग व रोगजन्य दुःख से मुज्चन्तु-छुडाएँ। # बह 
है। बृहस्पति-बत्रह्मणस्पति: सब ज्ञानों प है, यह इस बहती आयुष्यवर्धन 
करनेवाली (बृहि वृद्धों) आयुर्वेदविद्या ०० है। आयुर्वेद में निष्णात इस बृहस्पति 
थ | हमें पापजन्य रोगों और रोगजन्य दुःखों 
लिन) ने अपने भाष्य में दिया है।) ४. एवं, ओषधियाँ 
स्थूलतया चार भागों में विभक्त है । | अफला, पुष्पिणी और अपुष्पा ' ये सब सुयोग्य 
वैद्य ये प्रयुक्त होकर रोगी क के तेक्त करती हें। 
भावार्थ-मन्‍्त्रोक्त चर्तु्विधि ऑषधियाँ विद्वान्‌ वैद्य से विनियुक्त होकर व्याधि-विनाश 
करनेवाली हों। क्‍ 
ऋषि शव -अ्रिषक्क। सेंबेता-वैद्या:। छन्‍्द:-विराडनुष्टुप्‌। स्वरः-गान्धार :॥। 
चआर पाप 


नल थो वरुण्यादुत । 
. अथों «“थयसस्थे पड्वींशात्सर्वस्माद्‌ देवकिल्ब्िषात्‌॥ ९०॥ 
सन्त्र 


| म न्त्र में वर्णित ओषधियाँ माज”मुझे शपशथ्यात्‌"क्रोध में आक्रोश (शप 
आक्रोशे | रे कारण उत्पन्न हो जानेवाले पैत्तिक विकारों-रक्त दबाब (90000 97८55ए7/० ) 


>हमें अहंस:-पाप से उत्पन्न 
' की भावना एक और भी 


आदि >मुक्त करें। पित्त विकारवाले को ही क्रोध अधिक होता है और उस क्रोध 
में आदि पर उतर आता हेै। इससे वे पैत्तिक विकार और बढ जाते हैं (उनसे 
ये फलिनी ओषधियाँ मुझे मुक्त करें)। २. अथो>5और 220 2258 >वरुण जल देवता है, 
उनके प्रकोप से होनेवाले री अर्थ शिंश्र) है।?अलीविकीरि'सी' कफ़-विकार ही है। 
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अत: कफ़जनित ज़ुकाम, खाँसी, क्षय आदि रोगों से भी ये (अफला) पे 

करें। ३. उतनऔर अथो>"”अब यमस्य-"(अयं वे यम: यो य॑ं पवते) इस 

पड्वीशात्‌्-बन्धन से-वात-विकार से उत्पन्न हो जानेवाले गठिया आदि “अज् 

( अपुष्पा) ओषधियाँ मुझे मुक्त करें। इन (अपुष्पा) ओषधियों के प्रयोग से में 

से बच जाऊँ। ४. और अन्त में सर्वस्मातृ-सब देवकिल्लविषात्‌-इन्द्रियों के विषयों भर किये 

गये पापों से--उस-उस इन्द्रिय के अपने-अपने विषय में आसक्ति से ये ( +/20%%० 8९ 
ही 


मुझे छुडाएँ। इन्द्रियाँ विषयासक्त होती हैं तो उनमें ढास-शक्ति की जाती हे, 
उससे भी ये ओषधियाँ हमें बचाएँ। 
भावार्थ-पिछले मन्त्र में चार प्रकार की ओषधियों रस प्रस्तुत मन्त्र में 


चार प्रकार के रोगों का वर्णन है। सम्भवत: इन्हें यथासंख्य भव हो। चारों 
ओषधियाँ चारों विकारों को दूर करें। 


ऋषि:-वरुण:। देवता-वैद्या :। छन्‍्द:- >ण :।। 


रोग-निवारण 


अवपततन्तीरवदन्दिव5ओष॑ धयस्परिं । रे 

यं जीवमशनवामहैे न स रिष्याति व फियारण 0 ऐ्१गें ९॥ 

२. गत मन्त्रों का ऋषि न करता है, अत: 'वरुण' (निवारण 
करनेवाला) बन गया है। यह वरुण कहता : परिच्चुलोक के समीप से अवपतन्ती:- 
नीचे आती हुई, वृष्टि-बिन्दु के रूप में हुई ओषधय:-ओषधियाँ अवदन्‌रपरस्पर 
बात-सी करती हैं कि २. यम्‌-जिस पुरुष को अश्नवामहै-हम प्राप्त 
होती हैं सः पुरुष:-वह पुरुष न हिंसित नहीं होता। ओषधियाँ मनुष्य की रक्षा 
करती हैं। ३. 'ये ओषधियाँ न हि आई हैं', अत: अलौकिक दिव्य गुणोंवाली हैं। 

भावार्थ-ओषधियाँ वृष्टिजल से इनका उत्पादन हुआ है। ये यदि जीवित 
पुरुष तक पहुँच जाएँ तो नहीं देतीं, उसे जिला ही देती हें। 


-जैद्या:। छन्‍्द:-निचुदनुष्टुप्‌। स्वरः:-गान्धार :।। 
उत्तम ओषधि के लक्षण 

र्बह्वी: शतविचक्षणा: । 
' कार्मांय शरहदे ॥९२॥ 


१ तर मे रण ९ वैद्य) रोग का निदान करके ओषधि का चुनाव (वरण) करता हुआ 
कहता है /किए्या: ओषधी:-जो ओषधियाँ सोमराज्ञी:-सोमरूप राजावाली हैं, अर्थात्‌ जिन 
ओषधिय्यी ज्त-रझाजा सोम है-सोमलता सर्वोत्तम ओषधि मानी गई है। बह्ली:-संख्या में 

2६ , हमारे शरीर की वृद्धि का कारण हैं (वह ॥0 ॥0:७४४०) , अज्भ-प्रत्यड्र को 
उतर हैं (वह 40 57००९(॥०० )। शतविचशक्षणा:-(क) बहुवीर्य हैं अथवा (ख) 
/ऐगस्कारेप में अनन्त (शत) चतुर (विचक्षण) हैं। (ग) (चक्षण-897००ध१००) अनन्त 


कलियों व रूपोंवाली हैं। (घ) अपने रसास्वाद से भूख को बढ़ानेवाली हैं («७४॥ग९४-- 


8 72॥35॥ (0 70706 6 ०>चक्षण 2 /:3708, ओषधियों में त्वम्‌-तू उत्तमा असिर 
सर्वोत्तम है। २. तू इस हि की कभी मि-सगीमिवोईणिरेथाईष्सि (मनोरथ) के लिए अरमूरपर्याप्त 


एएए/ए. 32232 77 ० 62. 


यजुर्वेदभाष्यय्‌ द्वादशो5ऊ ध्याय: 


हो तथा ह॒ृदे-हृदय के लिए शं भवन"-शान्ति देनेवाली हो। तेरा इसके हृदय पर कुछ 

प्रभाव न पडे। तेरे प्रयोग से इसका दिल बेठने (#ल्थ्ा/ आंगन न करे) न हि | 2 
भावार्थ- ओषधि की विशेषताएँ निम्न हैं। १९. ये अपने सोम गुण 34 

अर्थात्‌ घबराहट को दूर करनेवाली हों। २. शरीर की वृद्धि व अज्जों की दुृढ़ता का 

बनें। ३. बहुवीर्य हों-रोग को झट दूर करें। ४. रोगनिवारणरूप मनोरथ को&पूर कडरें। और 

५. हृदय पर इनका कोई कुप्रभाव न हो। 


ऋषि:ः:-वरुण :। देवता-वैद्या :। छन्‍्द:-विराडार्ष्यनुष्टुपू। स्वर 
ओषधि को गुणवत्तर करना 


या5ओषं॑धी: सोमंराज्ञीरविष्ठिंता: पृथिवीमनु । 


ब्हस्पतिंप्रसूताउअस्थै सर्न्द॑त्त वीर्यम्‌ ॥९३॥ री 0: 

या: ओषधी:-जो ओषधियाँ सोमराज्ञी ३ ४७82५ २५७ हैं-' सोम ' जिनका 
मुखिया है, जो पृथिवीम्‌ अनु-इस पृथियी पर विष्षट से स्थित हैं, जिनका 
इन पार्थिव ओषधियों में विशिष्ट स्थान है, वे बहरुष तिप्रः स्कूला:-प्रभु से उत्पन्न की गई 
अथवा चततुर्वदवेत्ता विद्वान्‌ से प्रयुक्त की जाकर असर ट्डेसे ३ यू मुझसे दी जानेवाली औषध को 
वीर्यम्‌ संदत्त-अधिक शक्ति दें। २. इस मन्त्रार्थ सर ष्छि कि कई ओषधियाँ ऐसी हें जो 
इस पृथिवी पर अपना एक विशिष्ट ही स्थान सखती- प्र और अन्य ओषधियों में मिलकर 
उनके गुणों को कई गुणा कर देती हैं। ३. ' अस्डे गज यवुर्स वीर्यम्‌' का यह अर्थ भी हो सकता 
है कि इस रोगिणी स्त्री के लिए शक्ति दें! ४ जेयुद्रेंवकृत- भाष्य में) 


भावार्थ-ओषधियों के परस्पर &) हे सरै)थ-विपाक की अनुकूलता से ही दातव्य 
ओषधि के योग बनाने चाहिए। | 


ऋषि:-वरुण :। देवता 3५ । छनन्‍्द:-विराडनुष्टुपू। स्वरः-गान्धार :।। 
शी की ओषधियाँ 
पाएचेदमुपशूण्द परांगताः । 
सर्वी: सड़र्त्य॑ ज्ये सनन्‍्द॑त्त वीर्यम्‌ ॥९४॥। 


पम करके सम्बोधन करता हुआ “वरुण' कहता है कि हे 

से जो इृदम्‌-इस मेरे वचन को उपशूण्वन्ति-समीपता से सुनती 

>अति दूर-दूर देश से व्यवहित होकर 'मेरे वचन को 
हज सड़तत्य-मिलकर बीरुध:-विविध रोगों को रोकनेवाली ओषधियां 

अस्यैल्‍इस स्त्री के लिए वीर्य संदत्त-शक्ति दें। 

व दूर स्थित सब ओषधियाँ मिलकर इस रोगिणी स्त्री को शक्ति 


ऋषि:-वरुण :। देवता-वेद्या:। छनन्‍्द:-विराडनुष्टुप्‌। स्वर:-गान्धार :।। 
ओपषधि-खनन 


मा वो रिषत्‌ खूनिता यस्में चाह खनामि व 


| 
९ सर्व भस्त्वनातरम, ।क्। ४ 200 ॥5507404 एा[ 62] 
द्विपाच्चतुष्पादस्माक ॥॥ ९ ५॥। 


द्वादशो5 ध्याय: छज्ज़्ज़बाज््ाक्ा।१५0१,7405 ए 024. यजुर्वेदभाष्यय्‌ 
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९. हे ओषधियो! (क) वः"आपका खनिता-खोदनेवाला मा रिषत््‌रम हिंसित 
हो, अर्थात्‌ तुम्हारे खोदने में खोदनेवाले को इस प्रकार को चोट आदि न आए हर : 
उसकी हिंसा का कारण सिद्ध हो। (ख) अथवा खनिता-खोदनेवाला चे:<ओसेब्टर मा 
रिषत्‌्-हिंसित न करे। तुम्हें जड़ से ही न उखाड़ दे। * ओषशध्यास्ते मूलं मा हे स्व 
यही अभिप्राय है। २. च-और वह रोग भी नष्ट हो यस्मै-जिसके लिए > टे 
खनामि-खोदता हूँ। जिस रोग के लिए मूल को भी खोदा जाता है, पे ं 
रोग अवश्य दूर हो जाए। ३. हे ओषधियो! तुम्हारी इस कृपा से अः सा च् 
चअतुष्पात>दोपाये मनुष्य व चौपाये गवादिक पशु सर्वम्‌-सब आज्॒ात्तु 

भावार्थ-हम ओषधियों के मूल को नष्ट न करें। दर । नौसे' ; 


ऋषि: _वरुण:। देवता-वैद्या:। छन्द:- न जे लत ःज्गोन्धार :।। 
ओषधियों की ओषधिराज से 
ओष॑धय: सम॑वदन्त सोमेंन स॒ह राज्ञा । 


यस्मैं कृणोर्ति ब्राह्मणस्तश्राजन्‌ पारब से ६॥ क्‍ 
९. 'सोम' ओषशधियों का राजा माना काव्यमय भाषा में उन ओषधियों 
को चेतन मानकर ओषधियों की ओषधिराज वार्तालाप का उल्लेख करते हैं कि 


ओषधसय:-ओषधियाँ राज्ञा सोमेन 2 सोम के साथ समवदन्त>"बातचीत 
हर ब्राह्मण:>एक ज्ञानी वेद्य कृणोतिन्हमें 
से जिस भी रोगी की चिकित्सा करता 
को हम रोग से पार कर देती हैं। उसके रोग 
& सिी देती हैं। ३. यहाँ मन्त्र में “ब्राह्मण: शब्द का 
विद्या में निष्णात होना आवश्यक है। “नीम 
ही उसे आस्तिक वृत्ति का भी होना चाहिए। अन्यथा 
जेब के स्वास्थ्य का अधिक ध्यान करेगा। 


करता है, अर्थात्‌ हमारे पत्र, पुष्प, 
है, हे राजन्‌>सोम! तं॑ पारयामसिर 
को समाप्त करके उसे हम फिर 
बडा महत्त्व है। वेद्य के लिए नव 
हकीम तो खतराये जान ही हे ; 
वह रोगी के स्वास्थ्य को 0७ 
भावार्थ -वेद्य 
से रोगी को नीरोग य 


वरुएण)। देवता-भिषग्वरा:। छन्‍्द:-अनुष्टुप्‌। स्वरः-गान्धार:।। 
विविध रोगों का नाश 


ससस्‍्यार्श स5 उपचितामसि । 
य यश्ष्मांणां पाकारोर॑सि नाशनी ॥९७॥ 
हर मन्त्र का ब्राह्मण"ज्ञानी, आस्तिक वैद्य उस-उस ओषधि को हाथ में लेता 
है ऑस्प्किहता है कि तू बलासस्यथ-(बलम्‌ अस्यति) बल को क्षीण करनेवाले क्षयरोग की 
असि-नाश करनेवाली है। २. अर्शसः-मूलेन्द्रिय-गुदा की व्याधि बवासीर की 
है। ३. उपचिताम्‌-(शरीरे ये उपचीयन्ते) शरीर को कुछ सोजवाला कर 
देनेवाले 'श्वयथु-गडु-श्लीपद' आदि रोगों की तू नाशिका है। ४. अथोनन्‍ओर यक्ष्माणां 
शतस्य>"सेकडों ही रीभौ/कीः८हु/म्तराश ररहबमिवह्पिउछि॥4परात्लासे३5मुखपाक -क्षतादि की अथवा 
( अस-व्यथा) अन्नपाक की जो पीडा, अर्थात्‌ मन्दाग्नित्व है, उसकी तू नाशनी असि>नाश 


| एएए/,थज्क्ा।धा9५५३.॥400 0 62. 
यजुर्वेदेभाष्यय्‌ ४०५ द्वदशोऊ ध्याय: 
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भावार्थ-उस-उस रोग के नाश करनेवाली औषध को जानकर हम उद्ध हल ड 
से मुक्त होने का प्रयत्न करें। 


ऋषि:-वरुण :। देवता-वैद्या:। छन्‍्द:--निचृदनुष्टुप्‌ू॥। स्वर:-गान्धार :। 


| 
ओषधि खननकर्त्ता भष 
त्वां ग॑न्धर्वाउअखनुस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पति: । 

त्वामोषधे सोमो राजां विद्वान्‌ यक्ष्मांदमुच्यत ॥९८॥ 

२. हे ओषधे। त्वाम-तुझे गन्धर्वा:-गन्धर्वों ने ० -कार्य की 
सिद्धि के लिए भूमि से प्राप्त किया है। २. त्वाम-"तुझे गा ले दान ःल्ड्न्द्र ने है। त्वाम्‌"तुझे 
बुहस्पति:-बृहस्पति ने खोदा है। ४. हे ओषधे-ओषधे! 52 अच्छी प्रकार 
जानता हुआ- तेरे सामर्थ्य को समझकर उपयोग करता हुआ रस धरा सोम राजा यक्ष्मातनरोग 
से अमुच्यत-छूट गया है। ५. यहाँ मन्त्र में ओषधि 5 ीले या उसका समझकर 
प्रयोग करनेवाले चार व्यक्ति हैं-'गन्धर्व , इन्द्र, बृहस्पति “समराज़ी । ' गन्धर्व' भूमिविज्ञानवित्‌ 
विद्वान्‌ हैं (गां भूमिं भूमिविज्ञानं धारयन्ति)। “इन्द्र ' पे ओर र्पेश्प्रली राजा है (इदि परमैश्वर्य )। 
'बृहस्पति “-“ब्रह्मणस्पति-चारों वेदों. का विद्वान्‌ पुरुष ५, 'सोमराजा '-सौम्य स्वभाववाला 
व्यवस्थित जीवनवाला पुरुष है। पहले तीन ने लो हद, था उपयोग करके रोग से मुक्त 
हुआ है। सम्भवत: पहले तीन शब्द वैद्य की/व ऑषेधालय के प्रबन्धकों की विशेषताओं 
का संकेत करते हेैं। इन्हें भूमिविज्ञानवित्‌ व गाली गना चाहिए। रोगी जितना शान्ति धारण 
करेगा, क्रोधादि को छोडकर सौम्य 20 | जीवनवाला बनेगा, उतनी ही जल्‍दी रोग 
से मुक्त हो पाएगा। अथवा ये सब आछदे सै) व ही गुणों का प्रतिपादन करते हैं। (क) 
यह भूमिविज्ञानवित्‌ (गन्धर्व) हो, ज़ितेन्दिय हो (इन्द्र), ज्ञानी हो (बृहस्पति), सौम्य आकृति 
व स्वभाववाला हो (सोम) व्यवस्थित ज॑ हे बाला हो (राजा)। ऐसा ही वैद्य रोगी को ठीक 


कर सकता हे। 
भावार्थ -वेद्य ' भमि धष: त॑ व ज्ञानी हो, शान्त व व्यवस्थित जीवनवाला हो। 


ऋषि:-वरुण :। देवलो-“ ओषधि:। छन्‍्द:-विराडनुष्टुप्‌। स्वर:-गान्धार :!। 
() सहमाना 


सहस्व मे सहसस्‍्व पृतनाय॒तः । 
सहस्व २ का गराप्मान ःसहमानास्योषधे ॥ ९९॥। 
१. त् चल दोषों का दहन करनेवाली (उष दाहे) ओषधे! मे>मेरे अरातीःशत्रुभूत 


ज्त्त पराभूत कर। इन्हें मेरे शरीर पर आधिपत्य न जमाने दे। २. पृतनायतः- 
आचरण करनेवाले, अर्थात्‌ जैसे सेना अपने शत्रुओं पर आक्रमण करती है 
उसी प्र [कार कार से नेध्मपर आक्रमण करनेवाले इन रोगों को सहस्व-मसल डाल (घषह मर्षणे)। २. 
इस 4कार मेरे शरीर से सब रोगों को दूर करके मन में रहनेवाले सर्व पाप्मानम्‌जसारे पापों 
को अथवा सब अशुभवृत्तियों को सहस्व-कुचल डाल। इन ओषधियों से शरीर की व्याधियाँ 
तो दूर हों ही, ये आन्तश्कि!0र्भन०'वप्मोशहनेबाली ियों 0 छव। समाप्त कर दें। ३. हे 
ओषथधे! तू सहमाना असिन्हे ही रोगों का पराभव करनेवाली। 
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होती हैं। 


भावार्थ ओषधियाँ शत्रुरूप रोगों को नष्ट करती हैं, उनपर आक्रमण ् 
(2 
सूचना--सम्भवत:ः 'अराति शब्द बहुत न फैलनेवाले रोगों के लिए न्य्र 


हे 
और पृतनायत:-फैलनेवाले (€७एंव्शा०5 ) रोगों के लिए आया है। 


ऋषि:--वरुणं:। देवता-वैद्या:। छन्‍्द:--विराडबृहती। स्वरः-म थे, 


वैद्या, रोगी, औषध 
दीर्घायुस्त5ओषधे खनिता यस्में चर त्वा 
अथो त्वं दीर्घायुर्भूत्वा शतवल्शा वि 5 म २०७॥। 
२. हे ओषधे-रोगनाशकद्रव्य! ते 78 - भूम्यादि के गुणविज्ञान 


। २. च-और यस्मै-जिसके 
द्वारा-तेरा प्रयोग कराये जाने 
पर नीरोग होकर दीर्घ जीवनवाला हो। ३. अंथो हर र्चय से त्वम-तू भी दीर्घायु:-दीर्घ 
जीवनवाली भूत्वा-होकर शतवल्शा>"असंख्य अर्कुशंसाल४ ह[- विरोहतातनर प्रादुर्भूत हो-फैल, 
अर्थात्‌ "ओषध्यास्ते मूलं मा हिंसिषम्‌ के -अनुष्गारं < भी खोदनेवाला तेरे मूल को नष्ट 
न कर दे। बचे हुए मूलवाली तू हर . केरोंबोली होकर फैलती रहे। तेरा अभाव न हो 
जाए। 


भावार्थ-वेद्य, रोगी व बी 5 4 जीवनवाले हों। 
ऋऋद्षषि:--वरुण :। ज्े दे / छन्‍्द:--निचृदनुष्टुप्‌। स्वरः-गान्धार :।। 
उपस्ति 
उप॑स्तय: । 
कक यो5अस्माँ २॥5अंभिदासंति।॥ १५०११ 

१, हे ओषधे- औषध! त्वम्‌-तूउत्तमा असिनउस-उस रोग को नष्ट 
करने में 52 . ब्वुक्षा:-शाल _ताल-तमाल-बट आदि वृक्ष तवचतेरे उपस्तय: “समीप 
संहत होकर हैं। 'उपस्त्यायन्ति! वे वृक्ष तुम्हारे उपकार के लिए और उपद्रव के 


निराकरण के, ही संहत होकर ठहरे हैं। ३. (क) इसी प्रकार यः-जो अस्मानूल 
हमें अभिर्व्य॑स्त , दानकर्मा-नि० ३।२०) उत्तमोत्तम पदार्थ देता है सः-"वह पुरुष 
त्माकमैच््हथा उपस्ति:-उपासन करनेवाला अस्तुल्‍्हो। जिस प्रकार ओषधि के समीप 
वृक्ष-छेस लिए हितकर होते हैं, उसी प्रकार हमारे समीप स्थित व्यक्ति हमारे लिए 
4 ख) 'दासति' धातु हिंसा अर्थ में भी आती है तब अर्थ इस प्रकार होगा कि 
जो अस्मान्‌ अभिदासतिल्‍्हमारी हिंसा करता है सः:-वह हमारा विरोध छोडकर 
_>हमारा उपस्ति: अस्तु-उपासक बन जाए। जो रोग हमें समाप्त कर रहा था, वह 
हमारे लिए कल्याणकर हो जाए। 

भावार्थ - ऑऔश्नक्षियाँ व्याणवति कटता: 2 0//0॥ हि हमें विरोधी से कभी औषध 

नहीं लेनी चाहिए, हितचिन्तक से ही औषध का ग्रहण कर। 
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सूचना-यहाँ मन्त्र के उत्तरार्ध में ऐसा संकेत स्पष्ट है कि विरोधी व्यक्ति 
गई औषध गुणकारी न होकर हमारी समाप्ति ही कर देगी। हम सदा औषध छसी 
लें जो हमारा उपासक व हितू हो। 


ऋषि:-हिरण्यगर्भ :। देवता-क :। छन्‍्द:-निचृदार्षत्रिष्टुप्‌। जे -थेवत;।। 
हविषा विधेम 

मा मां हिश्सीज्जनिता यः पृथिव्या यो वा दिव॑श्सत्यर्धर्मा 
यश्चापश्चन्द्रा: प्रथमो जजान कस्मेँ देवाय ह॒विषा 

१. पिछले मन्त्रों में भूमि से उत्पन्न होनेवाली तथा वृष्षि 
परिपक्व की गई ओषधियों का सविस्तर वर्णन हुआ हे, है -सूर्य आदि इन सबका 
उत्पादक भी तो वह प्रभु है, अत: प्रस्तुत मन्त्र का ऋषि उर्स- ३ प्रभु की उपासना 
करता हे। वे प्रभु 'हिरण्यगर्भ' हैं। यह उपासक भी ' ५७ २७३ ६७०४ हलाने लगता है। यह 
प्रार्था करता है कि-२. यः पृथिव्या: जनितान-जो पृश्षिर्ज प्रभु है, वह मा 
मुझे मा हिंसीत्‌-नष्ट न होने दे। वह इस पृथिवी में मो ६ गुण ज्क़री ओषधियों को जन्म देता 
है, जिससे मेरे सब रोग दूर हो जाते हैं। ३. वह सत्ख्रध् लो ख़त्य से इन लोक व लोकान्तरों 
का धारण करनेवाला-अपनी अटल व्यवस्था से सेल को को हिंसित होने से रक्षित 
करनेवाला प्रभु यः-जो वा-निश्चय से दिवम्‌- ले कक व्यानट-व्याप्त कर रहा है अथवा 
( असृजत्‌) उत्पन्न करता है, मुझे हिंसित न ही हे । 2 (क) चअ"ओर वह प्रभु मुझे हिंसित 
न होने दे यः-जिसने आप:-जलों को त ५५५ प:-ओषधियों में उत्तम रसों का सज्चार 


४८ 


करनेवाले चन्द्रलोकों को प्रथम:-सबसे अर लशण (हिरण्यगर्भ: समवर्त्तताग्रे) जजान>पैदा 
किया है। (ख) यश्चरापश्चन्द्राः के हक में “मनुष्य” किया गया है 'मनुष्य 


एवं हि यज्ञेनासुवन्ति चन्द्रलोकम्‌' यज्ञों से चन्द्रलोक को प्राप्त करते हैं, अत: 
जिसने मनुष्यों को जन्म हे हे उन्हें हिंसित करनेवाला न हो। वह प्रभु ' भूमि, 
झुलोक, जल, चन्द्र' आदि का निर्माण करता है जो उत्तम ओषधियों के 
उत्पादन में भाग लेते हैं। ५. >आअनन्दस्वरूप देवाय-सब ओऔषधों के देनेवाले प्रभु 
के लिए हविषार-दानपूर्वक विधेम "हम पूजा करें। प्रभु तो उत्तमोत्तम ओषधियों 


से हमें नीरोग , में ज्गे हैं हम दानवृत्ति को छोड़कर 'स्वोदरम्भरि' ही बन जाएँगे 
तो पेटू बनकर नीरोगश्र पहो सकेंगे! अत: प्रभु की पूजा इसी प्रकार होगी कि हम 


दानपूर्वक अदन बनकर रोगनिवारण में सहायक बनें। 

गज पृथिवी, झुलोक, जल व चन्द्रादि के निर्माता हैं। ये सब लोक 
हमारे लिए हैं। कल्याण तभी होगा जब हम दानपूर्वक खानेवाले बनें। ऐसा 
बनने में भु-पूजा हे। 


स्ल्ज् -हिरण्यगर्भ :। देवता-अग्नि:। छन्‍्द:-निचृदुष्णिक्‌। स्वर:-ऋषभ :।। 
यज्ञ व पृथिवी की उत्पादन-शक्ति 
ने पथिवी यज्ञेन परय॑सा सह । वां तेंउअग्निरिषितो5अरोहत्‌ ॥ १ ०३॥ 
१. मन्त्र संख्या ७; ० सज्ञों, से ओर्षाः 0 के शा द्‌ वर्णन हुआ है। पिछले 
मन्त्र में इसीलिए यज्ञिय का उपदेश हुआ शी श्र भु की सच्ची परिचर्या 
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2 लंका कि लत निलिलशिलिशिलिश मनन लकिरिल मत कर कमर की लक जब न कस सह सह सकल कस पद का कुकलत 
करोगे। 'हविषा विधेम '“हवि के द्वारा ही उपासना होती है! यहाँ कहते हैं कि 5 ्॒रथिक्विल्भूमे ! 
तू यज्ञेनन्यज्ञ से अभ्यावर्त्तस्व-हमारे सम्मुख चारों ओर वर्त्तमान हो, अर्थात्‌ 
चारों ओर यज्ञों को होता हुआ देखें। २. और हे पृथितरि ! तू इन यज्ञों के 

सह-आप्यायन करनेवाले, उत्पादक शक्ति को बढानेवाले मेघजलों के साथ 
' अग्निहोत्र स्वयं वर्षम्‌”-अग्निहोत्र से वर्षा तो होगी ही। वह '“पयो-दों' हर | इक 
जल भूमि का सचमुच आप्यायन-वर्धन करनेवाला होगा। हे. इस प्रक्रार 
यज्ञकुण्डों में प्रेरित हुआ-हुआ यह अग्नि हे भूमे! ते-तेरी वपाम्‌- ने 

वपनशक्ति-बीज बोना व उनको शतगुणित करके प्रकट करने व न 
चढा दे, बढ़ा दे। ४. एवं, स्पष्ट है कि जब नियंमपूर्वक यज्ञ त 
का आप्यायन होता है और इस प्रकार यह यज्ञाग्नि पृथिवी क्‌ 


थ॑ व प्रादुभाव ) 
अरोहत्‌रऊँचा 
गत्ते है तब वृतच् से पृथिवी 

पोदवुनशरक्ति को बढानेवाली 


होती है। जो भी राष्ट्र इस प्रकार यज्ञ के महत्त्व 53| , बह इस पृथिवि के 
गर्भ से हित-रमणीय अन्नों को प्राप्त करता है, अत ओम ''हिरण्य-गर्भ” हो जाता 
है। 


भावार्थ-हम यज्ञ करें, बादल पृथिवी ह्ज्फ़ और इस प्रकार यह यज्ञाग्नि 


पृथिवी की उत्पादनशक्ति को बढा देगी। 
52८ कि पारावत | स्वर:-षडज :।। 


ऋऋद्यषि: _हिरण्यगर्भ :। देवता- 
यज्ञियंम्‌ । तहदेवेभ्यों भरामसि ॥१०४॥ 


कर पृथिवी की उत्पादनशक्ति को बढ़ा देता है। 
> ७ बनती है, 'वह अन्न कैसा होता है' इस बात का 

क हे आग्ने-यज्ञिय अग्ने! यत्‌ल्‍जो तेल्‍तेरी सहायता 
हज वीर्य का जनक (ख) यत्‌ चतओऔर साथ ही जो 
आह गह्ादे ) /सौम्यता को उत्पन्न करनेवाला, (ग) यतल्‍ूजो पूतम्‌-हदय 
कह देव है चं-और जो यज्ञियम्‌नप्रभु से सड्भरतीकरण का साधनभूत 


अग्ने यत्तें शुक्र यच्चन्द्रं 
२. गत मंन्त्र में कहा है 
यज्ञाग्नि जिस अन्न के उत्पादन क्र 
प्रतिपादन प्रस्तुत मन्त्र में है। क्रहेल 


से उत्पन्न हुआ (क) शुक्रग्रनर्साः 


>>"5-_.4 7-८ 


अन्न है तत-उस अन्न .> अपने अन्दर दिव्य गुणों की उत्पत्ति के लिए भरामसि-धारण 
करते हैं। उस रस से भरण-पोषण करते हैं, जिससे हम दिव्य गुणों को धारण 
कर सकें। २. फ़्वं ग््वसन्त्राः में यह बात स्पष्ट है कि यज्ञों द्वारा वृष्टिजलों से उत्पन्न हुए-हुए 
अन्न (क) हूमारैण्जीर्थ के वर्धक होंगे ( शुक्रं-वीर्यम्‌) , (ख) वे हमारी क्रियाशीलता को 
बढानेवाले रे कर गतौ), (ग) ये अन्न हमारी मनोवृत्ति को सदा आह्वादमय बनाएँगे 


ईर्ष्या-द्वेषादि की बुरी वृत्तियों से ऊपर उठेंगे, (घ) ये हमारे जीवनों 
(पूलपवने5एपा५ ) , हमारे शरीर व मन व्याधि व आधियों से रहित होंगे 
| कबबलन , ये अन्न हमें परस्पर मिलकर चलना सिखाएँगे (यजूल्सज्ञतीकरण) और 
से भी हमारा मेल करानेवाले होंगे। (च) इन अन्नों के सेवन से हममें दिव्य गुणों 

होगी , दैवी सम्पत्ति के हम स्वामी होंगे। (छ) इस श्रकार ये अन्न हमारा उत्तम 
भरणे-पोषण करेंगे, अतः ये ही हा सेवनीय हैं, हमारे लिए हित 886*2०/% हैं। ये 
ही हमारे उदरूूगर्शन, में ना ने योग्य हैं। पा के करके ही हम हिरण्यगर्भ होंगे। 

भावार्थ -यसिय अन्नो का वन हमे पीमित्र, करेगी: 


ववदभाष्यन गाय शो्ग, धक्का ए५३-040 एा 62. रो 


आर आला 


ऋषि: -हिरण्यगर्भ :। देवता-विद्वान्‌। छन्‍्दः-विराट्त्रिष्टुप्‌। स्वर:- थेवत:।। 
यज्ञ के लाभ “जअन्नाभाव तथा रोग का विनाश न 

इषमूर्जीमहमित5आद॑मृतस्य॒ योनि महिषस्य धाराम । 

आ मा गोषुं विश॒त्वा तनूषु जहांमि सेदिमनिराममीवाम्‌ ॥। १ ०७॥। के 

१. पिछले मन्त्र के वर्णन के अनुसार मैं यज्ञादि करता हुआ, उनसे (20 52% का 
ही सेवन करता हूँ। यहाँ कहते हैं कि अहम्‌-मैं इत:-इस नित्यप्रति पड 
यज्ञ से इषम्‌-अन्न को व ऊर्जम्नलस्स को आवमूल्ग्रहण करता ह्ल। ज्ञयं चारे का 

भक्षण करनेवाली गौओं से प्राप्त गोरस (दूध) भी यज्ञिय होता है, कण कण मैं स्वीकार 

- करता हूँ। २. क्‍योंकि यह अन्न व रस ऋह्तस्य योनिम-"ऋत , ऋत का 
जन्मस्थान है। इस अन्न-रस के सेवन से मुझमें 'ऋत' की होती है, मेरे सब 
कार्य बडे ठीक-ऋतन[787] को लिये हुए होते हैं। में सब | थास्थान , यथासमय 
करनेवाला बनता हूँ। ३. यह अन्न महिषस्य-(मह प ्रेस्स्‌) के योग्य प्रभु का 


धाराम्‌-धारण करानेवाला है। इस अन्न के सेवन से ब क्र होकर मनुष्य के हृदय 
में प्रभु का दर्शन कराने में सहायक होती है। अथवा 'वाडर' नामक है। यह 


) 
(श्रोरे 2 प्‌ चल 
अन्न हमें उस महनीय प्रभु की वेदवाणी को समूह (लिप रा 


धोग्य बनाता है। ४. यह अन्न 
मा>मुझे गोषु-(गाव: इन्द्रियाणि) इन्द्रियों के थीत्‌ इन्द्रियशक्तियों के विकास के 
लिए आविशतु-प्राप्त हो, मेरे शरीर में अन्न नन्् थों के बल को बढाने के लिए 
हो। ५. यह अन्न तनूषु-पञ्चकोशों के स्वासब्य क्‌ , आविशतु-मुझमें प्रवेश करे। ६. 
मैं अनिरां सेदिम्‌-(इरा-अन्न) अन्नाभाव के कोण ऊह॑: अवसाद-विनाश को जहामिन्छोडता 
हूँ। यज्ञों से देश में रा की री उत्पन्न नहीं होती। “यज्ञाद्धवति पर्जन्य:ः 
पर्जन्यादन्नसम्भव: 'न्यज्ञ से बादल से अन्न की उत्पत्ति होती है। ७. मैं इन 
यज्ञों से अमीवामररोगों को तो हूँ. “मुड्चामि त्वा हविषा जीवनाय कमज्ञात- 
यक्ष्मादुत 52 ज्ञान ( तुझे अज्ञात रोगों व राजरोगों से मुक्त करता हैँ। 
एवं, यज्ञ से अन्नाभाव व रोग/दोचों ही ढ्ुए होते हें और परिवार के भोजन की चिन्ता से 
उत्पन्न परेशानियों के घरों में अन्धकार नहीं होता। 'हिरण्यं ज्योति: गर्भ 
यस्य '>जिन घरों में हे है, ऐसे हिरण्यगर्भ हम बनते हैं। 
भावार्थ-१९. गज से ल्ल॒ुह अन्न-रस प्राप्त होता है जो १. हमारे जीवन को व्यवस्थित 
ऋतवाला करता ओ ये हमें पूज्य प्रभु के प्रति झुकाववाला करता है तथा उसकी वाणी 
बनता है, ३. इससे हमारी इन्द्रिय-शक्तियों का विकास होता है और 
होते हैं। ५. इन यज्ञों से हमारे घरों में अन्नाभाव दूर होता है और 


उचे- पावकाग्नि:। देवता-अग्नि:। छनन्‍्द:-निचृत्पक्लि:। स्वरः-पड्चम:।। 
नातिमानिता $&४795०7८८ ० 770८ 
रे तब श्रवो वयो महि भ्राजन्ते5अर्चयों विभावसो । 
बृह॑द्धानो शर्व॑ंसा वाज॑मुक्‍्थ्युं, द धांसि दाशुषें कवे ॥१०६॥ 
१. मनुष्य अपमै०्णरींबमरकोीगफन्रेत:6रफ़ेउज़ार्कित 00 क्ि2]ज्ञाए', अत: वह श्र का 


एफ, अल के 7 ]0062[. 


द्वादशो5 ध्याय: यजुर्वैदभाष्यम्‌ 


स्मरण करते हुए कहता है कि अग्ने+मेरी सब उन्नति के साधक प्रभो! तव रे मेरे 
जीवन में जो कुछ भी थोडी-बहुत अच्छाई आ पाई है वह तेरी श्री-कीर्ति, है, 

कुछ नहीं है। वास्तविकता तो यह है कि (तव) वयः-मेरा यह जीवन आपका शक न 

कृपा से ही मैं जी रहा हूँ। यह जीवन प्राप्त भी आपकी कृपा से ही हुआ हैं २. हे 
विभावसोन्‍्झान- धन प्रभो! अर्चय:-आपकी ज्ञानदीप्तियाँ महि हो ला “&रबूब ही चमकती 
हैं। मेरे हृदय में भी आपके ही ज्ञान का प्रकाश होता हे। में | रत हृदय पर 
राग-द्वेष का ऐसा आवरण डाल बैठता हूँ जो मेरे हृदय को > है और मुझे 
उस ज्ञान के प्रकाश को देखने के अयोग्य कर देता है। ३. हे द्वानोड हू, वृद्धों) वृद्धि 
के कारणभूत ज्ञानमय प्रभो | आपके उस ज्ञान को प्राप्त ८ ३ पेशी सब प्रकार की 
उन्नति सम्भव होती है। आप शवसा-(शवतिर्गतिकर्मा) गर्ति-के-हेतु से 
क्रियाशील बनाने के हेतु से उक्थ्यं वाजम्‌-स्तुत्य मेक धासिज-धारण करते हैं। 
आपकी कृपा से मुझे शक्ति प्राप्त होती हे, शरण बत्ती है फेवेअय ह लोकहित में प्रवृत्त होता 
हूँ और इस प्रकार मेरी शक्ति मेरे यश का कारण त्रती-हैं। ैकक्‍्थ्यं वाजम्‌र( यशो बलम्‌) 
आप मुझे यशस्वी बल प्राप्त कराते हैं। ४. हे नस र्शन्‌ प्रभो! आप प्रत्येक वस्तु 
की वास्तविकता को जानते हैं-मेरी स्थिति को “भो. मई पे अधिक अच्छी प्रकार आप 
समझते हैं और मुझ दाशुषे-दाश्वान्‌ के और हि रे 

लिए--आप यशस्वी बल देते हें। 0 से शक्तिसम्पन्न होकर मैं संसार में शुभ 
कार्यो में प्रवृत्त हो पाता हूँ। इन सब । रहनेवाला यश आपका ही है। आपकी 
कृपा से मैं वस्तुतत््व को समझूँगा कार्य का गर्व न करूँगा। 


भावार्थ-प्रभु ज्ञान देते (मी बल प्राप्त कराते हैं। सब प्रभु की ही 


१ 
कक 


महिमा है-हमारा जीवन भी उस ही कृपा से है। हम प्रभु के प्रति अपना अर्पण 
करनेवाले बनें और इस प्रकार, 5 अभिमान से फिर अवनत न हो जाएँ। 


2) द्वान्‌। छन्‍्द :-भुरिगार्षीपड्डि :। स्वर:-पठ्चम :।। 
पावकागिन 
ॉ5अनुनवर्चा5 उर्दियर्षि भानुनां । 


पुत्रो के, एसन्रपांवसि पृणछ्षि रोदसी5 उभे।। १ ०७॥। 

.. १. गत अनुसार कोई मनुष्य खूब उन्नति करता है। ' अग्नि" बनता है, आगे 
बढ़ता है और उस उन्नति का गर्व न करके अपने को पवित्र बनाये रखता है, अत: 
पर ” हो जाता है। प्रभु इस पावकाग्नि से कहते हैं कि २. तू 
पावक करनेवाले वर्चस्‌वाला हे। तेरा 'वर्चस्‌' तुझे पवित्र बनाता है। वस्तुत: 
शक्ति में ही अपवित्रतां आती है। शक्ति के साथ पवित्रता का निवास हेै। वीरत्व 


(ज्रा।0०) रहता है। शुक्रवर्चा:"तेरा वर्चस-तेरी शक्ति तुझे गतिशील 
शक शुक गतौ) शक्ति के अभाव में क्रिया सम्भव ही नहीं रहती, शक्ति ही क्रिया 

होती है। ४. अनून-वर्चा-(न ऊन वर्चस्‌) इस शक्ति के कारण तुझमें किसी 

प्रकारें की न्‍्यूतना नहीं रह जाती। क्‍या शारीरिक , क्या मानस व क्‍या बोद्ध सभी न्यूनताएँ 


इस वर्चस्‌ से दूर होाज्ञाती: है/0 आर एल नआाइ 0 व हि? क़ारण प्राप्त ज्ञान की दीप्ति 


से उत्‌ इयर्षि-ऊपर-ही-ऊपर उठता है। यह ज्ञान सब उन्नतियों का कारण बनता है। 


बजुवेदभाष्यम की एएए. धाजभा 908 ५५४.॥॥4 [2 0 62. द्रादशो5 ध्याय: 


हक 
ज्ञान ही तो वस्तुत: तुझे पवित्र जीवनवाला बनाता है। ६. पुत्र:-पवित्रतावाला (पुनाति) और 
वासनाओं से अपना त्राण करनेवाला (त्रायते) होकर तू मातरान्माता व री की 

विशेषरूप से सेवा करता हुआ, उन्हें किसी प्रकार का कष्ट न होने देता हुआ 

समीप (प्रभु के समीप) आता है ( अवज-मव-५०४८०-गतौ )। वस्तुतः कोई 

माता-पिता को कष्ट पहुँचाकर प्रभु-भक्त नहीं बन पाता। क्या उपहास की बात है कि एक 


व्यक्ति समर्थ होकर पित॒यज्ञ की तो पूर्ण उपेक्षा कर रहा है और प्रभु १०४४ मन्दिर 
बनवा रहा है अथवा कितने ही घण्टे प्रभु-कीर्तन में बिता रहा है। सेवा न 
करनेवाला व्यक्ति प्रभु का प्रिय नहीं हो सकता। ७. हे पावकाग्ने! में उभे 


पृणक्षि-समृद्ध करता है। तू शरीर को स्वस्थ बनाता है और से उज्ज्वल 
करता है। 


भावार्थ-पावकाग्नि के जीवन में माता-पिता प्रमुख स्थान है। इसी 
के द्वारा वह प्रभु की सच्ची उपासना करता है, स्वस्थ (र! बनता है और उज्ज्वल 


मस्तिष्कवाला। 
ऋदचषि:-पावकाग्नि:। देवता-अग्नि:। छन्‍्दः ले | स्वर:-पठ्चम :।। 
पावकागिनि का भी ह 


ऊर्जो' नपाज्जातवेद: सुशस्तिभिर्मऋचस्‍्त थऔरतिभिहतः । 

त्वेड इष: सन्दशथधुर्भूरि वर्षस ॥; & ब्ग्नजांता: ॥१०८॥ 

१, पावकाग्नि प्रभु का स्तवन करता हुआ है कि ऊर्ज: नपात्‌न्हे प्रभो! आप 
मेरे बल व प्राणशक्ति को न गिरने कष६ आपकी कृपा से ही मेरी शक्ति स्थिर रहती 


रोदसी-इन दोनों लोकों को-झ्युलोक व पृथिवीलोक को, गर सह न मस्तिष्क को 
महक को 


है। आपका विस्मरण मुझे विषय- ख्रज॑ः् 4ीणशक्ति कर देता है। २. जातवेद: हे प्रभो! 
सम्पूर्ण ज्ञान आपसे ही उत्पन्न होता ह। मुईईग : भी जो ज्ञान का लवलेश है, वह आपकी ही 
कृपा से है। ३. सुशस्तिभि:>डातुत शस् है! : के द्वारा-उत्तम स्तुति के द्वारा तथा धीतिभिः:न्ध्यान 
के द्वारा 'चित्तवृत्तिनिरोध ' के वो ्‌् 'हितः>हृदय में स्थापित हुए-हुएु आप मन्दस्व>(मन्दयस्व ) 


हमारे जीवनों को अंत करीली कलए। आपकी कृपा ही मेरे सब कष्टों को दूर करके मेरे 
जीवन में हर्ष को अं होगी। ४. हे प्रभो! जो भी व्यक्ति त्वेजआपमें इष:- अपनी 


:-(वर्षन्‌ू-ण0) बहुत आकृतियोंवाले होते हैं, अर्थात्‌ वे 
अपने में बहुतों कप मजा _ औरों से अपथक (अयुतोड्हम्‌) होते हैं। यजुर्वेंद 
के हक के अनुसार “बह्ली:' बहुत बनते हैं, एक नहीं रह जाते। स्वार्थ 
से ऊपर थ॑ में स्थित होते हैं, इसीलिए (वर्षन्‌ 99०) बड़े यशवाले होते हैं-इनका 


होकर परार्थ व यज्ञ का साधक होकर यशस्वी बनता है। (ख) 
5 न्‍्- रक्षणवाले होते हैं-वासनाओं से आश्चर्यजनकरूप में अपनी रक्षा 
७ अथवा चित्र (चिती संज्ञाने) ज्ञान के द्वारा अपनी रक्षा करनेवाले बनते हें तथा 
:-(वामेषु प्रशस्तकर्मसु जाता; प्रसिद्धा:) उत्तम कर्मों में प्रसिद्ध होते हैं। 
इनके से सदा उत्तम ही कर्म होते हैं। इनके जीवन में सब वस्तुएँ सुन्दर-ही-सुन्दर 
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द्वादशो5 ध्याय: यजुर्वेदभाष्यय्‌ 


भावार्थ-हम प्रभु-स्तुति व ध्यान से अपने हृदयों में प्रभु की 22 करें 
हम अक्षीणशक्ति बनेंगे। २. हमारा ज्ञान बढेगा। ३. हम एक-से बहुत हो (जाएँ 
प्रशंसात्मक कर्मों को ही करेंगे। ४. ज्ञान के द्वारा अपने को वासनाओं के 
सुरक्षित कर पाएँगे तथा ५. हमारे जीवनों में सब वस्तुएँ सुन्दर-ही-सुन्दर होंगी। 


ऋषि:-पावकागिनि:। देवता-अग्नि:। छन्‍्द:-निचृदार्षीपड्डि:। स्वर: छः 
सानसि क्रतु 
ड्रज्यन्नग्ने प्रथयस्व जन्तुर्भिरस्मे रायों5अमर्त्य । 
“४ । 


स दर्शतस्य वर्पुषो विराजसि पृणक्षि सानसिं ह ९॥। 
२. प्रभु 'पावकाग्नि! से कहते हैं कि (क) न कि ऐश्वर्यकर्मा-नि० 


२।२१) ऐश्वर्यवाला होता हुआ, अर्थात्‌ सब इन्द्रियों, मन का ईश्वर बनता हुआ, 
इनकी दासता से ऊपर उठता हुआ, अतएव (ख) ४३२०७ ४० ' के पीछे न मरनेवाले 
और (ग) अग्ने-प्रगतिशील जीव! तू अस्मे राय उस -- | को जन्‍्तुभिः-गोौ इत्यादि 
पशुओं से प्रथयस्व-विस्तृत करनेवाला हो। गौ इ से मनुष्य अपने ऐश्वर्य 
की वृद्धि. कर पाता है। गोशालास्थापेन<' रस उत्तम व्यापार है। इन प्राप्त 
धनों को तू जन्‍्तुभिः:-प्राणियों के हेतु से प्रथय ड्ति विस्तृत कर, अर्थात्‌ प्राणियों के हित 
के लिए तू इनका विनियोग कर। यह अर्जित लू विजथ- भोग जुटाने का साधन न हो जाए। 
२. यदि तू ऐसा कर पाता है तो सःन्‍्वह क रैशत श ्श्तिस््थ वपुष: विराजसिनदर्शनीय शरीर का 
राजा बनता हे-तू बडे उत्तम शरीरवाला “ह कक प्‌ है/और ३. उस शरीर में तू सानसिम्‌-(षण 
सम्भक्तो ) सम्भजन-उपासन से युक्त प्रज्ञान व कर्म को पृणश्च्षि-(पूरयसि) पूरित 
करता है, अर्थात्‌ अपने सुन्दर ए करनेवाला होता है-तेरी यह उपासना 
। वस्तुत: सौन्दर्य इसी बात पर तो निर्भर है कि 
समन्वय हो पाया हे। 
के उद्देश्य से धनों का विनियोग करें। 
, प्रज्ञान व कर्म” का समुच्चय हो। 


क्‍ ग्प्ण्लकटा अपने 
हमारे शरीर सुन्दर हों। 
-विद्वान्‌। छनन्‍्द:-आर्षीपह्लिं:। स्वर:-पज्चम :।। 
प्रभु का धारणीय 


ज्क प्रभु से प्रार्था करता है कि--आप दधासिज-धारण व पोषण करते हो। 
अध्वरस्य इष्कर्त्तारम-हिसारहित यज्ञादि कर्मों के सम्पादक का। जो 
ने जीवन को यज्ञमय बनाता है वह प्रभु का धारणीय बनता है। (ख) 
ऊंष्ट ज्ञानवाले का। प्रभु उसे धारण करते हें जो ऊँचा ज्ञान प्राप्त करता है। ज्ञान 
प्रभु के समीप पहुँचाता है। ज्ञानाभाव व अज्ञान मनुष्य को प्रभु से दूर करता 
है। अज्ञानियों से वह दूर है, ज्ञानियों के समीप। (ग) प्रभु उसे धारण करते हैं जो राधसः 
क्षयन्तम >सफलता के?भशथिंड्ि०काभ्सायनिशत्त“मा०की। |मिवरसि।-स्थान है (शक्षिजनिवास)। 


(घ) मह:ः-(महस्‌ 9०४०७), ॥270) जो शक्ति व प्रकाश का पुज्ज है। (छ) वामस्य 
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हक अब कक 
रातिम-उत्तम प्रशस्य धन देनेवाले का। जो व्यक्ति सेवनीय सुन्दर धनों का दान करता है। 
२. उल्लिखत गुणों से युक्त पुरुष का हे प्र भो! आप धारण करते हो। ऐसे 3 के 

आप सुभगाम्‌>उत्तम ऐश्वर्य के प्रापक महीम-महनीय या पूजा की तृत्ति के जनक 

को दधासि-धारण करते हैं तथा सानसिं रयिम्‌लठस धन को धारण करते हैं जो 

है अथवा संविभागों के योग्य है, अर्थात्‌ इस पुरुष को आप वह धन देते हें 


सबके साथ बाँटकर खाता है। अल 
भावार्थ--प्रभु 'यज्ञतील-ज्ञानी-सफलता के साधनाभूत क्के वाले, 
बल व प्रकाश के पुज्ज और उत्तम वस्तुओं के दाता का धारण करत े पुरुष को 


प्रभु 'उत्तम ऐश्वर्य के प्रापक तथा पूजा की व॒त्ति के जनक अन्न तथा वह धन 
देते हैं जिसका वह दान करता है, जिसे बॉँटकर खाता है। 


ऋषि:-पावकाग्नि:। देवता-अग्नि;। छन्‍्द:-स्वराडापापा जि :--पठ्चम :।। 
प्रभु-प्राप्ति का सा 

ऋतावानं महिषं 'विश्वरदर्शतम॒ग्निश्सुम्नाय॑ [धर रि पु जनां: । 

श्रुत्क॑र्ण श्सुप्रथ॑स्तमं त्वा गिरा दैव्यं मानुष् ् (युगो॥१११॥ 

९. पावकाग्नि प्रभु का आराधन करते छुु के जर लो है कि जना:-अपना विकास 
करनेवाले लोग सुम्नाय-सुख-प्राप्ति के लिए त्वा- पके पुर:-अपने सामने दधिरे-स्थापित 
करते हैं, अर्थात्‌ वे सदा आपका स्मरण ० । भाय॑के स्मरणपूर्वक ही सब काम करने 
के कारण उनके कार्य अपवित्र नहीं होते शीर-उतके जीवन सुखी होता है। २. उन आपको 
ले धारण करते हैं, जो आप (क) नजर व हैं। प्रभु से होनेवाले सब कार्य 
ठीक समय पर व ठीक स्थान पर हा कह 8४ तस्दा: प्रभु के तीत्र तप से ही तो 'ऋत 
और सत्य' की उत्पत्ति हुई है। ना पहिषेम-वे प्रभु महनीय, पूजनीय हैं, महान्‌ हैं। (ग) 
विश्वदर्शतम्‌>सबके दर्शनीय हैं, संब विज्ञानों के द्र॒ष्टा हैं। (घ) अग्निमूलवे अग्रेणी 
हैं-सबको आगे और पर हैं। (छः) श्र॒त्कर्णम-(शृणोत्याह्नानम्‌) प्रार्थना 
को सुननेवाले हैं। (च) सप्र _- विस्तारवाले हैं। वे प्रभु सर्वव्यापक हैं-कोई 
स्थान ऐसा नहीं जहाँ वे है हों। (#छ) दैव्यम-(देव एव दैव्य:-स्वार्थे य:) वे प्रभु देव हैं 
अथवा देवों का हित | ३. इस प्रभु को मानुषा युगानमनुष्यों के युग्म अ र्थात्‌ 
क ने जा मन कल न्इस, के द्वारा, ज्ञान की वाणियों के द्वारा धारण करते हैं। 
घर में पति-पत्नी दिये हुए ज्ञान-वेद के स्वाध्याय द्वारा प्रभु को पानेवाले बनते हैं। 

भावा आँख से ओझल न होने देनेवाले लोग पवित्र व सुखी जीवनवाले 
होते हैं। कोर जण द्वारा पति-पत्नी प्रभु को पाते हैं। 

, गोतम:। देवता-सोम:। छन्‍्दः-निचृद्गायत्री। स्वर:-पेडज:।। 
वाजस्य सड्ड्थे 
एप समेंतु ते विश्वत॑: सोम वृष्ण्य॑म्‌ । भवा वाज॑स्य सड्भथे ॥११२॥ 
मन्त्र के अनुसार अपने आराधक से प्रभु कहते हैं-१५. आप्यायस्व-तू समन्‍्तात्‌ 


वर्धनवाला हो। उन्नति तेरा स्वभाव हो। तेरा शरीर बढ़ी हुई शक्तियोंवाला हो, तेरा हृदय भी 
विशाल हो, तेरा ज्ञानक्यी।(सखूबं।ाबद्ा एछुझए जो अंके4 है। कोछ॒क्सौम्य व विनीत! तेज"तुझे 
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इसी शक्ति से ही तो तेरा आप्यायन व वर्धन होता है। ३. इस शक्ति को प्राप्त 
वाजस्य-त्याग व ज्ञान के सजद्गथे-मेल में भवच्हो। 'शक्ति' अप ओर 
करनेवाली हो और दूसरी ओर यह तुझे त्याग व ज्ञान से युक्त करे। ४. 
वही होता है जो (क) बढ़ी हुई शक्तियोंवाला हो। (ख) सौम्य होता 
(ग) त्याग व ज्ञान से युक्त हो। ऐसे पुरुष की सब इन्द्रियाँ बडी 
वह “गौतम” कहलाता है-अत्यन्त प्रशस्त इन्द्रियोंबाला। 


विश्वत:-सब ओर से, सब सेवनीय पदार्थों से-वृष्ण्यम्‌्5(वीर्य) शक्ति ठप 


भावार्थ-प्रभु-शक्ति मनुष्य का वर्धन करनेवाली होती (हे सोम्य व सशक्त 
करती है। यह ज्ञानी बनकर त्यागशील होता है। रस 
ऋषि:-गोतम:। देवता-सोम :। छन्‍्द:-भुरिगार्षीपड़िः;। ः>-प्रझ्चम :।। 
गोदुग्ध-सेवन 


सं ते पर्याशअसि सर्मु यन्तु वाजाः सं वृष्ण्या ६ 

आप्याय॑मानो5अमृर्ताय सोम दिवि श्रवां पीनि धिष्व ॥ ११३॥। 

२. हे मेरे आराधक! ते"तुझे परयांसि-दूध पे -ऊत्तमता से प्राप्त हों, अर्थात्‌ 
तू गौ इत्यादि पशुओं के पालन के द्वारा उत्तम कि हे 


प्रण्त करनेवाला बन। २. उ-और इस 
दुग्ध-सेवन से वाजा:>तुझे शक्तियाँ संयन्तु ल्‍। ३. वृष्ण्यानि-वीर्य सम्‌न-तुझे प्राप्त 
हों। ४. इस शक्ति को प्राप्त करके तू आऊि 


अभिमान का धर्षण करनेवाला--समाप्त 
करनेवाला हो। ५. अभिमान को कुचलने/ 


श्ख़ो आप्यायमान:-सब दृष्टिकोणों से वृद्धि 
) तू अग्ताय+अमृतत्व की प्राप्ति के लिए दिविर 
मस्तिष्करूप झ्ुलोक में उत्तमानि श्र ९४ न ज्ञानों को धिष्व"-धारण कर। 
भावार्थ - १. मु , बलों तथा वीर्य को धारण करता है। २. 
गोदुग्ध से शक्ति प्राप्त करके पमान बने रहते हैं। ३. हमारी सर्वतोमुखी उन्नति होती 
है। ४. हम अमृतत्व को करते हैं)|५. हमारे मस्तिष्क की ज्ञानाग्नि तीत्र होती हे और 
हम उत्तम ज्ञानों को भुके उपासक बनते हें। 


+सोम:। छन्‍्द:-आसुर्युष्णिकू। स्वर:--ऋषभ :।। 
2. ० आनन्दमय 
व पटिन्तम सोम विश्वेभिर रशुभिं:। 
भवा त्ञः सप्रे्थस्तमः सरखा वबधे ॥१५१५४॥ 
ि हे से आराधना करता है कि--(१) हे मदिन्तम>अत्यन्त आनन्दमय प्रभो! 
त्र्यन्त न्तश्शान शान्त प्रभो! अथवा शक्ति के पुज्ज प्रभो! आप्यायस्व-आप हमारा संवर्धन 
कक क्छे द्वारा में इस संसार में सदा बढ़नेवाला बनूँ। प्रभु शान्त हैं, शक्ति के पुज्ज 
व शक्ति के कारण ही आनन्दमय हैं। हम भी प्रभु का इस रूप में स्मरण 
बनें, सशक्त बनें और अपने जीवन को आनन्दमय बनाएँ। २. हे प्रभो! 
सप्र :आप अत्यन्त विस्तार-(प्रथ)-वाले हैं, सर्वव्यापक हैं। कोई भी स्थान आपसे 


खाली नहीं है। आप ज्रिश्वेभशि गा की शिफि छा य्ि: का ज्ञान क्किह्े से नः<हमारे वृधे-वर्धन 
कक रख कए 


के लिए भव च"होओ। हम और ज्ञान के द्वारा उन्नति 


यजुर्वेदभाष्यम्‌ एफ .एशाहए0(५०५०३.॥46 एा 62. द्वादशो5 ध्याय: 


कक सील 
करनेवाले बनें। ३. सखानहे प्रभो ! आप ही हमारे सच्चे मित्र हैं। आपको प्राप्त करके क्‍या 
मैं अपने जीवन को आनन्दमय न बना पाऊँगा? क्‍या मेरा जीवन भी शान्त व नह लय) 

न होगा? अथवा उपासक होकर क्‍या मैं संकुचित हृदय रह जाऊँगा? नहीं, कभी? नहीं; 
हृदय अत्यन्त विशाल होगा। मैं भी आपकी भाँति सभी का 'सखा' बनूँगा। मेरे मेक स 
के लिए प्रेम होगा। वस्तुतः उसी दिन मेरा यह '“गोतम' नाम सार्थक होगा। उस में 


अत्यन्त प्रशस्त इन्द्रियोंबाला बन जाऊँगा। शी लिटारवाले 
भावार्थ-प्रभु अत्यन्त आनन्दमय हैं, शान्त व शक्ति-सम्मन्न रे , 
हैं, सभी के मित्र हैं। मैं भी ज्ञान प्राप्त करके ऐसा ही बनने का प्र 


ऋषि: --अवत्सार :। देवता-अग्नि:। छन्‍्द:-निचृद्गायत्री। शा शुर् । खडज :।। 
ज्ञान की वद्द्धि 
आ तें वत्सो मनों यमत्परमाच्चित्सथस्थांत्‌ । ध्ष 


अग्ने त्वां काॉमया गिरा ॥११७॥ की 
२. पिछले मन्त्र की बातों को अपने जीवन में शी दे 'गोतम' अपनी शक्ति 


(वीर्य) की रक्षा करता है। शक्ति की रक्षा के ० गे. हो) 'अवत्‌ सार' कहलाता 
है-'सारभूत सोम (वीर्य) की रक्षा करनेवाला ( ४७५ सक्षम) "। २. यह अवत्सार प्रभु से 
कहता है कि मैं ते वत्सः:-तेरा प्रिय बनता हूँ। अथडे अप्रैने जीवन से तेरा प्रतिपादन करता 
हूँ (वदतीति वत्स:) , मेरा जीवन ऋत व स॑ 5 है। मेरी भौतिक क्रियाओं में ऋत 
(+०टरणथाा/) तथा आत्मिक क्रियाओं में/सत्य ह है। ३. यह तेरा भक्त अवत्सार 
परमात्जअत्यन्त उत्कृष्ट सथस्थात्‌ चितूलआप साथ रहनेवाले मोक्षस्थान से भी मनः 
आयमत्"अपने मन को रोकता है, अध् तो मोड की कामना से भी ऊपर उठता है। ४. हे 
अग्ने-प्रकाशमय  प्रभो! 77 ने“अैदवाणियों के हेतु से त्वां कामया-मेैं तुझे 
चाहता हूँ। आपको प्राप्त करके में की वाणियों का प्राप्त करनेवाला बनूगा। मेरा 
हृदय प्रकाशमय होगा। बस, मे है कि आपकी कृपा से मेरा ज्ञान उत्तरीोत्तर 
बढ़ता जाए। यह ज्ञान की वि रहो उन्नतियों का मूल बनेगी। 


भावार्थ-मेैं प्रभु 5 ( तय अनू। मेरा जीवन प्रभु का प्रतिपादन करनेवाला हो। मैं 
मोक्ष की रट न लगाकर ज्ञान- प्राप्ति के लिए प्रभु को चाहूँ। मेरा ज्ञान बढेगा। यह ज्ञान ही 
मुझे बढानेवाला के (2 
:। देवता-अग्नि:। छन्‍्द:-गायत्री। स्वर:-षड्ज:।! 
सुक्षितयः 
तम्यबएफिस्लस म्‌ विश्वां: सुक्षितयः पृथंक्‌ । अग्ने कार्मांय येमिरे ॥ ११६॥ 
सा का अवत्सार प्रभु से ज्ञान प्राप्त करके विशिष्ट रूपवाला, ज्ञान-ज्योति 


चेहरेवाला--' विरूप' बन जाता है। यह विरूप प्रभु की आराधना करते हुए 
हे अड्डिरस्तम>अज्गभ-अज्गञ में रस का सज्चार करनेवालों में उत्तम प्रभो! 
: :>सब सुक्षितय:-उत्तम निवास व गतिवाले मनुष्य पृथक्5संसार को इच्छाओं 
से अलग होकर अग्ने तुभ्यं कामाय-हे अग्रेणी प्रभो! आपकी ही कामना के लिए येमिरे5अपने 
जीवन को नियमित करते है धर्ममिथम "शेप ही श्ोश।/मर्गिएर्की प्रारम्भ होता है। प्रभु के 


द्वादशो5 ध्यायो: एज्ज़,बाजकाक्षा 9 8-4[/ 0 02(. यजुर्वेदभाष्यम्‌ 


जा 8 8३. ततकक्ल्‍्क् लक कि घी >्भा 

साथ मेल “यम-नियम ' के बिना सम्भव नहीं। २. जिस समय हम चित्तवृत्ति को सब विषयों 

में जाने से रोक लेते हैं, उसी समय हम अपने स्वरूप को देख पाते हैं इज 

हम परमात्म-दर्शन के अधिकारी बनते हैं। इस संसार में हम (क) सुक्षिति हक 

व उत्तम गतिवाले बनें (ख) पथक्-"संसार के विषयों से अपने को अलग 

प्रयत्शील हों। (ग) प्रतिदिन प्रभु-ध्यान व प्रभु-सम्पर्क द्वारा सब "दे बनाने 

का ध्यान रक्खें ( अज्भिरस्तम)। (घ) हममें प्रभु-प्राप्ति की प्रबतह्ल कामना " )। 
भावार्थ-सज्जन लोग “यम-नियमों” को अपनाकर बन अग्रसर होते 


हैं। 
ऋषि:-प्रजापति:। देवता-अग्नि:। छन्‍्द:-गायत्री। प्र "र-पडज: 
प्रजापति: 


अग्नि: प्रियेषु धार्मसु कामों भूतस्य नये 5 । गरी विशजति ॥ ११७॥ 
२९. गत मन्त्र का 'विरूप' आराधक प्रभु को रक्षक के रूप में देखता 
है, अत: वह 'प्रजापति' हो जाता है। प्रजापति के रू प्रभु को देख रहा है। २. यह 
कहता है कि वह प्रभु ही “अग्निः '-अग्रेणी हैं, जो र॒ को आगे और आगे ले-चल 
रहे हैं। ३. प्रियेषु धामसु-प्रिय-प्रसन्न करनेवाले व्काम:-(काम्यते) वे चाहने 
योग्य हैं, अर्थात्‌ प्रभु का आराधन करके हमें वह प्राप्त होती है जो प्रिय-ही-प्रिय 
होती है। रक्षा के कार्यों में विनियुक्त हर सार में यशस्वी बनानेवाली होती है। 
“बाहु॒भ्यां यशोबलम्‌' यह प्रार्थना प्रभु के ही पूर्ण होती है। ४. भूतस्य भव्यस्य 
सम्राट-वे प्रभु भूत व भव्य के सम्राट हो चुका है या होना है उसके शासक 
वे प्रभु ही हैं। ५. एकःनवे हक ही अपने निर्माण, धारण, प्रलय व कर्मानुसार 
'फल-व्यवस्थात्मक कार्यों में डि न पता की अपेक्षा नहीं करते। ६. विराजतिनवे 
विशिष्टरूप से देदीप्यमान हैं और श्य्ध्ट रूप में ही सारे ब्रह्माण्ड-यन्त्र को नियमित गति 
दे रहे हैं (06० 7०छफ4/ के शब्दों में सब नदियाँ उन्हीं के अनुशासन में बह 


रही हैं। सूर्य-चन्द्रादि उसी फ में चमक रहे हैं। वे प्रभु.ही सारे ब्रह्माण्ड व सारी 
प्रजाओं के पति हैं। 


भावार्थ-बवे प्र हैं, प्रिय तेज को प्राप्त करनेवाले हैं, भूत-भव्य के सम्राद्‌ 
के हैं-सूर्य-चन्द्रादि उसी के अनुशासन में गति कर रहे हैं। 


॥ इति द्वादशो5ध्याय: सम्पूर्ण:॥। 


एथ्ाका | 6धा) ४८१०८ ६500747 एा 62]. 
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'तअ्रयोद्शोड ध्याय: सा जे 


ऋषि: -वत्सार:। देवता-अग्नि:। छन्‍्द:-आर्चीपह्कलि:। स्वर:-पड्चम:|। 


प्रभु का ग्रहण 092 
मर्यि गृह्ाम्यग्रेंडअग्निश्रायस्पोर्षाय सुप्रजास्त्वार्य रन 
मार्मु देंवता: सचन्ताम्‌ ॥१॥ 


(2 
बारहवें अध्याय की समाप्ति पर प्रभु का स्मरण गे कहा था कि 
“सम्राडेको विराजति'-वह प्रभु ही सम्राट्‌ हैं, अद्वितीय हैं, का शासन करते 
हैं। उसी प्रभु का उपासन करता हुआ प्रभु-भक्त कहता  अग्रे"सबसे पहले 
मयि-अपने अन्दर अग्नि गृह्वामिनसब उन्नतियों के सा ५५७३० ग्रहण करता हूँ। मेरी 
सर्वोपरि इच्छा यही होती है कि मैं प्रभु को अपने अन्दर #। २. रायस्पोषाय" धन 
के पोषण के लिए मैं प्रभु को धारण करता हूँ। वे प्र पु -पति हैं-मा-धव हें। प्रभु 
को धारण करने से मैं भी लक्ष्मी को प्राप्त हुँ सप् वस्तुत: प्रभु अपने भक्तों के 
योगक्षेम का तो अवश्य ध्यान करते ही हैं। ३. [उत्तम प्रजावाला होने के लिए 
मैं प्रभु का धारण करता हूँ। प्रभु के 7 से ँ दूर हो जाती हैं और परिणामत: 
पवित्र हृदयोंवाले पति-पत्नी उत्तम सन्‍्तानों हैं। ४. सुवीर्याय-उत्तम वीर्य के 
लिए मैं प्रभु का धारण करता हूँ। प्रभु का बनाता है और इस वासनाशून्यता 
के परिणामरूप मैं उत्तम वीर्यवाला ब वीर्यवाला होने से मैं प्रस्तुत मन्त्र का 
ऋषि “वत्सार' बनता हूँ। सुरक्षित | सपरभूत शक्ति को जिसने। ५. में इस वीर्य-रक्षा 
को इसलिए चाहता हूँ कि माम्‌ऊ ऋन्चय से देवता:-सब दिव्य गुण सचचन्ताम्‌ -प्राप्त 
हों। प्रभु महादेव हैं। प्रभु के न देवों का धारण तो हो ही जाता है। 
भावार्थ-यदि हम 


५-4 


/ 


करनेवाले होंगे २. हमारी य छि भ् होगी ३. हम उत्तम वीर्य का पोषण करेंगे ४. दिव्य 
गुणों के धारणवाले होंगे। 
ये ८ :।(ड्रेवता-अग्नि:। छन्‍्दः-विराट्त्रिष्टुप्‌ू। स्वर:-थैवत:।। 


प्रभु की महिमा 
योनिरग्ने: स॑मुद्रमभितः पिन्वमानम्‌ । 
महाँ२॥5आ चर पुष्करे दिवो मात्र॑या वरिम्णा प्रथस्व॒ ॥२॥ 


५ ऋषि “वत्सार' प्रभु को अपने में धारण करना चाहता है। गत मन्त्र में 
टइ स्पष्ण कहा है कि मेरी सर्वप्रथम इच्छा यही है कि मैं अपने अन्दर प्रभु को ग्रहण 
करूँ, प्रभु का स्तवन करता हुआ कहता है कि अपां षृष्ठम्‌ असिन्आप्र जलों 
व्के हो। 'वरुण' नाम से आप जलों के पतिरूप में कहे जाते हो। आपका नाम ही 


“ अप्पति' हो गया है। ये जल अपनी अद्भुत रचना से हमें आपकी महिमा का स्मरण कराते 
हैं। जल की अवयवभूत/जछंद्रजजा#ब्नत्तत्ग्मीत्त "है 5ाक्‍नज्ञत्त! 6छकञलन की पोषक है। इन्हें 


त्रयोदशोऊ ध्याय: ए्ज्ज़.बाज्शाधा4१९छ१,४49 0 62. यजुर्वेदभाष्यम्‌ 
.........0..080808..000७0..........--जजल्ल्- लड्डू भू» ++++ 


मिलानेवाली विद्युत्‌ है। एवं, सब अग्नि-ही-अग्नि है, परन्तु इनसे उत्पन्न होनेत्नाला जल 
अग्नि को शान्त करनेवाला है, इस प्रकार उष्णता से शीतता की उत्पत्ति होती (के 
आश्चर्य है! २. अग्ने: योनि: हे प्रभो ! आप ही अग्नि के भी उत्पत्तिकार्ण ,हैं। स्स्रिज्ञ को 
भी आप ही जन्म देते हैं। चुलोक में यह अग्नि सूर्यरूप से है, अन्तरिध् के, की 
से और इस पृथिवी पर उसका नाम “अग्नि! है। एवं, लोकत्रयी में की होनेवाली अग्नि 
वस्तुत: “जातवेद' है-प्रत्येक पदार्थ में विद्यमान है। ३. अभित: पृ | ओर से 
पिन्वमानम्‌-नदी-जलों से सींचे जाते हुए अथवा बढ़ते हुए ०: रे 
बढानेवाले आप ही हो। वृष्टि के द्वारा नदियाँ प्रवाहित होती हैं 
पूरण होता है। ४. महान्‌ ल्‍हे प्रभो! आप सचमुच महान्‌ हो। जले५ क्या अग्नि, क्‍या 
समुद्र-सभी आपकी महिमा का गायन करते हैं। ५. हे प्रभो! 
मेरे हदयाकाश में, अथवा आपकी भावना का पोषण 322 में दिवः मात्रयाू”ज्ञान 
की मात्रा से, ज्ञान की मापनशक्ति से तथा वबरिम्णा- से आप्रथस्व-व्याप्त 
होओ, प्रसिद्ध होओ, विस्तृत होओ, अर्थात्‌ मैं ज्ञान विशालता और पवित्रता 
से आपका दर्शन कर पाऊं। 
भावार्थ-जलों में, अग्नि में व समुद्रों में िक् ५ यू के 
मैं अपने ज्ञान को बढाकर पवित्र व विशाल 0: कि 


महिमा का प्रकाश हो रहा हे। 
प्रभु का दर्शन करू। 


ऋषि:-वत्सार:। देवता- |(ट् टुप्‌। स्वर:-धैवत:।। 

ब्रह्म॑ जज्ञानं प्र॑थमं पुरस्ताहि ही लः सुरुचों वेनडआंबव: । 

स बुध्न्या5उपमा5अस्य िस्वि [३ सतएच योनिमर्सतश्च॒ विर्व: ॥३॥ 

९. गत मन्त्र के अनुसार ज््स- प्र की महिमा का गायन जल, अग्नि व समुद्र कर 
रहे हैं, वह ब्रह्म-(बृहि द द3 र नस) वृद्ध हैं, सदा से बढ़े हुए हैं, उनमें कोई वृद्धि नहीं 
होती रहती, क्‍योंकि वे तो/घह से)ही पूर्ण हैं। २. पुरस्तात्‌ जज्ञानमूजवे सृष्टि बनने से 
पहले ही जायमान हैं हि शरेलि >वे 'कंभी उत्पन्न नहीं हुए। यही भावना अगले मन्त्र में 
'हिरण्यगर्भ: समवर्त्तता9'/शिद्दीं से कही जाएगी। ३. प्रथममवे प्रभु सर्वत्र विस्तृत हैं, 
सर्वव्यापक हैं। एवं कर प्रभु प्यूर्ग हैं, अनादि व आजन्मा है और सर्वव्यापक हैं। ४. इस प्रभु 
को सुरुच:-उत्तुम झुचिकोला अथवा उत्तम ज्ञान-दीप्तिवाला बेनः>मेधावी पुरुष सीमत:- 
(मर्यादात :-उ 2 > जीप में, मर्यादा में रहने के द्वारा वि आवः>"अपने हृदयाकाश में प्रकट 
करता है, अभ्त्ति उस प्रभु के दर्शन कर पाता है। ५. सः-यह मेधावी पुरुष ब्ुध्न्या:-( बुध्न- 
अन्तरिक्ष 20 अस्तरिक्ष में होनेवाली भूमियों को, प्राणियों के निवास-स्थानों को भी बिव:-अपने 
पस्ति ला & त्र्के करता है, अर्थात्‌ इन सब भूमियों के ज्ञांन को प्राप्त करता है। इनके 
किष्वाफ दे ही तो वह इनमें प्रभु की महिमा व रचना-कुशलता को देख पाता है। ये मेधावी 
अन्तरिक्ष के विविध स्थानों-लोकों में स्थित अस्यन्इस दृश्य कारणजगत्‌ के 
सज्आधारभूत उस प्रभु को विवः"अपने हृदय-देश में प्रकाशित करता है। 'इृद सर्व 

च्योषेच्याख्यानम्‌' यह सारा जगत्‌ तो उस प्रभु का उपव्याख्यान ही है। 

अल ' की ।आतादि व अजन्सा, है। प्र भद्क़ा दर्शन परिष्कृत इच्छाओंवाले , ज्ञान 
से दीप्त मेधावी को हाता हैं। बह मेधानी प्रभ के बनीग लीक-लोकान्तरों का ज्ञान प्राप्त 


एएए/.,वाज्क्ा)3/98५५9३.॥420 0एा 62. 
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करता है और उन लोकों की अद्भुत रचना में परमेश्वर की महिमा को अनुभव करता है अद्भुत रचना में परमेश्वर की महिमा को अनुभव जे 


ऋऋ्षि:-हिरण्यगर्भ:। देवता-प्रजापति:। छन्‍्द: जत्रिष्टुपू। स्वर:- थेवत:।। (2 


हिरण्यगर्भ 
हिरण्यगर्भ: समवर्त्तताग्रे भूतस्य जात: पतिरेकंडआसीत्‌। (0 
स दाधार पृथिवीं दछ्यामुतेमां कस्में देवाय॑ हविषां “सर । 
१. गत मन्त्र का ऋषि “वत्सार' प्र भु का स्तवन 'हिरण्यगर्भ करता है और 
स्वयं भी 'हिरण्यगर्भ” नामवाला हो जाता है। यह हिरण्यगर्भ प्रभु (लि ८ की उत्पत्ति 


का उल्लेख करता हुआ कहता है कि हिरण्यगर्भ:-सूर्यादि ज्योत्तिर्सये'सब घंद्रार्थ जिसके 
गर्भ में हैं, वह हिरण्यगर्भ-ज्ञान-धन प्रभु अग्रे समवर्त्तत-सृष्टि पे पहले से है। सृष्टि 
से पूर्व है, वह बनता नहीं, तभी तो सबको बनाता है। हर ७: सो-2हुआ वह इन सूर्यादि 


सबका आदि है। स्वयं अयोनि होता हुआ “जगद्योनि' हो बस] 
२. भूतस्य-प्रत्येक प्राणी का अथवा भूत-भव्य का 0 +“द०) उत्पन्न करनेवाला 
वह प्रभु एक:पत्ति:>सहाय-निरपेक्ष , अद्वितीय (मुख्य व रक्षक आसीत्‌्जथा और 


है। इस चराचर जगत्‌ के रक्षणकार्य में प्रभु को वि की सहायता की अपेक्षा नहीं 
होती। ३. वह प्रभु ही पृथिवीम्‌-इस विस्तृत अन्तरिध् 
को उत5ओऔर इमाम्‌-इस पृथिवीलोक को दा8 हे 
तो वह कर ही रहा है, साथ ही जैसे प्रारम्भ 5 ३ ये । 
प्रकट होती है, उसी प्रकार अन्त में उसी मप्ैं 
का धारण करनेवाला भी वह प्रभु ही है 
प्रभु के लिए देवाय"सब दिव्य गुणों 

को देनेवाले के लिए (देवो 


पं येह सारी सृष्टि उस प्रभुरूप आधार से 
पि्जिं होकर प्रकृतिरूप से रहती है। प्रकृति 
जि स्ररवँं-ठस जगद्भूप क्रीडा करनेवाले आनन्दमय 

के >पुह्जि करे लिए अथवा जीवों को सब उन्नति-साधनों 
हि जार>-(हु दानादनयो:) दानपूर्वक अदन के द्वारा 
विधेम-पूजा करें। वह पूज्य ध के देनेवाले हैं, सब-कुछ देनेवाले हैं। हम 
उस प्रभु की उपासबा कुछ दे सकेंगे, अत: प्रभु का उपासक यज्ञ करके 


सदा यज्ञशेष ही खाता पक: वन | उस उपासक के लिए “अमृत” होता हेै। 
भावार्थ-वे प्रभु जम्त/ केी“योनि, उत्पादक और धारक हैं। मैं उस आनन्दमय देव 


की उपासना स्वयं देव के , दानी व प्रकाशमय जीवनवाला बनकर करूँ। 
एज -- भ:। देवता-ईश्वर:। छन्‍्द:-निचुृत्त्रिष्टुप। स्वर:-धेवत:।। 
ट्रप्सोपासना 


लि ले न्‍्द पृथिवीमनु छामिमं चर योनिमनु यश्च पूर्व: । 
प्माल संचर॑न्तं द्र॒प्सं जुहोम्यनु स॒प्त होत्रां: ॥५॥। 


5 ८ >(दुप"-हर्ष ) वे आनन्दमय प्रभु पृथिवीम्‌ अनु"इस सम्पूर्ण अन्तरिक्ष में 

होकर अस्कन्द-गति कर रहे हैं। द्याम्‌"द्युलोक में व्याप्त होकर गति कर 
| जञ्व योनिं अनु-ओऔर इस सम्पूर्ण संसार के मिश्रण व अमिश्रण, संयोग और 
वियोग की कारणभूत पृथिवी में व्याप्त होकर गति कर रहे हैं। २. यः चर पूर्व:-वे प्रभु 
इन सबसे पहले हैं, वे प्रभु बात्तोवे भरीतारहलो डे ०जतक्की।क भी, उत्पत्ति नहीं हुई। सदा 
से वर्तमान वे प्रभु इन लोकों का निर्माण करते हैं और इनमें व्याप्त होकर गति कर रहे 


3७८ « __ ५५ ४%-७७७- :..क जकननन--ा-मन नाना -पनम-म-मीयक क-नननरननमाता9>ेआत फडख ५7.“ जे बम मम ५5 अड्डे. > व +०> 
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अ्ााा ||. य््ैुंञव़्ेोंाकककचकओच_चलब४ जज चच आज 
हैं। ३. उस समान योनिम्‌-सब प्राणियों को प्राणित करनेवाले (सम्‌ 5 :) 
सबके उत्पत्ति-स्थान अनुसज्चरन्तम्-सब लोकों में व्याप्त होकर गति करते, हु 
आनन्दमय प्रभु को जुहोमि-अपने अन्दर आहुत करता हूँ। जेसे अग्नि छृत 
है और उस घृत से दीप्त होती है, इसी प्रकार मैं प्रभु को धारण करता हूँ. और से मेरा 
हृदयाकाश जगमगा उठता है। ४. हे प्रभो! आपकी कृपा से सप्त वर शक ज्ञानेन्द्रियाँ, 
छठा मन और सातवीं बुद्धि, ये सातों मुझमें ज्ञान की आहुति अनु -मेरे 
अनुकूल हों। इनसे ज्ञान का भोजन ग्रहण करता हुआ मैं पट े कर सकूँ। 
भावार्थ-वे प्रभु द्रप्स हैं, आनन्दमय हैं। सब को के कह" । होकर गति कर रहे 
हैं। सभी प्राणियों को प्राणित करनेवाले हैं। उस प्रभु को में; धारण करता हूँ, 
जिससे सब ज्ञानेन्द्रियाँ, मन व बुद्धि मेरे अनुकूल हों उत्तरोत्तर बढ़ता चले। 


ऋषि:-हिरण्यगर्भ :। देवता-हिरण्यगर्भ :। चार के (नि | स्वर:--ऋष भ :।। 
सर्पेभ्यो नम 
नमों5 स्तु सर्पेभ्यो ये के च॑ पृश्ि 


ये5अन्तरिक्षे ये दिवि तेभ्य:ः सपे: बी फ' ॥॥ ६।। 

२. प्रस्तुत मन्त्र में सर्प शब्द का 3 थी पे थी | परे कर्मा' २।१४-नि०, 'इमे लोका: 
वै सर्पा यद्धि किज्च सर्पस्येष्वेज वे लोव हु सर्पीति '" श० ७।४।१।१७ इन वाक्यों के अनुसार 
ये सब लोक-लोकान्‍न्तर हिरण्यगर्भ से लज फ्र्ये गये हैं। ये गतिमय हैं, अत: सर्प कहलाते 
हैं। सब प्राणी भी इन्हीं में रहकर-जति ह्रर रहे हैं। २. ये के चजजो कोई भी लोक 
पृथिवीम्‌ अनु-"पृथिवी के जे पृथिवी के समान ही प्राणियों की उत्पत्ति-स्थिति 
का स्थान बने हुए हें, ३. ये, तर जो लोक इस विशाल अन्‍्तरिक्ष में विद्यमान हैं, ४. 
ये दिवि-जो लोक प्यमोर्‌ चुलीब् में अवस्थित हैं, ५. तेभ्य: सर्पेभ्य:-उन सब 
लोक-लोकानन्‍्तरों से हमें”नमः-ज्न की प्राप्ति हो। नमः सर्पेभ्य: अस्तु-हम उन लोकों के 


प्रति नतमस्तक होते 4 डल्‌ की में विद्यमान प्रभु की महिमा को देखकर हमारा मस्तक 


झुक जाता है। ६. तो अन्न उत्पन्न होता ही है, अन्तरिक्षस्थ मेघ वृष्टि के द्वारा उस 
अन्न की उत्पत्ति बनता है और च्युलोकस्थ सूर्य अन्तरिक्ष में मेघों के निर्माण का 
कम बनता हढरे। ५ ये सब लोक हमें अन्न प्राप्त कराते हैं, अतः मन्त्र में कहा है कि 


“इन लोकों: 
का 


प्राप्त हो। इस सारी व्यवस्था को देखकर हमें उस प्रभु को महिमा 
होता है। हम नतमस्तक हो जाते हैं और “नमोडस्तु ते" कह उठते हैं। 
। लोकजयी में निर्मित सभी पिण्ड प्रभु की महिमा को प्रकट कर रहे हैं 
: के द्वारा हमारी अन्न-प्राप्ति की सुन्दर व्यवस्था हो रही है। 
ऋषि:-हिरण्यगर्भ :। देवता-हिरण्यगर्भ :। छन्‍्द:-अनुष्टुप्‌। स्वर:-गान्धार :।। 
“असुर्य लोक ' 

या5इष॑वो यातुधानानां ये वा वनस्पती १॥5५ रन । 

ये वांवटेषु शेरते तेभ्य॑: सर्पेभ्यो नरम: ॥७9॥॥ 

२. गत मेन्तरगक्षे टमाथिनी) व्यॉस्तर्विक्षतंगा्युलोक62 में होनेवाले लोकों के अतिरिक्त 
कुछ वे लोक भी हैं जो “असुर्या नाम ते लोका अन्धैन तमसावृता: "अन्ध-तमस्‌ से 


यजुर्वेदभाष्यम्‌ | भकाा 909५) []]422 ए[ 62] त्रयोद्शो5 ध्याय: 
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आवृत हैं। इन लोकों- में वे जाया करते हैं जो आत्मघाती हैं। या:-जो शा 
पीडा का आधान करनेवाले लोगों के इषवः-गति-स्थान हैं (इष्यते गम्यते येषु, इषज 
द्‌०)। २. ये वाजअथवा जो वनस्पतीन्‌ अनु-वनस्पतियों के आश्रित हैं, अर्थात्‌ 
से जो लोक घिरे हैं। ३. वान्या ये-जो अवटेषु"गढों में शेरते-निवास करते हैं, 
सामान्य भाषा में जिन्हें पाताललोक व नागलोक कहते हें तेभ्य: सर्पेभ्य 6 हक ब 

लिए नमः-हम नमस्कार करते हैं। ४. प्रभु ने राक्षसों-पिशाचों के हित के 


अन्धकारमय ” लोकों का निर्माण किया हे। मृत्यु के बाद ये इन जि: ' में जाते 
हैं और वहाँ एक बार सब अशुभ संस्कारों को भूलकर फिर इस पृषि जन्म लेते हैं। 

भावार्थ-यातुधानों-राक्षसों के गतिरूप वे अन्धकारमय 2९ ऑप घने जज्गल 
व गर्त-ही-गर्त हैं। इनमें अन्य व्यक्तियों से दूर रहते हुए वे को भूल 


रहे होते हैं। 


ऋषि:-हिरण्यगर्भ :। देवता-सूर्य :। छन्‍्द _कचबूर्‌ लग :।। 


प्रकाशमय लोक 

ये वामी रोंचने दिवो ये वा सूर्यस्य पका 

येषामप्स सर्दस्कतं तेभ्य॑ः सर्पेभ्यो नरम 

१५. गत मन्त्र में पृथिवीलोक से निचले असुर्यलीकों का वर्णन किया है। प्रस्तुत मन्त्र 
में उन प्रकाशमय लोकों का उल्लेख करते हैं, नम “योगयुक्त परिब्राट्‌ व रण में पीठ 
न दिखानेवाले क्षत्रिय” जाया करते हैं। २. ये लक (जीप पे स्तरों दूर स्थित हैं, दिव:-झुलोक 

रोचने-दीप्त स्थान में हैं, जहाँ प्रकाश्च-्हीप् है। ३. बा-अथवा येजजो सूर्यस्य 

रश्िमिषु-सूर्य की किरणों में ही स्थित हें (जहर सूर्य-किरणों का निवास है। ४. येषाम्‌ 
जिनका सद॒:>स्थापन-स्थिति अप्सु “दू में की-गई है, अर्थात्‌ जहाँ पानी की 
कमी नहीं अथवा जहाँ पृथिवी-तत्त्द् धानता न होकर जल-तत्त्व की प्रधानता हे तेभ्य 
सर्पेभ्य:-उन लोकों के ग्ल हम झेल हैं। उन लोकों में एक अद्भुत आकर्षण हे। 
उनकी दीप्ति हमें नतमस्तक तो लोग “'स्वयेव प्रभया' अपने देह की प्रभा 
से ही प्रकाशित होते हैं। है कि प्रत्येक व्यक्ति स्वयं ही एक दीपक हे! 

भावार्थ-प्रभु-कृपा से हम/ उत्तम कर्म करके उन प्रकाशमय लोकों को प्राप्त करें 
जिनमें सूर्य का को न क्ये प्रतीक है और जल शान्ति का। जहाँ ज्ञान है, शान्ति है। 


ऋषि: ; देवता-अग्नि:। छन्‍्द:-भुरिक्पड्डलि :। स्वरः--पठ्चम :।। 

बन्धन-विनाश,, ग्रन्थि-विनाश 

जि _जः प्रसितिं न पृथ्वीं याहि राजेवार्मवाँ२॥5इभेन । 

 द्रणानो 5स्तांसि विध्य॑ रक्षसस्तपिष्ठै: ॥९॥। 

ज्ञान मन्त्र में हिरण्यगर्भ प्रकाशमय लोकों में पहुँचने की कामना करता है, जिन 
>पें ज्ञान है, शान्ति' है। ऐसा व्यक्ति ही वहाँ पहुँच सकता है जो प्रस्तुत मन्त्र के 

शब्दों में प्रेम की प्रेरणा को सुनकर 'वामदेव' बनता है-सारे दिव्य गुणों को अपनानेवाला 


बनता है। २. प्रभु ९ हते पाज:न्‍ज्नल, को कृप॒ुष्त हक कर, शक्तिशाली 
बन। शक्ति ही तुझे तर 22] ३ के सम्बंदिन के लिए ही पृथ्वीम>इस 


कक 


हा मनी ११११ है 38 अं “77 कक ० 0624. 
रन लक कम जी कसर फ्फ कक 
पृथिवी को, इन पार्थिव भोगों को प्रसितिं न>बन्धन की भाँति 020 हो। इन- पार्थिव 
भोगों को तू बन्धन समझनेवाला हो। शरीर के लिए ये कुछ मात्रा में 

हैं, परन्तु तूने इन्हें बन्धन समझते हुए इनमें फँसना नहीं। भूख को तू रोग 
लिए भोजन को औषधवत्‌ ही ग्रहण करना। ४. राजा इबनतू अपने इस जीवन 
भाँति बन। तूने इन्द्रियों का ग़ुलाम नहीं बनना। ५. अमवानूरनइन्द्रियों अनिल बनने के 
कारण तू 'अम'” वाला हो (अमज"ड7०१९0, 7०णटा; शॉर्चा थां। ) ता ही हि (3, 5१ जम 
हो। ६. इभेन-(इभजट४१॥०5४ 70४०) अपनी निर्भीक शक्ति के नु शीघ्र ही 


प्रसितिम्‌्-बन्धन को अभनुद्रूणानः-तू क्रमश: विनष्ट करनेवाला "एक करके तू सब 
शत्रुओं को नष्ट कर डाल। ७. तू सचमुच अस्ता असिर को फेंकनेवाला है। 
८. तपिष्ठैे:-अत्यन्त सनन्‍्तापक अमस्त्रों से व प्राणायामादि ; से रक्षसः-इन शत्रुओं 
को व राक्षसी वृत्तियों को विध्य-बींध डाल-राक्षसी १३७५) तू समाप्त कर डाल। 


भावार्थ-शक्तिशाली बन। सांसारिक भोगों समझ। जितेन्द्रिय बनकर 
बन्धनों को नष्ट कर डाल। द 


ऋषि:-वामदेव:। देवता-अग्नि:। छन्‍्द / श्र [रिक्स््रैड़:.॥ स्वर:-पठचम :।। 


ऋअयाए ऐ; ' वो चिसे/ 
तर्व भ्रमास॑डआशुया पंतन्त्यनु स्प धूप्नेता शोशुचान: । 
तपू<ष्यग्ने जुह्ना पतड्भरानस च्दि पक तो प्िस॑ज विष्व॑ंगुल्का: ॥१०॥ 
२. प्रभु वामदेव से ही कह रह >तव-तेरे आशुयानत्शीघ्र गतिवाले भ्रमास:- 


८ 


पादविक्षेप, अर्थात्‌ कार्यक्रम तुझे करत शी >प्रेप्त होते जाते हैं। एक के बाद दूसरा कार्य तेरे 


0. 
द् 
पक 


जीवन में आता चलता है। तू कसी पमय अकर्मण्य नहीं होता। २. इस प्रकार निरन्तर 
क्रियाशीलता से शोशुतच्चान:- पर करी दीप्त व पवित्र करता हुआ तू ध्रृूषता"अपनी 
धर्षण-शक्ति से अनुस्पृशरर्कक्रनएवे ह शत्रु को (अभिमृुश-उ०) मसल डाल। काम-क्रो धादि 
सब शत्रुओं को तू कुचर्दू । 39.) हे अग्ने-प्रगतिशील जीव! जुह्ला-( हु दान-अदन) 


दानपूर्वक अदन 72 सन शक गा हऋन प्रक्रिया से तपूंषि-काम-क्रोधादि सनन्‍्तापक शत्रुओं को 
पतड़गन्‌> ( पतन्त: ली न इति पिशाचा:-म०) निरन्तर आक्रमण करते हुए चलते 
हैं-ऐसे इन राक्षसी, भावों 'खे! असन्दित:-बद्ध न होता हुआ विसृज-"परे फेंक दे। इस प्रकार 
परे फेंक दे जेस्र 'ऊैशकाशि में विष्वक्-चारों ओर उल्का:5"उल्काओं को फेंक दिया गया 
है। ये काम-% धार वृत्तियाँ उल्काओं के समान हैं। इन्हें तू अपने से दूर फेंक दे। ये 
तेरी क्रिय ५ जअक क्षीणशक्ति होकर भाग खड़ी हों। 

/इेब वो १. हम क्रियाशील हों। २. क्रियाशीलता से हममें वह धर्षण-शक्ति उत्पन्न 
'सबष्शत्रेओं को कुचल डालती है। ३. हम दानपूर्वक अदन से सनन्‍्तापक व बारम्बार 
जि ण करेनेवाले राक्षसी भावों को उल्‍काओं के तुल्य दूर विनष्ट कर दें। 


ऋषि: --वामदेव :। देवता--अग्नि:। छन्दः:--निचृत्त्रिष्टुप॥ स्वर:-थैवत:।। 
प्रजा-रक्षण , शत्रु-सहार 
(तूर्णि तमो के 
प्रति स्पशो, लिए जिम ताक २ 
यो नों द्रेड्अघर्शाश्सो यो5 ने टे व्यथिरादधधर्षीत्‌ ॥११५॥ 


एएएछ.आज्धा।ध्ा।9५५३.व7424 0 62[. 
४२३ 


यजुर्वेदभाष्यय्‌ त्रयोदशो5 ध्याय: 


१. जैसे वामदेव ने अध्यात्मक्षेत्र में कामादि शत्रुओं का संहार करना हे, * 
राजा ने आधिभौतिक क्षेत्न में राष्ट्र के शत्रुओं का संहार करना है। उसके लिए क्र 
कि स्पशः-गुप्तचरों को प्रतिविसूज-प्रत्येक दिशा में भेज। प्रजा के गुण ते का जन के परिज्ञोज्र 
के लिए ये गुप्तचर ही राजा की आँख होते हैं। २. तूर्पिगतिम: भवनतू अपने के ऋारा 
से करनेवाला हो। आलस्य कार्य-सफलता में महान्‌ विघ्न है। ३. तू अवब्ध ' 
वासनाओं व आलस्यादि शत्रुओं से हिंसित न होता हुआ अस्या: 


पायु:-रक्षक हो। ४. अघशंस:-बुराई का शंसन करनेवाला नःल्‍्हमारा दे > हल तो /ए 
दूरी पर स्थित है यः अन्तिःजो समीप है, अग्नेल्‍्हे राष्ट्रोन्नति दे रस क्र 


श् अक्कक राजन्‌! बह 
', रिश्करे। रो किसी भी 


व्यथि:-पीडित करनेवाला शत्रु तेतेरा माकिः आदशधर्षीत्‌रधर्षण 


शत्रु से पराजित न होता हुआ प्रजा की रक्षा करनेवाला हो। राज--सै सेस्यक्तयी रक्षित प्रजा 
में ही सद्गुणों का विकास सम्भव है। पा पक शक 
भावार्थ-राजा स्वयं आलस्यादि शत्रुओं से मुक्त की शत्रुओं से रक्षा 
करे, जिससे सुरक्षित प्रजाएँ उन्नति-पथ पर आगे गण 
ऋषि:-वामदेव :। देवता-अग्नि:। छन्‍्द:- भुरि सस्‍्वर:-पज्चम :।। 
सपा 


उदग्ने तिष्ठ प्रत्यात॑नुष्व न्यूुमित्रों२।॥॥५ 
यो नो5अरांतिश्समिथान चक्रे क्ष्यतसं न शुष्कम्‌ ॥१५२॥। 


२. पिछले मन्त्र के ही विषय में कहते हैं कि अग्ने उत्‌ तिष्ठज्हे 
राजन्‌! तू ऊपर उठ। आलस्य को छ कफ -रक्षण के कार्य के लिए उद्यत हो जा। 


महेते । 


अथवा हे राजन! तू विषयों से ऊपग छेदी क्रपने महान्‌ उत्तरदायित्व को समझ। २. प्रति 
आतनुष्व-एक-एक शत्रु के प्र है रे पनै- शस्त्र को विस्तृत कर। ३. हे तिम्महेतेचतीत्र 
अस्त्रोंबाले राजन! तू अमित्रान"अत्रुओको नि ओषतात्‌्-निश्चय से जलानेवाला हो। तेरे 
शस्त्रों की अग्नि में शत्रु दग्ध ही जाए। ? र) हे समिधानन”-शक्ति से दीप्यमान राजन्‌! य:-जो 
भी नः"हमारे साथ क्र्ल्ड ह शलचु क्रै-करता है, अर्थात्‌ जो भी हमारा शत्रु है तम्‌-उसे 
नीचा ध्क्षि २(७णा॥ ६० 08 ४०४४०) भस्म करके भूमिगत कर दीजिए, जलाकर मिट्टी 
में मिला दीजिए। न>”ज़िस प्रकार शुष्क अतसम्‌>- ( 8 2शावला( 7406 907/6 4976 042 ) 
सूखे सन के 2 कोॉ>जला देते हैं। 

भावार्थ - के शत्रुओं का दहन करता हुआ प्रजा को उन्नति का सु-अवसर 
के कराए। ु 

वामदेव:। देवता-अग्नि:। छनन्‍्द:-निचृदतिजगती। स्वर:-निषाद :।। 
वेधन-मारण 


व॒प्रतिं विध्याध्यस्मदाविष्कृंणुष्व॒ दैव्यान्यग्ने । 

स्थिरा त॑नुहि यातुजूनों जामिमजांमिं प्रमुणीहि शर्त्रून्‌ 

न ग् तेजसा सादयामि ॥ १३॥ । 

९. गत मन्त्र की,भाकवना अग्ने ऊर्ध्व: भव हे राजन! तू 


ही पुल: दुह्गते हैं 
आलस्य को छोड़कर उठ खड़ा हा कथा है? कागना है। २. प्रतिविध्य-+- 


रे 


तवोदशोजध्यायः पा न ए/ए/००. धक्का ६३9,425 ०62[. 
पट यश उस दतआ इ६ 
तू एक-एक शत्रु को बींध डाल। शत्रुओं को विद्ध करना ही तेरा मौलिक कर्त्त॑न्ट है। ३. 
अध्यस्मत्‌-हमारे उद्देश्य से, हमारे कल्याण के लिए दैव्यानि-दिव्य कर्मों को ग 
प्रकट कर। तू इस प्रकार अद्भुत कर्मो को करनेवाला बन कि हमारा कल्यंणि 
सिद्ध हो। ४. यातुजूनाम-पीड़ा के लिए ही जिनकी गति है (यातु+जु) , 
कर्म औरों को पीडित करने के लिए ही होते हैं, उन 3 ह 
धनुषादि अस्त्रों को भी अवतनुहिल्ढीला कर दे। ५. जामिम्‌ 
रिश्तेदार हो सभी शत्रुनशत्रुओं को प्रमुणीहि-कुचल डाल। जो ट 
समाप्त करना ही है। ६. त्वा-तुझे अग्नेः>अग्नि के तेजसा- थ सादयामि>इस 
सिंहासन पर बिठाता हूँ। जैसे अग्नि सब मलों को भस्म कर £3ई है, 
भी राष्ट्र के सब शत्रुओं को भस्म करना है। 

भावार्थ-राजा राष्ट्र के सब शत्रुओं का विध्व॑ंस 
बने। दण्ड-व्यवस्था में सम्बन्ध का विचार न करके 0 


बट का उत्थान करनेवाला 


(> 
िि 


से ही दण्ड देना चाहिए। 


प््क्ण्न्ण्यु 
छः खा कि 


है रे 
शिखर पए 
आम्निर्मु्द्धां दिवः ककुत्पतिं: पृथिहंगउुओ 
अपाश्शरेताश्डसि जिन्वति। त्र््त्वे 
९. पिछले मन्त्रों के अनुसार ५5 
चाहिए कि वह अपने अन्दर दिव्य गुण 
इसका उल्लेख करते हुए कहते हैं ई 


बढनेवाला हो। २. पा उन्नति 
' आरोहणमाक्रमणम्‌! ऊपर 


सादयामि ॥॥९१४॥। 


था के उत्तम होने पर प्रत्येक पुरुष को 
उर्वजाने के लिए यज्रशील हो। वह कैसा बने? 
को अर्न्रि:त्यह अग्रेणी हो, निरन्तर उन्नति-पथ पर आगे 
बरते मूर्धानशिखर पर पहुँचने का प्रयत्न करे। 
पर उठना ही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। ३. 
है (ककुत्-महान्‌)। ज्ञान को प्राप्त करते हुए यह 
ऊँचा और ऊँचा उठता _प्राप्ति के साथ अयम्‌नन्‍्यह पृथिव्या:-शरीर का 
पतिः-रक्षक बनता ५ स्वास्थ्य का भी यह पूरा ध्यान रखता है। वस्तुतः सब 
उन्नतियों का आधार स्वास्थ्य ही है। ५. शरीर का पति यह क्‍यों न बने? यह 
“थी रेतस्‌ का जिन्वति- (पुष्णाति-म०) पोषण करता है। ' आपो 
रेतस्‌ के रूप में रहते हैं। यह वामदेव इन रेतःकरणों का पोषण 
नहीं होने देता। ६. इस रेतस्‌ का पोषण करनेवाले वामदेव से प्रभु 
इन्द्रस्य ओजसाइन्द्र के ओज से सादयामि-इस शरीर में स्थापित 
से रेत:कणों की रक्षा से इन्द्रशक्ति का विकास होता है 
_हम आगे बढें, शिखर तक पहुँचें, ज्ञान से महान्‌ बनें, शरीर के स्वास्थ्य 
ट्् और इस प्रकार इन्द्रशक्ति के विकास के लिए रेत:कणों का अपने में पोषण करें। 


ऋषि:--त्रिशिरा:। देवता-अग्नि:। छन्द:-निचृदार्षत्रिष्ठ॒ुप्‌॥ स्वरः- धेवत :।। 
तीनों दृष्टिकोणों से शिखर पर-त्रिशिरा: 


भुवों यज्ञस्घवाज्ंसशक्त, ऐ ता. म्त्रा। जिय कि "से शिवाभि 
'दिवि. मूर्द्धार्न दथ्चिषे स्वर्षा जिह्नाम॑ग्ने चकृषे हव्यवाहम्‌ ॥१५७॥। 


वजुवेदभाष्ययू 0 जगारक 777० एएए.काज्क्षा।4४कथ/१३.7426 0 62. त्रयोदशो5 ध्याय: 


९. गत मन्त्र में शिखर पर पहुँचने का उल्लेख था। प्रस्तुत मन्त्र में उसी का विस्तार 
से उल्लेख करते हुए कहते हैं कि (क) यह स्वस्थ शरीर में उत्तम रचनात्मक की का 
करनेवाला होता है, (ख) मस्तिष्क को ज्ञान-प्रकाश में स्थापित करता है, 6ग) 
प्रभु के नाम का भजन करता है और इस प्रकार 'त्रिशिरा:' त्रिविध उन्नति कब ५९५९५ 


लिए किये जानेवाले कर्मों का, और उन कर्मों के द्वारा रजसः अद कस शक धझोकों के 


प्रसादन का नेता-प्राप्त करानेवाला होता है। संक्षेप में कहें तो यह न को स्वस्थ 
बनाता है, उस स्वस्थ शरीर से तू यज्ञों को करता है और यज्ञों से ; लक आनन्द को 
सिद्ध करनेवाला होता है। ३. यह वह मार्ग है यत्र-जिसमें :>कल्याणकर , 
मड़लमय नियुदिद्धिः-इन्द्रियरूप घोडों से सचसेन--युक्त होता है मु यज्ञौ) में प्रवृत्ति तेरी 


मस्तिष्क को दिविल्ज्ञान के प्रकाश में दघ्िषे>धारण तू अपने मस्तिष्क को 
ज्ञान-दीप्ति से अधिक-से-अधिक उज्ज्वल बनाता है। है >प्रगतिशील जीव ! तू 
स्वर्षाम- (स्व: समोति भजति) उस स्वय देदाप्यमाह रत फेल)प्रभु को, प्रभु के नाम को 
भजनेवाली जिह्लाम-जिह्ला को हव्यवाहम्‌ल्हव्य पदाड़| कप ह/वहन करनेवाली चअकृषे-बनाता 
है, अर्थात्‌ यज्ञिय सात्त्विक पदार्थों का ही सेठ (कर है| ६. एवं, त्रिशिरा के जीवन में 
(क) उसका स्वस्थ शरीर तथा स्वस्थ शरीर-ऊे ) जुती हुई कल्याणमयी इन्द्रियरूपी 
घोडियाँ सदा यज्ञ द्वारा, लोकहितकारी हक हर ५ ठोस लोकरज्जन में लगी रहती हैं। (ख) 
उसका मस्तिष्क सदा ज्ञान में अवस्थित गर | ४7) उसकी जिह्ढा पर प्रभु का नाम होता 


इन्द्रियों को बड़ा सुन्दर बनाये रखती है। ४. इस मार्ग पर हे तू मूर्धानम्‌र अपने 


है और उसकी जिह्ना साक्त्विक भोजनों की-ही_स्त्रीद लेती है। एवं, त्रिशिरा का नाम पूर्णतया 
अन्वर्थक ही होता है। 


भावार्थ-हमारे हा हक यर के में लगे हों, मस्तिष्क ज्ञान में, तथा जिदह्ठा 
प्रभु-नामोच्चारण में और स सेवन में। 
ऋद्दषि:-त्रिशिरा :। -- । छनन्‍्द :--स्वराडार्ष्यनुष्टुपू। स्वर :-गान्धार :।। 


धरुणा सैर विश्वकंमंणा हो, समुद्र व सुपर्ण 

क्षुवार्सि ध ता) वि । 

मा त्वां सर्मद्र5उद्द॑धीन्मा सुंपर्णो 5व्यंथमाना पृथिवीं दश्ह ॥१६॥। 

२. स्त्री अज़ब, उन्नत जीवनवाली हो। कैसी? श्वुवा असिन्तू घर में श्रुव होकर 
रहनेवाली है। छीट-छोटी बातों से रूठकर पितृगृह की ओर जानेवाली नहीं। साथ ही अपने 
जीवन की जोश ओ में स्थिरता से रहनेवाली है। २. धरूणा>घर में रहती हुई सबका धारण 
करनेवालप्र जैज्न-वस्त्र आदि सब धारणात्मक वस्तुओं का पूर्णतया ध्यान करनेवाली है। 


३. विज बकरे रे -गृह-सम्बन्धी सब कार्यों से तू आस्तृता- आच्छादित है, अर्थात्‌ तू सदा 
मह बोएचर ऊ कार्यों में लगी रहती है, इसीलिए तो तेरे समीप पाप नहीं आ पाता, क्योंकि इसका 
पज्न तोज्घसके कार्यों में लगा है। ४. इस प्रकार कर्मों में लगा होने के कारण इसका जीवन 


बआासनामथ नहीं बनता, अत: मन्त्र में कहते हैं कि समुद्र:-(स मुद्‌) सदा मौज की मनोवृत्ति 
में रहनेवाला, मज़े उड़ानेवाला, जिसके दृष्टिकोण में संसार केवल'मौज के लिए बना हे, 
ऐसा जार (छेला) वश स्वी सिख! अर पते।जद्भंथीसव्कर्म6मार्ग से बाहर करनेवाला हो 


त्रयोदशो5 ध्याय: एफ. धाशभा शा (9४ 8.42/ ० 62. यजुर्वेदिभाष्यम्‌ 

हो (उत्-०७४, हन्‌"गति)। सुपर्ण:>जैसे एक सुन्दर पंखोंवाला पक्षी प्र है, 

चमक-दमकवाले कपडे पहनकर घूमनेवाला व्यक्ति मानमत विचलित करनेवाला ला 

समुद्रों और सुपर्णों-बांके-छेलछबीले व्यक्तियों के पाश में फँसनेवाली न हो। ५. 

से विचलित न होती हुई तू पृथिवीं दुंह-अपने-शरीर को दूढ बना। तेरे दृढ़ साथ 

वे खिलवाड़ न कर सकेंगे। इनको का 
भावार्थ-पत्नी श्रुव हो, धरुण हो, कर्मो में लगी हो, बांके-छेैले (वीक शिकार 

न हो जाए। अविचलित होती हुई अपने शरीर को दृढ़ बनाये। 


ऋषि:-त्रिशिरा:। देवता-प्रजापति:। छन्‍्द :-अनुष्टुप्‌। गे > ने |। 
पृथिवी व शं-विस्तारिणी 

प्रजाप॑तिष्टवा सादयत्वपां पृष्ठे संमुद्रस्येम॑न्‌। 

व्यच॑स्वतीं प्रथ॑स्वतीं प्रथस्व पृथिव्यसि ॥ १ के ध्षे, 

२. पत्नी के लिए ही कहते हैं कि यह साल र ओ का पति प्रभु त्वा-तुझे 
अपां पृष्ठे-कर्मों के पृष्ठ पर, अर्थात्‌ कर्मा पर , अर्थात्‌ तेरा जीवन सदा 
कर्मों में व्यापृत रहे। २. समुद्रस्य-तू आननन्‍्दमय < िववटलली,(व्वच स्थान को प्राप्त हो। 
अर्थात्‌ तेरा लक्ष्य उस प्रभु को प्राप्त करना है। जे कक (व्यचस्‌-विस्तार ) ज्ञान के 
विस्तारवाली तथा प्रथस्वती-हृदय के विस्त किक को प्रथस्व-तू विस्तृत करनेवाली 
हो, अर्थात्‌ सदा क्रियाशीलता के द्वारा प्र५ हक की ज्लर चलती हुई तू उस सन्‍तान को जन्म 
दे जो अधिक-से-अधिक विस्तृत ज्ञानवर्लि जिसका हृदय विशाल हो। ४. ऐसी 


सनन्‍्तति को जन्म देनेवाली ही तू पृश्चित्पील्पशिंव असिन्हे। जैसे यह पृथिवी उत्तमोत्तम 
ओषधियों को जन्म देती है, इसी ग्रे (जे उत्तम सन्‍ततियों को जन्म देती हुई -वंश का 


विस्तार करनेवाली है। € पृथचिवी कई प्रथेष्विच्तारे )। 
भावार्थ-पत्नी क्रियाइ ते हों; ओ के मार्ग पर चले। ज्ञानी, विशाल हृदय सनन्‍तति 
को जन्म दे। वंश का विस्ताएं जन बाली हो। 
ऋद्षषि:-त्रिश्टि किक । दिल >अग्नि:। छन्‍्द:-प्रस्तारपड्धि :। स्वर:-पज्चम :।। 
विश्वधाया 


'भूर॑सि :2%+२०३३४ ४ ब्शीतिरसि विश्वर्धाया विश्व॑स्थ भुव॑नस्य थर्त्री । 

पृथिवीं क्ंथिवीं दुश्ह पृथिवीं मा हिश्सी: ॥१८॥ 

१ के लिए ही कहते हैं कि भू: असि>( भवन्ति यस्याम्‌) तुझसे ही सन्‍्तानों 
का जन्म २. भूमि: असि-( भवन्ति यस्याम्‌) उत्पन्न होकर सन्‍्तान तेरे ही आधार 
से रहते अदिति: असि-( अविद्यमानादिति: खण्डनं यया) तेरे कारण ही सन्‍्तान 
हे स्वास्थ्य व चारित्र्यवाली बनती है। ४. तू विश्वधाया:>सब सन्‍्तानों को उत्तम 
दूध है और इस प्रकार सबका पालन करनेवाली है। ५. विश्वस्यथ भुवनस्य 

_- के निर्माण व पालन के द्वारा तू सारे लोक का धारण करनेवाली है। जिस भी 
राष्ट्र में माताएँ अपने सन्‍्तानों को अदीन व दिव्य गुणोंवाला तथा स्वस्थ शरीरवाला बनाती 
हैं, वह राष्ट्र सदा उन्नत हिीती हिं।८६)एक *देखेपातैिब्ष्य सन्तार्कअका निर्माण करनेवाली माता 
को चाहिए कि वह पृथिवीं यच्छ-(पृथिवी शरीरम्‌) अपने शरीर का नियमन करे। पृथिवीं 


यजुर्वेदभाष्यम्‌ शजज्,भज़्का।भा[95 ह0.420 ० 062. 
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दुंह-इस शरीर को दृढ़ बनाये और पृथिवीम्‌ “शरीर को मा हिंसी:-हिसित नह ने दे। 
नियमित जीवन से शरीर दृढ़ होगा और असमय में समाप्त न हो जाएगा। : 
“नियंमन, दृढकरण व अहिसन' ही “त्रिशिरा ' बनना है, त्रिविध उन्नति 

भावार्थ-एक माता “अदिति” बनकर दिव्य सन्‍्तानों को जन्म दे। कर वह 
राष्ट्र का धारण कर सकती है। उसे अपने शरीर को व्यवस्थित, दृढ़ ले हे 


त्रयोदशो5 ध्याय: 


अव्यवस्थित, ढीली-ढाली व अस्वस्थ माता तो ऐसी ही सन्‍्तानों को जो राष्ट्र 


के लिए बोझ हो होंगे। 
ऋषि:-त्रिशिरा :। देवता-अग्नि:। छन्‍्द: ्स भुरिगतिजगती। ब् कि :।। 
मही स्वस्ति-शन्तम छर्दि ( उत्तम योगक्षेम , घर 


विश्व॑स्मै प्राणायांपानाय॑ व्यानायोंदानाय प्रतिष्ठायें । अग्निष्टवाभिपांतु 
मह्या स्वस्त्या छर्दिषा शन्तमेन तया क्षुतवा सींद ॥१९॥ 


२. प्रस्तुत मन्त्र में पति को अग्नि कहा है। है कि वह पत्नी की रक्षा 
करे। अग्नि:-घर की उन्नति को सिद्ध करनेवाला तश् रुक” समान ज्ञान के प्रकाशवाला 
पति त्वानतुझे अभिषातु-पालित करे, तुझे वजहों आपत्तियों से बचाए। २. मह्या 
स्वस्त्या-( महत्या योगक्षेमसंपत्त्या) महती योगह ६ ससेपासिं के द्वारा वह तेरा रक्षण करे और 


शन्‍्तमेन छर्दिषा-( अत्यन्तं सुखकारिणा गृहेफ़ 


ब्व॒ प्रकार से शान्ति देनेवाले घर से 


पति तेरी रक्षा करे। घर में किसी प्रकार के: ्थ आन >पे। प्म की कमी न हो और घर सब ऋतुओं 
में सुखद हो। ३. इस घर में तया देवतया देक़तुल्य पति के साथ अड्डि-रस्वत्नएक-एक 


अड् में रसवाले व्यक्ति के समान, अत तू पे ७ 2 हि, प्राणशक्ति-सम्पन्न होकर तू श्वुवा 
सीद-> ध्रुव होकर रहनेवाली हो। तेरा जीने लिज्े 2 पा 
विश्वस्मै प्राणाय-सब प्राणशक्ति“फ्ेे लिए अथवा सब गृहसभ्यों की प्राणशक्ति के लिए 
होगी। अपानायनल्‍अपान शक्ति होगी। प्राणशशक्ति बल देनेवाली है तो अपान दोषों 
को दूर करनेवाली है। ५ दा तू के लिए होगी। व्यान शक्ति शरीर में सर्वत्र 
भ्रमण करके शरीर की रखनेवाली है। उदानायल्‍-तू उदान के लिए होगी। 
यह उदान कण्ठदेश में न्‍न्थ को ठीक रखती हुई दीर्घ-जीवन का कारण 
बनती है। ६. प्रतिष्ठायै-त्‌ घे#/की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए होगी। घर की नींव को दृढ़ 
करनेवाली तर तथीण्चस्त्रिय-घर में आचरण के मापक को तू सदा ऊंचा रक्खेगी। 
भावार्थ > मुख्य कार्य यह है कि वह उत्तम घर तथा महनीय योगक्षेम 
(खान-पान ) को प्राप्त कराने के लिए यत्रशील हो। पत्नी इस बात का ध्यान 
रक्‍्खे कि भ्यों की प्राण, अंपान, व्यान व उदान शक्तियाँ ठीक बनी रहें। घर को 
प्रतिष्ठा सदाचार का मापक ऊँचा बना रहे। 


लत :-अग्नि:। देवता-पत्नी। छन्‍्द:-अनुष्टुप्‌ू। स्वर:-गान्धार :।। 
दुर्वा 
ग्री परुष:परुषस्परि । 


एवा नो दूर्वे, प्रत॑नु ः सहस्त्रेण्‌ शतेन॑ च्व ॥२०॥। 
है, "-रिक्षाताय लंतीाधा) ४८त० (00428 ०62[. 


त्रयोद्शोऊ ध्याय: ए/एए.३४५०४79क$%3929.77429 0 02. यजुर्वेदभाष्यम्‌ 


१. पिछले मन्त्र में पति को “अग्नि! कहा है। इस मन्त्र में यह अग्नि पत्नी व 
नाम से सम्बोधित करके कहता हे कि वह उसके वंश को सैकडों व हज़ारों 
ले-जाने में सहायक हो, अत: मन्त्र का ऋषि 'अग्नि' ही है, जो वंश को 3 
ले-चलना चाहता है, जो यह नहीं चाहता कि उसका वंश-दीप कभी बुझ जाए। 
अमृतत्वमशएयाम '-' प्रजाओं से मैं अमर बना रहूँ” यह उसकी कामना है रथ 
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चाहता है कि उसके वंश में कोई रोग या अन्य कोई मानस विकार 


उसका वंश चलता ही चले, इसीलिए वह पत्नी को “दूर्वा' नाम पे है-' इति 
यदब्रवीद्‌ धूर्वीन्‌ मा इति तस्मात्‌ धूर्वा। धूर्वा ह वे तां दूर्वा इत्याचक्षते श० ७।४।२।१२। 
यह मुझे हिंसित मत करे (धूर्वी हिंसायाम्‌), अत: वह इसका लि ह ही वा <दूर्वा कह 
देता है। २. जैसे दूर्वा घास के काण्ड>तने हैं, उसी प्रकार यहाँ नर-सनन्‍्तान हैं, 
जिनसे घर “कन दीप्तो' चमकता है। इस दूर्वा के बज की हैं, उसी प्रकार पत्नी के 
स्त्री सन्‍तान लड़कियाँ हैं। इनसे अन्य घरों के साथ त्ता है। दूर्वा घास प्रत्येक 
काण्ड पर अपने मूल जमाती हुई और प्रत्येक पोरु पर जड़ पकड॒ती हुई फैलती 


भी इस घर के सम्बन्ध को विस्तृत करनेवाली_₹ हो .३, ३,/ पति कहता है कि काण्डात्‌ 
काण्डात्‌-वंश-वृक्ष के तनेरूप प्रत्येक तनय- हर 5 प्ररोहन्ती >इस वंश को आगे 
बढ़ाती हुई तथा परुष: परुष: परि"वंश-द श्र के फ्रयेक पर्व-जोड के समान पुत्रियों से 
सम्बन्ध को चारों ओर फैलाती हुई हे दूर्वे>सब सेज़ें व अशुभवृत्तियों का ध्वंस करनेवाली 
पत्नि! तू एव"इस प्रकार नः>हमें प्रतनु- | ४. सहस्त्रेण-हम हज़ारों पीढियों से 
इस संसार में चलते चलें। शततेन च- व त्ैंख्र में प्रत्येक व्यक्ति शतवर्ष के जीवनवाला हो। 

भावार्थ-वंश के निर्दोष पक हज़ारों पीढियों तक चलता है तथा वंश में 
प्राय: शतायु पुरुष होते हैं। इसका, बैहेत-कुछ निर्भर पत्नी पर है जो “दूर्वा' है, वंश के रोगों 
व बुराइयों का ध्वंस कर देती. क्‍ 


है, उसी प्रकार इस पत्नी के पुत्र अपने अगले सं जन्म देनेवाले हों और पुत्रियाँ 


ऋदषि:- अग्नि :। हि गे 4 छन्‍्द:--निचृदनुष्टुप्‌। स्वर:-गान्धार :। । 
इष्टका 
या शतेन प्तनोधि (3, 'विरोहंसि। 
तस्यास्ते हिल के विधेम॑ ह॒विषां वयम्‌ ॥२१॥ 


१. प्रस्तुत/पन्‍्त्रेज्सें चेत्री को 'इष्टका' कहा है (यजू+क्त+इष्ट-यज्ञ) यज्ञों को करनेवाली। 
व्याकरण के अस्तुसारे घेत्नी शब्द की सिद्धि ही “यज्ञसंयोग' में होती है “पत्युर्नों यज्ञसंयोगे '। 
ये ्व्यक्ति ने यज्ञ के लिए प्रवेश किया है। यज्ञों में प्रवत्त रहने के कारण 


ही 
4 
> 
ए्‌ 5 


लेन चिव्ये बना रहता है, अत: इसे “देवी” कहा गया है। पति धनार्जन करके उसे 
पा के“हाथ में दे। पत्नी इस धन को यज्ञों में विनियुक्त करती हुई यज्ञशेष से, अमृत से 
पोषण करने के लिए प्रयत्न करे। पति जो देकर खाता है वही 'हवि' है, 

अदन। इसी प्रकार पति पत्री का समुचित आदर करनेवाला होता है। ३. पति 


कहता है कि हे देवि-दिव्य गुणोंवाली! इष्टके"यज्ञ के स्वभाववाली पत्नि! याज्जो तू 
शतेन प्रतनोषि-हमारी?आशेओर/कोशसो/ व्वार्ड 'फैंडडंपस्कीशिणमिं!>फ्रैलानेवाली होती है और 


यजुर्वेदिभाष्यम्‌ एएए. धश्था।भाध984 430 0 62. त्र्योद्शोउ ध्याय: 


क्जुा न ्श््श्््लंं ़िउण 
सहस्त्रेण विरोहसि-हमारे वंश को हज़ारों पीढियों तक बढानेवाली होती है + 5 : 
तुझे बयम-हम हविषा-सब सौंपकर तेरे द्वारा दिये हुए को खाने से विधेम- 
हैं। पल्ली का सच्चा आदर यही है कि उसे ही गृह की 'साम्राज्ञी' समझा जाए 
प्रबन्ध उसी के अधीन हो। वही व्यवस्थापिका हो। ३. इस व्यवस्था के होने 
यज्ञों का विलोप नहीं होता, परिणामत: उत्तमता का भी विलोप नहीं 

भावार्थ--पत्नी घर में यज्ञों की प्रवर्तिका, इष्टका है। से 
के व्यवस्थापन से यह देवी है। हम अपना सब धन इन्हें सौंपकर 
ही इनका समुचित आदर करते हैं। वे हमारे दीर्घ-जीवन का 
विच्छिन्न नहीं होने देतीं। 


ऋषि:-इन्द्राग्गी। देवता-अग्नि:। छन्‍्द:-* प्‌+-स्ट षष -गोन्धार :।। 
सूर्य व अग्नि ( 

यास्तें5अग्ने सूर्य रुचो दिव॑मातन्वन्तिं 23 : । 
ताभिनों>अद्य सर्वीभी रुचे जनाय न || 
५, २२ से २५ तक मन्त्रों का ऋषि ' 
 चति ही यहाँ इन्द्र है। इसने निरन्तर कर्म द्वारा, 
करना है। निरन्तर गति के कारण इसे ' हे रसलेम 
घर की सब उन्नति का निर्भर इसी पर हे/*लें में इसी दृष्टिकोण से पति को भी 
अग्नि कहा गया था। यहाँ पति “इन्द्र व ' है पत्नी 'अग्नि'। २. पत्नी से कहते हैं कि 
हे अग्ने-गृहोन्नति साधिके! या:-जो निरन्तर श्रमशील पति में रूचः -दीप्तियाँ 
हैं अथवा रुचियाँ या प्रीतियाँ 5 गत जचिय हैं-द०) वे प्रीतियाँ रश्मिभि:-८ज्ञान की 
किरणों से (रश्मिलकिरण ) तथा “ऊँ नियन्त्रणों से (रश्मि-लगाम ) दिवम्‌रसस्‍्वर्ग को 
>प पा करती हें 
प्रेम अपने पति के लिए ही 
पर्याप्त धनार्जन 


ः का अधिष्ठाता जितेन्द्रिय 
, गृह-सज्चालन के लिए धनार्जन 
कहा गया है। पत्नी यहाँ अग्नि है। 


घर स्वर्ग बन जाता है जब (क) पत्नी का सब 
निरन्तर श्रम के द्वारा गृह-सज्चालन के लिए 
घर में ज्ञान का प्रकाश हो, सब ज्ञान-सम्पन्न हों। (घ) 


और सबने इन्द्रियाश्वों को लगाम से काबू किया हुआ हो। ३. पति-पत्नी की परस्पर 
प्रीतियों का पा श में तक़ल्याण-ही-कल्याण होता है। आचार्य दयानन्द प्रस्तुत मन्त्र के 
भावार्थ में लिखते स्त्रीपुरुषो परस्पर प्रीतिमन्तौ स्यातां तत्र सर्व कल्याणमेव “पति-पत्नी 
के प्रीतिमान शुभ-ही-शुभ होता है, अतः मन्त्र में कहते हैं कि ताभि: 


पे : से नः-हमें (अस्मान्‌) रुचे-शोभा के लिए कृधि-कौजिए। इन 
परस्पर प्रीर्लियाँ सन्‍्तानों के सब लक्षण शुभ-ही-शुभ होते हैं। उस प्रीति को नः"हमारी 
नक्क्कें, के विकास के लिए कीजिए, अर्थात्‌ माता-पिता का परस्पर ठीक प्रेम होने 


9[स (जन )। 
भावार्थ-पति-पत्नी 8४ का कर्त्तव्य है कि अपने जीवनों को 'सूर्य व अग्नि! की भाँति 
बनाकर घर को स्वर्गीय कपल कर भां5आं०430 ० 62. 


त्रयोदशोऊ ध्याय: फरजाज़.बाउक्ाभा9५३98-]43 0 62. यजुर्वेदभाष्यस्‌ 


ऋषि :-इन्द्राग्नी। देवता-बृहस्पति:। छन्‍्द:-अनुष्टुपू। स्वर:-गान्धार :।। 


माता-पिता व आचार्य हा 
या वो देवा: सूर्य रुचो गोष्वश्वेषु या रुर्च:। 
इन्द्रांग्नी ताभि: सर्वीभी रुर्चे नो धत्त ब॒हस्पते ॥२३॥। 
१. मातृमान्‌ पितृमान्‌ आचार्यवान्‌ पुरुषो वेद” इस वाक्य के अनु कप मे सन्‍्तानों 


का निर्माण माता-पिता व आचार्य पर निर्भर करता हे। ये तीनों 


भव 
पितृदेवो भव, आचार्यदेवो भव! इस उपनिषद्‌ वाक्य में तीनों को दे से वह कर्दा गया है। इनका 
मस्तिष्क ज्ञान के सूर्य से चमकता होगा और इनकी ज्ञानेन्द्रियाँ श अपनी-अपनी 
शक्तियों से चमकती होंगी तो सन्‍्तानें भी उत्तम होंगी। २. मन्त्र के > शब्दों “में कहते हैं कि 


हे देवा:-माता-पिता व आचार्यों! या:-जो बः"आपकी से मिड प्तष्केरूप गगन में उदित 
झानसूर्य में रुचः-दीप्तियाँ हैं, गोषु-ज्ञानेन्द्रियों में, अश्वेषु-क़म धाप्त होनेवाली कर्मेन्द्रियों 
में या:-जो रुचः-दीप्तियाँ हें, हे इन्द्राग्नी-इन्द्रतुल्य अ अत जितेन्द्रिय पित: तथा अग्नितुल्य 


॥ 


मात:! तथा बहस्पते>"वेदज्ञान के पति आचार्य! थक कर मा $ ख्वाभी:-उन सब दीप्तियों से 
नः5हम सन्‍्तानों में भी रुचम्‌>दीप्ति को धत्तर जीवनों को भी दीप्तिमय 
म 


बनाओ। ३. माता-पिता व आचार्य ने ही तो स न के णि करना है। माता चरित्र देती 
है, पिता शिष्टाचार तथा आचार्य ज्ञान। 

भावार्थ-माता-पिता व आचार्य के प्तष्क, ज्ञानेन्द्रियों व कर्मोन्द्रियोंवाले 
होते हैं तब वे सन्‍्तानों के जीवनों को बना पाते हें। 


ऋषि:-हइन्द्राग्नी। देवता-प्र (डे पट 
विराट 


:-निचृद्धृति:। स्वर:--ऋषभ :।। 
सरेपरट ) + ज्योतिष्मती 

'विराड्‌ ज्योतिरधारय ज्योतिरधारयत्‌ । 

प्रजाप॑तिष्टवा सादर्खले ॥ पुष्ठे पृछिव्या ज्योतिष्मतीम्‌ । 

विश्वस्मै प्राणायपघ ने सेई/व्यानाय विश्व ज्योतिर्यच्छ । 


अग्गनिष्टे <धिप “देवतंयाड्विरस्वद्‌ श्लुवा सींद ॥२४॥ 

१, पक कौ-समाप्ति 'सन्‍्तानों में ज्योति के धारण पर' हुई थी। इस ज्योति 
को वही पति ( धारण करा सकता है जो स्वयं ज्योतिर्मय व जितेन्द्रिय हो। मन्त्र में 
थ ज्ञानों की ज्योतियों से चमकनेवाला पिता ही ज्योत्ति:<प्रकाश 
में धारण करता है, अत: पिता के लिए खूब ज्ञान की दीप्तिवाला 
है। २. स्वराट-अपना राज्य व शासन करनेवाला जितेन्द्रिय पिता ही ज्योतिः 
तल्सम्लाने में ज्योति को धारण करता है। एवं, पिता के लिए “विराट्‌ तथा स्वराट्‌ 
शा आवश्यक है। ३. अब माता का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि प्रजापति:-सब 

रक्षक वह प्रभु त्वा-तुझ ज्योतिष्मतीमन्झान की ज्योति से देदीप्यमान को 

: पृष्ठे-(पृथिवी शरीरम्‌) शरीर के ऊपर सादयतु-स्थापित करे, अर्थात्‌ तू इस 
शरीर को पूर्णतया अपने वश में किये हुए हो। एवं, माता ने भी ज्ञान की ज्योति से दीप्त 
व अपने पर आधिपत्यआज्ा।हीनां।है॥३५ वथिएगस्प्े।पप्राणाया 6शं्रनाय व्यानाय-सब प्राण, 
अपान व व्यान-शक्ति के लिए माता का भी ज्योतिर्मयी व जितेन्द्रिय होना अत्यन्त आवश्यक 


प्टोर 


खयुमन प्र 
० छ 
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माघ. जजजजजक्ल्स्क्त््ल्त्तत तल ल्‍ डे क्‍ 
है। माता का ही बच्चे पर अत्यधिक प्रभाव होता है। “माँ पर पूत” यह लोकोक्ति ठीक ही 
है। माता से ही बच्चे को प्राण, अपान व व्यानशक्ति प्राप्त होती है। ४. 0 से ह 
कि विश्व ज्योति: यच्छ -(निगृहणीष्व) सम्पूर्ण ज्योति को अपने में धारण) 
बन। तू स्वयं ज्योति धारण करेगी, तभी तो सन्‍्तानों को यह ज्योति दे 
अधिपति:-तुझसे अधिक गुणवाला तेरा पति अग्निः:लइस घर की उन्नति 
वह ज्ञान की ज्योति को धारण करनेवाला “देव' हो (देवो दीपनाद )। वर्जन -उस 


देवतुल्य पति के साथ अड्िरस्वत्‌-एक-एक अज्गज में रस के ० पर की भाँति 
तू श्रुवा-ध्रुव होकर, बडे मर्यादित जीवनवाली होकर सीद<निवास कर।| पति-पत्नी 
(माता-पिता) के जीवन के अनुपात में ही सन्‍्तानों का भी मे अस्त नता ये अपने 
उत्तरदायित्व को समझें और अपने जीवनों को वेद के शब्दों में बनाने का 
यत्र करें- 

पिता-१. विराट-विविध ज्ञानों की दीप्तियों से 8 अपने पर शासन 
करनेवाला ३. अग्नि:-सदा घर को उन्नति-पथ पर ले- ४. देवता-दिव्य गुणों 


को अपनानेवाला। 

माता-९. ज्योतिष्मतीज"ज्ञान के प्रकाशवाली , सम >े के २>/पृष्ठे पृथिव्या: सादयतु-शरीर 
पर पूर्ण प्रभुत्ववाली ३. अड्लिरस्व॒त्‌-एक-एक “जग ने रस ,छेट सज्चारवाली ४. श्रुवआ-स्थिरता 
से रहनेवाली, मर्यादित जीवनवाली। 
भावार्थ-विराट्‌ पिता और ज्य हक त्री/मोतो री सनन्‍्तानों में ज्योति का धारण कर 
सकते हें। 


ऋषि:-रन्द्राग्नी। देवता--ऋतव :। छन्‍्द :-* ! ' श प्‌ 
पु 
९ 


भ् 


पड, भुरिग्ब्राह्मीब॒हती हती । स्वर:-निषाद: ” , सध्यम: | 
मु 


न्मर्धुछच मार्धवश्च वास्ति 'स्लिकेए &अग्नेर॑न्तःएलेषो 5सि कल्पेंतां द्यावांपृथिवी 
कल्प॑न्तामाप5ओष पे ्त्त : पृथडः मम ज्यैष्ठ्यांय सत्रताः। 


स्ये5अग्नय: पर थ्न्ते 
माना5 इन्द्रमिव 


पर 'उन्द्राग्नी ' 
बनना है, अत: उसे 


हवांपृथिवी 5 इमे । वा्स॑न्तिकावृतू5अंभिकल्प॑- 
[विशन्तु तया देवत॑याद्विर॒स्वव्‌ श्रुते सींदतम्‌ ॥२५॥ 
यह अन्तिम मन्त्र है। पत्नी ने अत्यन्त मधुर स्वभाववाला 
धु:' कहा गया है। पति ने सदा गृहस्थ सज्चालन के लिए 
अत: उसे “मा-धव '-लक्ष्मी का पति कहा गया है। जिस समय 
ये पति ् “म्रशुः धव: च'-मधुर स्वभाव और लक्ष्मीपति बनते हैं, उस समय ये 


वाससन्तिकौ-एक-डसरे के समीप उत्तमता से निवास करनेवाले होते हैं। इनका परस्पर प्रेम 
ठीक बना २. ऋतू-(ऋ गतौ) ये दोनों अपने कार्यों को बड़े नियम से करनेवाले 
होते हैं। भाँति इनके कार्य समय पर होते हैं। ३. पति के लिए कहते हैं कि 
तू डे रत अग्रेणी प्रभु का अन्तः -हृदय में श्लेष:-आलिड्जन करनेवाला है। उस प्रभु 


कष्गी विस्मृत नहीं करता। तेरी प्रार्था यही हो कि ४. द्यावापृथिवी>-मेरा मस्तिष्क 
व शरीर दोनों ही कल्पेताम्‌-शक्तिशाली बनें, सामर्थ्यवाले हों। मस्तिष्क ज्ञान की ज्योति से 
उज्ज्वल हो तथा शरीर कुह्ाह्नो॥ 5तञ्राप्त /व्मोषन्नगतहज़्ल़, झौरआओोषधियाँ कल्पन्ताम-मुझे 
शक्तिशाली बनाएँ। पीने के लिए पानी हो, भोजन के लिए वनस्पतियाँ यह सीधा-सादा 
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भोजन मेरे शरीर को नीरोग बनाकर शक्तियुक्त करे। ६. अग्नय:-दरघि 7280 । 
गार्हपत्याग्निरूप पिता, आहवनीयाग्निरूप आचार्य” ये सब पृथक्‌जअलग- हर 
तक माता, ८ वर्ष तक पिता, २० वर्ष तक आचार्य कल्पन्ताम्‌-मुझे 35% ले 
हों। ७. ये तीनों ही मम-मेरे ज्येष्ठ्याय-बड॒प्पन व उत्कर्ष के लिए सत्रता:- 

हों। माता-पिता व आचार्य इन सबका एक ही कार्य व उद्देश्य हो अन्कप | 
युवकों के जीवन को बड़ा सुन्दर बनाना है। ८. इमे द्यावापृधिवी अन्त झुलोक व 
पृथिवीलोक के मध्य में, अर्थात्‌ इस संसार में ये अग्नय:-जो न आचार्यरूप 
अग्नियाँ हैं वे समनसः:-समान मनवाले हों, सन्‍्तानों का उत्तम इनका उद्देश्य हो। 
९. इन अग्नियों से सुन्दर जीवनवाले ये पति-पत्नी ३० ३०००००००१ पर निवासवाले हों 
ऋचतुू-बडे नियमित व व्यवस्थित जीवनवाले हों। को दोनों ओर 
शक्तिशाली बनाएँ, शरीर को दृढ़ व मस्तिष्क को उज्ज्वल ५७ य्व-देवराट्‌ इन्द्र को 
जैसे देव प्राप्त होते हैं उसी प्रकार इस प्‌ >पत्ति कि देव:-5सब दिव्य गुण 


अभिसंविशन्तु-प्राप्त हों। इसमें दिव्य गुणों का प्रवेश हरे! | ६१. हे पति-पत्नि! तुम दोनों 
तया देवतयानरसदा उस प्रभु-स्मरण के साथ ७ ्य-दे के अड्रिगरस्वत्‌5अज्-अज़ में 
प्राणशक्ति के सज्चारवाले की भाँति श्लुवे"मर्यादित जी शलाले/ स्थिरता से सीदतम्‌"”ठहरो। 

भावार्थ-पति-पत्नी १९. मधु-माधव हों (९) जाऊ १९5 हों, ३. ऋतु हों, ४. हृदय में 
प्रभु का आलिज्ञन करनेवाले हों, ५. शरीर वे स॑स्किष्क को सशक्त बनाएं, ६. जलों व 
वनस्पतियों का ही सेवन करें, ७. उत्तम म रे ज आचार्यवाले हों, ८. इनके माता-पिता 
व आचार्य का ध्येय इन्हें ज्येष्ठ बनाना #, । सब माता-पिता व आचार्य परस्पर 
एक मनवाले होकर इनका निर्माण उ ३०. १७. ,ईन्द्र बनकर दिव्य गुणों को प्राप्त करें, ११. 
उस प्रभु का स्मरण करते हुए मय थक ग ज़ीर्वनवाले हों। 


ऋचषि:-सविता। देवत् न्श्ि फत:। छन्‍्द :-निचृदनुष्टुप्‌। स्वर:-गान्धार :।। 
८-चत्नीौत्तसविता-जन्मदात्री 

अषाढासि सह प्व्फ्गती: सहस्व पृतनायतः । 

सहस्त॑वीयांसि ही सी नि तर ।॥॥२६॥। 

२. हे पत्नि! तू न कुचली जानेवाली है, शत्रु तेरा धर्षण नहीं कर 
सकते। २ ! मनशक तू शज्*ेओं का पराभव करनेवाली है, अत: अराती:-शतन्रुओं को अथवा 
अदान की “को तू सहस्व-नष्ट कर डाल। तुझ में देने की वृत्ति हो, यह देने की 
वृत्ति ही के तनेरूप लोभ को समाप्त करके मनुष्यों को सब वासनाओं से ऊपर 
उठाती है। 


वें, दान>देना सचमुच दान-(दापू्‌ लवने) बुराइयों का काटनेवाला हो जाता है 
_थ्यूह दान-(दैप्‌ शोधने) जीवन का शोधक होता है। ३. पृतनायतः -शर्नु-सैन्य 
फ्रिमण करनेवाले काम-क्रोध-लोभ आदि को तू सहस्व>पराजित कर। ४. तू 
बख्चेरड का पराजय करनेवाली सहस्त्रवीर्या-अनन्त शक्तिवाली अथवा हास्ययुक्त- प्रसन्‍नतापूर्ण 
शक्ति है, (स+हस्‌)। ५. सानवह तू मा-”मुझे जिन्ब-प्रीणित करनेवाली हो। वस्तुतः 
ररिघ्त गुणों से युक्त पत्नी से ही पति प्रसन्नता का अनुभव कर पाता है। ऐसी ही पत्नी 
उत्तम सन्‍्तानों को जन्म देने के कारण प्रस्तुत मन्त्र की ऋषिका “सविता” बनती है 
(सावित्री-सविता लिगण्लर्ल्थय अप्रशवा “स्व दिए मैं >यार्स ैकनिकर डीप्‌ नहीं हुआ)। 
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भावार्थ-पत्नी कामादि शत्रुओं का पराभव करनेवाली हो, तभी वह शक्तिसम्पन्न 
होगी और उत्तम सन्‍्तानों को जन्म देनेवाली बनेगी। 


ऋषि:-गोतम:। देवता-विश्वेदेवा:। छन्‍्द:-२७,२९ निचृद्गायत्री , २८ गायत्री।। स्वरः- नरक 


मधुर-ही-मधुर 
मश्धु वातां5 ऋतायते मर्धु क्षरन्ति सिन्ध॑व: । साध्वीर्न: लि 0४ ४:3॥२७॥। 
मश्नु नरक्तमुतोषसो मर्धुम॒त्पार्थिव॒ःरज: । फल झौर॑स्तु ॥ २८॥। 
मर्धुमान्नो वनस्पतिर्मधुमाँ?2॥5अस्तु सूर्य: । माध्वी नः ॥२९॥। 
१९. गत मन्त्र के अनुसार अपना सुन्दर जीवन बनानेवाले महक ही )ऋतायन! हैं, 
ऋतम्‌ आत्मन इछन्तिज्जो अपने जीवन में सब क्रियाएँ ऋत के ऋच्वत८व] 2657 
ठीक , उनकी सब क्रियाएँ ठीक स्थान व ठीक समय बज कर ः॥ ऋत का अर्थ यज्ञ 
भी है। इनका जीवन यज्ञिय होता है। ये लोग स्वार्थ से यज्ञमय जीवनवाले 
बनते हैं, सर्वभूतहिते रत: होते हैं। २. इस ऋतायते5ऋतमगय्र के लिए वाता:-वायुए 


मधु-मधुर होकर बहती हैं, हानिकर नहीं होती। सिन्ह के भी इसके लिए मथ्रु"मधुर 
बनकर क्षरन्तिचलती हैं। इसके लिए नदियों का जेल सुब् स्वास्थ्यवर्धक ही होता हे। 
नः-हम ऋत का पालन करनेवालों के लिए रे पथ पधियाँ माध्वी:5 माधुर्यवाली 
सन्‍्तुजहों। ३. मन्त्र में यह क्रम द्र॒ष्टव्य है कि (पर रा की। वायुएँ चलती हैं, नदियाँ बहती हैं 
और ओषधियाँ उत्तम होती हैं। ४. नक्त मश्नु्रात्रि,इसत् लिए माधुर्यवाली हो उत-ओऔर 
उषस:-उष:काल भी मधुर हों। रात्रि में न ह्‌मीडी नींद सोये, उघ: इसके सब दोषों का 
दहन करती हुई. इसे प्राणशक्ति-सम्प ८ बने छे। ५. पार्थिव रज:-यह पार्थ्रिविलोक या 
पृथिवी की मिट्टी इसके लिए मशध्ुम वे बाली हो। इसके शरीर पर मलने से इसके 
सब विष दूर हों पिता छौः:-पि लय पर [लोक नः>हमारे लिए मधु: अस्तु-माधुर्यवाला 
हो। पृथिवी माता हो और झुलोव 4फ्तोषसाता-पिता की भाँति ये ऋतायन्‌ के लिए हितकारी 
हों। संक्षेप में दिन-रात तथा ॥स व झुल्ोव् सब इसके लिए हितकारी हों। ६. नः"हमारे 
लिए वनस्पति:>सब “नो 5  मिश्ुमार्न-माधुर्य को लिये हुए हों, सूर्य: मधुमान्‌ अस्तु-सूर्य 
माधुर्यवाला हो। गाव:-गौवें )भी ने7-हमारे लिए माध्वी: -माधुर्यपूर्ण दूध देनेवाली भवन्तुन्हों। 
वस्तुत: सूर्य किरणों से भी प्राणशक्ति-सम्मन्न होती हैं और उनका सेवन करनेवाली 
गोवें भी उत्तम दूध दर 9 होती हैं। ७. एवं, हमारा जीवन ऋतमय हो तो सारा ही 
आधिदेविक जगतु, स्प्रे अनुद होता है, हमारे लिए मधुर होता है। जीवन में से ऋत के 
चले जाने पर ध्थ +आधशिदेविक कष्ट आया करते हैं। 

भावार्थ- हमारा जीवन ऋतमय हो, जिससे हमारा संसार मधुर बने। ऋतमय जीवनवाला 
ही गोतम ८ अशेस्तिन्द्रिय होता है। ऐसा होने पर ही इन्द्र की कृपा होती है। 


ष:--गोतम:। देवता-प्रजापति:। छन्‍्द:-अआर्षीपह्धि :। स्व॒र:-पड्चम:।। 
ै कर्म व्यापृति क्‍ 
पा ्े गम्भ॑नत्सीद मा त्वा सूर्यो उभिताप्सीन्माग्निर्वे श्वान्र: । 
अछ्छिन्नपत्रा: 8880 00९ त्वा दिव्या वृष्टि: सचताम्‌ ॥३०॥ 


।8 80404 मीट ै 
१. अपाम्‌-कर्मों की गम्भन्‌र( गम्भीर ) गम्भारता में सीद-तू स्थित हो, अर्थात्‌ सदा 


त्रयोद्शो5 ध्याय: ए्ज्एज़.बाजशाव4छक्षक्षा435 एा 062. यजुर्वेद भाष्यम्‌ 


6॥02# 7 आन शिकिशी शी फिलिशिकिनी दि सर लि कल कक इस जल किक बरसे रत जा हे थे कह. मत कक लक जल 
गम्भीरता से कर्मों में व्यापृत रह। गम्भीरता का अभिप्राय प्रसन्नता का अभाव नहीं है। इसका 
तात्पर्य है तेरे जीवन में उथलापन व विलास न आ जाए २. गम्भीरता से 2 । 
पर सूर्य :-सूर्य त्वातुओ मा अभिताप्सीत्‌्ःसमाप्त करनेवाला न हो। वस्तुतः 
से लेटनेवाले को ही सर्दी-गर्मी लगा करती है। कार्यव्यापृत मनुष्य इनसे इतना 
होता। ३. बैश्वानर: अग्नि:-देह में स्थित जाठराग्नि भी तुझे माज”सनन्‍्तप्त न करे# कर्म में 
लगे हुए व्यक्ति का अमाशय भी स्वस्थ रहता है। पाचनशक्ति की कब 205 | को ही 


सताती हे। ४. कार्यव्यापृतता से पूर्ण स्वस्थ बनकर तू का पत्राणि 
अक्षयं वा यासाम) अखण्डित अवयवोंवाली प्रजा:-सन्तानों को न्‍निरन्तर अपने 
पीछे आता हुआ देख, अर्थात्‌ यह कर्मव्यापृति माता-पिता को बनाकर अति 
सुन्दर सर्वांग सन्तानों को प्राप्त कराती है। ७५. अनु-पीछे, अ -तुझे दिव्या 


वष्टि:-धर्ममेघ समाधि में प्राप्त होनेवाली 2202 की 


कार्यव्यापृति से तू चित्त की एकाग्रता के द्वारा चित्तवृ योग को प्राप्त होनेवाला 
हो और यह कर्म-कुशलतारूपी योग का अभ्यास आनन्द देनेवाला हो। 


भावार्थ-प्रतिक्षण प्रसन्नता से स्वधर्म में लगे ब्रेक को त्यागकर मूर्त्तिमान्‌ 

सा पो/7है। २. उसकी पाचनशक्ति ठीक 
बनी है है। ३. उसकी सन्तानें स्वस्थ, पेती -छ्रेै] ४. उसे एक अद्भुत आनन्द प्राप्त 
होता है। 


ऋषि:-गोतम :। द 32% : 
तीन समुद्र व तीन ः वर्तमान व भविष्यत््‌ में , 
5इष्टकानाम्‌ । 


त्रीन्त्स॑मुद्रान्स्सम॑सूपत्‌ सर लिख श्र । 
पुरी्ष वर्सान: कर गच्छ यत्र पूर्व परेता: ॥३९१॥ 


२. मन्त्र का ऋषि ' त्रीनू समुद्रान-(समुद्द्रवन्ति पदार्था येषु तान्‌ भूत- 
भविष्यद्वर्त्तमानान्‌ शा ) भूत, व भविष्यत्‌-तीनों कालों में समसृपत्‌्>सम्यक्तया 
गति करता है और इस कालों को स्वर्गान्‌-स्वर्ग बना देता है। क्रियाशीलता 
जीवन को स्वर्ग व्यक्ति के लिए तीनों काल सुखद बने रहते हैं। २. 
यह अपां पति:>कर्मों का अपने जीवन में कर्मों को नष्ट न होने देनेवाला इष्टकानाम्‌ः- 
घरों में शी />का (यजू+क्त-इष्ट>यज्ञ) वृषभः-सुखों का सेचन करनेवाला 
बनता है, अ व्यक्ति सारे घर को सुखी बना देता है। क्रियाशील गृहस्थ का 
घर स्वर्ग ३.) प्रभु कहते हैं कि पुरीषम्‌ -(प्‌ पालने) पालनात्मक कर्मों को 
के लव न करतो हुआ, अर्थात्‌ सदा पालनात्मक कर्मों में लगा हुआ तू सुकृतस्यन्पुण्य 
के लो में तत्र “वहाँ गच्छ-जा , यत्र-जहाँ कि पूर्वे-(पृ पूरणे) पालन-पूरण करनेवाले 
लोग हैं। जो भी व्यक्ति पालनात्मक कर्मों में लगा रहता है वह पुण्यकृत्‌ लोगों 


्ज उसेम. लोकों को प्राप्त होता है। 
र्थ-२. मनुष्य तीनों कालों में-भूत, वर्त्तमान व भविष्यत्‌ में अथवा बाल्य, 
व वार्थक्य में सदा कार्यों में लगा रहे, तभी इसके तीनों काल स्वर्ग बनते हैं। २. 


यज्ञशील पति घर में पत्नियों के जीवन को सुखी बनाता है। ३. यह पालनात्मक कर्मों को 
करनेवाला व्यक्ति सक्षी/थुण्पकृततग्लोगो०पके 'ीकों।बंग5 प्राप्त2ऋरता है। 


यजुर्वेदिभाष्यय्‌ एज़फ,आज्रभा क्ह8५५३.॥क्‍436 0 62]. त्रयोदशो5 ध्याय: 
(06 कै / किक: शशि मिनी नि किदिल निलिशिलि लि लि लिकि कि अल ल कक कल च कक लय लिप क रे जिम मिकि लि किलिन कक लगी लत किक! 


ऋचषि:--गोतम:। देवता--द्यावापृथिव्यौ। छन्‍्द:-गायत्री। स्वर:-षड्ज:।। 
द यज्ञ- पूर्ति 

मही झौ: पृथिवी अऊऑ न5 मं यज्ञ मिंमिक्षताम्‌ । पिपृतां नो भरीमभि पे । 

२. 'दौष्पिता पृथिवी माता' इस वैदिक कथन के अनुसार पिता झुलोक के 
है, माता पृथिवी के, अत: प्रभु कहते हैं कि-मही झौ:-(मह पूजायाम्‌, दिलुद 
की मनोवृत्तिवाला तथा प्रकाशमय जीवनवाला पिता अच्और मही पर्पा 
मनोवृत्तिवाली तथा विस्तृत हृदयवाली माता नः>हमारे द्वारा वेदों में प्रतिा९ [द्तति 
यज्ञ को मिमिक्षताम्‌-(स्वै: स्वै: भागे: पूरयताम्‌-म०) अपने-अपने पा, 
करें। वेद में प्रभु ने नाना यज्ञों का उपदेश दिया है। इन्हीं यज्ञों से को 
है। प्रभु कहते हैं कि पति-पत्नी मिलकर इन यज्ञों को पूर्ण करें। २. इस 
प्रकार ये पति-पत्नी यज्ञों द्वारा भरीमभिः-भरणात्मक कर्मों हमें पिपृताम्‌्रअपने में 
धारण करें। वस्तुत: ये इन यज्ञात्मक कर्मों से ही अपने में ६ हा वो पे ६ निवास का कारण बनते 
हैं। यज्ञ हमें प्रभु की प्राप्ति करानेवाले होते हैं। वस्तुत: इन“थ 
में लगे रहना ही सच्ची प्रभु-भक्ति है। 'सर्वभूतहिते हज" 


भावार्थ-हमारा जीवन यज्ञमय हो। यज्ञों से को धारण करनेवाले बनें। 
ऋषि: -गोतम :। देवता-विष्णु :। छन्‍्द :- । स्व॒रः:-षड्ज :।। 
विष्णु 


प्रस्तुत मन्त्र में सारे ब्रह्माण्ड का धारण 
फ्रेहते हैं कि विष्णो:-(विष्णुर्वाव यज्ञ:) उस 
आप | जाते हुए कर्मों को पश्यतनदेखो। २. 
ब्रतानि>अपने कर्मों को भी पस्पशे-देखता है। 


ता "पुरुपशे । इन्द्रस्थ युज्यः सखा ॥३३॥ 


यतः-प्रभु के कर्मों को देखने समन 
उदाहरणार्थ-प्रभु दयालु हैं-यह रा 
भी न्‍याय को अपनाता है। 
करनेवाला-प्रभु को ही 
747८ शत्रुओं 
मित्र बनता है अथवा 
वह विष्णु युज्य: 


की ड्रेस हट गले यह प्रभु के कर्मों से अपने कर्मो का निश्चय 
प्र हा थै (77०0०) बनानेवाला “गोतम' उस इन्द्रस्य८ 

ब्रंद्रावण करनेवाले प्रभु का युज्य: सखानसदा साथ रहनेवाला 
को) आदर्श मानकर कर्म करनेवाले इन्द्रस्य-जितेन्द्रिय पुरुष का 
साथ रहनेवाला-अटूट मित्र बनता है। 


कर्मों को देखकर हम अपने कर्तव्यों का निर्धारण करें। ऐसा करने 


"घर 
पर वे प्रभु सद्रा छेसारे पूर्ण मित्र होते हैं। 
 भोतम:। देवता-जातवेदा:। छन्‍्दः-भुरिक्त्रष्टुप्‌। स्वर:-धेवत:॥। 


पत्नी व पति की विशेषताएँ 
> बबकल ज॑ैज्ञे प्रथममेभ्यो योनिभ्यो5अधि जातवेंदा:। 
यन्न्या त्रिष्ट्भानुष्टुभां च .देवेभ्यों ह॒व्यं वहतु प्रजानन्‌॥३४॥ 


त्रयोदशोऊ ध्याय: फ्ज्ञफ़्.भाञभा का कुजे 8.7743/ ए 02. यजुर्वेदथाष्यम्‌ 
निज मन लि नमक नि मत वक दम सर लक मब श शम श शक नम मीन के ये ० कक की कचरा 


करनेवाली एक गृहिणी के लिए कहते हैं कि श्लुवा असिच्तू अपने प्र में 
है, मर्यादा से कभी विचलित नहीं होती। २. धरुणा-प्रभु की भाँति ही तू घर 
सभ्यों का धारण करनेवाली बनती है। ३. इतः"इन धारणात्मक कर्मों से प्र 
विकास को प्राप्त करती है ( [7702765$ ० 6 गिडा 27 )। वस्तुत: 


अधिक विकास हो ही क्‍या सकता है कि हम प्रभु की पद-पद्धति नि उपहा व 
बनें। ४. एभ्य: योनिभ्य:-इन जन्म-मरण की कारणभूत योनियों से ःच्ञे 
जे महिमा को 


बनती 


प्रभु ऊपर स्थित हें, वे प्रभु अजर व अमर हैं। एक कर्मयोगी भी 


जानता हुआ पुण्यकर्मा बनकर, जन्म-मरण के चक्र से ऊपर उठ एक गृहिणी भी 
इसी प्रकार धारणात्मक कर्मों में लगी हुई उस प्रभु को पाती ] (५. के लिए कहते 
. हैं कि सः-वह गायत्ज्या-(गया: प्राणा: तानू तत्रे) प्राणशक्ति के “थाथ, त्रिष्टुभा- 
'काम-क्रोध-लोभ' इन तीनों के रोकने के साथ तथा अननुष््ट 58, भान-प्रतिक्षण प्रभु का स्मरण 


करने के साथ देवेभ्य:-विद्वानों से हव्यम्‌>ग्रहणीय हर 
प्रकार प्रजानन्‌-प्रकृष्ट ज्ञानवाला हो। देवेभ्य: हव्यं त्राक्य का यह अर्थ भी हो 
सकता है कि दिव्य गुणों की प्राप्ति के लिए स क्री धारण करे, अर्थात्‌ पवित्र 
पदार्थों को ही खाये और साथ ही दानपूर्वक बचे छुए ्ज्को कोड 'ही। खानेवाला बने। यह वह मार्ग 
है जिसपर चलकर जीव भी प्रभु की भाँति रह छः निय्नां से ऊपर उठ जाता है, अर्थात्‌ 
जन्म-मरण के चक्र में नहीं फँसता। हे 

भावार्थ-पत्नी श्रुवा व धरुणा हो। “कि जडे का सेवन करनेवाला हो। 


ऋषि:-गोतम :। देवता- >> | छेन्द्र:-निचृद्बृहती। स्वरः-मध्यम:।। 


डे राये रमस्व॒ सहसे ऋ नजर 5अप॑त्याय । 

समप्रार्डंसि स्वराडसि सरस्वती त्वोत्सौ प्राव॑ताम्‌ ॥३५॥ 

१. इस संसार कफ: पति पत्नी क्या-क्या करें? इसे स्पष्ट करते हुए कहते हैं 
कि इषेज"अन्न के लिए रमस्व-तू क्रीडा कर, प्रसन्नतापूर्वक यत्र कर। 
वस्तुत: गृहस्थ का सारा व. धन जुटाने से ही प्रारम्भ होता है। अन्न और धन के 
बिना गृहस्थ नहीं चल २. सहसे-सहनशक्ति के लिए, सहनशक्ति देनेवाले बल के 
लिए झुम्ने-यश के कर रपस्व-यत्र कर। गृहस्थ में मनुष्य को बहुतों से मिलकर चलना 
है। कितनी ही ब्बात्‌ सहन करना है। सहनशील व्यक्ति ही यशस्वी बन पाता हेै। 
असहनशील त्रॉ-सभो को अपना शत्रु बना लेता है। ३. ऊर्जे-बल और प्राणशक्ति के लिए 
अपत्याय-"ज्ञशेर्‌ को विच्छिन्न न होने देनेवाली (न+पत्‌ ) उत्तम सनन्‍्तान के लिए रमस्व-रमण 
कर, यज्नर्श ीस्ति हे बल व प्राणशक्ति-सम्पन्न व्यक्ति ही स्वस्थ सन्‍तान को जन्म देता है, ४. 
परन्तु हल्लिस्वित सब बातों के लिए तू समप्राट्‌ असि>"सम्राट्‌ बना है, शासक बना है। 
प्र ्ड्झ असि>अपना ही शासक बना है, किसी और का नहीं। स्वयं इन्द्रियों को वश में 
दे 2 ही उत्तम सन्‍्तान को जन्म देता है। ५. अपने पर शासन करने के लिए आवश्यक 
कि भनुष्य मन व इन्द्रियों को वश में करे, अत: कहते हैं कि सारस्वतौ उत्सौ-(मनो 
वै सरस्वान्‌ वाक्‌ सरस्वती एतौ सारस्वतौ उत्सौ-श० ७।५।१।३१) मन और वाणी--े दोनों 
त्वा प्रावताम्‌-तेरी रक्षी"कीरें [अर्थालि/ये वौंमों्सुझे।पीजीधथंप्र्णथण2म होने दें। इन दोनों को.ही 
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तू भक्ति व ज्ञान में लगानेवाला बन। यह 'स्वराट्‌' बनने का मार्ग है। मन भक्ति 
हो, वाणी ज्ञान-प्राप्ति में। बस, फिर विषय-पद्कछू में मग्न होने को आशंका ल्हीं | 
में 'ऋक्साम जवै सारस्वतौ उत्सौ” कहा हे-विज्ञान व उपासना ही 'सारस्वत २3 हैं 
का उपासना से सम्बन्ध है, वाणी का ज्ञान से, अत: भाव में कोई अन्तर नहीं हेै। ओर 
वाणी को उपासना व ज्ञान में लगाना ही अपना रक्षण है। ऐसा करने से जि घ्य्‌ूर गोतम ' 
प्रशस्तेन्द्रिय बना रहता है। 


भावार्थ-हम स्वराट्‌ बनें। मन और वाणी को उपासना व हे 


ऋषि:- भारद्वाज :। देवता- अग्नि:। छन्‍्द:-निचृद्गायत्री। ८ कि 
अश्वास: -मन्यवे 


अग्नें युक्ष्वा हि ये तवाएवांसो देव साधर्व: । 22582 मन्यवें ॥३६॥। 


२. गत मन्त्र के अनुसार मनुष्य 'स्वराट्‌[ ने पे शक शक्तिशाली बनता हे 
और प्रस्तुत मन्त्र का ऋषि ' भारद्वाज' होता 7५7 -अपने > शरक्तिष की भरनेवाला। यह प्रभु से 
प्रार्था करता है कि हे अग्ने"हमें आगे ले- -हे दिव्य गुणों के -पुज्ज 
प्रभो! आप कृपा करके हमारे इस शरीररूप रथ में हि से युक्ष्व-उन घोडों-इन्द्रियरूप 
अश्वों को-जोतिए। ये तब अश्वासः-जो । कट हैं, (अश्‌ व्याप्तो) , निरन्तर 
यज्ञादि उत्तम कर्मों में व्याप्त होनेवाले हैं। २. ०5 धर (साध्नुवन्ति परकार्याणि )-&जो सदा 
उत्कृष्ट कार्यो को अथवा परार्थ को सिद्ध करुचता ताले | जो स्वार्थ के कारण दूसरों के हित 
का ध्वंस नहीं करते। ३. अरम्‌र( अल॑- करत्यर्थयु: जो खूब ही वहन्ति"शरीररूप रथ को 
ले-चलते हैं, जो थकते नहीं। ४. १३ के पोप्रेकार निरन्तर अपने-अपने कार्य में लगे हुए 
मन्यवे-(दीप्तये-उ० ) ज्ञान की प्र) "१ प्रयत्लशील होते हैं अथवा (यज्ञाय-म० ) 
यज्ञों को सिद्ध करनेवाले होते हैं। ह यो ज्ञान प्राप्त कराएँ और कर्मेन्द्रियाँ यज्ञादि उत्तम 
कार्यों में लगी रहें। ५. निरन्तर क्रमो-मे लगी हुई ये इन्द्रियाँ उसे शक्तिशाली बनाती हैं और 
ज्ञानेन्द्रियाँ उसके अन्दर ज्ञान सके वर्धन 2 हैं। 'वाज' के शक्ति व ज्ञान दोनों ही अर्थ 


हैं, अत: ये इन्द्रियाँ इसे बरी कै क्षान-सम्पन्न करके सचमुच “ भारद्वाज' बना देती हैं। 

भावार्थ- हमारी ः "में व्याप्त होनेवाली, परहित को सिद्ध करनेवाली, 
अनथक कार्य हर त 2! : ज्ञान-दीप्ति व यज्ञादि उत्तम कर्मों को प्राप्त करानेवाली 
हों। 


:। देवता-अग्नि:;। छन्‍्द:-निचृद्गायत्री। स्वर:-षडज :।। 
होता-पूर्व्य है े 
यु देवहूत॑माँ २॥5अश्वौ २॥5अग्ने र॒थीरिंव। 
हे स॑द: ॥३७॥। 

मन्त्र की प्रार्थना के अनुसार शरीर में उत्तम इन्द्रियाश्वों को जोतकर यह 
कर विशिष्ट रूपवाला बन जाता है-'विरूप' हो जाता है। इस विरूप से प्रभु 
कहते हैं कि हे अग्ने-अपनी अग्रगति को सिद्ध करनेवाले जीव! तू हि"निश्चय से अश्वान्‌ 
युध्ष्व- इस शरीर में उम्रभज्नोड़ों तततो।त्ो०ल्वो- छाए उप 8कर् 2 व्याप्त होनेवाले हैं तथा 
देवहतमान्‌-तुझमें अतिशयेन दिव्य गुणों का आह्वान करनेवाले हैं, अर्थात्‌ तुझे दिव्य गुणों 


] 
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से भर देनेवाले हैं। २. रथी: इव"तू एक उत्तम रथ-स्वामी के समान बन (रथोड 
मत्वर्थे)। जैसे एक उत्तम सारथि घोड़ों को न आलसी होने देता है ओर 
मार्ग- भ्रष्ट होने देता है, उन्हें लक्ष्य स्थान की ओर अग्रसर करता हुआ लक्ष्य 
ही विश्राम लेता है, इसी प्रकार तू भी इन इन्द्रियाश्वों को न अकर्मण्य हर हर 
विषयासक्त होने दे। इनके द्वारा निरन्तर उन्नति करता हुआ तू भी मो&# को प्पेहँच। ३. 
होता-इस संसार में दानपूर्वक अदन करनेवाला बन-यज्ञ-शेष का 
अथवा अपने में ज्ञान की आहुति देनेवाला बन। ४. पूर्व्य:-तू सर्जप्रथः न्क (स्लनए ; 
होकर ही निषद:>नम्रता से आसीन हो। जब तक तू मोक्षरूप एप स्थान सें न पहुँच जाए 
तब तक तेरा “यज्ञों को करना-ज्ञान की दीप्ति को अपने में » घ 
न हो, तू बीच में ही बैठ न जाए। तू सबसे अग्र स्थान में [ 
भावार्थ-विशिष्ट रूपवाला वही बनता है जोकि १ 302४ दिव्यता का अवतरुण 
करता है। २. दानपूर्वक अदन करता है। ३. लक्ष्य स्थ् | प्र ही विश्रान्त होता है। 
४. इन्द्रियाश्वों को पूर्णतया वश में करके उन्हें मार्ग>अ्ष्टे-लहीं होने देता और आगे-आगे 


बढ़ता चलता है। 


करो । स्व॒र:-घेवत :।। 
दी प्र ु 
सम्यक्‌ स्त्रवन्ति सरितो न मर्नसा पूयर्माना: । 


घृतस्य धाराउअ ब वेतसो मध्यें5अग्ने: ॥३८॥। 

१. गत मन्त्र के अनुसार है वेश) डसका इन्द्रियाश्वों को उत्तम सारथि की भाँति 
पूर्णतया वश में करके ८ ज्ञान इस प्रकार बढ़ता है कि उसमें 
श्वेनाः:-(वाक्‌-नि० १॥११) | सरितः न-नदियों की भाँति सम्यक्‌ स्त्रवन्ति> 
उत्तमता से प्रवाहित होती के नुस्ण की वाणियाँ अन्त:-उसके अन्दर हृदानहदय में 
निवास करनेवाली श्रद्धा से जन सलुलारन से, ज्ञानवर्धक तर्क-वितर्क से पूयमाना:- 
पवित्र की जाती हैं, उस शतक पुरुष ज्ञान की वाणियों का श्रद्धापूर्वक अध्ययन 
करता है और अपने को नहीं तर्क-वितर्क से सदा शुद्ध बनाये रखता है। तर्क उसके 
ज्ञान में किसी को ' आने देता। श्रद्धा से उसका ज्ञानांकुर सिक्त होकर बढ़ता 
है तो तर्क से उस सके शा -वक्ष के पत्तों में कीडे नहीं लगते। २. अब यह 'विरूप '-प्रत्येक 
पदार्थ का वि के से निरूपण करनेवाला कहता है कि मैं अपने अन्दर घृतस्य"मलिनता 


का क्षरण कछ्न की ज्ञान-दीप्तियों की धारा:"वाणियों को (धाराज्वाकु-नि०) अथवा 
धाराओं है 3 ऋशीमि>-देखता हू। इस प्रकार इस विरूप को अपने अन्दर प्रकाश 


ऋद्षि:--विरूप :। देवता- अग्नि :। 


दिखता डे बग्ने:-प्रकाशमय अन्तःकरणवाले, अग्रेणी पुरुष के मध्ये-हदयाकाश में 
ज्योतिर्मय बेतस:-सब बुराइयों को दूर फेंकनेवाला (वी->क्षेपण) परमात्मा 
है। वस्तुत: ज्ञान की चरमसीमा ही तो प्रभु हैं-अत: ज्ञान को निरन्तर 
० प्रभु की ओर बढ़ रहा है और अन्त में यह प्रभु को पा लेता है। हंदयासीन 

प्रभु को यह दर्शन करता है। 


भावार्थ-हममेएक्लात। क्वैज्ञप्ममिया ०बहें ।/भ्षर्भ्रान्न4हञ्र0क्िएिनत्तूर स्वाध्याय करें। श्रद्धा व 
तर्क से ज्ञान को निर्मल करें। जब इस ज्ञान के प्रकाश को हम अपने में देखेंगे तब हृदय 
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में उस प्रभु का दर्शन करेंगे जो ज्योतिर्मय हैं और सब बुराइयों को परे फेंक हक | 
ऋकद्षि:--विरूप :। देवता-अग्नि:। छन्‍्द:-निचृद्बृहती। स्वर:-मध्यम:।॥(2 
वाजी-”"गति देनेवाला 


ऋचे त्वां रुचे त्वां भासे त्वा ज्योतिषे त्वा। हे 

अभूदिद॑ विश्व॑स्थ भुव॑नस्य॒ वाजिनमसम्नेर्वैश्वान्रस्थ॑ चर ॥| 2 

२. गत मन्त्र के अनुसार हृदय में उस 'हिरण्यगर्भ' न ज करनेवाला 
“विरूप' कहता है कि ऋचे त्वा-मैं स्तुति (ऋच्‌ स्तुतो) के प्राप्त होता हूँ। 
आपका दर्शन मुझे स्तुतिमय जीवनवाला कर देता है-मुझे किसी,कीएनिन्दा 
रुचिकर ही नहीं रहता। २. रूच्े त्वा-उत्तम रुचि के लिए प्राप्त होता हूँ। मेरी 
इच्छाएँ व मानस झुकाव उत्तम हों, इसके लिए में आय का आता हूँ। ३. भासे 
त्वा-पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति की आँख में प्रकट होनेवाली चौन वीर ) के लिए मैं आपको 
प्राप्त होता हँ। आपका दर्शन मुझे पूर्ण स्वस्थ करता है घ्वीस्थ्य की झलक मेरी आँख 
की दीप्ति में दिखती है। ४. ज्योतिषे त्वानआपकी नी कटे; सुनते हुए मैं ज्ञान की ज्योति 
प्राप्त करने के लिए आपको प्राप्त करता हूँ क्रय कफ मेरे श्रोत्रों को आपकी वाणी 
को सुनने के योग्य बनाती है और इस प्रकार मेह हारे बढ़ता है। ५. इस ज्ञान के 
बढने से मैं देख पाता हूँ कि इदमूल्यह ब्रह्म८ही लिएई॑वस्य भुवनस्य-सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड का 
वाजिनं अभूत्‌्-प्रेरक बल है, गति दर शक्ति है (वाज-बल, वाजिनम्‌>बलवाला) 
सारा ब्रह्माण्ड इसी से गति दिया जा रहा है; शो फ्ग्रेन्‌ सर्वभूतानि यन्त्रासरूढानि मायया सब 
भूतों को प्रभु ही गति दे रहे हैं। ५. ४“ हो को तो वे गति दे ही रहे हैं, इस प्राणियों 
के देह में स्थित वैश्वानरस्य : असल) से: 
गति दे रहे हैं। सब ब्रह्माण्डों व पि' | ्यः 

भावार्थ-उस प्रभु की ख्रीष्ति खरे. हमारी वाणी स्तुति ही करती है, निन्‍दा नहीं। हमारे 
-मनों की रुचियाँ उत्तम ही होलह्नी-हैं | | 
हैं और श्रोत्र हक 2 हे 
करते हुए देखते हैं और अऊः की 
हैं। 2 


“ज्सकेत तैँ हें। अनन्तत: इस सातक्षात्‌ प्रभु को ब्रह्माण्ड का सज्चालन 
: में बैश्वानररूप से अन्न-पाचन भी उसी से होता देखते 


.-देवता-अग्नि:। छन्‍्द:--निचृदुष्णिक्‌। स्वर:--ऋषभ :।॥। 
अग्नि+रुक्‍्म 


चर ज्योतिष्मान्‌ रुक्‍मो वर्चसा वर्च स्वान्‌। 
अंसि सहस्त्रांय त्वा ॥४०॥। 


के अनुसार ज्योति प्राप्त करनेवाला व्यक्ति उन्नति-पथ पर निरन्तर आगे 
7 कहते हैं कि अग्नि:-यह प्रकाशमय जीवनवाला व निरन्तर आगे बढ़नेवाला 

ज्योतिष्मान्‌ ज्ञान की ज्योति से उत्तम ज्योतिवाला होता है और साथ ही 
रुक्मः>येह स्वास्थ्य की दीप्ति से चमकनेवाला वर्चसः-शरीर में होनेवाली वर्चस्‌ शक्ति 
से-रोगकृमियों का संहार शिव शक्ति से वर्चस्वान्‌-वर्चस्वी बनता है। (प्रभा>ज्योति:, 
शरीरगतकान्ति :नवर्च :)। गा व ए नर ४५8 दीमों कि विकास करता है। इसकी 
बुद्धि ज्ञान से दीप्त है, तो शरीर स्वास्थ्य की दीप्ति से। २. ज्ञानी व स्वस्थ बनकर यह 


ऋऋ्षषि : 
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त्रयोदशोऊ ध्याय: यजुर्वेदभाष्यय्‌ 


संसार में धनार्जन करनेवाला होता है, परन्तु उस धन को यह जोड॒ंता नहीं 2 । 
असिन्सहसत्रसंख्यक धनों का देनेवाला होता है “शतहस्त समाहर , सहस्त्रहस्त 
सैकड़ों हाथों से कमाता है, तो हज़ारों हाथों से देता भी है। ३. त्वानइस तुझे 
सहस्त्राय-( स+हस्‌) मैं सदा आनन्दमयता प्रदान करता हूँ। वस्तुत: देने में 
प्रभु पूर्णरूप से दाता है, अत: वे पूर्ण आनन्दवाले हैं। जीव भी ज़िल्त हे 
करनेवाला होता है, उतने ही अनुपात में आनन्द का अनुभव करता 
क्‍ भावार्थ--हम अग्नि बनकर ज्ञान-ज्योति से चमकें और पा त् र रुक्‍म (तेजस्वी) 
हों। खूब कमाएँ, खूब दें, जिससे हमारा जीवन आनन्दमय हो खटपकैब 
ऋषि:-विरूप :। देवता-अग्नि:। छन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌। : 
क्रोध व अभिमान ० पक किक 

आदित्यं गर्भ पर्यसा सम॑डनधि सहस्त्र॑स्य वरूपम्‌ । 

परिवृड-धि हर॑सा माभि म॑श्स्था: शताय॑ष॑” क्लीयमान: ॥४९५॥। 

२. गत मन्त्र की समाप्ति इस बात पर थी ऋ “सब रु दें"'। दे वही पाता है जो लोभ 
से ऊपर उठता है। लोभ से ऊपर उठकर ही नूष्य होड को पवित्र बना पाता है। लोभ 
से शरीर का स्वास्थ्य नष्ट होता है। लोभ से « ्र भी ष्ट हो जाती है। इस प्रकार लोभ 
को छोड़ने से “शरीर, मन व बुद्धि ' सभी ग्रैती! है। पयसा-इस आप्यायन-वर्धन--के 
द्वारा आदित्य गर्भम्‌-उस ज्योतिर्मय ग भ! प्रभु को समडगधि- ( समञछ्जयसि) 
तू अपने में व्यक्त करता है, तुझे प्रभु है। २. उस प्रभु का जो सहस्त्रस्य 
प्रतिमाम-आनन्दमयता की पर हें अ : धनों के दाता हैं (बहुधनप्रद-म०) और 
ह ज्ञानों का निरूपण करनेवाले है, अर्थात्‌ 
होगा। (ख) सब आवश्यक धन प्राप्त होंगे 
प्रभु के दर्शन के लिए तू (क) हरसा>"मानस 
स्वास्थ्य का हरण करनेवाले 2 ॒धि>अपने को बचा (परिवर्जय) , अर्थात्‌ सदा 
क्रोध से बच। (ख) स्थो मत कर। अभिमान सारी उन्नति को समाप्त 
करके हमें प्रभु से दूर ले हैं। प्रभु का सात्रिध्य अहंभाव को समाप्त करनेवाला है। 
(ग) चअओऔीयमानः स्वास्थ्य, जज: व ज्ञान को वृद्धि करता हुआ तू शतायुषम्‌-पूर्ण आयुष्य 


का, शत वर्ष के 5 क्ेणुहि-सम्पादन कर। सौ वर्ष तक नीरोगता से जीनेवाला बन। 


यनाछउट 


भावार्थ-- भक्ति शरीर, मन व बुद्धि के आप्यायन से होती है। प्रभु-प्राप्ति 
के लिए न कि हम क्रोध छोडें, अभिमान न करें, और उन्नति करते हुए सौ 
वर्ष तक बनें। प्रभु-प्राप्ति होने पर हमें आनन्द प्राप्त हो। इससे अनायास योगक्षेम 
चलेगा, 


:“विरूप:। देवता-अग्नि:। छनन्‍्द:-निचृत्त्त्रष्टुप। स्वर:-थैवत:।। 
मा हिसी: 
जूतिं वरुणस्य नाभिमशएवें जज्ञानश्स॑रिरस्य मध्यें । 
शिशु नदीना<४हरिमद्रिंब॒ुध्नमग्ने मा हिश्सी: परमे व्यॉमन्‌ ॥४२॥ 
२. विरूप के लिक्षाकहलेके कक अधभी"इसफ४६पर्ती कि “स्थिर रखने के लिए मा 


- एजए,धाज्क्ा]॥3५५99.॥442 0 62व. 
यजुर्वेद भाष्यम्‌ ४७४९ | त्रयोदशोऊ5 ध्याय: 
हिंसी:-निम्नलिखित वस्तुओं को नष्ट मत होने दे-(क) वातस्य-वायु की जूतिम्‌- जो 
वायुवत्‌ शीघ्रगतिम्‌-म०) गति को अर्थात्‌ वायु की भाँति शीघ्रगति को। वायु क्ी 
गति के समान तेरे जीवन में सदा क्रिया हो, तू कभी अकर्मण्य न बने। (ख 
नाभिम्‌-द्वेष-निवारण की देवता के बन्धन (नह बन्धने) को-ब्रत को। तू अपने 
दृढ़ बन्धन में बाँध कि तूने कभी किसी से द्वेष नहीं करना। शक्ति की न फ 


हम सबका भला करने में समर्थ न हो सकेंगे, परन्तु “किसी से द्वेष 
अहित की बात को मन में नहीं आने देना' इस ब्रत का पालन तो 
सरिरस्य-(स॒ गतौ) गतिशीलता के तथा (सरिरं>जल॑, ' सरस्वती 5३ 
झ्ञान-जल के मध्ये-बीच में जज्ञानमविकसित होते हुए इन्द्रियओसमूह को। तू 
अपनी कर्मोन्द्रियों को सदा क्रिया में व्याप्त रख तथा इ का ग्रहण 


200 


करनेवाला बन। अपने-अपने कार्य में लगी हुई इन्द्रियाँ ही बट] हैं। सबल बनने के 


साथ वे विषयों की ओर झुकाववाली भी नहीं होतीं। २ न लिए अन्तिम बात यह 
कहते हैं कि अग्ने-हे अग्रगति के साधक विरूप! तू नद्रीनास्‌ूस्तीताओं के शिशुम्‌जसन्‍्तान, 
उनके हृदयों में प्रकट होने के कारण उनके स लक कदर अधिजायसे ) अथवा (शो 
तनूकरणे ) स्तोताओं की बुद्धि तीत्र करनेवाले हरिम्ूल्बुाड्धि/दकर दू ःखों का हरण करनेवाले 
अद्विबुध्नम-( अ+दू ) न विदारण के योग्य अश् | मेपसप गज होनेवाले सबके आधारभूत परमे 
व्योमन्‌>”तेरे उत्कृष्ट हृदयाकाश में बह पु 8 कौआ हिंसी:-मत नष्ट कर, आँख से 
ओझल मत होने दे (नश अदर्शने)। अपने हृदेयं/मे सदा इस प्रभु का दर्शन कर और 
वायुव॒त्‌ कार्यों में लगा रह। 

भावार्थ-- १. विरूप-विशिष्ट स्ते/ के लिए क्रिया इस प्रकार स्वाभाविक हो 
जाए जैसे वायु के लिए। २. वह /कि मं ट्वेष न करे। ३. इन्द्रियों को गति व ज्ञान में 
रखकर विकसित शक्तिवाला हो हर ४: >हद्यदेश में स्थित उस प्रभु को कभी भूले नहीं 
जो स्तोताओं के झ्ञान को ते हैं पउनके कष्टों का निवारण करते हैं, और उनके न 
हिंसित होने का आधार बनत्ञ रे | 


ऋचषि:-डि अक्षर खो _ अग्नि:। छन्‍्द:- निचृत्त्रिष्टुप। स्वरः-थेवत:।! 
मा हिंसी 


थ पयी (भुरण्युमग्निमीडे पूर्वच्चित्ति नमोभि: । 
: कल्प॑मानो गां मा हिश्सीरदितिं विराजम्‌ ॥४३॥ 
की प्रेरणा को सुनकर 'विरूप' कहता है कि मैं अग्निम्‌ज्अग्रेणी 
जे शि:-नमनों के द्वारा, अभिमान को छोड़कर नम्रता धारण के द्वारा ईडे>स्तुति 
करता हँँ/“जोपपे २. अजस्त्रम्‌ -( अनुपक्षीणम्‌-द०) कभी क्षीण नहीं होते। में भी तो इस 
अनुपक्षीश प्रभु का स्तवन करता छुआ अक्षीण बन पाऊंगा। ३. इन्दुम्‌-(इन्द ॥0 96 90ए७- 
प्र प्रभु सर्वशक्तिमान्‌ हैं अथवा जो प्रभु परमैश्वर्यवाले हैं। ४. अरुषमूल्जो प्रभु 
( ) क्रोधशून्य हैं। वस्तुत: अनुपक्षीणता व शक्तिमत्ता का रहस्य है ही अक्रोध में। 
क्रोध से ऊपर उठकर मैं भी क्षय व निर्बलता से ऊपर उठता हूँ। ५. भुरण्युम्5सबका भरण 
करनेवाले हैं। वे प्रभु की स्रीक्रीक्त माह्मालमणैकक्वर्स >से/छभी का भरण कर रहे हैं, 
भी यथाशक्ति भरण करनेवाला बनूँ। ६. पूर्वचित्तिम्नसृष्टि के प्रारम्भ में अग्नि आदि 


एएए/,थज्ध्ा]39५५93.॥443 0 62. 
त्रयोदशो5 ध्याय: ४४२ यजुर्वेदभाष्यम्‌ 


ऋदषियों को वेदज्ञान देनेवाले प्रभु को में उपासित करता हँ। सच्चा उपासक है भी 
उस चिति व ज्ञान का अधिकारी बनता हूँ। ७. “विरूप' के इस संकल्प (क्रो भ्‌ु 
कहते हैं कि सः-वह तू पर्वभि:-पर्वों से, पूर्णिमा व अमावास्या से तथा धर जे हल 
से कल्पमान:"अपने को शक्तिशाली बनाता हुआ गाम्‌>वेदवाणी को अदितिमः 

व स्वास्थ्य को विराजम्‌-विशिष्ट शासन को मा हिंसी:ः-मत नष्ट होने हे >अथ 

के दिन “मुझे पूर्ण बनना है-प्राणादि सोलह-की-सोलह कालाओं # 
करनेवाला होना है” इस भावना को दृढ कर। अमावस के दिन 'साथ खहनिर्ल हनेज्क्ती भीवना-मिलकर 
चलने की वृत्ति-को दृढ़ कर। ग्रीष्म में पसीने के साथ सब म को दूर करके पवित्र 
बनने की भावनावाला हो। वर्षा में सबपर सुखों की वृष्षटि ह 
मलों को शीर्ण करना सीख! हेमनत तुझे गति व वृद्धि की श्रेरण रहा है और शिशिर 
(शश प्लुतगतो) तुझे स्फूर्ति से क्रिया करनेवाला बनाये 40०2५ र पर्वों व ऋतुओं से 
प्रेरणा लेता हुआ तू अपने को शक्तिशाली बना। अपने तेरा परम कभी वेदज्ञान की वाणियों 
को नष्ट न होने दे। तेरा स्वाध्याय सतत चले तप हो। ज्ञान के द्वारा 
विषयासक्ति को दूर करके तू अपने स्वास्थ्य को ्थिर्ज्क । तेरा स्वास्थ्य खण्डित न हो 
( #€2 का फ़ाट्वा< त6०ा7 ने हो )॥। इस स्वास्थ रे ही नहोीं अपितु मानस 
स्वास्थ्य को भी नष्ट न होने देने के लिए तू [- अपनी इन्द्रियों व मन का उत्तम 
शासन करनेवाला बन। इस प्रकार ज्ञान शक गोः ्स्तष्क को, अदिति तेरे शरीर को तथा 
विराज तेरे मन को दीप्त करनेवाले होंगे 


तेरा सच्चा स्तवन भी होगा। 
भावार्थ-हम प्रभु का स्मरण , स्वास्थ्य व मानस शासन को नष्ट न 


होने दें। 
ऋषि:-विरूप :। पर :+निचृत्त्त्रिष्टुप। स्वरः-थेवत:।। 


साया 


वरूत्रीं आओ अवध 02४१ भिम्नेति जज्ञाना«४रज॑स: पर॑स्मात्‌ । 
९. हे विूय! गे ने मा हिश्सी: परमे व्यॉमन्‌ ॥४४॥ 


२. हे विरूप! के अनुसार स्तवन करनेवाला बनकर विशिष्टरूपता को 
सिद्ध करनेवाला 
स्थापन के कारण 


सं बढ़नेवाला! तू परमे व्योमन्‌-इस हृदयाकाश में प्रभु के 
/त्प्न् असुरस्य मायाम्‌्-प्राणशक्ति देनेवाले ( असून्‌ राति) प्रभु की 
है चहाँ प्रभु का प्रकाश तो होगा ही, मा हिंसी:-नष्ट मत कर। अपने 
हृदय को उस ध्राणों के प्राण प्रभु की प्रज्ञा से पूर्ण रख जो प्रज्ञा २. त्वष्ट:वरुणस्य-संसार 
रु कक वरूत्रीम-वरण करनेवाली है। जो प्रज्ञा प्रभु को प्राप्त करानेवाली है। 
की लेफणेस्य नाभिमूलश्रेष्ठता का केन्द्र है। प्रज्ञा ही मनुष्य को द्वेषादि से ऊपर 
नरक बनाती है। अविम्‌>-जो रक्षण करनेवाली है तथा जो प्रज्ञा रजस: 
से पर-देश में जज्ञानाम्‌-प्रादुर्भूत होती है, अर्थात्‌ जो प्रज्ञा रजोगुण से 
पर प्राप्त होती है। ४. महीम--यह प्रज्ञा तुझे 'मह पूजयाम्‌' पूजा की मनोवृत्तिवाला 
| ७५. साहस्त्रीम-( सहस्त्रोपकारक्षमम्‌ ) यह प्रज्ञा तुझे हज़ारों के उपकार में सक्षम 
' करती है। तू अधिक-'मेजअफिक्क/क्ल्याणतकरेजजें)सर्ार्ग, चिता, है। 
भावार्थ-हम हृदयाकाश में प्रकंट होनेवाले प्रभु के प्रकाश को नष्ट न होने दें, 


एएए/,थज्क्ा)39५५३.॥444 0 62. 
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40 मिशिशिशिलिकिलिकिन वटिशिलिकी दम लव वन ली किला कल कि सिलिवपरअन्‍ लि लि सि #* र पं हिकर र 
जिससे हम द्वेष व दुर्गुणों से ऊपर उठकर सहस्त्रश: प्राणियों का कल्याण ० नें। 
ऋषि: --विरूप:। देवता-अग्नि:। छन्द:-त्रिष्टुप्‌ू। स्वर:-थेवत:॥ (2 
प्रभु का प्रिय कौन? 
यो5अग्निर ग्नेरध्यजांयत शोकांत्पृथिव्या5 उत वा दिवस्परि । 


(2 
येन॑ प्रजा विश्वकर्मा जजान तम॑ग्ने हेड: परि ते वृणक्तु ॥ 
९. गत मन्त्र के अनुसार प्रभु की प्रज्ञा को प्राप्त करके हम अपने को ऐसा 
बनाते हैं कि हमपर प्रभु का कोप नहीं होता, प्रत्युत हम प्रभु के $9 हैं। हे अग्ने- 
अग्रेणी प्रभो ! तम्‌उस व्यक्ति को ते हेड:-तेरा क्रोध परिव॒ृणक्त> --3उ०) छोड 


दे। वह व्यक्ति आपके कोप का पात्र न हो। कौन? २. यः जो अग्नैस च्द्क्षिणाग्निरूप माता 
से, गार्हपत्याग्निरूप पिता से, आहवनीयागिन आचार्य से 50४०2 जीवनवाला, अपने 
को अग्र स्थान में प्राप्त करानेवाला बनता है। वह “मातृमोाई आचार्यवान्‌ पुरुषो 
बेद ' उत्तम माता-पिता व आचार्यवाला होकर ज्ञान के, प्रकाश-उत चमकता है। ३. यः-जो 
पृथिव्या:-(पृथिवी शरीरम्‌) इस शरीर के शोकात्‌ऊ (शुक्र शक द्रीप्तौ) स्वास्थ्य की दीप्ति से 
अध्यजायत-प्रादुर्भूत होता है, प्रकट होता है। यह झर ग्रे ग्रे कु्ने' ऋषियों के आश्रम” (सप्त 
ऋषय : प्रतिहिता: शरीरे) व “देवों के मन्दिर ( नर ये पेरि बता गावो गोष्ठ इवासते) के 
रूप में बनाया है। इसे स्वस्थ व निर्मल रखना-हसाः हु “मोलिक कर्त्तव्य है। ४. यः-जो उत 
वा->अपिच-दिव: परि-(झ्युलोकोपरि रि -तष्करूप झुलोक में स्थित शोकात्‌र 
ज्ञान की दीप्ति से अध्यजायत-प्रकट हांक्न थे हक शपेप में जो स्वस्थ शरीरवाला तथा दीप्त 
मस्तिष्कवाला है, वही प्रभु का प्रिय 048 आदर्श पुरुष है। इसी ने क्षत्र व ब्रह्म 
का अपने में समन्वय किया है। ५. प्र वह बनता है येन-जिससे विश्वकर्मा सारे 
संसार को बनानेवाला प्रभु प्रजा: रे : को जजान-उत्पन्न करता है, अर्थात्‌ जो 
गृहस्थ बनकर उत्तम सन्‍्तान कै जन है। 

भावार्थ-प्रभु का प्रिय न ह होता>है जो १. उत्तम माता, पिता व आचार्य के सम्पर्क 
में आकर ज्ञानी बनता हे। श्र > में स्वास्थ्य की कान्तिवाला होता है। ३. मस्तिष्क शो 


ज्ञानाग्नि से दीप्त होता है तेथे 


७2 उत्तम सन्‍्तान का निर्माण करता है और उस सन्‍्तान को 
प्रभु की ही जे | 


& 
:। देवता-सूर्य :। छन्‍्द:-निचृत्त्रिष्टुप्‌॥ स्वर:- घेवत:।। 
वह प्रभु 
हम 03 कल गमुदंगादनींक चश्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्ने: । 


प्थिवी 5अन्तर्रि क्ष श्सूर्य 5आत्मा जगंतस्तस्थुषए्च ॥४६॥। 


तु के ५ गत मन्त्र में प्रभु का प्रिय बनने का उल्लेख था। यदि हम प्रभु के प्रिय बनते 
हैं तेज हममें भी प्रकट होता है। वे प्रभु सब देवों को देवत्व व चुति प्राप्त कराते 
 हैं। _सब देवों का चित्रम्‌-अद्भुत-पूजनीय अनीकमूनतेज (छतवी॥9०९, $[]0- 
००ण-) उदगात्‌-उदय हुआ है। २. वे प्रभु ही मित्रस्थ-दिवसाभिमानी इस दिन के देवता 
सूर्य के वरुणस्यजरात्यक्रिवत्ती-दाक्नि।क्रे५्हेलताफएजं के) वेश क्ैगनेः-इस भौतिक पृथिवीस्थ 
अग्नि के चक्षु:-प्रकाशक हैं। सूर्य, चन्द्र, अग्नि आदि को प्रकाश देनेवाले प्रभु ही हैं। ३. 
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त्रयोदशो5 ध्याय: यजुर्वेदभाष्यय्‌ 


उस प्रभु ने द्यावापृथिवी अन्तरिक्षम-झ्ुलोक , पथिबवीलोक तथा अन्तरिक्षलोक 
समन्तातू्‌ पूर्ण किया हुआ है, वे प्रभु इनमें सर्वत्र व्याप्त हैं। उन्हीं की व्याप्ति 
पदार्थ विभूति से दीप्त हो रहा है। ४. सूर्य:-वे प्रभु ही सारे ब्रह्माण्ड के सूर्य 
हैं अथवा गति देनेवाले हैं। ५. वे जगतःतस्थुषः चल्‍्जड्म व स्थावर जगत्‌ के 
आत्मा हैं। इन सबमें स्थित होकर इनका नियमन कर रहे हैं (2 
भावार्थ-हम सब देवों के तेज प्रभु का सर्वत्र दर्शन करें 2 अन्तयीमी 
जान अपने में “पौरुष' के रूप में उस प्रभु को देखें। 


ऋषषि:-विरूप:। देवता-अग्नि:। छन्‍्द:-विराड्ब्राह्मीपड़िः कस । :-- 
व्यापक दृष्टिकोण 
इमं मा हिश्सी्विपाद॑ पशुश्सहस्त्राक्षे मेधांय च्ीयमांन सु ,, पशु मेध॑मग्ने जुषस्व 
तेन॑ चिन्वानस्तन्वो] निषीद । मयुं ते शुगृंच्छतु य॑ हिश्मर ध्द जे शुगृच्छतु ॥ ४७॥ 

१. गत मन्त्र के अनुसार सब जंगम स्थावर बे 5: अर रे -थ्रभु व्याप्त हो रहे हैं। सबमें 
प्रभु की व्याप्ति को देखनेबवाला कभी किसी की हए्‌ नहु/ कर सकता, अतः प्रभु कहते 
हैं कि २. इमम्‌-इस द्विपादं पशुम्‌-दो पाँववाले जपु/पशु को मा हिंसी:-मत हिंसित 
कर। सभी मनुष्यों का तू भला चाहनेवाला बन, ही, जे [ चुे/ अहित से तेरा हित सिद्ध होनेवाला 
नहीं। ३. सहस्त्राक्ष:-तू हज़ारों आँखोंवाला हे स्यापक दृष्टिकोणवाला हो। ४. मेधायनततू 
तो उस प्रभु के साथ सड्भम (मेथू सड़मे 0४ ७ 9 के लिए चऔनीयमान:-अपने में शक्तियों 
का सज्चय व वर्धन करनेवाला बन। जर्ब प्जनुष्यु/का उद्देश्य भौतिक हो जाता है तभी वह 
संकुचित भी बनता है और ओऔरों की: हिंसा ओें अपने पोषण का विचार करता है। ५. हे 
अग्ने>प्रगतिशील जीव! मय पशुम्र- ज ै/ मृगविशेष पशु है मेधम्‌-( शुद्धम) जो बड़ा 
शुद्ध व निर्दोष-किसी का बुरा | करनेवाला है, उसे तू जुषस्व-प्रेम करनेवाला 
बन। तेन*उससे तन्‍वः-शरीर की ' को चिन्वान:-बढ़ाता हुआ निषीद>तू यहाँ 
स्थित हो। मयु कृष्णमृग है। ज्ैईषियों के)|आश्रमों में इन मृगों का हम विशिष्ट स्थान देखते 
हैं, अत: यह हमारे जीवन वे साडे निर्केटता से सम्बद्ध है। ६. हाँ, जो हरिण बहुत बढ़कर 
खेती आदि की हानि का के रण | उस मयुम्‌ 5हरिण को तेज"तेरा शुक्‌-मन्यु ऋच्छतु-प्राप्त 
हो, तम्‌*उस हरिण को प्ज् शुक्>तेरा क्रोध ऋच्छतु-प्राप्त हो यं द्विष्प:-जिसे हम 
कृष्यादि पावन से 'अवाज्छनीय समझते हैं। 


भावार्थ मनुष्यों का भला करें। व्यापक दृष्टिकोणवाले बनें। प्रभु- सज्गम 
के ्, ' का वर्धन करें। मयु आदि पशुओं से भी, अपने जीवन के लिए 
ज्न्हें हुए प्रेम करनेवाले बनें। नाशक प्राणियों पर ही हमारा क्रोध हो। 


*-- :। देवता-अग्नि:। छनन्‍्द:-निचृद्ब्राह्मीपड्लि:। स्वर:--पञ्चम:।। 
घोड़ा व आरण्य गौर 
है जता 'सीरेकर्शफं पशु क॑निक्रदं वाजिनं वाजिनेषु । गौरमारण्यमर्न ते दिशामि 
तन्‍्वी, निषीद । गौर ते शुगृच्छतु यं द्विष्मस्तं ते शुगृच्छतु ॥४८॥ 
१. गत मन्त्र की'अ्राक्ननाथक्ताही एजिफ़ाम्राक्रस्ते4छुए०किहैले हें कि इमं एकशफम्‌ 
पशुम्-इस एक खुरवाले पशु घोडे को मा हिंसी:-मत नष्ट कर। वह जो कनिक्रदम्‌ 
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65 शलगलिह 5 मिशिशिशिशिलिनिट किलर मिशन मत प तिल लि तिल अर अमल रे कल अकसर कम शक 
( अत्यर्थ क्रन्दितारम्‌) खूब उत्साहपूर्वक हिनहिनानेवाला है तथा वाजिनेषु वाजिनम्‌- ( वेगवत्सु 
 ज्रेगवन्त:--उ०) वेगवालों में वेगवाला है, बड़ी तीत्र गतिवाला है। यह घोड़ा लिए ' 
की वृद्धि करनेवाला है। २. यह घोड़ा तेरे लिए अत्यन्त उपयोगी है। मैं ते>"तेरें) 
आरण्यम्‌-वन में निवास करनेवाले गौरम्‌ू-&मृगविशेष को भी अनुदिशामि+( ० 
देता हँ अथवा उसका उपदेश करता हूँ। तेन-उससे तन्वः”शरीर को शक्तियों 
चिन्वान:-बढाता हुआ निषीदतू निषण्ण हो, इस शरीर में स्वस्थ होकर कल | 
इसका शुज्ज तेरे पैत्तिक विकारों को दूर करने के लिए अत्यन्त धन हे से तूने 
प्रेम ही करना, उसे मारना नहीं। ३. हाँ, शुक््‌"तेरा क्रोध गौरम्‌- ट - 
प्राप्त हो, उसी मृग को ते शुक्‌ ऋच्छतु-तेरा क्रोध प्राप्त हो यम्‌र 
होने के कारण द्विष्म:-हम अवाजञ्छनीय समझते हैं। 
भावार्थ-घोडा तेरे लिए अत्यन्त उपयोगी पशु है। आरके शक तेरे जीवन में 
उपयोगी है। यदि वह संख्या में बहुत बढ़कर तुम्हारी कृषि आह  लिताशक हो जाएँ तभी 
तू उनपर क्रोध करना। 


विनाशक 


ऋतषि:-विरूप :। देवता-अग्नि:। छन्‍्द:-द 
गौ-गवय 
डुम<्सांहस्त्रश्शतर्धारमुर्त्स व्यच्यमानश्स्- 

मा हिंधश्सी: परमे व्योॉमन्‌ । गव 

निर्षीद । गवयं ते शुगृच्छतु यं दिष्मसल लें शुगृच्छतु ॥४९॥ 

२. इमम्‌-इस साहस्त्रमन( एम हज कसिस्ट्ू -म० ) हज़ारों का उपकार करने में समर्थ 
शतधारम्‌-शतसंख्याक क्षीर-धाराओं (कोष उत्सम्‌्-दूध के कूृए के समान अतएव 
सरिरस्य-(इमे वे लोका: गज ७।५५।३४) इस लोक में व्यच्यमानम्‌-विविध रूप 


से उपजीव्यमान घृत॑ पा घृत का प्रपूरण करती हुई जनाय-मनुष्यों के 
लिए अदितिम>”-अदीना तुल्य) अथवा (दो अवखण्डने) स्वास्थ्य को न खण्डित 
होने देनेवाली इस गौ को हिंसित कर। २. यह गौ तो तुझे परमे व्योमन्‌त 
उत्कृष्ट आकाश में प्राप्त है। इसके दूध से तेरा स्वास्थ्य उत्तम होगा, मन निर्मल 
होगा, बुद्धि तीत्र पक ड्स तेरी स्थिति कितनी ऊँची हो जाएगी! ३. गौ का ही 
नहीं, मैं तो ते-तुझे/ओरएण्य गवयम्‌-इस जड़ली गवय पशु को अनुदिशामि-देता हूँ। 
तेन-उससे तनन्‍्व: की शक्तियों को चिन्वान:-बढ़ाता हुआ निषीद-निषण्ण हो। 
इस गवय के झूश तो तुझे कैन्सर से भी बचानेवाली होगी। ४. हाँ, ते शुक्‌-तेरा 


क्रोध ् हासिल नील गाय को ऋच्छतु-प्राप्त हो, परन्तु उसी नील गाय को ते शुक्‌ 
तेरा ऋोध प्राप्त हो यम्‌-जिसे ध्वंसक होने से द्विष्म:-हम अवाज्छनीय समझते हैं। 
न मनुष्य के लिए अत्यन्त उपकारी पशु है, इसे मारना नहीं, गवय से भी 
प्रेम । हाँ, यदि वह ध्वंसक हो जाएँ तब उसे समाप्त करना ही है। यह न भूलना 
तेरे लिए ' अदिति' है-तेरा किसी भी तरह खण्डन न होने देनेवाली है, अतः 


तू भी इसका खण्डन न करना, इसे “अध्न्या' समझना। 
शिथावा 4,.6॥धा) ४९१०८ ६६07446 ए 62. 
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ऊर्णायु+उष्ट ( भेड़-ऊँट ) 
इममूर्णायुं वरुणस्य॒ नाप्िं त्वर्चे पशूनां द्विपदां अतुष्पदाम 
प्रथम जनिन्रमग्ने मा हिंश्सी: परमे व्योंमन्‌। उष्ट्रमारण्यमन्‌ ते | 
चिन्वानस्तन्वो, निषीद । उष्ट ते शुगृच्छतु यं द्विष्मस्तं ते ॥ ५ ०॥॥ 


२. इमम्‌5&इस ऊर्णायुम्‌-(ऊर्णावन्तं) ऊनवाली भेड का किसी नमत मार। 
यह वरुणस्य नाभिम्‌-(व्‌ 40 ००४८०) आच्छादक-साधनों का | सर्दी के निवारण 
के लिए तुझे इसी से उत्तम आच्छादक बतस्त्र प्राप्त होने हैं| रह 7 तो इस प्रकार 
द्विपदाम-दो पाँववाले व अतुष्पदाम्‌-चार पाँववाले पशुनाम् त्वचम्‌-त्वचा 


की भाँति रक्षण करनेवाली है। मनुष्य तो इन जननी ब्त्रों क्रो धारणे करके शीत से अपनी 
रक्षा करते ही हैं-घोड़े आदि की पीठ पर भी मार्दव बे (कि के वस्त्र डाला जाता है। 
२. यह भेड़ वस्तुतः प्रजानां त्वष्ट्‌:-प्रजाओं के ३५ ०५२७६० (च/ को प्रथम जनित्रम्-बड़ी 
उत्तम रचना है (०/४6 हि एधा००)। यह मानव- . अत्यन्त आवश्यक बत्त्रों 
का साधन बनती है। ३. हे अग्ने-प्रगतिशील (यह ! भी तुझे परमे व्योमन्‌-उत्कृष्ट 
आकाश में स्थापित करनेवाली है, स्वास्थ्य की-रक्षिष्शला/होकर सचमुच कल्याण करनेवाली 
है। ४. भेडु-को तो तूने मारना ही नहीं, मैं (ओर ग्रे उष्ट्मूनइस वन्य उष्ट्र को तेज"तुझे 
अनुदिशामि-देता हूँ। तेन>उससे अपने हल्लों गे व गाड़ियों को चलाता हुआ तू तन्‍व: 
चिन्वान:८5अपने शरीर की शक्तियों (बडा तो आ निषीद>इस शरीर में निवास कर। ५. 
पर्श क्रोध ऋच्छतु-प्राप्त हो, परन्तु तम्‌-उसी 
आरण्य उष्ट्रं को ते शुक ऋच्छतु-ते ' प्राप्त हो यं द्विष्प:-जिसे हम नाशक होने से 
अप्रीतिकर समझते हैं। ४ 
भावार्थ-हम भेड्‌ की; उ्योभित्ता समझें। ऊँट भी कितना उपयोगी है, परन्तु यदि 


. वह पागल होकर ध्वंसक हे “जाते तब तो उसे समाप्त करना ही होता हे। 
ऋषि:--विरूप॑:+ देव त् गग्नि:। छन्‍्द:-भुरिक्कृति:। स्वर:--निषाद :।। 


अलस्जद तल कप अज-शरभ क्‍ 
अजो ग़त्सोडअपश्यज्जनितार मग्रे । तेन॑ देवा देवतामग्र॑मायँस्‍्तेन 


वर तब मेध्यीस: । शर भर्मारण्यमनु ते दिशामि तेन॑ चिन्वानस्तन्वो निर्षीद । 


शर तु य॑ द्विष्मस्तं ते शुगृच्छतु ॥५१॥ 

पल | : गतिक्षेपणयो:) क्रियाशीलता के द्वारा सब बुराइयों को दूर निराकृत 
करनेवा हि-निश्चय से अग्ने: शोकात्-प्रभु की ज्ञान-दीप्ति से अजनिष्ट-विकास 
को है, अर्थात्‌ जब जीव निरन्तर कर्मों में लगा रहकर अपने से मलों को दूर 


है तब उसके हृदय में प्रभु के ज्ञान का प्रकाश होता है, इस ज्ञान-प्रकाश से इसकी 

का प्रादुभाव होता है। २. सःचयह विकसित शक्तियोंवाला जीव आग्रे+अपने सामने 

अपने पिता प्रभु को अपश्यत्‌-देखता है। इसे प्रभु का साक्षात्कार होता है। ३. 

तेन>उस प्रभु से ही देवा:-सब देव अग्रे-सृष्टि के प्रारम्भ में देवताम्‌-देवत्व को 
आयनू- प्राप्त होते हों॥गछूर्भ्राविए/करोशचे पफ्रधचु ८हप।प्वीप्ति4दैति०हि।2 क्षरिन आदि ऋषियों को भी 
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46 0206 अिलिकिशशिकशिशिशिकिल लिन कील करी 6 कक कल कि पनत पक नत के आस  मज  मक क 
ज्ञान की दीप्ति देनेवाले वे प्रभु ही हैं। ४. तेन-उस प्रभु से ही रोहम्‌-वृद्धि को आयन्‌- 
प्राप्त होते हैं और उप-उस प्रभु के समीप रहते हुए मेध्यास:-पवित्र बने रहते श्ज | 

प्रस्तुत प्रकरण में इस मन्त्र के पूर्वार्थ का अर्थ इस प्रकार है-१.० 
उछलने-कूदनेवाली बकरी अग्नेः शोकात्‌जअग्नि की दीप्ति से प्रकट होती 
शरीर व दूध आदि में उष्णता होती है। इसका सहवास-इनके बीच में उठना-बैठना- 
को भी फिर से शक्ति प्रदान करा देता है। २. सः-यह अज:>बकरी का दूध उस 


सृष्टि के उत्पादक प्रभु को अपश्यत्‌-दिखाता है (अन्तर्भावितण्य ्थोड 
सात्त्विक होने से यह दूध मानव-मन को बड़ा निर्मल कर देता है, उस 


४. तेन-इस दूध से रोहम्‌रशक्ति की वृद्धि को अथवा ' पक शक को आयन-प्राप्त 
होते हैं और मेध्यास:-पवित्र बनकर उप>उस प्रभु के 5 हैं। एवं, अत्यन्त 
उपयोगी होने से यह बकरी तो अहन्तव्य है ही। प्रभु के | आरण्यं 
वन्य शरभ को ते"तुझे अनुदिशामिन्देता हूँ। तेन के :-शरीर की शक्तियों का 
. चिन्वान:-चयन करता हुआ निषीद>तू इस शरीर मूँ । ६. ते शुकरच्तेरा क्रोध 
शरभम्‌-कृषि-विनाशक शरभ को ऋच्छतु-प्राप्त हो, 5 कि शरभ को ते शुक्‌ ऋच्छतु-तेरा 
क्रोध प्राप्त हो यं द्विष्म:-जिसे कृष्यादि विनाश ब्के 


भावार्थ-हम 'अज' की रक्षा करें। ल ध्री गे हानिकर शरभ को दूर करें। 
सूचना-परमं वै एतत्‌ पय: यदजा ५ ।१।७-सबसे बढ़कर यह दूध है जो 


बकरी का दूध है। 


आग्नेयी वा एबा यदजा-तै० 
त्रि: संवत्सरस्थ विजायते तेन 


यह अजा अग्नितत्त्व प्रधान है। सा अजायत्‌ 
जे ४ श्‌:7-श० ३।३।३।८ यह अजा वर्ष में तीन बार 
जनती है, अत: परम पशु है। 


अजा ह सर्वा पा _श०१६।५।४।१५६ यह अजा सब ओषधियों का सेवन 
करती है, तभी इसका दूध 


“ अग्नि;। छन्‍्द:-निचृद्गायत्री। स्व॒र:-षड्ज :।। 
की जीवन-सिद्धान्त-त्रयी 


पक समर्पण करनेवाले लोगों को पाहिच्सुरक्षित कर। तू शरणागत को रक्षा 

बन। ३. गिर: श्वुणुधी"तू सदा ज्ञान की वाणियों को सुननेवाला बन। ये ज्ञान 

की वाणियाँ तेरे जीवन में पवित्रता बनाये रक्खेंगी, ये तेरे मस्तिष्क का भोजन होंगी, तेरे 
विचार दुर्बल न होंगे। यह भैत्सिक स्थीध्येंय ही" सिशा०अध्थीर्य-0भोजन होगा और तुझे बड़ा 
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ऊअ्न्््ंंआ डा < 
ऊंचा उठानेवाला होगा। ४. उत5ओर त्मना>स्वयं तोकम्‌-सन्‍्तान की न मा रनेवाला 
बन। अपने सन्‍्तान की रक्षा का भार नौकरों पर मत डाल देना। अन्य कार्यों में 


सनन्‍्तान-निर्माण की उपेक्षा से तेरी सन्‍्तान विकृत जीवनवाली होकर सम भार 
हो जाएगी, अत: समाज-निर्माण से तूने: सन्‍्तान-निर्माण को अधिक 
भावार्थ-उशना-"हित की कामनावाले के तीन मौलिक ' व त -(१) 
शरणागत की रक्षा (२) ज्ञान को नैत्यिक भोजन समझना। (३) स्वयं | का सरक्षक 
बनना। 
. ऋषि:-उशना:। देवता--आप:। छन्‍्व:-- भुरिग्ब्राह्मीपड़्ि: 5, एप ; ३] 
सस्‍्वर:-पउठ्चम : 3. *, निषाद: क।। ः 
ज्ञान-विज्ञान 
उञपां त्वेम॑न्त्सादयाम्यपां का9 ४92४-५६; शकाल- सदन त्वा 
ज्योतिषि सादयाम्यपां त्वारय॑ने वि सादयामि सममुद्रे त्वा 


सदने सादयामि *सरिरे त्वा सदने त्येस्ये' र॒ त्वा क्षयें सादयाम्यपां त्वा 

सधिषधि सादयाम्यपां त्वा सदने ब्र्यास्बफ त्वा सथस्थें सादयाम्यपां त्वा 

योनों सादयाम्यपां त्वा पुरीषे साद< &: कि त्वा पार्थस्रि सादयामि ग्गायत्रेण 

त्वा छन्‍्दसा गम त्रैष्टभेन पा सादयामि जागतेन त्वा छन्‍्द॑सा 

सादयाम्यानुष्टुभेन त्वा छन्त पाड्रैन त्वा छनन्‍्दसा सादयामि ॥५३॥। 

१. प्रभु (सबका भला से कहते हैं कि त्वानतुझे अपाम्‌ एमन्‌-वायु 
में (वायुर्वा अपामेम-श० ७।५।२। स्थापित करता हूँ, अर्थात्‌ तुझे वायु के 
ज्ञान में परिनिष्ठित न, हूँ। ' -जीवन से सर्वाधिक सम्बन्ध है। इसके बिना 
एक पल भी जीवन का चल जे नहीं रहता, अत: वायुविद्या को सम्यग्‌ जानकर शुद्ध 
वायु के सेवन से हमें को “सत्य, शिव व सुन्दर' बनाना है। २. त्वा>"तुझे 
अपाम्‌ ओइडान्‌र ( दल “एश० ७।७५।२४७) ओषधियों में सादयामि>स्थापित 
करता हूँ। कक के ० परिनिष्ठित करता हूँ। इनका विज्ञान तुझे इनके रसों के 
समुचित प्रयोग में समर्थ । इनके समुचित प्रयोग से तू मलों का दहन करता हुआ पूर्ण 
स्वस्थ बनेगा। ३ 3५ त्द तुझे अपां भस्मन्‌5(अश्र॑ वा अपां भस्म-श० ७।५।२।४८) इन मेघों 
में सादयामि ले; करता हूँ। इन मेघों की विद्या को समझने पर जहाँ इनमें तुझे प्रभु 
को महिमा (दिखेगी, वहाँ तू इन मेघ-जलों को ही ' अमरवारुणी '-देवताओं की मद्य जानकर 
उसका हे ब्ोगश्क्तरता हुआ हर्षयुक्त जीवनवाला होगा। ४. त्वा>तुझे अपां ज्योतिषि> ( विद्युद्ठा 
अपा जयत्िष्त्शि० ७।५।२।४९) विद्युत्‌ में सादयामि>स्थापित करता हूँ। विद्युत्‌ के ज्ञान का 
अधिख्ूति बनकर तू विद्युत्‌ द्वारा अपने यन्त्रों को चलाता हुआ ऐश्वर्य की वृद्धि करनेवाला 
जरेधा। ९ ९९. त्वाचतुओें अपाम्‌ अयने-(इयं वा अपाम्‌ अयनम्‌-श० ७]५।२।५० ) इस पृथिवी 
के आने में सादयामि-स्थापित करता हूँ। इस पृथिवी के ज्ञान से तू इसके द्वारा सब 
वस्तु वस्तुओं को, निवास के लिए आवश्यक वस्तुओं को-प्राप्त करेगा। यह पृथिवी तो “वसुन्धरा' 
है। ६. त्वा-तुझे अर्पत्नि/तप्लद़लेत(क्राणोव्व्ा० छ्र्मन्नणाव्ध9 ०9092।५१) इस प्राणरूप घर में 


बज 


एएए/.,धाज्धा)398५५३.॥॥450 0 62. 
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त्रयोद्शो5ऊ ध्याय: 
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तुझे समुद्रे सदने-(मनो वै समुद्र:-श० ७।५।२।०२ मनरूप सदन में 
हूँ। इस मन की विद्या को अच्छी प्रकार समझकर जहाँ मनोनिरोध से तू फ ऊँचे- 
स्थिति को प्राप्त करनेवाला होगा, वहाँ तू व्यावहारिक दोषों से भी बचा रहेगा: 

मनोवृत्ति को ठीक समझने के कारण ठीक हो बर्ताव करने में सम र्थ 
सरिरे सदने-(वाग्‌ वै सरिर्मू-श० ७।५।२।५३) वाणीरूप सदन में धो 


करता हूँ। इस वाणी का पूर्ण प्रभु बनकर जहाँ तू शत्रुओं के लिए क्ॉस्तस्थि का सर्जन 
करनेवाला होता है (ययैव ससृजे घोरम्‌) , वहाँ अपनों के लिए शाज्-त बगूयुमण्ड़त्न को प्रस्तुत 
करता है (तयैव शान्तिरस्तु न:) ९. त्वा"तुझे अपां क्षये-(चल्लुर्वा अपाक्षय*%-श० ७।०॥२।५४) 
चक्षु में सादयामि-स्थापित करता हूँ। इस चश्षु के रहस्य को 05 है। इसके महत्त्व 
को जानकर तू निश्चय से बहु-द्रष्टा बनने का प्रयल व कह ल के मूल में यह दर्शन . 
(655०-५४४४०) ही होता है। १०. त्वाच्तुझे अपां सब्चिषिर6श्रोत्र वा अपांसधि:-श० 
७।५।२।५०) श्रोत्र में सादयामिनस्थापित करता हूँ। ५ तक डे के 'सेक्षत्त् को जानकर तू “बहु श्रुत' 


बनेगा। 'सुनना अधिक बोलना कम' इस रहस्य के-डदेयज्लई करके तू संसार में यशस्त्री 
भी होगा। ११. त्वा-तुझे अपां सदने-(द्योर्वा को मे पू-श० ७।०५।२।०६) झुलोक 
में-शरीरस्थ मस्तिष्क में-सादयामिन-स्थापित । #र्ता ह।“मस्तिष्क के तत्त्व को समझकर तू 
इस मस्तिष्क के द्वारा अपने को ऊपर ले- ५७, नर हक शक । १२. त्वा>तुझे अपां सशथ्वस्थे- 
( अन्तरिक्ष वा अपां सधस्थम्‌-श० ७। ५॥/२७७ )/अन्तरिक्ष में-शरीरस्थ इस हृदयान्तरिक्ष 
में-सादयामि-"स्थापित करता हूँ। तू सा के ध्युमार्ग में चलता हुआ इस हृदयान्तरिक्ष को 
पवित्र करता है और वहाँ प्रभु का दु्शन करे के लिए प्रयल्लणील होता है। १३. त्वा-तुझे 


अपां योनौ-(संमुद्रो वा अपां योनि 7-शर उ(५।२।५८ ) समुद्र में सादयामि>-स्थापित करता 
हँ। समुद्र-विद्या में निपुण « लवण , विविध जलचरों का ज्ञान प्राप्त करता है, वहाँ 
वा अपां पुरीषम्‌ू-श० ७।५ > ०5 रेत के कणों में सादयामिन-"स्थापित करता हूँ। इस 
रेत-विद्या को जानकर हम ध लाभों को प्राप्त करनेवाले होते हैं। यह रेत जलों 


इस रत्राकर से विविध रत्रों है। १४. त्वाचतूझे अपां पुरीषे-( सिकता 
का मलरूप है गा पड-पड़कर इसका निर्माण होता है। ये जहाँ मकान आदि 


के निर्माण में उ , वहाँ इसमें निहित स्वर्णकणों को भी हम प्राप्त करनेवाले 
बनते हैं। १५. | प्राथसि- (अन्न वा अपां पांथ:-श० ७।५।२।६०) अन्न में 
क्‍ पं] हूँ। अन्न-विद्या को समझकर तू उपयुक्त अन्न का सेवन करता 
हुआ स्वस्थ । तू सात्त्तिक अन्न के सेवन से अन्तंःकरण को सात्त्विक बनाता है। 
१६ या त्वा> छनन्‍्दसा-प्राण-रक्षा की इच्छा के साथ मैं सादयामि-इस शरीर में 


हूँ। इस शरीर में रहने के लिए “गायत्रछन्द '>प्राणशक्ति के रक्षण को प्रबल 

को मैं तुझे समझाता हूँ। १७. मैं त्वा>तुझे त्रैष्टुभेन छन्‍्दसा- “काम, क्रोध 
व तीनों को रोकने की इच्छा के साथ सादयामिनबिठाता हूँ। जीवन के लिए 
“काम, क्रोध व लोभ' को रोकने के महत्त्व को मैं तुझे हृदयड्भरम करा देता हूँ। १८. 
त्वा-तुझे जागतेन छन्‍्दर्सा/लीकहिंल“क्षी प्रभलफ़िष्पेमा4क प्सथि।सादयामि-इस शरीर में 


एफ, 9 क्षा॥4 ९१४.)045 [0[02. 
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त्रयोदशोउ ध्याय: यजुर्वेदभाष्यय्‌ 


लोकहित की साधना ही है। १९. मैं त्वा"तुझे आनुष्टुभेन खरा अप 

की इच्छा के साथ सादयामि-इस शरीर में बिठाता हूँ। तुझे यह समझा चलो है हू 

को भूले और गलती हुई ', अत: इस जीबन में प्रभु का स्मरण करते हुए ही | २०. 
अन्त में त्वा-तुझे पाडन्क्तेन छंन्द्सा-पाँच को ठीक रखने की नितिन उघथ साथ 
सादयामिनजइस शरीर में स्थापित करता हूँ। तूने इस शरीर में अपने के बनाने 
के लिए पाँचों ज्ञानेन्द्रियों को ठीक रखना है-पाँचों 0 2 

रखना है। पाँचों प्राणों की शक्ति को ठीक रखना है। पाँच 
जल, तेज, वायु व आकाश की स्थिति को ठीक रखना है। 
व निषाद' इन पाँच भागों में बटे हुए समाज की स्थिति 
करना है। मन की पजञ्चतयी क्लिष्टाक्लिष्ट वृत्तियों को इमिहे छः 
'क्लेश, कर्म, विपाक, आशय व जन्म-मरण चक्र' से छह उठी के लिए प्रयल्शील होना 


बिठाता हूँ। यह तुझे अच्छी प्रकार स्पष्ट कर देता हँ कि जीवन का अन्तिम्-उद्देश्य 
रे 


हे को प्राप्त करनेवाले बनें। 
व्यर्थ की बातों में दिमाग को ख़राब करके ' बन जाएँ। 


ऋद्षषि:--उशना :। देवता-प्राणा:। छ । स्वर:--निषाद :।। 


अयं पुरो भुवस्तर्स्य प्राणो 
गांयत्र्ये गाँयत्रं 


ाशुरुपो? ल्‍ शोस्त्रिवत्त्रिव्तों रथन्तरं वसिंष्ठड ऋषि : 
० 2 द्ञामि प्रजाभ्य॑: ॥५४॥। 


दिशा में होनेवाला अग्नि है (भवति सर्वरूपेण 
श० ८।८।१।४। अग्निर्वे पुर: प्राउचं ह्ग्निमुद्धरन्ति 
हद सर्व भवति) वस्तुत: यह मनुष्य को अग्नितुल्य 
_ब. मनुष्य अपने अन्दर वीर्य की रक्षा करता है तब यह 
। है। २. तस्य-उसी अग्नि का अपत्य प्राणः-प्राण है। इसी से 
अपह्ये कहलाता है। अग्नि-तत्त्व के अनुपात में ही प्राणशक्ति बनी 
झैत्:-प्राण का पुत्र बसन्‍्त:-वसन्‍त है। प्राणशक्ति के होने पर इसके 


१. अयम्‌न्यह पुर 
भवत्यस्मत्‌ सर्वमिति वा भुर्व॒ 
प्राउ्वचमुपचरन्ति, अग्निर्वे 
बनने का उपदेश दे रह 
अग्नितत्त्व ठीक बना 
भौवायन: - भुव 
रहती है। ३. 


जीवन में पुष्प-फलों का विकास होता है। अथवा इस शरीर में इसका 
उत्तम बह प्राणेशक्ति से ही होता है। ४. वासन्ती “इस वसन्‍त की सन्‍्तान गायत्री-इस 
शरीररूप रक्षिका है। (गयज"गृह)। शरीर में सब अड़्रों की शक्तियों का समुचित 


निवास ही इस शरीररूप गृह की रक्षा सम्भव है। ५. गायत््ये (गायत्र्य:) इसी 
गुल , शेरीर-रक्षा से गायत्रम्‌-' गायत्रसाम ' उत्पन्न होता है। वह शान्ति उत्पन्न होती है 
शरीर-रक्षा ही है। स्वस्थ शरीर में ही वस्तुत: स्वस्थ व शान्त मन का निवास 
गायत्रात्‌-स्वास्थ्यजनित शान्ति से ही वस्तुत: उपांशु:-(उप+अंशु) उस परमेश्वर 

की उपासना द्वारा ज्ञान-किरणें उपलब्ध होती हैं। ७. उपांशो:-उपासना :द्वारा प्राप्त ज्ञान-किरणों 


से त्रिवृत्‌ू-धर्म, अर्थएज्नक्ताराकीजञों। क्ााछाज़ाएपर्गक्ताहोज़5-वै, (त्रि+वृत्‌) (धर्मार्थकामा 
सममेव सेव्या:) ८. त्रिव॒त-इस धर्मार्थकाम के समानुपात में होने से अथवा 'ज्ञान-कर्म-उपासना 


यजुर्वेदिभाष्यम्‌ एफ, 5“ कं अल के ० 62[. कि 
के ठीक रूप में चलने से रथन्तरम्‌-इस शरीररूप रथ से जीवन-यात्रा की पूर्ति ( 

को तैर जाना) होती है। ९. रथन्तर सामवाला व्यक्ति 'वसिष्ठ ऋषि! ( रा 

अत्यन्त उत्तम निवासवाला-प्राणशक्ति-सम्पन्न (प्राणो वे वसिष्ठ:--श० ८।१।१। 

है। १०. यह तत्त्वद्रष्टा पत्नी से कहता है कि प्रजापतिगृहीतया> (प्रजापति कं ) 
मुझ प्रजापति का ग्रहण करनेवाली त्वया -तेरे साथ प्राणं गुृह्लामिनमें न जाग कागग्रहण 
करता हूँ, जिससे प्रजाभ्य:-हम उत्तम सनन्‍्तानों को प्राप्त करें। पत्नी उत्तम जन्म 
देनेवाले पति को स्वीकार करे। दोनों ने मिलकर उत्तम सन्‍्तानों को 
उद्देश्य से वे अपनी प्राणशक्ति का निरोध करने के लिए प्रयत्नशील 

भावार्थ--हम पूर्व दिशा के अधिपति अग्नि को अपनाकर (अत 

धारण करते हुए उत्तम प्राणशक्ति-सम्पन्न सन्‍्तानों को जन्म "पे ता | 


ऋषि:--उशना :। देवता-प्रजापति:। छन्‍्द:-निचुदतिथ्ृति घषडज :।। 
वायु ( दक्षिणा विश्वकर्मा ) मनो- 


अयं द॑क्षिणा विश्वकर्मा तस्य मनों बैश मांनसस्थ्रिष्टड्ग्रेष्मी 
त्रिष्टुर्भ: स्वार«»स्वारादन्तर्यामो 5 'द्शः पंज्चद्शाद्‌ बृहद्‌ 
भरद्वठांज5 ऋषि: प्रजाप॑तिगृहीतया प्‌ प्रजाभ्य: ॥५५॥ 


२. अयम्‌जयह दक्षिणा विश्वकर्मा-( < कक 
तद्यत्तमाह दक्षिणेति तस्मादेष दक्षिणैव भूयिष्य 
सब कर्मों को करनेवाला वायु है। यह सब 
तस्य जवैश्वकर्मणं मन:ः“उस वायु-विश्क्र कमा 
ही मन को स्वस्थ बनाये रखने का सार कै 


श्वकर्मा एब हीद सर्व करोति,,. 
>#श० ८।१।१।७) दक्षिणा का अधिपति 
| बहता ही रहता हे, रुकता नहीं। २. 


_ह। ३. सानस:ः ग्रीष्मप:-मन की सन्‍्तान वाणी 
है, उत्साह है। सारा उत्साह म थ्य पर निर्भर करता है। ४. ग्रैष्मी त्रिष्टुप-इस 
उत्साह की सन्‍्तान त्रिष्टुपू है- कम; कऋ्रीध व लोभ का रोकना है। अध्यात्म उन्नति का 
उत्साह बने रहने पर ही काम, व लोभ का रोकना निर्भर है। इन्हें सरलता से रोका 
नहीं जा सकता, इनके सनक लग छः लत निरन्तर दीर्घकाल तक प्रयत्न अपेक्षित हे-वह प्रयत्र 
उत्साह बने रहने पर ही । ७. त्रिष्टुभ:-इस काम, क्रोध व लोभ के रोकने 
. (5097772) से स्वारम( ) स्वयंराजमानता-स्वशासन>"अपराधीनता-इन्द्रियांदिकों 
की गुलामी का न होता हे । ६. स्वारात्‌-इस स्वयंराजमानता से अन्तर्याम:5अन्दर का 
नियमन होता है। “तुल्र्रैड पंराजम का ही स्पष्टीकरण “अन्तर्याम:' है। इसी से मनुष्य 
अन्त ःस्थ या काये जियमन करता है। ७. इस अन्‍्तर्यामात्‌"अन्तर्याम से पठ्चदश:ः -पॉाँच 
ज्ञानेन्द्रियों व ल _ केर्सेन्द्रियों ज पाँच प्राणों को स्वाधीन करनेवाला यह व्यक्ति पञ्चदश बनता 
है। ८ डुयद्शेएत>इस पड्चद्श बनने से यह बहत्‌रूसदा वृद्धिशील होता है। ९. यह 

द ऋषि: -अपने में शक्ति व ज्ञान को भरनेवाला तत्त्वद्रष्टा बनता 
कर पत्नी से कहता है कि प्रजापतिगृहीतया-प्रजापति का ग्रहण करनेवाली 
मनः गुह्लामिजमैं अपने मन का निग्रह करता हूँ, प्रजाभ्य:-जिससे हम 
| को जन्म दे सकें। विधक्षिप्त मनवालों के सन्‍्तान विक्षिप्त-से ही होंगे। 


भावार्थ-हम इसाजक्िए केशिणितिलाज़ के, स्तन झक़ा, सब कर्मों के अधिपति 
होते हुए उत्तम क्रियाशील, जितमना:>मनस्वी सन्‍्तानों को ही जन्म देनेवाले हों। 
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त्रयोदशोऊ ध्याय: यजुर्वेद भाष्यम्‌ 


ऋषि: -उशना :। देवता-प्रजापति:। छन्‍्द:-निचृदतिधृति:। स्वर:-पषड्ज :।। 
आदित्य ( पश्चात्‌ विश्वव्यचा: ) चश्लु-ग्रहण-जमदग्नि > ब्क 
अयं पश्चाद्‌ विश्वर्व्यचास्तस्य चश्षुर्वैश्वव्यचस वर्पाश्चाखिष्यो जे वे 


जग॑त्या5 ऋक्‍्स॑ममृक्समाच्छ॒क्र: शुक्रात्सप्तदश: स॑प्तदशाह्वैरूपं ग्निकरईपिं: 
प्रजाप॑तिगृहीतया त्वया चश्षुर्गुह्लामि प्रजाभ्य: ॥५६॥। धष 


२१. अयमूल्‍यह पश्चात्‌ विश्वव्यच्षा:-( असौ ता * अभंदाह मैवेष 
उदेति अथेद सर्व व्यचों भवति पश्चादिति एत॑ प्रत्यज्चमेदमन्तं ८।१।२॥१) पूर्व 
में उदय होकर निरन्तर पश्चिम की ओर चलनेवाला, सम्पूर्ण 5 को करनेवाला 
सूर्य है। इस सूर्य का ध्यान करके मनुष्य ने भी सदा आगे बढ न लौटने का 
पाठ पढ़ना है-इन्द्रियों का प्रत्याहार करना है। २. तस्य के [| अश्षु:-उस मनुष्य की 
आँख भी इस सूर्य की सन्‍्तान बनती है। सूर्य की भाँति हि लक की प्रकाशक होती है। 
३. चकश्षुष्य: वर्षा:-इसकी चकश्षु की सन्‍्तान वर्षा होती ह इसका ज्ञान ओरों पर 

स्सचे -वर्षा लोकहित करनेवाली 


सुखों की वर्षा करनेवाला होता है। ४. जगती वार्षी-ईस पा 
होती है। ५. जगत्या ऋक्‍्समम्‌्-इस लोकहित के गे (ऋच्‌ स्तुतोी) इसका विज्ञान- 
पूर्वक स्तवन चलता है (वह साम जो विज्ञान किए //है 'ऋक्‍क्सम्‌' कहलाता है)। ६. 
ऋकक्‍समात्‌ (ऋच: सन्ति सम्भजन्ति येन-द9>ईर्सलतिज्ञानपूर्वक स्तवन से ही शुक्र:-यह 
(शुच्‌) अत्यन्त शुद्ध बनता है। ७. शुक्रात> शुर्च#बनने से सप्तदशः-यह पाँच ज्ञानेन्द्रिय, 
पाँच कर्मेन्द्रिय, पाँच प्राण तथा मन व बब सके च्चे 2 तत्त्वोंवाला होता है। इन सत्रह को यह 
उत्तम बना पाता हे। ९. इस विशिष्ट रूप से-थे>जम् घ:-( जमति जगत्‌ पश्यति इति 
जमद्‌ अज्भति सर्वत्र गच्छति इति सन जे (के ८ अपने हित को न देखकर सभी के हित 
को देखनेवाला क्रियाशील पल लतठी है। १०. यह जमदग्नि पत्नी से कहता है कि 
प्रजापतिगृहीतया> प्रजापति करनेवाली त्वया>"तेरे साथ चश्षुःगृह्लामि"चक्षु का 
ग्रहण करता हूँ, जिससे ह “उत्तम सन्‍्तान को प्राप्त करनेवाले हों। संसार में 


हमारा दृष्टिकोण वालो हो तथा ये चक्षु,हमारे वश में हो तो सन्‍्तानों 
का उत्तम होना सवा | 
0 नि की ओर चलनेवाले सूर्य के समान ज्ञान व प्रकाश 


के अधिपति हों। घेक्षु को वश में करके उत्तम सन्‍्तानों को प्राप्त करें। 


.) देवता-प्रजापति:। छन्‍्द:-स्वराडब्राह्मीत्रिष्टुप्‌ू॥ स्वरः-थैवत:।। 
 ( उत्तरात्‌ स्वः ) ओत्र-ग्रहण-विश्वामित्र 


इक स्वस्तस्थ श्रोत्रश्सीवरशरच्छोन््यनुष्टुप्‌ शारिह्यनुष्टुभ ऐडमैडान्मन्थी 


दि 5$एकविश्श5 एंकविश्शाद्‌ बैंराजं विश्वामिंत्रउ ऋषिं: प्रजाप॑तिगृहीतय्ा 


तर श्रोत्रे गृह्ामि प्रजाभ्य: धणएछा 
९. इदम्‌-यह उत्तरात्‌-उत्तर की ओर स्वः-दिशाएँ अधिपति रूपेण हैं। (स्वर्गो हि 
लोको दिश:--श० ८।१।२।४)। ये दिशाएँ निर्देशों का-उपदेशों का प्रतीक हैं-प्रत्येक दिशा 
एक बोध दे रही है “फ्रान्नी।/अए।क़ढ़ते फ़ालोइतिप्ता5उ हाक्किपय का, 'प्रतीची -प्रत्याहार 
का और उदीची (उत्तरा) उन्नति का तथा अन्त में “ऊर्ध्वा'-सर्वोत्कृष्ट स्थिति का उपदेश 


यजुर्वेदभाष्यय्‌ ४५३ मी लए कम कीमकी हज ली 0 7 धध विश 6८५ ०८६६ त्रयोद्शोउ ध्याय: 


ए002. 
कर रही है, अत: २. तस्य>उपासक का श्रोत्रम्‌- श्रोत्र सौवम्‌>स्व: का सन्‍्तान होता है- 
इसका श्रोत्र दिशाओं के उपदेश को सुनता है। ३. श्रौन्नी शरत्‌-इसके जीवन में रे 

को सन्‍्तान शरत्‌ होती है, अर्थात्‌ यह दिशाओं के इन उपदेशों को सुनता हुआ 

पापों को शीर्ण करनेवाला होता है। ४. शारदी अनुष्ट्भ:-पापों की शीर्णता 

इसका प्रभु-स्तवन चलता है, अर्थात्‌ इसका प्रभु-स्तबन यही है कि यह बुराइयों 

से दूर करता है। ५. अनुष्टुभ:-अनुक्षण प्रभु-स्तवन से ऐडम्‌-(इडाया: ज्ञान# />्ड्स 
का ज्ञान होता है--हृदयदेश में ज्ञान का प्रकाश होता है। ऐडात्‌-इस वाए् 


ऋषि:->सबके साथ स्नेह करनेवाला तत्त्वद्रष्टा बनता है। १० “लेबल जले 
प्रजापतिगृहीतया-प्रजापति का ग्रहण करनेवाली , प्र भुका वाली त्वया>तेरे साथ 
श्रोत्र गृह्लामि-मैं इस कान को वश में करता हूँ, प्रजाभ्येजज' हम उत्तम सन्‍्तानों को 


प्राप्त कर सकें। 
भावार्थ-दिशाओं के उपदेश को सुनते हुए वाई ओडेको पूर्णरूप से वश में करके 


कभी अशुभ का श्रवण न करें, जिससे हमारी 32 ही हों। 
ऋषि:-उशना :। देवता-प्रजापति:। छ :। स्वर:-पज्चम :।। 
/ जूक 


मतिः ( उपरिमति: ) ऋशू-ग्रक्रण, विश्वकर्मा क्‍ 
इयमुपरि मतिस्तस्ये वाडः मा ले मैन्‍्तो वाच्य: पड़िहेँमन्ती पडः्क्त्यै 
निधन॑वन्निधन॑वंत5आग्रयण ५ स्ड ात्‌ त्रिणवत्रयस्त्रिश्शौ त्रिंणवत्रयस्त्रिः 
शाभ्याँश४शाक्वररैवते गे ख तर्क्म5अषषि: प्रजापतिगृहीतया त्वया वार्चे गृह्लामि 


प्रजाभ्य: ॥५८।। 
२. इयम्‌"यह उपरि 
चन्द्रमा मनो भूत्वा हृदय प्र 
मन जो आह्वादमय है २. 
से इसे “मात्या” कहा ग्रया है 


ध्लदेशा में स्थित चन्द्रमा है (मन्येत यया-मति:-उन्बट , 
यन्मनसा मनुते तद्दाचा वदति')-मन सर्वोपरि है, वह 
:2 वाडन्‌ मात्या-उसी की सन्‍्तान यह वाणी है, इसी 
इयम्‌ )। वस्तुत: वाणी सदा विचारपूर्वक ही उच्चरित 


होनी चाहिए। ३. ल्येर -वाणी की सन्‍्तान ही हेमन्त:->हेमन्त है (हि गतौ वृद्धो) सब 
प्रकार को गति, बन कमिएज द् इस वाणी का ही परिणाम है (यद्वाचा बदति तत्कर्मणा 
करोति )। ४. ््ति पन्तीज्हेमन्‍्त का-गति व वृद्धि का ही परिणाम “पंक्ति” है। पाँचों 
ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँ: याँ व पाँच प्राण ये गति से ठीक रहते हैं। क्रियाशीलता ही इनके 


रहस्य है | ५. पडब्क्त्ये >ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय व प्राण पञ्चकों के स्वास्थ्य से 
० लिन साम उत्पन्न होता है। यह निधनवत्‌ साम अध्यात्म-शत्रुओं का निधन 

ही है। लइस शत्रु-निधन से ही आग्रयणा:-यह अग्रगति का सन्‍्तान, अर्थात्‌ 
होता है। ७. आग्रयणात्‌्-इस निरन्तर अग्रगति से त्रिणवत्रयस्त्रिशौ-त्रि+णव 

अर्थात्‌ बारेह विश्वेदेवों की इसमें उत्पत्ति होती है। सब दिव्य गुणों का इसमें जन्म होता 
है और त्रयस्त्रिश-(३+३०७३7%॥ प्राकृतिक देश: इससे फिर्सजमोनि शीत हैं। सूर्य चक्षुरूप से, 
चन्द्रमा मनरूप से और अग्नि वाणीरूप से इसमें निवास करती है। इसी प्रकार '“सर्वा 
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हस्मिन्‌ देवता गावो गोष्ठ इवसाते' सारे ही देवता इसमें आकर स्थित > आए उप कई कहे श्वता इसमें आकर स्थित होते हैं <- 

त्रिणवत्रयस्त्रिशा भ्याम्नइन बारह अध्यात्म दिव्य गुणों से तथा ३३ प्राकृतिक 

शाक्वररैवते-शाक्वर व रैवत की स्थिति होती है। यह अध्यात्म-गुणों से "व स्व 

है तो प्राकृतिक शक्तियों से स्वास्थ्य की सम्पत्तिवाला होता है। ९. शक्ति व 

पाकर यह विश्वकर्मा-निर्माण के सब कर्मों को करनेवाला ऋऋ्षि : ८ 

२०. यह तत्त्वद्रष्ण अपनी पत्नी से कहता है कि या, (अं तिषका थ 

करनेवाली त्वया-तेरे साथ वाचं गृह्लामि "मैं वाणी का ग्रहण हू 

योगाभ्यास करनेवाला बनता हूँ, जिससे हम प्रजाभ्य:उत्तम 
भावार्थ--हम सर्वोपरि स्थित मानस-आह्ाद (चन्द्र- ))को अपनाकर 


मधुर वाणीवाले हों। इस वाणी को वश में करके उत्तम । यही मार्ग 
हमें उत्तम लोक व प्रभु को भी प्राप्त अपन से | 

सूचना-१. ऊपर के पाँच मन्त्रों में प्रजापतिगृहद्वया हे की भावना (प्रजापति: 
ग्राहयति यां तया) यह भी है कि पत्नी का हाथ प्रभु हे हैं। “ये सब सम्बन्ध स्वर्ग 


में बनते हैं' का यही भाव है, अत: इस सम्बन्ध ह 6 पे को हमें समझना चाहिए। 


री जड घ्यू क प्र 
२. सन्‍्तानों की उत्तमता के लिए प्राण श्रोत्र व ब ! इन पाँचों का 
निग्रह--वशीकरण आवश्यक है। इस निग्रह कौ ७४ ही क्रमश: वसिष्ठ, भरद्वाज, 
जमदग्नि, विश्वामित्र व विश्वकर्मा पक हु प्र क्रमश: 'अग्नि, वायु, आदित्य, 
दिशाओं व चन्द्र' के अधिपति होते हैं। 


॥ इति ध्यायः सम्पूर्ण:॥ 


कै 


शणि्वावा । 67ाधा ५४८०ा८ ४६५६07455 0 62]. 
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च्यतुर्दशोड ध्याय : क दे 
ऋषि:-उशना:। देवता-अश्विनो। छन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌। स्वर:-थेैवत:।। 7५ 
को हे 
श्रुवक्षितिर्शवयॉनिर्शुवार्सि श्वुवं योनिमार्सीद का । 
जउख्य॑स्य केतु प्रंथमं जुषाणाश्विनाध्वर्यू सांदयतामिह 


तेरहवें अध्याय की समाप्ति पर पति पत्नी से कह कि “प्राण, मन, 
चक्षु, श्रोत्र व वाणी” का निरोध करके उत्तम सन्‍्तानों को नम | ऊसी प्रकरण को आगे 
चलाते हुए कहते हैं कि हे पत्नि! २. श्वुवक्षिति:-९( कक के १0 है? 230 कब किक तूहो, 
अर्थात्‌ तेरा पति ध्रुवता से चलनेवाला हो, मर्यादित ३३-0५. है | (योनि: गृहम्‌ ) 


तू श्रुव गृहवाली हो। जिस घर से तू आयी है उस घउ 

तेरे माता-पिता का जीवन भी मर्यादावाला हो। ४. परशि रतन 
हो। पति का जीवन मर्यादित होने पर ही पत्नी 5 
में भी अमर्यादा न मिली हो, इसी से मन्त्र में 
है। बीज में भी मर्यादा हो, 555 में भी 
श्रुठं योनिम्‌ आसीद-८इस मर्यादा-सम्पन्न 
बनकर अपने घर को भी श्रुव ही 
सबके साथ प्रथमम्‌्जमुख्य बात य ह 
उख्यस्य- ( उखा-"स्थाली>पतीली ) रख 
प्रीतिपूर्वक सेवन करनेवाली हो। चर के 
निर्भर करता है। पत्नी ने बडे प्रेम 

स्वास्थ्य का साथक होता है ( 


भी श्रुवतावाले हों, अर्थात्‌ 
श्रुवा असिच्तू स्वयं भी श्रुव 
थ्् हो सकता है, उसे बीज 

भी मर्यादित जीवन का उल्लेख 
प्रकार साधुया-बडी उत्तमता से तू 
करनेवाली हो, अर्थात्‌ स्वयं श्रुव 
सन्‍्तानें भ्रुव जीवनवाली हों। ६. इस 
([फ्ज& जिडा दाद ठिल्याठड पाए? 5 कांड). 
(के / पाचन-पात्र के केतुमर"अन्न को जुषाणानूतू 
भी व्यक्तियों का स्वास्थ्य भोजन के पाचन पर ही 
एज तैयार करना है। प्रेम से बनाया गया भोजन ही 
ह त्ड्रैस गृहस्थाश्रम में अविश्नौ-स्वयं कर्मों में व्याप्त 
होनेवाले अध्वर्यू-यज्ञ से षत्ता ज़ेम्बन्ध रखनेवाले माता-पिता त्वातुझे सादयताम्‌-बिठाएँ। 
माता-पिता का जीवन क्रियेमिय>2-व्ैज्ञिय होगा तभी तो कन्या में भी वही वृत्ति उत्पन्न हो पाएगी। 


इस हाल ध्रुव त्हो, कन्या के माता-पिता थ्रुव हों, पत्नी स्वयं भी श्रुव हो। वह 
पाचन-कुशल हो -यज्ञशील माता-पिता उसे घर के निर्माण के लिए गृहस्था श्रम 


में प्रवेश 

डा :। देवता-अशि्वनौ। छनन्‍्द:-निचृद्ब्राह्मीबहती। स्वर:-मध्यम:।। 
कुलायिनी 

घृतव॑ती पुरन्धि: स्योने सीदु सदने पृथिव्या:। अभि त्वां रुद्रा 

गणत्त्विमा ब्रह्ां पीपिहि सौभ॑गायाश्विनांध्वर्य सांदयतामिह त्वा ॥२॥ 

कुलायिनी-(कुलायो नीडम्‌"गृहम्‌ ) तू उत्तम गृहवाली हो। पत्नी ने ही घर को 


बनाना है-जेसा वह 7 पूजा के / 028 ब्राह्मण में “प्रजा' वे 
कुलायम्‌' (१९॥१५ हि न्‍ अधि (हर ही कुल आगे बढ़ता है 


चतुर्दशो5 ध्याय: एए/ए.,आफज्क्ा।था 4 ३.॥457 0 62]. यजुर्वेदभाष्यम्‌ 
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(कुलम्‌-प्रयते अनेन) अतः: तू कुलायिनी-उत्तम प्रजावाली हो। सनन्‍्तान के उत्तम होने पर 
ही घर उत्तम बना रहता है। २. घृतवती-तू मलों के क्षरण के द्वारा (छृ् शेर ) 
स्वास्थ्यवाली तथा ज्ञान की दीप्तिवाली (घृ-दीप्ति) हो। शरीर में स्वास्थ्य के 
तो मस्तिष्क में ज्ञान की। ३. पुरन्थि:-(रूपिणी युवति:-श० १३।१।९।६ ) ) तू. बहेतेपप 
को प्राप्त करके तू उत्तम रूपवाली हो। (पुरूणि बहूनि सुखानि दधाति-द०) तू | 
को धारण करनेवाली बन। अथवा “पृ पालनपूरणयो:' पालक व पूरक 3 न सता धारण 
करनेवाली तू हो, तुझे घर के पालन व पूरण का ध्यान हो पा ४. पृश्ि जल (४ 22940 ) 
विस्तृत हृदयवाली श्वश्रू के स्थोने>सुखमय सदने-घर में सीदचूतू 
हृदयवाली हो, छोटी-छोटी बातों में व्यर्थ क्रोध करनेवाली न हो। 
उसने इस घर का निर्माण किया था अब तू घर की साम्राज्ञी बन, 
त्वान्तुओ वसब:ः-प्रारम्भिक शिक्षणालय के अध्यापक ह 
गुणन्तु-उपदिष्ट करें तथा रुद्रा:-उच्च विद्यालय के अध्यापव # उतेप अभिगणन्तु-तुझे बाह्य 
व अन्त: शत्रुओं को रुलाने का उपदेश करें। तुझे बसु प्र कम कई -ड्ि है क्षा प्राप्त कराएँ तो रुद्र 
विद्यालय की उच्च शिक्षा देनेवाले हों। इसके बाद महाविद्यालय में श्राप्त होनेवाली विशेष-शिक्षा 
सद्गृहिणी बनने के लिए उतनी उपयुक्त नहीं, अतः यहाँ ' आदित्यों' का उल्लेख 
छोड दिया है। ६. इमा ब्रह्म-इन ज्ञानों को तू सौभगोयेच्न्दर के लिए, घर के प्रत्येक 
कार्य को समझदारी से करने के लिए पीपिहि पा ) प्राप्त हो। अश्विना-कार्यो में 
व्याप्त होनेवाले प्राणापानशक्ति-सम्पन्न अध्वयू-सत्न ३ _म्राता-पिता त्वाच्तुझे इह"इस गृहस्थयज्ञ 
में सादयताम्‌स्थापित करें। 

भावार्थ-पत्नी का मौलिक 5 कफ ते है कि वह घर को उत्तम बनाये, स्वयं 


स्वस्थ व ज्ञान की दीप्तिवाली हो। लनर्‌ के प््॒रॉलल व पूरण का ध्यान करे। प्राथमिक व 
विद्यालय की उच्च शिक्षा प्राप्त ढ अन्त: व बाह्य शत्रुओं को दूर कर सके। 
ज्ञानपूर्वक कार्य करनेवाली हो 8३ पके प्रत्येक कार्य में सौन्दर्य हो। 


ऋद्षषि: अतीक एप :। हट ) परो। छन्‍्द:-विराडब्राह्मीबुहती। स्व॒र:-मध्यम:।। 
पक्ष-पिता 
स्वैर्द प्षिर्द 5सुम्ने बृंहते रणाय । पितेवैधि सूनव॒5आ सुशेवा 


्मक ग॒ | बर्य सांदयतामिह त्वा ॥३॥ 
दक्ष वीर्य पाति, वीर्यस्य पालयित्री-म०) अपने वीर्य-प्राणशक्ति की 
दछ्लेः- (दक्ष वीर्य बलम्‌ू) अपने बलों के साथ इहन्इस गृहस्थ में 
7 _स्थित “हो, अर्थात्‌ इस गृहस्थ में तू अपनी प्राणशक्ति को रक्षा का पूरा ध्यान करनेवाली 
ु -तू सब देवों अर्थात्‌ इन्द्रियों के सुख में स्थित हो। प्राणशक्ति की रक्षा 
सुख सम्भव क्‍यों न होगा? इन सब इन्द्रियों में प्राणशक्ति ही तो कार्य 
रह । इ; इस प्राणशक्ति की रक्षा से तू बृहते रणाय>महती रमणीयता के लिए हो। वीर्य 
होने पर तेरा सारा शरीर सुन्दर बना रहेगा। ४. इवब>जैसे पिता सूनवे-पुत्र के लिए 
होता है, उसी प्रकार तू सारे घर के लिए आन्समन्तात्‌ सुशेवा-उत्तम 
कल्याण के लिए हो। तू सबको सुख देनेवाली हो। ५. स्वावेशा- ( सु+आविश ) सर्वथा उत्तमता 
से घर में प्रवेश करनेकात्ञीत्य्‌ सज्हाएफिजॉल्ाडि जजाब कके पक्ष ( तन्‌ विस्तारे) संविशस्व- 
सम्यक्तया स्थित हो, ( अवस्थानं कुरु-म० )। ६. >स्वयें कार्यों में व्याप्त होनेवाले 


.. “2 एएएएएशाशओ 


यजुर्वेदभाष्यम्‌ ए/ए५००. क्षा। काका (9५8१. ]7456 0 62. चतुर्दशी ध्याय: 


अध्वर्यू-यज्ञ का सज्वालन करनेवाले माता-पिता त्वा"तुझे इह-इस गृहस्थ लो 
बिठाएँ। उनसे उत्तम संस्कारों को लेकर तू भी इस घर को उत्तम बनानेवाली हो 
भावार्थ-पत्नी शक्ति की रक्षा करनेवाली हो, जिससे उसकी सब । 
और उसके अज्गभ-प्रत्यज्ञ में रमणीयता हो। घर में सभी के सुख का वह ध्यान करे; 
प्रत्येक क्रिया उत्तम हो। वह अपनी शक्तियों का हास न होने दे। () 
ऋषि:-उशना :। देवता-अश्विनो। 5 दर :-भुरिग्ब्राह्मीबृहती। स्वरः-: री 
स्तोमपुष्ठा ( वीर-जननी ) 
पृथिव्या: पुरीषमस्यप्सो नाम तां त्वा विश्वेंड देवा: स्तोम॑पृष्ठा 
घृतव॑तीह सींद प्रजाव॑द॒स्मे द्रविणा ॥| सह त्वाँ ॥४॥ 
..._ १. तू पृथिव्या:-विस्तृत हृदयान्तरिक्षवाली अपनी 8६४०2 -पालन करनेवाली 
असिन्है। “उन्हें किसी प्रकार का कष्ट न पहुँचे” इस 'ज चल गा ध्यान करनेवाली है। २. 
अप्स: नाम-(रसो नाम, अप: सनोति इति अप्स:, अपां-हि रेसो) गुण :-म० ) तू रसमय होने 
के नाते प्रसिद्ध है। तेरे व्यवहार में कटुता न होकर /ही-रेस ल्‍/ है। ( अप्स इति रूपनाम-नि० 
३।७) वस्तुत: इस रसमयता के कारण तेरा रूप हज . तेरे व्यवहार से प्रसन्न होकर 
घर में रहनेवाले विश्वेदेवा:-सब देव-जिनमें कइर 
विद्यालय में प्रविष्ट होकर एक-दूसरे के ्नेसें | लि 
कर कई व्यवहार-द्षेत्र में प्रवेश कर गये ला पवेढ्ॉर) , कई ज्ञान-ज्योति से द्योतित हो रहे 
हैं (द्युति), कई अत्यन्त वृद्ध होने से स्कुरतिसात्रे 7 लगे हैं (स्तुति), कुछ नौ-दस वर्ष की 
कन्याएँ खूब प्रसन्न हैं (मोद), दूसरी कस पठोश्ड्ठे? साल की युवतियाँ माच्यन्ती अवस्था में हैं 
(मद), कई विवाहित होकर नवुज़ार सर ली शिशु को गोद में लिये हैं (स्वप्न), कई 
पन्द्रह-सोलह साल की कन्याएँ रश् लए नाना वस्तुओं की इच्छा कर रही हैं (कान्ति) 
और कई केवल चहल-पहल मे ही रे राति) , ये सब-के-सब तां त्वा-उस तेरी अभिगृणस्तु- 
सामने व पीछे प्रशंसा ही करें।(#५ स्तोमपृष्ठा-( लीरजननं वै स्तोम:--तां० २१।९॥३) वीरजननरूप 


बोझ को तू अपनी पत्ती मन ल्विग्रें हुए है। वीर सन्‍्तानों को जन्म देना ही तेरा मौलिक 
उत्तरदायित्व है। ५. गा क्षरण से स्वास्थ्य तथा ज्ञान की दीप्तिवाली तू इह"इस घर 
में सीद- पल हो, और दं-“अस्मे-हमारे लिए प्रजावत्‌ द्रविणम्‌जउत्तम सनन्‍्तानवाले धन 


स॑जड्ञेत कर। हमें उत्तम सनन्‍्तान प्राप्त करा तथा मितव्ययिता से हमारे 

ू बन। ७. अश्िवनौन-कर्मों में व्याप्त होनेवाले अध्वर्यू"यज्ञात्मक 
ला त्वा-तुझे इह-यहाँ इस प्रकार के सुन्दर गृहस्थाश्रम में सादयताम्‌-बिठाएँ। 
पत्नी सास के सुख का ध्यान करे। उसकी वाणी में रस हो। घर के सब 
शंसा करें। यह वीर सन्‍्तानों को जन्म दे। स्वस्थ व ज्ञान-दीप्त हो। घर में 
प्तात व ऐश्वर्यों को लानेवाली हो। 


ऋषि: -उशना:। देवता-अश्विनौ। छन्द:-भुरिक्शक्वरी। स्वर:-थेवत:।॥। 

अपाम्‌ ऊर्मि: क्‍ 
अदित्यास्त्वा पृष्ठे 5000 32200 मी मय शाला 
ऊर्मिर्ट्रप्सोड्अपार्मसि विश्वकर्मा तड श्विनाध्वर्यू सांदयतामिह त्वा ॥५॥ 


चर वकाव......शन्तावााकाधवरता 00 ता 7 पक दया हे. अर्थ ध्याय: ४५८ यजुर्वेदभाष्यय्‌ 


९ त्वा-तुझे अदित्याः पृष्ठे-अखण्डता के पृष्ठ पर सॉंदयामिज-बिठाता हूँ, अर्थात्‌ 
पूर्ण स्वास्थ्यवाली बनाता हूँ। तेरे स्वास्थ्य का खण्डन नहीं होता। २. अन्तरिक्षस्य धर्त्रीम्‌र 
तुझे अन्तरिक्ष का धारण करनेवाली बनाता हूँ। (अन्तरा क्षि तू सदा मध्यमार्ग पर चलनेबील 
है। तू सदा अति को छोड॒कर ही चलती है। ३. दिशां विष्टम्भनीमल्‍्तू दिस गो ्रो 
थामनेवाली है। बेद में दिये गये जीवन निर्देशों को धारण करनेवाली है। ४. भवनाना' जो 
की अधिपल्रीम्‌-तू अधिष्ठातृरूपेण रक्षिका है। इस शरीररूप पृथिवीलोक को 7 रूप 
अन्तरिक्षलोक को तथा मस्तिष्करूप झुलोक को तू अधिष्ठात्री बनकर सु है। 
५. अपाम -तू प्राणशक्ति व कर्मों की ऊर्मि:-तरज्ञ है। तेरे जीवन सा 
और प्राणशक्ति तुझमें तरब्लित होती है, अतएव द्र॒प्सः-(दृप्‌ हर्ष) व आनन्द का 
पुज्ज असिन्है। तेरा जीवन नितान्त आनन्दमय व रसमय है। ६. वस्तुत: बह -सम्पूर्ण 
कर्मों का करनेवाला प्रभु ही ते+तेरा ऋषि: द्रष्टा है। ख्ह 
तू प्रभु की रक्षा का पात्र हुई है। ७. अश्विनौ-कर्म व्याप्ति 
माता-पिता तुझे इह-यहाँ सादयताम्‌>बिठाएँ, तुझे (_ 
भावार्थ-पत्नी का जीवन स्वास्थ्य-सम्पन्न हो। य॒ह् श ध्यमे भा 
के आदेशों को ग्रहण करनेवाली , शरीर, हृदय व म लश्कर, 
कर्मों में उत्साह के कारण आनन्दमय जांवनगव 


में चलनेवाली हो, वेद 

| को धारण करनेवाली , 

गज [/“का इसपर अनुग्रह हो। 

ऋषि:-उशना:। देवता-्रीष्मतु :। छत््द: :। स्वर:-षडज :।। 

शुक्रल्‍शलिन्सिि 

शुक्रश्च॒ शुचिश्च ग्रैष्मांवृतू ३४ ग्नेरन “शलेघो5सि कल्पेंतां द्यावांपृथिवी 

कल्प॑न्‍्तामाप5ओषधय: 5 श्ल्पंन्तोमेः 'नय: पृथडः मम ज्यैष्ठ्यांय सत्रताः । 
न प्रथिवी 5 इमे । ग्रैष्मांवृतू5अंभिकल्प॑माना5 

इन्द्रेमिव देवाड तयां देवत॑याद्विर॒स्वव्‌ श्लुवे सींदतम्‌ ॥६॥ 

१. पुरोहित पर संकेत है कि-वर शुक्र:-(शुक गतौ) सदा क्रियाशील 
हो। पुरुषार्थ से धन । न करनेवाले गृहस्थ को तो समुद्र में डुबा देना 
चाहिए। २. पत्नी की कहता है कि-शुच्िः-वह बडे पवित्र जीवनवाली हो। 
पति 5 है, जीवनवाली है तो वह घर स्वर्ग क्यों न बनेगा? यहाँ 'च' 

"पी के अर्थ में आकर यह भाव प्रकट करता है कि पति गतिशील भी 

ही, गतिशील भी। इसी प्रकार पत्नी क्रियाशील तो हो ही, पवित्र 
में दोनों ही गुण अभीष्ट हैं। ३. क्रियाशीलता व॒ पवित्रतावाले ये दोनों 
पा हैं, इनमें प्राणशक्ति की गरमी है। ये उष्णिक-उद्योगी हैं। ऋतूल्ये ऋतुओं 
गतिवाले हैं, सब कार्यों को समय पर करनेवाले हैं। ५. इनमें से एक- 
.>उस अग्नि नामक प्रभु को अन्तःश्लेष:-हृदय के अन्दर आलिज्ञन करनेवाला 
7सिल्है है। ये हृदय में प्रभु का ध्यान करनेवाले हैं। ६. इस प्रकार इनके चावापृथिवी-मस्तिष्क 
व झैर दोनों कल्पेताम्‌-शक्तिशाली हों (कृपू साम थ्ये )। ७. इनके लिए आप: ओषधय : 
जल व ओषधियाँ कल्पन्ताम-शक्ति देनेवाली हों। ये पानी पीएँ , वनस्पति खाएँ और अपने 
को सबल बनाएँ। ८. पिक्षिमपाक्री।तचाहले एढैं तकि,/प्स्सत्मेरे ज़्पेष्हस्राय-ज्येष्ठतारूप- श्रेष्ठ कर्म 
के सम्पादन के लिए सब्रता:-समान ब्रतवाले होकर, अर्थात्‌ मेरी ज्येष्ठता को ही अपना 


४2 नस नम अर ४५९ ., चतुर्दशो5 ध्याय: 


४७७, ५9॥9749४5४9 ]0540/ ) 0.52. 
लक्ष्य बनाकर अग्नय:-दक्षिणाग्निरूप माता, गाह॑पत्याग्निरूप पिता तथा आहवनीयाग्निरूप 
आचार्य पृथक्‌्-अलग-अलग-पाँच वर्ष तक माता, आठ वर्ष तक पिता तथा जे 
तक आचार्य ऋल्पन्ताम्‌्-समर्थ हों। ये सब मिलकर हमें ज्येष्ठ बनानेवाले हों। 
झावापृथिवी अन्तरा-इस झ्ुलोक व पृथिवीलोक के बीच में ये अग्नय: जो क 
व आचार्यरूप अग्नियाँ हैं, वे समनस:-समान मनवाले हों, उन सबको यह समान 
हो कि हमें इन भावी नागरिकों को उत्तम बनाना है। १०. तुम दोनों पति ; व कपल ष्मौ 
व उत्साहवाले बनो, ऋतू-नियमित गतिवाले होके अभिकल्पमाना- शरीर त् 
का सम्पादन करनेवाले बनो। ११. इन्द्रमिव5सब इन्द्रियों को जीतकर 


हुए तुझे देवा:-सब दिव्य गुण अभिसंविशन्तु-प्राप्त हों। १ जम . तया| पड प्रसिद्ध 
देवता परमात्मा के साथ सम्पर्क के द्वारा अड्डिररस्वत्‌लअज्भ-अज्ञू मै रस सज्चारवाले 
होकर श्वुतरे सीदतमू-तुम श्रुव होकर इस मर्यादावाले घर में । प्रभु-सम्पर्क से 
तुम्हें शक्ति प्राप्त हो। तुम्हारा जीवन मर्यादित हो और सारा में चलनेवाला हो। 

भावार्थ-पति-पत्नी क्रियाशील व पवित्रतावाले चर (038 भु-सम्पर्क से अपने 
को प्रकृष्ट बलवाला बनाते हुए ये मर्यादा का पालन जे उस्तेकेले)2/होकर घर में निवास करें। 


ऋषि: --विश्वेदेवा :। देवता-वस्वादयो मनत्रोक्ता:। छन्द सम श्क्प्रकति: *, स्वराट्पडिं: * , 
निचुदाकृति: । सस्‍्वर:-धंवत् 5 ये ज्य्ज्क्र्म: ' ।। 
“अग्नि-ब्रैइ नर) 
उसजुऋतुमि: सजूर्विधाभि: सजूदेव: ८२ (जे ब्ज्ररवयोनाथैर ग्नयें त्वा वैश्वानराया- 
श्विर्नाध्वर्य्‌ सांदयतामिह त्वा तुश्सिः धार्भि: सजूर्वसुभिः सजूरददेविर्व- 


_योनाथैर ग्नयें त्वा वैश्वानरायाश्टि ब्लू सदर त्वा ससजूऋतुमिं: सजूर्विधार्भि: 


अयाम्मममक कप 


है; सहज! 


सजू रुद्रेः ्देलैर्व॑योनाथैर गनझे त्व वैश्वानरायाश्विनांध्वर्यू सांदयतामिह त्वा 


'सजू्ऋतु्भि: सजूर्विधा्ि: सजरावित्येः सजूदेंवैवंयोनाबैरग्नयें त्वा लैश्वानरायाश्विनस्लिन 

सांदयतामिह त्वाँ ि श्स् विधा भिं:: सजूर्विश्वैं्देव: सजूदेविर्वेयोनाथैर ग्नयें 
त्वा वैश्वानरायाशिदि क्कये > त्वां ॥७9॥ 

९, हे पत्नि! तू ऋ पड: सजू:-ऋतुओं के साथ समान प्रीतिवाली है। ऋतुओं की 

व्यैशस् ते गतिवाली है। २. विधामि:ः सजू:-( आपो जवै विधा:, अद्धिहीद 

0।२।८) जलों के साथ तू समान प्रीतिवाली है। ऋतुओं से तूने मर्यादा 


८ से ते शान्ति का पाठ लेती है, तेरा स्वभाव शीतलता व माथुर्य है। ३. देजै: 
सजू:- गुणों के साथ समान प्रीतिवाली है। सब दिव्य गुणों को अपनाने का पूर्ण 
प्रयत्र द करती है" ५ बयोनाथै: देवै: सजू:-(प्राणा वै वयोनाधा: प्राणैर्हीद सर्व वयुन नद्धमू-श० 


देदीप्यमान प्राणों के साथ प्रीतिवाली है। तेरी प्राणशक्ति तुझे तेजस्विनी बनाती 
प्राणशक्ति से चमकती है। ५. त्वान्तुझे अश्विनौ अध्वर्यू-कर्मों में व्यापृत 
पा माता-पिता इह>इस गृहस्थ में सादयताम्‌लबिठाएँ। वे त्वा-तुझे 

>प्रगतिशील व्यक्ति के लिए तथा बैश्वानराय>सबका भला करनेवाले के लिए देते 
हैं। आदर्श पति के किफ़ाल्ो छातें।आानएम्क्त: हैंए एक, को) वह, जातिशील हो ०8०5४ ५९ 


प्रा को लिये हुए हो। दूसरा यह कि वह यथासम्भवत संभी का भला करे। अग्नि 
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णए्एए, 


कफ 
हो, वैश्वानर हो। किसी से वैर-विरोध करनेवाला न हो। ६. ऋतुमि: सजू:-ऋतुओं के 
साथ तेरी प्रीति हो। उनके समान तू सब कार्य समय पर करनेवाली हो। विधाभि: कक *<जलों 
के साथ प्रीतिवाली हो, जलों की भाँति शान्त व मधुर बन। वसुभिः सजू: तस । 

तेरा प्रेम हो, बसुओं के साथ अविरोध में चलती हुई तू अपने निवास को 


यजुर्वेदभाष्यम्‌ 


हो। देवै: वयोनाथै: सजु:-(छन्दांसि वै देवा वयोनाधा: छन्दाभि्वदि सर्व मनन के -श० 
८।२।२।८) ज्ञान-ज्योति देनेवाले शब्दों से तेरी प्रीति हो, ्न्दों केबल हो से को 
आच्छादित करके वासनाओं के आक्रमण से तू अपने को सुरक्षित । अश्विनो 


अध्वर्यू-कार्यों को कल पर न टालनेवाले यज्ञ के प्रवर््तक तेरे माता-पण शा -तुझे अग्नये 
वैश्वानराय-अग्नि के समान प्रकाशमान (भद्र वर्ण पुष्यन्‌) तथा पर्बको जे ले-चलनेवाले 
(विश्वान्‌ नरान्‌ नयति) नेतृत्व देनेवाले व्यक्ति के लिए इह-यद्र | शेर गप्-प्राप्त कराएँ। 
ऐसे ही व्यक्ति को तेरा जीवन-सखा बनाएँ। ७. ऋतुशभिः स॑ तू जे 

उनकी भाँति नियमित गतिवाली हो। विधाभि: सजू:-जलों ्रक द श्री हो। उनकी भाँति सब 
वस्तुओं का निर्माण करनेवाली हो (विद्धति इति वि दर सजू:-एकादश रुद्रों की 
तू संगिनी हो। दस प्राण व आत्मा तुझे प्रिय हों, इनक्रा उस में तू अपनी उन्नति समझे। 
देवै: वयोनाथै: सजू:-इन शक्ति देनेवाले प्राणों के सोझ; द् कक साथ बना रहे। अश्विनौ 
अध्वर्यू-प्राणापान-शक्तिसम्पन्न परन्तु 'सात्मकु. ( ओ+# >) जीवनवाले तेरे माता-पिता 
त्वा-तुझे इह-यहाँ गृहस्थ में अग्नये बैेछठ पर | गतौ) क्रियाशील व सरर्वहितकर्तता 
व्यक्ति के लिए सादयताम्‌रप्राप्त कराएँ। ८. तर बे सरि/ सजू:-तू ऋतुओं की सरदी हो, उनमें 
ग्रीष्म से शुचिता का, वर्षा से आनन्द वषुण स्ज शरत्‌ से वासनाओं के शीर्ण करने का, 
हेमन्त से वृद्धि का, शिशिर से द्वुतगति-#शफूर्ति क्रे। तथा वसन्‍्त से चारों ओर सुगन्ध फैलाने 
का पाठ तू पढ़। विधाभि: सजू: रा के सखी हो। जलों के समान तू नैर्मल्यवाली 


हो। आदित्ये: सजू:-बारह बन। उनसे शिक्षा ग्रहण करके संसार दृक्ष 
की विशिष्ट शाखा बनने का विशाखा ) , ज्येष्ठ बनने का संकल्प रख ( ज्येष्ठ) , 
कामादि से पराभूत न हो ( कल त)- सदुपदेशों का श्रवण कर (श्रवणा) , तेरा मार्ग सदा 
कल्याण का हो ( भाद्रपदा 2 - की उपासना करनेवाली न हो (अश्विनी) , शत्रुओं 
का अभी से छेदन णी थे॥ ओगशिरस) ), अपने अन्दर छिपे हुए कामादि शत्रुओं को 
दूँढनेवालों में तू अग्रणी ), इन्हें मारकर तू अपना वास्तविक पोषण साथ 


(पुष्य) , यह निश्चयकर कि तुझसे पाप न हो (मघा>*मा अघ)। इसी निष्पापता को सच्चा 
ऐश्वर्य समझ (मुर्थ-ऐएवर्य / उस समय यह प्रलोभनमय संसार तेरे लिए तुच्छ हो जाएगा 


|>फोक्ते ) इस आश्चर्य को अपने जीवन में करनेवाली तू चित्रा होगी। यही 
आदित्यों का शखित्वे है। देवेः वयोनाथैः सजू:-शक्तिप्रद प्राणों को तू सखी बन। आदित्य 
; >ऐसी तुझे अश्विनौ अध्वर्यू>सदा क्रियाशील यज्ञमय जीवनवाले माता-पिता 

घर अग्निवत्‌ सब दोषों का भस्म करनेवाले, सर्वहित साधक व्यक्ति के 


अग्नये .व्वश्व्पेत्त 5 
पान इस गृहस्थ में सादयताम्‌लप्राप्त कराएं। ९. ऋतुमि: सजू:- तू ऋतुओं के साथ 


हो, ऋतुगामिनी हो। विधाभिः सजू:-जलों की तरह निरन्तर कर्मों में व्याप्त 

उनकी सखी बन। विश्वै: देबै: सजू:-इस कर्मव्याप्ति द्वारा सब दिव्य गुणों को 

सद्लिनी बन। देवै: वयोनाथै: सजू:-उत्तम जीवन के साथ सम्बद्ध करनेवाले (वय:+न ह2 
देवों के साथ तेरी मित्रेततापही॥<या*सुझे हहं०-इकिआहसंधाश्रत्त ठते [अश्वनौ अध्वर्यू-प्राणापान 
शक्ति-सम्पन्न, यज्ञिय वृत्तिवाले माता-पिता अग्नये बैश्वानराय"आगे बढ्नेवाले, सर्वहित 


मनुष्य व अन्य * 


यजुर्वेदभथाष्यम्‌ चतुर्दशो5 ध्याय: 


एफ. अर अं कि के ०002. 


साधक व्यक्ति के लिए ही सा उ  ाजियताम पा ला कराएँ। ्् 
. भावार्थ-पत्नी नियमित जीवनवाली, शानन्‍्त, मधुर स्वभाववाली, दिव्य का 
प्राणशक्ति-सम्पन्न हो (नाजुक नहीं) और पति 'अग्नि'>उन्नतिशील व 'लैश्वानरें ' 
भला ही करनेवाला हो। ऐसा होने पर ही ये प्रस्तुत मन्त्र के ऋषि “'विश्वेदेवा:' बन 
ऋषि:--विश्वदेव :। देवता-दम्पती। छन्‍्द:-भुरिग्जगती। स्वर:-निषाद;:। (2 
. अपः+ओषधी:-आठ आदेश 
प्राणम्में पाह्मपानम्में पाहि व्यानम्में पाहि चश्लुर्म5उर्व्या 7755: ' हछलोकय । 
अप: पिन्वौष॑धीर्जिन्व द्विपाद॑व चर्तुष्पात्पाहि दिवो व ८ ।॥। 


१९. गत मन्त्र के पति-पत्नी से. प्रभु कहते हैं कि हैं कि-हे पाहि- मेरे 
दिये हुए प्राण की तू रक्षा करना। प्राणशक्ति का अपव्यय न 5 दे . में अपानं पाहिर 
मुझसे दी गई अपानशक्ति को सुरक्षित रखना। यही तेरे कर 9 कर लि क%ओे तेरे शरीर को 
निर्दोष बनाएगी। ३. में व्यानं पाहि-मेरी दी हुई व्यानशरक्ति-क्ो मी रक्षा करना। यह सारे 
शरीर में गति करती हुई तेरे सारे स्नायुसंस्थान को 2 करे ऐैकरखेगी। तुझे किसी प्रकार का 
नर्वससिस्टम का रोग पीडित न करेगा। ४. मे चक्षु:-मुझ सी पे-ल्प गोई आँख को उर्व्या-विस्तीर्णता 
से विभाहि-विशिष्ट दीप्तिवाला करना। तेरा दृष्ि किस विशाल हो , संकुचित न हो। 
५. में ्रोत्रं एलोकय “मेरे द्वारा प्रदत्त श्रोत्र क्रो उ) तम शब्दों का सुननेवाला बनाना 
(श्लोक :-यश: , पद्यम्‌ू)। यह यश की ही तर [सुन नर श्र ज्ञान की वाणियाँ ही इसे प्रिय हों। 
६. इस सबके लिए अप: पिन्व5 ९ पुष्णीहि+- त्रलनों का ही शरीर में पोषण कर-प्यास 
लगने पर जलों से ही गले को सींच। ओपष्धी हो ज़िन्व (प्राप्युहि )-> भोजन के लिए ओषधियों 
को प्राप्त कर। वनस्पति डी तेरा भोजन 9. “इस सात्त्विक भोजन से सात्त्विक वृत्तिवाला 
बनकर तू द्विषात्‌ अव"सब ना , सभी का प्रीणन करनेवाला हो। अतुष्पात्‌ 
पाहिचगौ आदि चोपायों का भी तू बन। ८. दिवः:-ज्ञान की वृष्टिम्‌ ऐरय-वृष्टि 
को तू प्रेरित कर। स्वयं या ओऔरों को भी ज्ञान देनेवाला बन अथवा दिवः 
वृष्टिम्‌ ऐरय-तू आकाश कर। नियमपूर्वक यज्ञादि कर्मों को करता हुआ 
तू “निकामे निकामे नः ” इस प्रार्थना को क्रियान्वित करनेवाला बन। 

भावार्थ- मन्त्र में आठ आदेशों का हम पालन' करें। प्राण, अपान, व्यान 
की रक्षा करें, विशाल दृष्टि छ्व उत्तम श्रवणवाले बनें, जलों व ओषधियों का ही ग्रहण करें, 

प्रन्शके ध्यान करें और अन्त में यज्ञादि से सामयिक वर्षा को सिद्ध करें। 
है. पत्यादय :। छन्‍्द:-निचृद्ब्राह्मीपड्धि':” , शक्‍्वरी। स्वर:-पञ्चम ' धेवत :।। 
वयः+छन्‍्द : 
ते : क्षत्रं वयो मर्यन्द छन्‍्दों विष्टम्भो वयो 5थिंपतिश्छन्दों 
पिला परमेष्ठी छनन्‍्दों व॒स्‍्तो वयों विवलं छन्दो वृष्णिर्वयों विशाल छन्‍्द: 
तन्द्रं छन्दों व्याप्रो वयो उनांधृष्टं छन्‍्द॑: सिश्हो वर्यश्छदिश्छन्द: पष्ठवाड्‌ 
अबहेती छन्‍्द5उक्षा वर्य: ककुप्‌ छनन्‍्दड ऋषभो वर्य: सतोबु॑हती छन्‍्द: ॥९॥ 
२. प्रस्तुत मन्त्रों में; ता! जीलन; का वाचक 'छन्‍्द्‌:' इच्छा या संकल्प 
का अथवा “वीर्य नं के ता हज जताते 5 “का अर्थ वीर्य व शक्ति 


कर्मों से (शालते) शो 


चतुर्दशो5 ध्याय: द धर यजुर्वेदभाष्यम्‌ 
है। वस्तुत: संकल्प में भी 'कृपू मदर पिसार शक्ति की ही भावना है। प्रभु कहते 
है कि यदि तुम्हारा बयः-जीवन मूर्धाशिर-स्थानानन्न है, अर्थात्‌ यदि तुम समाज में सबसे 
जुँचे स्थान पर हो तो प्रजापति: छन्‍्दःततुम्हारा श्रवट संकल्प यह होना चाहिए क्रिस हे 
प्रजापति बनोगे, प्रजा का रक्षण करनेवाले बनोगे। समाज में ब्राह्मण का स्थान) सर्य 
ब्राह्मण को प्रजा-रक्षण अपना मौलिक कर्चव्य समझना चाहिए। २. क्षत्र वयःच्र्अ डर 
जीवन क्षत्रिय का है तो मयन्द छन्‍्द: "तुम्हारी कामना यह होनी चाहिए कि (मय 
इति-द०) तुम सबको सुख देनेवाले बनो। क्षत्रिय का कार्य : क्षतात्‌ हे के विष्टमभ है। जो 
क्षत्रिय औरों को घावों से बचाकर उन्हें सुख नहीं पहुँचाता वह जा ह 
वय:-( विष्टभ्नोति अन्नादिक जगत्‌ स्तम्भयति-म० ) यदि तुम्हारा , 
उस बैश्य का है जो अन्नादि को स्तम्भों [ढ०एथ४०७] ० सुरक्षित तो अधिपति: 
छन्द:-उसकी यही कामना होनी चाहिए कि वह अन्नादि का 
का रक्षक हो, दुर्भिक्षादि के समय अपने उन अन्न-भण्डारों सम अन्न देनेवाला हो। 
४. विश्वकर्मा वयः-यदि तुम्हारा जीवन सब कर्मों को का 


कामना हो कि परमेष्ठी-मैं परम स्थान में स्थित होऊ 
में पडे हुए तुम उच्च स्थान में स्थित नहीं हो न अर न : वय:-(वस्त्‌ (0 ._एा, (0 
[७॥।) यदि तुम यह चाहते हो कि तुम्हारा जीवन का का ध्वंस करनेवाला हो तो 
विवलं छन्‍्द:-तुम्हारी सदा यह इच्छा रहनी न हि छ क्ि में (बल्‌ (० 8०) विशिष्ट कर्मों 
में लगा रहूँ। उत्तम कर्मों में लगे रहना ही < (थी समाप्त करने का तरीका है। 'वस्त' 
यह संज्ञा बकरी की भी है, उसका दूध 7 ' सब रोगों का हनन करनेवाला है। 
वह इसीलिए कि “व्यायामात्‌' बकरी मर में; भर + भैवब व्यायाम कर लेती है। मेरा जीवन भी 
“वस्त '>बुराइयों को नष्ट करनेवाला बनेगी जब मैं विशिष्ट गतिवाला, कर्मशील बनने 
का संकल्प रखखूँगा। ६ रा वृष्णि: ंड झा गतिशीलता से तुम्हारा जीवन बृष्णिः-खूज 
वीर्यवान्‌ बना है तो विशाल :-श्पत्न तुम्हारी इच्छा यही हो कि मैं वि"विविध उत्तम 
शक्ति का विनियोग उत्तम कर्मों में ही होना ठीक है। 
७. पुरुषो वयः-यदि जीवन सम्पन्न पुरुष का बना है तो तन्द्र छन्‍्द:-(क ) 
तुम्हारी इच्छा यही हो कद -सँं“तन्द्र छन्‍्द:) पाँचों का धारण करनेवाला बन ब्राह्मण , 
क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र व भी का हित करना मेरा धर्म हो। अथवा ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय 
व प्राण शा करने का मेरा प्रयल हो। (ख) अथवा तन्‍्द्रच्तन्त्रम्‌ >ककुटुम्ब 
का में धारण +। ८. व्याघ्र: वय:-यदि तुम्हारा जीवन पुरुषव्याश्र ' का हुआ 
बने हो तो अनाधुष्टं छन्‍्द:-प्रबल कामना करो कि मैं शत्रुओं से 
757 हो वय:-यदि “पुरुषसिंह' के जीवनवाले हो तो छदि: छन्‍्द:< नरसिंह 
की भाँ: को सुरक्षित करनेवाले बनो। तुम्हारी शक्ति निर्बलों को सबलों के 
हो। १०. पष्ठवाद वय:-९( पष्ठे -पृष्ठभागे बहतीति-म०) यदि 
पीठ पर खूब कार्यभार उठाने में समर्थ पुरुष का हुआ है तो बृहती छन्‍्द:-(वाग्‌ 


हि _श० १५४।४।१।२२) वेदवाणी के अनुसार हो निरन्तर कार्यों को निभाने की तुम्हारी 

हो। शक्ति है तो तुम मनमाने मार्ग से न चलने लग जाना। शास्त्रीय मार्ग से चलने 

से ही शक्ति बढ़ती है, शक्ति के मद में शास्त्रीय मार्ग छोड़ा और शक्ति का हास हुआ। 
१२९, उक्षा वबय: 5 (8८7 7॥ ४० १। ६३८॥॥॥ ९३ १ ९ ५॥ | 46 पी दि तुम जीवन को शक्तिशाली 
हु 2 ते हो तो कक्प छनन्‍्द:-दिशाएं, 


पुरुष का जीवन बनाना चाहते हो, यदि 


जी सी भा -----क/..-००००णणछ-ककनू्ण्ण'छ:-अिकअा#-२४कननझाण थे ०-3" घी ++__* +> ७४७७४ 
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यजुर्वेदभाष्यम्‌ एज्फ़.भा गा कुक ॥५४३४१.॥404 0 02. चत्र्दशोऊ ध्याय: 
00000... जज चच चाय 


सुन्दर बनाएँ। 


ऋषि:-विश्वदेव:। देवता-विद्वांस:। छन्‍्द :- कप स्वर:-मध्यम :।। 
| लोकं ता इन्द्र 
ही 


अन॒ड्वान्वयं: पद्धिश्छन्दों थेनुर्वयो जग॑ती छे्डेस््यविवर्यस्तरिष्टुप छन्‍्दों दित्यवाड्‌ 
वयों विराट छन्‍्दः पऊ ० रत ै/ गासेज् छन्‍्द॑स्त्रिवत्सो वर्य5 उष्णिक्‌ 
छन्‍्द॑स्तुर्यवाड्‌ वयों उनुष्टुप्‌ छन्‍्द 
१५३. गत मन्त्र में १२ संख्या क् गली जे, अत: १३ से यहाँ प्रारम्भ करते हैं कि 
अनड्वान्‌ वय:-यदि जीवन को ये हे की-गाडी के वहन के योग्य बनाना है तो पड़िः 
छन्द:-पाँच ज्ञानेन्द्रियों , पाँच कमे वचाँच प्राणों को वशीभूत करने को कामना करना। 


वर्त्तमान को ही उन्नत करने का प्रयत्न करो। 
भावार्थ-मन्त्र के बारह आदेशों का ध्यान करके सफर न को अधिकाधिक 


इस गृहस्थ में पाँच यज्ञों को कक ब्रप्बके करने का संकल्प रखना। इन यज्ञों के अभाव में 


गृहस्थ-शकट उत्तमता से नहीं ३० रे ४. थधेनु: वयः-यदि तुम्हारा जीवन 'धेनु” का बना 
है-दुधारू गौ के समान तुम्हारे प्यस/एश्वर्यरूप दुग्ध की कमी नहीं तो जगती छन्‍्द:->लोकहित 
करने की कामना करना। (५) ध्रवि: वय:-' धर्म, अर्थ व काम! तीनों का रक्षण (त्रि+ 


अव) गे बनाना है तो त्रिष्टुप्‌ू छन्‍्द:- काम, क्रोध व लोभ' तीनों को रोकने 


की तुम्हारी इने तीन शत्रुओं को रोककर ही तुम तीनों पुरुषार्थो को सिद्ध कर 
सकते हो। काम शत्रु है अन्यथा यह पुरुषार्थ है। 'अर्थलोभ ' शत्रु है, लोभ 
न होने पर र्थ है। “विचारशून्य क्रोध' शत्रु है-परन्तु विचारसहित मन्यु * धर्म' 
है। मनुष्य ८ ' से ही त््यवि बनता है। "काम, क्रोध व लोभ” को रोककर ही ' धर्मार्थकाम ' 
की सा । १६. दित्यवाद्‌ वय:-(दिते: कर्म दित्यमूलखण्डनम्‌ ) यदि तूने जीवन 
म >शत्रु- खण्डन का वहन करनेवाला बनाना है तो तू विराट छन्‍्द:-विशेषरूप से 


प्राणा: , त्र-रक्षा)। यमएनिवाप्ता केशाम्नन्नर व्के- ज़िएलप्माणव्दक्लफटपम्भव नहीं। उनके पालन 
के अभाव में प्राण-रक्षण की आवश्यकता भी नहीं। १८. त्रिवत्सों वयः- ज्ञान, कर्म व 


४+ 000 कसी आम ध्याय: ब्घ्ड यजुर्वेद भाष्यम्‌ 


५५५५५. /टीप न परम, नर पनपरीन परी कप य री नपन्‍री गे री प परी पमन्‍ी १५५ 3५०७ नी पनीर पक ५० की न 


तुर्यवाद वयः-(तुर्य वहति) चतुर्थ अवस्था, अर्थात्‌ संन्यास का वहन पक 
जीवन बने तो अननुष्टुप्‌ छन्द:>अनुक्षण तेरी कामना प्रभु के स्तवन की ही 
प्रभु- स्तवन ही तुझे इस तुरीयावस्था में दृढ़ रक्खेगा और तू सच्चा संन्‍्यासी । 


भावार्थ-प्रस्तुत: मन्त्र के सात नियम अवश्य ध्यान में रखने चा हे रि हमें 
उनके पालन में प्रवृत्त हो पाए। के 


ऋषि:-विश्वेदेवा:। देवता-इन्द्राग्गी। छन्‍्द:-भुरिगनुष्छुप्‌॥ स्वर कह 


पृष्ठेन 
इन्द्रांग्नी5अव्य॑थमानामिष्टकां दृश्हत॑ युवम्‌ । गज 

पृष्ठेन द्यावांपृूथिवी5अन्तरिक्षं च्‌ विबाधसे ॥ १ के 
२. प्रभु पति-पत्नी को सम्बोधित करते हुए इन्द्र: अग्निःच 'नपति ने 
'इन्द्र' बनना है-जितेन्द्रिय होना है तथा ऐश्वर्य को बनना है, पत्नी ने "अग्नि! 
बनकर घर को सदा आगे ले-चलना है। घर की जल कुछ निर्भर पत्नी पर ही 
होता है। हे इन्द्राग्नी-जितेन्द्रिय पति व अग्नितुल्य ; ने -तुम दोनों अव्यथमानाम्‌र(व्यथ्‌ 
(0 "४०72०, (0 ७8 95प्रा००१ ) कभी विहत न ते हो इष्टकाम्‌>यज्ञ को दूंहतम्‌ल्घर में 
दृढ़ करो। घर के अन्दर यज्ञ अविच्छिन्नरूप क्र प्ले; समय पर होता रहे। प्रात: का यज्ञ साय॑ 
तक , और साय॑ का यज्ञ प्रातः: तक हम सबक मम को सौमनस्य का देनेवाला हो। घर में 
यज्ञ के विच्छिन्न न होने से सन्‍तानों ड द ब्रिज नह विच्छिन्न नहीं होते। २. घर के प्रत्येक 
व्यक्ति के लिए कहते हैं कि हे नल पर पुष्ठेन-(“तेजो ब्रह्मवर्चसं श्रीवैं पृष्ठानि' ऐ० 
६। ५) ब्रह्मवर्चस्‌ के द्वारा द्यावाग्थिर्तीलआरद्याः _मस्तिष्क को तेज के द्वारा, पृथित्री-शरीर 
को, च-और अन्तरिक्षम्‌-हद्ग्रन्तिश्श्ति को, श्री: ( श्रीज्‌ सेवायाम्>भज्‌) भक्ति व सेवा के 
द्वारा विबाधसे-विगत बा के हो , निर्बाध करते हो। तुम्हारा मस्तिष्क ब्रह्मवर्चस्‌ से 


दीप्त होता हे, शरीर दभ्रान्तरिक्ष श्री-भक्ति से देदीप्यमान हो उठता है। 
भावार्थ-पति न पत्नी घर की उन्नति-साधिका हो। घरों में यज्ञ अविच्छिन्न 

रूप से चलें प्प्ट शरीर तेजस्वी व हृदय भक्ति-सम्पन्न हो। 

। देवता-वायु:। छन्‍्द:-भुरिग्विकृति:। स्वरः-मध्यम:।। 

मही-स्वस्ति-शन्तमछर्दि 

ट। पृष्ठे व्यर्च॑स्वतीं प्रथंस्वतीमन्तरिक्ष यच्छान्तरिक्षं . 

हिंध्सी:। विश्व॑स्मै प्राणायांपानाय॑ व्यानायोंदानाय॑ प्रतिष्ठाये अरित्रांय। 

अर | “वामिधे मह्या स्व॒स्त्या छर्दिषा शन्तमेन तयां देवत॑याद्धिर॒स्वद्‌ श्र॒ुवा सींद ॥१६२॥ 

, चली के लिए कहते हैं कि विश्वकर्मा-सब कर्मों को करनेवाला प्रभु त्वा"तुझे 

स्तेरिक्षिस्थ पृष्ठे-हदयान्तरिक्ष की श्री में (पृष्ठ-श्री-ऐ० ६।५) स्रादयतु-स्थापित करें, 

अर्थात्‌ तुझमें सेवा की भावना को जन्म दे (श्रिजू सेवायाम्‌)। अथवा विश्वकर्मा आजीविका 


के लिए सब धर्म्य कर्ब्रो।को लत्ते/क्ते एहितार पद्म हक सकति का की वृत्तिवाला बनाये। 
पति को गृह-भार को वहन करते हुए देखकर पत्नी में इस वृत्तिका उत्पन्न होना सवा भाविक 


यजुर्वेदिभाष्यम्‌ एएए,. ध्भा कु [4४५४ 400 0 62. चतुर्दशोउ ध्याय: 
5... #..0७.#७.808#0ह#&ऑ.&.......0..0...... जल जड घ भ भू भभभ भर 


है। ' भ्रुवेधि पोष्ये मयि' पोषण करनेवाले पति में पत्नी ध्रुव होकर रहेगी ही। २. 838 व्यचस्व 
(वि अज्च्‌) वस्तुओं को व्यक्त करनेवाले ज्ञानवाली है तथा प्रथस्वतीम्‌>( प्रथ 
हृदय के विस्तारवाली है। जहाँ तेरा ज्ञान ऊँचा है वहाँ तेरा हृदय भी 
अन्तरिक्ष॑ं यच्छ-तू अपने मन को नियमित कर, मन को काबू करनेवाली हो। 
दुंह-इस मन को दृढ़ बना तथा अन्तरिक्ष मा हिंसी:-अपने मन को नष्ट होने 
के हारे हार है '-मन का उत्साह गया तो जीवन समाप्त हुआ, मन के ः 
उन्नति है। ४. इस प्रकार मन को नियमित, दृढ़ व जीवित बनाकर तू ्रीए ध 
के लिए, अपानायनदोषों को दूर करनेवाली अपानशक्ति के गा गो 
व्यापी व्यानशक्ति के लिए और उसके द्वारा सारे नाडी-संस्थान कै के लिए, 
उदानाय-कण्ठदेश में ठीक स्थिति को रखनेवाली उदानवायु के 
के लिए तथा अरित्राय>"उत्तम आचरण के लिए, ४ यनज 
हो। ५. वायु: (वा गतौ)-क्रियाशील पति त्वा मह्मा”"तुझे 
२।११) शन्‍्तमेन छर्दिषा-सब ऋतुओं में अधिक-से- 
स्वस्त्या-सब आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त कराने से दिनो ष्भ्ड 
द्वारा अभिपातु-अन्दर व बाहर से सुरक्षित करे- 
सुरक्षित करे। ६. तया देवतया-"उस गौ, उत्तम घघ र्धत्ति आदि को प्राप्त करानेवाले 
देवतुल्य पति के साथ अड्डिगरस्वत्‌्-अज़-अज्जभ-में (बे तू श्लुवा-ध्रुव होकर सीद5इस 
गृह में बैठ। ६. जिस घर में गौ होगी वहाँ,“ द्‌वत्थ -रसत्व व श्वुवत्व” ये सभी बातें 
सम्भव होंगी। गोदुग्ध सेवन से मन सात्त्विग तर दैके/सम्पत्तिवाला बनाता है-गोरस शीतवीर्य 
को जन्म देकर अज्भ-अजड् में रस का :स । 5 रे ऋ्रनेवाला होता है। 

भावार्थ-पत्री हृदय में सेवा दर '>ूततिये हो, ज्ञान के लिए विस्तारवाली, विशाल 


हृदयवाली हो। मन को दूढ व निष्ध आज स्वंखे। पति उत्तम गौ, उत्तम घर व समृद्धता का 


बातों के लिए सन्नद्ध 
(मही गोनाम-नि० 
देनेवाले घर से 
द्वारा या उत्तम स्थिति के 
र्थ्व॒परलोक के दृष्टिकोण से 


ध्यान करे। 


ऋषि:-विश्वदेव ;। ् #५। छन्‍्द:-विराटपड्डधि:। स्वर:-पड्चम :।। 


हटा पे राज्ञी-अधिपली 
राह््यसि प्राची दिप्गवि दक्षिणा दिक्‌ समप्राडसि प्रतीची दिक 


प्व्राडस्य डर ची. दिगेशधिंपल्यसि बृहती दिक्‌ ॥१३॥ 
तर! राजी अर -तू (राज्‌ दीप्तौ) शरीर में स्वास्थ्य की दीप्तिवाली है-मन 
चर स्तवाली) तथा मस्तिष्क में ज्ञान की दीप्तिवाली है। इसी से प्राच्ची दिक-तेरी 
बच) आगे बढ़ने की बनी है। इन दीप्तियों के बिना आगे बढ़ना सम्भव नहीं 
होता। २. «व बिरादे असि-विशेषरूप से दीप्त हुई है, क्योंकि तू (विराधनाद्ठा) कार्यों को 
हर विशिष्टरूपे से सिद्ध करने का ध्यान करती है-प्रत्येक कार्य को अप्रमाद व गम्भीरता 
से इसी से दक्षिणा दिक-तेरी दिशा दाक्षिण्य की हुई है। तू अपने कार्यो में बड़ी 
गई है। ३. सम्राट असि-तू घर पर उत्तम प्रकार से शासन करनेवाली है-सारे 
घर को बडे व्यवस्थित ढड़ा से चलाती है। इसी से तू स्वयं भी प्रतीची दिक( प्रति 
अज्च्‌) इन्द्रियों को विषाओंएसे/क्य्ातुत्तक्त सतेब्लालीकाइतिहक्ों८क्कक(प्र॒त्म्माहरण करनेवाली बनी है। 
स्वयं अपना शासन न कर सकनेवाला ओरों का शासन नहीं कर सकता। ४. स्वराद 


चहुरशोरब्बाबः 2000 बल धरम मततातती णु एप दीया केवल हे ध्याय: ४ 


असिनल्‍त्‌ अपना शासन करनेवाली बनी है अथवा 
है। इसी से उदीची (उद्‌ अज्च ) तेरी दिशा उन्नति 


द्‌ 


यजुर्वेदभाष्यम्‌ 


स्व को-आरत्मां को दीप्त करनेवाली हुईं 
की हुई है। बिना स्वशासन के कोई कभी 


दिकर(बृहि वृद्धी ) घर को सब प्रकार से बढ़ाने की ही तेरी दिशा है। घर की पवलेबेड 27 


उन्नत नहीं हुआ। ५. अधिपली असिनव्‌ चर की अधिष्ठातुरूपेण रक्षिका है, अतः रह 


उन्नति करने में ही तू प्रवृत्त है। जो उन्नति न करे वह 'अधिपली' कैसी! 
भावार्थ--पत्नी ने 'राज्ञी, विराट, सम्राद, स्वराड्‌ व अधिपली' बनना 
ऋषि:--विश्वेदेवा:। देवता-वायु:। छन्‍्द: --स्वराड्ब्राह्मीबुहती। स्वर 
ज्योतिष्मती 
विश्वर्कर्मा त्वा सादयत्वन्तरिक्षस्य पृष्ठे 
व्यानाय विश्व ज्योतिर्यिच्छ । वायुष्टे 


सींद ॥९४॥। 


२. विश्वकर्मान्सारे संसार के कर्मों का सऊ 


< 


ज्योतिंष्मतीम्‌ । वि बस्मे और 
५५. 
#थिपतिस्तर्या खेवतय श्षुवा 


जट तुझे अन्तरिक्षस्य॒त 


| ८८ 
यः 
हृदयान्तरिक्ष की पृष्ठे-पीठ पर सादयतु-बिठाये। जैसे घुडसवोरे 5 की पीठ पर अविचल 


होकर बैठता है, उसी प्रकार तू मन पर अधिष्ठित हो। श्र पँ 
शी है 


जीवन ज्ञान की ज्योति से जगमगा रहा है। ३. 


सम. 


से तेरे वश में हो अथवा 


हृदयान्तरिक्ष की श्री (ऐ० ६।५) में तुझे स्थापित थीतिष्मतीम्‌-ज्योतिर्मय है। तेरा 
जय से दीप्त होकर तू प्राणायर 


प्राणशक्ति के लिए , अपानाय-दोषों को-दूर कर्रवासता # शक्ति के लिए तथा व्यानाय-सारे 
शरीर में व्याप्त होकर नाडीसंस्थान को चार्ति रखेजेड़े व्यानशक्ति के लिए विश्वस्मैनइन 
सबके लिए समर्थ हो। ४. इस ब्रका< ठड “6 
सन्‍्तानों को भी विश्वं ज्योतिः यच्छ-सम्पूर्ण 
गुण-सम्पन्न पति क्रियाशील हो। क्रियाशीलता 
से दोषों का गन्धन-हिंसन व बाली, | ६. तया देवतया-उस देवतुल्य पति के साथ 
अड्डिरस्वतल्अज्ञ-प्रत्यज्ञ में के वाले वेपक्ति की भाँति तू श्वुवा सीद-श्रुव होकर रहनेवाली 


“स्वस्थ, ज्ञानशीला व जितेन्द्रिय रे 3 की 
ज्ञान देनेवाली बना ०७. वायु: ते अधि प्र द 


बन। हु 


गान से ' भूर्भुव: स्व: से अलंकत होकर 


भावार्थ-पत्नी का जौ भी ज्योतिर्मय हो, जिससे वह समन्‍्तानों को भी ज्ञान दे सके। 


क्लख| प्र लु)। देवता-ऋतव:। छन्‍्द : 
लभ+नभस्थ 
प््श्च वार्षिकाव॒तू5अग्नेर॑न्तःश्लेषो इसि ऋलपेंतां द्ावांपृथिवी 


नापातओोक कलप॑न्तामग्नय: पृथडः 


--स्वराडुत्कृति:। स्वर:-पडज:।। 


थडः्‌ मम ज्यैष्ठर्याय सब्रंता: । येडअग्नयः 


$न्तरा द्यावापृथिवरी5 ड्मे । वार्षिकावत्‌5अंभिकल्प॑माना5 इन्द्रमिव 
5अंभिसंविंशन्तु तया देवत॑याज्विर स्वद्‌ ध्रुव सींदतम्‌ ॥१०॥ 

< हे पति-पत्रनि! नभ: चन्‍तुम नभ बनो। निरुक्त के अनुसार तुम “नेता भासाम्‌ [5 

* के प्रणयन करनेवाले बनो। अपने को ज्ञान की दीप्ति से मरने का प्रयत्न करो। इसी 

सह के-काम, क्रोध, लोभ के हिंसन 


से नभस्थः5(नभसि साई॥ निशाविम्ताणत 0 
में तुम समर्थ बनोगे। संक्षेप में अपने को ज्ञान 


ई-श? और बुरांइयों को समाप्त कर 


. एकता 


एएए/,4ज्ध्ा]39५५93.॥406 0 62. 
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यजुर्वेदभाष्यम्‌ चतुर्दशो5 ध्याय: 


किए शक अं किक: व शिलिल शशि शक दशिरिम लि मर की शकमिक लि री नि नल द नि कक जी र ममिपर मर कक ले एल मल कक कह 
दो। २. इस प्रकार बुराइयों को समाप्त करके वार्षिकौ-एक-दूसरे पर आनन्द प्र 

करनेवाले बनो। ऋतू-तुम दोनों पति-पत्नी का जीवन नियमित गतिवाला हो (कह+ 
जिस प्रकार ऋतुएँ अपने समय पर आती हैं, उसी प्रकार तुम अपने कार्य को 


असिज्आलिड्जन करनेवाले होते हो। ४. प्रभु के सम्पर्क में रहने से छउ 
मस्तिष्क व शरीर कल्पेताम्‌-सामर्थ्य-सम्पन्न बनें। ५. इसके लिए आप: ओपष् 
जल और ओषधियाँ तुम्हारे लिए शक्तिशाली हों। ६. अग्नय:<माता & १5.4 
(गार्हपत्य अग्नि) व आचार्य (आहवनीय अग्नि)-ये सब सब्रताः ट्रतिमान- डे ) 
मम ज्यैष्ठयाय-मेरी ज्येष्ठता के लिए पृथक्‌-अलग-अलग, पाल क्ूष् 

32 करके मेरी 


वर्ष तक पिता आचरण व शिष्टाचार को तथा आचार्य मेरे 

ज्येष्ठता को सिद्ध करनेवाले हों। ७. वस्तुतः इमे छावा “इस चझुलोक व 
पृथिवीलोक के मध्य में ये अग्नय:-जो भी माता-पिता ', ले समनस:ः:-समान 
मनवाले हों। उनकी एक ही भावना हो कि हमें से नागरिकों को ज्येष्ठ 


बनाना है, खूब उन्नत करना है। ८. जब इस प्रकार गृहस्थ में प्रवेश करेंगे 
तभी वे वार्षिकौ-आनन्द की वर्षा तत करनेवाल शशि । जीवनवाले होंगे तथा 
अभिकल्पमाना>-शरीर व बौद्धिक उन्नति हक व बुद्धि दोनों को शक्तिशाली 
बनाएँगे। इस लोक व परलोक दोनों 8 । शरीर व आत्मा दोनों का ध्यान 
करेंगे। ९. इन्द्रम्‌ इब-जितेन्द्रियता के द्वारा समान बने हुए इनको देवा:-सब देव 
अभिसंविशन्तु-प्राप्त हों। इनके अन्दर | हों। १०. ऐसे बने हुए ये पति-पत्नी 
तया देवतया>उस परमात्मा के सा ध.ेल, कर महादेव के साथ रहते हुए, अर्थात्‌ 
सशक्त शरीरवाले होते हुए श्ल॒ुवे- 2 न र् नर्यादित व स्थिर जीवनवाले होते हुए सीदतम-नइस 
घर में बैठें। इनका जीवन मर्य्रमये-व शान्त (5धा5स्थिर) हो। 

भावार्थ-पति-पत्नी जात “ज्योतियों का प्रणयन करनेवाले तथा बुराइयों को समाप्त 
करनेवालों में उत्तम बनकर, प्रेश्षे-स्स्रम्पर्क से अपने को शक्ति-सम्पन्न करते हुए, श्रुवता से, 
मर्यादा व शान्ति से घर |स करें! 

सूचना-नभ/ ८: ५७४ ण मास का नाम है, नभस्य>भाद्रपद का, श्रवण ही ज्ञान-प्रणयन 
का उपाय हेै। हज | क्रॉ>समाप्त करना ही भद्र का पद-कल्याण का मार्ग है। 


:। देवता-ऋतव:। छन्‍्द:-उत्कृति:। स्वर:-षड्धज :।। 
इष+ऊर्जच्शरत्‌ 
शारदावृत्‌ 5अग्नेर॑न्तःश्लेषो 5सि कल्पेंतां द्यावापृश्चिवी 
5 उरकेलरन शा कल्प॑न्तामग्नय: पृथडः मम ज्यैष्ठ्यांय सत्रता:। येडअग्नयः 
कला 5न्तरा द्यावांपृथिवीड5 डमे । शारदावृतू 5अंभिकल्प॑माना 5इन्‍्द्रमिव 
देवाउअंभिसंविंशन्तु तय्यां देवत॑याड्रिर॒स्वव्‌ श्रुते सींदतम्‌ ॥१६॥ क्‍ 
२. तुम इष:>(इष प्रेरणे-प्र+ईर-प्रकृष्ट गति) प्रकृष्ट गतिवाले होओ चऋ-तथा ऊर्जः-बल 


व प्राणशक्ति-सम्पन्न बनी१74६थ-०थाशिवनेमाएस: स्तींनामाहिं8-छन्‍ीं 2गें. क्षत्रिय घोड़ों को ( अश्वों 
को) काठी लगाकर यात्राओं के लिए निकलते हैं, उसी प्रकार तुम्हारा जीवन भी इन्द्रियाश्वों 


न न 
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चतुर्दशो5 ध्याय: एजएजवाज्धांब्रदव/५३.469 0 62. यजुर्वेदभाष्यग््‌ 


दि+ यश मल मल पर सके नये कक २ लेडी वध का काकव ता 
पर आरुढ होकर गतिवाला हो। आत्मवश्य इन्द्रियों से विचरण ही यात्रापूर्ति का साधन है। 
“ऊर्ज' कार्त्तिक मास का नाम है--'कृन्तन शत्रुओं का छेदन-भेदन करने के 

बल व पराक्रमवाला बनना है। २. शक्तिशाली बनकर शारदौ-तुम शारद बनो 

शीर्ण करनेवाले बनों। जैसे शरद में सब पत्ते झड़ जाते हैं, उसी प्रकार तुमसे 

झड़ जाएँ। ऋतू-तुम नियमित गतिवाले बनो। ३. अग्ने: अन्त: एलेष: असिनल्‍्हदय मे््रभु 
का आलिड्गन करनेवाले बनों। ४. द्यावापृथिवी कल्पेताम्‌जतुम्हारे शरीर व मस्तक) हे क्त्किश् 

हों। ५. उसके लिए. आपः ओषधय: कल्पन्ताम्नजल तर ओषधियाँ तुम्हें 


बनाएँ। . ६. अग्नय:-माता-पिता व आचार्यरूप अग्नियाँ मम ज्यैष्ठयाद्् प््यज्मेरी ज्यैष्ट 

सम्पादन के लिए सब्रता:>"समान ब्रतवाले होकर पृथक्‌- त का हर / क्रमश: ५, ८ व 

२५ वर्ष तक कल्पन्ताम्‌-समर्थ हों। ये मेरे जीवन को खूब उन्नत >ग्रावापृथि 
>पिता व आचार्य हैं, 


वे समनस:ः-समान मनवाले हों। उनकी समानरूप से एक ही हो कि इस राष्ट्‌ की 
भावी सनन्‍्तति को उत्तम-ज्येष्ठ बनाना है। ८. शारदौल्‍इस पका बने हुए युवक और 
युवति सब बुराइयों को शीर्ण करनेवाले हों। ऋतू-नियमित ७ ले -हों। अभिकल्पमाना-शरीर 
व बुद्धि दोनों को समर्थ बनाएँ। अभ्युद्य व नि; श्रेयस दोनों ते खाधन करें। ९. इन्द्रमिव-इन्द्र 
की भाँति बने हुए इस व्यक्ति को देवा: अभिस॑:/ ब देवता प्राप्त हों। १०. सब 
देवताओं के समावेश से देव बनकर तथा पहादेव के साथ, अर्थात्‌ उसकी 
उपासना करते हुए अड्डिरस्वत्‌लअड्भ-अज्जभ में राविवोले 7 भाँति, अर्थात्‌ शक्तिशाली अज्जोंवाले 
होते हुए श्लुवे सीदतम्‌र श्रुज होकर-मय जल वाले होकर घर में विराजो। 
भावार्थ-पति-पत्नी गतिशील हो। मधतर। से शक्तिशाली बनें। शक्ति से सब 
शत्रुओं को शीर्ण करनेवाले हों। निय ०» र्तिः होकर, प्रभु की उपासना से अज्भञ-अज्ज 


अन्तरा-इस झुलोक व पृथिवीलोक के मध्य में अग्नय:-जो ने 


में रस का सज्चार करें और श्लुव ३ में निवास करें। 
ऋषि:-विश्वेदेवा :। देठ ८ छन्‍्द:-स्वराडब्राह्म्यनुष्टुपू। स्वरः- गान्धार:।। 
प्र्‌-ज्योतिः 
आयुर्म पाहि कोने: ऐोह्मपान में पाहि व्यानं में पाहि चअश्षुर्मे पाहि श्रोत्रे 


मे पाहि वाचधम्मे मनों मे जिन्वात्मान॑म्मे पाहि ज्योतिर्मे यच्छ ॥१७॥ 
२. गत वश “वार्षिक ( आनन्द की वर्षा करनेवाले) व शारद ( बुराइयों को शीर्ण 


करनेवाले) ' पति भु से प्रार्थना करते हैं कि मे आयु: पाहि-मेरे जीवन की रक्षा 
कीजिए। क भ्रेना को करते हुए वे अपनी आयु की रक्षा के लिए पूर्ण प्रयत् 
करते हें। के साथ ही प्रार्थना शोभा देती है। २. इस जीवन में प्राणं मे पाहि-मेरी 
प्राणशक्ति, कीजिए, अपानं से पाहि5”मेरी अपान-रोगनिराकरण-शक्ति की रक्षा 
सो ह! में पाहि-मेरी इस सर्वशरीर-व्यापिनी व्यानशक्ति की रक्षा कीजिए। वस्तुतः 


* व्यान' से रहित जीवन कोई जीवन नहीं है। स्वस्थ जीवन ही जीवन है। ३. इस 

में मे अक्षु:-मेरी आँख की पाहि-रक्षा कीजिए, मेरी दृष्टिशक्ति विकृत न 
हो मेरे जीवन का दृष्टिकोण ठीक बना रहे। इसके ठीक रहने पर ही सब कार्य ठीक 
होते हैं। ४. ओ्रोत्रं मे पाहि-मेरे श्रोत्र की रक्षा कीजिए। इससे मैं कभी अभद्र न सुनूँ। संसार 
में ये स्तुति-निन्दा को नी शर्म ्तीलाझगलिगी मे पिलिलेहीगिया ५2 वाच में पिन्व>”मेरी वाणी 


मम. +--स्‍नममम परमापनकंपनन»» कक ५ > कक #ााा हल चमथ कम ८५० 2०-83 8-० ०न्‍न्‍---कल्के: 


कील कब  अन्‍ओि 3-७० ४ ली तत+ “7 7प7+___ै_ ऋ _ ___ै_ो_______ ७७७७७... के. --+०२०७३७७४७७७३७७७७७७७७४७७.५७७७७७४७७७४७#७७॥ अन्न --त- > ढ। 


यजुर्वेदभाष्यम्‌ की की कप यह नल कई ० 62. 
हि+€ शाह कक क िशिशिमिनि नशिशिर शिमिमिश किशमिश किस कल शशिकला शिव गा कर लप जल ज लिख कल ली मनी 5० कप लक मिस कर 
को प्रीणित कीजिए। यह ओऔरों का प्रीणन करनेवाली हो, इसमें कटुता न हो। ६ गे में सन: 
जिन्व"मुझे मानस शक्ति दीजिए (जिवलष्टां/०)। मेरा मन प्रबल हो। ७. में आत्मान्‌, 
आत्मा की रक्षा कीजिए, अर्थात्‌ मेरी आत्मा, जो आप हैं, उन्हें मैं भूल न जाऊं, 
मैं चाहता हूँ कि ८. मे ज्योति: यच्छ>मुझे प्रकाश दीजिए। मुझे वह ज्ञान को 
दीजिए, जिससे मैं आपका दर्शन कर पाऊं। “0 

द भावार्थ-हमारा जीवन दीर्घ, शक्ति-सम्पन्न, शुद्ध इन्द्रियों बज मनठ र्गय 
हो, जिससे हम प्रभु-दर्शन में समर्थ हों। 


ऋषि:-विश्वदेव:। देवता-छन्दांसि। छनन्‍्द:-भुरिगतिजगती। नम -- ) | 
उत्तम इच्छाएँ 
मा च्छर्न्द: प्रमा च्छन्द: प्रतिमा रद प्ले झुछन्द5 उष्णिक्‌ 
है| 


छन्दों बृहती छन्‍्दों5नुष्टुपू छन्‍्दों विराद स्न्सजा ऋन्‍्द॑स्त्रिष्टूप छन्‍्दो 


जग॑ती छन्‍्द: ॥१५८॥ 
२. प्रभु पति-पत्नी से कहते हैं क़ि तुम्हारी अं “इच्छा माजलक्ष्मी की हो। 


तुम धन को धर्म्य मार्गों से कमाने का ध्यान करो गृहस्थ व संसार नहीं चल 
सकता। तुम्हारे ध्येय 'मा+धव' हों, लक्ष्मीपति वि | रे ५ परन्तु धन को सुपथा कमाने का 
केमना हो। कहीं धनोपासना में फँसकर 
क्ष्मी की उपासना उल्लू बनना ही हे, 


। ३. इस प्रकार प्रतिमा छन्‍्द:-प्रभु की 


चतुर्दशो5 ध्याय: 


“लक्ष्मी के वाहन-उल्लू' ही न बन 
अत: धन के साथ ज्ञान को जोडने 
ही प्रतिमा  (॥रा2४० 2 तदनुरूप ही बर ने जब 
समीप पहुँचा देते हैं। ४. इन कर त्न४ अस्त्रीवय: छन्‍्द:-( अस्यति क्षिपति, वेज तन्‍्तु 
सन्‍्ताने) उस अन्न की कामना जो सब बुराइयों को, रोगों व मानस विकारों को दूर 
फेंकता है और जीवनतलन्‍्तु व हे हुए दीर्घ-जीवन का कारण बनता है। ५. इस 
उत्तम अन्न के प्रयोग से पर रे : ओ्केद्ध:र | कर्मेन्द्रियों व पाँचों प्राणों को बढाने की तुम्हारी 
कामना हो। इन सब बडा ठीक रखना है। ६. ऊपर के पज्चकों को ठीक 


७ हुए ५७ ये च्ट 
करके उष्णिक्‌ छतन््दः-(उतू/स्निदह्यति) उत्कृष्ट स्नेह की तुम्हारी इच्छा हो। तुम्हारा प्रेम 


हीन वस्तुओं के पीश न हो। ७. बहती छन्‍्द:-(बृहि वृद्धो) वृद्धि-उन्नति की ही तुम्हारी 
कामना हो। ८ (इस से कि अनुष्ट्प्‌ छन्‍्द:-अनुक्षण प्रभु-स्तवन की हम कामना करें। हमें 
कभी प्रभु-द्षिस्मस्पेत्त हो। ९. तभी विराद छन्‍्द:-हम विशेषरूप से दीप्त होने की कामना 
कर सकें -स्मरण हमारे चेहरों को आनन्द से दीप्त कर देता है। अथवा प्रभु-स्मरण 
ही >विशिष्टरूप से व्यवस्थित (ए८8००2०१०) जीवनवाला बनाएगा १०. और हम 
न त्द)-प्राण-रक्षण की इच्छा कर पाएँगे। व्यवस्थित जीवन में ही प्राण सुरक्षित रहते 
ट इसके लिए तुमने त्रिष्टुपू छन्‍्द:-काम, क्रोध व लोभ तीनों को रोकने की कामना 
| १२. जगती छन्‍्दः-लोकहित में लगे रहने की इच्छा करनी। लोकहित में लगा 

हुआ व्यक्ति वासनाओं से बचा रहता है और दीर्घ-जीवन पाता है। 
भावार्थ-इस मैस्तरका प्रंतश्ना पष्तासे पहै॥ सक्ताप्ति 0ज्याती ' पर है, अत: ऐसा प्रतीत 

होता है कि सम्पत्ति का सर्वोत्तम विनियोग लोकहित ही है। 
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ऋषि:-विश्वदेव:। देवता-पृथिव्यादय :। छन्‍्द:- एएए एप इश्क छड: आपीजणती। स्वर/ निषाद). 2 । स्वरः--निषाद जहर | 
पृथिवी छन्‍्दो उन्तर्रिक्षं छन्‍्दो छौश्छन्द: समाएछन्दो नक्षत्राणि बआर# पर 
मनएछन्द॑: कृषिश्छन्दो हिर॑ण्यं छन्‍्दो गौश्छन्दो $जाच्छन्दो 5 श्वस्छन्ब ३३ 
१३. पृथिवी छन्द:-तुम्हारी इच्छा शरीर को पूर्ण स्वस्थ करने की हो। 


शक्तियों का तुम विस्तार करो। १४. अन्‍न्तरिक्ष छन्‍्द: +हृदयान्तरिक्ष को ३५ ३०४५ नीने की 

कामना करो। इसके अधिपति बनो, मन को वश में करके चलो स्ज्फे को 

अपनाओ। यह मन तुम्हें अति में ले-जानेवाला न हो जाए। १५. च्यौ, :-मस्तिष्करूप 

झुलोक की तुम कामना करो। इसे (दिव्‌न्युति) प्रकाशमय सके को प्रयलशील 

होओ। १६. समा: छन्‍्द:-(समायन्ति ऋतवो यस्यां सा समा:) स्रवल्सेर को कामना 
रो जेल 


हो , जैसे इसमें सब ऋतुएँ समय पर आती हैं, इसी प्रकार तुममें;खी स समय-समय 
पर आते रहें। तुम अपने सब कार्यो को समय पर सके: समा:-काल जैसे 
सबके लिए सम है, उसी प्रकार तुम भी सबके लिए व्यवहार में वेषम्य 
न हो। १७. नक्षत्राणि छनन्‍्द:>नक्षत्रों के समान ( आल क्रियाशीलता की भावना 
तुममें बनी रहे। “न छक्षिणोति हिनस्ति इति च्तुम न न करने का पाठ सीस्खो। 


ये कल्याण-ही-कल्याण करते हैं, हिंसा नहीं। (कर भ लोगों को थोडा-बहुत प्रकाश 
5 


देनेवाले होओ। १८. वाक छन्‍्द:-तुम्हारी इच्छा निरन्तेहज्ञान की वाणियों को प्राप्त करने 
की हो। १९. मनः छन्‍्द:-मन को निरुद्ध ८ हे और इस प्रकार मानस-बल को बढ़ाने 
की तुम्हारी इच्छा हो। २०. इस मनो-निरो के तुम कृषि: छन्‍्द:-कृषि आदि कार्यो 
की इच्छा करो। कृषि आदि कार्यों में गाहुओ' मन विषयों में जाने से रुका रहेगा। २१. 
इस कृषि से प्राप्य हिरण्यं छन्‍्द:भधत व्‌ की ये कामना करो। कृषि से प्राप्य धन वस्तुत: 
मनुष्य के लिए बड़ा हितरमणीय न ; व त्तत: यही धन 'हिरण्य' है। २२. गौ: छन्‍्द: वहाँ 
खेती में गौओं की तुम इच्छा तत्र गाव:)। कृषि करते हुए गौएँ रखने में आर्थिक 
गँ खेती में तू बकरियों को रखने की इच्छा कर तथा 
कामना कर। ये गौ और घोडे ही तेरे जीवन को 


भावार्थ-यह जप भ्रवी , अन्तरिक्ष व चयौ! से प्रारम्भ होता है, शरीर, मन व 
मस्तिष्क को उत्तम 28 (क्री कामना हमें करनी ही चाहिए। समाप्ति पर “गौ-अजा व 
अश्व' हैं। गौ- दुथे हर मस्तिष्कों को सुन्दर बनाएगा, अजा दुग्ध हमारे मनों को तथा 
अश्व हमारे श्र को सबल बनानेवाले होंगे। 


१८ 3 


गदर चर कै ब्श्वदेव:। देवता-अग्न्यादय :। छनन्‍्द:-भुरिग्ब्राह्मैत्रिष्टुप्‌॥ स्वर:-थैवत:।। 
' आराध्यदेवता 
“अग्निदेवता वातों देवता सूर्यों' देवतां चन्द्रमा देवता वस॑वो देवर्ता रुद्रा 
देखता 55दित्या देवता मरुतों देवता 'विश्वेंदरेवा देवता बृहस्पतिंर्देवतेन्द्रों देवता 
बरुणो देवता ॥२०॥ 


९. अग्नि: वेकत्मतभीजि।हेग, रेहलाः होउ, सिरिति/फे मेरणा प्राप्त करनेवाला बन। 
अग्नि मलों का दहन कर देता है, तू भी सब मलिन वासनाओं को ज्ञानाग्नि में दग्ध 
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करते हुए कर्त्तव्य बुद्धि से कर्म करनेवाला बन। रे. सूर्य: देवतार-सूर्य तेरा देवता हो। 
की भाँति तेरी ज्ञान की ज्योति चमके। ४. चन्द्रमा: देवता-चन्द्र तेरा देवता 
आह्ादमय , सदा प्रसन्न रहने का प्रयल कर। ५. वसव: देवता-वसु तेरे देव हों। 39 


निवास को उत्तम बनानेवाला हो। ६. रुद्रा: देवता रुद्र तेरे देव हों। ' ए थे ह अलण द्रवति' 


8... रत 
करनेवाला बन। २. वबातः देवता -वायु तेरा देवता हो। वायु से तू कर्मफल को अपे के 


प्रभु के नामों का उच्चारण करते हुए वासनाओं पर आक्रमण करनेवाला हो। 
देवताज" आदित्य तेरे देव हों। इनसे तू सब स्थानों से अच्छाई के 5:५६ 
ये समुद्र में से भी खारेपन को न लेकर शुद्ध जल को लेते हैं, तू से अच्छाई 
को ही ले। गुणग्राही बन, अवगुणों को त्याग। ८. मरूुतः देवतार हों। ' मरुत: 
मितराविण :, महद्‌ द्रवन्ति इति-नि० ११। १३' तू मरुतों की भांति 
खूब कार्य करनेवाला बन। अथवा 'मा+रुद्‌' रोनेबवाला न बन। ९. वि 
देवता हों। सब दिव्य गुणों को तू अपनानेवाला बन। १०. द 
देवता हो। तू ऊँचे-से-ऊँचा ज्ञान प्राप्त करनेवाला हो। ११. ई 
तू सब शत्रुओं का विद्रावण करने के हेतु पा 
देवता हो। वरुण के पाश अनृतवादी को छिल्न करते हैं 
अत: तू भी वरुण को देवता माननेवाला सत्यवादी 
बन (वारयति)। इस प्रकार सत्यवादी हे 

भावार्थ-हम अग्नि आदि देवों से 
को प्राप्त करनेवाले हों। 


ऋषि:--विश्वदेव :। देवता- 


हर लेख बता -इन्द्र तेरा देवता हो। 
: देवता -वरुण तेरा 
को उनमें बाँधते नहीं, 
द्वेष का निवारण करनेवाला 
तू प्रभु को प्राप्त होनेवाला हो। 
करके देव बनें और अन्त में प्रभु 


औ-निचुदनुष्टुप्‌ू। स्वर:-गान्धार :।। 


-ध्र्त्री 
मूर््धांसि राड्‌  े छंरुणां धर्त्यसि धरणी। 
आय॑षे त्वा से कृष्यै त्वा क्षेमाय त्वा ॥२१॥ 
२. मूर्था असि>( निकाली एप सूर्य: तपति:-श० १३।४।१।१३) तू सूर्य की 


भाँति ज्ञान की दीप्ति से है, और अतएव राटबडे व्यवस्थित (7€९8५2०१) 
जीवनवाली है। ज्ञान हमारे जीवन को व्यवस्थित कर देता है। प्रभु के ज्ञानमय तप से ऋत 
और सत्य की उत्तर (>है। हमारे जीवन में भी ज्ञान से इस ऋत और सत्य की उत्पत्ति 


क्यों न होगी ? प्र बज़ झा: हमारे जीवनों में व्यवस्था लाता है। उस व्यवस्था के कारण जीवन 
चमक का है सज दीप्तौ) २. श्रुवा असि-(इयं पृथिवी एवं भ्रुवा-श० २।३।२४) तू 
इस पृथिवीके समान श्रुवा बनती है, मर्यादा में चलनेवाली होती है। स्तुति-निन्दा, हानि-लाभ 
व जीक़म-मेरण के प्रलोभन तुझे नीति-मार्ग से विचलित नहीं कर पाते, अतएव तू 
ख "ब्का धारण करनेवाली बनती है। श्रुव पृथिवी जैसे सबका धारण करती है, उसी 
बनकर तू भी सबका धारण करनेवाली होती है। ३. धर्त्री असिर(वायुर्वाव: 
० ८।४।१।२६) तू वायु के समान सबके जीवन का धारण करनेवाली है, गति के 
द्वारा सेब बुराइयों का गन्धनलहिंसन करनेवाली है (वा गतिगन्धनयो:) , अतएवं धरणी->स्वास्थ्य 


के धरण (रक्षण) से ह्वीक्षप्रिफ का. क्षार॒श करन्ेवाली 22070 ... मैं त्वानतेरा सखित्व 
आयुषे-दीर्घजीवन के लिए स्वीकार करता हूँ। त्वा-* 5 वर्चसे-वर्चस के लिए 


| 
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64४0 //पविशशिशिशिशिशशिशर कस शिशिश न कम किशमिश लत नरम शजििलि गम कल लक 
होता है। कृष्यै त्वा-मैं तेरा सखा बनता हूँ, जिससे हम मिलकर अपने इस श्र 
उन्नत कर पाएँ और इस प्रकार क्षेमाय त्वा-मैं तुझे योगक्षेम के साधन के 

हूँ। वस्तुत: आदर्श जीवन वही है जिसमें लोग श्रमपूर्वक योगक्षेम को सिद्ध 

इस प्रकार अपने जीवन को दीर्घ व शक्तिशाली बना पाते हैं। 


भावार्थ--गृहपत्री ज्ञान द्वारा सूर्य की भाँति चमके , पृथित्री के समान पहनकर आव 
हो और वायु के समान शरीर के स्वास्थ्य को सुरक्षित ० हो दा फलिकर 


आयु 
का स्थापन करे। 
ऋषि:--विश्वदेव:। देवता-विदुषी। छन्‍्द:-निचृदुष्णिक्‌। : भ:।। 
यन्त्री-यमसनी 
यन्त्री राद्‌ यन्त्यसि यर्मनी श्रुवासि 
इषे त्वोर्जे त्वां रस्ये त्वा पोषाय २॥। 
२. तू यन्त्री-अपने जीवन पर पूर्ण नियन्त्रण स्जेकली और इसी का परिणाम है 


कि तू राट&चमकती है। जैसे नियमित गति के हे चमकता है, उसी प्रकार 
नियमित जीवनवाला व्यक्ति भी चमकता है। २. और चस्तेत्रें: यन्‍्त्री असिततू अपने जीवन 
को नियन्त्रण में रखनेवाली है, अतएव यम रे तबके नियमित जीवनवाला बनाती हेै। 
सबको नियम में वही रख सकता है जो स्वयं अप लि) को नियमित बनाये। ३. श्वुवा असिर 
पृथिवी के समान तू श्लरुवा है ( भ्र॒ुवा-पृथिवी -शि ०१) »७०]३४॥२।४) , अतएव धरित्री-सबका धारण 
व पोषण करनेवाली है। स्वयं अश्वुव र्श पर किक क्लीरों का धारण नहीं कर सकता। ४. पत्नी 
कहती है कि में त्वातुझे अपना जीठ >्सि सरज्ला2#& हूँ, इषे>अन्न-प्राप्ति के लिए। हमारे 
घर में “अन्न की कमी न होने देना' (यह झा हो स्पाप्रका पहला कर्त्तव्य है। मैं ऊर्ज त्वा- आपको 
वरती हूँ, जिससे हमारा जीवन ये ल्र््‌्ठ प्र पशशिक्ति -सम्पन्न बने। 'ऊर्गू वे रस: "हमारे घर में 
उस गोरस व दूध की कमी जो हम सबके जीवनों को बल व प्राणशक्ति- सम्पन्न 
बनाएगा। रख्ये त्वाजमैंने आपूक्षा वरण 
के लिए पर्याप्त धन का चक्र 
पोषण करने के लिए १९६ प्र 

भावार्थ-पत्नी को 'च्हिंए कि अपने जीवन को नियमित बनाकर घर में सबके 
जीवन को व्यवस्थित करलेव्ाली हो। पति ने अन्न, रस, धन व पोषण का ध्यान करना है। 
इस प्रकार अपने नस मे कर्त्तत्य को करने से इनका यह लोक--अच्छा बनेगा। 


ऋषि:-विश्वदेर्त: चेवेता-यज्ञ:। छन्‍्द:-भुरिग्ब्राह्मीपड्धि: 7, भुरिगतिजगती ' स्वर:-पञ्चम: *, निषाद: ।। 
आशु: , चतुष्टोम: 
कथा शुस्त्रिवेष् : प॑ज्चदशो व्योंमा सप्तदशो धरुणएकविश्शः प्रतृर्तिरष्टाद्शस्तपों 
> | $भीवर्त: संविश्शो वर्चों' द्वाविश्श: सम्भर॑णस्त्रयोविःशो योनिश्चतुर्वि रशो 
पेछचविश्श5ओज॑स्व्रिणव: क्रतुरेकत्रिरशः प्रतिष्ठा त्र॑यस्त्रिशशो ब्रध्नस्य विष्टर्पे 
“शो नाक॑: घषटत्रिश्शो विंवाज्चों उष्टाचत्वारिश्शो धर्त्र अतुष्टोम:॥२३॥ 


२. आशु: ( ट) नतू सदा शी प्में है) प्त हूतेवाला बनता है और आलस्य 
को छोड़कर शीकघ्रता हि 8: दल होगी ही कमा भे॑ होते हुए तू त्रिवृत्‌्-(त्रिषु 


बजुवेदभाष्यम मा सा लय ए्जज.बाउथा कुएं /9.4/4 ए 62. चतुर्दशो5 ध्याय: 


धटटउद श कबल  पर्ती 
वर्तते) 'धर्म, अर्थ, काम' तीनों पुरुषार्थो में समरूप से वर्त्तनेवाला होता है। केवल ' धर्म ' 
को अपनाकर , जटाधारी बन, अग्नि में आहुति ही नहीं देता रहता। केवल 7534 अर्थ! 
अपनाकर 'मनी-मेकिंग-मशीन '-धनार्जन-यन्त्र ही नहीं हो जाता और केवल 

ध्येय बनाकर निकम्मा नहीं हो जाता। २. भान्तः- भा कान्तिरेव अन्तःस्वरूपं 
कान्त रूपवाले चन्द्रमा के समान बनता है, सदा आह्लादमय तेरा रूप होता है ( 


आह्ादे) और पड्चदश:ः-पाँचों ज्ञानेन्द्रियों, पाँचों कर्मेन्द्रियों व पाँचों प्राणों का 
पन्द्रहवाला बनता है। ३. व्योमा-' विविधम्‌ अवति '-तू बी-प्रकृति ओम जीव 
(वी+ओम्‌+ अनू>व्योमन्‌) इन सभी का अपने में समन्वय करता पल संचमुच इन 


अंश ठीक बनता है, जीव के अवन से तेरा सामाजिक (302८४! 
प्रभु के अवन से तेरा अध्यात्म (5़ंगापथ) अंश ठीक होता है। इब् “अर झूठ सप्तदश:ः - पाँच 
ज्ञानेन्द्रिय+पाँच कर्मेन्द्रिय+पाँच प्राणमन व बुद्धि इन सर रह) त पत्ति |)को ठीक रखनेवाला 
होता है। ४. धरूण:-(धरूुण आदित्य:-श० <।१।१।१२) “7 कि यें/के समान प्रकाश आदि 
उत्तम तत्त्वों का आदान व धारण करनेवाला बनता 5 दब 3 कक तू एकविंश:-शरीर के 
धारण करनेवाले २१५ तत्त्वोंवाला होता है (ये त्रिषप्ता:#घरियह विश्वा रूपाणि बिश्रत:) ५. 
प्रतूर्ति:-( प्रकृष्टा तूर्ति: त्वरा यस्य) जिसके जी + ३५ त्रता है व आलस्य का अभाव है, 
ऐसा तू अष्टादश:-अठारह तत्त्वोंवाले इस सूक्ष्म शरर /कः अधिष्ठाता विराट-चमकनेवाला 
आत्मा बनेगा। ६. तपःल्‍यदि तू तपस्या को पति ्स््ष / खूब तपस्वी जीवनवाला बनेगा तो 
नवदशः-शरीर के नौ द्वारों (अष्टाचक्रा ऋ्लद्वाए॑«) तथा दर प्राणों का अपनानेवाला होगा। 
तपस्या तेरे इन इन्द्रिय-द्वारों व कक ् स्श्ु, शक्ति-सम्पन्न बनाएगी। ७. अभीवार्त्त:- 
( अभि-वर्तते) उस प्रभु की ओर र तो सर्विशः-तू बीस के साथ होगा। ये 
शरीर की दस इन्द्रियाँ व पं होंगे, ये तेरा साथ न छोडनेवाले होंगे। प्रभु 
की ओर झुकाव से-प्रात :- स्मरण से प्रभु की शक्ति हमारी इन्द्रियों व प्राणों को 
सशक्त बनाएगी। ८. वर्च:-प्र' से जप का तू तब वर्चस्वी-वर्चस्‌ का पुतला ही बन जाएगा 
तो द्वाविंश:"दस इन्द्रियों कह | & मन और बुद्धि को पूर्ण स्वस्थ बनानेवाला होगा। 
९. सम्भरण:ः”"अपने में श् क्े। सम्यक्‌ भरण करनेवाला तथा शक्ति के द्वारा सबका 
(6 इ्न्द्रियाँ ही 

ब्योविंश:-दस इन्द्रियाँ , दस प्राण, मन-बुद्धि त चित्तवाला होगा। 
तेरे ये तेईस-के-तेईसे तत्त्व. ठीक होंगे। १०. योनि:-(युलमिश्रण अमिश्रण) सत्र अच्छाइयों 

तखुराइय | को असंपृक्त करनेवाला तू सर्वस्थानभूत :5सबको आश्रय देनेवाला 
चअतुर्विशः- व्ॉबीस' -शुणोवाला होगा। दर्शन में चौबीस ही गुण हैं, तथा मोक्ष में इन्हीं चौबीस 
शक्तियों स्रे जरेव सुख भोगता*“है। ११. गर्भ:-(व्यत्ययेन बहुत्वम्‌) (गिरति अनर्थान्‌ इति 
गर्भ:)- सब जे को तू नष्ट करनेवाला हुआ है, इसी से तू पठ्चविंश:-चौबीस गुणों 


विविध तत्त्वों का अपने में रक्षण करता है। प्रकृति के अवन से तेख ( था कर 


से एकत्रिंश:-चौबीस गुणों तथा सात रलोंवाला ३९ (दमे-दमे सप्तरत्रं दधानम्‌) हुआ है। १४. 
प्रतिष्ठा-यज्ञों के द्वारा व प्रैभु“मैप्रेतिध्ठित बहैऔर अ्यशित्रंश:-सब तेतीस देवोंवाला 
बना है। १५ ब्रध्नस्य विष्टपम्‌-( असौ वा आदित्यो ब्रध्न:-श० ८।४।१॥२३) ब्रह्मरूप 


चरर्दशोफध्यायः  पणाआ5बा॥600७404759:6947“ 77777 पथ 5 ध्याय: ४५०४ यजुर्वेद 
हा ए/०/० 4 ली कम जी पक हक 


५५७. की #+ ० 


कब का खा 


आधारवाला होकर तू ' आदित्यलोक ' वाला हो गया है (ब्रध्नस्य विष्टपं"स्वराज्यस्थापकम्‌ ) 
तू सस्‍्वतन्त्र, स्वराट्‌ हो गया है। तुझमें किसी प्रकार की परतन्त्रता नहीं रह गई। इसी _से 
चतुस्त्रिंश:-३३ देव व ३४ वें महादेववाला तू है। १६. नाकः-अब स्वतस्त न 
बनकर (सर्वमात्मवशं सुखम्‌) तू दुःख के लवलेश से भी रहित स्वर्ग में पहुँच ज्ञ 
अकं दुखं यत्र) और षटत्रिंश:च्तू तेतीस देवों तथा धर्मार्थ-कामरूप तीनों । 


हुआ है। १७. विवर्त्त:तआज तू विशिष्ट ही वर्त्तनवाला बना है, तेरे सब पल 
है. और अष्टाचत्वारिंश:5२७ भागों में बटी हुई दैवी सम्पत्‌ तथा शरीर | 
को अपने में धारण करनेवाला बना है। भौतिक व आध्यात्मिक 7फे से तेरा 


जीवन ऊँचा बना है। १८. धर्त्रम्‌-( वायुर्वाव घर्त्रम) विशिष्ट क्रिया 
की भाँति सबका धारण करनेवाला है। तेरी गति स्वाभाविक रूप ६ है 


हित करने में प्रवृत्त है, तू सभी का धारण कर रहा है और चर्लष्टोघे:-(चचतुर्भि: दिग्भि 
स्तूयते) चारों दिशाओं में तेरा स्तवन-ही-स्तवन है, तेरी सदर जि कीर्ति हो रही है। अथवा 
चारों वेदज्ञानों के द्वारा तेरा स्‍तवन चल रहा है। >> 
भावार्थ--हमारा जीवन, ऊपर की अठारह बातों कीच ण करके , पूर्ण यज्ञिय बन 
जाए, हम 'आशु' से जीवन को प्रारम्भ करें, शीऋ६ से क रा को करनेवाले बनें और 
'चतुष्टोम' पर हमारे जीवन का अन्त हो। चारों व्रेदौ ने डरे प्रभु-स्तवन चल रहा हो। 
ऋषि: --विश्वदेव :। देवता-मेधाविन ६] ग्रे | फिर विवकति:। स्वरः-मध्यम:।। द 


बअध्य+ हल आओ च्स पक जय 

अग्नेर्भा ग़ो 3सि दीक्षाया5 स्पृतं त्रिवृत्स्तोम इन्द्रस्य भागोड्सि 

विष्णोराधिपत्यं क्षत्रथ्अस्पृत वि्चूलेघ #स्तोमों नुचक्षसां भागो 5सि धातुराधिपत्य॑ 

जनिन्र॑*»स्पृतश्संप्तद्श ्तौम् () केत्रस्थ॑भागो 5सि वरुणस्याधिपत्य॑ दिवो 

वृष्टिवात॑ स्पुत5 एक प्तोम॑:॥ २४॥। 

२, अग्ने:८ शा : हज सेवायाम्‌)>भजन करनेवाला, अतएव अग्नि का 
ही अंश-छोटारूप तू &2 शिखा याति कदाचिदेव अग्नि की ज्वाला क भी 
नीचे की ओर नहीं जाती अग्नि का उपासक भी कभी नीचे को ओर झुकाववाला 
नहीं होता। पल आंध् -(वाग्वै दीक्षा-श० ८।४।२॥३ ) वाणी पर इसका आशध्चिपत्य 
होता है। वस्तुत :& भूत्वा०' अग्नि ही वाणी का रूप धारण करके मुख में प्रवेश 


करती हे, की उपासना करता हुआ वाणी का अधिपति बनता है। वाणी 
का न बहा स्पृतम-( स्प प्रीतिरक्षाप्राणनेषु) इसने ज्ञान के साथ प्रीति की हे, 
ज्ञान की है तथा ज्ञान को ही अपना जीवन बनाने का प्रयत किया है। त्रिव॒त्स्तोम: ज्ञान 
प्राप्त (त्रिषु वर्त्तते) 'धर्मार्थ, काम तीनों में वर्त्नेवाला बना है और यह धर्म, 
| । सम सेवन ही स्तोमः-इसकी स्तुति हुई है। २. इन्द्रस्य-इन्द्र का भागः 


भजन व उपासन करनेवाला हुआ है। इन्द्रियों का अधिष्ठाता पूर्ण जितेन्द्रिय बनकर 

. आधिपत्यम-तुझे व्यापकता, उदारता व यज्ञिय वृत्ति का आधिपत्य प्राप्त हुआ है। 

तूने इस यज्ञिय भावना के द्वारा विषयासक्ति से बचकर क्षत्र स्पृतमनबल को रक्षा की 
है--बल को प्रिय 80४ 2 409 | के जीने का प्रयत्त किया है और इस प्रकार 
पड्चदश:ः-पाँचों ज्ञानेन्द्रियों 0000850%4 भरी) +की तूने स्वस्थ किया है। उन्हें 


.__एएशशशश0 


_.....तजो-++ "४5 


कान “"ॉजिननननाा >-लल.... --तततत ०-..._)>००के-त--द पास 


यजुर्वेदभाष्यम्‌ एज. भा 20809. ]74/06 ए[ 624. चतुर्दशो5 ध्याय: 


मनुष्यों का रक्षण करनेवाले देवों का तू भाग: असि>भजन करनेवाला है। इस 
उनका भाग--अंश वा छोटा रूप बना है। धातुराधिपत्यम्‌्तुझे धारण करनेवाले का आर 
प्राप्त हुआ है। धारक देवों का उपासक धारक क्‍यों न बनेगा? जनित्र यम 

तूने (विड्‌ वै जनित्रमू-श० ८।४।२।७) प्रजा से प्रेम किया है, प्रजा की र पर 
प्रजाओं को ही अपना प्राण बनाया है। सप्तदश स्तोम:-पाँच पा 20२ 

पाँच प्राण तथा मन और बुद्धि ये सत्रह तत्त्व तेरा स्तवन बने हैं। इनको 


रा 8#&र#&.&.......... जल र> चर: 
अपनी सम्पत्ति बनाया है और यही तेरा स्तोमः-स्तवन हो गया है। इन्द्रियों व ६0 ९ 


१ 
ठीक रखना वस्तुतः प्रभु-स्तवन है। ३. नृचक्षसाम्‌-(नृन्‌ चक्षते--00 8ए्शि 70670- 
| 


|. प्रभु-स्तवन बन गया है। ४. मित्रस्य-प्राण का व स्नेह की देवता कई के भागे: > भजन 
( करनेवाला है। वस्तुत: प्राणशक्ति के ठीक होने पर ही स्नेह है। इनमें 
कार्यकारण भाव है-प्राण की कमी स्नेहवृत्ति की नन्‍्यूनता का क्र आओ छ है। इस स्नेह की 


वृत्ति से तुझे वरुणस्याधिपत्यम्‌न्जपान का व ट्वेष-नि० एके ह पत्य प्राप्त होता है। 

“ अपान' से दोषों का दूरीकरण होता है और मनुष्य निद्ठेंष गा] इस स्नेह व निर्द्ेष के 
होने पर दिव: वृष्टि:-मूर्धा में (मस्तिष्क में) होने गा की वर्षा होती है अथवा 
प्रकाश की वृष्टि होती है, जीवन वस्तुत:ः आनन्दमय बेला है। इस उच्च स्थिति को स्थिर 
रखने के लिए तूने बातः स्पृत:-वायु की, निरन्तर किस शी की रक्षा की हे, क्रियाशीलता 

से ही प्रेम किया है तथा क्रियाशीलता से ही,-जीन- के गरी“प्रयल किया है। क्रियाशीलता से 
एकविंश:-शरीर की इक्कीस ५5 त(होलो डै; यही तेरा स्तोम:-प्रभु-स्तवन है। 

भावार्थ-अग्नि के उपासक बनकर(हम सह की रक्षा करें। इन्द्र के ठपासक बनकर 
हम बल की रक्षा करें। देवों के उप / अर शत प्रजाओं की रक्षा करें। मित्र-स्नेह की 
देवता के उपासक बनकर हम क्रिय ७८ की रक्षा करें। हम ज्ञानी, सबल, प्रजारक्षक व 
क्रियाशील बनें। 

ऋषि:-विश्वदेव :। देवता-ब् स्तादयो्‌ लिड्भोक्ता। छन्‍्द:-निचुदर्भिकृति:। स्वरः--ऋषभ :।। 
र्तष्पात्‌+ रे + ओजस्‌+समीचीर्दिश 


ब्क्जी 


वसूनां भागो 5 हो द्रार्थिप अतुष्पात्‌ स्पृतं चअ॑तुर्तिशश स्तोम॑5आदिरत्यानों 
भागो 5सि मरुसेमाधिंपत्यं गर्भी स्पृता: प॑ज्चविश्श स्तोमो 5दिंत्ये भाग़ो 5सि 
पृष्ण5आश्रश्िपत्यूस्ोज स्पृत त्रिंणव स्तोमों' देवस्य॑ सवितुर्भाग़ो 5सि 
बह स्पततेर [झट *समीचोीर्दिश॑ स्पृताश्च॑तुष्टोम स्तोर्म: ॥ २५॥ 
आर वसूनो >वसुओं की भागः5उपासना करनेवाला है, निवास के लिए आवश्यक 
श् बन करनेवाला है और तुझे रुद्राणाम्‌-रुद्रों का आधिपत्यम्‌रस्वामित्व प्राप्त 
है दस्‌उ और आत्मा का स्वास्थ्य तुझे प्राप्त होता है। इस स्वास्थ्य को प्राप्त करके 
पैतम्‌-तूने 'स्वाध्याय+यज्ञ+तप+दान ' रूप चतुष्पात्‌ धर्म से प्रेम किया है, इसका 
क्षण लि था है। इस धर्म को जीने का प्रयल किया है और चतुर्विश:ः >चौबीस-के-चौबीस 
“पर्णो, कते प्राप्ति ही स्तोमः-तेरा प्रभु-स्तवन हो गया है। २. आदित्यानामूज्तू आदित्यों का 
उपासक हुआ है। आदित्यों की आदानवृत्ति को धारण करके तूने दिव्य गुणों का 


आदान किया है और इससे है: 4०807 07 मरुतों का आधिपत्य प्राप्त हुआ है। 
(मरुत:-ऋत्विज:० २१४५ नि& कर त्विजी को तू अधिवति बैनौ- है--ऋतु-ऋतु में, अर्थात्‌ 
सदा यज्ञशीलों का तू अधिपति हुआ है। उन मरुतों का जोकि (मितराविण:, महद्‌ द्रवन्तीति 


८... 


चतबुर्दशो5 ध्याय: 5७६ यजुर्वेदभाष्यय्‌ 


वा--नि० ११५।१३) बडा परिमित बोलते ६ अं टट गतिशील होते हें अथवा वासनाओं पर 
खूब आक्रमण करनेवाले होते हैं। इसी से तूने गर्भा: स्पृता:-(इन्द्रियं वे गर्भ:-तै० १॥८॥३॥३ ) 
अपनी इन्द्रियों की रक्षा की है, इन्द्रिय-शक्तियों को नष्ट नहीं होने दिया है। प नजजिशिस 
स्तोम: -इन्द्रियों को अनर्थों से बचाकर चौबीस गुणों के सम्पादन करनेवारला- 
पुरुष हुआ है, पच्चीसवाँ बनना ही तेरा प्रभु-स्तवन है। ३. आदित्ये भागः सिर 2 
देवमाता का अथवा अखण्डन (दो अवखण्डने) की देवता का-पूर्ण प्री 
करनेवाला हुआ है। पृष्ण: आधिपत्यम्‌>"तूने पूषा का आधिपत्य प्राप्त (क्रियो-है, अर्थात्‌ 
सर्वोत्तम पोषण करनेवाला बना है। इस पोषण के द्वारा ओज: नम 

प्रेम किया है, ओजस्विता का रक्षण किया है। वस्तुत: ओजस्वी 
किया है। त्रिणव: स्तोम:5ओजस्विता से तीन गुणा नौ, अ ४४ के कु 


बुद्धि व आत्मतत्त्व का सम्पादन ही तेरा स्तवन बन गया हे। को करना ही 
तेरी स्तुति है। ४. सबितु: देवस्य भाग: 5 का तू उपासक बना है। 
इसकी उपासना से तुझे बृहस्पते: आधिपत्यम्‌ - धपत्य प्राप्त हुआ है। 
तू ऊँचे-से-ऊँचा ज्ञानी बना है। इस उत्कृष्ट ज्ञान को समीक्षी: दिशः स्पृता:- 
(सम्‌+अज्च ) उत्तम गतिवाली दिशाओं से तूने अं चरण बे ; उनसे प्राप्त होनेवाले ' आगे 
बढ़ना ', दाक्षिण्य प्राप्त करना, प्रत्याहार व उन्नति उच्चस्थिति के उपदेशों को 
तूने अपने जीवन में घटाया है और इस प्रकार इन | का रक्षण किया है। चतुः 


स्तोम:-वेदों का समूह जिनमें सब उपदेश वेद ही तेरे स्तोम:-स्तवन हुए हैं। 

भावार्थ-हम उत्तम निवासवाले हे #ए चेलुष््धातू्‌ धर्म (स्वाध्याय, यज्ञ, तप व दान) 
की रक्षा करें। गुणों का आदान ८ ले बनेक्ेर हम अपनी सब इन्द्रियों की अनर्थों से 
रक्षा करें। अदिति (पूर्ण स्वास्थ्य) के डषासेकेछबनकर हम ओजस्वी बनें और उत्पादक देव 


की उपासना करते हुए दिशाओं से गे ग्रै उपदेशों को जीवन में अनूदित करें। 


प्रजा व ऋभू की उपासना 
चला चेसस धपत्यं प्रजा स्पृताएचतुशएचत्वारिशश स्तोम5 ऋभूणां 
। वो हे तमाधिंपत्यं भूतश्3स्पृतं त्रयस्त्रिश्श स्तोम॑: ॥२६॥ 


१ ला पूर्वपशध्षवै यवा अपरपक्षा अयवा:-श० ८।४।२॥११) तू चन्द्रमा को 
एक-एक कला ते चचलनेवाले शुक्लपक्षों का भाग: असि-उपासक हुआ है। तू भी 
एक-एक कला करते-करते १६ कलाओं से पूर्ण हुआ है। तूने अयवानाम्‌-अपरपक्षों 
का प्राप्त किया है। इस अपरपक्ष में जैसे एक-एक कला न्‍यून व 
अप है, तूने भी एक-एक अवगुण व वासना को अपने से पृथक्‌ किया है 
और को समाप्त करके अमावास्या>"उस प्रभु के साथ रहने की स्थिति को 


गम थ, वस-रहना)। इस प्रकार तूने प्रजा: स्पृता:-सब प्रकृष्ट विकासों से 
प्रेम है, उनकी रक्षा की है, उन्हें अपने जीवन का अड्ग बनाने का प्रयत्न किया है। 

शा: स्तोम:-इस प्रकार (आचत्वारिंशत: सम्पूर्णता, शं मे चतुर्भ्यों अड्जेभ्य:) 
चारों अड़ों में चालीस वर्ष तक चलनेवाला विकास ही तेरा स्तवन हो गया है। तूने “मुख, 
बाहू, उदर व पाद' सभी३आह्ञों ा।ज्ालीझ्ताहर्षाहब्छाज़क़मेल्ञाक्माविकास किया है और इस 
विकास द्वारा ही प्रभु की स्तुति की है। २. ऋभूणां भाग: असि (उरु भान्ति-ऋतेन भान्ति- 


७, बचना 7" च8अ8़ो७ 2: ट प पण/»>+- ५-7७... ७ मा "“ममाक-+-.07. “०-७... ७५3... 4 “>----------------नम 


यजुर्वेदभाष्यय एए/ए, काश था 80 ५8.व74 7 60०0 062. ' चतुर्दशो5 ध्याय: 


से चमकनेवाले अथवा सदा ऋत के साथ रहनेवाले मेधावियों का उपासन किया है ! च् रे 


॥65 लकी लि शीश लकिरिल ली शिरकत लक न दलील कर मम समर नल फल ली हक कल ली अत अल कक कली 

ऋतेन भवन्ति--नि० ११५।१६ ऋभवो: मेधाविन:--नि० ३।१५) तूने ज्ञान से दीप्त होनेवाले, 

का ही परिणाम है कि विश्वेषां देवानामाधिपत्यम्‌्>सब देवों का तू अधिपति शत 

स्पृतम्‌- ( भूतं-जन्म--नि० ३।१३) इस प्रकार तूने अपने जीवन की रक्षा की है और ग्क 

सस्‍्तोम:-यह तेतीस देवों का धारण ही तेरा स्तवन हो गया है। सच्चा प्रभु-स्तंव॒त्न यही 

है कि हम सब देवों को अपनाएँ। देवों को अपनाकर ही हम महादेव के सी पु 
भावार्थ-शुक्लपक्ष हमें गुण-कला वृद्धि का उपदेश दे रहा 


एक-एक करके अवगुणों को समाप्त करके प्रभु के समीप पहुंचने (ढ ेआ 


अत: हम ज्ञानदीप्त, ऋतमय जीवनवाले मेधावियों के उपासक 93१ जीवन में सब दिव्य 
गुणों को धारण करनेवाले बनें। 
ऋचषि:--विश्वदेव :। देवता-ऋऋतव :। छन्‍्द:--भुरिगतिजगती *, भुरिग्ब्राह्मीद 4 फेस :-निषाद: ” , मध्यम: ॥। 


 सह+सहस्यनहेमन्त रे 

कसह॑एच सहस्यश्च हैम॑न्तिकावृतू5अग्नेर॑न्त: ह्लेजो कल्पेंतां द्यार्वापथिवी 

कल्प॑न्‍्तामाप5ओष॑धय: कल्प॑न्तामग्नयः पृथड-म से उ्ैष्ठ सब्रता:। 'येडअग्नयः 

सर्म॑नसो 5न्‍्तरा द्यावांपृथिवी5 इमे । हैम न्लिव्े हो कोत5अंभिकल्प॑माना5 इन्द्रमिव 

देवाउअभिसंबिंशन्तु तर्या देव् बस जनरल श्रुवे सींदतम्‌ ॥२७॥ 

१. सह: चचन्‍तुम सहन शक्तिवाले, बनो।- सुर्खेर में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण सहनशक्ति 
ही है। स्थित-प्रज्ञ व्यक्ति मानापमान में /तुर र् ऐहता है, स्तुति-निन्दा उसे विचलित नहीं 
करती। सहस्य: चच्तुम बल में आओ ' मार्गशीर्ष मास का नाम है। जो व्यक्ति 
(मृग अन्वेषणे) आत्मान्वेषण व ज्ञालों मूर्थन्य होगा वह अपने दोषों को जानता हुआ 
वस्तुत: सहनशील होगा। उसे : कल वी सिदोषिता का अभिमान न होगा। 'सहस्य' पौष हे--सबल 
व्यक्ति अपने में | हेपस्तक 0: का करत 


है। २. इस प्रकार सहनशील व सबल बनकर आप 


दोनों (पति-पत्नी) हैमन्तिकौ>(हि गतो/कृद्धो च) गतिशील व वृद्धिशील बनों। ३. ऋतू-आप 
दोनों बड़ी व्यवस्थित 78332 ॥ ऋतुओं की भाँति आपका जीवन व्यवस्थित हो। ४. 
अग्ने: अन्तः श्लेष: अन्दर हृदयाकाश में उस प्रभु का आलिड्रन करनेवाले 
बनों और इस पा करो कि ५. चछावापृथिवी कल्पेताम्‌मेरा मस्तिष्क व शरीर 
शक्तिशाली बने : बधचय : कल्पन्तामू-जल व ओषधियाँ मुझे शक्तिशाली बनाएँ। 
६. अग्नय:-मज्रांचा-फितत व आचार्यरूप अग्नियाँ सब्रता:-समान ब्रतवाले होकर-मेरी उन्नति 
के च् लक्ष्यवाले होकर-मम ज्यैष्ठ्यायनमेरी ज्येष्ठता-उन्नति के लिए 
पृथक्‌- अलग कल्पन्ताम्‌"समर्थ हों। पाँच वर्ष तक माता मेरे चरित्र के निर्माण के 
लिए । आठ वर्ष तक पिता मुझे शिष्टाचार सम्पन्न बनाएँ और पच्चीस वर्ष तक 


हम ज्ञान से व्याप्त कर दें। ७. मेरे माता-पिता आचार्य ही क्या, सभी अग्नय:-पुरोहित, 

व विद्वान्‌ आदि ये"जो इमे च्यावापृथिवी अन्तरानइन झुलोक व पृथिवीलोक के 

में हैं, वे सब समनसः-समान मनवाले हों कि आगे आनेवाली इस पीढी के जीवन 

को खूब सुन्दर बनाना है। ८. हैमन्तिकौ ऋतू-पूर्वोक्त प्रकार से माता-पिता ब आचार्य से 
शिक्षित होकर गृहस्थ मैंधप्रक्नेश अक्रसनेन्नाष्तोटसतिशप्क्नीआक्रिम्नाल्लीज्षव वृद्धिशील हों। निरन्तर 
गतिवाले और सदा आगे बढ़नेवाले हों। ऋतू-ऋतुओं के अनुसार व्यवस्थित गतिवाले हों। 


चतुर्दशो5ऊ ध्याय: ५७/५७/०५७०. क्षाशक्षा। था 909 .]4/9 0 62[. 


अभिकल्पमाना" अपनी ऐहिक व पारलोकिक उन्नति को सिद्ध करनेवाले हों रे व 
अन्तःशक्ति का साधन करें। इहलोक के अभ्युदय व परलोक के निःश्रेयसवाले/हैं| 
इन्द्रमू इव-इन्द्र के समान-पूर्ण जितेन्द्रिय के समान बने हुए तुझंमें देवा:-सब 
अभिसंविशनन्‍्तु-प्रविष्ट हों। १०. इसी उद्देश्य से तया देवताया-उस महती देवता थ 


सम्पर्क से अड्डिरस्वत्‌्*अज्भ-अज्भ में रसवाले होकर श्लरुवे सीदतम्‌-इस घप जे  श्रुछ्ध होकर 
स्थित होओ। घर ही तुम्हारा स्थान हो, न कि क्लब। ९ 
भावार्थ-सहनशक्ति व बल का सम्पादन करके हम 7 पर 


हमारा जीवन व्यवस्थित हो। हम जलों व ओषधियों का ही सेवन 
मांस” न खाएं, क्‍योंकि वह तो मुझे ही खा जाएगा। प्रभु- हम घर में 
ध्रुव निवासवाले हों, वहाँ हमारा जीवन बडा मर्यादित हो। 
ऋषि:-विश्वदैव:। देवता-ईश्वर :। छन्‍्द:- द लि । स्खि 2-मध्यम :।। 
एक-तीन-पाँच-सात 
एकयास्तुवत प्रजा5अशधीयन्त प्रजाप॑तिरधि ति तरोसीत्तिसुभिरस्तुवत बह्यासज्यत 
ब्रह्म॑णस्पतिरधिपतिरासीत्‌ सुब्रत भूताम्य॑सूज्य भूतानां पतिरधि- 


पतिरासीत्‌ सप्तभिरस्तुवत सप्त ऋषर्ण (सेल धाताधिपतिरासीत्‌ ॥| २८॥ 

९, प्रजा: अधीयन्त-सब प्रजाएँ मे ल्स्से ५ में स्थापित की गईं। आत्माएँ पैदा 
तो कभी नहीं होतीं-ये सनातन हें ३६०२० वे»प्रभु कर्मव्यवस्थानुसार किसी शरीर में 
इनका स्थापन करते हैं तब यह स्थापन ह ४6 जन्म व उत्पादन हो जाता है। ये शरीर 
में स्थापित जीव एकयास्तुवतन" (८ तर शक तर तदस्तुवत-श० ८।४।३।३ ) इस मुख्य 
वाणी से (एक-”-मुख्य) उस 2 ॥ करें कि प्रजापति: अधिपति: आसीत्"वह 
सब प्रजाओं का रक्षक ही सब अधिपति है। प्रजाओं का रक्षक होने से वह 


“प्रजापति” नामवाला है। उस अ्य | यह “अद्भुत वाणी! प्राप्त करायी है। मनुष्य को 
ही व्यक्त वाणी दी गई है। सब | 


की वाणी अव्यक्त है। २. प्रजाओं को इस 
प्रकार शरीरबद्ध त-बेदलॉग न प्र ज्ञान दिया, जिसके अनुसार उन्हें अपना जीवन चलाना 
है। ब्रह्म असज्यत- किया गया। यह वेदज्ञान 'ऋग्‌-यजु:-साम” मन्त्रों में 

या का “तत्सवितुर्वरेण्यम्‌! हुआ, यजुर्मन्त्रों का सार 'भर्गो देवस्य 


का सार 'धियो यो न: प्रचोदयात्‌' हुआ। यही त्रिचरणा गायत्री थी। 
| का सार 'भू:, भुव:, स्व:' था, और इन तीन महाव्यहतियों का 


इस गायत्री के 


सार 'अ रा उ्, की तीन मात्राएँ हुईं। तिसृभि:-इन तीनों मात्राओं से ही अस्तुवत- 
प्रजाएँ उस स्तवन करें कि ब्रह्मणस्पति: अधिपतिः आसीत्‌-यह वेदज्ञान का 
रक्षक प्र सबका अधिपति है। उसने ही इस त्रिविध मन्त्रों में विभक्त वेदज्ञान को 
० आर दिया है। वह “ब्रह्मणस्पति' नामवाला है। ३. प्रभु के इस वेदज्ञान से 


ज्ञेय >पृथिवी, जल, तेज, वायु व आकाश ये पाँच भूत असृज्यन्तरउत्पन्न किये गये। 

भूतों के गन्ध, रस, रूप, स्पर्श व शब्दरूप पाँच गुणों के ज्ञान प्राप्त करानेवाले 
पज्चभि:-पघ्राण, रसना, चक्षु, त्वक्‌ व श्रोत्ररूप पाँच ज्ञानेन्द्रियों से प्रजाए उस प्रभु का 
अस्तुवत-स्तवन करें किःद्वत्षाह्मव्छभूतात्तां/ पति: ऋर्ताँत् .भ्ूज्ों फा ढक्षाक वह प्रभु ही अधिपति: 
आसीत्‌-हमारा अधिपति है। वह अधिपति ही ' भूतानां पति' नामवाला हो गया है। ४. इन 


एफ, बाएकाआा॥।4 04,400 ० 062[. 


यजुर्वेदभाष्यय्‌ चतदुर्दशो5 ध्याय: 


भूतों के ज्ञान के. लिए साथनरूप से, कारणरूप से-सप्त ऋषय:-दो कान, दो 
दो आँखें व मुख-(कर्णाविमौ नासिके चक्षणी मुखम्‌)-रूप सात ऋषि असृर्फ्न्त [तार 
गये। इन सात ऋषियों से सब भूतों का ज्ञान प्राप्त करके-उन भूतों की रचना मे 2०५ के 
के महत्त्व का दर्शन करती हुई प्रजाएँ सप्तभि:-इन सात ऋषियों से अस्तुवतन्उस अ 
का स्तवन करें कि धाता5इन पदार्थों के निर्माण के द्वारा हम सबका ने जि थ वह 
प्रभु ही अधिपति:ः आसीत्‌्"-हमारा अधिपति है। धारण करनेवाला होने भे/ तह) धाता' 
नामवाला है। 

भावार्थ-उस प्रभु “का स्तवन हम “प्रजापति, ना , पति 
नामों से करें। क्‍ 
ऋषि:-विश्वदेव:। देवता-ईश्वर:। छन्‍्द :-आमर्षत्रिष्टुप्‌ *, ब्राह्मीजगती 

नौ-ग्यारह-तेरह-पन्द्रह-सत्रह 

कनवभिरस्तुवत पितरों 5सृज्य तरथिपत्यासी- बेबी ड़ शभिरस्तुवत5 ऋतवों 5 

सृज्यन्तात्तवाउअधिपतय5आसंस्त्रयोद्श भिस्तुवेत्पौसाउअसृज्यन्त संवत्सरो 5 

धिंपतिरासीत्‌ पञ्च्रद्शभिरस्तुवत ४ प्री>5धिपतिरासीत्सप्तद्शभिर- 

स्तुवत ग्राम्या: पशवों उसृज्यन्त « र् हर प्रेतिरासीत्‌ | २९॥। 

१. पितरः असृज्यन्त-(पितर:5नव हे रे ड मय :। नव जे प्राणा: सप्तशीर्षन्नवाज्चो 
द्वौ-श० ८।४।३।७) ज्ञानेन्द्रियाँ व ८ वी रक्षा करने के प्रमुख साधन होने से यहाँ 
“'पितर:' (पा रक्षणे) कही गई हेैं। य 4- पाँच होकर दस हैं तथापि “जिह्नला” रस 
ग्रहण करने से ज्ञानेन्द्रियों में तथा शब 
यह दोनों ओर एक ही है। एवं, ये 
में रश्मियाँ व किरणें हैं जे की 
प्रभु से उत्पन्न की गई हैं। 
इन्द्रियों से प्रजाएँ 


से हमारा खण्डन न बजा जगज्जननी ही हमारी अधिपली आसीत्‌-पालिका 
अधिष्ठात्री देवी है। ्सि ब होने देने के कारण ही वह “अदिति” नामवाली है। २. 
ऋतव:-ऋतुए ने गईं। एक-एक ऋतु जीव को शक्ति देनेवाली है। 
ऋतुचर्या के ठीकी पालत, से जीव के सब प्राण व सब इन्द्रियाँ बड़े शक्तिशाली बने रहते 


हैं। इनको शब्रिं कराने के लिए उस-उस ऋतु में वनस्पतियों से समपोषयुक्त वे-वे 
प्ले हैं। इसी से ब्राह्मणों में हम पढ़ते हैं कि 'ऋतव: वे पृष्ठानि" (श० 
कर वे पृष्ठानि' (ता० ४॥८।७) ऋतुएँ हमारी पृष्ठ (७४०८७०१०) व वीर्यशक्ति 
एकादशशि:-(दश प्राणा आत्मैकादश:-श० २।४।३।८) दश प्राणों व 
+उस प्रभु का स्तवन करें कि किस प्रकार 'आर्तवा:>(ऋतुषु भवा 
उस-उस ऋतु के गुण-खूबियाँ अधिपतय: आसन्‌-”हमारा सम्यक पालन 
हैं। ३. मासा असृज्यन्ततमहीने (वैशाख आदि बारह मास तथा १३वाँ मलमास, 
न शब्दों में 'अहंसस्पति ') उत्पन्न किये गये। “मासो मानात्‌ू-नि० ४।२७'” ये हमारे 
जीवन का निर्माण करते हैं। 'यव्या मासा-श० १॥७।२।२६' ये हमारे शरीर के अवगुणों को 
दूर करनेवाले तथा गुफी।क्ंा शरीर कों। झउल्कस ऋष्लेनाबके(हैं।। खुल्‍#इस मिश्रण व अमिश्रण की 
क्रिया में ये उत्तम हैं। इस प्रकार ये हमारे जीवन को उत्तम बनाते हें। हमें चाहिए कि 


चतुर्दशो5 ध्याय: जज्ज़.शज्भाका।१७५१.]46 | एा 62[. 
त्रयोदशभिः: अस्तुवत-(दश प्राणा: प्रतिष्ठे एक आत्मा-श० ८।४।३।८ ) अपने 

दो आधारभूत पाँव व आत्मा से उस प्रभु का स्तवन करें, जो इन तेरह मासों 

निवास को उत्तम बनाने के कारण 'संवत्सर:'5(उत्तम निवासक) संवत्सर पा 


हुआ अधिपति: आसीत्‌र"अधिष्ठातृरूपेण रक्षक है। ये मास उस “संवत्सर' के ही 
रक्षणात्मक कर्म करनेवाले हैं। (मासा: संवत्सरस्य कर्मकरा:-तै० ३ सुख ले ही “5 ११/६९२।३ २)थ_ उस 


प्रभु के कर्मकर हमारे जीवन को निरन्तर उन्नत करनेवाले हैं। उन्नत क 'उदाना 
मासा:-ता० ५।२०! इन्हें 'उदान” कहा गया है “उत्कर्षेण पे । 
मासचर्या के ठीक चलने के परिणामरूप ही अब क्षत्रम्‌> क्षत्रिय विशेषता का 
सम्पादक यह बल असृुज्यत-उत्पन्न किया गया। सबल बनी हुई प्र* -(दश हस्त्या 


अंगुलयश्चत्वारि दोरबाहिवाणि यदूर्ध्व नाभेस्तत्‌ पंचदशम्‌-श० १०7-हाथ की दस 
अंगुलियों , दो हाथों, दो बाहुओं तथा नाभि से उपरले कुक भी जि अस्तुवत>उस प्रभु का 
स्तवन करो कि इन्द्र:5सब ऐेश्वर्य का स्वामी, सब शः पं ( इन्द 4058९ 909४- 
८) वह प्रभु अधिपति: आसीत्‌-हमारा अधिष्ठातुरूपेए' रक्षच् है। हमारे सब अड़्रों को 
वह सबल बनाकर हमारा पालन कर रहा हे। 72 को प्राप्त कराने के लिए 
ही जीवन की आवश्यक सामग्रियों को-दूध तथा लिए ऊन आदि को- प्राप्त 
करानेवाले ग्राम्या:पशव:-ग्राम्य पशु (जो संख्या £ सत्रह जातियों के हैं) असज्यन्त- 
उत्पन्न किये गये। इन पशुओं के महत्त्व को सप्तदशभ्भि: अस्तुवत>(दश पाद्या 
अंगुलयश्चत्वार्यूर्वष्ठीवानि द्वे प्रतिष्ठे यद्‌ठ  नेससर सप्तदशम्‌-श० ८।४।३।११) अपने 
पॉँवों की दस अंगुलियों, दो घुटने, दो जा दे 'दौज्रीव व सतरहवें नाभि के अध:देश से उस 
प्रभु का स्तवन करें कि वह री जल ४ स_्छर्चे:' पे-ऊँचे ज्ञान का पति प्रभु वेदज्ञान के देने 
से हमारा अधिपति: आसीत्र-रक्षक प्रभु वेद द्वारा इन सब पशुओं से उपयुक्त सामग्री 
प्राप्त करने का उपदेश देता है < रर इन्हें हमारे जीवन के साथ जोड देता है। 

भावार्थ-हमारा रोम-खझेः जा) प्रभु का स्तवन “अदिति, आर्तव, संवत्सर, इन्द्र व 


पमझइ 


के -इक्कीस-तेईस-पच्चीस व सताईस 
3332 शृद्रार्याव॑ंसज्येतामहोरात्रे5अधिपली 5आस्तामेकीवि* 
: पशवों 5सज्यन्त वरुणो 5थधिंपतिरासीत्‌ त्रयोंविशशत्यास्तुवत 
पशवों 5सृज्यन्त पूषाधिपतिरासीत्‌ 'पज्च्नविश्शत्यास्तुवता 55रण्या: 
सृज्यन्त वायुरधिंपतिरासीत्‌ सप्तविशत्यास्तुवत द्यावांपृथिवी व्यैंतां 
रुद्राउआंदित्या5अनुव्यायँस्त5 एवाधिपतय5आसन्‌ ॥ ३ ०॥। 


4 अब गत मन्त्र के ग्राम्य पशुओं से सीधे कार्य लेनेवाले शूद्रार्यो"शूद्र व वैश्य 

“उत्पन्न किये गये। शूद्रों व वेश्यों को 'कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य” आदि कार्यों में 

इन ग्राम्य पशुओं के प्रयोग के लिए नियुक्त किया गया। इस सारी व्यवस्था को देखते हुए 
नवदशभि:-( दश हस्कया।कंगुल्फॉपांआमच अ्रंकणो३-/शि&ंा/6/३08 62] मेरे हाथ की दस अंगुलियों 
व नौ प्राण-इन्द्रियों-से अस्तुबत-उस प्रभु का स्तवन करें। 'शूद्र वर्ण” 'अहन्‌' है, 'न 


ते. कैफ प्््चचषचक्‍्कककफ्ज्ज्फज्ण्शतबैक७-७क०-००००णक४०छकक-णक न तन कि चतिी ७००33 नत--नननतनत32००---००-...3>3>33.>>. न+---3-.-4 “मन +>-मम>>3. >> मम ०-33 4... 3 3  (.............................._ 77725: 


>--> ७-33» 9. ल्‍233... सिम; >> 
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यजुर्वेदभाष्यय्‌ ४८९ चदुर्दशो5 ध्याय: 
टी रात कक फ्रक्षरत का +३एएछलसर4.७०2०-०+-6५22..-.२--२-०----- 
जहाति' यह “ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य” इन द्विजातियों की सेवा को नहीं छोड॒ता-अनसूया 
से-दोषदर्शन के बिना यह इनकी सेवा में लगा रहता है। वैश्य 'रात्रि' है, हलक 

सम्पत्ति सभी को रमण करनेवाली होती है। यह अपनी सम्पत्ति से “ब्राह्मण, 

सभी का पोषण करता है, जैसे शरीर में उदर अन्य सब अड्गें का अपने से ६५० 

के द्वारा पोषण करता है। इन शूद्र व अर्यों को इन कार्यों में नियुक्त करनेवाला चेक प्रभु 
अहोरात्रे-कभी हमारा साथ न छोडनेवाला व उन-उन पदार्थों से हमारा पा 


अधिपली आस्ताम्‌-”अधिष्ठातृरूपेण रक्षक है। उस 'अहोरात्र' नामवा दिन कार्य 
करने के लिए--अहनू-एक भी क्षण न खराब करने के लिए तथा थकावट को 


दूर करके रमण के लिए बनायी हे। इसी से उसका ९ ज्यों को नाम हो २. एकशफा: 
पशव:-एक खुरवाले पशु (जो सम्भवत: संख्या में कस कक 2 ) >उत्पन्न 


किये गये। मानव जीवन में अश्व व खच्चर की अत्यन्त अत: एकंविंशत्या-(दश 
हस्त्या अंगुलयो दश पाद्या आत्मैकविंश:-श० ८।॥५।३।१३) 32008 | से-दस हाथ की 
अंगुलियों, दस पाँवों की अंगुलियों तथा २१ वें भाड़ फष्दो कट चतुम प्रभु का स्तवन 
करो कि वरुण:5इन पशुओं की सहायता से पक निवारण करनेवाला प्रभु 
अधिपति: आसीत्‌ऊ"-अधिष्ठातृरूपेण हमारा र क्षूद्रा: पशव:-( आनकुलात्‌ 
क्षुद्रजन्तव:) कृमि, कीट, नेवला आदि क्षुद्र पर ्ज्ण्‌ : २३ जातियों में विभक्त हैं, 


असृज्यन्त-बनाये गये। इनकी भी उस-उस उपय मतों फ) ध्यान करते हुए त्रयोविंशत्या- (दश 
हस्त्या अंगुलयो दश पाद्या द्वे प्रतिष्ठे आत्मा /त्ेविश:) हाथ-पाँवों की अंगुलियों, पाँवों व 
आत्मा से अस्तुवत5उस प्रभु का स्तवन८ रे -क्रिं पूषा-इन कृमियों के द्वारा भी हमारा 
पोषण करनेवाला वह प्रभु अधिपति: आस! सेफ धेष्ठातृरूपेण हमारा रक्षक है। ४. आरण्या: 
पशव:ः-वन के पशु (जो सम्भवत: ग्रच्च कर थों में विभक्त हैं) असृज्यन्त-उत्पन्न किये 
गये। इन आरण्य पशुओं की आवश्जञययकेता)की समझकर मनुष्य पडछ्चविंशत्या-दस हाथ की 
अंगुलियों, दस पाँवों की अं बरी शरीर के चारों अड्ों (मस्तिष्क, उरस्‌, उदर व टाँग) 
तथा आत्मा से अस्तुवत- ्तुत्न कर-कि वायु:नइन पशुओं के निर्माण द्वारा हमारी गति व 
गति द्वारा दोषों के हिंसन उ कण ञाल्नो) (वा गतिगन्धनयो:) वायु नामक वह प्रभु अधिपति: 


८“ 
रत के 


आसीत्"हमारा अधिष्ट से फ्पेए क्षक था। ५. अब इन सब पशुओं के निर्माण के बाद 
चद्ावापृथिवी व्यैताम्‌-झे शपेथित् विशिष्ट रूप से गतिवाले हुए, अर्थात्‌ सारे ब्रह्माण्ड का 
काम ठीक से ल्ु पृथिवी के बसवब:>वसु नामक देव अन्तरिक्ष के रुद्रा:-रुद्र 
आदित्या:- आदित्य नामक देव अनुव्यायन्‌-ठीक-ठीक कार्य 
2: आस संसार की सब प्राकृतिक शक्तियाँ ठीक-ठीक कार्य करने में प्रवृत्त 
हो गईं। बस ज्यों ने हमारे निवास को उत्तम बनाया-रूद्रों ने हमारे प्राणों को पुष्ट किया और 
आदित्यों ४+ दिव्य गुणों से पूर्ण कर दिया, अत: हम सप्तविंशत्या-दस हतस्तांगुलियों, 
दैामुलतियो-चार अज्ों (मस्तिष्क, उरस्‌ू, उदर व टाँग) दो पाँवों तथा आत्मा से 
उसे प्रभु का स्तवन करें कि ते एव अधिपतय: आसन्‌-"वसुओं के द्वारा रक्षा 
आप ही “बसु! हैं। प्राणशक्ति देनेवाले. आप “रुद्र' हो तथा दिव्य गुणों से हमें 
करनेवाले आप “आदित्य” हो। ते एवनवे “वसु, रुद्र और आदित्य” नामवाले ही 

आप हमारे अधिष्ठातृरूपेण (4000 रक्षक हो। शक 
भावार्थ-हम ' “श् अरिण्य पेशीओं की भी उपयोग समझें और इनमें भी 


भद्रता से ही देखें। 
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चदुर्दशो5 ध्याय: यजुर्वेदभाष्यम्‌ 


अं छछख ३ ....#......जडजकलललकलकल्- धर ४४३२ 
प्रभु की महिमा को देखने का प्रयत्र -करें। हमारा प्रत्येक अज्भ प्रभु का स्तवन सार । 
हम उस प्रभु 'को 'अहोरात्र-वरुण-पूषा-वायु तथा वसु, रुद्र व आदित्य! नाम से. 


ऋषि:-विश्वदेव:। देवता-प्रजापति:। छन्‍्द:-निचृदतिध्षृति:। स्व॒र:-पषडज :।। 
उनत्तीस-इकतीस-तेतीस वात कक 

नव॑विश्शत्यास्तुवत वनस्पत॑यो 5सृज्यन्त सोमो 5थधिपतिरासी स्तुवत 

प्रजा5असज्यन्त 5:77 रू 

प्रजाप॑ति: परमेष्ठ्यधिपतिरासीत्‌ ॥३१॥ 

१. प्रभु से वनस्पतय:-वनस्पतियाँ असृज्यन्त-बनाई ८ 0 
की थी--२९ जातियों में विभक्त थीं)। मानव जीवन में इन वन पं"का स्थान स्पष्ट है। 
मनुष्य इन्हीं के उपयोग से अपने शरीर, मन व बुद्धि क 
वनस्पति नाम इसीलिए दिया गया कि ये मानवरूषपी २०४ कर ४०८७०) की रक्षा करती 
हैं। इस मानव-शरीर में वनस्‌रज्ञानकिरणों को रक्षा को सात्त्विक बनानेवाली 
हैं। मनुष्य को चाहिए कि नवविंशत्या"हाथ-पैर उ जपुलन व नौ प्राणों इन २९ से 
अस्तुबत-उस. प्रभु का स्तवन करें कि सोम: हू शक ः में इन वनस्पतियों के प्रयोग 
से सौम्यता का वर्धन करनेवाला वह 'सोम' नामक प्रैभु-अधिपति:ः आसीत्रअधिष्ठातृरूपेण 
हमारा रक्षक है। २. अब इन वनस्पतियों के (द्वारो'प्ज्ञा:-सब प्रकार के विकासों (प्र+जन्‌ ) 
पर ४५ फिट एकत्रिंशता बीस अंगुलियाँ, दस प्राण 


का असृज्यन्तच्सर्जन हुआ। मनुष्य को 
तथा इकतीसवें आत्मा से अस्तुब॒त-उस“ग्रभु का स्तवन करे कि यवा: चन्हमारे साथ सब 
वाले वे प्रभु तथा अयवा: चत्हमारी सब 


अच्छाइयों का मिश्रण करनेवाले ' था श््ि रे 
बुराइयों को दूर करनेवाले ' अयवा ५९ नाम ले प्रभु अधिपतय: आसन्‌>हमारे अधिष्ठातृरूपेण 


रक्षक हें। ब्राह्मणग्रन्थों के ख़ार्‌ रष्श सल पूर्वपक्ष 'यव' हैं, कृष्ण अपरपक्ष 'अयव! हैं। वे 
प्रभु भी हमारे अन्दर सगकल की की भाति एक-एक गुणकला को भरनेवाले हैं तथा कृष्णपक्ष 
की भाँति एक-एक करनेवाले हैं। ३. इस प्रकार सब विकासों के हो 
से शान्ति का दा हुए। हमें चाहिए कि हम त्रयस्त्रिंशता>सब अंगुलियों , प्राणों, 
दों तप शा पाँव 


सब प्रजाओं के हैं परमेष्ठी-सर्वोच्च स्थान में स्थित हैं-अपने भक्तों को भी सर्वोच्च 
स्थान में पहूँ : अधिपति: आसीतूरवे ही हमारे अधिष्ठातृरूपेण रक्षक हैं। 

जमे विविध वनस्पतियों के उत्पादन द्वारा हमारी सब शक्तियों के विकास 
का हैं और हमारे जीवनों में शान्ति उत्पन्न करते हैं। हम उस प्रभु का सोम, 
यव नस थो प्रजापति, परमेष्ठी' नाम से स्तवन करें। द 


सूचना-गत मन्त्रों में यह भावना बारम्बार दोहराई गई है कि मेरा अज्भ-अड्ज उस 
स्मरण करनेवाला हो। हमारे अड़ों से कोई ऐसा कार्य न हो जो प्रभु को सत्ता का 
करनेवाला हो। हमारी वाणी मधुर शब्द बोले, कान भद्र शब्दों को ही सुनें, आँखें 


शए्चावा॥ इपतिंग्खतुर्डशंत 3४वरांय१4शैषप्पूर्ण्प २ ॥. 


+* 5". पक--% _  -+-++ +++- सी "5 
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'पऊ्च्यदश्ोज ध्याय : 7 
जब हम प्रभु को पा लेते हैं तब वे प्रभु हमारे आतिथेय रण [080 ) हैं (हम उस 


प्रभु के अतिथि होते हैं और अब यह उस प्रभु का कार्य हो जाता है 
करे, हमारे शत्रुओं को दूर करे। बस, इसी भावना से पञचदश अ 


ऋषि:-परमेष्ठी। देवता-अग्नि:। छन्‍्द:-त्रिष्टुप्‌। थ्ल् ४रेथघेवत:॥। 


त्रिवरूथ शर्म 

अग्ने जातानू प्रणुदा नः सपत्रान्‌ प्रत्यजांता (जे हत्ल्ेव : । 

अधि नो ब्रूहि सुमना5अहेंडस्तव स्याम गत लिसलेअ उद्धी ॥५॥ 

२. हे अग्ने-हमारे सब दोषों का दहन नः>हमारे जातान्‌-इन्द्रियों, 
मन व बुद्धि में उत्पन्न हुए सपत्लान्‌-काम, क्रोध शत्रुओं को प्रणुद-प्रकर्षण 
धकेत्त दीजिए। हमारे जीवन से इन्हें दूर किया हे. | इस शरीर की रचना करके 
मुझे यहाँ अधिष्ठातृदेव के रूप में नियत ये कामादि इसमें अपने क़िले 
बनाकर इसपर अपना आधिपत्य स्थापित < ताज हैं, इस प्रकार ये मेरे सपत्न हो जाते 
हैं। आप इन्हें हमसे दूर भगाने की कृपा ८ब २७ जेएः २. हे जातवेद:-भविष्य में आविर्भूत 


होनेवाले और इस समय बीजरूप में 
अजातान्‌जअभी पूर्ण रूप से विद 
धकेल दीजिए ओर इस प्रकार इनके; 
प्रति सदा उत्तम विचारवाले 0 
न करते हुए आप नः "हमें 


ऋर्त्‌ हे/ईहे कामादि को भी जाननेवाले प्रभो! आप 
लत हर इन कामादि को प्रतिनुद-एक-एक करके 
जि (७, को सम्भव ही न होने दीजिए। ३. सुमना:-हमारे 
द/ जीव का शुभ चाहनेवाले प्रभो! अहेडन्‌-क्रोध 
अधिष्ठातृरूपेण हृदय में स्थित हुए उपदेश दीजिए। 
४. उस उपदेश के अनुसार तव-तेरी त्रिवरूथे-इन्द्रिय, मन व बुद्धि तीनों 
की रक्षक-(वरूथ>-००७ कप आध्यात्मिक , आधिभौतिक व आधिदैविक त्रिविध 
सुखों के हेतुभूत उद्धौ वस्तूनि भवन्ति यस्मिनू-द०) उत्तम पदार्थों से युक्त 
आपकी शर्मन्‌-शरण में “सदा सुख से रहें। ५. आपके सम्पर्क में रहते हुए सदा आगे 
बढ़नेवाले “अग्नि ', बे पक “हेम भी परम स्थान में स्थित हों और आपके अनुरूप बनकर 
प्रस्तुत मन्त्र के परमेष्ठी ! बनें। ्ज 
भावार्श-प्रश्नेकृपा से हमारे दोष दूर हों, हम प्रभु के सन्देश को सुनें और प्रभु की 
डस शरण/भें स्‌ हि निवास करें, जो “काम, क्रोध व लोभ” इन तीनों का निवारण करके 


( त्रिवरूश्रलन्तरेण) “प्रेम, दया व दान' आदि उत्कृष्ट भावनाओं को हममें जन्म देती है 
क डस्ती करण “उद्धि' कहलाती है ( भवतेर्डि:)। 
ऋषि:-परमेष्ठी। देवता-अग्नि:। छन्‍्द:-भुरिक्त्रिष्टुप्‌। स्वर:-धेवत:।। 
वयं स्याम 


सहसा जातान्‌, प्रणादा दा नः सपत्लान्‌ प्रत्यजातान्‌ जातवेदो नुदस्व। 
सहस । से मनस्यमाना [7 67 गा शा 07464 06 62[. रु ' 
अधि नो ब्रूहि सुमन वयश्७ प्रणुंदा नः सपत्लांन्‌ ॥२॥ 
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वििकिवंशंआलि लव अलिशिलिल लरिकि लि लि लि मन मक शिरकत कि ललिलि लि टिक नरक न कर कर ले कक तक व क 
९, ये कामादि हमारी इच्छा से तो हममें उत्पन्न नहीं होते। ये तो हमारे न लो ए 
भी हममें आ घुसते हैं। इसी से इन्हें 'विश्वानि' (विशन्ति) कहा गया है, अत: | 
बलपूर्वक जातान्‌"हममें उत्पन्न हो गये इन नः5हमारे सपत्रानू- काम, क्रोध व हो रहे या, 
शन्नुओं को हमसे प्रणुद-प्रकर्षण दूर धकेल दीजिए। २. हे जातवेद:-उत्पन्न हो 
इन शत्रुओं को जाननेवाले प्रभो! अजातान्‌ू-पूर्णरूप से प्रादुर्भूत न हुए- 3 स्पा से 
अवस्थित इन कामादि को प्रतिनुदस्व-एक-एक करके दूर प्रेरित पर, ै 
हमारे लिए सदा शुभ चाहनेवाले प्रभो! नः"हमें अधिब्नूहि-"अध्ि | 
उपदेश दीजिए। ४. बय॑ं स्याम्-आपके उपदेशानुसार चलते हुए 
शत्रुओं से आक्रान्त होकर समाप्त न हो जाएँ, अतः: ५. आप 
को-चाहे वे “जात” (9 6०४०००७००१) हैं, चाहे * अजात ' दूर कीजिए। ६. 
इन शत्रुओं को दूर करके निरन्तर आगे बढ़नेवाले हम हि »स्थान में स्थित होकर 
आपकी भाँति “परमेष्छी' नामवाले होंगे? ऐ 

भावार्थ-कामादि अत्यन्त प्रबल हैं। हमारे न हक हे भी ये हममें आ घुसते हैं। 
हम सबका भला चाहनेवाले प्रभु से प्रार्थना करते हैं बाप हमारे इन शत्रुओं को दूर 
प्रेरित करें, जिससे हम इस शरीर में सदा बने रह सुत्रुओं से धकेले जाकर जीवन से 
दूर न कर दिये जाएँ, मार न दिये जाएँ। 


ऋद्दधषि: -परमेष्ठी। जाता. आओ 


आप 
रहें, कामादि 


। सस्‍्वर:-घेवत :।। 


घषोडशी स्तोम5ओजो प्‌ सर < रिशश स्तोमो वर्चो द्रविंणम्‌। 

अग्ने: पुरींषमस्यप्सो गर विश्वेंडअभि गृंणन्तु देवा: । 

स्तोम॑पृष्ठा घृतव॑तीह आप जले द्रविणा य॑जस्व ॥३॥। 

२. गत मन्त्रों ता शत्रुओं को दूर करके मनुष्य अपने जीवन में “प्राण, श्रद्धा , 
आकाश, वायु, ज्योति: , “इन्द्रिय, मन, अन्न, वीर्य, तप, मन्त्र, कर्म, लोक व 
नाम (नम्नता) ' इन | को विकसित करके षोडशी"-सोलह कलाओंवाला बने। 
यह सोलह कलाओंब्राला ही स्तोम:-उसका स्तवन है। इस प्रकार वह प्रभु की स्तुति 
कर रहा होता हे क्रियोत्मक प्रभु-स्तुति से ओज: द्रविणम्‌5ओजरूप धन प्राप्त होता 
है, यह स्तोता बनता है। २. चतुः चत्वारिंश:5चवालीस संख्या को पूर्ण करनेवाला 
ब्रह्मचर्य का आआचरणे, ही इसका स्तोमः-स्तुतिसमूह हो जाता है। इस प्रकार ब्रह्मचर्यपूर्वक 
निवास से, चर अजड्जों में चवालीस वर्षो तक होनेवाली सम्पूर्णता का सम्पादन सच्चा 
स्तवन है. हर ल्‍ ज्ज््सैः वर्च: द्रविणम्‌-अध्ययनरूप सम्पत्ति प्राप्त होती है। ३. एवं, पति ने 

जी व केर्चस्वी बनना है। इस प्रकार बनना ही उसका सच्चा प्रभु-स्तवन है। ४. अब 
5 री के ओर लिए कहते हैं कि अग्ने: पुरीषं असिल्‍तू इस प्रगतिशील पति की पूर्तिकरी है 
जे) , पति के कार्य का पूरण करनेवाली है। पति-पत्नी से मिलकर ही घर की 
व्यवस्थो पूर्ण होती है। पति कमाता है तो पत्नी उसका सद्व्यय करती हुई उस धन को रक्षा 
करती है। एवं, गृहस्थ प्र ५0 साथ ह मिलाकर कदम रखती हे। ५. अप्सः नाम (प्सा 
भक्षणे) (न विद्यते परपदीरथमध्षि शिस्थ “० ४ ति कमी कैयिं पदार्थ का सेवन करने का 
विचार नहीं करती , इसी बात में तेरी प्रसिद्धि है। 'आत्मना भुजमश्नुताम्‌' इस वेदसन्देश का 


_._..0. ० ली सना-त33+- 
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ध्यान करते हुए तू स्वयं पुरुषार्थ से भोजन को जुटाना ही ठीक 77 है। ६ 
त्वानउस तुझे विश्वेदेवा:-सब समझदार लोग अभिगुणन्तु-सामने व पीछे (प्रश 
करते हैं। तेरा व्यवहार तेरी प्रशंसा का कारण बनता है। ७. स्तोमपृष्ठा-( 

पृष्ठे यस्या:)5वीर सन्‍्तानों को जन्म देने का तेरा दायित्व है। तूने “वीरसू:' ही 
८. घृतवती-शरीर से मलों के क्षरणवाली और मल निराकरण से पूर्ण सम्पादंन 


करनेवाली तथा मस्तिष्क में ज्ञान की दीप्तिवाली तू इह-इस घर में सदन तह ९. इस 
प्रकार इस घर में निवास करती हुई तू अस्मे-हमारे लिए प्रजावत्‌ वरए्गारिर सनन्‍्तानरूप 
धनों को यजस्व"”सड़त करानेवाली हो, अर्थात्‌ तेरे साथ इस गृहरथ की के ज़्तिल को पूर्ण 
करते हुए हम उत्तम सन्‍्तानों को प्राप्त करनेवाले बनें। 
भावार्थ-पति ओजस्वी व वर्चस्वी हो। पत्नी पति की के आगे हाथ 


न फैलानेबाली तथा वीर सन्‍्तानों को जन्म देने के ब्रतठ तर कोड यय॒ व ज्ञान-दीप्त हो। 
पा 


ऋषि:-परमेष्ठी। देवता-विद्ठांस:। छन्‍्द :-- भरिगावस शत) :। 


इस लोक से उस कि जके 


एवश्छन्दो वरिवश्छन्द: शम्भूएछन्द॑: पीरि अडटटे 5आच्छच्छन्दो मनश्छन्दो 
व्यचश्छन्द्‌: सिन्धुश्छन्द : समुद्रएछन्द॑: हन्द : ककुप्‌ छन्‍्दस्त्रिककुप्‌ छन्‍्द॑: 
काव्यं छन्‍्दों3अड-्कुपं छन्दो 5 क्षरपक्ि के पदर्पड्िएछन्दों विष्टारप॑ड्डिएछन्द॑: 


क्षुएछन्दो भ्रजएछन्द: ॥॥४॥। 

२. प्रभु “परमेष्ठी “परम है ्ट प् 
एव: छन्‍्द:>ज्ञान की कामना हो। ' 
प्राप्तिश्च ” इस आधार से 5 ञअञ 
छन्‍्द:-(वरिवस्या तु शुश्रूषा) 
लोकहित कि हो। 
सुखी करने की तेरी 
मानस, बोद्धिक व 
आच्छत्‌ छन्‍्द:>इस 


ज्छ थ्ुर्त होने के निश्चयवाले से कहते हैं कि तेरी 
मूल भावना गति है-' गतेस्त्रयो था; ज्ञानं गमन 

हो जाता है। २. ज्ञान प्राप्त करके तेरी वरिवः 
कामना हो। ज्ञान प्राप्त करके तू अधिक-से-अधिक 
शम्भूःछन्‍्द :-शान्ति के उत्पादन की तेरी इच्छा हो, सबको 
परिभू: छन्‍्द:-(सर्वत: पुरुषार्थी--द०) शारीरिक, 
के लिए तेरी विविध पुरुषार्थों की कामना हो। ५. 
पुरुषार्थ के द्वारा (दोषापवारणम्‌-द० ) दोषों के दूर करने की 


तेरी कामना हो।“स्तिरन्तरु पुरुषार्थ में लगा व्यक्ति दोषों से बचा रहता है। ६. मन: छन्‍्द:- 
दोषापवारण द्वू शत मन से तू उत्तम मनन का संकल्प कर, तेरा विचार उत्तम हो। ७. 
व्यच्च: छन्‍्ह ० श भेर :-द०) इस मन को तू शुभ गुणों से व्याप्त करने की इच्छा 
जल ञअ -मनवाला होने की इच्छा कर। ८. सिन्धु: छन्‍्द:-(नदीव चलनम्‌-द०) 
नदी स्वाभाविक कर्म की वृत्तिवाला बनने की इच्छा कर। ९. समुद्र: छन्‍्द:-समुद्र 
कके गम्भीर बनने की कामना कर अथवा सदा प्रसन्न रहने का प्रयत्न कर (स+समुद्र) 


< सरिरें छन्‍्द: >बहनेवाले जल की भाँति तू शान्त होने की कामना कर। ११५. उल्लिखित 
को धारण करके ककुप्‌ छन्‍्द:-शिखर तेरी इच्छा हो। तू शिखर पर पहुँचने का 
ल्‍प कर। १२. त्रिककुप्‌ छन्‍्द:-शरीर, मन व बुद्धि तीनों दृष्टिकोणों से शिखर पर 
पहुँचने की तेरी कामना हो अथवा धन, बल व ज्ञान तीनों में तू अग्रणी बनने की भाज़ना 
रख। “प्रेम, दया व दानेशयें सीनी)लुझे उच्ज्यः स्थानों0में पैरैश्वत) करें। १३. काव्यं छनन्‍्द:<प्रभु 
का अजरामर वेदरूपी काव्य तेरी कामना का विषय बने। इसके द्वारा तू सब सत्य विद्याओं 
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का जाननेवाला बन, कर्त्तव्याकर्त्तव्य को समझ। १४. कर्त्तव्याकर्त्तत्य को समझकर 
छनन्‍्द:-कुटिलता से अपने को आक्रान्त न होने देने की कामना कर ( अद्लोःपाति)। 

व आर्जव ही ब्रह्म-प्राप्ति का मार्ग है” इस बात को न भूल। १५. अकुटिल व 4 दब 
तू अक्षरपंक्ति: छन्‍द:-उस अविनाशी परमात्मा में अपनी पाँचों ज्ञानेन्द्रियोंवाला हो 
पंक्ति: यस्य)। तेरी कामना यही हो कि सब ज्ञानेन्द्रियाँ प्रत्येक वस्तु में फ्र् 


देखनेवाली हों। १६. पदपंक्ति: छन्‍्द:-प्रभु का स्मरण करते हुए (पदे तू सदा 
उत्तम मार्ग पर चलनेवाला बन। तेरी कामना यही हो कि मेरी कर्मोन्द्रियाँ & ( रेखामात्र 
भी विचलित न हों। १७. इस प्रकार ज्ञानेन्द्रियों से ऊँचे-से-ऊँचा पक हुए तथा 
कर्मन्द्रियों से धर्ममार्ग पर चलते हुए तू यह कामना कर कि विष छल्ले: -( विष्टारे 
पंक्ति: यस्य) सब शक्तियों के विस्तार में तेरे पाँचों प्राण सी सब शक्ति 


विस्तार व वृद्धि के लिए हो। १८. इस शक्तियों के 58 वि पुरोअ्रज: छन्‍्द:-( असो 
वा आदित्य: क्षुरोभ्रजश्छन्द:--श० ८। ७५। २। ४) तेरी कामना हो। 
आदित्य “क्षुर' है। यह सब अन्धकार का छेदन- , यह भ्रज हे ' भ्राजते' 
दीप्त होता है। तू भी अज्ञानान्थकार का विलेखन रे से भ्राजमान होने के 


लिए प्रबल कामना व यत्रवाला हो। 


१९. प्रस्तुत मन्त्र में ध्यान देने योग्य बात (कट इसका प्रारम्भ 'एव:' से है, 
जिसका अर्थ ज्ञान है-ज्ञान-प्राप्ति के लिए गतिए ल्छ| है और मन्त्र की समाप्ति पर सूर्य 
की भाँति अन्धकार का विलेखन करके र से दौज़त होने का उपदेश है। संक्षेप में ज्ञान 
से प्रारम्भ है और ज्ञान पर ही अन्त हे। नरुतु तुते३> मुर्मुष्य को मनुष्य बनानेवाला यह ज्ञान ही 
है। ज्ञान ही उसे ऊँचा उठाता हुआ  प्रस्सेष्ठी ५ +< | 

भावार्थ--इस जीवन में मेरी ,उ मन ग्रेनत्र-वर्णित १८ शब्दों के अनुसार हो। “ज्ञान, 
सेवा, शान्ति, पुरुषार्थ, दोषापावरप ज्नन आत्म-विस्तार एवं सद्गुण ग्रहण, सहज क्रियाएँ, 
गम्भीरता, शान्ति व माधुर्य , शिर्र €-घर >पह्ु चना , स्वास्थ्य नैर्मल्य, प्रभु के काव्य को अपनाना, 


अकुटिलता, सदा प्रभु-स्म गा पायमोर्ग-प्रवृत्ति, शक्ति-विस्तार, अन्धकार विलेखन व 
ज्ञान-दीप्ति” ये मेरी की पक ष्क्र्िय हों। 
ऋषि:-परमेष्ठी “-विद्वांस:। छनन्‍्द:-निचूदभिकृति:। स्वर:--ऋषभ :।। 
आज्छंत्‌+अड्भाक्लुम्‌ ( गोदों की गोद ) 
प्राच्छच् ब्र्द्‌र््ज च्छन्द: संयच्छन्दों वियच्छन्दों बृहच्छन्दों रथन्त्रज्छन्दों 
्स्् मा 
का््रश्छेन्दों! विवधएछन्दो गिरएछन्दो भ्रजएछन्द: सश्४स्तुप्‌ छनन्‍्दों5नुष्ट्प्‌ 
नर ऐलएछ वरिवएछन्दो वयएछन्दों वयस्कृच्छन्दो विष्प॑रर्द्धाएछन्दों विशालं 
न्‍्ड्श्ऐ्ठ छछन्दों दूरोहणं छन्‍्द॑स्तन्द्रं छन्‍्दों5अद्भाड़ँ छन्‍्द: ॥५॥। 


आच्छत्‌ छन्‍्द :-( समन्तात्‌ पापनिवारकं कर्म-द० ) अच्छे प्रकार पापों की निवृत्ति 
रहे कर्म की तुम्हारी कामना हो। अपने को पाप से बचाने के लिए हम सदा कर्मों 
कु २. प्रच्छत्‌ छन्‍्द:-(प्रयत्रेन दुष्टस्वभावदूरीकरणार्थ कर्म-द० ) प्रयत्र से दुष्ट 
स्वभाव को दूर करनेवाले कर्म की तुम्हारी कामना हो। जहाँ हम पापकर्मों से अपने को 
बचाएँ, वहाँ अपने जीवमैगक्ी। इस॑ंय प्रकार" चजम्ाने/कियांप्ध्यत्रि करें शंक्रे हमारा स्वभाव दुष्ट न 
हो जाए। ३. संयत्‌ छन्‍्द:5"संयम की हमारी कामना हो। हम मन को पविंत्र रखकर संयमी 
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बनने का प्रयत्र करें। ४. वियत्‌ छनन्‍्द:-विविध यत्रों की हमारी इच्छा हो। हम अपने 
को सदा अच्छा बनाने का यत्र करें। ५. बृहत्‌ छनन्‍्द:-(बृहि वृद्धीो) बहुत वद्धिःकी 
कामना बनी रहे। हमारे सब यत्र वृद्धि के लिए हों। ६. रथन्तरं छनन्‍्द्‌:-हमें यह 
कि इस शरीररूप रथ से हमने संसार को तैरना है। इस प्रकार जीवन-यात्रा को रह 
को हमारी प्रबल कामना हो। ७. निकाय: छन्द:-(निकाय>9० डपछ7९ 9४ (जीव 
को पूर्ण करके उस पुरुषोत्तम को, जो वास्तव में हमारा घर है, प्राप्त 


कामना हो। निकाय शब्द का अर्थ गुणों का समूह भी है। हम अपने जीवन ही की नस अधिक 
गुणों का संग्रह करने की कामनावाले हों। ८. विवध: छन्‍्द:-(विश्ि गिर: व्:ज अन्तःशत्रुओं 
का नाश ही “विशिष्ट' वध हे, उसकी हमें इच्छा करनी ६ ९ ठउन्द :-इनका 
वध कर सकने के लिए बवेदवाणियों की हमारी कामना हो लीडर क्‍नज्राणियों को अपना 
व्यसन बनाकर ही हम काम-क्रोधादि से उत्पन्न व्यसनों का पाएँगे। १०. भ्रज: 


( भ्राजू दीप्तो) ११. संस्तुप्‌ छन्‍्द:-इस ज्ञान-दीप्ति करके अपनी देदीप्यमान 
ज्ञानाग्नि में हम कामादि को भस्म करने की काम गम तेने॥ कामादि को सम्‌"”सम्यक्‌ 
पूर्णतया स्तुप्न-रोक देने की इच्छा करें। इसी /१ २. अनुष्टुप्‌ छन्‍्द:>अनुक्षण 
प्रभु-स्तवन की हमारी कामना हो। इस प्रभु- से: नें १३. एव: छन्‍्द:-ज्ञान प्राप्त 
होगा। इस अन्तःझानस्त्रोत को प्रवाहित करने की ट्् हम बनें। १४. वरिव: छन्‍्द: >ज्ञान 
को प्राप्त करने के लिए “गुरु-शुश्रूषा ' की स्ति कास्े हो। “तद्विद्द्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन 
सवेया' यह ज्ञान प्रणिपात, परिप्रश्न व ल्‌ 
पितृ-सेवा, आचार्य-सेवा व लोक- 
हमारी इच्छा का विषय बने (वेज्‌ 
छन्‍्द:-5हम उन्हीं अन्नों व ५ 
हों। १७. इस दीर्घ जीवन में के डे 
के दृष्टिकोण से ओऔरों से आए 
१८. विशालं छन्‍्द:-हम 


छन्‍्द :-ज्ञान को अपना व्यसन बनाकर हम ज्ञान की को. अल) की कामना करें। 


सके लिए ही वय: छन्‍्द:-जीवन-तन्‍्तु का विस्तार 
तन्ठुला (2 9 ॥ १६. इस जीवन विस्तार के लिए वयस्कृत्‌ 
पे तू करें जो जीवन-तन्तु को दीर्घ करनेवाले 
ब्छ्ी छन्‍्द:तहम विशिष्ट स्पर्धा की कामना करें। गुणों 
फ़ा। ध्यान करें। स्पर्धापूर्वक निरन्तर आगे बढ्ते हुए 

शील बनाने की कामनावाले हों। १९. इस विशालता 

को ओर चलते हुए छ 0 छेन्‍्ते2 ( छद अपवारणे ) -विघ्नों को दूर करने की हमारी कामना 
हो। विध्न हमें हतोत्साह करनेत्राले न हो जाएँ। २०. इन विघ्नों को दूर करते हुए हम ऊपर 
और ऊपर उठते वेह) के “पृष्ठात्‌ पृथिव्या अहमन्तरिक्षम्‌, अन्तरिक्षाद्ििवमारुहं दिवो 


नाकस्य पृष्ठात्‌ पहम्‌' इन शब्दों के अनुसार हम पृथिवी से अन्‍न्तरिक्ष में और 
अन्तरिक्ष से डॉल के >>पसें पहुचनेवाले हों। दूरोहणं छन्‍्द:-( दुःखेन रोद्धूं योग्यम्‌) जहाँ तक 
पहुँचना स ५५ तहीं, उस आदित्य तक पहुंचने का संकल्प करें। (असौ वा आदित्यो दूरोहणं 
छन्‍्द :- रस ७५। २।६)। २१. तन्‍्द्रं छन्‍्द:-हमारा एक ही ध्येय हो तन्‌5शक्तियों का 
'विस्तए त्था *छ्ररविघ्नों का विद्रावण। हम शक्तियों के विस्तार व विघध्न-नाश की प्रबल 


नाज्करें । २२. इस प्रकार निरन्तर उन्नति के लिए प्रयल्शील होते हुए हम “अद्भूः+अड्डूरं 
ह की भी गोद-उस सर्वोत्तम गोद में, अर्थात्‌ प्रभु के समीप पहुँचने की इच्छावाले 
व गोद ही “अभयम््‌'>पूर्ण निर्भयता देनेवाली है। 


भावार्थ-हम आज्छत्‌, [हल ले बनें। पाप-निवारणात्मक 
कर्मों को करते हुए हर्म गर आह ५ ५]0॥4 न कस 
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ऋषि:-परमेष्ठी। देवता-विद्वांस:। छन्‍्द:-विराडभिकृति:। स्वर: नर :।। 
रश्मिनां सत्याय॑ सत्यं जिन्‍्ब प्रेतिना धर्मणा धर्मी जिन्वाच्वित्या 
सन्धिनान्तरिक्षिणान्तर्रिक्षं जिनव प्रतिधिनां पथिव्या पैथिवीं जिंन्च 
वरर्ष्टिं' जिन्व प्रवया 5ह्वाहर्जिन्वानुया रात्र्या रात्री जिन्वोशिजा वस॒॑भ्यो 
प्रकेतेनांदित्येभ्य॑5आदित्याड्जिन्च ॥६॥। 


१. सत्याय"-सत्य के लिए (उपहिता सती-म० ७४]० पक 720 ) -हुआ तू 
रश्िमिनाज्ज्ञान-किरणों से तथा मनरूप लगाम द्वारा इन्द्रिय-निरो रश्मि :-किरण , 
लगाम) सत्यं जिन्वन-सत्य को प्राप्त कर, सत्य को अपने । ज्ञानेन्द्रियों 
के क्षेत्र में 'रश्मि' किरण -है और कर्मोन्द्रियों के क्षेत्र में यह -किरणों के 


प्राप्त करने में लगी हुई ज्ञानेन्द्रियाँ >असत्य से बची रहती हें (और सत्य का पोषण करती 
हैं, इसी प्रकार बुद्धिरूप सारथि से मनरूप लगाम द्वारा कक पन्द्रियाँ असत्य कर्मों में 
प्रवृत्त नहीं होतीं। २. धर्मणा- ९ धर्मो धारयते प्रजा:) धारण रे ल्स्क्‌) को करने के हेतु से 
इस मानव शरीर को प्राप्त कराया हुआ तू प्रेतिना-( ग्र्ष्टा डे :) प्रकृष्ट गति से, अर्थात्‌ 
सदा गो-सेवा आदि उत्तम कर्मों में लगे रहने से 8ध् स्व अपने अन्दर धर्म को प्रीणित 
कर। धन कमाने के कार्यों से निपटने पर गो- कह क र्य ही तेरे आमोद-प्रमोद हों। ३ 

दिवानत्ज्ञान के लिए सब साधनों को प्राप्त कराया हुआ तू अन्वित्या-( अनु+इति) 
माता-पिता व आचार्य के अनुकूल गति ्् _ कै - छझ्रा, अर्थात्‌ उनकी आज्ञा के अनुसार 
चलता हुआ तू दिवं जिन्व>प्रकाश को प्र का माता से चरित्र और पिता से आचार 
((७॥7०:5) तथा आचार्य से ज्ञान की प्राप्त करके प्रकाशमय जीवनवाला बन। ४ 

अन्तरिक्षेण-( अन्तरा छक्षि) सदा म॑ (8५ “चलने के हेतु से ही तुझे बुद्धि दी गई हेै। 
मध्यमार्ग में चलने के हेतु से इस “शानव्‌"जीवन को प्राप्त कराया हुआ तू सन्धिना-शरीर 
व मन के बल का अपने में स थान (स्थापन) द्वारा अन्तरिक्ष॑ं जिन्व"इस मध्यमार्ग 
को प्राप्त न न बन। अ पन्धिला-दोनों अतियों के मेल के द्वारा तू मध्यमार्ग को 
प्राप्त कर। एक ओर ज्उदूससे ओर अयोग। दोनों का मध्य यथायोग है। इस 
यथायोग को तू ५. पुृथिव्या-(पृथित्री शरीरम्‌) इस शरीर को स्वस्थ 
रखने के लिए आदिष्ट हु तू प्रतिधिना-अज्गभ-अजड़ में-प्रत्येक अजड़ में शक्ति के 
आधान द्वारा ( पा ) पृथिवीं जिन्व-”"शरीर को पूर्ण स्वस्थ बना। ६. शरीर को स्वस्थ 
बनाकर अध्यात्म रके वृष्ट्या"धर्ममेघ समाधि में आनन्द की वर्षा 'को प्राप्त करने 
के हेतु से इस ह हुआ तू विष्टम्भेन-(वि+स्तम्भू ) विशिष्ट रूप से चित्तवृति 
के पल द्वारा  जिन्वचइस आनन्द की वर्षा को प्राप्त करनेवाला बन। ७. 


अलह्वा" के एक भी क्षण को नष्ट न करने के लिए भेजा हुआ तू प्रवया 
( >पत्रा, वा गतिगन्धनयो: ) -प्रकृष्ट गति के द्वारा अहः"अपने आयुष्य के दिनों 


सर -बडा क्रियामय बना। तेरे जीवन के दिन उत्साहपूर्ण प्रतीत हों। ८. रात््या"९ रात्रि: 
रम को सचमुच आनन्दप्रद बनाने के लिए प्रेरित हुआ-हुआ तू अनुयानचएक के 

, दूसरे के बाद तीसरे इस प्रकार निरन्तर कर्मों में लगने के द्वारा रात्रीं जिन्वररात्रि 
को आनन्दप्रद बना (॥40 7०0250, (०0 27778/० )। ९. इस प्रकार दिन-रात्रि को :ठीक बनाने 


के बाद वसुभ्य:-वसुओं लेबालिए9राहिए27छुआएकछुका।4 >उहिएआ- ( उशिक्‌-मेधावी , तथा 
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वष्टि कामयते) बुद्धिमता से उत्तम कामनाओं के द्वारा बसून्‌ जिन्व"सब कम 
को प्राप्त करनेवाला बन। इन बसुओं ने ही तो तेरे निवास को उत्तम बनाना है। 
की अनुकूलता से ही पूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त होता है। १०. पूर्ण स्वस्थ बनकर 5 के 
के लिए प्रेरित हुआ-हुआ तू प्रकेतेन-प्रकृष्ट ज्ञान से आदित्यान्‌ जिन्व- 
प्रीणित करनेवाला बन। आदित्य की भाँति ही तुझे ज्ञान की दीप्ति से 2६ ज्ञान 


'प्रकेत' है “प्रकर्षण कं :सुखं इष्यतेडनेन “इसी से प्रकृष्ट सुख की गति । इसी से 
उस क->अनिर्वचनीय प्रजापति परमात्मा का दर्शन होता है। 


भावार्थ-प्रभु ने हमें प्रस्तुत मन्त्र में दस आदेश दिये हैं। जप के अनुसार 
हमें सत्य, धर्म, प्रकाश, मध्यमार्ग, शरीर का स्वास्थ्य, आनन्द 25 सी की 'कझ्नुभूति, समय 
की अव्यर्थता, रात्रि का रमयितृत्व-वासक तत्त्व तथा प्रकेत ज्ञान) की साधना 


करनी है। हम इन आदेशों का पालन करते हैं तो वे ही १0 हो जाते 
हैं। 


रायस्पोष से तेजस तक २९ में से /६९-% ०-१४ तक स्तोमभाग 
तन्तुना रायस्पोर्षेंण रायस्पोर्ष जिन्द ( सेश्सए # श्रुताय॑ श्रुतं जिन्वैडेनोषधी- _ 


भिरोष॑धीर्जिन्वोत्तमेन॑ तनूि हट ह> ग्रोधसाधीतेनाधीतं जिन्वाभिजिता 
तेजसा तेजों जिनव ॥॥७॥। रे 
१२९. रायस्पोषेण-इस संस तू अयथस्पोष के हेतु से, धन के पोषण के लिए 


भेजा गया है। इस धन के बिना ग्रे ८ चलना सम्भव नहीं, अत: तू तन्तुना>"कर्मतन्तु 
के विस्तार के द्वारा रायस्पोषं ज्न्वस्थध॑न के पोषण को प्राप्त कर। तू पुरुषार्थ से धनार्जन 
कर। १५२. धन के साथ तू श्रुंत ये शास्त्र- श्रवण व ज्ञान-प्राप्ति के लिए भी उद्दिष्ट हुआ 
है, अत: तू संसर्पेण >सद न द्यावृद्धें। के समीप जाने से श्रुतं जिन्ब-अपने शास्त्र-ज्ञान को 
बढानेवाला बन। ' श्रेष्ठों-कौ-ज़ाप्रत करके ज्ञानी बनो '-इस बात को तू भूलना नहीं। १३. 
ओषशधीभि:-इस संस मे / ओषधियों के ही सेवन का आंदेश है, अत: ऐडेन5उन 
ओषधियों के गुण-स्तवन क्रै.द्वारा (आ-ईड्‌ स्तुतौ-ऋच) , अर्थात्‌ उनके गुणधर्मों के ज्ञान 
के साथ ओषध् (8३ « रेशइका ओषधियों को प्राप्त हो। मांसाहार बुद्धि को राजस्‌ बनाकर ज्ञान 
को विकृत हर तोहै। १४. तनूभिः "शक्तियों के विस्तार (तन्‌ विस्तारे) के हेतु तुझे यह 
जन्म मित्र हैं, अत: उत्तमेन-( उद्गतं तमो यस्मात्‌-म०) तमोगुणरहित अन्नादि के सेवन 
से क >शक्तियों के विस्तार को प्राप्त हो। १५. अधीतेन>अध्ययन के हेतु तुझे यह 
६ की रज मिला है, अत: वयोधसा-(वयो दधाति पुष्णाति) आयुष्य के पोषक अन्न के 
पेब्रन से ऊेधीतं जिन्व>अध्ययन को प्राप्त हो। आयुष्य का स्थापक अन्न तुझे दीर्घजीवी 


नो 'दीर्घकाल तक अध्ययन के योग्य बनाएगा। १६. तेजसान्तेज के हेतु तुझे यह 
८ घ्स्स्य 


मिला है, अत: अभिजिता-अन्‍्तरिन्द्रिय मन व बाह्यन्द्रियों के विजय से पूर्ण जितेन्द्रिय 
झेकेर तेज: जिनवन्‍तू तेज प्राप्त कर। 


भावार्थ- मात्रा कद री] शव 2 ज्ञान ( ० ; साक्ष्विक अन्न, 


शक्ति-विस्तार, अध्ययन व 
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पज्चदशोऊ ध्याय: यजुर्वेदभाष्यम्‌ 


प्रतिपद॑सि प्रतिपदें त्वानुपद॑स्यनुपदें त्वा सम्पदसि 
सम्पदें त्वा तेजों 5सि तेजसे त्वा ॥८॥ 


ऋषि:-परमेष्ठी। देवता-प्रजापति:। छन्‍्द:-भुरिगार्ष्यनुष्टुपू। स्वर:-गान्धार :।। 
प्रतिपद-अनुपद्‌ -सम्पत्‌ू-तेज १७ से २० तक का दे 


प्रतिपदे त्वा >ज्ञान के लिए ही मैं तुझे स्वीकार करता हूँ। हम परस्पर ज्ञान 
एक-दूसरे के ज्ञान को बढ़ानेवाले बन पाएँगे। १८. अनुपद्‌ असिल्तू /नुकर्त चलनेवाली 
है। अनुपदे त्वाजअनुकूलता के लिए ही मैं तुझे स्वीकार सतीश का है “९९. सम्पेत्‌ असिच्तू 
लक्ष्मी है। सम्पदे त्वा-सम्पत्ति की वृद्धि के लिए मैं तुझे हूँ 
भी “रायस्पोषाय तिपदी भव!” इस वाक्य के अनुसार सम्पत्ति वृब्हि-के ही तीसरा पग 
है। यहाँ मन्त्र की समाप्ति इस रूप में हे कि २०. तेजः ज्॒| हा के श्रैम के द्वारा तेज का 
पुज्ज बना है, तेजसे त्वा-अपने तेज की स्थिरता के (“सै तेर प्‌ रूवीकार करता हूँ। इस 
तेजस्विता ने ही तो पति-पत्नी के जीवन को स्वस्थ रे गा से ्यण का भावन (उत्पादन) 
करना है। के 

भावार्थ-गृहस्थ को स्वर्गतुल्य बनाने के लो ह 7 बातें आवश्यक है-१. ज्ञान 
(समझदारी ), २. अनुकूलता, ३. कार्यसाधिका सम" त्त)& , तेजस्विता (संयम के द्वारा)। 


ऋषि: -परमेष्ठी। देवता-प्रजापति:। छ बविय जरेसद्ब्राह| । स्वर:-निषाद :।। 
इक्कीस से उन [स्‌ तट 4 स्तोमभाग 

त्रिव॒र्दसि त्रिवृ्तें त्वा प्रवृ व जले प्रवेज़ें' त्वा विव॒र्दसि विवृर्ते त्वा सवृदसि 

सवूतें त्वा 55 क्रमो 5 स्याक्रमः सत्ता. संक्र 5 सि संक्रमाय॑ त्वोत्क्रमो 5 स्युत्क्रमाय 

त्वोत्कन्तिरस्युत्क्रान्त्यि तब थ्थितिनो | पजिन्ब ॥९॥। 

२१. त्रिवत्‌ असिच्तू ' अर्थ काम ' तीनों में वर्त्तनेवाला है, तीनों का समानुपात 
में सेवन करनेवाला है। म लीड ₹_ क्रेता से ज्ञान-वद्धि द्वारा तू धर्म को अपनाता है, हृदय 
के नैर्मल्य से मधुर व्यवहाशद्र ि ला ब्रैनकर तू सुपथा अ रथ का अर्जन करता है और शारीरिक 
उन्नति के द्वारा स्वस्थ ब्रनकर छेत्वित आनन्द (>काम) को प्राप्त करनेवाला होता है। त्रिवृते 
त्वा-इस प्रकार धर्माश्कैमम हीनों में बरतने के लिए मैं तुझे स्वीकार करता हूँ। २२. प्रवृत्‌ 

का कप्द्ज्ड कोर्यों में प्रवृत्त होनेवाला है (प्रवर्त्तते) , प्रवृते त्वा-सदा कार्य- प्रवृत्त 

क्षा दि-ऊेत्तम कर्मों में आलस्यशून्यता से सदा प्रवृत्त होने के लिए ही में तुझे 
सजा ॥ हूँ। २३. विव॒त्‌ अस्ि-(विशेषेण वर्त्तते भूतेषु) तू विशिष्टरूप से यज्ञादि 

“सै ऋषियों के हित में प्रवत्त होनेवाला है। विवृते त्वानइस विशिष्ट वर्त्तन के 
५ स्वीकार करता हूँ। पति-पत्नी प्राणिमात्र के प्रीति-( आनन्द )-वर्धक कार्यों 
के लिए ही परस्पर सजड्भत हों। २४. सवृत्‌ असि>"(सह वर्त्तते) तू सदा साथ 
है, सवृते त्वा-इस सह वृत्ति के लिए ही मैं तुझे अज्भीकार करता हूँ। 
२५. : असि-( आक्रामति पराभवति अशुभम्‌) तू उद्योग से सब अशुभों का पराभव 
करनेवाला है, इस आक्रमाय त्वाजअशुभ-पराभवन के लिए ही मैं तुझे स्वीकार करता हूँ। 


२६. संक्रमो 5सि- ( संक्रामलि३ सदी भिलीकर्ो कद हखनेंजीली हि: अकेला ही तेज़ी से आगे 


आओ 7"7-+--..33 ७७-२०. “५-८ “--+०६-+०००-»»_्ल_कलौ गन नमननीाियाखटख खा 
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एफ, धाका2प (99 94.07422 ० 062[. 


यजुर्वेदभाष्यम्‌ पज्चदशोउ ध्याय: 


हैं: ६ + अंत लए मम लीशिलिनि टनसिकशी लि निशिशिशिश दिन कद नशा तपम िश कल लि कब महल मम के हब शमी जल कि 
बढ जानेवाला नहीं, अत: संक्रमाय त्वान-इस मिलकर उन्नति के मार्ग में कदम ३००) 
लिए मैं तुझे स्वीकार करता हूँ। २७. उत्क्रमः असिन्तू (उत्‌्र०ण) विषयों से 
निकलने के लिए व विघ्नों के पार होने के लिए कदम रखनेवाला है अतः 

त्वा-इस उत्क्रमवृत्ति के लिए मैं तुझे स्वीकार करता हूँ। २८. उत्क्रान्ति: असिर 
क्रान्तिर्गमनं यस्य) तू सदा उत्कृष्ट क्रान्तिवाला है, अच्छाई के लिए सका । 
उत्क्रान्त्ये त्वा-अपने जीवन में उत्कृष्ट क्रान्ति लाने के लिए ही मैं तुझे स्व कण हे 


२९. और तू सदा अधिपतिना>"( अधिक पाति) 774 ० धघंक 
रक्षक प्रभु के साथ प्रातः-सायं सड्भत होकर उर्जानबल और के द्वारा 
ऊर्ज जिन्ब-अपने बल व प्राण को प्रीणित क़रनेवाला बन। । अल - की सन्ध्या 
तुझे उस सर्वशक्तिमान्‌ प्रभु से संहित करके फिर-फिर शक्ति से और अपने 
को शक्ति से भरने की क्रिया ही तेरे प्रभु-स्तवन की चरम बल जो तुझे अवश्य 


प्रभु-प्राप्ति के योग्य बना देगी। “नायमात्मा बलहीनेन बज $ प्र को नहीं मिलते, 
शक्ति-सम्पन्न बनकर उसे पाया जाता हे। हक 

भावार्थ-हम “त्रिव॒त्‌, प्रवृतू, विवृत्‌ व ल # इक , संक्रम व उत्क्रम' 
हों और एक विशिष्ट (उत्कृष्ट) क्रान्ति के लिए मर सक से अपने में शक्ति का 
सज्चार करें। 


ऋषि:-परमेष्ठी। देवता-वसव:। छन्‍्द :-विराड्ब्राह हि २| स्वरः-थेवत: * , मध्यम: | 


राज्ञी (“मा की २, 
कराज़्य॑सि प्राची दिग्वस॑वस्ते धो पतयो 3ग्निहें तीनां प्रैतिधर्त्ता त्रिवृत्त्ता 
स्तोम॑: पृथिव्याश श्रयत्वाज्य विशेमक थाये स्तभ्नातु रथन्तर*साम प्रतिष्ठित्या5 
अन्तरिक्ष5 ऋष॑यस्त्वा प्रर्थस त्रे्ष॒॑दिवो मात्र॑या वरिम्णा प्र॑थन्तु विधर्त्ता 
चायमधिपतिश्च ते - ह से संविदाना नाक॑स्य पृष्ठे स्वर्ग लोके यज॑मान 
क्ञ सादयन्तु ॥१०॥ के हु 


५. हे 20%8:7%/ पर ( राज्‌्-दीप्तौ , 0 7-2एप[22९०, [00 व॥#€टा ) तू अपने 
व्यवहार से दीप्त जीवन बडा व्यवस्थित है, इसी से तो तू सारे घर को 
व्यवस्थित 52] । २० प्राच्ची दिक्‌-प्राची तेरी दिशा है। यह दिशा तुझे तेरे मार्ग का 
संकेत करनेवाली अज्च) यह तुझे निरन्तर आगे बढ़ने का निर्देश कर रही है। ३. 
वसव:ः ते आराध्य देव हैं, शरीर के पूर्ण स्वास्थ्य के लिए तू निवासक 
तत्त्वों का ध्यान, है। वे देव ही तेरे अधिपतय:-आधिक्येन रक्षा करनेवाले हैं। ४. 
अग्निः- का _ अग्रेणी यह तेरा पति हेतीनामू-घर पर पड्नेवाले वसज्नों (हेति:-वज्मू-नि० 
२।२०)“का-क्ष्टों का प्रतिधर्ता-प्रतीकार करनेवाला हे। घर पर होनेवाले आक्रमणों से 


गन ति को ही काम है, पति ही रक्षक है (हेतीनाम्‌्-उपद्रवकारिणीनां परायुधानां प्रतिधर्ता 
म०)। ५. त्रिवृत्‌-धर्मार्थकाम तीनों का होना और इसी रूप में होनेवाला स्तोम:-यह 
त्वा-तुझे पृथिव्याम-इस शरीर में श्रयतु-सेवन करनेवाला हो। धर्मार्थकाम में 
सम्यक्‌ वृत्ति शरीर में उत्तम निवास के लिए तेरी सहायता करे। ६. उक्थम्‌- (वक्त॒मह ) 
प्रशंसनीय, स्तुति के योग्प्ातश्मात्याप्त्नव्व॒तव्कर्भात्र[पप्रशंज़कीय//गेत्रत तुझे अव्यथायै-किसी 
प्रकार की व्यथा-पीडा न होने देने के लिए स्तभ्नातु-थामे, दृढ़ करे। प्रशस्य गोघृत के 
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भवसागर को तैरना है, जीवन-यात्रा को पूरा करना है” ऐसा निश्चय ही मानो 
है। यह सामनप्रभु-स्तवन अनन्‍्तरिक्षे-हृदयान्तरिक्ष में प्रतिष्ठित्या-प्रतिष्ठिति के 
यह निश्चय मन में स्थिरता से रहे। यह तेरे जीवन का मौलिक सिद्धान्त बन 
देवेषु-विद्वानों में जो प्रथमजा:-प्रथम विभाग में होनेवाले उच्चकोटि के ऋष् ७ 


जीवन की शक्तियों का विस्तार करें। ९. विधर्त्ता-आपत्तियों का प्रतीकार कर 
च अयम्‌ अधिपति:-ओऔर ये अधिष्ठातृरूपेण रक्षक निवासकदेव ते त्द् 
ऋषि संविदाना:5ऐकमत्यवाले होकर नाकस्य पृष्ठे>जहाँ दु:ख 0 
ऊपर स्वर्गे लोके"”उत्तम कर्मों से अर्जनीय लोक में त्वाच"तुझे 
गृहपति को सादयन्तु>स्थापित करें। 

भावार्थ-पत्नी ज्ञान-दीप्त, निरन्तर उन्नति-पथ पर 
समानुपात में सेवन करती हो। घृतादि के प्रयोग से शरीर 
से जीवन-यात्रा को पूर्ण करने का निश्चय करे। पति हु बे स्ज् न 
घर स्वर्ग बन जाता हेै। ही 


ऋषि:--परमेष्ठी। देवता-रुद्रा :। छन्‍्द (7 गी _। स्वर:- धेवत: *, मध्यम: ।। 


, धर्मार्थ, काम का 
रक्खे। शरीररूप रथ 
हो। ऐसा होने पर 


प॑ज्चदशस्त्वा स्तोर्म: पृथिव्या< 4 5 उंगमुक्थमव्यथाये स्तभ्नातु बहत्साम 
प्रतिंष्ठित्या5अन्तर्रिक्ष5 ऋष॑य हनी जा प्रथंमजा देवे्षु दिवो मात्र॑या वरिग्णा प्र॑थन्तु 
विधर्त्ता चायमधिंपतिश्च् लि त्वो”सर्वे' संविदाना नाकस्य पृष्ठे स्वर्गे लोके 
यज॑मानं च सादयन्तु #श शय हु 

२. हे पत्र! विराट उई सच गे को विशिष्टरूप से व्यवस्थित करने के कारण तू 


विराट ( सके 
आविराड्सि दक्षिणा दिदख्॒द्रास्तें डे धेपतय5 इन्द्रों हेतीनां प्रैतिधर्ता 
हट 


विशेषरूप से चमद ५ न) क्षणा दिकरदाक्षिण्य का उपदेश देनेवाली यह दक्षिणा 
तेरी दिशा है। ३. ते देवा ग 0!*ये रुद्र तेरे देव हैं। प्राणशक्ति को स्थिरता देनेवाले ये रुद्र 
देव ही शत चर पधिक्येन रक्षा करनेवाले हैं। ४. इन्द्र:-ऐश्वर्य को कमानेवाला, 
इन्द्रियों का पति हेतीनां प्रतिधर्ता-घर पर पडनेवाले घातक अमस्त्रों का प्रतीकार 

ज्ञानेन्द्रियों, पाँचों कर्मेन्द्रियों व पाँचों प्राणों का यह पञ्चदश:ः: 


त्वाउतुझे पृथिव्यां श्रयतु-इस शरीर में उत्तमता से आश्रय देनेवाला 
वस्तुओं का उक्थम्‌रप्रशंसनीय प्रठगम्‌्रप्रयोग अव्यथाये स्तभ्नातु-किसी 
पा देने के लिए तुझे थामे, दुढ करे। प्रत्येक वस्तु का यथायोग शरीर 
द -ठाक रखता है। ७. बृहत्साम-निरन्तर वृद्धि की भावनारूप प्रभु-स्तवन 
रात ॥६ भर पैस््हद्यान्तरिक्ष में प्रतिष्ठित्ये-दुढ स्थिति के लिए हो, अर्थात्‌ तू हृदय में “वृद्धि' 
* हीसकेल्प धारण कर। इस संकल्प को ही तू अपना प्रभु-स्तवन समझ। ८. देवेषु-विद्वानों 
थमेजा: ऋषय:-प्रथम कोटि में होनेवाले तत्त्वद्रष्टा ज्ञानी दियो मात्रया "ज्ञान के उस 
अंश से तथा वरिग्णान ह्द्गम्मा।की-र्भिशालजला0छेप्रथ्चक्तुत॒तेरे ज़्वस को प्रसिद्ध करें। तेरा 
जीवन मस्तिष्क में ज्ञान व हृदय में विशालता की कीर्तिवाला हो। ९. विशधर्त्ता-आपत्तियों 


सेवन से तू सब रोंग व पीड़ाओं से ऊपर सेवन से तू सब रोग व पीड़ाओं से ऊपर उठ। ७. रथन्तर साम-' मुझे शरीररूप रथ से इस मुझे शरीररूप रथ के 
पु-स्तथ्षन 


न अन कम णणणणण--ममममननननयान ही ए 
३_... "७... गा मानस." न्‍्ाान 


के कक सो; ७००३-०० ८ २ पैनल: . डे "८ 54+व----नननक के मरम्मत के 


एएए/,ाज्वा।धा9५५३.॥494 एा 62. 
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यजुर्वेदभाष्यय्‌ पउ्चदशो5 ध्याय: 


का प्रतीकार करनेवाला तेरा पति “इन्द्र ', च्र अयं अधिपति:5८ओऔर ये प र 
प्राण ते लत सर्वे- और ज्ञान देनेवाले वे सारे ऋषि संविदाना:5ऐकमत्यवाले होकर्‌ त्वा 
यजमानं च्-और इस घर के यज्ञशील गृहपति को नाकस्य पृष्ठे-दुःखाभाववाले 
ऊपर स्वर्गे लोके-प्रकाशमय लोक में सादयन्तु-स्थापित करें, अर्थात्‌ तुम्हारे 
दुःखरहित प्रकाशमय. स्वर्ग-सां बना दें। 


बडी पे 
भावार्थ-पत्नी व्यवस्थित व दीप्त जीवनवाली हो। गृहकार्यों में है व 
निपुण हो, प्राणशक्ति-सम्पन्न हो। उसकी ज्ञानेन्द्रियाँ, कर्मेन्द्रियाँ तय भी हों। 


उत्तम वस्तुओं का वह प्रशंसनीय प्रयोग करनेवाली हो। “वृद्धि को सूत्र बनाकर 
चले। पति “इन्द्र' हो, ऐश्वर्यशाली व जितेन्द्रिय। घर को स्वर्ग के यह सब 
आवश्यक है। 
ऋषि: -परमेष्ठी। देवता-आदित्या:। छनन्‍्द :--भुरिग्ब्राह्मीजगती *, बुक पे) +निषाद : * , मध्यम: ।। 
सप्राट 
कसप्रार्ड्सि प्रतीची दिगांदित्यास्तें देवाड ५35 हेतीनां प्रंतिधर्त्ता 
स॑प्तदशस्त्वा स्तोर्म: पृथिव्याश्श्र॑यतु थाये स्तभ्नातु 


बैरूपश्साम प्रतिष्ठित्याउअन्तरिश्ष5 ऋष्मन्‍स्ति प्रथमजा देवेषुं दिवो मात्र॑या 

वरिम्णा प्रैथन्तु विधर्त्ता ->०३३- दे गर्‌ सर्वे संविदाना नाकस्य पृष्ठे 

स्वर्ग लोके यर्जमानं चर सादय 

१. सम्राट असिच्तू घर में उत्तम से आए शासन करनेवाली है। २. प्रतीची दिकऋ-प्रतीची 
तेरी दिशा है। यह तुझे (प्रति 0, नरोषज लौटने का उपदेश दे रही है। दाक्षिण्य से 
ऐश्वर्य के बढ़ने पर इन्द्रियों के विश्वेस पे. पक्त हो जाने की बड़ी आशंका है, अतः तूने 
इन्द्रियों को विषयों से का टीचे करा ध्यान करना है, यही “प्रत्याहार' है। ३. आदित्या: 
ते देवा:-आदित्य तेरे देव कल 5 की जे है धना से तू इनकी भाँति ही उत्तमता का आदान 


करनेवाली हो। इस आदान अधिपतय: तेरा आधिक्येन रक्षक हो। ४. 
वरूण:>5सब प्रकार कह निवारण करनेवाला गृहपति हेतीनाम्‌"घर पर पड॒नेवाले 
वजच्रों व कष्टों का चैतीकार करनेवाला हो। वस्तुत: यह निर्द्ेषता ही घर के 
कल्याण हा, सा ज़्मूए। ५. सप्तदश स्तोमः-पाँच ज्ञानेन्द्रिय, पाँच कर्मेन्द्रिय, पाँच 
प्राण तथा मन का समूह त्वा-तुझे पृथिव्याम-इस शरीर में सेवन करनेवाला हो। 
इनके द्वारा | ठीक बना रहे। ६. मरुत्वतीय उक्थम्‌जप्रशंसनीय मितभाषण 
(मरुत यू :, -मरुतोंवाली मितभाषिता) अव्यथायेै"पीडा न होने देने के 
लिए थामे, अर्थात्‌ मितभाषण तेरी पीड़ा के अभाव का कारण बने। ७. 
सय 'मुझे विशिष्ट रूपवाला बनना है! इस निश्चय-सम्बन्धी उपासना अन्तरिक्षे- 

में प्रतिष्ठित्यै-प्रतिष्ठा के लिए हो। तेरे हृदय में यह मूलभूत सिद्धान्त अंकित 

“इस मानव जीवन में मुझे विशिष्ट रूपवाला बनना है।' ८. त्वा >तुझे देवेषु-विद्वानों 

:-प्रथम कोटि में होनेवाले ऋषय:>तत्त्वद्रष्टा लोग दिव: मात्रयातज्ञान के अंश 

से तथा वरिम्णा-हृदय के विस्तार से प्रथन्तु-प्रसिद्ध करें, तेरे जीवन की शक्तियों का 
विस्तार करें। ९. विधर्ताश्षसाबा द्वोजों।व्के पतारणासेःव्ममाफत्तिमरों6क्ता प्रतीकार करनेवाला यह 
'वरुण!', चर अयं अधिपति: -और अधिष्ठातृरूपेण रक्षक ये आदित्य देव, ते सर्वे च- और 
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् औछीिंिइडड्ड>ंअआओओंओंंओंा:-ारज यार 
वे सब प्रथमज ऋषि--उत्कृष्ट श्रेणी के ज्ञानी लोग संविदाना:-ऐकमत्यवाले कमर ल्‍ 
पृष्ठे-दु:खाभाववाले लोक के ऊपर स्वर्गे लोके-सुखमय लोक में त्वा-तुझे और ध 
यज्ञशील गृहपति को सादयन्तु-बिठाएँ। इन सबकी कृपा से गृह स्वर्ग बन 
भावार्थ-पत्नी घर में उत्तमता से शासन करनेवाली हो। अच्छाइयों के अहणेे 
। 


स्वभाववाली, मितभाषिणी, विशिष्ट रूपता को ध्येय बनाकर चलनेवाली नाप सब 
प्रकार के द्वेष का निवारण करनेवाला हो। ये बातें घर को अवश्य कक कण 


ऋषि:--परमेष्ठी। देवता-मरुत:। छन्द :- भुरिग्ब्राह्मैत्रिष्टुप्‌ *, ब्राह्मीब॒हती '। स्वर 


स्वराट्‌ 
जस्व॒राडस्युदीची दिडस मरुत॑स्ते देवाउअधिपतय: सोम इतर धर्ततेकवि* 
शस्त्वा स्तोर्म: पृथिव्याश श्र॑यतु अजब के आर वैराजश्साम 


: मध्यम: ।। 


प्रतिष्ठित्याउअन्तर्रिक्ष5 ऋष॑यस्त्वा 'प्रथमजा बल जिद वरिग्णा प्रैथन्तु 
विधर्त्ता चायमधिपतिश्च्र ते त्वा सर्वे! संविदा । [ साकस्य पृष्ठे स्वर्गे लोके 
यज॑मानं च्व सादयन्तु ॥१३॥। / 


१. सम्राट्‌ औरों का शासन करता है। प करी उ प्रीट्‌ तो होना ही है, पर सम्राद्‌ 
बनने के लिए तू स्वराड्‌ असि>अपना शासन क्ररनैंवीली बनी है। उदीची दिक-उत्तर तेरी 
दिशा हुई है। 'उद्‌ अज्च” ऊपर, और ऊप &ठते नै ज्ज़ना ही तूने उदीची से सीखा है। ३. 
मरूतः ते देवा:-मरुत्‌ तेरे आराध्य देव हैं नि दे क्री भाँति ही (मितराविण:) मितभाषिणी 
बनने का संकल्प किया है। ये मरुत्‌ ही तेरे आ' अपुर्तय: >अधिष्ठातृरूपेण रक्षक हैं। मितभाषिता 
जीवन को दीर्घ करनेवाली है। ४. पॉमि:रसी ध्य व शान्त स्वभाववाला तेरा पति हेतीनां 
प्रतिधर्ता-घर पर होनेवाले घातक अशक्रम॑प्फों से तेरी रक्षा करे। उसकी सौम्यता ही वस्तुतः 


घर की रक्षक बन जाए। ५. एडउ श्र प्‌स्तोम:-शरीर का भरण करनेवाली इक्कीस शक्तियों 
का समूह तुझे पृथिव्यां ' रन ही श्ि है) तीरूप शरीर में सेवित करे। इन इक्‍्कीस शक्तियों 
से तेरी शारीरिक स्थिति । ६/ उक्थम्‌-प्रशंसनीय निष्केवल्यम्‌ -(नि:"बाहर, 
केवल>सुखरूप प्रभु में | से बाहर होकर उस आनन्दमय प्रभु में विचरना 
अव्यथायेै-तुझे पीड़ा के के लिए स्तभ्नातु-दृढ़ करे, अर्थात्‌ विषयासक्ति का 


अभाव तेरे पक 


सुखी, करे। ७. बैराजं साम-जीवन को विशिष्टरूप से व्यवस्थित 
बनाने की भावना 


प्रभु-उपासना हो और यह अनन्‍्तरिक्षे प्रतिष्ठित्यै-हदयान्तरिक्ष में 


प्रतिष्ठा के भावना हृदय में सदा प्रतिष्ठित रहे। यह तेरे जीवन का एक 
मूलभूत सिद्धार । ८. देवेषु-दिद्वानों में प्रथमजा: ऋषय:-प्रथम कोटि के तत्त्वद्रष्टा 
लोग त्वा-हलले-॑किवो मात्रया-उस-उस ज्ञान के अंश से तथा बरिम्णा-हृदय की विशालता 


करें व विस्तृत जीवनवाला बनाएँ। ९. विधर्त्ता च-अपने सौम्य स्वभाव 

4 ब्टरूप से धारण करनेवाला पति “मरुत्‌' अयं अधिपति: चन-ये मितरावी 
अध्चष्टत्रेपेण रक्षक मरुत्‌ ते चर सर्वे"और वे सब तत्त्वद्रष्टा ऋषि संविदाना-ऐकमत्य 
क्र-प्र हुए-हुए त्वा>तुओं और यजमानम्‌-यज्ञशील गृहपति को नाकस्य पृष्ठे-दु ःखाभाववाले 
लोक के ऊपर स्वर्गे लोके-देदीप्यमान प्रकाशमय लोक में सादयन्तु-स्थापित करें। ये सब 
तेरे घर को स्वर्ग बनानेकीछ्ो०क्हों।,2ताशा। ४००८ शा5घंण495 0 62. 


हा 3५ आाताााानाानाह:। 
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यजुर्वेदभाष्यय्‌ पज्चदशोउ ध्याय: 


बने। वह विशिष्टरूप से जीवन को व्यवस्थित करनेवाली हो। वह ज्ञान के साथ 


भावार्थ-पत्नी स्वराट-पूर्ण जितेन्द्रिय हो, मितभाषिता उसके दीर्घ जीवन शा रण 
विशालतावाली हो। पति सौम्य व शान्त स्वभाव हो-यही घर को स्वर्ग बनाने ३२०4 
है| 


ऋषि:-परमेष्ठी। देवता-विश्वेदेवा :। छन्‍्द :-ब्राह्मीजगती *, ब्राह्मैत्रिष्टुप्‌ '। स्व॒र:-निषाद : *, 

' अधिपतल्री 
कभ्रधिंपत्यसि बहती दिग्विश्वें ते देवाउअधिपतयो दू 
त्रिंणवत्रयस्त्रिश्शौ त्वा स्तोमों पृश्चिव्याश्४ श्रयतां खडे 
उक्थे5अव्य॑थाये स्तभ्नीताश४शाक्वररैवते साम॑नी “प्र 


(2) 


ते त्वा सर्वे' संविदाना नाकस्य पृष्ठे स्वर्गे 

२. अधिपली असिल्हे स्त्रि! तू इस घर को 
दिक्‌-यह प्रौढा बृहस्पतिरूप अधिष्ठातावाली-बढ़ी न 
लक्ष्य सर्वोच्च स्थिति में पहुँचना हे, तूने ऊर्ध्वा दिए क्र 
विश्वे-बारह विश्वेदेव ही तेरे देव हैं। इन « दे 
संसार-वक्ष की विशिष्ट शाख बनना मर , 
उपदेश का श्रवण करना हे, इसे ही क 
कल का प्रोग्राम नहीं बनाना-कामादि 
कर मारना हे--इस प्रकार अपना 400 
सांसारिक ऐश्वर्य तो नितानन्‍त तुच्छ 
इन बातों का बोध दे रहे ० यहः 
रक्षक होंगे। ४. बृहस्पति:-ऊर 
घातक बातों का पक 
पुष्टिरित्याहु: --श० १०।॥१। 


| च्ा सादयन्तु ॥ १४॥ 


पालयित्री हे। २. बहती 
दिशा है। तेरे जीवन का 
अधिपति बनना है। ३. ते देवा: 

क्रह मासों के नामों से तुझे 'इस 
है; कामादि से पराभूत नहीं होना, शुभ 
समझना है-इसपर चलने के लिए 
है--इन्हें आत्मालोचन द्वारा दूँढ-ढूँढ 
“यही तेरा ऐश्वर्य है। इस एश्वर्य के सामने 
जीवन का आश्चर्य होगा। ये देव, ये मास 

ये देव ही तेरे अधिपतय:ः "अधिष्ठातृरूपेण 
ज्ञान का पति गृहपति हेतीनाम्‌5घर पर आनेवाली 
है। ५. त्रिणवत्रयस्त्रिशौ-(' त्रिणवस्तोम॑ 
तेतीस देवों का धारण ही स्तोमौ-तेरा प्रभु-स्तवन हो 


- + प्प्5ज. 7 “ण”.......-3.3++ पाए ; भाप न: मरनलनीनापकि नानक + नाक ए-पवनानकान मनन नए“ चय७४७ऑ 


और यह पुष्टि व धारणरूप प्रभु-स्तवन त्वा-तुझे पृथिव्याम्‌->इस शरीर में 
श्रयताम-सेवित करनेवाले शरीर को ये पूर्ण स्वस्थ बनाएँ। ६. उकथे बैश्वदेवाग्निमारुते- 
प्रशंसनीय गा "अग्छि तथा मरुत ये सब अव्यथायै-पीडा के अभाव के लिए तुझे 
स्तभ्नीताम्‌- मन दिव्य गुणों का अधिष्ठान बने तो तेरा देह वैश्वानर अग्नि व 
प्राणापानरूप का स्थान बने। दिव्य गुण मन को स्वस्थ बनाएँ और यह वैश्वानर 
अग्नि व प्राणिशसान अन्न के ठीक पाचन से शरीर को स्वस्थ करें। ७. शाक्तवररैवते-शक्ति 
को प्राप्त पत्र क्रेज भावना तथा धन और ज्ञानधन को प्राप्त करने की भावना सामनी-मेरे 


रत क्पोसेन हों। ये अन्तरिक्षे-हृदयान्तरिक्ष में प्रतिष्ठित्यै>प्रतिष्ठिति के लिए हों। मेरे 
ब्रन सें ये सिद्धान्त बन जाएँ। इन्हें मैं अपने हृदय से कभी दूर न करूँ। ८. देवेषु-विद्वानों 

झअमेजा: ऋषयः-प्रथम कोटि के तत्त्वद्रष्टा विद्वान्‌ त्वा-तुओ दिवो मात्रयाज"ुज्ञान के 
अमुक अंश से तथा वरिम्णान-हृदय की विशालता से प्रथन्तु-विस्तृत जीवनवाला 
बनाएँ। ९. विधर्त्ता चजघर को आपत्तियों से बचानेवाला ज्ञानी कप हपति अयं च्व अधिपति:5-ओऔर 
ये आधिक्येन रक्षक ' जे सर्व-औरे थे* ' संविदाना:5ऐकमत्यवालें 
होकर त्वा-तुझे यजमानं च-और यज्ञशील गृहपति को नाकस्य पृष्ठे-दु ःखाभाववाले लोक 


मे ए/ए/ए. <& 3 पक ०062. 


के ऊपर स्वर्गे लोके"प्रकाशमय लोक में सादयन्तु-स्थापित करें। 
भावार्थ--पत्नी घर की अधिपली हो। उसका 'शरीर, मन"-व बुद्धि 232 
(त्रि+नव) व पुष्ट बनाये रखना व मन में सब गुणों को धारण करना' ये 
हो जाएँ। वह “शरीर को शक्तिशाली बनाये, मस्तिष्क को ज्ञानधन सम्पन्न करे' 
वह प्रभु-उपासन जाने। पति ऊँचे-से-ऊँचा ज्ञानी बनने का प्रयत्न करे। (> 


सूचना-(१) १० से १४ तक मन्त्रों में पल्ली की विशेषताओं राज्ञी, 
विराट, सम्राट, स्वराद व अधिपली ' शब्द हैं। पति की विशेष् तर के , इन्द्र , 
वरुण, सोम व बृहस्पति-ये शब्द कह रहे हैं। इन विशषेता रे करके स्त्री 
दुःख से ऊपर उठकर स्वर्ग में स्थित हुआ करती है। (२) गोकजिक सिद्धान्तों 
की सूचना 'रथन्तर, बृहत्‌, वैरूप, वैराज व शाक्वररैवत ' बल शब्दों से होती है। 


(क) हमें शरीररूप रथ से जीवन-यात्रा को पूर्ण करना हे(५(सबे)-०) वृद्धि को प्राप्त करना 
है। (ग) विशिष्ट रूपवाला बनना है। (घ) हमारा जीवन से दीप्त व व्यवस्थित 


हो। (छू) हम 'शक्ति-धन' व 'ज्ञान-धन' का का बनें। 
ऋषचषि:--परमेष्ठी। देवता-वसन्तर्तु:। छन्‍्द:- ४ स्वरः-मध्यम :।। 


अयं पुरो हरिकेश:ः सूर्य रश्मि त्न्‍र रथौंजाएच सेनानीग्रामण्यौ। 
पुड्जिकस्थला च॑ क्रतुस्थला वडब-्क्ष्णव: पशवों हेति: पौरुषेयो 
वध: प्रहेतिस्तेभ्यो सा ते नों मृडयन्तु ते यं द्विष्मो यश्च 


१. राष्ट्र में राजा ' स्थान में स्थित है। अयम्‌-यह पुर:-राष्ट्र का 
पालन व पूरण करनेवाला दर । :) अथवा राष्ट्र को आगे ले-चलनेवाला है 
(पुर:चआगे, 02०)। २. : : रश्मय: काशनाद्वा-नि० १२।२६) इसकी 
ज्ञानरश्मियाँ राष्ट्र के को परत करनेवाली हेैं। सूर्यरश्मि:-सूर्य के समान इसकी 
ज्ञानरश्मियाँ सारे राष्ट्र का करनेवाली हैं। स्वयं यह “सर्ववेदवित्‌' बना है। इसने 
ऊँचे-से-ऊँचा ज्ञान फ्रप्त सारे राष्ट्र में ज्ञान के फैलाव की व्यवस्था की है। यह ज्ञान 
लोगों के दु:खों क्र ; शेहरप “करनेवाला हुआ है। ३. तस्यत्आगे ले-चलनेवाले राजा का 
रथगृत्स:-(र* से ब्फैवी) रथ में निपुण सेनानी:-सेनापति है तथा रथौजा:-(रथे ओजो 
यस्य) रथ के श में भओजस्वी ग्रामणी-ग्रामनायक है। इसके ये दोनों परिचारक “वासन्तिकौ 
तो ऋतू- 5.< ।१।१६ ' प्रजा का उत्तम निवास करनेवाले तथा उनकी जीवन-मर्यादा को 
ऋतुओं क्री अति व्यवस्थित करनेवाले हैं। सेनापति ने रथगृत्स होना ही है। ग्रामणी ने भी 
बन नलाण क्षण के लिए रथौजा ही होना है, कुर्सी के ओजवाला नहीं। ४. इस राजा की 
से “पुज्जिकस्थला' अप्सरा है तथा ग्राम के दृष्टिकोण से “क्रतुस्थला' 

पुज्जिकस्थला क्रतुस्थला च अप्सरसौ-(पुज्जिकस्य स्थल यस्या:) सेना को 
पुञ्जीभूत-न तितर-बितर हुआ-हुआ रखनेवाला अफ़्सर है तथा ग्राम को (क्रतूनां स्थल 
यस्या:) यज्ञों का स्थक्रधज्ञ्तमेल्राक्मधाभफ्ल॥०है।५जकज॒फ्लत्राफ्सर , ००० )। सेनानी का 
मुख्य कार्य सेना को सड्भूठित रखना है, ग्रामणी का मुख्य कार्य ग्राम में यज्ञादि उत्तम कार्यों 
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का प्रवर्तन है। ५. सेनानी के दृष्टिकोण से दड-्क्ष्णय:ः पशव:-दशनशील पशु- 
की भाँति शत्रुसैन्य को चीर-फाड देनेवाले सैनिक हेति:-वज् हैं, प्रहार के साधन बह तेरे 
ग्रामणी के दृष्टिकोण से पौरुषेय:-फाँसी के लिए नियुक्त पुरुष के द्वारा किथो ली 
वध:-वध प्रहेति:-प्रकृष्ट वजत्र है। वस्तुत: इस पौरुषेय वध के द्वारा ही राष्ट्र म॑ हा 


अप्सरस्‌ हैं और जो हेति, प्रहेति हैं, इन सबके लिए नमः: 
अवन्तु-ये सब हमारी रक्षा करें। ते नः मृडयन्तुनये हमें सुखी ७ रे मह ठ 
द्विष्प:-जिस भी व्यक्ति को प्रीति नहीं कर पाते यः: च-ओऔर जो शनि थ॑ सबके साथ 
ट्वेष करता है तम्‌-उसे एषाम्‌जइन सेनानी-ग्रामणी आदि एफ लजाल न्याय के 
जबडों में दध्मः-स्थापित करते हैं, स्वयं क़ानून को हाथ सं उसे इन न्यायाधीशों 
को सौंपते हैं। धर 

भावार्थ-राजा राष्ट्र को आगे ले-चलनेवाला खेर हरणकारी , ज्ञान से परिपूर्ण , 
सूर्य के समान ज्ञान की रश्मियों से प्रजा में प्रकाश पं 'लेपसेटर हो। इसके परिचारक रथों 

ही धाली रखनेवांले नहीं। 


ऋषि:-परमेष्ठी। देवता-प्रीष्मर्तु : रु प्रकृति:। स्व॒र:- घेवत :।। 


अयं द॑क्षिणा विश्वकर्मा थरबुत्रच रथेंचित्रएच सेनानीग्रामण्यौ। मे न॒का 
चा॑ सहजन्या चांप्सरसों धो: रक्षांश*सि प्रहेंतिस्तेभ्यो नमों5अस्तु ते 
नों5वन्तु ते नो मृडयन्तु तें ये द्विष्मो यश्च नो द्वेष्टि तमेंषां जम्भें दध्म: ॥ १६॥ 
९. अय॑ दक्षिणानयह(“ श्ञाजा वे 


जे है को ललकारनेवाला सेनानीः:>सेनापति है तथा रथेच्ित्र:-( रथे 
सथारुढ होकर आश्चर्यजनक शक्ति से निरन्तर कार्यो को करनेवाला 
गया मल है। ग्रैष्णौ तौ ऋतुू-श० ८।६।१।१७।-ये सदा सोत्साह हैं और 
हैं। ४. शत्रु पराजय के द्वारा मान पानेवाला मेनका” (मानयन्ति 
8] -- सेनानी अप्सरसौ>अफ़्सर है तथा ग्रामणी रूप अफ़्सर सहजन्या>लोगों 
कार्यों को विकास करने की भावना को जन्म देनेवाला है। आजकल 

2 जन | सिस्टम तथा कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स इस 'सहजन्या' शब्द से संकेतित हो रहे 
हें दृष्टिकोण से यातुधाना:-शत्रुओं में पीड़ा का आधान करनेवाले-प्रतिक्षण 
का कारण बननेवाले सैनिक हेतिः>वज्र हैं-राष्ट्र की बाह्य आक्रमणों से 

रक्षा के साधन हैं और ग्रामणी के दृष्टिकोण से रक्षांसि (रक्ष्‌ 7०5१५०) रक्षा के लिए नियत 
चौकीदार व पुलिस के व्यक्ति प्रह्ेणि३४प्रेजूंछफ केक ह्लेंकाजे अदा सफ्तू, को अन्दर को अव्यवस्था 
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से बचाते हैं। ६. तेभ्य:-इस वायु सदृश राजा, उन सेनानी, ग्रामणी, अप्सरस्‌ जा और 
प्रहेति सबके लिए नमः अस्तु”हमारा नमस्कार हो। ते नः अवन्‍्तु-वे हमारी रक्षा 

नो मृडयन्तु-वे हमारे जीवन को सुखी बनाएँ। ते>-वे यं द्विष्म:-अवाजड्छनीय 

प्रति हम सब प्रेम नहीं कर पाते यः: अ नः द्वेष्टि -जो हम सबके साथ द्वेष है 


तम्‌5उसको एपषाम्‌-इन राजा व उसके अफ़्सरों के जभ्मे-दंष्ट्राकराल ० हे | 
दध्म:-स्थापित करते हैं। 
भावार्थ-राजा वायु की भाँति नैसर्गिकी क्रियावाला है- है। इसके 


सेनानी शत्रु-पराजय द्वारा राष्ट्र का मान बढाते हैं और ग्रामणी का ! कार्य करने 
के द्वारा विकास की भावना को दृढ़-मूल करते हैं। ' पे 
. ऋषि: -परमेष्ठी। देवता--वर्षतु:। छन्‍्द:-कृति:। (८ ब्रः :।। 
विश्वव्यचा: 
अय॑ं पश्चाव्‌ विश्वव्यचास्तस्य रश् ; थजश्च सेनानीग्रामण्यौ। 
प्रम्लोच॑न्ती चानुम्लो्च॑न्ती चप्सरसों व्याप्रा हैलि: स्रर्पी: प्रहेतिस्तेभ्यो नमों5अस्तु 


ते नॉ5वन्तु ते नो सृडयन्तु ते यं द्विष्मो 


२. अय॑ं पश्चात-यह राजा इन्द्रियों को 'छे खेंचनेवाला , विश्वव्यच्ञा:-( असो 

वा आदित्यो विश्वव्यचा:-श० ८।६।१।१८ ही पश्चिम की ओर (प्रतीची की 

ओर) चलना प्रारम्भ करनेवाले सूर्य के समा भ्‌ह्े है विश्वं विचति व्याप्नोति प्रकाशयति)। 

जैसे सूर्य सम्पूर्ण विश्व को व्याप्त करता/है, इसी प्रकार इसकी शासन-शक्ति भी सारे राष्ट्र 

में व्याप्त होती है। सूर्य की भाँति कर ज्ञान का प्रकाश फेलाता है-सूर्य की भाँति 
है) 


च्टे तर्मेषां जम्भें दध्म: ॥९७॥। 


कररूप जल का ग्रहण करता हे। ख़ूये मलों को नष्ट कर राष्ट्रीय नीरोगता उत्पन्न 
करता है। २. तस्य"इस राजा बे 5 रथ रथैप्नोतें: च-रथ में प्रोत-स्थिर-सा हुआ-हुआ-सदा रथ 


से बँधा हुआ सेनानीः- नल आ शर्समरथ: अत अद्वितीय रथवाला-विशिष्ट गाडीवाला 
ग्रामणी:-ग्रामनायक हे। क्श्यकता पड़ते ही सदा युद्ध के लिए तैयार है, और 


ग्रामणी सदा रथ पर इ हुआ व्यवस्था में लगा है->इसका रथ कभी विद्रान्त 


न होने से अद्भुत है। 'वबजो- तो ऋतू-श० ८।६।१।१८' ये अपनी निरन्तर क्रियाशीलता 
से प्रजा पर रे ऐप करनेवाले हैं और बड़ी नियमित गतिवाले हैं। ३. प्रम्लोचन्ती 
(अह:-श० ८। ) दिन में सब प्राणी गतिवाले होते हैं उसी प्रकार प्रम्लोचन्ती- 
सेनानी के सेना को प्रकृष्ट गति देनेवाले इसके अप्सरस-ऑफ़िसर्स होते हैं 
और टन से (अनुम्लोचनी रात्रि:-श० ८।६।१।१८) प्रति रात्रि की समाप्ति 
पर कार्यों होनेवाले अप्सरस्‌-अफ़्सर होते हैं। सेना ने दिन-रात चौकन्ना रहना है 
गति में | राष्ट्र के अन्य अध्यक्षों ने भी प्रतिदिन कार्य में व्याप्त होना है (म्लोचति-० 


7 , शा श०)। संक्षेप में सब अफ़्सरों कया फौजी और कया सिविलियन-सभी के लिए 
आवश्यक हे। ४. शत्रुओं से रक्षा करनेवाले व्याघ्राः-व्यात्रों के समान सैनिक 
राष्ट्र-रक्षक वज्र हैं तो सर्पा:5ग्रामणी के दृष्टिकोण से गुप्तचर रूप में .सब 

न्यूनताओं का पता लगानेवाले प्रहेति:-प्रकृष्ट वच्र हैं। ये राष्ट्र को अन्त: उपद्रवों से बचाने 


में सहायक होते हैं। ५/चैभ्थः४इला अआधिल्यतेल्ये १जी? सकें सेनानी, ग्रामणी, उसके 
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अप्सरस्‌ तथा हेति-प्रहेति का नमः अस्तु-हम आदर करते हैं। ते नः अवन्‍्तु--वे 3 पर 
करें। ते नः मृडयन्तु-वे हमें सुखी करें। ते-वे यं द्विष्म:-जिसे हम प्रीति नहीं करे 

च नः द्वेष्टि-और जो हमारे साथ द्वेष करता है तम्‌"उसे एषाम-इन अश्ि 
जम्भे-दंष्ट्राकराल न्याय के जबडे में दध्म:-स्थापित करते हैं, वे ही इन्हें ४३३७). की 


हैं। 
भावार्थ-राजा सूर्य की भाँति सर्वत्र प्रकाश फैलानेवाला हो, रोग नाश के 


ले। इसके कर्मचारी स्वयं क्रियाशील हों और प्रजा में भी दया आरा 
ऋदि:-परमेष्ठी। देवता-शरदुतु:। छन्‍्द:-भुरिगतिधृति:। हर 
संयद्‌ वसु: 


अयमुत्तरात्‌ संयद्वसुस्तस्य तार्क्ष्यश्चार्रिष्टनेमिश्ज्ें: ६ जटरामण्सी । विश्वाच्चीं 
अ घृताच्ी चाप्सरसावापों हेति्वात भ्योज 5अस्तु ते नॉ5वन्तु ते 
नो मृडयन्तु ते यं द्विष्मो यश्च नो द्वेष्टि लगे दशध्म: ॥ १८॥ 


कट भ्रत होता हुआ सचमुच राष्ट्र को 
है संयद्वसु:- धन का नियमन करता 
त्र्म तथा व्यापार को भी व्यवस्थित 
' होने देता। ३. तस्य->इसका सेनानी: 
करनेवाला होता है जेसेकि गरुड सर्पों 
यः>धर्म-मार्गों की परिधि को या मर्यादा को 
नेमि-मर्यादा ) ४. सेनानी के दृष्टिकोण से 
इसके अप्सरसरऑफिसर्स विशद गा >सारे राष्ट्र की सीमा पर, राष्ट्र के चारों ओर गतिवाले 
होते है तथा ग्रामनायक कर प्सरसेक्त अफसर घृताच्ी"घृतादि उत्तम पदार्थों को प्राप्त 
करानेवाले होते हैं। इस कोर 3 “अं ऋतू'-बाहर व अन्दर के उपद्रवों को शीर्ण 
ति/से 3 ष्ट्र को चलानेवाले होते हैं। अन्दर के उपद्रव प्राय: तभी 
अ्शए्4्रक पदार्थ भी दुर्लभ हो जाते हैं। ५. आपः सारे प्रान्त- भागों 
वीर ( आप्लू व्याप्तो) सैनिक ही इसके हेति:"शत्रुओं से रक्षक वच्र के 
व लिएल्के के समान प्रजा को जीवन देनेवाले ग्रामाध्यक्ष इसके प्रहेति:-प्रकृष्ट 
ये राष्ट्र को अन्तःकोप का शिकार नहीं होने देते। ६. तेभ्य:-इन सबके 
लिए नम ब -नमस्कार हो। ते नः अवनन्‍्तुनन्‍ये हमारी रक्षा करें। ते नः मृडयन्तु-ये हमें 
सुखी ८ का परे हम यं द्विष्म:-जिससे प्रीति नहीं कर पाते य: च्व नः द्वेष्टि-और जो हम 
रर द्रैघ करता है तम्‌-उसे एषाम्‌ू-इन अधिकारियों के जम्भे-न्याय के जबडे में दध्म:- 
करते हैं। 
-राजा का यह महान्‌ कार्य है कि वह राष्ट्र में धन का पूर्ण नियमन करे। 
विषम असम-विभाग से राष्ट्र में अतिभुक्त (०0४०७०१) व हम 4८ (परा70९60) 
ये दो श्रेणियाँ उत्पन्न हो जाती इस्रक्े सैनिक सारे प्रान्त-भाग 
में व्याप्त होकर देश 4 0008 को आवश्यक वस्तुओं को 
प्राप्त कराने की व्यवस्था करें। 


२. अयम्‌-यह राजा उत्तरात्-उत्तर 
उत्कृष्ट बनाता है। २. राष्ट्र के उत्कर्ष के 
है (वसु संयच्छति) , करादि के उत्तम 
करके यह धन को किसी एक स्थान में हू दस्त 5 
सेनापति तार्श््य:-शत्रुओं पर उसी प्र 
पर और इसका ग्रामणी:-ग्रामनायक ्ि 


में व्याप्त हो 
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ऋषि: -परमेष्ठी। देवता-हेमन्तर्तु:। छन्‍्द:-निचृत्कृति:। स्वरः-निषाद :।। 
अर्वाग्‌ वसु: (0 
अयपमुपर्यर्वाग्व॑सुस्तस्य॑सेनजिच्च॑सुषेण॑एच सेनानीग्रामण्यौ। धकेदे 


पूर्वचित्तिश्चाप्सरसांववस्फूर्ज न्‌ हेतिरविद्युव्पहे तिस्तेभ्यो न्मोंड बन लॉ<बन्तु 
ते नों मृडयन्तु ते यं द्विष्मो यश्च नो द्वेष्टि तमेंषां जम्भें कम 
१. अयम्‌-यह राजा उपरि>ऊर्ध्व दिशा में स्थित हे, गज में 
होने से यह सचमुच 'परमेष्ठी ' है। २. इस उच्चस्थान में स्थित होता हु 
आनेवाले धनवाला है। जैसे सूर्य किरणों द्वारा जल लेता है, 
पर्जन्य के रूप में करके बरसा देता है, उसी प्रकार यह राजा रूप 
को लेता हे, परन्तु उसे प्रजाहित के लिए ही बरसा देता लत बना राष्ट्र को अपने लिए 


“'वशा गौ' (बाँझ गौ) के समान समझता है, उससे के ' बना लेता। कालिदास 
के शब्दों में 'प्रजानामेव भूत्यर्थ स ताभ्यो बलिमग्रहीत्‌। सहिः त्रष्टुमादत्ते हि रसं रवि: '- 
यह प्रजाओं के कल्याण के लिए ही उनसे कर हे है सूर्य की भाँति सहस्त्र गुणा 
करके बरसा देता है, अत: यह सचमुच * अछठ | ३. इस कार्य में तस्य"उसके 


सहायक सेनजित्‌ अच्सेना के द्वारा शत्रु का बज़ेये सेनानी :-सेनापति है तथा 
सुषेण: चर ग्रामों से उत्तम सैनिकों को प्रस्तुत को उत्तम सेना बनानेवाला ग्रामणी:>ग्रामनायक . 


है। ४. अप्सरसौ>इसके सैनिक अफ़्सर हक ब्रंब ही शत्रुओं को वश में करनेवाले हैं 
तथा ग्रामों के अफ़्सर पूर्वच्ित्ति: चर सना डे थेके ज्ज़र्य को पहले से सोचकर करनेवाले हैं। ५. 
अवस्फूर्जन्‌- ( स्फूर्जा वज्ननिर्घोषे ) श गन पैनी के समक्ष वच्र निर्घोष करते हुए सेनानायक इसके 
हेति:-(शत्रुनाशक, राष्ट्र रक्षक) वेज चै था विद्युतरराष्ट्र में सर्वत्र विशिष्ट द्युति को 
फैलानेवाले और इस प्रकार अपरार्धी कर पुश्व्या को कम करनेवाले ग्रामाध्यक्ष प्रहेति:-पापनाशक 


प्रकृष्ट वज्र हैं। इस प्रकार ये. (वानी ग्रामणी 'हैमन्तिकौ ऋतू-श० ८।६।१।२०' राष्ट्र की 
वृद्धि करनेवाले तथा उसे सिर थमित गतिठ करनेवाले हैं। ६. तेभ्यो नमः अस्तुजहम इन. 
सबका आदर करते हैं। हरि त्‌ः सपब्नन्तु-ये हमारी रक्षा करें। ते नः मृडयन्तु-ये हमें सुखी करें। 


ते-वे हम यं द्विष्म:-८णजि के रीति नहीं करते यः चव नः द्वेष्टि-जो हम सबके साथ द्वेष 

स्स है, तम्‌र घाम-इनंके जम्भे-न्‍्याय के जबडे में दध्म:-स्थापित करते हैं। 

कीरेादि से प्राप्त धन को प्रजाहित में ही विनियुक्त करे। राष्ट्र की 

शत्रुओं को वश में करे तो ग्रामनायक प्रत्येक कार्य को सोचकर 

करे। राष्ट्र के लिए प्रजाजन क़ानून को अपने हाथ में न लें, इन अध्यक्षों को 

कार्य सोंपा जाए। 
:-परमेष्ठी। देवता-अग्नि:। छन्‍्द:-निचृद्गायत्री। स्वर:-षड्ज:।। 


कक्त्पति:-"सर्वोच्च रक्षक 
सेन र्द्धा दिव: ककुत्पतिं: पृथिव्याउअयम्‌ | अपाश्४रेताश्शसि जिन्बति ॥२०॥ 
१. गत मन्त्र में वर्णित राजा अग्निः"अग्रेणी बनता है। यह स्वयं उन्नति करते हुए 


सारे राष्ट्र को आगे है 80  हे। को | का नयह राष्टू कप] र्धा बनता है, मस्तिष्क से जैसे 
सारे शरीर की सारी क्रियाओं की अवस्था होती है उसी "यह राष्ट्र की.सब क्रियाओं 


का व्यवस्थापन करता है। ३. अयम्‌"यह दिव:-प्रकाश का, मस्तिष्क में ज्ञान को परिपूर्ण 
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यजुर्वेदभाष्यय्‌ पज्चदशोउ ध्याय: 


करने का तथा पृथिव्या:"शारीरिक स्वास्थ्य का ककुत्‌ पत्तिः-चोटी का 80 ता 
शिरोमणि बनता है। यह इस बात का ध्यान करता है कि राष्ट्र में कोई व्यक्ति, अ 

रह जाए तथा यह भी व्यवस्था करने का प्रयत्न करता है कि सबके शरीर स्वस्थ अर सर 
में, यह शिक्षा-विभाग व स्वास्थ्य-विभाग को सर्वाधिक महत्त्व देता है, अधिक-से- 
विद्यालयों की स्थापना तथा सफाई का ध्यान करके यह लोगों के खी शरीरु दोनों 


को स्वस्थ बनाने के लिए यत्रशील होता है। ४. यह अपाम्‌प्रजाओं के इति 
प्रोक्ता:) रेतांसि-शक्तियों को जिन्वतिज-प्रीणित करता है। उनके जीवन व संयम 
के महत्त्व को बढ़ाकर यह उन्हें शक्ति-सम्पन्न बनाता है। 

भावार्थ-१. राजा को राष्ट्र का अग्रणी बनना है। २. यह हि शी लि मस्तिष्क 
बने। ३. प्रजाओं के ज्ञान व स्वास्थ्य का ध्यान करे। ४. प्रजा बनाये। 


ऋषि:-परमेष्ठी। देवता-अग्नि:। छन्‍्द: 7: जय य॒ षडज :।। 
अग्नि कौन है? ् 


अयमग्नि: संहस्त्रिणो वार्जस्य शतिनस्प प्था कवी र॑यीणाम्‌ ॥२१॥ 
२. पिछले मन्त्र में कहे गये अग्नि का ही ले जे रेत क्रैरते हुए कहते हैं कि आगिनिः 


अयम्‌ज"आगे बढ़नेवाला यह वह है जोकि स ज थे हस्‌) सदा हास्य व आनन्द से 
युक्त शतिनः "सौ वर्ष तक चलनेवाले वाजस्य कर का पतिः-रक्षक हे, अर्थात्‌ जो अपनी 
शक्ति को सौ-के-सौ वर्ष तक स्थिर ख़री है और इस शक्ति के कारण ही प्रसन्न 


जीवनवाला होता है, खिझता नहीं। वीरत्व को ५।प०८७ बना रहता है। २. मूर्धानयह 


शिखर पर पहुँचता है क्योंकि रयीणां हक स्ल्न्ड त्ॉ का सूक्ष्मदर्शी होता है। धनों के वास्तविक 
रूप को समझकर वह उनका पति हाँ; ग् "हँता हे, कभी उनका दास नहीं हो जाता। इसे 
यह भूलता नहीं कि मैं धन का बे >ओर मेरा निधन हुआ। धन की दासता ही उदन्नति 
के मार्ग में सर्वाधिक रुकावट का दास लक्ष्मीपति नारायण को भी भूल जाता है, 
अत: धनों के तत्त्व को की खना है। इनके स्वरूप को भूलना नहीं चाहिए। 
यही इनका “कवि” बनना न बनकर हम निरन्तर आगे बढ़ते हैं, हमारा ज्ञान 


बढ़ता है ओर प्रभु का हम सर्वोच्च स्थिति में होते हैं। 
5 शतवर्ष पर्यन्त चलनेवाली शक्ति के पति हों। शिखर पर 
पहुँँचें। धन के (स्वरूप को समझते हुए उसमें उलझें नहीं। 


। देवता-अग्नि:। छन्‍्द:-निचृद्गायत्री। स्व॒र:-षड्ज :।। 


| अथर्वा 
पुष्करादध्यर्थर्वा निर॑मन्‍्थत । मूथ्नों विश्व॑स्थ वाघत: ॥२२॥ 


थी में न उलझनेवाला आगे और आगे बढ़ता हुआ अथर्वानत्धन की चमक से 
न होनेवाला हे अग्ने"सर्वमहान्‌ -अग्रणी प्रभो! त्वाम-आपको निरमन्थत-"मन्थन 
करता है। जैसे दधि के मन्‍्थन से नवनीत के दर्शन होते हैं, उसी प्रकार यहाँ 
से प्रभु का दर्शन होता है। २. कहाँ मन्‍्थन से? पुष्करादधि>"हृदयान्तरिक्ष में। 
'पुष्कर' वह हृदय है जहाँ उत्तमोत्तम भावनाओं का पोषण ( दे ) किया गया है (कर) : 
ओर जो पुष्कर-कमल की भाँति थिन! के पति मैं? शित्ते!“हुस्भी उसमें लिप्त नहीं होता। 
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पज्चदशोडऊ ध्याय: यजुर्वेदभाष्यम्‌ 


३. फिर कहाँ से? मूर्ध्न:-मस्तिष्क से। जो मस्तिष्क विश्वस्य बाघतः-प्रभु की पे 

कृति के ज्ञान को धारण किये हुए है। ५. एवं, प्रभु के ज्ञान के लिए हृदय (को 
भावनाओं के पोषण से पानी में रहनेवाले कमल की भाँति निर्लेप बनाना 
मस्तिष्क को सब विज्ञानों का वहन करनेवाला। हृदय व मस्तिष्क दोनों का ही 


प्रभु-दर्शन कराएगा, अत: हम “मूर्थानमस्य संसीव्य अथर्वा हृदय च यत्‌-३#2 ब क 

व हृदय दोनों को परस्पर सीं देनेवाले अथर्वा बनें। 5 
के ज्र का वाहक 
|। 


भावार्थ--ह्दय को हम पुष्कर-कमल बनाएँ, मस्तिष्क को 


और इस प्रकार प्रभु का दर्शन करनेवाले बनें। कलयका पट 
ऋषि:-परमेष्ठी। देवता-अग्नि:। छन्‍्द: मद ता न कद 
प्रभु-धारक के लक्षण, आत्मद्रष्टा क्र चि 


भुवों यज्ञस्य रज॑सश्च नेता यत्रा नियुद्धिः सर से से हि वार्भि: । 

दिवि मूर्धार्ने दश्चिषे स्वर्षा जिहल्लाम॑ग्ने चकृ पे हव्युवाहम्‌ ॥॥ २३॥ 

२. गत मन्त्र के अनुसार प्रभु-दर्शन करनेव हा जप ने जीवन में यज्ञस्यन् श्रेष्ठतम 
कर्मों का नेता भरुवः -प्रणयन करनेवाला होता है ज/ य उत्तम कर्मों के लिए ही 
रजसः: च्य नेता-(रजसस्त्वर्थ उच्यते) धन का उत्तम मो से प्रणगयन करनेवाला बनता है। 
' अग्ने नय सुपथा राये' यह उसकी आराधना ढ़ ली है।2 वयं स्याम पतयो रयीणाम्‌ '>हम धरनों 
के पति बने रहें। उनके दास बनकर कृप कस बत्तिवाल़े न हो जाएँ। उनके प्रभु होते हुए यज्ञों 
में उनका विनियोग करते रहें। ३. परन्तुऐसोज़् तभी कर सकता है यत्र-जिस काल में 
तू-शिवाभिः:-कल्याण में प्रवृत्त का ले पनियुद्धिः-इस वायु नामक जीव के इन्द्रियरूप 
घोड़ों से जोकि सदा निश्चयपूर्वक उस किम में लगाये रक्खे जाते हैं (नि+यु) सचसेन-युक्त 
होता है। तू वायु है-आत्मा है (5 ्ि्‌ 4त गतौ) ये इन्द्रियाँ तेरे घोड़े हैं। इनको तूने कर्मों 
में लगाये रखकर “नियुत्‌' #&अज्लर्थक नामवाला बनाना है। यह ध्यान रखना है कि ये 
सदा शिवमार्ग में ही प्रव॒ृत्त हो ४. तू क्लेपने मूर्धानम्‌-मस्तिष्क को दिविजज्ञान के प्रकाश 

है।. मेस्सिर्क की सदा ज्ञान के प्रकाश से व्याप्त रखने के लिए 
यलत्रशील होता हे। ५. ऑन [5है अग्रेणी जीव! तू जिद्वाम-अपनी जिह्ला को स्वर्षाम्‌-( स्व: 
सनोति ) उस देदीप्यमान प्र* भू करा सम्भजन करनेवाली बनाता है, अथवा जिह्ढा को ज्ञान का 
सेवन करनेवाली रत हैं)और इसी उद्देश्य से ६. हव्यवाहम्‌-हव्य पदार्थों का ही वहन 

कू्े-उ्वरच ॥ है। यह सात्त्विक पदार्थों का ही सेवन करती है। 

आत्सिद्रष्टा पुरुष वह है जो १. यज्ञमय जीवनवाला होता है। २. यज्ञार्थ ही 
है। ३. शिव मार्ग में प्रवत्त होनेवाले इन्द्रियाश्वों का स्वामी बनता है। ४. 
प्नोन में स्थापित करता है। ५. जिह्ठा से प्रभु-नामोच्चरण करता है। ६. 
श्रों का ही सेवन करता है। द 


ऋषि:-परमेष्ठी। देवता-अग्नि:। छन्द:-निचृत्त्रिष्टुपू। स्वर:-घेवत:।। 
द . उन्नति के चार प्रमाण 
अबॉध्यग्नि: समिधथा जनानां प्रति धेनुमिंवायतीमुषास॑म्‌ । 
यह्वा5 इंव प्र वेधाभुम्जिहीनी: प्री 'भेमियें?सिस्त्रेति' नाकमच्छ॑ ॥ २४।॥ 


जा वन्य कि खत कक :़दी---* «« 
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२. अब यह आचार्यकुल से समावृत्त होकर जीवन-यात्रा के ये 00008 


एएए/,थज्क्ा]393५५३.॥304 0 62. 
यजुर्वेदभाष्यम्‌ ५०३ पउ्चदशो5 ध्याय: 


१. गत मन्त्र का आत्मद्रष्टा जिन प्रयाणों से चलकर उस स्थिति में पहुँचता ' किक 


उल्लेख करते हुए कहते हैं कि जनानाम्‌-(जलन्‌ प्रादुर्भाव) प्रादुर्भाव व जीवन का 


करनेवाले माता-पिता व आचार्यों की समिधासन्तान में रक्खी गई ज्ञान-दीप्ति से ( &४०0:९२०५ 
आअग्नि:>अग्नि के समान ज्ञान के प्रकाशवाला युवक अबोधि>-"उद्बुद्ध जीवनवाला 


है। ब्रह्मचर्याश्रम में यह 'मातृमान्‌ पितृमान्‌ व आचार्यवान्‌ पुरुष! ज्ञान है। 


करता है और प्रति आयतीम्‌ उषासमनर प्रत्येक आनेवाले उषःकाल में 
लोगों के-' ब्रह्मचारी, वनस्थ व संन्यासियों ' के लिए धेनुम्‌ इबर- 


३. गृहस्थ-भार वहन कर चुकने के बाद सब सन्‍्तानों को य देने पर 
इवन्जेसे यह्तचाः-(महान्त: जातपक्षा:--उ०) उत्पन्न पंखोंवाले पक्षी को छोडकर 
आगे बढनेवाले होते हैं, इसी प्रकार गृहस्थ यह्वा:-बडे ७०४ । हूत: च) .प्रभु की 
ओर चलनेवाले व प्रभु को ही पुकारनेवाले होकर बयाम्‌- सन्‍तानवाले आश्रम 


को प्रठज्जिहाना:-प्रकर्षण छोडने की इच्छावाले होते हा) 
उसी के माता-पिता चोचें मारकर निकाल देते हैं 

निकलने के लिए बाधित कर देती हैं। ४. अब वानप्रस्थ 
ज्ञान-दीप्तिवाले बनकर नाकम्‌ अच्छ-"उस व 
नामवाले प्रभु की ओर सिस्त्रते-बढ़ चलते हें ; 
से निपटकर भूतहित में प्रवृत्त हुआ-हुआ ्भु 

भावार्थ--जीवन के चार प्रयाण- पल डाल 

सभी का पालन करना हे, तृतीय में 
उसी को पुकारना है और "मे ह 


छोड़ते तो जैसे पक्षी को 
यहां सन्‍्तानें तड़ा करके 
व्रर॑ स्वाध्याय से प्रभानव:-प्रकृष्ट 


3325 इ॒ ब्नस्थ हो उस प्रभु की ओर चलना है 
होकर प्रभु को पाना हेै। 


ऋषि:-परसमेष्ठी | :। छनन्‍्द:-निचृत्त्रिष्टुपू॥ स्थर:-थधैवत:।। 
दबच:ः 

अवॉोचाम ्फ्् वन्दारु वषभाय वृष्णें। 

गविष्टठिरो दिल्लीव रुक्‍्मर्मुरुव्यज्यमश्रेत्‌ ॥२५॥ 

१, जीवन के इ्‌ में चलते हुए हम उस प्रभु के लिए वन्दारु वच्च:-अभिवादन 
व स्तुति करनेड ३ “बोलें, जो प्रभु (क) कवये-सृष्टि के प्रारम्भ में सब 
विद्याओं का पेश देर हैं 'कौति सर्वा विद्या:'। (ख) मेध्यायन-जो पूर्ण पवित्र हैं ओर 
अतएव ' मेध “सड़ःमै के योग्य हैं। (ग) वृषभायनजो शक्तिशाली व श्रेष्ठ हैं। (घ) 


वृष्णे-स् का सेचन करनेवाले हैं। २. गविष्ठिर:-वेदवाणी व इन्द्रियों में स्थिर-पूर्ण 
व्यक्ति नमसा-नमन के द्वारा अग्नौ-"उस अग्रेणी प्रभु में स्तोम॑ अश्रेत्‌ः 
करता है। प्रभु का स्तवन करनेवाला वही है जो “गविष्ठिर' हे, ज्ञानी 
त्तिर्ट्ि है, जो विनीतता व नम्रता से युक्त है। ३. यह उसी प्रकार स्तवन करता हे 
ईवि>-जैसे दिवि-मस्तिष्करूप झुलोक में रुक्मम-हिरण्य की भाँति देदीप्यमान ज्ञान की ज्योति 
को सम्बद्ध करता है। ४. और हाथों में उरुव्यच्मम्-(उरुषु बहुषु विशेषेण अच्छति-द० ) बहुतों 
के कल्याण में प्रवृत्त होज़ेक्लकी ग्रति।क़ो| ज़ोडताफै॥४छण पन्नं, हुख2संन्यस्त भक्त के जीवन में 
वाणी प्रभु नामोच्चारण करती है, हृदय प्रभु-स्तवन करता हुआ उसके प्रति नत होता है--मस्तिष्क 
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ज्ञान-दीप्ति का आश्रय करता है और हाथ लोकहित के कार्यो में प्रवृत्त होते हैं। 5 


करता हो, मस्तिष्क प्रभु के साम्राज्य के ज्ञान से दीप्त हो और हाथ अधिक 
प्राणियों के हित में लगे हों। 


(2 
ऋषि:-परमेष्ठी। देवता- अग्नि:। छन्‍्द :-भुरिगार्षत्रिष्टुपू। स्वर:- #३ीकष 


भावार्थ-मेरी वाणी प्रभु नाम का उच्चारण करे। हृदय नम्रतापूर्वक (प्र ग 


( उस प्रभु के लिए ) वनेषु 7 
अयमिह प्रथमो धांयि धातृभिहोंता यजिष्ठोड 
यमप्न॑वानो भूगंवो विरुरुचुर्वनेंषु चित्र विभ्च्र 
२, अयं प्रथम:-यह आद्य पुरुष--सृष्टि बनने से पहले का 

इह-इस मानव-जीवन में धातृभिः:>धाताओं-लोकहित में मै हि ( क्रतियों से धायि>-धारण 
किया जाता है। प्रभु का. धारण वही कर पाते हैं जो अच् कस जज्से-आ में 
होते हैं। २. इन धाताओं से अपने हृदयों में उस प्रभु का धारमि होतो 
देनेवाला है-उस दाता प्रभु का स्मरण करते हुए ये भ॑ देने पट 
सर्वाधिक पूज्य है-सबके साथ सड्भतीकरणवाला हर 
इन्द्रियादि का देनेवाला है। जिसका दान निरतिशय है डक प्रभु का स्मरण करते हुए ये भक्त 
भी अधिक-से-अधिक प्राणियों के सम्पर्क ( ओले. ईं/ और उनके कष्टों को दूर करने के 
लिए प्रयत्नशील होते हैं। (ग) अध्वरेष् शून्य महान्‌ यज्ञों में वह प्रभु ही स्तुति 
के योग्य है। वस्तुत: उस प्रभु की कृपा ' से ही छी सेब यज्ञ पूर्ण होते हैं। प्रभु का इस रूप में 
स्मरण करता हुआ भक्त यज्ञों की ग जा बवाल आओ नहीं हो जाता। ३. ये प्रभु वे हें 
यम्‌-जिनको (क) ५5 :ल्‍ और अतएव उत्तम रूपवाले ( अप्न"& 
542+7 0०४] 82८; 5099०) भृर ध॒ ( भ्रस्ज पाके) तेजस्वी पुरुष विरुरुचु:- 
(रोचयामासु :-म० ) अपने में दीप्त किया करते हैं। (ख) जो प्रभु वनेषु- 
सम्भजनशील भक्त पुरुषों में (कपडे ) अथवा जितेन्द्रिय पुरुषों में (वन्‌र छा] ) चित्रमन- 
(चित्‌+र) ज्ञान देनेवाले २) विशेविशे-प्रत्येक प्रजा में विभ्वम्‌-व्यापक रूप से 
विद्यमान हैं अथवा प्रत्येक में विभुत्व शक्ति से युक्त हैं। उस-उस"“को वह-वह शक्ति 


४ जो (क) होता-सब-कुछ 
बनते हें। (ख) यजिष्ठ:- 
संसार के सभी पदार्थों व 


उपासकों को १ देते हैं, वे सबको शक्ति प्राप्त कराते हें। 
हि । देवता-अग्नि:। छन्‍्द:--निचृदार्षीजगती। स्व॒र:-निषाद :।। 
गोपा 

गोपा5अंजनिष्ट जागृविर ग्नि: सुदकक्ष: सुविताय नव्य॑से । 
बहता दिंविस्पर्शां द्युमद्धिभांति भरतेभ्य: शुक्ति: ॥२७॥ 


९. प्रभु का ही वर्णन करते हा! हुए कहते हैं कि जनस्यत्अपने हि आ में विकास 
करनेवाले के गोपा: वे. प्र शब्द कूद ऐसा संकेत करता है कि मनुष्य 
गौएँ हैं तो प्रभु उनके ग्वाल 82 (वह शक सदा) है--सदा सावधान 
है। ३. अग्नि:-वह हमें निरन्तर आगे ले-चल रहा है। ४. सुदक्ष:-(दक्ष ८० 870०) वह 


प्राप्त करा रहे हैं। की वे बुद्धि हैं तो बलवानों के वे बल हैं। 
भावार्थ ओ से-औरों का धारण करनेवालों से धारण किया जाता है। 


एएए/.धाज्धा)393५५३.॥3060 0 62. 
५०५ 


यजुर्वेदभाष्यम्‌ पउ्चदेशो5 ध्याय: 


आचरण के लिए और नव्यसे-(नु स्तुतौ) स्तुत्य आचरण के लिए अजनिष्ट- पे (हर 
तक हम उस प्रभु को भूलते नहीं तब तक हमारी जीवन की गाड़ी पथश्रष्ट नहीं 
वे प्रभु घृतप्रतीकः-दीप्त मुखवाले हैं। अपने इन दीप्तमुखों से वें अपना दीप्त ज्ञान ' 
वायु, आदित्य व अंगिरा को दे रहे हैं" यहाँ यह नहीं भूलना चाहिए कि सर्वर नर गुणाश्षास 
सर्वेन्द्रियविवर्जितम्‌ '-प्रभु में सब इन्द्रियों के गुणों का आभास ही है--उस त्र्र करे व्के 
इन्द्रियाँ तो हैं ही नहीं। ७. वे शुच्रिः-पूर्ण पवित्र प्रभु बृहता-निरतिशय व 38 पिस्पृशा- 
झुलोक को स्पर्श करनेवाले, अर्थात्‌ व्यापक ज्ञान से झुमद्‌ल्‍ज्योतिवाले होकर भरेतेभ्य: >औरों 
का भरण करनेवालों के लिए, सदा परोपकाररूप यज्ञ करनेवालों के हर तर ्ति -चमकते 
हैं, प्रकाशित होते हैं। “- 


भावार्थ-प्रभु-दर्शन उन भक्तों को ही होता है जो ५७७४ करनेवाले-यज्ञिय 


५ >+ज जज फेस स सर र सच ि राचचचचचचयायचय तय चयतयाीयययययय 
उत्तमता से उत्साहित करता हुआ हमारी वृद्धि का कारण है। ५. वह टटाक ह 
3 


जीवनवाले हैं। 


ऋषि: --परमेष्ठी। देवता-अग्नि:। छन्‍्द:-विराडा[फीज रे प्त् :-निषाद :।। 
सहसस्पुत्र: ही 

त्वाम॑ग्नेउअड्रिरसो गुहां हितमन्वदि करे ज्जरोणं वनेंवने । 

स जांयसे मथ्यमांन: सहाँ महत्‌ कॉसेह,-सहसस् -र: ॥२८॥ 

२. हे अग्ने-अग्रेणी-सर्वान्नति-साः के खो बोगदीहा हितम्‌-हदयरूप निगूढ प्रदेश में 
स्थित त्वामआपको अड्िरसः"अज्ज > #सवाले, अर्थात्‌ पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति अनु 
अविन्दत्‌लआत्मदर्शन के बाद ( 23 हैं। जब मनुष्य चित्तवृत्ति का निरोध 
करके अनन्‍्तर्यात्रा करता हुआ दर अल : अवस्थित होता है तभी वह प्रभु-दर्शन कर 
पाता है। २. उस प्रभु को देख है जो बनेवने-सब जितेन्द्रिय पुरुषों में तथा (वन 
739 ० धट0) ज्ञान पक पुज्ज- ने ; में शिक्षियाणम्‌-अवस्थित हैं, आश्रय किये 
हुए हैं। जितेन्द्रिय व प्रहन/ का आश्रय बनते हैं। सर्वव्यापकता के नाते सर्वत्र 
होते हुए भी प्रभु इन्हीं हैं। ३. हे प्रभो|। सः-वे आप जायसे-प्रकट होते हैं। 


कब? जबकि मशथ्यमानः:८ -रस आपका मन्थन करते हैं। जैसे दो अरणियों की रगड़ 
से अग्नि असर है, छसी प्रकार हृदय व मस्तिष्करूप अरणियों के मन्थन से प्रभुरूप 
अग्नि का है। ४. सहः महत्रहे प्रभो! आप महान्‌ बल हो। जिसमें भी आपका 


नम होता हैं. बह्प्ओपकी इस शक्ति से शक्ति-सम्पन्न बनता है। ५. हे अज्डिर:-अज्ज-अज्ज 
में रस करनेवाले प्रभो! त्वामःआपको सहस: पुत्रमून-जल का पुतलानबल का 
पुज्ज हैं। अथवा सहसः-बल के द्वारा पृत्रम-(पुनाति त्रायते) पवित्र करनेवाला 
॥ कहते हैं। 'सहस्‌' सर्वोत्तम शक्ति का वाचक है-यह आनन्दमयकोश का 
इसके साथ ही सब गुणों का वास है। इसके होने पर ही मनुष्य में सब उत्तमताओं 
होता है। इस 'सहस्‌' को प्राप्त करनेवाले “अज्ञिरस्‌' लोग ही प्रभु का दर्शन 

हैं। 

लत अज्विसा फर्क धारण करें 

बनें त जप चार्थ न न बेर पाएगी ०75 री की 2. १७४७४ 
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पज्चदशो5 ध्याय: यजुर्वेदभाष्यय्‌ 


ऋषि:-परमेष्ठी। देवता-अग्नि:। छन्‍्द:-विराडनुष्टुप्‌। स्वरः-गान्धार :।। 
वर्षिष्ठ व ऊर्जो नपात्‌ (2 


सखाय: सं व॑: सम्यञ्चमिषश्डस्तोमें चाग्नयें । 
वर्षि ष्ठाय क्षितीनामूर्जो नप्वे सह॑स्वते ॥२९॥ 


दे मी 
२. सखाय:-ज्ञान-सम्पादन के द्वारा प्रभु के मित्र बननेवालो! अग्नये- प्रभु 
के लिए सम्यज्चम्‌-(सम्‌ अज्च्‌) उत्तम पूजन को इषम्‌-गति को स्तोम॑ स् 
. को सम्‌-(सम्पादयत) सिद्ध करो। प्रभु-प्राप्ति के लिए आवश्यक है देवपूजा की 
वृत्तिवाले हों-उत्तम गतिवाले हों, प्रभु प्रेरणा को सुनकर तदलुसार कॉ हों और 
प्रभु के गुणों का स्तवन करते हुए उन्हीं गुणों को धारण | २. प्रभु के 
लिए हम इस पूजा, गति व स्तुति का सम्पादन करें जो वर्षिष्ठाय (६ वृद्धतम हें, पुराणपुरुष 
हैं अथवा अतिशयेन आनन्द की वर्षा करनेवाले हैं। ३. क्षित्तीम मे डी (डोक्भ निवास व गतिवाले 
पुरुषों के (छ्षवि निवासगत्यो:) ऊर्ज: नप्त्रे-बल व प्राणए दे हर्ट न होने देनेवाले हैं (न 
पतियित्रे), ४. जो प्रभु सहस्वते-सहसूवाले मा | के पुछ्ज हें-सहोरूप हैं। 
भावार्थ-प्रभु-प्राप्ति के साधन “पूजा, गति हैं। वे प्रभु ९. अग्निहमारी 
उन्नति के साधक है। २. वृद्धतम व सर्वाधिक हैं। ३. हमारी शक्तियों को 
नष्ट न होने देनेवाले हैं तथा ४. सहस्‌ के 


ऋषि:-परमेष्ठी। देवता-- अग्नि: की वान 


दप्‌। स्वर:-गान्धार :।। 


इडस्पदे सममिध्यसे स नो “बे के (खो ॥३०॥। 
२. हे प्रभो! आप इत्‌> ्श धवच्सैप्सं सं युवसे5"हम सबको उऊत्तमता से प्राप्त होनेवाले 
2 त्रेज़़ाले हो। २. वृषन्‌-आप हमपर सुखों की वर्षा 


करते हो। ३. अग्ने-आप सब शक क दी लें-चलनेवाले हैं। ४. अर्य:-स्वामी व परमेश्वर होते 
हुए आप विश्वानित"सब वस्तुओं को आ (युवसे)-हमें प्राप्त कराते हो। ५. 
मे 


इड: पदे या के >आप समिद्ध होते हो। जितना-जितना हम अपने 
ज्ञान को बढ़ाते हैं उर्तनो आपके अधिकाधिक प्रकाश को देखते हैं। ६. सः-वे आप 
नः5"हमारे लिए धनों-निवास के लिए आवश्यक पदार्थों को आभर-प्राप्त कराइए। 

पा रस हमें परस्पर मिलाते हैं। हमपर सुखों की वर्षा करते हैं। हमें उन्नत 
करते हैं। होते हुए सब आवश्यक उस्तुओं को प्राप्त कराते हैं। उस प्रभु का दर्शन 


से ज्ञान को- बढाकर होता हेै। 
ऋषि:-परमेष्ठी। देवता-अग्नि:। छन्‍्द :-विराडनुष्टुप। स्वर:-गान्धार :।। 
चित्रश्रवस्तम 
थे चिंत्रभ्रवस्तम हवन्ते विक्षु जन्तव॑: । 
शोचिष्केशं पुरुष्रियापनें ८हाल्याय्, ब्वोढखे।॥888407 ० 62. 
२. हे अित्रश्रवस्तम-(चित्‌+र, श्रव:-धनम्‌) ज्ञानयुक्त धन के अतिशयवाले प्रभो! 


यजुर्वेदशाष्मणम. फ़्ण-आण्थाशाविंव508 762[, | उदयाज साय: एज .धाफज्थाधा।िरीव.508 0 62[. पञ्चदरशोउ ध्याय: 


विक्षु-इस संसार में प्रविष्ट होनेवाले (विश्-0 ७8००) प्राणियों में जन्तव:>अपना विकास 
(जन्‌ प्रादुर्भाव) करनेवाले मनुष्य त्वां हवन्ते-तुझे पुकारते हैं। २. हे 70 न 
पूरण करनेवाले तथा इस पालन व पूरण से ही प्रीणित करनेवाले प्रभो! हे अग्लै- 
साधक प्रभो! शोचिष्केशमर-देदीप्यमान ज्ञान-रश्मियोंवाले आप (प्रभु) को 
पुकारते हैं। ३. हव्याय-"हव्य पदार्थों की प्राप्ति के लिए, सात्त्विक भोजन के लिए 
वोढवे-वहन के लिए। जैसे जब बच्चा थक जाता हे तो माँ उसे उठा प्रकार 
पूर्ण पुरुषार्थ के उपरान्त आपसे वहन किये जाने के लिए। आप ही १४३० तभी 
मैं लक्ष्य-स्थान पर पहुँच पाऊंगा। 

भावार्थ-हे प्रभो। आपकी कृपा से हम विकास के अल सदा आपकी 
आराधना करें। आपसे ज्ञान व धन प्राप्त करके हम आगे बढें। हमें साक्ष्विक 
अन्न प्राप्त हो और आपसे लक्ष्य स्थान पर पहुँचाये जाए। 

ऋद्षषि:--परमेष्ठी। देवता-अग्नि:। छन्‍्द: ९ ५ (कर नध्यम :।। 
ऊर्जो नपात्‌ व रे के 
एना वॉ5अग्गनिं नर्मसोर्जो नपातमाहुवे । 

प्रियं चेतिंष्ठमरतिश४स्व॑ध्वरं विए इज र प्रभ्नत॑म ॥३२॥। 

२. एना नमसाज"इस नमन के हा पुकारता हूँ। नम्र हुआ मैं नतमस्तक 
होकर उस प्रभु की प्रार्थना करता हूँ जो -तुम सबको आगे ले-चलनेवाले 
हैं। ३. ऊर्जो नपातम्‌जशक्ति को नष्ट न हैं। ४. प्रियम्‌-प्रीणित करनेवाले हैं, 
जिनको पाकर जीव एक तृप्तिकर अम्नर शी अनुभव करता है। ५. चेतिष्ठम्5अतिशयेन 
ज्ञान-सम्पन्न हैं और अपने उपासक्र > ) देनेवाले हैं। ६. अरतिम्‌्5(रति: उपरम: 


तद्रहितमू-म० ) सदा उद्योगयुक्त *श स्लाभाविव ज्ञानबलक्रिया च “जिनकी क्रिया स्वाभाविक 
है। ७. स्वध्वरम्‌-उत्तम यज्ञों कच ही हैं। जीवों से किये जानेवाले सब यज्ञ उस प्रभु की कृपा से 
ही सिद्ध होते हें। ८. विश्वस्थ उूतम्‌न- 9० प्रेरक है (77०55०2०) अथवा सबके दोषों को 


दूर करनेवाले तथा ला ऑप्त करानेवाले हैं। (यो हक दुनोति दूरीकरोति धर्मार्थमोक्षान्‌ 
प्रापपति वा-द० ६।१५। के पार ले-जानेवाले हें (ऋ० ३।१२॥२ अविद्याया: 


. पारे गमयिता) सब देःखों का निवारण करनेवाले हैं। (दूत: वारयते:-नि० ५।॥१) ९. 


अमृतमन-वे प्रभु हैं। उनको पाकर मनुष्य मृत्यु से ऊपर उठ जाता है। 

भावा प्रेभे हमें आगे ले-चलते हैं, हमें अक्षीण शक्ति बनाते हैं, प्रीति को 
जा ज्ञानवाले हैं, सदा सहायता के लिए -उद्यत हैं, हमारे सब यज्ञ उन्हीं 
होते हैं, सब कष्टों व अज्ञानों को दूर करनेवाले व अमर हैं। हम उन्हीं 


ऋषि:-परमेष्ठी। देवता-अग्नि:। छन्‍्द:-निचृद्बृहती। स्वरः:-मध्यम:।। 
विश्व का दूत 
विश्व॑स्य दूतममृतं विश्व॑स्यथ दूतममृत॑म्‌। 
स योंजते5अरूुषा0विश्वंभोजसात0ल'हुद्रवत्त 7हत्लाकछुत! .॥। ३३॥। 
१. वे प्रभु विश्वस्य दूतम्‌्-(दूत: जवतेर्वा द्रवतेर्बवा-वारयतेर्वा-नि० ५१) सम्पूर्ण 


पज्चदशोउऊ ध्याय: 


एफ, बाएगाा3५ 08.00: ० 062[. 


यजुर्वेदभाष्यम्‌ 


विश्वस्य दूतम्‌-विश्व के प्रेरक हैं अमृतम्‌-अमर प्रेरक हैं। ३. वे हमारे इन 
में अरुषा-( अकोपनौ) क्रोधशून्य, अर्थात्‌ सरल व विश्वभोजसा"सबका साआाप मकान 
ज्ञानेन्द्रिय व कर्मेन्द्रियरूप घोड़ों को योजते-जोडते हैं। कर्मेन्द्रियाँ अरुष हैं 'ऋच्छ 
सरलता से मार्ग पर चल रही हैं। ज्ञानेन्द्रियाँ प्रत्येक वस्तु का ज्ञान देकर ९ 
हैं। ४. सः-वे प्रभु स्वाहुत:-(शोभनप्रकारेण हुत:-उ०) उत्तमता से दीप 
अथवा (शोभनाह्वान:-द० ) उत्तमता से पुकारा हुआ दुद्गवत्‌-"शीघ्रता-स 
भावार्थ-हम प्रभु के प्रति अपना अर्पण करें व उसे पक्रारेप्तो प्रभे भ)| सहायता के 
लिए सदा उपस्थित होते हैं। वे हमारे शरीर-रथ में शीघ्रता से धार्ग- 


लक कम अल खि एप मकिकी जी हे कलम न शििमिललीिनि सजी मसल तल सललल डली तरल मम शिमिनिश शिरकत आशिक 
संसार को गति देनेवाले हैं, सम्पूर्ण संसार के सज्चालक हैं, सबके कष्टों व गण द् 
निवारण करनेवाले हैं। अमृतम्‌-इस प्रकार अमृतत्व को देनेवाले हैं। २. बे प्रभु 


कप व्यांपन करनेवाले 


व ज्ञान-प्रकाश द्वारा पालक इन्द्रियाश्वों को जोतते हैं। 
ऋषि:-परमेष्ठी। देवता- अग्नि:। छन्‍्द :-- आर्ष्यनुर रे बे स४/-गान्धार :।। 


स्वाहुत: दुद्धबत्‌ 

स दुद्रव॒त्‌ स्वाह॒तः स दुद्रव॒त्‌ स्वाहुत: 

सुत्रह्मां यज्ञ: सुशमी वर्सूनां देवश्राधों- ति्तोन्रॉस्‌ ॥ ३४॥। 

१. सः-वह स्वाहुत:”उत्तमता से जो किया हुआ, अथवा उत्तमता से पुकारा 
हुआ प्रभु दुद्रवत्‌्"शीघ्रता से प्राप्त होता : स दुद्गरवत्-पुकारा हुआ वह प्राप्त 
होता ही है। ये शब्द ठीक ही हैं कि '[८ / वुगत ॥ ॉ।] 0७७ 079०7०4 ॥0 /0प7  खटखटाओ 
और यह दरवाज़ा तुम्हारे लिए खुलेगा हीय्‌ वहाँ अवश्य पहुँचते हैं, जहाँ वसूनाम्‌्-इस 
शरीररूपी देवाश्रम में उत्तमता से लिये शत कर ले | का सुब्रह्मा-उत्तम ज्ञानियों से युक्त 
अथवा (शोभनं ब्रह्म यस्मिन्‌) तमेएेज भस युक्त सुशमी- (शमी>”कर्म ) उत्तम कर्मोवाला 
यज्ञ: -यज्ञ प्रवत्त होता है, अध् रत ; जहाँ हा एक व्यक्ति युक्ताहार-विहार के द्वारा शरीर को नीरोग 
बनाता है, मस्तिष्क को ज्ञान /परिपूर्ण क्रे है तुथा हाथों द्वारा सदा उत्तम कर्मों में लगा 
रहकर जीवन को उपस्थत कल े ञ्राँ देता है, वहाँ प्रभु अवश्य उपस्थित होते हैं। ३. फिर 
प्रभु वहाँ अवश्य उपस्थि जहाँ कि जनानाम्‌्”अपनी शक्तियों का विकास करनेवालों 


का देवं राध:-दिव्य सिद्ध किया हुआ धन होता है। आसुर लोग ही अन्याय 
से अर्थसज्चय दो क्ल्शील होते हैं। दैवी प्रवृत्तिवाले लोग देवयान से, देवोचित 


व्यवहारों से ही -साधक धन जुटाते हैं। जहाँ धन न्‍याय-मार्ग से ही प्राप्त करने 
की दि / जेहीं प्रभु का दर्शन होता है। 
प्रभु को वही पाता है जो १. स्वस्थ व ज्ञानी बनकर क्रियाशील होता है 
को एक यज्ञ बना देता है। तथा २. जो अपनी शक्तियों का विकास 
्् आओ न्यायमार्ग से व्यवहार-साधक धन कमाता है। 
ऋषि:-परमेष्ठी। देवता-अग्नि:। छन्‍्द:-उष्णिक्‌। स्वर:--ऋषभ :।। 
गोमत वाज 
अग्ने वाज॑स्य गोम॑त5ईशांन : सहसो यहो (न ल 
महि 47 ५200 989७0)]] () हि 
अस्मे थेंहि जातवंदो महि अबः ॥३५॥ 


प्रभो! आप गोमतः-उत्तम गौवोंवाले, उत्तम गौवें के द्वारा गोदुग्ध युक्त जय 


एफ, धाभा। था 8 ९५४. ॥50 ०0 62. 


यजुर्वेद भाष्यय्‌ पज्चदशोउ ध्याय: 


१, हे अग्ने-सर्वोन्नति साथक प्रभो! हे सहसः यहो-बल के पुत्र, शक्ति के 


अन्न के ईशान:-ईश हैं-स्वामी हैं। २. अत: आप कृपा करके अस्मे धेहि-हर्मारे 
गोदुग्ध युक्त अन्न को दीजिए। गो-दुग्ध से हमारे अन्दर सात्त्विकता को 

शक्तिप्रद अन्न से हमारे शरीर पुष्ट हों। इस गोदुग्ध युक्त पौष्टिक अन्न को प्र करके- 
मस्तिष्क ज्ञान से इस प्रकार चमकें जैसे अग्नि चमकती है, और हमारे शरीर ऐ लिख होकर 


हमें भी सहसस्पुत्र-शक्ति-पुज्ज बनाएँ। ३. हे जातवेद :-सम्पूर्ण ज्ञान के उच्र प्रभो! 
अस्मे-हमारे लिए आप महि भ्रवः-महनीय अन्न प्राप्त कराइए ( श्रव:-अ नम प्रमू-नि० १०।३) 
उसके सेवन के द्वारा हमारे जीवन को प्रशंसनीय बनाइए ( श्रव: / ।२४) और 
आपकी कृपा से हम महंनीय धन को (श्रव:-धनमू-नि० २॥१ वाले हों। 


 भावार्थ-हम गोदुग्ध का सेवन करें, शक्तिप्रद अन्नों (8 तभ्र्य करें। इस संसार में 
उत्तम अन्न के द्वारा प्रशंसित जीवनवाले हों तथा प्रशस्त 3 ॥ धन कमाए। 


ऋचषि:-परमेष्ठी। देवता-अग्नि:। छन्‍्द:-निदचृदु। कर :- जद पषभ :।। 


धन+ज्ञान 

स5 इंधानो वर्सुष्कविर ग्निरीडेन्यों गिरा (रे की ड्स्फ़ेम्य पुर्वणीक दीदिहि ॥३६॥ 

२. सः-वह प्रभु इधान:-स्वभावत: ही प्ले प्रन्‌ सै(दीमेय॑मान हैं। 'स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया 
च!। प्रभु स्वयं ज्ञान से दीप्त हैं। जीव को रेत वत करते हैं। २. वसुः-ज्ञान देकर जे 
हमारे निवास को उत्तम बनाते हैं। ३. कब्षि (+९क्ैलि सर्वा विद्या:) वे प्रभु सृष्टि के प्रारम्भ 
में सब विद्याओं का उपदेश देते हैं। ४, विद पट देकर ही वे अग्निः-हमारी सब प्रकार 
की उन्नति को सिद्ध करते हैं, अग्रेणी / बस्तुत: ये प्रभु ही गिरा-इन सब वेदवाणियों 
से ईडेन्य:-स्तुति के योग्य हैं। “सके री वस्तु से प् ” यह उपनिषद्‌ वाक्य यही तो 
कह रहा है कि सारे वेद उस प्र: प्रतिपादन कर रहे हैं। “ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्‌ '- 
ष्ेएण होती हैं। ६. हे पुर्वणीक- अनन्त सैन्य बलवाले 
्रभो! अस्मभ्यम्‌्5हमारे लिए रेवत्5 धनवाले होकर 
दीदिहि-दीप्त होओ, अ जि डैंशकी कृपा से मैं धन प्राप्त करूँ, परन्तु मेरा वह धन ज्ञान 
की दीप्तिवाला हो। 


“अल भो! में धन दीजिए। धन के साथ प्रकाश भी प्राप्त कराइए। 
। देवता-अग्नि:। छन्‍्द:-निचृदुष्णिकू। स्वर:--ऋषभ :।। क्‍ 
तिग्म-जम्भ-रक्षो-दहन 


कक ने वस्तोंरुतोषस॑: । स तिग्मजम्भ रक्षसों दह्‌ प्रति ॥३७॥ 


रा ->(तिग्म-वज्ज) वच्र के समान दंष्ट्रावाले अथवा तीक्ष्ण दष्ट्रावाले! 
ज्शट के जीवन को व्यवस्थित करनेवाले राजन! अग्नेन्राष्ट्र को उन्नत करनेवाले 


स:>वे आप त्मनानस्वयं क्षपःरात्रि में (नि० १७) उतर और वस्तो:-दिन में 

९) उत-और उषसः-ऊष:कालों में रक्षस:ःअपने रमण के लिए ओरों का क्षय 
करनेवाले लोगों को प्रतिदह-एक-एक को भस्म कर दीजिए। २. यहाँ 'तिग्मजम्भ' शब्द 
स्पष्ट कह रहा है कि सीना५कीं राक्षास्ी।वेलिक्रालों फ्ेंणलिए)कीक्र आएडवाला होना है। ३. राजा 


ने उचित दण्ड-व्यवस्था के द्वारा प्रजा के जीवन को व्यवस्थित (॥८2०8०१ ) करना है। 


एफ, धजभ्ा।क्षा।4९॥ 8,॥7> []0[ 062[. 


पज्चदशो5 ध्याय: यजुर्वेदभाष्यय्‌ 


न 
तभी तो वह 'राजा' कहलाने के योग्य होगा। ४. प्रजा के व्यवस्थित जीवन के 0० 
की उन्नति करनेवाला, राष्ट्र को आगे ले-चलनेवाला यह राजा ' अग्नि! हेै। ५ यह 

उसे स्वयं करना है। ऐसा संकेत “त्मना' शब्द कर रहा हेै। कर्मचारी ै 


डालकर वह स्वयं आमोद-प्रमोद में ही न फैसे जाए। ६. राजा ने अपने इस क्या 
दिन क्‍या रात व क्‍या उषःकाल सदा लगे रहना है। उसे तो 'जागृवि' री हि खद्दा जागते 
रहकर प्रजा का हित-साधन करना है। ७. ऐसी सब व्यवस्था होने में राक्षसी 
वृत्ति के लोग नहीं पनप पाते और राष्ट्र दिन-ब-दिन उन्नति के े बढ़ता है। 

भावार्थ-राजा यथार्हदण्ड होकर राष्ट्र में राक्षसी वृत्ति मद | इस सुरक्षित 
राष्ट्र में सब व्यक्ति उन्नति के मार्ग पर आगे बढें। 

ऋषि:-परमेष्ठी। देवता-अग्नि:। छन्‍्द:-उष्णिक्‌ भ:।। 
समर्पण-दान-यज्ञ- 

भद्रो नॉडअग्निराहुतो भद्रा राति: सुभग ५ 

भेद्रा5उत प्रशस्तय: ॥|३८॥ 

२. गत मन्त्र के अनुसार उत्तमता से अतएव शान्त राज्य में सब 
आश्रमवासी अपने-अपने कार्य में दत्तचित्त हों, पालन के द्वारा कल्याण व 


कर कि अग्निः>मातारूपी दक्षिणाग्नि, 
:ल्‍आहुत हुआ-हुआ नः>"हमारे लिए 


सुख का सम्पादन करें। २. ब्रह्मचारियों की 
पितारूप गार्हपत्याग्नि, आचार्यरूप आह 
भद्गर:-कल्याण व सुख देनेवाला हो। व आचार्य के प्रति समर्पण कर अपना 
कल्याण सिद्ध करें। हम इन ि अनुकूल होंगे तो अपना कल्याण अवश्य 
सिद्ध कर पाएँगे। माता हमें चरित्रव्वाने बे तो पिता आचारवान्‌ तथा आचार्य ज्ञानवान्‌। 
इस प्रकार से तीनों हमारे 238 के भद्र बनाएँगे। ३. अब गृहस्थ प्रार्थना करता है कि हे 
सुभगरउत्तम ऐेश्वर्यवाले प्रभ से में रातिः:-दान की वृत्ति भद्रानहमारा कल्याण 
करनेवाली हो। हम धन ८ अपन प्रभ्झें ही नहीं। वास्तव में तो यह धन है ही आपका। 
इस बात का स्मरण टला नें दान में किसी प्रकार का संकोच न हो। हम अपने को 
आपके इस धन का ट् -रक्षक ही समझें और सदा दान देते हुए विषय-वासनाओं 
से बचकर पर सिद्ध करें ड. अब तृतीयाश्रम में वनस्थ होकर हम चाहते 
हैं लवलेश से शून्य यह यज्ञ भद्र:-हमारा कल्याण करे। वनस्थ 
| को छोड़कर हम “' अग्निहोत्र समादाय गुह्मं चाग्निपरिच्छदम्‌ '>अग्निहोत्र 
साथधनभूत पात्रों को लेकर ही वनस्थ हों। वानप्रस्थ में भी यज्ञों को 
गम | इन यज्ञों से अपने जीवन को सदा पवित्र और कल्याणमय बनाये रक्खें। 
चतुर्थाश्रम में प्रशस्तय:-हमारे से दिन-रात की गई प्रभु की प्रशस्तियाँ 
करें। हम श्वास-प्रश्वास के साथ प्रभु के गुणों का गान करें। उन 
अनुरूप अपने जीवन को बनाने का निश्चय करके हम अपने कल्याण-सम्पादन 
हों। 

भावार्थ-ब्रह्मचारी का मूलमन्त्र 'माता-पिता व आचार्य के प्रति अर्पण” हो। गृहस्थ 

का दान, वनस्थ का यिज्ञत॑त्रथधद्ातांच्यासो/ 5क्ता: प्राभि:आंस्तावम। ही 68॒रय ध्येय हो। 


यजुर्वेदभाष्यम्‌ शज्जधाजधाक्षा(879५93.52 0 62. पज्चदरशोऊ ध्याय: 
कक पक न पक के लक 


ऋषि:-परमेष्ठी। देवता-अग्नि:। छन्‍्द:-निचृदुष्णिकू। स्वर:-ऋषभ :।। 
वृत्र-तूर्य मर 

भ्रद्राउउत प्रश॑स्तयो भद्रं मन॑: कृष्णुष्व वृत्र॒तूर्यें। येनां समत्सु सासह: । ् 

१, भद्रा:ः उत प्रशस्तयः-उस प्रभु की प्रशस्तियाँ तो निश्चय से हमारा कल्याण करें 
ही। २. हे उपासक! तू प्रभु-शक्तियों से भद्रम-उत्तम बने हुए मनःःअपने मन अर सनम बूत्नतूर्य €प्रांप 
के नाश के लिए अथवा बुरी वृत्तियों से संग्राम के लिए गा | 
निश्चय कर कि मुझे इस अध्यात्मसंग्राम में काम, क्रोध, लोभ का-ह 
वृत्र का संहार (तूर्य-वध) करना है। ३. येन-जिस दुढ्व निश्चय के होने 
में सासह:-तू शत्रुओं का पराभव करता है। ढिलमिल विचार हमें 


नहीं बनाता। दृढ़ निश्चय ही-संकल्प ही वह शक्ति देता है हम 
शत्रुओं का शातन कर पाते हैं। ४. एवं, कामादि के प दो बातें बड़ी 


आवश्यक हैं। (क) स्तवन तथा (ख) मन में इनके नाशै< को दुृढ संकल्प। 
भावार्थ-हम प्रभु का शंसन करें। मन को उत्तम ब्रच 
से संग्राम में उनका पराजय करनेवाले हों। 


. ऋषि:-परमेष्ठी। देवता-अग्नि:। छन्‍्द :- 


न्ज्न्ज् हे प्र्योक््क 
हे रे 


(2 
येनां समत्स॑ सासहो $व॑ स्थिरा शर्ध॑ताम्‌ । 

बनेमां तेडअभिष्टिमि: ॥४०॥ 

९. हे प्रभो! हमें गत मन्त्र में 5 पक रे ह् मन ' दीजिए येन*जिससे समत्सु>"संग्रामों 
में सासह:>शत्रुओं का पराभव कर सब आप कृपा करके भूरि शर्धताम्‌-नाना प्रकार 
से प्रभूत बल प्राप्त कराते हुए (अभिश्व॒लोय॑म प्‌ू-उ०) इन काम, क्रोध व लोभादि के 
स्थिरा-स्थिर धनुषों को अवतर्नु हि-ज्यार (डोरी)-रहित कर दीजिए, अर्थात्‌ इनकी शक्ति को 
क्षीण कर दीजिए। इस पज्चर्बाष्प्‌ू काम कै) के बाण मुझपर चल ही न सकें, इस प्रकार इसके 


धनुष को ढीला कर 300 छे प्रभो! ते अभिष्टिपि:-तेरे द्वारा इन कामादि पर किये 
गये आक्रमणों से वनेमर बनें (वन्‌"”"छा॥) अथवा अभिष्टिप्िि:८अभीष्ट यागों 
के द्वारा 3 वनेम-तेश सम् करें। यज्ञों के द्वारा हम आपका उपासन करें और “त्वया 


अपना साथी पाकर हम इन क्रोधादि का पराजय करने में समर्थ हों। 
! आपकी कृपा से अत्यन्त प्रबल भी इन काम, क्रोध आदि को हम 


अत, ;॥ इने अअभिबलायमान कामादि के अमस्त्र शिथिल हो जाएँ और हम इन्हें 


पराजित तर 


:-परमेष्ठी। देवता-अग्नि:। छन्‍्द:-निचृत्पड्लि:। स्वर:-पउ्चम:।। 
अग्नि: अस्तम्‌ 
“कल [ त॑ म॑न्ये यो वसुरस्तं यं यन्तिं धेनव॑:। 
अस्तमर्वन्‍्त5आशवो <स्त॑ नित्यांसो वाजिन5इष॑शस्तोतृभ्य&आआ भर ॥४१॥ 


१. गत मन्त्र के अर्भेसार“कीमीदि "की 'परिजिय०क्ररके"थथ:-४/जो वसु:-शरीर में अपने 


पज्चदरशोऊ ध्याय: एज्ज,बाज्कााभा49१953 0 62]... यजुर्वेद भाष्यम्‌ 
रलिलिलील साइज लि किसी ज नमी कि जिलीम्कि रत कक मिलन ली हज कल मील कर नकल ली शमी लत यम आल 


निवास को उत्तम बनाता है, अर्थात्‌ शरीर को व्याधियों से शून्य और मन को हे 
रहित करता है तम्‌-उसी वसु को अगि्निं मन्ये"मैं अग्नि मानता हूँ, उसी को 
कहता हूँ। प्रभु की दृष्टि में अग्नि वही है जो आधि-व्याधिशून्य जीवनवालो 
' अग्नि' जिन घरों में उत्पन्न होते हैं, उन घरों का लक्षण करते हुए कहते हैं कि 
घर उसी को कहता हूँ यम्‌-जिसकी ओर धेनवः:-गौवें यन्ति-आती हैं। गृहस्ू 
स्मरणीय हैं कि “आ धनेव: सायमास्पन्दमाना:' घरों में सायंकाल उछ 2०2 

आएँ। ३. अस्तम्‌न्घर उसे मानता हूँ जिसमें आशवःशीघ्रता से म्हर्शा 

अर्वन्त:-घोडे यन्ति>जाते हैं। घरों में गौवे हों, घोड़े हों। गौवें स हल्का 
कारण बनती हैं तो घोडे शक्ति की वृद्धि में साधन बनते हैं। (तल घरे, वह है जिसमें 


नित्यास: वाजिन:-स्थिर शक्ति देनेवाले अन्न प्राप्त होते हैं। (गिल मन )+ , अर्थात्‌ 
स्थिर पौष्टिक, वाज"शक्ति) ५. हे प्रभो! आप स्तोतृभ्य:- लिए इषम्‌-प्रेरणा 
आभर-प्राप्त कराइए, जिससे वे स्तोता मन्त्र-वर्णित घर हों और उन घरों 
में ' अग्नि! बनने का प्रयत्र करें। ) 


भावार्थ-घर वही हे, जिसमें १. दुधारू न २. तीब्र गतिवाले घोडे आते 

हैं, और ३. सदा यज्ञ की वृत्तिवाले लोग आते हैं। जे 3 रहनेवाला अग्नि>"उन्नतिशील 
पुरुष वही है जिसने अपने को पूर्ण स्वस्थ बनकि से निवास किया हे। 

सूचना-- नित्यास: वाजिन: 2 अप सकता है कि सदा यज्ञिय कर्मों 

के करनेवाले (वाज -७ इ्वटातॉटांबां 8०2) 

ऋषि: -परमेष्ठी। देवता- 


4 --आर्षीपंक्ति :। स्वरः:--पञठ्चम :।। 


सो5अग्निरयों वर्सुर्गुणे सर धेनरव: । 
समर्वन्तो रघुद्रव: रू सुस्त : सूरय॒5 इष॑श्स्तोतृभ्य5आ भ॑र ॥४२॥ 
वह है यः-जो बसुः-उत्तम निवासवाला है। २. 


२. सः ४३25० ५० गील पेछेष 
गणे (गृणाति)-जो वन करता है। ३. यम्‌>जिसको धेनव:-दुधांरू गौवें 
समायन्ति-सम्यक्तया खो | ४. रघुद्ुव:-(लघुद्रवाणा:) शीघ्र गतिवाले अर्वन्तः -घोडे 


समायन्ति-प्राप्त होते हैं, ७. सुजातास:-शोभन जन्मवाले अथवा उत्तम विकासवाले 
सूरय:-विद्दान्‌ समीयन्ति-प्राप्त होते हैं। ६. हे प्रभो! आप इन अग्नि बनानेवाले 
स्तोतृभ्य:- कफ लिए इषम्‌-प्रेरणा आभररप्राप्त कराइए, जिससे उस प्रेरणा के 
तह ये सचमुच अग्नि बन सकें। 

वो -उन्नतिशील व्यक्ति के लक्षण ये हैं। १. स्वस्थ बनता है, शरीर में उत्तम 
होता है। २. गौवों के दुग्ध का प्रयोग करता है। ३. विकासशील उिद्ठानों का 
करता है। ४. प्रभु-स्तवन के द्वारा प्रभु-प्रेरणा को प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। 


[यो व्यय 


ऋषि:--परमेष्ठी। देवता-अग्नि:। छन्‍्द:-निचृत्पड्डि :। स्वर:ः-पंड्चम:।। 
अग्निहोत्र 


उभे सुश्चन्द्र सर्पिषो दर्वी श्रीणीष5आसनि । 
उमर! | कर लिप 
उतो न उत्प॑पूय >उक्थ् शर्वेसस्पेत5 इथे*४स्तीतैम्य5आ भर ॥४३॥। 


यजुर्वेद भाष्यम्‌ ज्ज़्ज़वाज्रबाएक्रज्भए५१.54 0 062. पज्चदशोऊ ध्याय: 


२. हे सुश्चन्द्र-(शोभनं चन्दति आह्ादते आह्वादयति वा) उत्तम आनन्द को प्राप्त 
करने व करानेवाले स्तोत:! तू उभे-दोनों सन्ध्याकालों में सर्पिष: दर्वी"ल्ृत को भरी 58 न्‍ 
को आसनि>-अग्निकुण्ड में--प्रज्बलित अग्नि के मुख में श्रीणीषे>( श्रयसि आश्लेषपिं-_ 
आश्रित करता है, अर्थात्‌ घृत से अग्निहोत्र करता है। २. इस प्रकार प्रातः श्र ः 
करते हुए तू यही प्रार्थना करता है कि हे अग्ने! उत उ-और अब तू भी नः्हमें 
(उत्कर्षण अन्नादिभि: पूरय-म०) उत्कृष्ट अन्नादि से पूर्ण करनेवाला हो। ' 


ते'-'तू मुझे दे तो मैं भी तुझे देता हूँ,' इस अपनी प्रतिज्ञा को तू' ् बस्तुत: 
अग्निहोत्र में डाला हुआ थूतादि पदार्थ नष्ट न होकर सूक्ष्म कणों में सारे 
वायुमण्डल में व्याप्त हो जाता है। वह वृष्टि-बिन्दुओं का केन्द्र 'पथित्री पर 
आता है और अन्न के एक-एक कण को पौष्टिक बना देता हे। | के 


होने पर स्तोताओं में शवसस्पते-बल की रक्षा करनेवाले प्रभो 
के लिए इषम्‌रप्रेरणा को आभर- प्राप्त कराइए। 

भावार्थ-नियम से अग्निहोत्र करनेवाला व्यक्ति सम शा पनन्दमय जीवनवाला व 
सौमनस्यवाला होता है। वह अग्निहोत्र से अपने अन्न-भिऐ 
प्रभु-स्तवन से सशक्त बनता है। 


८ 


ऋषध्यामां तडओहेै: ॥४४॥ 


१. हे अग्ने-हमारी उन्नतियों 
प्राप्त करानेवाले स्तोमै:-स्तुतिसमूहों, मै 


से प्रभो। ते ओहै:-(तव प्रापणे:) आपको 
भ/अद्य-आज हम तम्‌-उस-गत मन्त्र में वर्णित 
यज्ञ को ऋध्याम्‌्-समृद्ध करें। २. से भरणि कार समृद्ध करें न-जैसे (नन्‍इव) अश्वम्‌रक्रियाओं 
में व्याप्त होनेवाली इन्द्रियों को। [ईनि थाणिरत् :'-हमारे इन्द्रियरूप अश्व खूब शक्तिशाली 
हों। ३. हम यज्ञ को उसी प्रक्लर्‌ खेमुद्ध के रें न-जेसे हदिस्पशम-(हृदिस्पृशति इति) हृदय 
में जँच जानेवाले भद्रम-शुधि क्रेतुम-संकल्प को। हमारे संकल्प 'शुभ तो हों ही, ऐसे शुभ 
हों कि सुननेवाले को क्षी जँ 
त्शै ) छम स्तुति करें, वह स्तुति जो हमारे जीवनों में एक विशिष्ट 
परिवर्तन लाकर “अच्य पेज प्राप्त करानेवाली हो। (ख) इन स्तुतियों के साथ हम पिछले 
मन्त्र में वर्णित स्‌ को करनेवाले हों। (ग) इन स्तुतियों व यज्ञों के द्वारा हम अपनी 
शक्ति-सम्पन्न बनाएँ और (घ) साथ ही प्रभु-स्तवन व यज्ञों के कारण 
सदा उत्तम हों, सुननेवाला भी उनकी प्रशंसा करे। 
हम स्तुति करें, यज्ञमय जीवनवाले हों, हमारी इन्द्रियाँ सशक्त हों, संकल्प 


८... चर. 


यश 
कक के 


संकल्प+बल+यज्ञ 


अधा हास्ने क्रतीर्भद्रस्स दक्षेश्य खीधो?श्थीऋतरसंव बुहतो बभूथ ॥४५॥ 


पज्चदशोउ ध्याय: फजए.क्षभाभा।4५9१- ॥55 062. यजुर्वेदथाष्यम्‌ 

१. हे अग्ने-हमारे जीवन के अग्रेणी प्रभो! आप अद्य>च्ञअब हमारे स्तवन के-बाद 
हि-निश्चय से भद्धस्य क्रतोः-शुभ संकल्प, प्रज्ञान व यज्ञ़रूप कर्म के रथी:-स साथ च 
समान निर्वाहक होते हो। आप हमें शुभ संकल्प, प्रज्ञान व कर्म प्राप्त कराते हो। (त्र 
प्रज्ञान, कर्म-नि० ३॥५)। २. आप दक्षस्य-उस बल के (नि० २०) भी प्राप्त 
हो जो बल साधो:-(साध्नोति) लोकरक्षा व परहित को सिद्ध करनेवाला 
वह शक्ति देते हैं जो सदा उत्तम कार्यों की साधिका होती है और लोकर (में कि 
होती है। ३. आप उत्तम संकल्प व साधक शक्ति प्राप्त कराके 
कारणभूत ऋतस्यन्यज्ञ के (नि० ८।२) और वस्तुतः सब ठीक शक । 
बभूथच्होते हो। 

भावार्थ-प्रभु हमें १. भद्र क्रतु-उत्तम संकल्पवाला 
प्राप्त कराते हैं। ३. संकल्प और शक्ति प्रदान कर हमारी के कारणभूत यज्ञों के 
निर्वाहक होते हैं। 


ऋषि:-परमेष्ठी। देवता-अग्नि:। छन्‍्द:-* 
प्रभु-प्राप्ति के लिए परे जप 
एभमिनों5अर्कैर्भवां नो अर्वाडन्‌ स्वर्ण ६: 
अग्ने विश्वेभि: सुमनाउअनीकेः ॥४*ः 
२. प्रभु कहते हें कि एग्रि: नः अके (३> रेट 


मय हक कि जय रस 


पट 


कफ 


मन्त्र:, अर्चन्त्येनन ) इन हमारे मन्त्रों 
(पे में दिये गये इन मन्त्रों से तू नः भवन"-हमारा 
»“चाहिए कि वह प्रभु की दी गई वाणी को 
के # तू आर्वाडः न्‍नीचा-नम्र बन। 'ब्रह्मणा अर्वाडः्‌ 
'विद्या ददाति विनयम्‌ '-विद्या विनय देती है। 
नर जश््ि:' ज्ञान की चरम सीमा अहंकार का नितानत अभाव ही 
ज्ञानी अपने ज्ञान की सीमा व अल्पता को समझता 
पोत्रि:-( स्व: आदित्य:-म० ) इस नम्रता के परिणामस्वरूप 
हो, अथवा तू स्वर्ण के समान चमकते हुए ज्ञानवाला 
शीली जीव! विश्वेभि: अनीकैः-"सम्पूर्ण तेजस्विताओं के साथ 

( अनीक>59[270 6 रह ७-४।४7०९८ तेजस्‌) तू सुमना:ः-उत्तम मनवाला हो, अर्थात्‌ स्वस्थ 
खो उत्तम स्वस्थ मनवाला बन। 
शथ>-्प्रेभ प्राप्ति के लिए मन्त्र में पाँच बातों का संकेत है। १. वेद-मन्त्राध्ययन 

२. नम्रता / ८ हि सूर्य के समान ज्ञान से दीप्त होना औरों को भी अपने जीवन से ज्ञान का 
प्रकाश; प्रास्ते से ४. तेजस्विता और ५. सौमनस्य। 


बन। प्रभुभक्त की सर्वोत्तम पहचान 
पढ़ता हो। २. इस वाणी से ज्ञान प्र 
विपश्यति' ज्ञान से मनुष्य नम्र बन 
' अहंभावोदयाभावो ज्ञानस्य पर 
है। मूर्ख ही सर्वज्ञता का कर 
हुआ गर्वित नहीं होता। ३..स्थः 


ह्रेषि:--परमेष्ठी। देवता-अग्नि:। छन्‍्द:-विराडब्राह्मत्रिष्टुपू। स्व॒र:-थैवत :।॥। 
होता “अग्नि' का लक्षण 
अग्निश्होतारं मन्ये दास्व॑न्तं वर्सु॑शसूनुश्सहंसो जातवेंदसं विप्रं न जातवेंदसम्‌ । 


य5 ऊर्ध्वयां स्वध्वरो देवो देवाच्यां कृपा। घुृतस्य ॒विश्राष्टिमनु वष्टि 
शोक्षिषा 55 जुद्ीनिस्थ संर्पिय: पड 50753 ०062] 
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यजुर्वेदभाष्यम्‌ बह पज्चदशोउऊ ध्याय: 


१. अग्नि मन्ये>मैं उसको अग्नि"उन्नतिशील-अग्रेणी मानता हूँ जो 
दानादनयो:) सदा दानपूर्वक अदन करता है, यज्ञशेष का ही सेवन करता है (“कलर (5 
भवति केवलादी' इस बात को भूल नहीं जाता। “त्यक्तेन भुज्जीथा:' इस 


पालन करता है। २. दास्वन्तम्‌्-दानवन्तम्₹जिसके जीवन में दान की वृत्ति क भी नह 
नहीं होती। ३. वसु-(वसति, वासयति) जो स्वयं उत्तम निवासवाला होता के 


भी उत्तम निवास का कारण बनता है। ४. विलासवृत्ति से बचे हर सहस: 
सूनुम-जो बल का पुत्र-शक्ति का पुज्ज बनता है। ५. जातवेदसम्‌र तर के लिए 
(जातं वेदो यस्मात्‌, वेदा धनम्‌) उचित धन को उत्पन्न करनेवाला धनोत्पादन के 
साथ ही विप्र॑ं न-यह विशेषरूप से अपना पूरण करनेवाले हर समान) है और इसने 
जातवेदसम्‌+-अपने में ज्ञान का विकास किया है। और ७. य:< जो देव:- 
दिव्य गुणोंवाला अग्निपुरुष ऊर्ध्वया-उत्कृष्ट, अर्थात्‌ सात्त्विक/(दे कच्जादेवों की ओर ले- 


्वध्वर3 उत्तम अहिंसात्मक 
कस 5 स्प्म्प्रे्न बनकर यह शक्ति का 
क्र असुर। ८. आजुल्बवानस्य- 
दये जाते हुए, दानपूर्वक अदन 
'घृतेन त्वं तन्‍्व॑ वर्धयस्व' इस 
-सम्पन्न बनाने से घृतस्य-मन 
की (घृ क्षरणदीप्तयो:) विश्राष्टिम्‌ 
जा प्राप्त करने की कामना करता है। 
' चाहिए--१. होता व दानशील बनना। २. 
ग्रे ., उचित धनार्जन व खूब ज्ञानार्जन करना। 
में प्रवत्त होना। ५. घृत प्रयोग से शरीर को 
दर्शन की कामना करना। 


जानेवाले (देवान्‌ अज्चति ) कृपा"सामर्थ्य से (कृपू सामर्थ्य 
कर्मों को करनेवाला होता है। दिव्य गुणोंवाला तथा ए 
प्रयोग हिंसा में नहीं करता। इसकी शक्ति इसे देव 
( आहूयमानस्य-उ० ) शरीर की वैश्वानर अग्नि में 
किये जाते हुए, सर्पिष:-घृत की शोचिषा+-दीप्ति 
लेदोपदेश के अनुसार घृत के उचित प्रयोग से 
की मलिनताओं: के विनाश (क्षरण ) तथा ३ 
अनुवष्टि-विशिष्ट चमक के बाद यह 

भावार्थ-प्रभु-प्राप्ति के लिए 
उत्तम निवासवाला व शक्ति का 
४. शक्तिशाली व देव बनकर अटहि 
स्वस्थ बनाना और ज्ञान-दीप्ति 


ऋद्दषि :-- "आज | 


५) 


अग्नि ४ )छन्‍्द :-स्वराड्ब्राह्मीबृहती। स्व॒र:-मध्यम :।। 
से प्रार्थना, घ& द7०टा75 


अग्ने त्वं नो5ड उत त्राता शिवो भ॑वा वरूशथ्य: । 

न पावककज गर्‌ई्क्ेच्छा नक्षि द्युमत्तमररयथिन्दा: । 

तंत्वां दीदिव: सुम्नाय नूनमीमहे सखिभ्य: ॥४८॥ 

गे . मन्त्रे अग्नि"प्रगतिशील जीव प्रभु से प्रार्थना करता है कि अग्नेजहे 
अग्रेणी प्र नः अन्तम:"5आप ही हमारे अन्तिकतम मित्र हो। सभी साथ छोड जाएँ 
तो भी साथ होते हो। मैं आपका मित्र बनूँ या न बनूँ आप तो मेरे मित्र हो ही। 
२ पे त्रोता-आप ही रक्षक हो। उचित अन्नादि प्राप्त कराके आप ही मेरा त्राण करते 
हो :ल्‍आप सदा मेरा कल्याण करते हो। ४. वरूशथ्य:-आप मेरे उत्तम आच्छादन 
( भवन्‍्हो। ' अमृतोपस्तरणं , अमृतापिधानम्‌ '>आप अमृत उपस्तरण व अपिधान हो। 


आपको अपना आवरण पाकर ही तो में 'सत्य, यश व श्री' को प्राप्त किया करता हूँ। ५. 
वसु:-इस प्रकार आप मैशापिंल्राजतक्ते।उफ्ंम्ालग्रतिउछ्ो।5म्रस्तुत62मैं. आपमें ही निवास पाता 
हूँ। ६. अग्नि:>आप सब प्रकार से मुझे आगे ले-चलते हो। ७. आप वसुश्रवा:-निवास के 


3320 अकसर [/0062. यजु्वेद भाष्यम 
लिए आवश्यक थनों के देनेवाले हो। ( श्रव:>धन-नि० २।२०) आप ही निवास 
आवश्यक अन्नों को देते हो (श्रव:"-अन्न-नि० १०।३) ८. अच्छ-आप सदा का हल 
हो, आते ही नहीं नक्षि>(]:7००८ ४0) मेरे द्वार को खटखटाते भी हो, परन्तु 
ब्राह्ममुहूर्त में सोया ही रह जाता हूँ और आपके लिए द्वार को खोलता नहीं। तो 
कहती हे कि ']ता०टात द्वात ॥ रां] 96 079०3०0 (0 /0प . पर वेद और खोल हे ४ निदतत्मा0०८८5, 
७८ ७७४४० (० ०००० ॥0.' परमात्मा द्वार खटखटाता है, ज़रा जाग और परमात्मा 
झुमत्तमं रखिन्दा:-अधिक-से-अधिक ज्योतिर्मय धन देंगे। अप देंगे, 
प्राप्त कराएँगे। १०. हे प्रभो! तम-उस त्वात्आपको जो आप तिशयेन तेजस्वी 
हैं ,दीदिव:-(ये दीदयन्ति ते दीदया: प्रकाशास्ते बहवो विद्यन्ते 4० सर ० >> अतिशयेन ज्ञान 
लिए नकि 
केवल अपने सुम्नाय-सुख के लिए ईमहे-"याचना करते हैं (सुस्त ३ प्रार्थना केवल अपने 
हर 5 कह ्ए. यह प्रार्थना करनी है। 


पउठ्चदशो5 ध्याय: 


भावार्थ-वे प्रभु हमारे अत्यन्त समीप हैं। वे हमारी 
आते हैं और यदि हम द्वार खोलें तो ज्ञानयुक्त धन 


ऋषि:-परमेष्ठी। देवता-अग्नि:। छ 
तप 


येन5 ऋष॑यस्तप॑सा सत्रम् ्रॉनीउेडपसि श४स्व॑रा भरत: । 


तस्मित्नह निद धे नारके5 हर याहेस्रनद स्तीर्णब॑र्हिषम्‌ ॥४९॥ 
९, येन-जिस तपसा> धम् दा से एड 


त्रिष्टुप्‌। स्वर:-थेवत:।। 


&6 ) या चित्त की एकाग्रता से (मनसश्चेन्द्रियाणां 
च एकाग्र्य॑ परम तप:-म०) ऋत्थे: (तु प्टा लोग सत्रम्‌-(सत्रा सत्य विद्यते यस्मिन्‌ 
विज्ञाने-द०) सत्य ज्ञान को वयत्तू-फ्राप्त होते हैं। २. और जिस तप से अग्नि इन्धाना:८ 
प्रतिदिन अग्निकुण्ड में अग्नि ऋ कस सिम करते हैं। ३. जिस तप से स्व: आभरन्तः-स्वर्गलोक 
को स्वीकार करनेवाले होते/है हैः को फिमन-उस तप के होने पर नाके-"-मोक्षसुख के निमित्त 
मैं अग्निम-उस--सब ख् गो क्रो क्री के साधक प्रभु को निदधेन"स्थापित करता हूँ। 
उस प्रभु को स्थापित कहे छः यम्‌-जिसको मनवः ज्ञानी लोग स्तीर्णबर्हिषम्‌ःआच्छादित 
प्र को जिखने, ऐसा आहु:-कहते हैं। (तस्मिन्‌ तपसि सति स्वर्गलोकनिमित्त 
अग्निमहं स्थाप ये म०9० ५. “प्रभु स्तीर्णबर्हिषम्‌' हैं जब हमारा हृदय उस प्रभु से आच्छादित 
होता है तब रस हे में 'सत्य, यश व श्री' का ही निवास होता है, इसमें आसुर भावनाएँ 
नहीं ग्य पाती। ' अमृतोपस्तरणम्‌-अमृतापिधानम्‌' के बाद “सत्य, यश:, श्री:' आते 
हैं। उस /समष, प्रभु से आच्छादित-पूर्ण रूप से सुरक्षित हृदय में अशुभ भावनाएँ आ ही 
जकते हैः ६. इस प्रभु की प्राप्ति उस तप के द्वारा ही होती है जिस तप से ऋषि 
स् रे) प्राप्त करते हैं, जिस तप से नियमित रूप से अग्निहोत्र होता है और जिस 
सुख का आभरण होता है। 
्थ-तप से ज्ञान, यज्ञ व सुख की प्राप्ति होती है। यही तप परमात्मा-प्राप्ति का 
बनता है, उस परमात्मा की प्राप्ति का जो हृदय को आच्छादित करके आसुर वृत्तियों 
से बचाता हे। 


शियधावा |।.6ए7ाधा ५४८वा८ ६५5057 ए 62. 


एफ, धाजक्ा।84% 0 8. ॥56 0 62. 
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यजुर्वेदभाष्यम्‌ पज्चदशोउऊ ध्याय: 


ऋषि:-परमेष्ठी। देवता-अग्नि:। छन्द:-भुरिगार्षत्रिष्टुप्‌॥ स्वरः-थैवत:।। 
द प्रभु चरणों में ( सब मिलकर ) 0 
तं पत्नींभिरनु गच्छेम देवा: पुत्रैश्नातृभिरुत वा हिरण्ये: । कक 
नारके गृभ्णानाः सुकृतस्य॑ लोके तृुतीयें पृष्ठेडअधि रोचने दिव: ॥७० 
९. देवा:-देव बनकर, अर्थात्‌ संसार को क्रीडा-स्थल समझते हुए, 3 ०8 देख जीतने 
की कामना करते हुए, संसार से न भागकर अपने कर्त्तव्य का पालन : &5रते (हुएँ, ज्ञान से 
चमकते हुए, प्रभु का स्तवन करते हुए, सदा प्रसन्न रहते हुए, एक लक्ष्य-काए +-कोए प्राप्ति के लिए 


मस्त बने हुए, ऊँचे-से-ऊँचे स्वप्न लेनेवाले बनकर, उन ० अवकिर- करने की 
इच्छावाले और सतत गतिशील हम २. पत्नीभि:-पत्रियों पुत्रै: 9 भाइयों के 
साथ तथा हिरण्यै:-अपने धनों के साथ तमू5उस प्रभु के 7, उसके अनुयायी 
बनें। सब मिलकर उस प्रभु के चरणों में उपस्थित हों मे मों को उसके चरणों में 


घट 
अर्पित .करें। ३. यहाँ न्‍ अआ्रातृभि : तथा पलीभि: शब्द स ॥ की भबल्टूट [ ( ]०ंणा श्था7]9५ ) का 
संकेत करता है। अलग-अलग भी रहते हों तो समीप हल से नेप्फ्रर्थना के समय हम एकचित 
हो सकते हैं। 'हिरण्यै:!' शब्द की भावना स्पष्ट हे/यें री २ हेम्ँ अर्जित धनों को “अपना! न 
समझ “प्रभु का दिया हुआ' ही समझें। वस्तुत: तिल पारे लिए धनों का विजय करते 


हैं। ४. इस प्रकार (क) देव बनकर (ख) सम्मितित)प्रभु-उपासना से और (ग) धनों को 
उस प्रभु का ही दिया हुआ समझने से हम (कस्सो) पौक्षलोक का, दुःख के लेश से भी रहित 
सुखमय स्थिति का गृभ्णानाः5”ग्रहण 5 (६ स्ते-हों/ ५. जो सुखमय स्थिति सुकृतस्य लोके- 
पुण्यकर्मों से अर्जित लोक में होती है, आ् न जिसकी प्राप्ति पुण्यकर्मों से होती है। तृतीये 
पृष्ठे-जो सुखमय स्थिति इस प्पृः र॑अन्‍्तरिक्ष-पृष्ठ से ऊपर उठकर तृतीय पृष्ठ 
में है। दिव: अधिरोचने-जो सर्ख्य॑स आधिक्येन दीप्यमान झुलोक के पृष्ठ पर है। 
६. इस सुखमयलोक की “ही प्स पृथिव्या अहमन्तरिक्षमारुहमन्तरिक्षाद्दिवमारुह म्‌। 
दिवो नाकस्‍स्य पृष्ठात्‌ शसहम्‌ “इस मन्त्र में इस प्रकार की गई है कि में 
पृथिवी के पृष्ठ से “ढ़ होऊँ, अन्तरिक्ष से झुलोक में आरूढ़ होऊँ और 
सुखमयलोक के पृष्ठ लो क से भी ऊपर उठकर मैं स्वयं देदीप्यमान ज्योति प्रभु 
"को प्राप्त करूँ। ७. पृीः का विजय पहला क्रदम है, इसके लिए साधन विज्ञान व 
मधुर भाषण हें। « का विजय दूसरा क़दम है, इसके विजय के लिए साधन 
यज्ञात्मक कर्म क का विजय तीसरा क़दम हे, इस विजय के लिए मुख्य साधन 
उपासना है।2 पखमयलोक क्रमशः: विज्ञान, मधुर-भाषण , यज्ञ व उपासनादि ' उत्तम 

श प्राप्य है। इस सुख में भी आसक्ति न होने पर चौथा क़दम रक्‍्खा जाता 

है, हम बनते हैं (सोड्यमात्मा चतुष्पात्‌) और प्रभु को प्राप्त करते हैं। 


_ घर के सब व्यक्ति मिलकर प्रभु की उपासना करें। अपने धनों को प्रभु-चरणों 
् करें और सुकृतों के द्वारा देदीप्यमान सुखमय स्थिति का लाभ करें। 


, न ाान«-ममबननम-म-म-मममनत _->->+ ना याानन-न-+-+-4- अप: टटाए गगन: "" हल"... नाता 
|] 


ऋषि:-परमेष्ठी। देवता-अग्नि:। छन्‍्द:-स्वराडार्षीत्रिष्टुप्‌ू॥ स्वर:- धेवत:।। 
सत्पतिः , वाच्: मध्यम्‌ 


| 
आ वाचो मध्यं॑मसहद्य//भुरण्युर ग्रम्श्ति:5छत्पज्िश॒नरेकितान: । 
पृष्ठे पृंथिव्या निहिंतो दविंद्युतदथस्पदं कूंणुतां ये पृतन्यव: ॥५१॥ 


एएए/.,धाज्का।ध9५५३.॥39 0 62. 
पज्चदशोऊ ध्याय: ध्‌श्८ यजुर्वेदभाष्यय्‌ 


२. अयं अग्निः"यह प्रगतिशील विद्वान्‌ (द०) वाच्चः मध्यम्‌ न 
मध्य में अपने आसन पर आरोहण करता है, अर्थात्‌ अपने स्वाध्याय (50069) 
में इसके चारों ओर वाडसमय-ही-वाडममय होता है, बीच में यह बैठा होता है। 
ही केन्द्र बनने का प्रयत्न करता हे, ज्ञान में ही विचरण करता है। २. परन्तु ; 
भरणशील भी बनता है। अपने ज्ञान के रसास्वाद में यह इतना आसक्त अर है कि 


लोकहित करना ही भूल जाए। ३. सत्पति:>अपने जीवन में खा सत्‌' 
“उत्तम कर्मों को, 'उत्तम भावना! से तथा “उत्तम प्रकार” से 
चेकितान:-यह सदा चेतनायुक्त होता है, संसार में समझदारी है। ५. पृष्ठे 
पृथिव्या: निहित:"यह पृथिवी के पृष्ठ पर स्थित होता है। शरीररूप रथ 
पर यह आखरूढ होता है। इसका शरीर इसके वश ०2 स्वस्थ होता है। ६. 
दविद्युतत्‌"ज्ञान की दीप्ति से यह अत्यन्त देदीप्यमान होता ये>जो काम, क्रोध, 
लोभ आदि पाप-तवृत्तियाँ पृतनन्‍्यव:ः-इसके साथ युद्ध होती हैं, अर्थात्‌ इसपर: 
आक्रमण करती हैं, उन्हें यह अधस्पद॑ मोल कह तवों तले/कुचल डाले। 

भावार्थ- अग्नि ज्ञानी बनता है, औरों के बल भी ध्यान करता है' सत्कर्मों 
का रक्षक व समझदार बनता है। यह शरीर हक करके ज्ञान-दीप्त होता है और 


वासनाओं को कुचल डालता है। 
न्निचुदार्षीत्रिष्टुप। स्व॒र:-थैवत:।। 
/चरेजे तम 


ऋषि:-परमेष्ठी। देवता- अग्नि : 
2 ह 

अयमग्निर्वीरत॑मो वयोधा>»स्ः ४ स्ज़ियों द्योततामप्रयुच्छन । 

विश्राजमान: सरिरस्य ्पध्थ डे प्र याहि दिव्यानि धार्म ॥५२॥ 

२. पिछले मन्त्र के ब्तम-बोजय के अनुसार शत्रुओं को पाँव तले कुचल डालनेवाला 
अयम्‌ अग्नि:न्‍्यह शत्रुदाह प्र श्ील व्यक्ति वीरतमः-सर्वोत्तम वीर है। जिसने बाह्य 
शत्रुओं को जीता वह “ग्रीर' हे ने अपनों को जीता तथा भौतिक कष्टों को जीता वह 
“वीरतर ' है। कामादि अस्त को नीं का विजेता यह 'वीरतम ' है। २. वयोधा:-वस्तुत: जीवन 
का धारण तो इसी सी, ने किया है, वासनाओं से ऊपर उठा हुआ जीवन ही तो जीवन है। 
वासनामय जीवन, भें कोई जीवन हे? ३. यह सदा सहस्त्रिय:-आमोद के साथ रहनेवाला 

पर (स+हस )। हास्य सदा इसके चेहरे पर स्थित होता है (89७/8५5 

ह ल्‍यह ज्ञान की ज्योति से चमकता है। ५. अप्रयुच्छन्‌-यह अपने 
अप्रमाद्यनू) कभी प्रमाद नहीं करता। ६. सरिरस्य मध्ये-'इमे वे लोका 

फ्रोशों में अवस्थित हुआ-हुआ विश्राजमान:5उस-उस कोश की शक्ति से 

9. इस प्रकार के जीवनवाला अग्नि तू दिव्यानि धाम" धामानि) दिव्य धामों 


दा प्राप्त हो। (उप प्रयाहि स्वर्गलोकम्‌ू-श० ८।३।२।१) इस प्रकार के जीवनवाला 
तू स्वर्ग को, सुखमयलोक को प्राप्त होता है। 


भावार्थ-कामादि शजत्रु-विजेता अग्नि वीरतम हे, उत्कृष्ट जीवनवाला हे, प्रसन्न, 


ज्ञानी, अप्रमत्त है। इनाक्कोग्मों छें.ग्रह्लन) की एत।लपिन्नलज़ाक़्।ढ़े /शहैर]तभी स्वर्ग को प्राप्त करता 
हे। 


एएए,वाज्क्ातक्षा9५५३.॥॥520 एा 62. 
यजुर्वेदभाष्यम्‌ ५१९ पञ्चदशोउऊ ध्याय: 
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ऋषि: -परमेष्ठी। देवता-अग्नि:। छन्‍्द:-भुरिगार्षीपड़ि:। स्व॒र:-पज्चम:।। 
तन्तु-सन्तान रशुंप्रश्शा्षांगा 3 दे 
सम्प्रच्य॑वध्वमुप॑ सम्प्रयाताग्नें पथो देंवयानांन्‌ कृणुध्वम्‌ । की 

पुन: कृण्वाना पितरा युवानान्वाताशसीत्‌ त्वयि तन्तुमेतम्‌ ॥५३।॥ 

१. सम्प्रच्यवध्वम्‌-(सं गच्छध्वम्‌) तुम सब मिलकर चलो और मि क्रोप्ज्च घर 
द्वारा २. उप सम्प्रयात-मेरे समीप आओ , मेरी उपासना करो। जो घर में मिलकर हीं 
सकते, उन्हें प्रभु की उपासना का भी क्‍या अधिकार है? ३. हे अग्ने>दोफ़ परत 
विद्वन! तुम सब देवयानान्‌ पथ: कृणुध्वम्‌्-देवयान मार्गों को व 
से चलनेवाले बनो। देवताओं के मार्ग को अपनाओ। ४. पितरा युवः ना द नए 
को अपने उत्तम कर्मों से फिर से युवा करने के हेतु वे अग्नि में बआ8 
'पितरा-(वाक्‌ चैव मनश्च पितरा युवाना-श० ८।६।३।२२»खलकई्‌ हरीः से 'पितृ' शब्दवाच्य 
वाणी और मन को युवाना-(तरुणौ अयातयामौ अथवा अन्य खेर गलौ>-म०) तरुण--अक्षीणशक्ति 
तथा परस्पर सम्बद्ध कृण्वाना-करते हुए। ५. हे अग्ने! बफय एतं तन्तुम-इस यज्ञ को 
अन्वातांसीत्‌-( अतानिषु: अनुक्रमेण विस्तारितवन्त:-- करते हैं, अर्थात्‌ वाणी 
और मन के द्वारा यज्ञों को सिद्ध करते हैं। यज्ञों (ं वाणी और मन संयत रहते 
हैं- क्षीणशक्ति नहीं होते। 


भावार्थ-हम मिलकर चलें, 723 बनें, देवताओं के मार्ग पर चलें। 
वाणी व मन को संस्कृत करके यज्ञों करें। यज्ञों में लगे हुए वाणी और मन 
परिष्कृत बने रहते हैं। 


ऋषि:-परमेष्ठी। देवता भष न्द्‌ः-आर्षीत्रिष्टुप्‌ू। स्व॒रः--धेवत :।। 


अस्मिन्त्सधस्थे5 विश्वें देवा यर्जमानश्च सीदत ॥५४॥ 
१. गत मन्त्र की संमीफ्लि यज्ञ का विस्तार करने पर हुई थी। उसी यज्ञ का वर्णन 


करते हुए न हैं कि अस्नेन्‍हे अग्ने! तू उद्बुध्यस्व-उद्बुद्ध हो। उद्बुद्ध अग्नि ही तो 


हमारे घृत व सा पदार्थों को देवों में ले-जाएगी। २. त्वं प्रतिजागृहि-तू प्रत्येक 
घर में जागरित राष्ट्र में कोई घर ऐसा नहीं होता जहाँ अम्निहोत्र ने होता हो। 
गण पाक दाएँ-बाएँ, पूर्व-पश्चिम व मध्य सर्वत्र अग्नि प्रज्बलित हो.,जाए और 
सामग्री भन्न करके सर्वत्र विस्तृत करने के लिए उद्यत हो जाए। ३. हे अग्ने! 
ग्स -_ और यह यजमान दोनों मिलकर इष्टापूर्तें-इष्ट और आपूर्त को सृजेथाम्‌- 


करनेवाले होओ। यह यजमान “इष्ट को करे', अर्थात्‌ तेरे साथ घृत व हव्य का 
। (यज-सड्ग्तीकरण) और तू उस घृत व हव्य को सूक्ष्म कणों में विभक्त 
-पूर्त'“चारों ओर सारे वायुमण्डल में भर दे। ४. अस्मिन्‌ सथस्थे>इस यज्ञस्थल 
में जोकि घर के सब ज््यक्तियों का सथस्थ है, मिलकर बैठने का स्थान है तथा ५. 
अध्युत्तरस्मिनू-जोकि घर में संवत्किस्ट' स्थान हैं बैदे“में?/हवि४धानमग्निशालं पत्नीनां 
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पक 
सदनं सद:। सदो देवानामसि देवि शाले' इन शब्दों में घर में सर्वप्रथम स्थान * नर के व 
अग्निहोत्र के कमरे को ही दिया है। ६. इस सर्वोत्कृष्ट स्थान में विश्वेदेवा:5घर 

९२२६ 


छोटे-बडे व मध्यम आयुष्यवाले देव-दिव्य प्रवृत्तियोंवाले व्यक्ति यजमान: अत 
सबसे बडा यज्ञशील पुरुष भी सीदत>मिलकर बैठें और प्रेम से प्रभु-प्रार्थना करते हेड इस 
थी पलक 


यज्ञ को सिद्ध करें। 
भावार्थ-घर-घर में अग्निहोत्र हो। अग्नि में डाले हुए कल सारे 


आकाश में भर देता है। (9०ण*5-पूरयति)। इस आपूर्ति के द्वारा वायुमण्डल 
को तो शुद्ध करता ही है साथ ही ये घृतादि पदार्थ सूक्ष्म कणों लहर वृष्टिजल 
के बिन्दुओं का केन्द्र बनकर वृष्टि में भी सहायक होते हैं। यह, में होनेवाले 
अन्न-करणों का अंश बनते हैं और इस प्रकार फिर से हमें हैं। 


ऋषि:-परमेष्ठी। देवता-अग्नि:। छन्‍्द: जे ले ?--गान्धार :।। 
क्‍ देवेषु गन्तवे सहस्त्रं 

येन वह॑सि सहस्त्रं येनाग्ने सर्ववेदसम्‌। 
तेनेमं यज्ञ नों नय स्व्रर्देवेषु गन्त॑वे॥ हर (० 
१२. हे अग्नेन्यज्ञाग्ने! तू येन5>अपने 
को सहस्त्रं वहहसि 5सहस्त्रगुणा करके प्राप्तु-ह 
सर्ववेदसम्‌-सम्पूर्ण धनों को वहसिर 
अन्नादि को प्राप्त कराता हुआ यह 
२. तेन"अपने उसी 'सहस्त्र वहन” व 
इस यज्ञ को-यज्ञ में डाले गा 
गन्तवेन-ये पदार्थ देवों में 
का मानो भोजन ही बन जाए। 8 
अग्नि में विधिवत्‌ डाली भप हें 
व झुलोक के सब मे पे जाती है। देव मानो इस अग्निरूप मुख से इन घृतादि 
पदार्थों को खानेवाले, बनते पहैं॥ ४. पिछले मन्त्रभाग का अर्थ इस रूप में भी हो सकता है 


स्सिय से हमारे दिये हुए घृतादि पदार्थों 
तो - हैं और येन-अपने जिस सामर्थ्य से तू 
श्‌ल है। स्वास्थ्य व सौमनस्य के साथ उत्तम 
थ्ष धनों को प्राप्त करने के योग्य करता है। 


के स्वः>आदित्य तक नय-ले-जा, जिससे देवेषु 
, वायु आदि सारे देवों को प्राप्त' हों। ये वायु आदि 
-“अग्नौ प्रास्ताहुति: सम्यगादित्यमुपतिष्ठते '- 


कि हे अग्ने! क किएतू दत्तेहवि को सहस्त्रगुणा करके इन सम्पूर्ण धनों को ही हमें प्राप्त 
करानेवाला हे नः देवेषु-हमारे देववृत्तिवाले-समझदार पुरुषों में इमं यज्ञ नय-इस 
यज्ञ को प्राप्त >लजै सब इस यज्ञ को करनेवाले हों, जिससे स्व: गन्तवे-सुखमय स्थिति 
में पहुँच उ ख़क ६ 'स्वर्गकामो यजेत'-यज्ञ से स्वर्ग मिलता है, अत: इन यज्ञों से हमारे घर 
स्वर्ग ड बल जाए।१५. “येन वहसि सहस्त्रम' इस मन्त्रभाग के भाव से ही कालिदास ने 


'सहस््॑गुणमेत्स्नेष्टुमादत्ते हि रसं रवि:” ये शब्द लिखे हैं कि सूर्य जल को लेता है पर 
करत जित-सा करके उसे फिर इस भूमि पर बरसा देता है। इसी प्रकार यह यज्ञाग्नि भी 
हमारे घतोदि पदार्थों को लेती है और सहस्त्रगुणित करके हमें लौटा देती है। सारे वायुमण्डल 
को शेड्ध करके और हमें स्वास्थ्य व सौमनस्य देकर यह सम्पूर्ण धनों का कारण बनती है। 
भावार्थ-यज्ञातत्रितें/डाज्े।गग्ले। पदार्त- सहस््पणित्रा होकर हमें फिर प्राप्त हो जाते हैं। 

ये हमारी सुखमय स्थिति का कारण हैं। 


ए/एफ्, हर आाआ॥ (पा 220० 62. 


यजुर्वेदभाष्यम्‌ पउठ्चदशोऊ ध्याय: 


ऋषि:-परमेष्ठी। देवता-अग्नि:। छन्‍्द:-निचृदनुष्टुप्‌। स्वर:-गान्धार :।। 
रखयि-वर्धन हा 
अयं ते योनि ऋत्वियो यतों जातो5अरोचथा: । कक 

तं जानन्नग्नआआ रोहाथां नो वर्धया रयिम्‌ ॥५६॥ 

१. पिछले मन्त्र की ही भावना को कि 'हममें यज्ञों का प्रणयन हो है जार में यज्ञ 
हों, प्रस्तुत मन्त्र में इस प्रकार कहते हैं कि हे अग्ने! अयं ते 35 : तो 
है। यह हमारा घर न होकर तेरा ही है। २. तू यहाँ “ऋत्विय: -ऋतीौ प्राप्त:) 
समय-समय पर प्राप्त होता है। तू यहाँ प्रात:-सायं (सवा 
यत:-क्योंकि जात:-उत्पन्न हुआ-हुआ तू अरोचथा:-( रो 
दीप्त करनेवाला होता है। जिस घर में भी तेरा 0 होता 
सौमनस्य देनेवाला होता है। उनके जीवन को तू 
जानन्‌ल्‍अपने उस घर को जानता हुआ, अर्थात्‌ घर को न भूलता हुआ तू 
आरोह-( पुनरुद्धरणाय प्रविश-म० ) सबके उद्धार हे 7 जे प्रवेश कर। इस घर में तेरा 
स्थान सर्वोपरि हो। तू ही तो सब घरवालों का रक्षक है। ४८ अथर और अब हमें स्वस्थ व 


सुमनस्‌ बनाकर नः "हमारे रयिम्लधन को व माय बढो]/ अग्नि हमारी सम्पत्ति को कम न 
करके बढाता ही है। यह समझना कि 'पचास्र ग्राम है| 


वहाँ ते सब गृहवासियों को 
कर देता है। ३. त॑ं 


गया' ठीक नहीं। वह घृत सूक्ष्म 
कणों में विभक्त होकर सर्वत्र फैल गया तज्स (वह ब्रा में रोगकृमियों का नाशक बनता है, 
यही अग्नि का “रक्षो-दहन' है। अग्नि आ < बनाता है। ठीक समय पर वृष्टि आदि 
का कारण बनकर प्रचुर मात्रा में पौष्टिके-उस्ज”के उत्पादन का कारण बनता है। इस प्रकार 
हमारे धनों की वृद्धि का हेतु होता जुट इल्हयों के व्यय को भी समाप्त करके हमारे धनों 
का रक्षक बनता हे। के 
भावार्थ-हमारा घर न ही घर हो जाए--'यज्ञभवन' बन जाए। यह अग्नि 
हमारे स्वास्थ्य आदि का हमारे धनों का वर्धन करनेवाला हो। 
गण :। छन्‍्द :-स्वराडुत्कृति:। स्वर:-पषड्ज :।। 
तप+तपस्य"शैशिराो ऋतू 
तपंछच तपस्यश्च' शैशिरावतू5अग्नेर॑न्तःश्लेषो 5सि कल्पेंतां द्यार्वापथिवी 
[ ) ० 
ँ्मोप 5$इओष॑धय: कल्प॑न्तामग्नय: पृथडः मम ज्यैष्ठ्याय सत्रता: । 
समं॑नसो उन्‍्तरा द्यारवापृथिवी5 इमे । शैशिरावृतू5अंभिकल्प॑माना5$ 
देवा5अभिसंबिशन्तु तया देवत॑या 5ड्रि र॒स्वद्‌ श्षुते सींदतम्‌ ॥५७॥ 
हि को चाहिए कि वे तपः च-(तप दीप्तौ) ज्ञान से दीप्त होने का प्रयत्न 
: तपति>"सूर्य अपने प्रकाश से चमकता है, इसी प्रकार ये ज्ञान को दीप्ति से 
हों। २. तपस्थः: चल (तपसि साथ्चु:)-5उत्तम तपस्यावाले हों। उत्तम तपस्या वही 
बके को पीडित न करके की गई है। 'ब्रह्मचर्य' शारीरिक तप है तो “मधुर भाषण' 
बाणौ का तथा “मन:प्रसाद' मन का। इन तपों में वे अग्रणी बनने का प्रयत्न करें। ३. शैशिरौ 
(शश प्लुतगतौ)--येएड्नोक्ों (द्क्)गरतिबाले। ह। । जाप जी क्रियाशील ब स्फूर्तिमय हो। 
अद्दतून्ये बड़ी नियमित गतिवाले हों। ऋतु प् पर की भाँति ये अपने सब कार्यों को 


6 हा 
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समय पर करनेवाले हों। ४. अग्ने:>उस प्रभु का अन्त: एइलेष: असि-हदयदेश में 
करनेवाला तू बनता है। ५. द्यावापृथिवी-मस्तिष्क व शरीर दोनों ही कल्पेताम्‌-ठसाम 
हों। ६. इसके लिए. आप:-जल तथा ओषधय:-ओषधियाँ कल्पन्ताम्‌>हमें हट ्क्त्र् 
बनाएँ। जलों व ओषधियों का सेवन हमारे मस्तिष्क व शरीर को उत्तम व सशक्त जे 
है। ७. अग्नयः-माता-पिता व आचार्यरूप अग्नियाँ मम ज्यैष्ठ्याय स 5 

के लिए समानरूप से ब्रत धारण किये हुए पृथक्‌-अलग-अलग, क्रम शै३ 
चौबीस वर्ष तक कल्पन्ताम्‌>मेरे जीवन को सामर्थ्य-सम्पन्न करने 
माता-पिता व आचार्य ' ही क्या, ये अग्नय:-जो भी अग्नियाँ न नेताजी $ 


झुलोक व पृथिवीलोक के बीच में है, वे सब समनस:-समान 
ही ध्येय हो कि आनेवाली पीढी के जीवन को ज्येष्ठता तक 
इन कर्मों से जिनके जीवन का निर्माण किया गया है बे ज्ञैः शिर  ऋतू-द्वत गतिवाले तथा 
बड़ी नियमित गतिवाले होते हैं। १०. अभिकल्पमाना:च्ओ शीहिरक व बौद्धिक दोनों ही 
सामर्थ्यों का सम्पादन करते हैं। इन्द्रम इव-इन्द्र के सम नै जले ततत्रे हैं, इन्द्रियों के अधिष्ठाता 
होते हैं। तभी तो देवा:-सब दिव्य गुण अभिसंविश तु (इन्हे प्त होते हैं। ११५. इन पति-पत्नी 
से कहते हैं कि तया देवतया -उस देवाधिदेव प रमात्पा के साथ, अर्थात्‌ उसकी उपासना 
करते हुए अड्डिगरस्वत्‌ू-एक-एक अज्ज में रसठ ते जि करे, अर्थात्‌ शक्ति से परिपूर्ण होकर 
श्ुतवे सीदतम्‌-इस घर में ध्रुव होकर रहो। ह. 

भावार्थ-पति-पत्नी ज्ञान से जश्र 
क्रियाशील और बड़ी नियमित गतिवाले/हीं 


ऋषि:-परमेष्ठी। देवता-विंड की। 'छन्व: -ब्राह्मीबृहती। स्व॒र:--मसध्यम:॥। 
द्वः (यु ज्योतिष्मती 
परमेष्ठी त्वां सादयतु दिवरू: ले ठज्योतिष्मतीम्‌ | विश्वस्मे प्राणायांपानाय॑ व्यानाय 
विश्वं ज्योतिर्यच्छ । सः स्लेड धपत्तिस्तयां देवत॑या उड्रिर॒स्वद्‌ श्रुवा सींद ॥५८॥ - 
२. हे पत्रनि! अप पेश्से/सध न में स्थित प्रभु त्वा-तुझे दिव: पृष्ठे-ज्ञान के पृष्ठ 


हों। तीत्र गतिवाले, अर्थात्‌ सदा 


'पर सादयतु-बिठाए, अ कृपा से तू ऊंचे-से-ऊँचे ज्ञानवाली हो। ज्योतिष्मतीम्‌-प्रभु 
तेरे जीवन को ज्य त्ि २. विश्वस्मै प्राणाय अपानाय व्यानाय-घर म्रें तू सबके 
प्राण, अपान ठरे इ की ठीक रखनेवाली हो। भोजनादि की उत्तम व्यवस्था से सबको 
नीरोग रखना प्री का ही कर्त्तव्य है। ३. विश्व ज्योति: यच्छ-तू सबको ज्योति प्राप्त 
करानेवाली ह्वॉ।-स्वेथं ज्योति्मय बनकर यह औरों को भी ज्ञान की ज्योति देनेवाली हो। 
प्रारम्भ में ख़ातोने ही सब सन्‍्तानों को ज्योति प्राप्त करानी है। ४. सूर्य: ते अधिपति:-(सरति 
इति स् थे च्शर क्रियाशील व्यक्ति ही तेरा उत्कृष्ट पति हो, अर्थात्‌ पति का जीवन सतत 

या लो ऐसा ही व्यक्ति गृहस्थ-सजञ्चालन के लिए सम्पत्ति को कमानेवाला होता है 
त 8 पवित्रता को भी उत्पन्न नहीं होने देता। ५. तया देवतया-इस देवतुल्य अपने उत्कृष्ट 


>फेति ) पति के साथ अड्डिरस्वत्ःअड्भश-अड़् में रसवाली होती हुई तू-संयम के 
5 लग सेक्तिशालिनी बनी हुई तू श्रुवा-ध्रुव होकर सीद>इस घर में निषण्ण हो। घर में तेरी 
स्थिति स्थिर हो। रिब्राका ॥,टफावबा) रैट्वांट शाइडच्णाउ23 0624. 

भावार्थ-पत्नी का जीवन ज्योतिर्मय हो। वह सबके स्वास्थ्य का ध्यान करे। सन्‍्तानों 


«.. «+ &-- "ले कनीयी- बाननई3परमन-+-नममममममभा >+अनमममम-भमभम-ममननन+++++++3 >नमनममम+म++3, हनन. ०७ +अम»म»न»+--7ए 


एफ, हु. 42207077- 5 कक कद ० 062[. 


यजुर्वेदभाष्यय्‌ पज्चदशो5 ध्याय: 


रक्षण करनेवाला बने। 


जन कफ डक कक 
को उत्तम ज्ञान देनेवाली हो। पति सूर्य की भाँति सतत क्रियाशील होकर घर का जे 
ऋषि: -परमेष्ठी। देवता-इन्द्राग्गी। छन्‍्द:-विराडनुष्टुप्‌। स्वर:-गान्धार :।। हे ण 


इन्द्र, अग्नि व बृहस्पति 
लोकं पृण छिद्रं पृणा्थों सीद श्लुवा त्वम्‌। 
इन्द्राग्नी त्वा बृहस्पतिर॒स्मिन्‌ योनांवसीषदन्‌ ॥५९॥ 
३२, पत्नी के लिए कहते हैं कि तू लोकं पृण-प्रकाश को ( कं) पृण 
(पिपूर्धि-म०) भरनेवाली हो और इस प्रकार सबको (लोकं) न है # । २. छिद्रं 


पुणनघर के दोषों को फिर से ठीक कर देनेवाली हो, छिद्र को दोषों८क्रो दूर कर 
दे। ३. अथ उल्‍>ओऔर अब प्रकाश को भरने व दोषों को दूर ह्क्प्ते साथ त्वम्‌ श्लुवा 
सीद-तू श्रुव होकर यहाँ घर में रह। ४. इन्द्राग्नी-इन्द्र और, आरिति ७ 7) बृहस्पति: ज्ञान का 
स्वामी त्वा-तुझे अस्मिन्‌ योनौ"इस घर में असीषदन्‌र- श्र सित के --बिठाएँ, अर्थात्‌ तेरे 
पति की तीन विशेषताएँ हों। (क) सर्वप्रथम वह इन्द्र ़ जिलेल य हो। पति का असंयत 
जीवन पत्नी के जीवन पर एक ऐसा अशुभ प्रभाव उत्तर 3६3 ग्रँकि वह घर में श्रुव होकर 
कभी न रह सकेगी। (ख) पति “अग्नि! हो, उसके कही सदेग/गरमी व उत्साह हो। ऐसा ही 
पति घर की उन्नति का कारण बन सकता है > ही) पल्ली के जीवन में उत्साह उत्पन्न 
करके उसे घर की उन्नति के कार्यों में व्यापृत 7 होता है। (ग) पति “बृहस्पति हो, 
यह ऊँचे-से-ऊँचे ज्ञान का पति हो। ऐसा हाँ ६ पे से उचित आदर पा सकता है और 
पत्नी के हृदय में अपने लिए स्थान बना सर्कल है, प्र पति के साथ ही पत्नी अपने सम्बन्ध 
का ध्यान करती हुई अपने को गौरठ गज न अत्तेभव् करती है। असंयमी , उत्साहशून्य, मूर्ख 
पति पत्नी की स्थिरता का कारण ब्हीं बैच सकता। 'इन्द्र' बनकर यह शरीर को सुन्दर 
बनाता है, ' अग्नि' बनकर मन क्रे“शक्तिशाली बनाता है, बृहस्पति बनकर यह मस्तिष्क को 
ज्ञानोज्ज्बल करता है। यही प गम & ) है। 
भावार्थ-पत्नी घर में. से सरोन्दर्श/ व ज्ञान से प्रकाश भर दे, दोषों को दूर करनेवाली 
हो, स्थिर वृत्तिवाली हो। ति!जि जर्लेंन्द्रिय , उत्साही तथा उत्कृष्ट ज्ञान-सम्पन्न” हो। ऐसा ही 
पति “परमेष्ठी” कहला सकती-6ै। 
5 -बिसमेधा।) देवता-आप:। छन्‍्द:-विराडनुष्टुप्‌। स्वरः-गान्धार:।। 
सूद-दोहस 
ु जुछ् : सोम॑*४ श्रीणन्ति पृएनय: | 

म्रन्‍्दे लए  'विशृ॑स्त्रिष्वारोंचने दिव: ॥६०॥ 
९८ उछल्ललिखित मन्त्र में वर्णित प्रकार के ता:-वे व्यक्ति अस्य-इस प्रभु के होते हैं, 
चर वाले बनकर प्रभु-प्राप्ति के मार्ग पर चल रहे होते हैं। २. जो सूददोहस:-( षूद 

७७ ४७०३५, दुह प्रपूरणे) दोषों को दूर फेंकनेवाले तथा गुणों का अपने में पूरण 

होते हैं। ३. इसी उद्देश्य से ये सोम॑ श्रीणन्ति>अपने में वीर्यशक्ति का परिपाक 
करते हैं। इस शक्ति के परिपाक के लिए ही ये २४, ४४ व ४८ वर्ष तक ब्रह्मचर्य का 
पालन करते हैं। ४. औरापृश्मह्म:लज्ञाल्नाक्ती व्वीपिफों का प्नहेः के! झंस्पर्श करनेवाले होते हैं। 
(संस्पृष्ट भासामू-नि०) ५. देवानां जन्मन्‌ज-ये देवों के जन्म में स्थित होते हैं, अर्थात्‌ अपने 


पज्चदशो5 ध्याय: एज, का 9 क्षा।॥॥9₹ 928, ॥525 0 62[. यजुर्वेदभाष्यम्‌ 
जीवन में अधिकाधिक दिव्य गुणों को उत्पन्न करनेवाले होते हैं। ६. त्रिषु विश: ण््ज 
व ज्ञान में प्रवेशवाले होते हैं अथवा धर्मार्थकाम तीनों का समरूप से सेवन 
हैं। ७. दिव:ः आरोचने>"ज्ञान की दीप्ति में पूर्णरूप से स्थित होते हैं। अपने 
ज्ञानोज्ज्वल बनाते हैं। इनके व्यवहार में कहीं भी सूर्ता नहीं टपकती। इसी से 
ही “प्रियमेधा '-(जिनको बुद्धि प्रिय है) हो जाता हे। 

भावार्थ-जो प्रभु के उपासक होते हैं वे ९. अवगुणों को दूर < व गेणेर 
करते हैं। २. अपनी वीर्यशक्ति को संयमी जीवन से परिपक्व बनाते न 
से सूर्य की भाँति चमकनेवाले बनते हैं। ४. दिव्य गुणों को बे कै 
समान रूप से सेवन करते हैं। ५. सदा ज्ञान के प्रकाश में 


ऋषि:-मधुच्छन्दा:। देवता-इन्द्र :। छन्‍्द:-निचृदनुष्टुफ ८ पल्लर:-गौन्धार :।। 
इन्द्र-वर्धन 


इन्द्र विश्वांउअवीवृधन्त्समुद्रव्यच्चसं गिर: । 

रथीत॑मर*र थीनां वार्जानाश्४सत्प॑तिं पर र दे 

२. पिछले मन्त्र में 'प्रियमेथा' ने अपने 
प्रसड़ में उसे अनुभव हुआ कि ये विश्वाः गिर: 
सर्वशक्तिमान्‌ प्रभु का ही अवीवृधन्‌ -वः महक गा तक 
में ही स्थित होती हैं। इस ब्रह्माण्ड के पद्चार्थो_ के)८ 


कुशलता का उल्लेख होता है। २. उस प्रभ का ये हर 


गत धन किया। उस ज्ञान-वर्धन के 
सब खेद: णयाँ इन्द्रम-उस परमैश्वर्यशाली , 
| अन्ततोगत्वा सब वाणियाँ उस प्रभु 

में भी उस कर्त्ता की रचना की 
हर णयाँ वर्णन करती हैं जो समुद्रव्यच्चसम्‌- 
( स+मुद्र) आनन्दमय तथा विस्तारवालूं हैं। जुल्तुतः विस्तार में ही आनन्द है-'यो वै भूमा 
तत्सुखम्‌ '-विशालता ही सुख हे। सं ते जल में निरानन्दता है। ३. उस प्रभु का वर्णन करती 
हैं जो रथीतमं रथीनाम्‌-रथठ हक कर कर्वोत्तम रथवाहक हैं। हम भी अपने शरीररूप रथ 
का वाहक उस प्रभु को बनाओ क्तो-बात्रा को अवश्य निर्विघ्नरूप से पूरा कर पाएँगे। ४. 
वे प्रभु वाजानाम-सब शक्ति की, परत्िफ्रि-पति हैं-सब शक्तियों के स्वामी हैं। उनके सम्पर्क 
में आकर मन्त्र का ऋषि 'मशु च्छ्न्युः भी शक्तियों का पति बनता है। ५. वे प्रभु सत्पतिम्‌्-सज्जनों 
के रक्षक हैं। सज्जन बनकेर )झी हम प्रभु की रक्षा के पात्र बन सकते हैं। 


पा | ब्रभु का स्मरण इन्द्र, समुद्रव्यचस्‌, रथीतम, वाजपति व सत्पति' 
इन शब्दों से चाहता है कि वह भी शक्तिमान्‌ व ऐश्वर्यशशाली बने, आनन्दमय 
व उदार हो, रथ का सारथि उस प्रभु को बना पाये, शक्तियों का पति 


बनकर सके में को प्रतिष्ठित करे। 
:-वसिष्ठ:। देवता-अग्नि:। छन्‍्द: -विराट्त्रिष्टुप्‌। स्वर:-धेवत:।। 


संवरण से ऊपर उठना 
रात न यवसे 5विष्यन्यदा महः संवरंणाह््यस्थांत्‌ । 
आदस्य॒वातो5अर्नु वाति शोचिरध॑ी सम ते ब्रज॑नं कृष्णम॑स्ति ॥६२॥ 
२. पिछले मन्त्र में कहा था कि सब वाणियाँ उस प्र है महिमा का वर्थन करती 
हैं। प्रस्तुत मन्त्र में कहतैगह्लै।4०भी+क्राक्ो०थ्ैशथजिंधिसिंष्ठे>' अपने । जीवन को अत्यन्त उत्तम 


बनानेवाला ' प्रोथत्‌-( प्रोथति: शब्दार्थ :--3उ० ) शब्दायते-वाणियों का उच्चारण करता है। वाणियों 


3३ न लत ++ १ 
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यजुर्वेदभाष्यम्‌ एज्ज्,बाशशा भा कफ 2. ]320 0ए[ 62. पज्चदर्शोऊ ध्याय: 
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३४8 क/अ आल: कर शमिशनिल शशिक शशि लि शासक न कक नि मिक लय दम जल लक 
का उच्चारण करता हुआ उनसे प्रेरणा प्राप्त करता है और उनके अनुसार ये 
बनाता हुआ अपने जीवन को उच्च बनाता है। २. अश्वः नन्‍्यह अश्व के समान 
जैसे अश्व-' अश्नुते अध्वानम्‌ मार्ग का व्यापन करता है, इसी प्रकार यह” 
कर्त्तव्य-मार्ग पर आगे और आगे बढ़ता है, कभी आलस्य नहीं करता। ३. 
से ही यह यवसे-(यु मिश्रण-अमिश्रण) अपने जीवन में गुणों का मिश्रण व (विज हु का 


करने में समर्थ होता है। ४. अविष्यन्‌-वासनाओं के आक्रमण से अपने हुआ 
यह यदा>जब महः-उस प्रभु की पूजा करनेवाला होता है (मह कमा न 
ज्ञानादि को आवृत करनेवाली कामादि वासनाओं से व्यस्थात्‌- ठहरता है। 
वासनाओं को परे फेंककर उठ खड़ा होता है। ये वासनाएँ ०८ भ वृत्र हैं५ यह ज्ञान पर 
पर्दा डाले रहती हैं। प्रभु-पूजन आरम्भ होते ही ये भाग खड़ी के सामने 


कामदेव भस्म हो जाते हैं। ५. आत्"अब वातः 6 
बहती है, अर्थात्‌ सारा वातावरण इसके लिए उत्तम 
प्राणो भूत्वा) वात का अभिप्राय प्राण से है। अब जब 
अर्थात्‌ प्राण-साधना करके यह प्राणों को भी 77 
प्राणापान की गति को सम कर लेता है तो शोचिः* 
चमक जाता है। ६. हे वसिष्ठा! अध स्म>अब 
(कर्षकम्‌-द०) बडी आकर्षक ८८ 
भावार्थ-वेदवाणियों का उच्चारण 
हैं तब वासनाओं से बच जाते हैं। 
हैं। प्राण-साधना करके अपने चरित्र 


>लॉयु इसके अनुकूल 
“बातः-प्राण: (वायु: 
अनुकूल होता है, 
है 'प्राणापानौ समौ कृत्वा' 
हो उठता है, इसका जीवन 
“तेरी गति-चाल-ढाल कृष्णम्‌र 
बडा सुन्दर हो जाता है। 

: हम उनके अनुसार आचरण करते 
व॒त्र को परे फेंक हम उठ खडे होते 
कर पाते हैं। 


ऋषि:-वसिष्ठ :। देवता छन्‍्द :-विराट्त्रिष्टुपू॥ स्वरः-लथेवत :।॥। 


“-अप्य -आअवबन्‌ व समुद्र 

आयोष्ट्वा सदने झ्शंदया 'जंतश्छायाय ४असमुद्रस्य हृदये । 

रश्मीवतीं भास्क् कीसो था भास्या पृथिवीमोर्वन्तरि क्षम्‌ ॥६३॥। 

१. पत्नी से ८ के हे) कर त्वा-तुओं आयोः:-(एति) गतिशील पुरुष के सदनेज”घर 
में ६85. त कहते हैं। पति की प्रथम विशेषता यही है कि वह क्रियाशील हो, 
आलसी नहीं। :-बासनाओं से अपना रक्षण करनेवाले पुरुष की छायायाम्‌ज-आश्रय 
में हैं। वासनामय वृत्तिवाला पुरुष एकपल्रीत्रत न होकर गृहस्थ को 
नरक-सा « हर ( देतों है। विलास के कारण वह अपनी शक्ति को क्षीण करनेवाला होता है 

पर्लल। भी रोगों का घर बना देता है। ३. समुद्रस्थ-सदा आनन्दमय स्वभाववाले 
(स+मुद) पुरुष के हृदये-हृदय में तुझे स्थापित करते हैं। सिझनेवाला पति घर को सुखी 
“बला पाता। आर्थिक दृष्टि से भी वह घर को उन्नत बनाने में समर्थ नहीं होता। संसार 


2 


न ब्प / प्न मर । लिए प्रसन्न आवश्यक है। प्रसन्न 
28 बढ़ने के लिए प्रसन्न मनोवृत्ति नितान्त आवश्यक है। प्रसन्न मनोवृत्तिवाला ही पत्नी 


भी, उचित प्रेम कर पाता है। ४. कैसी तुझको? जो तू रश्मीवतीम्‌-लगामवाली है, 
कर्मेन्द्रियों को मनरूप लगाम से काबू करके ही विषयों में विचरनेवाली है तथा भास्वतीम्‌- 
ज्ञानेन्द्रियों के उचित व्यापार | खेशाल्रा कवे0खूका कीज़िजाह0।/ छज्ी. है। ५. या-जो तू द्यामर 
अपने मस्तिष्करूप झुलोक को आभासिन्ज्ञान से खूब दीप्त कर लेती है और जो पृथिवीम्‌> 


पज्चद्शोऊ ध्याय: ५रद व ५] यजुर्वेदथाष्यम्‌ 


शरीररूप पृथिवीलोक को पूर्ण स्वास्थ्य से आभासिज्तेजस्वी बनानेवाली है तथा उरू 

अन्तरिक्षम-अपने विशाल हृदयान्तरिक्ष को आभासिज्नैर्मल्य से चमका देती हे ले 
भावार्थ-पति को गतिशील, वासनाओं से अपनी रक्षा करनेवाला व प्रसन्नःस्व 

होना है तथा पत्नी ने वश्येन्द्रिय व प्रकाशमय जीवनवाला बनकर मस्तिष्क, शररिजजु) जल 

तीनों को ही दीप्त करना है। 


(2 
ऋषि:-वसिष्ठ :। देवता-परमात्मा। छन्‍्द:-आकृति:। स्वर: जी 
व्यच्वस्वती- प्रथस्वती 


परमेष्ठी त्वा सादयतु दिवस्पृष्ठे व्यच्॑स्वतीं प्रथ॑स्वतीं हक दिवे दृश्ह 
दिव॑ मा हिंध्सी: । विश्व॑स्मै प्राणायांपानाय॑ व्यानायोााब प्रति अरित्राय। 
सूर्य स्त्वाभिपांतु मह्या स्वस्त्या छर्दिषा शन्तमेन तग्र 5ड्विरस्वद्‌ श्वुवे 
सींदतम्‌ ॥६४ड॥ हु 


१. परमेष्ठी-परमस्थान में स्थित प्रभु त्वा-तुझे लेबर या प्ठे सादयतु-( दिव्‌ कान्ति) 
कमनीय गृहस्थ-व्यवहार के आधार में स्थापित करे घ सारे गृह रे मुहस्थ-व्यवहार को सुन्दर प्रकार 
से चलाती हुई तू सचमुच उत्तम गृहिणी बन। ग्य्च्युस्ंवतीम्‌-तू प्रशस्त विद्याओं का 
व्यापन>अध्ययन करनेवाली है, इसीलिए आयु पीकर शास्त्रों को जानने से तू उचित आहार 
के प्रापण से घर में सभी को नीरोग रखने < र कार्रण>बनती हे। ३. प्रथस्वतीम्‌-(बहु प्रथ: 
प्रख्याति: प्रशंसा विद्यते यस्यां ताम्‌) तू व्य् तेरे कमनीयता जब प्रशस्त विद्याध्ययन के 
कारण उत्तम प्रशंसावाली है। सब समाज रह _ तेसी क्रीर्ति हे। ४. दिव॑ यच्छ-तू अपने सन्‍्तानों 
को ज्ञान का प्रकाश देनेवाली बन। हेच्अपने ज्ञान को दृढ कर। दिवं मा हिंसी:-ज्ञान 
को नष्ट मत होने दे। ५. विश्वस्मे प्र7 शव समग्र जीवन के सुख के लिए अपानाय-दुःख 
निवृत्ति के लिए व्यानाय-नाना विंडे प्‌ की व्याप्ति के लिए उदानाय>”"उत्तम बल के लिए 
प्रतिष्ठायै-सर्वत्र सत्कार की प्राप्ति क्यो ( लिए और चअरित्राय-"-सत्कर्मों के अनुष्ठान के लिए 
प्रभु ने तुझे इस गृह में स्थार्षित्‌ कियो है। तूने गृहस्थ में रहते हुए सबकी प्राणापानव्यान 
व उदानशक्ति की वृद्धि अिकाद प्रज़ी बनना है। ६. सूर्य:-सूर्य के समान निरन्तर गतिशील 
जो तेरे पति हें वे त्वा तु री रक्षा करें। किस प्रकार? सबसे प्रथम तो (क) 
सह्या-एक 3 के घर में सबके स्वास्थ्य व सात्त्विक मनोवृत्ति को पैदा करने 


में गोदुग्ध का भेहत्त्वपूर्ण स्थान निर्विवाद है। (ख) स्वस्त्या-स्वस्ति के द्वारा। 
कभी यह न आये कि “अब तो इस घर की स्थिति ठीक नहीं!। घर सदा 
धन- ् (ग) शन्तमेन छर्दिषा-अधिक-से-अधिक शान्ति को देनेवाले घर 
से। घर क इस प्रकार हो कि वहाँ सर्दियों में धूप का खूब प्रवेश हो और गर्मियों 
में धूप । घर में रहनेवालों के स्वास्थ्य पर किसी प्रकार का अवांच्छनीय (रद्दी) 
कर . इस घर में तया देवतया-उस प्रभु के सम्पर्क से अड्रि-रस्वत्‌>अड्भ-अड़ः 
में होकर तुम श्वुवे सीदतम्‌-ध्ुव होकर निवास करो। 


भावार्थ-पत्नी प्रशस्त विद्याओं का अध्ययन-मनन करनेवाली तथा उत्तम प्रशंसावाली 
व विशाल हृदयवाली हो। वह सबके प्राणापान आदि का वर्धन करनेवाली हो। पति सूर्य 
के समान सदा गतिशीलैथ्होकर व्यश मा रक्षाए कऐफ घर में! पो छवी| .समृद्धि हो तथा घर स्वयं 
अधिकं-से-अधिक शान्ति देनेवाला हो। इस घर में पति-पत्नी प्रभु का उपासन करते हुए 


सात ४. “34७५-०७, +____ 7-90 कणकूननाकपाननाकपान* मकान >मगिगाणख।ी। कि 7: ा 
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अपनी शक्ति को अक्षीण रखते हुए श्रुव होकर निवास करें। 


ऋचषि:-मधुच्छन्दा :। देवता-विद्वान्‌। छन्‍्द:-विराडनुष्टुप्‌ू। स्वर:-गान्धार:॥। (७ 
साहस्त्र-सहस्त्रभक्त ५५ 


सहस्त्रस्थ प्रमासिं सहस्त्रस्य प्रतिमासि सहस्त्र॑स्योन्मासि 
साहस्त्रो 5सि सहरस्त्राय त्वा ॥६५॥ पक 


१. पिछले मन्त्र की समाप्ति पर 'तया देवतया '>'उस देवता के रुप , धंदेव 
प्रभु के सम्पर्क में! ये शब्द थे। उन्हीं का व्याख्यान करते हुए जा पा सहस्त्रस्य- 
सदा आनन्दस्वरूप (स+हस्‌) उस परमात्मा का प्रमा असितन्जझ्ञान ग है। २. 
उसका ज्ञान प्राप्त करके सहस्त्रस्थ प्रतिमा असिच्तू उसकी है। ऊस. प्रभु का 
ही छोटा रूप बनने का तू प्रयत्न करता है। ३. उसका रूप बनने ही तू सहस्त्रस्य- 


करता हुआ उन गुणों को अपने में लेने का प्रयत्र करता ६) रैक गण : इस प्रकार 
होने से ही तू साहस्त्र:-उस सहस्त्र प्रभु का सच्चा अमर है। भक्त तो वही है. 
जो भक्तिभाजन के गुणों का उत्तोलन करके उन्हें ह करे। ५. इस सहस्न्र के 
भक्त बने हुए त्वा सहस्त्राय-तुझे में उस सहस्त्र के लिए नियुक्त करता हँ, 
अर्थात्‌ प्रभु-भक्त बनकर तू उस की को है। 


भावार्थ-हम आनन्दमय प्रभु का ः और प्रभु के अनुरूप बनने के 
लिए यत्रशील हों, प्रभु के गुणों का सच्चे प्रभु-भक्त बनकर प्रभु को पाने 


के पात्र बनें। 
यहाँ पञ्चदशाध्याय की जा ' बनने का उल्लेख हे। 'साहस्त्र' आनन्दमय 

में प्रभु का स्तवन करता हुआ कहता है कि- 

5ध्याय: सम्पूर्णतन। 


उस सदा आनन्दमय परमात्मा का उनन्‍मा असिलउत्तोलन है गुणों का चिन्तन 


प्रभु का भक्त है। यह साहस्त्र १७त्रें 


एश्ाका ।+ 6ताधा ४८१०८ ५500526 एा 62]. 


एएए,ाज्क्ा।]क9५५३.॥॥329 0 62. 


घोलछशो 5 ध्याय: 


(2 
ऋद्षिः-परमेष्ठी वा कुत्स:। देवता-रुद्र । छन्‍्द:-आर्षीगायत्री हे कि |! 
मन्यु-इपु-बाहू 

नमस्ते रुद्र मन्यव॑ं5उतो तऊ5इषवे नर्म:ः। सवाल आर रात देह ते नमरे ॥ १॥। 
९, हे रुद्र-(रुत्‌ ज्ञान राति ददाति) ज्ञान देनेवाले ( रुत्‌-दु :ख 
द्रावयति ) सब दु:खों को दूर करनेवाले प्रभो! ते गज ज्ञान के लिए 


नमः-हम नतमस्तक होते हैं। (क) विनीत को ही ज्ञान होती है और (ख) ज्ञान 
प्राप्त करके ही मनुष्य सब कष्टों से ऊपर उठता है के लिए अविद्या, अज्ञान 
ही उर्वरा भूमि है। 'अविद्या क्षेत्रमुत्तरेषाम्‌' ( 553 । २:/उत्त उ-और अब निश्चय से 
ते इषवे-(इष्‌ प्रेरणे) आपसे दी गई प्रेरणा का न्सःत्हेग्ेट आदर करते हैं। आपसे वेदज्ञान 
में दी गई प्रेरणाएँ हमारे लिए कितनी उपयोगी -अथर्वु कक प्रारम्भ में कहा गया “वाचस्पति' 


&“ के 
शब्द “वाणी व जिह्ला का पति बनना, इन्हें 5 श्र  र ! हमारे अनन्त कल्याण का कारण 
बन जाता है। जिह्ला के रस में न फँसकर करके भोजन करते हुए हम सब रोगों से ऊपर 
उठ जाते हैं और इस जिह्ना को वश /बिकरके नपे-तुले परिमित शब्द बोलते हुए हम 
पारस्परिक कलहों में नहीं फँसते। आपद की एव कऔ-एक प्रेरणा हमारा अनन्त उपकार करनेवाली 


है। ३. उततओऔर ते बाहभ्याम्‌ज ) आपके इन दोनों प्रयल्रों के लिए हम 
नमः-नतमस्तक होते हैं। आपने हमें 'क्होचेंद' के द्वारा विज्ञान दिया तो अथर्व के द्वारा ज्ञान। 
विज्ञान ने हमें अभ्युदय के प्र बधने के योग्य बनाया तो ज्ञान से नि:श्रेयस का पथिक। इस 
प्रकार हमारे जीवनों में पु ब्रेय-जल श्रेय” दोनों का समन्वय कर दिया। प्रकृति से हमने 
ऐहलोकिक उन्नति का सा लक या /ती आत्मतत्त्व से परलोक का। इस प्रकार आपकी कृपा 
से हमारे जीवन में (को उदय हुआ “यतो<5भ्युदयनि: श्रेयससिद्द्धि: स धर्म: ॥ धर्म 
अभ्युद्य व नि:श्रेयस ही सिद्ध करता है। धर्म के शिखर पर पहुँचनेवाला यह 
सचमुच ' (पा ' प्रस्तुत का ऋषि बनता है। 


भावार्थ-- दिये जानेवाले ज्ञान के लिए, उस ज्ञान द्वारा दी जानेवाली प्रेरणाओं , 
और उन होनेवाले अभ्युदय व नि:श्रेयस के लिए हम नतमस्तक होते हैं। 
ट्हा वा कुत्स:। देवता-रुद्र:। छन्‍्द:-स्वराडार्ष्यनुष्टुपू। स्व॒र:-गान्धार :।। 
गिरिशन्त 


रुद्र शिवा तनूरघोरा 5पाॉपकाशिनी । 
तल नस्तन्वा शन्‍्त॑मया गिरिशन्ताभि चॉकशीहि ॥२॥ 
५. गत मन्त्र के ज्ञान का ही उल्लेख करते हुए कहते हैं कि हे रुद्र-ज्ञान देकर 


दुःखों का द्रावण करनेवाले प्रभो! या-जो ते+-आपकी तनू:-सत्योपेदेशनीति (द० )5सत्योपदेश 
का मार्ग है वह (क/झशिंयः*अभध्यादे4क्ं८रिश्रेय॑श की प्वलिस- से सचमुच हमारा कल्याण 


का. <.अन--->मममम---3-ममम-- वरना" रा नाक मापा. आना न गत _सॉ नानक पक पर ५3 ५4 -अ-ऋए"399 9) कक कक नम 
___..... -.......--नमन-वनननममममममनमम मन न मम«म»म«ननननन न» »»»ममममनननमममनत- डाला 
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यजुर्वेद भाष्यय्‌ षोडरशोऊ ध्याय: 


करनेवाला -.है। (ख) अघोरा-हमारे जीवनों को विषयशून्य व सौम्य बनानेवाला है। ौ [) 


(गिरि वाचि स्थित: शं तनोति-म०) आप इस वाणी के द्वारा परिमित ५ 
देते हुए (आज्यं तौलस्य प्राशान"घी को तोलकर खाओ , नपा-तुला खा 
सुखी करते हैं तथा परिमित मधुर बोलने का उपदेश देते हुए (वाच॑ 
मधुरवाणी ही बोलो) हमारे जीवनों को कलहों से ऊपर उठाकर शाछर्ह-बे हर्लै 
तनन्‍्वा-उस सत्योपदेश नीति से जो नःच्हमारे लिए 8०28 ० क्रधिक शान्ति 
का विस्तार करनेवाली है, अभिचाकशीहि>हमें देसिब्रए, का “ध्यान कीजिए 
(चाकशीति: पश्यतिकर्मा-नि० ३॥११५ देखनाऊ"० ]006 अत से पून करना) ३. हे प्रभो ! 
आप गिरिशन्त-"' गिरीश ' वेदवाणी में स्थित होनेवाले तथाए तु गच्छति जानाति) 
सर्वज्ञ हैं। आप सब सत्यविद्याओं की आश्रयभूत, गत इस वेदवाणी से 
हमारा पालन कीजिए। ्ट 

भावार्थ-उस प्रभु का दिया हुआ ज्ञान 'शित्र, अझोरव पुण्य का प्रकाशक ' है और 
शन्तम>अधिक-से-अधिक शान्ति देनेवाला है। इप इ थे ही प्रभु हमारा पालन करते हैं। 


यामिधषु गिरिशन्त हस्ते बि+ हट बे; 
शिवां गिरित्र तां करु मे हि 2 पुरुषं जग॑त्‌ ॥३॥। 
९. हे गिरिशन्तनन्‍वेदवाणी में हि स्थित होकर इस ज्ञानवाणी के द्वारा शान्ति का विस्तार 
करनेवाले प्रभो! याम्‌ इषुम्‌्रज्िंस प्रेर श को अस्तवे5चारों ओर-सम्पूर्ण आकाशदेश में 
कम ि 'भ्रेर्षि-आप हाथ में धारण करते हैं। 'हाथ में धारण 
श्रत' होने का सूचक है (००॥7० ४9 ०78०5 ₹सारे पाठ 
पं-कैपस्थित होना) प्रभु तो ज्ञानमय हैं। इस ज्ञान के द्वारा वे 
रा | उस प्रेरणा को मानो जे सम्पूर्ण आकाश में फैला रहे हैं। 
<ड्-जेटेशन से किसी समाचार को सारे आकाश में फेंका जाता है, उसी 
्ण-प् की प्रेरणा को हाथ में धारण किये हुए चारों ओर फैला रहे हैं। 
को हम सुनते हैं तो हमारा कल्याण-ही-कल्याण होता है। हे गिरित्र- 
ए_थत होकर हमारा त्राण करनेवाले प्रभो! ताम्‌-उस ज्ञान-प्रेरणा को आप 
पू>कल्याणकारिणी कुरू-कीजिए। ३. आप उस प्रेरणा के द्वारा जगत्‌ 
पुरुष को मा हिंसी:-मत हिंसित होने दीजिए। जो उस प्रेरणा के 
पा है, उसकी हिंसा नहीं होती। हे प्रभो! आप उसे और अधिक क्रियान्वित 
लिए भी प्रेरणा दीजिए तभी तो हम नाश से अपनी रक्षा कर सकेंगे। 
भावार्थ-हे प्रभो॥०क्षाप्र>वेहक्काणी के 'ॉडक्ाखिएक़र। छटेशन हैं, में उसका ग्रहण 
करनेवाला रेडियो सेट बनूँ। उस प्रेरणा को ग्रहण करके अपना कल्याण सिद्ध कर सकेँ। 


करने 


षपोडशोऊ ध्याय: एजज़.क्षाशशा।था[485 8१. ॥]33] 062. यजुर्वेद भाष्यम्‌ 


ऋषि:--परमेष्ठी। देवता-रूद्र ;। छन्‍्द :-निचृदार्ष्यनुष्टुपू। स्वरः-गान्धार :॥ 
अयक्ष्मं+सुमना ग 
शिवेन वर्च॑सा त्वा गिरिशाच्छा वदामसि। 5 


यर्था नः सर्वमिज्जग॑दयक्ष्मः्सुमनाउअस॑त्‌ ॥४॥। 

१. हे गिरिश>वेदवाणी में निवास करनेवाले प्रभो! सारी वाणियाँ औपेष्हा-हां वर्णन 
कर रही हैं 'सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति !। हम शिवेन बचसानइस कल्यागीकार्णी < 
से त्वा अच्छ-( अच्छ अभेदाप्तुम्‌ू इति शाकपूर्णि:--नि० ५।२८) प्राप्त करने के 
लिए वदामसिरप्रार्थना करते हैं। अथवा इस वेदवाणी के अनुसार «६ रूप कक 


हुए, वेदवाणी को जीवन से कहते हुए, आपको प्राप्त करने होते हैं। 
आपको प्राप्त करने का उपाय यही है कि हम वेदवाणी के पोरे अपने जीवन को 
बनाए। २. यथा>-जिससे नः>हमारा सर्व इत्‌ जगत्‌>सार (जे हमारे सब क्रियाशील 


व्यक्ति अयक्ष्मम्-रोग से रहित तथा सुमना-उत्तम मनद जप असम असत्‌-हों। वेदवाणी 
के हमारे जीवनों पर दो परिणाम हैं। यह हमारे शरीरों गज कर के पाधि-शून्य बनाती हे ( अयक्ष्मम्‌) 
तथा मन की आधियों को हरती है (सुमना:)। के 


भावार्थ-हम अपने जीवन को शत्य-हो ही न अन्ञलेंसार बनाते हुए प्रभु को प्राप्त 
करनेवाले बनें। हमारे शरीर व्याधियों से शून्य आधियों से। 
ऋषि:--ब॒हस्पति:। देवता-एकरुद्र : है भूरिगार्षीबुहती। स्वर:-मध्यम:॥।। 


प्रथम न अपर 
अध्य॑वोच्रदधिवक्ता प्रथमो ्प्षक्‌ । 

अही एच सर्वीज्जम् आतुधान्यो 5 धराच्ी: परा सुत ॥५॥। 

२१. गत मन्त्र में आधि-बक्र्वाडि थ्चिझों के दूरीकरण का प्रसज्भ था। इन आधि-व्याधियों 
को दूर करनेवाला प्रथमः-सर्बर दैव्य:-मन में दिव्य गुणों को उत्पन्न करनेवाला 
तथा भिषक्-"शरीर के रोगों, वही ५ तोड़ वह प्रभु ही अधिवक्ता>( अधि-"उपरिभाव 
श्रेष्ठ उपदेष्टा है, वह गुरुओं का भी गुरु है “सर्वेषामपि 

र्शन)। वह पूर्ण ज्ञानी होने से ऐश्वर्य के साथ, पूर्ण प्रभुत्व 
( वि] ॥985९० लक ) के ाथ बोलनेवाला है। उसके प्रतिपादन में किसी प्रकार की नन्‍्यूनता नहीं 
हमें आधिक्येन उपदेश करे, हमें खूब ही प्रेरणा प्राप्त कराता 


"लक ) अथवा (आहन्ति) सब हिसावृत्तियों को जम्भयन्‌-नष्ट करते हुए 
सर्वा: चल :5एक-दूसरे से बढ़कर पीडा (यातु) का आधान करनेवाली ( धानी) 
सब >जकोी अधराची: (अध: अज्वति ) >अधोगमनशील करके परा सुवच"हमसे दूर 
गण ४. यहाँ ' अधराची:' शब्द के महत्त्व को समझना चाहिए। सब रोग शरीर में 
हो जाने से होते हैं। विरेचन के द्वारा इन्हें शरीर से पृथक्‌ करना चाहिए। मल 

गया। एवं, विरेचन रोग को दूर भगाने में अत्यन्त सहायक है। ४. मलों के 


दूरीकरण से शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए मनों से कुटिलवृत्ति व हिंसा की वृत्ति को 
दूर करना है। यह स्वस्थैग्मनां 5० स्थरुण ध्यरीर्केश्कथछर्थाक्ति ही02बु.हस्पति' है, ऊर्ध्वा दिक्‌ 


मम -धा ० ाानमगन मनन न कन्या ५ ाकम्गयमकन्््क महक पक. अर ा./छख।“।"।*/््॒.....फ._-------_-||||| 


- . भगाने के लिए ही राजा एक राष्ट्र की व्यवस्था का है 


द एएए,ाज्रभा।धा9५५३.॥532 एा 62. 
यजुर्वेदभाष्यय्‌ ५३९ फोडशोऊ ध्याय: 


का अधिपति हे, यही तो सर्वोच्च स्थिति हे। 
भावार्थ-हे प्रभो! आप ही अधिवक्ता हैं, प्रथम दैव्य भिषक्‌ हैं। आपत्कपई अत)” ह 


से कुटिलता व हिंसा को भगाकर स्वस्थ कीजिए तथा रोगों को दूर करके शरीर 
को दूर कीजिए। हि 
ऋषि:-प्रजापति:। देवता-रुद्र :। छन्‍्द:-निचुदार्षीपड़्ि :। स्वर: “जय 
राजा तापम्र: अरुण: 

असौ यस्ताम्रोड5अरूण5उत बश्रु: सुमड्रल॑: । 

ये चैंनशरुद्राउअभितों दिक्षु अताः स॑हस्त्रशो 5वैंषा रहेडब कक ।६॥। 

१. गत मन्त्र की प्रार्थना थी कि हमारी सब “'आधि- ' दूर हो जाएँ। इन्हें दूर 
का मुर्त्रिया या राजा 
) ताम्र की तरह दृढ़ 
ओ से चाहा जाता है, 
का प्रिय है। यह अपने 
7 जैसे रलों के कारण समुद्र। 


असौच-वह होता है यःच्जो (क) ताम्र: -(ताम्रवत्‌ 
शरीरवाला होता है। अथवा “तम्यते” (१०0 एा50, 40 66४! 
अर्थात्‌ अपने प्रजापालकत्वादि उत्तम गुणों के कारण 
कान्त गुणों से सब प्रजा के लिए वैसे ही आई 
(ख) अरूुण:-( अग्निरिव तीव्रतेजा:-द० ) जो तीत्र तेजवाला है। ' अरुण: 
आरोचन:”' (नि० ५।२०) जो अपने “पक से है। उस तेज के कारण 
शत्रुओं से जिसका धर्षण नहीं किया जा प्रकार जैसेकि मगरमच्छों के कारण 
समुद्र का। (ग) वह बश्चु:-प्रजा का खूब पोषण करनेवाला है। (घ) सुमड्भरगल:- 
सदा उत्तम कल्याण को सिद्ध करनेवाह / इस राजा ने राष्ट्ररक्षा के लिए कितने ही 
अध्यक्षों को नियत किया है। इनका -र) प्रजा को ज्ञान देना है, प्रजा को राज्य 
के नियमों से भली-भाँति हक छुन कशेना है तथा (रुत्‌-द्रु) प्रजाओं के दुःखों के द्रावण 
के लिए (रोदयति) शत्रुओं को(#लाना ह और नियम-भड़ करके ओरों की असुविधा का 
कारण बननेवालों को भी पीछिंसे ना “है। एवं, ये अध्यक्ष “रुद्र' हैं। ३. ये च-ओऔर जो 
एनं अंभिता: “इस राजा क्रेचारों»औओर रुद्रा:-वे अधिकारी लोग दिशक्षु अिता:"भिन्न-भिन्न 
दिशाओं में नियुक्त हुए- श्ः-जोकि हज़ारों की संख्या में हें, एघाम्‌-इनके 
पा ((अवनयाम:) हम अपने से दूर करते हैं। राज्य के नियमों के 

हम इनके क्रोध का पात्र नहीं बनते। ४. इस प्रकार उत्तम 


हेड:-क्रोध को अब 
प्रस्तुत मन्त्र का ऋषि “प्रजापति, अर्थात्‌ प्रजा का सच्चा रक्षक 


पालन का ध्यान 
व्यवस्था 
कप हे । 
'ताम्र, अरुण, बश्रु व सुमड्जल ' हो। अध्यक्ष 'रुद्र' हों। प्रजा नियम-पालन 


करती क्रोध का पात्र न बने। 


ऋषि:-प्रजापति:। देवता-रुद्र :। छनन्‍्द:-विराडार्षीपड्डलि :। स्वर:--पठ्चम :।। 

नीलग्रीवो विलोहित 

असौ यों 5वसर्प॑ति नील॑ग्रीवो विलॉहित: । 

उतैन गोपा>अंर्द श्रन्नेद श्रश्नष्ष्दा ये २० 'ुष्शी।पिछयालि न: ॥७॥। 

२. गत मन्त्र के राजा का ही वर्णन करते हुए कहते हैं कि असौ-वह यः-जो 


एफ, 38 अप अअ : अ 33 0 62[. 


फोडरशोउ ध्याय: यजुर्वेदभाष्यय्‌ 


अवसर्पति"अपने उच्च सिंहासन से नीचे (अब) आता है, आसन पर ही नहीं 3 ठा 
रहता, अपितु (अव5४७०७७५) राष्ट्र में नियत किये हुए अध्यक्षों के कार्यों को द्वेख़ने 

दूर-दूर तक गति करनेवाला होता है। इसके इस निरीक्षण-कार्य के कारण ही । ले सुशधि क्ष 

व रिश्वत लेनेवाले नहीं होते। २. नीलग्रीव:-कल्माषग्रीव:-विविध विद्याओं से 


कण्ठवाला यह राजा है। 'शुद्धकण्ठस्वराय' (द० १६।८) बडे शुद्ध कण्ठ (यह युक्त 
है। इसकी वाणी स्पष्ट व मधुर है। यह अपने शासनों को बड़ी स्प' टरती) 7 | ता है। ३. 
विलोहितः-(विविधे: शुद्धगुणकर्मस्वभायै रोहितो वृद्ध:-द०) विवि बम -कर्म व 


स्वभावों से यह खूब बढ़ा हुआ व उन्नत है। अथवा (विशिष्ट #महित  यस्य ) विशिष्ट 


रुधिरवाला है। शुद्ध क्षत्रियवंश में उत्पन्न हुआ है। ४. ऐसा होगा दशा 
लिए अनभिगम्य नहीं और तो और एन गोपा: उतन्‍इसको तो 
हैं-उदहार्य :>पानी ढोनेवाली कहारिन की भी अद्‌अ्रन्‌- पहुँच हो सकती हैं। वे 
भी अपनी शिकायत को इस तक पहुँचाने के लिए प थ कती हैं। यह राजा राष्ट्र 
में छोटे-से-छोटे व्यक्ति की भी शिकायत सुनता है। कर अनसुना नहीं कर देता 
क्‍ हे दृष्ट: सः-"देखा हुआ वह राजा जिसको हर हसन अपनी दुःख की गाथा सुनाई 
है नः मृडयाति->हमारी शिकायतों को दूर करने की ' स्थल यूव॒स्था करके हमें सुखी बनाता है। 
भावार्थ-राजा प्रजा में विचरता है, खूब (जार 


नमों 5स्तु नील॑ग्रीवाय ख्हरू शक्षे य॑ मीढषें । 
अथो येडअस्य सत्वएनीड्छें तेभ्यों उकरं नर्म: ॥८॥ 
२, इस बाय रच तर /लिद ओ से सुभूषित कण्ठवाले अथवा शुद्ध कण्ठ 


स्वरवाले सहस्त्राक्षाय-८ ९ तऋ अर ) स॑हस्त्रों गुप्तचररूपी आँखोंवाले मीढुषे-सुखों का सेचन 
करनेवाले राजा के सै: अस्तु आदर हो। २. राजा ज्ञानी व मधुरभाषी हो। आधिपत्य 
का मद उसे कठोरभाषी ने-क्र दे। वह राष्ट्र में स्वयं घूमेगा तो सही, फिर भी प्रजा की 
स्थिति के ठीक ,पश्जञान>के लिए उसे सहस्त्रों गुप्तचरों को नियत करना होगा। “चारै: 

लः राज लोग गुप्तचरों के द्वारा ही आँखोंवाले होते हैं। गुप्तचरों से ठीक 
| कर दरउचित व्यवस्था करते हुए ये प्रजा के जीवन को सुखी बनाएँ। ३. अथ 


'सत्वान:' कहे गये हैं, 'सीदति राष्ट्र येषु “इन्हीं में राष्ट्र निषण्ण होता 
पे की उत्तम स्थिति करने में सबसे अधिक सहायक हैं। अहम में तेभ्य:-इन 
आदि छोटे कर्मचारियों का भी नमः अकरम्‌-उचित आदर करता हूँ। हमें चौराहे 
पुलिसमैन का भी आदर करना चाहिए। उसके दिये गये संकेत को हम न मानेंगे 
दुर्घटना कराके अपने को घायल कर लेंगे, अत: हमें जैसे 'रुद्रों' का आदर 
करना है, वैसे ही इन, सत्वान; का भी आवर करना चाहिए। 


क्‍ 
॥ टिक मिल ]] ४€०१८ 5 *स्थ 0 | 
भावार्थ--राजा चार-चक्षु होता हैं। प्रजा का. स्थिति की उनके द्वारा जानकर वह 


उज्और अ रे >जो अस्य>"इस राजा के सत्वान:-प्राणी हैं, भृत्य हैं। बडे अध्यक्ष 'रुद्र' हैं . 
ट्ज़्म्सच् 


अल अनरीा.33॑माइुकानमया 4५4. &-अम>>>मम9>क 0.0 तन लच-फ क्त-क 
जँ 


५... "+»न०»००न्‍»०«»०»%०»%०»# ५3७००. पकननन-न.-+-> 7 | >न्‍««भन--परमन>ःजनझाक-कन “_नपममक--+ममक- 


ए/५/५ए०/. ० निज 8.7534 0 62. 
यजुर्वेदभाष्यम्‌ हु ५ ३३ ट 


उचित व्यवस्था से सुखों का वर्षक होता है। व्यवस्था के लिए नियत उसके लि 


बोडशो5 ध्याय: 


का भी हमें उचित आदर करना चाहिए। 


ऋषि:-प्रजापति:। देवता-रुद्र :। छन्‍्द :- भुरिगार्ष्युष्णिक्‌ | स्वर:--ऋषभ :।। 


"८ 


धनु: प्रमोच्चनन 
प्रमुज्च धन्व॑नस्त्वमुभयोरात्नयोर्ज्याम्‌ । याए्च ते हस्त5इषवःपरा ता भहिसप ॥॥ ९॥। 
२. राजा को प्रस्तुत मन्त्र में 'भगव:” शब्द से सम्बोधन थे ऐश्वर्यस्य 


समग्रस्य वीर्यस्य धर्मस्य यशस: अअरिय:। ज्ञानवैराग्ययोशएचैव षणण व 


॥॥ इस 
वाक्य के अनुसार राजा ने राष्ट्र के ऐश्वर्य को बढाना है, राष्ट्र में च की वृद्धि 
करनी है। राष्ट्र को यशस्वी बनाना है, श्रीसम्पन्न करना है। रू नों में ज्ञान का 
विस्तार करके उन्हें विषयों के प्रति अनासक्त बनाना है। जि स्हे ऐश्वर्यादे के साधक 
राजन्‌ ! त्वम-तू धन्वन: उभयो: आतर्त्न्यो:->धनुष रे ह | पर ज्याम्‌ज्डोरी को, 


प्रत्यज्चा को प्रमुड्च-(9ण ००) धारण कर, अर्थात्‌ 
कर। २. चअ-ओर ते हस्ते-आपके हाथ में या इषव: 
शत्रुओं पर फेंक। यहाँ “परा' शब्द स्पष्ट कर रहा 
शत्रुओं पर ही करना है न कि समीप अपनी ही 
दूर करने के लिए होना चाहिए, प्रजा 2 
भावार्थ-राजा का धनुष शत्रुओं 
सुरक्षित कर राजा राष्ट्र के ऐश्वर्य को 


, अस्त्रों को ठीक-ठाक 

हैं, ता:-उन्हें परावप--सुदूर 

राजा ने अमसख्त्रों का प्रयोग दूर 

। अस्त्रों का प्रयोग शत्रुओं को 
कुचलने के लिए नहीं। 

का कारण बने। शत्रुओं से देश को 

हो। 


ऋषि:-प्रजापति :। देवता- :-भुरिगार्ष्यनुष्टुपू। स्वर:-गान्धार :॥। 


को र :निषड्भनधिः 


बाण॑वॉ२॥5उत । 
८0) इ2 निषड्भधिः ॥५०॥। 


२. शत्रुओं को नल परक्रेर कँपर्दिन:- केन सुखेन पर पूर्ति ददाति'-प्रजाओं में 
सुख-विस्तार से तृप्ति जम में सुख को फेलानेवाले इस राजा का धनुः-धनुष, अब 
शत्रु-विजय के क्र्वि ज्यारहित हो जाता है। शत्रुओं को मारने के लिए गत मन्त्र 
में जिस धनुष दी ४ चढाया था, वह धनुष अब विजय के बाद उतारी हुई ज्यावाला 
कर दिया गया»«है।२--ऊतर> और बाणवान-वह धनुष जोकि अब तक उत्तम बाणोंवाला था, 
एप :>शल्यों से रहित हो गया है। ३. अस्य-"इसके या: इषवः:-जो शरत्रु-शातन 
थे, वे सब अब अनेशन्‌-(णश्‌ अदर्शन) अदृष्ट हो गये हैं। उन्हें अस्त्रागार 
गया है। ४. अस्य-इसका निषड्भुधिः:-(निषज्यते इति निषज्ञ : खडग: 
) म्यान, जिसमें कि अब तक तलवार विद्यमान थी, वह अब आभु:-रिक्त- 

हा] तलवार को भी ठीक-ठाक व तेज़ करने के लिए म्यान से निकाल कर अलग 
गया है। ५. संक्षेप में, शत्रु को जीतकर यह राजा अब ' न्यस्तसर्वशस्त्र' हो गया 
है। प्रजा पर इसने अस्त्रों का प्रयोग थोड़े ही करना हे। 


भावार्थ -प्रजाओं/सलजताा फतवा एक /हस्‍हाएर शह्ुओं के संहार के 
| 


बज 
लिए है, प्रजा पर अत्याचार के लिए 


पर 


एफ, की लक मिल 350062[. 
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पोडशोऊ ध्याय: यजुर्वेदभाष्यय्‌ 


ऋषि:-प्रजापति:। देवता-रुद्र :। छन्‍्द:-निचृदनुष्टुप्‌। स्वर:-गान्धार :।। 
. मीढुष्टम 5 तक 
या ते हेतिर्मी दृष्टम हस्तें बभूव॑ ते धर्नु: | पा माप कर परि [१५ 


२. शत्रुओं के नाश व प्रजाओं के कल्याण के द्वारा यह राजा प्रजा पर 
वर्षा करनेवाला है। हे मीढुष्टमन-अधिक-से-अधिक सुखों के वर्षक तेरा 
हेति:-शत्रुओं का संहार करनेवाला वच्र (नि० २।२०) है और ते स्त 
धनु: बभूव-धनुष है। २. तया-उस अयक्ष्मया-(नास्ति यक्ष्मा य हसलह 


को दूर करनेवाले अस्त्र से अस्मान्‌"हमें विश्वतः-सब ओर से पलक त्ररि भू 


कीजिए। ३. राजा प्रान्तभागों पर इस प्रकार सशस्त्र सैन्य को 
किसी प्रकार का शत्रुजनित प्रकोप न हो, ॥ ००३ कल से 
हो पाती है। 

भावार्थ-' मीलुष्टम ' वह राजा है जो हाथ में चारों ओर से होनेवाले 


द््ध त्है 
पज्य में ही प्रजा उन्नत 


अथो य<5इंषुथिस्तवारेड 

९. हे राजन! ते">तेरा धन्वन: टच “कर | 
सब ओर से परिवृणक्त-"शत्रु-संकट 
इस प्रकार शस्त्र-सन्नद्ध न से 
सके। राजा के ये शरत्रु- 
राजन्‌! अथ उच्ञजब यह यः 
उसे अस्मत्‌-हमसे आरे- 
चलने लगें। 

भावार्थ-अस्त्र- 
प्रजा से दूर कह च है() 


:। देवता-रुद्र :। छन्‍्द:-निचृदार्ष्यनुष्टुपू। स्वर:-गान्धार :।। 


शतेषुधि 
ख धनुष्ट्वश्सहंस्त्राक्ष शर्तेंषुथे । क्‍ 
न शल्यानां मुर्खा शिवो न: सुमना भव ॥१५३॥ 


कि . हे शत्रुओं के विजेता सहस्त्राक्ष-गुप्तचररूपी हज़ारों आँखोंवाले! गुप्तचरों के 
की स्थिति या शत्रुओं की गतिविधि को भली प्रकार देखनेवाले! शतेषुधे-शत्रु-संहार 
के अनन्त-बहुत अधिक तरकसोंवाले, अर्थात्‌ अक्षीण अस्त्र-शस्त्रवाले राजन! अब 


शत्रुओं को जीतकर त्वप्ू-तू धनु: लत न फ उतारकर और शल्यानाम्‌ 
बाणों के मुखा-मुखों 20020 4080 “को निशीर्यच"शीर्ण करके 


नधी नाशक बाण अस्मान"”हमें विश्वत:- 
(परिवर्जयतु--उ० ) , अर्थात्‌ सब प्रान्तभाग 

कोई भी शत्रु हमारे राष्ट्र पर आक्रमण न कर 
हमें शत्रु-संकट से सदा सुरक्षित रक्खें। २. परन्तु हे 
:-बाणों के रखने का तूणीर (तरकस) है तम्‌र- 
+रख, अर्थात्‌ तेरे ये बाण अपनी प्रजा पर ही न 


का प्रयोग शत्रुओं के शातन के लिए हो। अस्त्र-शस्त्रों को 


तब... नी नीली ीीकऊ-ीक्‍3_-+++_ 7 5-७ल्‍०ककन७७क-.- कै 
ना # ० +क १ नर - मर मनन बनननन नल 3 ++ जन हि दिल 


एफ, बिल को लि 36 0 62[. 


यजुर्वेदभाष्यम्‌ फोडशोउ ध्याय: 


कवि पिलिशिशिशिशिषिषिशिशदिषिविषशिवादिषश्कि शशि विज विधि शिलि समन शिश विद मी शक थक कक 
नः-हमारे लिए शिव:-कल्याण करनेवाला और सुमना भव-शोभन 570 हो। २. 
से प्रसन्न राजा प्रजाओं से उत्साहित व अभिनन्दित किया जाता हुआ, प्रजाओं 
को सिद्ध करनेवाला हो। वह प्रसन्न मनवाला तथा उत्साहपूर्वक राजकार्य 
शज्नु-विजय के लिए इसके शस्त्र पर्याप्त हों, अनन्त हों, परन्तु प्रजा पर अत्याचार 
वे कुण्ठित हों। | । 
भावार्थ-१. राजा शत्रु की गतिविधि के ज्ञान के लिए शतशः 
करता है, अनन्त अमस्त्र-शस्त्रों को सुसज्जित करता है। एवं, राजा शत्रु 
२. परन्तु प्रजा के लिए निरस्त्र होकर कल्याणकर व शोभन मनवाह्‌ सै 


. ऋषि:-प्रजापति:। देवता-रुद्र :। छन्‍्द:--स्वराडार्ष्युष्णिक्‌। रू 
अनातत आयुध 
नम॑स्त5आयुधायानांतताय धृष्णवें । उभाभ्यामुत ते 
१. हे राजन! ते-तेरे धृष्णवे"धर्षणशील-शजन्नुसंहार | 
धनुष पर आरोपित करने की आवश्यकता ही नहीं प ्डूती, ऐज् रत 
लिए-शस्त्र-समूह के लिए अथवा जो प्रजा को दबनिः जे 
नहीं किया जाता, उस आयुध के लिए नमः धन 
प्रशंसा करते हैं। २. हे राजन्‌ ! उत5ओऔर तेल्तेरे 
लिए, अर्थात्‌ बाह्मशत्रुओं के नाश तथा प्र 
करते हैं। ३. इन दोनों प्रयल्रों में सहाय श्र 
करते हैं। ४. यहाँ प्रस्तुत मन्त्र में 'आुध 
परन्तु ' अनातताय ' शब्द स्पष्ट कह , रहे (है. क्र 
५. “उभाभ्यां बाहुभ्यां!' इन 2 (ज/ के इन दोनों मौलिक कर्त्तव्यों का भी स्पष्ट 
प्रतिपादन है कि (क) उसने शत्रुओं को जीतना है, उनके आक्रमणों से देश की 
रक्षा करनी है, और (ख) प्रजा की अस्त: उपद्रवों से भी रक्षा करनी है। 'सेना पहला कार्य 
को। राजा के ये दोनों कार्य आदरणीय होते हैं। 


करेगी,” तो राजपुरुष ( 8 । 
इन कार्यों के साधक आदृत होते हैं। 
(का ' , राष्ट्रस्‍क्षक ' राजा का आदर करें। राष्ट्र की रक्षा करनेवाला 


राजा ही प्रस्तुत का ऋषि “प्रजापति” कहलाने योग्य है। 


( ७८] 


हम तब धन्वने ॥१४॥ 
सुनी, पर अनातताय-जिसको 
ऐसे उस आयुधाय>"आयुध के 
लिए कभी धनुष पर आरोपित 
करते हैं, उसके महत्त्व की 
प्‌ दोनों बाहु॒भ्याम्रप्रयत्रों के 


:। देवता-रुद्र :। छन्‍्द:-निचृदार्षीजगती। स्वर:--निषाद :।। 
सर्वरक्षण 
को ालुत मा नॉड्अर्भकं मा न5उरक्षन्तमुत मा न5उद्षितम्‌। 
बे वधी: पितरं मोत मातरं मा न॑: प्रियास्तन्त्रो रुद्र रीरिष: ॥१५७॥ 
 राज्य-व्यवस्था के उत्तम होने पर अपने जीवनों को उत्तम बनाकर हम प्रभु 
करें हे रुद्र-झ्ञान देनेवाले और उस ज्ञान के अनुसार आचरण करनेवालों के 
दुःखों को दूर करनेवाले प्रभो! नः"हमारे महान्तम्‌ूलबड़े पुरुष को मा रीरिष:”मत हिंसित 
कीजिए। आपकी कृपा/०ब्ेताइमकरे/दीर्म एज्तीज्न/क्रे।कष्सशसहहछ़प हमारे सिरों पर उनको 
छत्रछाया बनी रहे। २. उत-और नः-हमारे अर्भकम्‌>छोटों को भी मा रीरिष:>मत हिसित 


बोडरशोऊ ध्याय: एफए. धाशक्षा]9॥4 ९0 9[5 3 / 5 02. यजुर्वेद भाष्यम्‌ 


कीजिए। बडों के निर्देश व निरीक्षण छोटों के कल्याण का कारण होते ही हैं "कक ३/८८भ३- 
उक्षन्तम5गृहस्थ में नव प्रवेशवाले-सनन्‍्तति के लिए वीर्यसेक्ता तरुण को माज्मत्‌ 
कीजिए। वे संयमी जीवनवाले होकर दीर्घ जीवी बनें। ४. उत5ःओर नः "हमारे शवाला छोड +स्वक्तिं , 
गर्भस्थ बालक को माज"मत हिंसित कीजिए। वीर्यसेक्ता के परिपक्व वीर्यवाला पर 
गर्भस्थ सन्‍्तान कभी विपन्न नहीं होती। ५. नः"हमारे पितरम्‌-पिता उ :मत 
पातर मा 


विपन्न कीजिए। पिता के चले जाने पर घर का रक्षण कैसे होगा? ६. ज के शोर 

वधीः-5हमारी माता को भी सुरक्षित कीजिए। वस्तुत:ः उसे सन्‍्तानों में को धर्मो“की परम्परा 
को सुरक्षित करना है, सन्‍्तानों के चरित्र का निर्माण माता ने ही कह 9. हे रुद्र! आप 
नः हमारे प्रिया: तनन्‍वः-जिनका तर्पण किया गया हे (प्रीज्‌ कर्ण ते) भोजनादि के 


द्वारा जिनका ठीक पोषण किया गया है, जिन्हें हमने > गीकोन्ति प्राप्त कराने का 
प्रयत्न किया है, उन हमारे प्रिय शरीरों को मा रीरिष:-मत होने दीजिए। ८. “रुद्र' 
राजा का सेनापति भी है जो शत्रुओं को रुलाने का बल है। युद्ध के अवसर पर 
उन “योद्धा लोगों को चाहिए कि वद्धों, बालकों, के रहे युवकों, गर्भो, योद्धाओं 
के माता-पिताओं, सब स्त्रियों, युद्ध के देखनेवालों | को न मारें' (द०)। यदि ये 
लोग केदी बनाये जा सकें तो इनको वश 3  , घरेत्ु मारें नहीं। सेनापति “कुत्स' है 
(कुथ हिंसायाम्‌ ) वह राष्ट्र के शत्रुओं का सं है, परन्तु युद्ध में भाग न लेनेवालों 
को नहीं मारता। पा 


भावार्थ-प्रभु हम सबका रक्षण बेला ” हैं। हमें भी चाहिए कि युद्ध उपस्थित 
होने पर भी युद्ध में भाग न लेनेवालों हे ; संहार न करें। 


ऋषि: -कुत्स:। देवता &द्रो छ :-निचृदार्षीजगती। स्वर:-निषाद :।। 
है साजू की आराधना 

मा न॑स्‍्तोके तनये म हे जश्ज £ नज्ञयायंषि मा नो गोषु मा नो5अश्वेषु रीरिषः । 

मा नो वीरान रा भनों' वधीह्विष्म॑न्त: सदमित्‌ त्वां हवामहे ॥ १६॥ 

१. नः-हमारे कैरियर के विषय में मा रीरिष:>हिंसा मत कीजिए। तनयेज"वंश 
का विस्तार करनेवाले पौज्न-क्र विषय में भी हिंसा न कीजिए। २. न: आयुषि>"हमारे जीवन 
के विषय में १ कप सा ज्ञ) कीजिए तथा ३. नः"हमारी गोषु-गौवों के विषय में नः८"हमारे 
अश्वेषु-घोडों में (गोअ्जाव्यादिषु, तुरज्गञहस्त्युष्ट्रादिषु-द० ) गौ, बकरी , भेड आदि 
तथा घोडा, आदि को मा रीरिषः-हिंसित मत कीजिए। ४. हे रुद्र"शत्रुओं के 

कर रा >हमारे भामिन: वीरानू- (57772, ७००५४ ) तेजस्वी, स्वास्थ्य के 

अस्त जी, | को मा वधी:>मत नष्ट कर। ५. हविष्मन्त:-हवि>बचे हुए को खानेवाले 
क् -सक्‍्भ्‌ इत-सदा ही हम त्वां हवामहे-आपकी प्रार्थना करते हैं। प्रभु की उपासना 
'छविज्ि ' बनने से ही होती है। ६. रुद्र की भावना सेनापति की लेने पर अर्थ होगा 
हल््ष्सित्त: “देव पदार्थों को लेकर सदम्‌>न्‍्याय में आसीन त्वा-तुझे इत्‌-निश्चय से हवामहे- 
कुर्महे) स्वीकार करते हैं। 


भावार्थ अभशले कतत तीन तल जी हों करे गवादि पशु सुरक्षित हों। 
हमारे तेजस्वी युवक असमय में न चले जाए। 


एफ, धजका।का4038 .> 36 0 62[. 


यजुर्वेदभाष्यम्‌ षोडशोउ ध्याय: 


ऋषि:-कुत्स:। देवता-रुद्र:। छन्‍्द:ः--निचृदतिध्षति:। स्व॒र:-पडज :।। 
नमःचज्जादर 


. नमो हिर॑ण्यबाहवे सेनान्ये दिशां च्‌ पत॑ये नमो नमों वृधक्षेभ्यो 
पशूनां पतये नमो नर्म: शघप्पिज्जराय त्विषीमते पथीनां पत॑ये 
हरिकेशायोपवीतिनें पुष्टानां पत॑ये नर्म: ॥१७॥ क्‍ धील्ट (2 


हिरण्यालंकार- 
लम:-आदर देते 
/ करनेवाला है , 
हम नमः-नमन करते हैं। एवं, सेनापति का कार्य राष्ट्र-रक्षा न को सदा हित-रमणीय 
प्रयत्रों में प्रवत्त रहना है। २. उन वृक्षेभ्य:-वृक्षों के दिशा :-हरित वर्ण के 
पत्र-केशोंवाले हैं, अथवा जिनमें हरणशील सूर्य-किरणें प्राष्त हूँ हूं, (4० ) नमः-"हम आदर करते 
हैं, इस बात का हम पूर्ण ध्यान करते हैं कि राष्ट्र में वृक्ष कोकमी न हो जाए। इन वृक्षों के 
साथ पशूनां पतये नमः राष्ट्र के उस अधिकारी क॑ जे बी छेर्थ आदर करते हैं जो पशुओं का 
रक्षण करता है, जो राष्ट्र में गबादि उत्तम पशु शी े रिक्त नहीं होने देता। सेनापति ने देश 
की सब दिशाओं से रक्षा करनी है तो वनाध्य्रक्ष्‌ + उज्षों का रक्षण करना है और पशुओं के 
अध्यक्ष ने राष्ट्र की पशु-सम्पत्ति को नष्ट नही हिने दब ३. हम शष्पिज्जरायर ( शडुत्प्लुतं पिज्जर 
बन्धनं येन-द० ) विषयादि के बन्धनों से र्करज् शकेरलि ल्त्रिवीमते- ( बह॒व्यस्त्विषयो न्यायदीप्तयो विद्यन्ते 
यस्य-द० ) न्याय के प्रकाशों से य 5.*यायाधीश के लिए नमः-नतमस्तक होते हैं। 
उस न्यायाधीश के लिए जो पथीनां लगेन्ज्य ४ के द्वारा मार्गों का रक्षक है हम नमः-नतमस्तक 
होते हैं। जिस भी राष्ट्र में यन्ने न्‍्यायपूर्वक होता है, उस राष्ट्र में ही प्रजा धर्म के 
मार्ग पर चलती है। “दण्ड धा: '-न्‍्याय-प्रणीत दण्ड को ही विद्वान्‌ लोग धर्म का 
रक्षक जानते हैं। ४ कप अन्त में(नमः- हम आदर करते हैं जो हरिकेशाय-प्रजाओं के 
दुःखहरण से “हरि' है, ” और नन्‍्यायशासन करने से 'ईश' है। उपवीतिने-प्रशस्त 
यज्ञोपवीतवाले के जिसने उपवीत के तीन तारों को धारण करते हुए तीन ब्रत 
लिये हैं कि (क) शरीर को“वज्रतुल्य बनाऊँगा। (ख) मन की वासनाओं को छेदने के लिए 
“परशु' दे । (गग्ज्मिरा जीवन अविच्छिन्न ज्ञान का होगा (अश्मा भव, परशुर्भव, हिरण्यमस्तृत॑ 
भव )। उसके :-हम नतमस्तक होते हैं जो पुष्टानां पतये-(पुष्‌+क्त भावे)-सब 
गा का शारीरिक , मानस व बौद्ध पोषण करनेवाला है, इस आदर्श राष्ट्रपुरुष, 
हम आदर देते हैं। ५. सेनापति, वनाध्यक्ष, पश्वाध्यक्ष , न्यायाधीश व मुख्य 
राजा ये सब “कुत्स' हैं, ये सब राष्ट्र की खराबियों को दूर करनेवाले हैं। 


हम राष्ट्र के मन्त्र-वर्णित अधिकारियों के उचित आदर से राष्ट्रोन्नति में 


र्थ- 


हों। 
ए ऋषि:--कुत्स:। देवता-रुद्रा :। छन्‍्द: -+निचृदष्टि:। स्वरः-मध्यम :।। 


अन्न-क्षित्र-वन 


नमों बभ्लुशाय॑ व्याशिवे5चंनांधप्रतयेततामो।लयों, भ्र्नस्सहेत्ये जगतां पत॑ये नमो नमों 


रुद्रायांततायिने क्षेत्रांणां पतंये नमो नम॑ः सूतायाहनत्ये वर्नानां पत॑यें नम: ॥१८॥ 


पोडशोउ ध्याय: ॒॒ ख: श्एअआश्धाधाकआवउ3०7 02[.. ..9.90.9.#.#.#.#.#.#.#.#0ै##ऋ#ह्ऋ॥ऑऔ॥ऑऔ"पऑ॒ऑ#| काका 4. ]]539 0 62]. द वजन 


१. बभ्ल॒ुशाय (बभ्लुषु राज्यधारकेषु शेते कर्मसु-द० ) "सदा राज्यधारक कर्मों में 
निवास करनेवाले, व्याधिने (विध्यति-उ० ) "शत्रुओं का वेधन करनेवाले के लिए । 


के लिए शत्रुओं का संहार करनेवाले का नम:ः-हम आदर करते हैं। शत्रु-संह्ार 


अन्नानां पतये>-अन्नों के रक्षक के लिए हम नमः:-नमस्कार करते हैं। राजा ने सह 
के लिए सेना व अस्त्रादि पर ध्यान देना है वहाँ उसने अन्न की भी पूर्ण 


है। शत्रुओं से बची हुई प्रजा कहीं अन्न-संकट का शिकार न हो जाए। 2 चरथ सा -ही- 
गोलियाँ (छणाल5ड 270 5प65) न हों, भोजन (9-590) भी हो। ्ज 

ऐश्वर्य की (भूति: भवनएऐश्वर्य) हेत्यै-(हि वृद्धों) वृद्धि करनेवाले नमः:- आदर 
करते हैं। राजा का कर्त्तव्य है कि वह राष्ट्र के ऐश्वर्य ऐश्वर्य वृद्धि 
के द्वारा जगतां पतये नमः-क्रियाशील पुरुषों की रक्षा ! करेला के । नतमस्तक 
होते हैं। राष्ट्र में कोई भी आलसी , अकर्मण्य व याचक रा । ३. रुद्राय"शत्रुओं 
के रुलानेवाले आततायिने-( आ समनन्‍्तात्‌ तत॑ शत्रुदलमेतु -द्‌०) चारों ओर फैले 


हुए शत्रुदलों पर आक्रमण करनेवाले के लिए हम नम 
क्षेत्राणां पतये-अन्न-क्षेत्रों की रक्षा करनेवाले को नम व्र्ह्से 
क्षेत्रों के नाश होने पर शत्रुनाश से बची हुई प्रजा 8: 

में सूताय-"उत्तम प्रेरणा देनेवाले और उस पक । 
देनेवाले धर्माध्यक्ष को नमः-हम आदर देते 
आहन्त्यै- (हन्‌>गति) युद्ध में सर्वत्र गय 
बनानाम्‌८( [#086 एश0 शा! ) विजेताओं 
होते हैं। अथवा बनानाम्‌-(वन-"॥800) 


करते हैं, परन्तु साथ ही 
देते हैं। शत्रुनाश के साथ 

से मृत हो जाएगी। ४. अन्त 
क्र द्वारा आहन्त्यै-न नष्ट होने 
[) सूताय >उस सारथि के लिए जो 
१७ है हम आदर देते हैं और 
मुखिया के लिए नमः"हम नतमस्तक 
की किरणों के पतयेनज"स्वामी के लिए, 
हैं। वन 'शब्द का अर्थ घर' भी हे। राष्ट्र 
के लिए. हम आदर देते हैं, उस अध्यक्ष के 
लिए जिसका काम घरों की करना है। अथवा वबनों-जड़ुलों के रक्षक का 
हम आदर करते हें। 


भावार्थ-हम राष्ट्र- मद या जो) का उचित आदर करें। 


3५ देर ती।-रुद्र :। छन्‍्द:-विराडतिधृति:। स्वर:-षड्ज :।॥। 
शिल्पी-कषक-व्यापारी 
नमो ह्प्य स्थपत॑ये वृक्षाणां पत॑ये नमो नमों भुवन्तयें वारिवस्कृतायौष॑धीनां 
पर्तये मन्त्रिणें वाणिजाय कक्षांणां पत॑ये नमो नर्म5 उच्चेर्घों घाया- 
> गनां पर्तये नम॑: ॥१५९॥ 

? धर हिताय-(व॒ृद्धिकराय-द० ) राष्ट्र की सम्पत्ति को बढानेवाले स्थपतये>गृहादि 
५ भैया (शिल्पियों का नम:-5हम आदर करते हैं। इसी शिल्प की उन्नति के लिए 
वृध् करे णाएपतये-शिल्पोपयोगी काष्ठों को प्राप्त करानेवाले वृक्षों के रक्षकों का नमःच्हम 

आदर 'क्तरर हैं। घर आदि के निर्माण में लकड़ी का स्थान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है, घर का 
(फपाणा।एः०) लगभग इसी पर आश्रित है। २. भुवन्तये>भुवं तनोति-कृषि-योग्य 


है । हे किक परिवर्तक वी रत (2 ४ 20 मर, 8 9 हे ()]] झ्नो्‌ कलम कम वारिवस्कृताय 


(वरिव :- धर उत्पादक के लिए नम:"हम 


एफ, धाश0409 99 8.240 ० 62[. 


यजुर्वेदभाष्यम्‌ षोडशोऊ ध्याय: 


री आ आफ... जता 
नमस्कार करते हैं। इस कृषि के द्वारा ओषधीनां पतये5विविध ओषधियों २३ र 
स्वामी के लिए हम नमः-”आदर देते हैं। यहाँ ' भुवन्तये' शब्द से साम्राज्य-वृद्धि की 
लेना उपयुक्त नहीं। ३. अब शिल्प व कृषि से उत्पन्न पदार्थों को विचारपूर्वक मण्डियों (॑ 
में ले-जानेवाले मन्त्रिणि-विचारशील वाणिजाय->व्यापारी के लिए नम: हम 
हैं और व्यापार की रक्षा के लिए कक्षाणां पतये (कक्ष-0४०)-सब (30 ४ 


हम नम:-आदर कर ते हैं। इन द्वारों की रक्षा न होने पर तस्कर-व्यापार (७ | 
जाता है। इसके रोकने के लिए देश में प्रविष्ट होने के साधनभूत गा | 
चाहिए। कक्ष शब्द का अर्थ “'वनलतागुल्मबीरुध आदि' भी है। इन्नसि 

ओषधियों का निर्माण होता है, अत: इनके रक्षक का हम हल । 
अर्थ सामन्‍त (७०१७) प्रदेश भी है। व्यापार की रक्षा के : 
व्यापार को रोकने के लिए सामन्त देश में नियुक्त सेना का जो गे अमल है जो उच्चे:घोषाम्‌-खूब 
गर्जती हुई आवाज़वाला है और आक्रन्दयतेन्युद्ध में । करनेवाला है तथा 

| 


पत्तीनां पतये-जो पत्तियों का स्वामी है उसका हम आदर रथो गजश्चाश्वस्त्रय : 
पंच पदातय:। एष सेनाविशेषो5यं पत्तिरित्यभिधीयते '- जे क्र रथ, हाथी, तीन घोडे , पाँच 
प्यादे-ये मिलकर “'पत्ति' कहलाती है। सामन्त प्रदेश भ्रनि-स्थान पर इस प्रकार की 
पत्ति की व्यवस्था होती है। इन पत्तियों के स्वाम्: की) आदर देते हें। 

भावार्थ-राष्ट्र में 'शिल्पी, पारी” ये सब उचित आदर पाएँ तथा 
प्रान्तभाग पर रक्षा के लिए नियत पत्तियों भी हमें आदर करना हे। 


“22... 


ऋषि:-कुत्स:। देवता-- अतिधृति:। स्वर:-षड्ज :।। 
002 
नर्म: कृत्स्नायतया ध्एं जे ते...संत्व॑ना' परत॑ये नमो नम: सहमानाय 
'निव्याधिन॑ आव्याधिररीन पे नमो नमों निषद्धिणें ककुभारय॑ स्तेनानां प्त॑ये 
नमो नमों निचेरवें / से रिच्राय्ोर॑ण्यानां पत॑ये नर्म: ॥२०॥ 
२. गत मन्त्र की हमोप्ति भाग पर नियुक्त रक्षकों के आदर कर से हुई थी। उसी 
प्रसड़ को आगे कहते हैं थि (के त्स्नायतया-पूर्णरूप से (कृत्स्न) आयत खेंचे हुए आकर्णपूर्ण 


४“ 
क्र 


धनुष्‌ के साथ ग के लिए इधर-उधर भागते हुए अथवा सबके (आय) लाभ के 
दृष्टिकोण से ग हे सत्वनां पतये-प्राणियों के रक्षक का नमः"हम आदर करते हैं। 
२. सहमानाय अभिभवति) शत्रुओं का पराभव करनेवाले निव्याधिने-( नितरां 
लग ) खूब वेधन करनेवाले के लिए नम:ः5हम नमस्कार करते हैं, और 
अ >समन्तात्‌ शत्रुओं का वेधन करनेवाली शूर सेनाओं के पतये"पति का नमः< 
हम हैं। निषड्लिणे-तलवारवाले के लिए (द०) अथवा बाण, असि, बन्दुक, 


2 तोमर आदि शस्त्रवाले के लिए ककुभाय"”"महान्‌ के लिए (द०), प्रसन्नमूर््ति के 
.>हम नमस्कार करते हैं। ककुभाय >जो देखने में शानदार (57976) लगता है, 
_ और स्तेनानां पतये-अन्याय से परस्व-पराये धन को लेनेवालों को ( पातयिष्णवे-द्‌० , 
दण्डादिशोषकाय) दण्डादि से शोषित करनेवाले को नमः-हम आदर देते हैं। ४. निचेेरवे-( नितरां 
पुरुषार्थे चरति--द०) निरत्तपपल्णाएँ के साक्ष शिहेवाशेएएिहसाय-धर्म, विद्या, माता विता, 


स्वामी व॒ मित्रादि की सेवा करनेवाले के लिए तथा अरण्यानां पतये"अरण्य में निवास 


फोडशञोऊ ध्याय: ए्जज्,बाज का [4१.08 ॥34] 0 62. यजुर्वेदिभाष्यम्‌ 


भावार्थ-चोरों व शत्रुओं से बचाकर सब वनस्थों की रक्षा करनेवाले एफ 


करनेवाले वानप्रस्थों के रक्षक के लिए नम:-हम नमस्कार करते हैं। 
परी को > 
हम उचित आदर देते हैं। 


ऋषि:-कुत्स :। देवता-रुद्रा :। छन्‍्द :-निचृदतिधृति:। स्वर: -घडज :।। 
वज्चन्‌ परिवज्चन 
नमो वज्च्॑ते परिवज्चते स्तायूनां पर्तये नमो नमों गधा 
पत॑ये नमो नरम: सृक्रायिभ्यो जिघां£४सद्धयो मुष्णतां डर 


नक्तं चर्रद्धयो विक॒न्तानां पत॑ये नरम: ॥२१॥ 

२. (क) वज्चते-गति करनेवाले के लिए और कद लो जिओ >राष्ट्र भें सर्वत्र विचरनेवाले 
को नमः5"हम आदर देते हैं। राजपुरुष व राजा वही ठीक पर: हार ही न बैठा रहे, 
अपितु सर्वत्र घूमे। सर्वत्र घूमकर स्तायूनाम्‌-चोरों को फरिल्र से गिरानेवाले का 
हम नमः"आदर करते हें। स्तेन और स्तायु में यह में सेन्थ आदि लगाकर 
रात्रि में द्रव्यहरण करनेवाला “स्तेन' है, अपने ही दिन-रात अंज्ञातरूप से 
द्रव्यहरण करनेवाले 'स्तायु' हैं। (ख) ' लोग ले अका कर से पर-पदार्थों का हरण 
करनेवाला भी है तब “परिवज्चते' का अर्थ बा 5 से कपट के साथ व्यवहार 
करनेवाला। इनके लिए नम:-(वज्ञादिशपस्त्रप्रहस्ऐ ) वचज्नादि शमस्त्रों से प्रहार हो। २. 
निषज्िणे-चोरों से रक्षा के लिए तलवार अस्त धारण करनेवाले का इषुधिमते-उत्तम 
तरकसवाले का नम:ः-हम आदर करते हें शरीर ततः न् >डाकुओं का पतये"पतन करनेवाले 
के लिए नम:-5हम नमस्कार करते अल जेक्रीयिभ्य:-वज्र के साथ गति करनेवालों के 
लिए (सृकेण एतुं शील॑ येषाम्‌ ) क्‍ से जिघांसद भ्य:-शत्रुओं को नष्ट करने की 
इच्छावालों के लिए नमः-"हम नस फल हैं। भ्रमण करते हुए, गश्त लगाते हुए जब 
कभी ये क्षेत्रों से अन्नापहरण करुते छुफ्ज्लोगों को देखते हैं तब उन मुष्णताम्‌-खेतों से चोरी 
करनेवालों के पतये-पतन व स्लण की नम:-हम आदर करते हैं। ४. नक्तंचरेभ्य: रात्रि 


में विचरनेवालों के वध मोर घ्य्‌ मद भ्य:>तलवार से सुसज्जित पुरुषों का नमः"हम 
आदर करते हैं और इस ५ कर) से में पहरा देते हुए विकृन्तानाम्‌-छेदन- भेदन करनेवालों 
को पतये>-दण्ड से बाले-के लिए नमः-5हम नमस्कार करते हेैं। 'विकृन्तानां” का अर्थ 


4 


आचार्य ने “गठककठ *र कक य है, वह अर्थ भी बड़ा उपयुक्त है। रक्षापुरुषों ने 'स्तायु, तस्कर, 
मुष्णताम्‌ व वक्रन्तरसे प्रजा-जनों की रक्षा करनी है। 

भावाओअ्यू-रक्ष्पपुरुषों का कार्य है कि वे १. घर में ही रहनेवाले और चोरी कर 
लेनेवाले जे , २. लुटेरों से, ३. खेत आदि से धान का अपहरण करनेवालों से तथा, 
४. गठकुबरों "ते छेदन-भेदन करनेवालों से प्रजा-जनों की रक्षा करें। 


ऋषि:-कुत्स :। देवता-रुद्रा:। छन्‍्द:-निचृदृष्टि:। स्वर:-मध्यम :।। 
उष्णीषिणे व गिरिच्चर-ग्रामणी व गिरिच्चर 
5उष्णीषिणें गिरिचराय कुलुज्चानां पत॑ये नमो नर्म5इषुमद्धयों धन्‍वायिभ्य॑एच 


वो नमो नम॑अप्रतत्त्पत्तेभम्ता।प्रतितर्धानेकइन्ष। तो ८ज़मो नमंडआयच्छद्धबो 5 
स्य॑द्धयश्च वो नर्म: ॥२२॥ 


> ऑन--+- 


नन्‍न्‍ममन«-+े#. अमन न 330. अन्न 


--लल.ततत_._ुं ००-_०>०-+«०>->न- जन्‍णा नायय:७एखखएख आए टिया एप 


एफ, 88 50 “कक ० 062[. 


यजुर्वेद भाष्यय्‌ 


>>... जज जज जज औरत रच चर जज 


पोडशोउ ध्याय: 


कके लिए जो गिरिचराय-वेदवाणी में स्थित होकर विचरण करनेवाला हे , अ््‌ र्थात्‌्‌ शा ॥कूलेर ८ 
ग्राम की सब व्यवस्था करनेवाला है, उसके लिए नमः"हम नमस्कार करते हैं। इस /शिि रिचे ग्रिचिर८ 
ग्रामणी ' के लिए जो कुलुज्चानाम्‌ ( कुत्सितं लुझ्च्नन्ति )>>बुरी तरह से अपहरण करने 3032 । 
का अथवा कुलानि लुज्वन्ति-कुलों को बरबाद करनेवालों का अथवा कुश्/लत््‌ 


के 
(द्‌०)-बुरे स्वभाव से धनों के नष्ट करनेवालों का पतये-दण्ड से पतन क्र जेनोले/ , उस 
गिरिचर ग्रामणी के लिए नमः5हम नमस्कार करते हैं। २. ग्राम कप रक्षा लिए 
नियत ब:-तुम इषुमद्भ्य:-प्रशस्त- बाणोंवालों के लिए, धन्वायिभ्य: चर ८ स्जय यन्ति-म० ) 


धनुष के साथ विचरनेवालों के लिए नमः-नमस्कार करते हैं। ३. 8 त्रानेभ्न:- धनुष पर 
ज्या को चढानेवालों के लिए चजओऔर उन धनुषों पर प्रतिदधानेभ्य 'ण सनन्‍्धान करनेवाले 
था का 


वः-तुम्हारे लिए नमः-नमस्कार हो। ४. आयच्छद्‌भ्य:"इन ॥ आकर्षण करनेवालों 
के लिए नमः-नमस्कार हो , चनऔर वः तुम्हारे अस्यद्‌* फेंकनेवाले रक्षापुरुषों 
के लिए नमः-नमस्कार हो। 
भावार्थ-ग्राम के मुखिया को शाम्त्रानुसार रु तल है और कुलुञज्चों का 
नाश करने के लिए रक्षा-पुरुषों को नियत 5 ह्त् । 
ऋदषि:-कुत्स :। देवता-रुद्रा :। छन्‍्दु:-्_ कवर | स्वर:-निषाद :।। 


नमों विसृजद्धबो "'विद्धय॑द्धयर लि मो नर्म: स्वपद्धदो 
जाग्रद्धघयशएच वो नमो नमः 935 योनि नेज्रेध5आसी नेभ्यर्च वो नमो 
नमस्तिष्ठ द्धयो प्र 


१. विसजदभ्यो नम: 


(ुठ्त्०णपा 40 ४705०) विद: ही ३८ रस्म: 
लिए नमः"हम आदर 


के जर्म: ॥२३॥। 
: पर बाणों को छोड़ते हुओं का हम आदर करते हैं 
वः-ओऔर तुममें से शत्रुओं का वेधन करते हुओं के 
देटे कार्य करने के बाद स्वपद्भ्य:ल्‍"सोते हुओं का 
नमः5हम आदर करते ह ञडीड नटे लिए भी नमः-आदर करते हैं जो बः"आपमें से 
जाग्रदूभ्य:-जाग रहे हैं- शक फनी कार्य में जागरूक हैं। ३. शयानेभ्य: -थककर लेटे हुओं 
और वः-तुममें से आसीनेभ्य: च-बेठे हुओं का हम नमः"आदर 


का हम आदर ८ 
करते हैं। ४. 


चैसें से तिष्ठद्‌ भ्य:-खडे हुओं के लिए हम नमः-नमस्कार करते हैं 
्यःल्औरे, कार्यवश इधर-उधर भागते हुओं का हम नम:5आदर करते हैं। 
प्रावार्श- हम उन सब रक्षा -पुरुषों का आदर करते हैं जो कार्य पर उपस्थित हैं या 
जिश्राम की स्थिति में हैं। 


ऋषि:-कुत्स:। देवता-रुद्रा :। छन्‍्द :--शक्‍्वरी। सस्‍्वरः:- घेवत:।। 
सभा-सभापत्ति ( #७7-८०पणाटा। ) 


के : सभाभ्य॑: सभाप॑तिभ्यएच वो नमो नमो 5श्वेभ्यो 5श्वपतिभ्यश्च वो नमो 


नम॑5आव्याधित्नीकमो लिहिए्म्॑तीआ्श्क्त, जो, गे लमुझ़उगंणाभ्यस्त< ह॒तीभ्यश्च 
वो नर्म: ॥२४॥ 


पफोडशो5 ध्याय: एफ, धाश्भा।क्षा।६९०१५४, ]]343 0 62. यजुर्वेदभाष्यम्‌ 


करने के लिए (सह भान्ति) एकत्र हुए विद्वानों का हम नमः"आदर करते है , 
वःच्ञाप सभापतिभ्य: चअनउन सभा के सज्चालकों का हम नमः:-आदर 
अश्वेभ्य:युद्ध में प्रमुख स्थान रखनेवाले तथा शान्ति के समय भी अतावात के 


२. सभाभ्य:-”शान्ति व युद्ध के समय देश की समृद्धि व रक्षा के विषय 3 


साधनभूत घोड़ों को हम नमः>आदर देते हैं, च-और वबः-आप रत हे! बह ी के 
रक्षकों व स्वामियों के लिए भी हम नमः"-आदर का भाव रखते हैं। शुद्ध" विजय 
करनेवाले इन घुड्सवार सैनिकों का आदर होना ही चाहिए। शान्ति सामान 
को इधर-उथधर पहुँचानेवाले इन अश्वस्वामियों को हम आदर नर हो के, 


आव्याधिनीभ्य:-समन्तात्‌ शत्रुओं का वेधन करनेवाली सेनाओं कर लिए नमःक्तेहम नमस्कार 
करते हैं च्-और वबः-आपकी इन विविध्यन्तीभ्य:-विशेषरूप से का करनेवाली 
सेनाओं का हम नमः"आदर करते हैं। ५. उगणाभ्य:-( ७0९२ गंणा यासां) उत्कृष्ट 
सैनिकगणोंवाली सेनाओं का नमः-हम आदर करते हैं चरूऊओ वर आपको तुंहतीभ्य:-शर्त्रु- 
हिंसन करती हुई सेनाओं का नमः"आदर होता है। 

भावार्थ-राष्ट्र की सभाओं, सभापतियों, अश्क्ी, अश्जपतियों व अन्य शत्रुसंहारक 
सेनाओं का हम आदर करें। 

»-.. + न्न+ * + किक डे | व््य ७ >> ३ * 
ऋषि:-कुत्स:। देवता है जी 7 “भुस्क्शिकृरवरी। स्वरः-थैवत:।॥ 

नमों गणेभ्यों गणप॑ंतिभ्यहएु्च वो नमो पे भ्यो ब्रातपतिभ्यएच्ा वो नमो नमो 
ग्त्सेभ्यो गृत्संपतिभ्यहएुच वो नमो नमो सिर छ्प्रेंभ्यो विश्वरूपेभ्यशएुच वो नर्म: ॥ २५॥। 


१. गणेभ्य:-एक स्थान प कि सेवाज्ीं ने जो सहकर्मकर्त संघ (0०-57०त्राए० 
5०००४०७) बना लिये हैं, उन 'स्तंधों! के नम:-हम आदर करते हैं च-और वः-आप 


गणपतिभ्य:-इन संघों के अध्यक्षों: के-अलिए नमः-हम आदर देते हैं। २. ब्रातेभ्य:-एक 
प्रकार के काम करनेवालों ने «जैसे सटे पर ताले, मोटरवाले , रिक्शावाले ) जो संघात ( परा०75 ) 


बना लिये हें, उन संघातों हम नम्रे।-आदर करते हैं च>ओऔर वबः"आप ब्रातपतिभ्य:- 
इन संघातों के मुखियाओं हे व लिए ह्रैम नम:-उचित सम्मानभाव रखते हैं। ३. गृत्सेभ्य:-( गृणन्ति) 
औरों के लिए सदा हिक्ते क्रो) उपदेश देनेवाले मेधावी पुरुषों के लिए नमः-नमस्कार हो, 
चअर>ओर वः"आपके इन गुल्सपतिभ्य:-विद्वानों के रक्षकों का (जो धनी पुरुष इन दिद्वानों 
को वृत्ति देकर प श््पासति करते हैं, उनका) नमः-5हम आदर करते हैं। ४. विसूपेभ्य:-तेजस्विता 
के कारण 5 साख पवाले क्षत्रियों का नम:"हम आदर करते हैं, च"ओऔर वबः”"आप 
त्रएवरूपे भय: त्संबेको अपना ही रूप समझनेवाले, “वसुधेव कुट॒ुम्बकम्‌' का सिद्धान्त 
; ज्रों वर _ के लिए हम नमः-नतमस्तक होते हैं। 

“आशा त्ार्थ:-हम राष्ट्र में बने हुए गणों व ब्रातों को उचित सम्मान दें। मेधावी पुरुष 
हे व्ज््स्वी पुरुष तथा 'वसुधेव कुटुम्बकम्‌' के सिद्धान्त को माननेवाले पुरुष आदरणीय हैं। 


ऋषि:-कुत्स:। देवता-रुद्रा :। छन्‍्द :-भुरिगतिजगती। स्वर:-निषाद :।। 
सेना-सेनापति 
नम: सेनाभ्य: सेनानिभ्यश्च वो नमो नमों लो 7 (हद कह वो नमो 
नम: क्षत्तभ्य॑: संग्रहीत मय रच | “सेभो गो नमो महद्धयो5अभेकेंभ्य॑श्च वो नर्म: ॥ २६॥ 


न ०-.००००»०_-णण»णणब-- बम. 
नन-ज++ कली ररयीघ8थ,,) सआ.बज- क-शनन्‍ ४ --++नक के नना#अनकननन-न_- -दय पतन न?ीयनीयनयीयथनयथययथयीयनयन। 3 ++ 7 /777 
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२. सेनाभ्य: नमः-हम राष्ट्र की सेनाओं का आदर करते हैं, च5-"ओर डे :८ 
सेनानिभ्य: नम:ः>सेनानायकों का हम आदर करते हैं। २. रथिभ्य: आप के 
रथियों के लिए नमःच"आदर हो तथा बःच्ञाप अरथेभ्य:-अविद्यमान र | 
नमः-5हम आदर करते हैं। ३. क्षत्तृभ्य:-' क्षिपन्ति प्रेरयन्ति सारथीन्‌' रथों के अंश 


के लिए नम:ः"आदर हो, च5-और वबः-आपके संग्रहीत भ्य:>अश्वों की व हे रे चाप ः 
करनेवालों के लिए नमः-नमस्कार हो। ४. महद्भ्य:-वर्ण , विद्या, स्थिति दृष्टि 


से बडों के लिए नम:>आदर हो चतओर बः"आपके अर्भकेभ्य: छोटे न्न 5 
के लिए नम:ः"आदर हो। 
भावार्थ-राष्ट्र-रक्षा करनेवाली सेनाओं, सेनापतियों , 0 । ध्यक्षों , 


अश्वचालकों तथा बडे-छोटे सभी का प्रजाजन आदर करें। 


ऋषि:-कुत्स :। देवता-रुद्रा:। छन्‍्द:-निचृच्छक्वरी। ७ :।। 
तक्षा-रथकार ( शिल्प- ५ 
नमस्तक्षभ्यो रथकारेभ्यश्च वो नमो नमः स्वेश्ज कर्मा रेंभ्यए्च वो नमो 
नमों निषादेभ्य: पुड्जिष्ठेभ्यश्च वो नमो नर्मः इ व््गयभ्यश्च वो नर्म: ॥२७॥ 


२. राष्ट्र के अन्य सेवकों का उल्लेख कही दे हैं कि तक्षभ्य:-( काष्ठ 
तक्ष्णुवन्ति) रन्दा चलानेवाले बढ़ई आदि के लि के :5आदरभाव रखते हैं, चअ-"और 
वः-इन बढइयों में रथकारेभ्य:-विविध प्र तर के ३५ | के निर्माताओं के लिए नम:-5हम 
आदर का भाव प्रदर्शित करते हैं (विमानादि रहे > मेवालों के लिए--द० )। २. कुलालेभ्य: - 
मिट्टी के बर्तन बनानेवालों के लिए नप्न करते हैं, च-ओऔर वः"आपके इन 
कमरिभ्य:-लोहारों (खड्ग, बन्दूक आओ शस्त्र बनानेवालों) का नम:5हम आदर 
करते हैं। ३. निषादे भ्य:-( मात्सिका रद भिल्‍ला:-म० ) मछियारों का या गिरिचर, 
गेंडे, शेर आदि के शिकारी भील़ रत त्तम:-हम आदर करते हैं। (पर्वतादि में रहकर दुष्ट 
जीवों को ताडना देनेवालों के लिए--द० ) ) जड और वबः-"आपके इन पुजिजष्ठेभ्य:-( पक्षिपुज्ज- 
घातका: पुल्कसादय:--म० 2-सक्षिसों/के लशिकारियों का नमः-हम आदर करते हैं। कृषिरक्षा 
के लिए कितने ही प्प तो ें का करार आवश्यक हो जाता है। ४. एवनिभ्य:-(शुनो नयन्ति 
डइति न्ज्ड :-+उ० पर्ढकिं के शिकार के लिए श्वगणों का, कुत्ते रखनेवालों का हम 
नमः 5आदर करते हैं चझ-ओरे बः-आपके इन मृगयुभ्य:ः5अन्‍न्य कृषि-विनाशक पशुओं का 
संहार करनेवालों नमः5हम आदर देते हें। 
के सब शिल्पकारों व शिकारियों का भी हम उचित मान करें। 
:-कुत्स:। देवता-रुद्रा:। छन्‍्द:-आर्षीजगती। स्वरः:-निषाद :।। 

भव-रुद्र 
: एवभ्य: एवप॑तिभ्यश्च वो नमो नमों भवाय अर रुद्रार्य च॒ नर्म: शर्वाय 
पशुपत॑ये च नमो नील॑ग्रीवाय च शितिकण्ठाय उच ॥२८॥ 
कि राष्ट्र में शिकार व पहरे आदि में उपयोगी, चोरी आदि के अन्वेषण में पुलिस 
की मदद करनेवाले शाला नो 0800 अज्नादि दवा लत रूप से आदृत करते हैं, 


च"ओर वः"-आपके इन ( [902 540७0 ) शिक्षित करनेवालों को 


एएफ्, 32700 2 ० 62[. 


षोडशोऊ ध्याय: यजुर्वेदभाष्यम्‌ 


अमल किशमिश जिललिलिकि मद शक मम मलिक मीट किशन शक्ल कक कब कल मल हे मल कम लक जल जलकर कमल लक 
नम:-हम आदर देते हैं। २. हम नमः-उस श्रेष्ठ गुण-सम्पन्न ब्राह्मण का भी ड र्ते 
हैं जो भवाय-(शुभगुणादि-द०) सदा उत्तम गुणों में ही निवास करता है चत्झौर 
(रुत्‌ दुःखं द्रावयति) दुःख को दूर भगानेवाला है। ३. उस ब्राह्मण का नमः 
हैं जो शर्वाय-(शू हिंसायाम) सब अशुभ वृत्तियों का संहार करनेवाला है चतथा 
(काम: पशु:, क्रोध: पशु:) काम, क्रोध आदि पाशव तवृत्तियों को पूर्णरूप-सस 
में रखता है, अथवा गवादि पशुओं का पालक है। ४. हम उस ब्राह्मण के लि| & मेमे>: से3नमस्कार 


करते हैं जो नीलग्रीवाय-विविध विद्याओं से सुभूषित ग्रीवावाला है च-तथा शशि -शुद्ध 
कण्ठ-स्वरवाला है। जो कभी अपशब्दों का प्रयोग न करता हुआ स़द न्डु 
प्रयोग करता है। 

भावार्थ-हम राष्ट्र के उन ब्राह्मणों का आदर करते हें ' में निवास 


करनेवाले, ज्ञान देनेवाले, बुराइयों का संहार करनेवाले, काम हे को वशीभूत करनेवाले , 
विद्याविभूषित कण्ठवाले तथा शुद्ध कण्ठ स्वरवाले हैं। के 
ले से :--निषाद :।। 


ऋषि:-कुत्स:। देवता-रुद्र :। छन्‍्द:-*५ 
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ाक्षारे श्रै>च्न शतथ्॑न्वने चर नमों गिरिशयाय॑ 


ब्राह्मण- 
नम॑: कपर्विने च व्युप्तकेशाय च नर्म: 
अ शिपिविष्टायय॑च्र नमों मीलुष् 
१, कषबदिनि-(क-पर-द्‌) सुख क्र 
नमः5हम आदर करते हैं चजुओऔर (शोर ०5३ 
है उस ज्ञान-प्रचारक संनन्‍्यासी का 
हज़ारों आँखोंबाले राजा का हम 
अनसेकडों धरनुर्धारी नह 
गिरिशयायनवाणी में शयन 
शिपि: 'च्यज्ञों में प्रविष्ट 5 ्ि | 


चाय ॥२९॥। 


देनेवाले-ज्ञान-प्रचारक ब्राह्मण का 
सब बालों को मुण्डित करा दिया 
आदर करते हैं। २. सहस्त्राक्षाय-गुप्तचररूपी 
* हैं, ब-ओऔर राष्ट्र-रक्षा के लिए शतथन्वने 
गजाी के लिए नम:चहम आदरभाव रखते हैं। ३. 
ले ज्ञानी के लिए च८-और शिपिविष्टाय-'यज्ञो वै 
, सदा यज्ञों में जीवन बितानेवाले का नमः"हम 
प्राप्त करके तदनुसार यज्ञादि उत्तम कर्मों को 

) दे जन निपेके चलनेवाले पुरुष का हम आदर करते हैं। ४. (क) रक्षा 
के द्वारा मीलुष्टमाय- धेक -से- अधिक सुखों का सेचन करनेवाले राजपुरुष के लिए 
चाम>ओर कक के (ल्‍लिए प्रशस्त बाणों को धारण करनेवाले पुरुष का नम:5हम आदर 
करते हैं। (ख -लक्षों के खूब सेचक माली आदि के लिए तथा बाणादि का 
धारण कर के लिए नमः5हम आदर करते हैं। 

--ज्ञानी ब्राह्मणों का तथा रक्षक क्षत्रियों का सदा मान करना चाहिए। 
ट्ा :-कुत्स:। देवता-रुद्रा:। छन्‍्द:-विराडार्षीत्रिष्टुप्‌। स्वरः-थेवत:।। 
हस्व-वामन 

हस्वाय॑च्॒ वामनाय॑ च््‌ नमों बृहते चर वर्षीयसे चर नर्मों वृद्धार्य चर 
सवृधें च्व नमो 5ग््याय अ प्रथमार्य चर ॥३०॥ 


 आ हुस्वाजजही वी ] लि अप ऐ ही हर 'वाम प्रशस्त विज्ञान 


विद्यते यस्य-द० ' प्रशस्त बि् का नम:-हम आदर करते हैं अथवा छोटी उम्रवाले 
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भ्यांय च नम ऊर्म्यीय 


। ।३९॥। 
। हर बे के लिए च>ओर अजिराय-"' अज 


रू फ्रेंकनेवाले को नम:-हम आदर देते हैं। 
शीघख्रता से कर्मों में व्याप्त होनेवाले के लिए 
58८) कर्मों द्वारा अपनी शक्ति का प्रतिपादन 
ते हैं। ३. ऊर्म्याय 5 ऊर्मिषु भवाय' मन में 


और अतएव छोटे-छोटे अजड़ोंवाले को हम आदर देते हैं, उसे भी बीजरूप में व अंकुरर 
वृद्धाय च-विद्या-विनयादि गुणों से बढ़े हुए के लिए अत और सवृधे तय" संभ्गोने: ,४ 
है “-हम 
गे होः | कक 
प्रथमाय-प्रसिद्ध (प्रख्याताय) को हम आदर देते हैं। 
भावार्थ-आयु की दृष्टि से विविध स्थितियों में स्थाई फट जे) अज्भभूत सब 
नम॑5आशर्वें चाजिराय चत नमः 
गतिक्षेपणयो ' क्रियाशीलता के द्वारा विध्नों त् 
करनेवाले के लिए नमःच्हम 
या २/ अवस्वन्याय-' अर्वाचीनेषु स्वनेषु भवाय "सदा 
के लिए नमःचहम है) ४. नादेयाय-नदियों में रहनेवाले के लिए. अर्थात्‌ 


यजुर्वेद भाष्यस्‌ एएए.काज्रभाधा॥68/9.॥540 0 62. कोडशो5 ध्याय: 
डा ७8? #&#.#.#....जककल््क्त्क+ी-_____ट 
में विद्यमान “राष्ट्र का भावी उत्तम नागरिक' ही समझते हैं २. उस बुहते-प्रोढ ५ ेले, 
के लिए च्ा-और वर्षीयसे5अतिशयेन विद्या-वयोवृद्ध को नमः”्हम आदर है ५ 
वर्धते '-समान पुरुषों के साथ बढ़नेवाले का, अर्थात्‌ मिलकर चलनेवाले_का 
आदर करते हैं। ४. अग्र्याय चर" अग्रे भवाय सत्कर्मसु पुरःसराय-द० जग 
लिए, अर्थात्‌ सत्कर्मों में सदा आगे चलनेवाले का चअ>और प्रथमायश्पेनी गक्तिय | का 
विस्तार करनेवाले का नमः:-हम आदर करते हैं। शक्तियों के बिंस्तोरे के कारण ही 
व्यक्तियों का हम आदर करते हैं। हट 
ऋदषि:-कुत्स :। देवता-रुद्रा:। छन्‍्द :- -:| सवाए:-पज्चम :।। 
आशु-अजिर या 

चावस्वन्याय च नामों नादेयार्य च॑ 

९, आशवे-' अश्नुते कर्मसु' कर्मों में 
२. शीघ्र्याय चा”(शिंघति व्याप्नोति कर्मर: 
चअआ-ओऔर शीभ्याय चऋ- (0 ०॥, 0 595 
उत्साह-तरड़ों से युक्त के 
नीचे स्वर में बोलनेवाले के उत्साहयुक्त होते हुए भी व्यर्थ में शोर न मचानेवाले 
सदा सामुद्रिक व्याप : प्रवृत्त का हम नमः-आदर करते हैं अ-और 
द्वीप्पाय-जलान्तर्वर्ति गम ः कार्य करनेवालों के लिए हम आदर देते हैं। 


जल _सद्य राष्टिंत के उद्देश्य से विविध संस्थानों में कार्यों में रत पुरुषों को 
हम आदुत करते ढहँ के 


.। देवता-रूद्रा:। छन्द:-स्वराडार्षत्रिष्टुपू। स्वर:-घैवत:॥। 


छोटे-बड़े 
'ठाय॑ च्‌ कनिष्ठाय॑ चर नम: पूर्वजाय॑ चापर॒जाय॑ ञ्र्‌ नमों मध्यमाय॑ 
है प्ंगल्भाय॑ चर नमों जघन्याय अ बुध्न्याय चर ॥३२॥। 


के ज्येष्ठाय-अत्यन्त प्रशस्य ज्येष्ठ के लिए--आयुष्य के दृष्टिकोण से सबसे बडे 
कै लिए नमः-हम नमस्कार करते हैं, च-और कनिष्ठाय>"आयुष्य के दृष्टिकोण से छोटे 
के लिए युवा व अल्प के लिए नमस्कार हो। पूर्वजाय-सबसे प्रथम उत्पन्न हुए के लिए 
च-तथा अपरजाय- अपष्ग्ताकालत्रतछ्तें४कत्पत7हुएकोउलिए/4ल्चप्तः तहत आदर का भाव रखते हैं। 
३. मध्यमाय-पूर्वज व अपरज के मध्य में होनेवाले के लिए नमःलहम नमस्कार करते हैं, 


पोडशोऊ ध्याय: ज्ज्ज़.शज्काका।३0४७8.94/ ए 62[. यजुर्वेद भाष्यय्‌ 


चरओऔर अपगल्भाय-( अपगतो गल्भो यस्मात्‌ , गल्भ:-व्युत्पन्नता धाष्टर्यम्‌) गण 
सांसारिक बातों में अप्रबीण छोटे बच्चे का भी हम आदर करते हैं। ४. जघन्याय॒ न 
प्रश्चादृभाग में होनेवाले के लिए, अर्थात्‌ शूद्रादि के लिए नम:-"हम $, 
चअ>”ओर बुध्न्याय-बिल्कुल मूल में होनेवाले-सबसे अन्तिम स्थानवाले अन्त्यजों गी पके; भी 
हम आदर करते हैं। 


के हलिएटनमस्काए 
भावार्थ-राष्ट्र में उत्पन्न छोटे-बडे तथा छोटे-बडे कुलों में उत्पन्नों के लिए/टनमस्कार | 


ऋषि:-कुत्स:। देवता-रुद्रा :। छन्‍्द :-अआर्षीत्रिष्टुप्‌। दे 
बाह्मणक्षत्रियविट्शूद्रा ह | कल) 
नमः सो्भ्याय अर प्रतिसर्याय च्‌ नमो यार्म्याय च &्षेः बे पं च्े नमः श्लोक्याय 
चअआवसान्याय च नर्म5उर्वर्याय च॒ खर्ल्याय 
१. सोभ्याय-(उभाभ्यां सहित: सोभ: तत्र सा जा ) तथा अपरा-विद्या से युक्त 
पुरुषों में उत्तम ब्राह्मण के लिए नम:>हम ्श् ने है) चर-फिर प्रतिसर्याय-प्रत्येक 
उत्तम कर्म में गतिशील पुरुषों में उत्तम ब्राह्मण के. बा ति+सर्‌+य ) हम आदरवान्‌ होते 
हैं। २. याम्याय चअनप्रजाओं के नियमन करनेव लि पं /त्तम क्षत्रिय का नम:-हम आदर 
करते हैं, च-ओर उस क्षत्रिय का आदर करते हें जज | क्षेम्याय-योग-क्षेम को उत्तमता से 
प्राप्त करानेवाला है, अर्थात्‌ जिस क्षत्रिय है राष्ट्र थें सभी का क्षेम चलता है, कोई भूखा 
नहीं मरता। ३. एलोक्याय नमः (श्लोक यश 0-उस वैश्य के लिए हम नमस्कार करते 
हैं जो अन्नादि के वितरण के कारण ६ पति अज्स्त्री बना है। वैश्य कमाता है, परन्तु सभी 


हो। 


का पालन भी करता है। इस पालन से ही. लीरिय का जीवन यशस्वी बनता है। च5ओऔर उस 
वैश्य को हम आदर देते हैं जो 3 लूसात्यीय कर्मों को अवसान तक पहुँचाने में उत्तम हैं। 
ये स्वार्जित धन का ठीक प्र्धोग औररते हुए राष्ट्रहित के सभी कार्यों को पूर्णता तक 
पहुँचानेवाले होते हैं। धन । मस्ती भी कार्य की पूर्ति सम्भव नहीं है। ४. नम:ः-हम 
राष्ट्र में उन शूद्रों का भी जे देर “हैं जो उर्वर्याय- (उर्वरायां भव:) सर्वसस्य से आढ्य 
भूमियों पर उन्हें हलादि भे(जोत के लिए निवास करते हैं, तथा खलल्‍्याय> धान्य विवेचन- 
(छिलके से अलग करना )-देशों में कुटाई आदि द्वारा धान्य को छिलके से अलग करने 


में लगे पे ह (2 
! भ्य व प्रतिसर्य ब्राह्मणों का आदर करें। याम्य-दक्षेम्य क्षत्रियों का, 
श्लोक्य व वेश्यों का तथा उर्वर्य व खल्य शूद्रों का भी हम उचित आदर करें। 


किये गये किन्‍्हीं भी शास्त्रीय कर्मों से कोई छोटा-बड़ा नहीं होता। 


:-प्रजापति:। देवता-रुद्रा:। छन्‍्द:-स्वराडार्षीत्रिष्टुप॥ स्वर:-धैवत:।। 


श्रव-प्रतिश्रव राजा 
सा वर्न्याय च करक्ष्याय चर नर्मः श्रवार्य च्व प्रतिश्र॒वार्य चर नर्म5 आशुर्षेणाय 
चाशुर॑थाय 


॥| उच्च नमः शूराय चावशेदिनें क्र ॥३४॥ 


२. वन्याय"-वन्‍छसज्तेज्ञा सें। शग्ण त्की ज़वसभाउकरोेकुले राजा का नमःः-हम आदर 
करते हैं च््‌ >और कश्ष्याय-झाडी-झंकाडमय प्रदेशों में भी उत्तमता से रक्षा करनेवाले का 


यजुर्वेदभाष्यय्‌ ि ५ ४७ षोडशोऊ ध्याय: 


हम आदर करते हैं। २. अ्रवाध बी शत शुमिवीज सजी का नम: व आदर 3 3 आदर करते हैं। २. श्रवाय-सैबेकी बीतिसुननेवाले रॉजा का नम:ः-हम आदर करते है 
अ>ओऔर प्रतिभश्रवाय-सबकी शिकायतों को दूर करने की प्रतिज्ञा करनेवाले गा 
नमः”"आदर करते हैं ३. आशुषेणाय (आशु: शीघ्रा सेना यस्य)-शीघ्रता _ से 

व्यापन करनेवाली सेनावाले राजा का नम:ः-हम आदर करते हैं, च-और आशुरथॉय/< 
रथवाले का हम आदर करते हैं। ४. उस राजा के लिए नमः-हम नतमस्तक 


शूराय>”शत्रुओं को शीर्ण करनेवाला है च-और अवभेवदिने-शत्रुओं का अजब्र हे [न (कर 
का हम आदर करते हैं। ५५ के 
'न्य नी उत्तम रक्षक 


भावार्थ-हम उस राजा का आदर करें जो वनों व कक्ष- 
है, जो प्रजा की बात सुनता है और शिकायतों को दूर करता है। | सेनावाला और 
शत्रुओं का संहार करनेवाला है। 
घेवत:।। 


ऋषि:-कुत्स:। देवता-रुद्रा:। छन्‍्द :-- शत र [ : 
क्षत्रिय 
नमों बिल्मिनें च कवचिनें च्व नमों वर्मिणें कल चअ नर्म: श्रुतार्य चल 


श्रुतसेनार्य च्व नमों दुन्द॒भ्याय या ॥। 

१. बिल्मिने च्र नमः-(बिल्मं शि णम् बेर रे -म०) शिरस्त्राण (प्र०॥भढा ) 
को धारण किये हुए योद्धा को हम आदर देते हैँ, ले कवचिने> ( पटस्यूत॑ कर्पासगर्भ 
देहरक्षकं कवचम्‌ू-म०) कपडे के, रुई सेट: (हज । (सं थे हुए देहरक्षक कवच को धारण 
करनेवाले के लिए हम नमस्कार करते हैं।/€€ई मे उसी प्रकार धँस जाती है, जेसेकि 
मिट्टी में तोप का गोला)। २. वर्मिणे क्््न (नम मय शरीररक्षक चर्म को धारण किये 
हुए सैनिक का हम आदर करते हैं, च>श्औैर ये र्त्र्थिने- ( वरूथ-रथगुप्ति ) उत्तम रथ-गोपनवाले 
का भी हम आदर करते हैं। ३. ५ किट अपने गुणों व विजयों के कारण प्रसिद्ध राजा 
का नमः:>5हम आदर करते हैं, है 20008 अपनी वीरता व विजयों के कारण 
प्रसिद्ध सेनावाले का नमः"हम मा कर ॥ ४. दुन्दु भ्याय च-ओर युद्ध के समय उत्तम 
दुन्दुभिवादक को नम:"हम आ हें “० 

का भी हम आदर करते है य्‌ छ भ (वापा)5) व आहनन-( 9/प77-500/८5 )-वाले पुरुष 
युद्ध-वाद्य को बजाकर है पैन्य को भयभीत करते हैं, 'दुन्दुशब्दने भावयति!' दुन्दु 
शब्द से 9५ से यह दुन्दुभि है, वहाँ यह 'आनक ' शब्द स्वसैन्य को सोत्साह भी 
करता है, आनय यँंति। युद्ध में इसी कारण इनका भी प्रमुख स्थान है। विजय का 
बहुत कुछ मिलता है। 


रह टर को रक्षा करनेवाले क्षत्रियों का हमें उचित मान अवश्य करना चाहिए। 


#>' 
] 


:-कुत्स:। देवता-रुद्रा:। छन्‍्द:-स्वराडार्षत्रिष्टुप्‌ू। स्वर:-थैवत :॥। 
शस्त्रास्त्र 


धृष्णवें चर प्रमुशार्य च नमों निषद्धिणें चेषुधिमतें चर नम॑स्ती&णेषंवे 
<< धरने चु नर्म: स्वायुधाय॑ अर सुधन्वने चव ॥३६॥ 
१. धृष्णवे चअजबाह्य शत्रुओं तथा अपने काम-क्रोधादि अन्तःशत्रुओं का धर्षण 


करनेवाले ( धृष्णोतीति शथ'शील3/ शो लिए बधहिर्भ आंदर का भाव धारण करते 
हैं, चऋ-और प्रमृुशाय-८( प्रमृशंति विचारयति) सदा विचारशील राजा के लिए, कामादि से 


एएए/,थज्का।9५५३.॥349 ए 62. 
बोडशोऊ ध्याय: ने कट 


जा ऊलल्ऊआ ्शशशश्््््क्क्त्ल््ल््््ल यू /४४ 
प्रेरित न होकर विचारपूर्वक सन्धि-विग्रह आदि अपने कार्यो को करनेवाले के ३ 
सम्मान देते हैं। २. निषड्धिणे च-तलवार धारण करनेवाले के .लिए नमः हम 
करते हैं, च्र-और इषुधिमते-तीरों से भरे तरकसों को धारण करनेवाले का 
करते हैं। ३. तीक्ष्णमेषते चजुऔर तेज़ बाणोंवाले के लिए हम आदर देते है चिट 
आयुधिने च-अच्छे प्रकार तोप आदि से लडनेवाले वीरों से युक्त अध्यक्ष न प्रक्त)भी हम 
मान करते हैं। ४. स्वायुधाय च-उत्तम आयुधों से युक्त (त्रिशूलधारी , महारिज 
प्रतीत होनेवाले) इन सैनिकों का नमः:-हम आदर करते हैं, चर और स॑श्चन्वत्ते 
धारण किये हुए सैनिक का भी हम मान करते हैं। 
भावार्थ-विविध श्त्रास्त्रों से सुसज्जित सैनिकों का हमे लकी स दि पम्म 
और इनके मुखिया शत्रुधर्षक, विचारशील राजा को भी आदर 


यजुर्वेदभाष्यम्‌ 


श्री) करना चाहिए 
से देखना चाहिए 
ऋषि :-कुत्स :। देवता-रुद्रा :। छन्‍्द: _लिषदाषलिड स्नेक -थेवत:।। 
जलाध्यक्ष 
नम: स्व्र॒त्यांय चर पथ्याय च्‌ नमः गा 
सरस्याय च नामों नादेयाय॑ च वैशन 
९. स्त्रुत्याय च नमः स्त्रोतों-नाले 
च>और पशथ्याय च-उन वारिप्रवाहों के साथ# 
हम आदर देते हैं। २. काटयाय चतव नमः में नियुक्त पुरुष का हम आदर करते 
हैं, च-और नीप्याय-"(नीचै: पतन्‍्त्यापो बे गहरे जलाशयों में नियुक्त पुरुष का भी 
हम सम्मान करते हैं। ३. कुल्याय है :>सेहँरों का प्रबन्ध करनेवाले के लिए हम आदर 
देते हैं, च-और सरस्याय-तालाब 7600) आदि के काम में प्रसिद्ध होनेवाले के लिए 
हम मान का भाव धारण करते न । च्य नम:-नदियों के विषय में नियुक्त पुरुष 
के लिए हम नमस्कार करते हें व बैशन्ताय च>छोटे-छोटे जोहड़ों-अल्पसर: (075 ) 


च्ा नमः कुल्याय अ 


'9। 


पुरुष. का हम आदर करते हैं 
हुए मार्गों के शोधक पुरुष के लिए 


का ध्यान करनेवाले का ह हैं। 


भावार्थ-राष्ट्र की शा >प्िन्न स्थानों में नियुक्त जलाध्यक्षों का उचित आदर करना 
चाहिए। इनके कार्य पर ही राष्ट्र में सारे क्षेत्रों की सिंचाई निर्भर है, अत: 


अन्नोत्पादन में गे स्थान बंड महत्त्वपूर्ण है। 
:। देवता-रुद्रा:। छन्‍्द:-भुरिगार्षीपड्ि :। स्वर:-पठ्चम:।। 
देश-भेद 


चावट्य्राय च नमो वीशक्ष्यांय चात॒प्यांय च॒ नमो मेघ्याय अर 

न नमो वष्यीय चादर्ष्याय चर ॥३८॥ 
व ट , कृष्याय-कूओं से सिंचाई करने योग्य देश के अध्यक्ष के लिए हम नम:-नमस्कार 
>््-तथा आवदटयायनगर्तबहुल ( अव-गड्ढा>गर्त )” देश में कृषि की डीक व्यवस्था 
पुरुष का नमः-हम आदर करते हैं। २. वीध््याय च्‌ नमः-( विगत इश्नो दीप्ति: 
यस्मात्‌ स वीध्रो घनागम:) खूब बादलोंवाली वर्षाऋतु के प्राचुर्यवाली भूमि में नियुक्त पुरुष 
का हम आदर करते हैं'।हात फीता एच्ाह कि: पे. भ्96उबूब प्रचण्ड गरमीवाले प्रदेशों 
में नियुक्त पुरुष का भी हम मान करते हैं। ३. च्व नम:-”मेघोंवाले प्रदेश में नियुक्त 


7." _”““ 5“ चक्ल्ललनतत नजजज-बलन--सोोोो-+-- _..........0000क्‍"तझ.-.तहतह........- न ड क्‍ ++5 
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एएए/,ाज्का।धा9५०५३.॥॥550 0 62. 
यजुर्वेदभाष्यम्‌ ५४९ फोडशो5 ध्याय: 


पुरुष का हम आदर कर ते हैं, चर-ओर के शक, त्याय चऋ-विद्युत्‌ की विद्या में निपुण व छू अप 
में नियुक्त पुरुष का हम आदर करते हैं। ४. वर्ष्याय च्व नम:-उत्तम वृष्टि को 
करनेवाले के लिए या वृष्टिकाल में नियुक्त पुरुष का हम आदर करते हैं /श्ज्ट 
अवर्ष्याय-वर्षा के प्रतिबन्ध में निपुण पुरुष का हम आदर करते हें। 
भावार्थ-विविध देशों में नियुक्त राजपुरुषों के लिए हम उचित 0 
ऋषि:-कुत्स :। देवता-रुद्रा :। छन्‍्द :-स्वराडार्षीपड़ि :। स्वर:- जन है है 
स्वभाव-भेद व कार्यभेद 
नमो वार्त्याय अर रेष्म्याय उतर नरमों वास्त॒व्याय चल बाज कट। 
अ रुद्रार्य च नर्मस्ताप्रार्य चारुणार्य तर ॥३९॥। ह 
२. वात्याय च नमः-वायु-विद्या में कुशल कह हे रुख की सूचना देने 
के कार्य में नियुक्त मेटैरेलीजिकल विभाग के अध्यक्ष | आदर देते हैं, च+ओऔर 
रेष्म्याय-(रिष हिसायाम्‌) रेष्म में होनेवाले आस लक नियुक्त स्‍लम क्लियरैन्स 
आदि कार्यों में नियुक्त व्यक्ति का भी हम आदर है। ४. वास्तव्याय च्व नमः-गृहों 
में नियुक्त, अर्थात्‌ गृहों के निर्माण में नियुक्त प्र हे हम आदर करते हैं, चअ5"ओऔर 
वास्तुपाय-निर्मित गृहों के रक्षण-कार्य में (मैण्टिनै/से)मे) नियुक्त पुरुष के लिए भी हम 
सम्मान का भाव धारण करते हैं। ३. सोम स्व:>सोमादि ओषधियों के विज्ञान व 
प्रयोग में कुशल शरीरभूत औषध ही बने दर चैथ क# लिए हम नतमस्तक होते हैं, च-ओऔर 
उन ओऔधषधदधों के द्वारा रुद्राय-(रुत्‌ रोगं दा लियूति रोगों को दूर भगानेवाले के लिए हम 
आदर देते हैं। ४. ताप्राय च नमः ५४3 दि धातुओं से निर्मित भस्मादि के प्रयोग में 
कुशल व्यक्ति का भी हम पक , चातच्ओर इन धातुओं के कुशल प्रयोग से 
अरुणाय-( प्रापकाय--द० ) फिर से प्राप्त करानेवाले वेद्य के लिए हम आदर 
की भावनावाले होते हें। न रथ का अर्थ इस प्रकार भी हो सकता हे कि 


सोमाय>सौम्य स्वभाववाले देकर ओऔरों के दुःखों को दूर करनेवाले का हम 
आदर करते हैं। हम उस करते हैं जो ताम्राय- (ताम्यति ग्लायति) बुरे कर्मो 


है सोर्माय 


के करने से ग्लानि करता अरुणाय-" शुभ कर्मों को प्राप्त कराने के लिए प्रयल्शील 
होता है। है 

श् उत्थान में भिन्न-भिन्न कार्यों में लगे हुए सब व्यक्तियों का-विशेषत: 
रोगों को दूर के जीवन को सुखी बनानेवाले औषध-विज्ञान के पण्डित व 
प्रयोग ले का हम आदर करते हैं। 


कल प्रजापतिर्वा देवा:। देवता-रुद्रा:। छन्‍द :--अतिशक्वरी। स्वरः:-पड्चम :॥। 


शास्तेन्द्रिय-शत्रुहन्ता 
न" च पशुपत॑ये च्‌ नम॑5उग्राय॑ च भीमाय॑ चर नमों 5ग्रेवधाय॑च दूरेवधाय॑ 
क्र हन्त्रे चु हनींयसे चर नमों वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नम॑स्ताराय॑ ॥४०॥ 


१. शड़्वे चर नमः>(शं गाव: यस्य, गाव:-इन्द्रियाणि) शान्त इन्द्रियोंवाले व्यक्ति 
के लिए हम आदर देते हैच्ै&£औरचशपतये८(कीम: पशु :2“क्रोध: पशु:) काम, क्रोध 
आदि पाशववतृत्तियों को पूर्णरूप से वशीभूत करनेवाले के प्रति हम सम्मान की भावना रखते 


एफ, धाशक्षा।4790 0 8.]> 3540062. 


षोडशोड5 ध्याय: यजुर्वेदभाष्यय्‌ 


हैं। २. उग्राय चर नमः-हम तेजस्वी पुरुष के लिए नमस्कार करते हैं, च- और आज 
शत्रु भयभीत होते हैं, उसका हम आदर करते हैं। ३. आग्रेवधाय च्व नम:-सेना 

में स्थित हुआ जो शत्रुओं का वध करता है, उसके लिए हम आदर देते लक ह “के 
दूरेवधाय-( यो अरीन्‌ दूरे बध्नाति-द०) शत्रुओं को दूर ही बाँधने व मारनेवाले 

हम नमस्कार करते हैं। ४. हन्त्रे चर नमः-(यो दुष्टान्‌ हन्ति तस्मै-द०) न गन क्ले नष्ट 
करनेवाले का हम आदर करते हें, च":"ओर हनीयसे (दुष्टानामतिशयेन ॥ का 
अत्यन्त विनाश करनेवाले के लिए हम सम्मान का भाव रखते ् | ७. 


:>(ये 
शत्रून्‌ वृश्चन्ति-द०) शत्रुओं को काट डालनेवालों के लिए हम * तथा शत्रुओं 


का सफाया करके हरिकेशेभ्य:-(हरि क ईश) दुःखों के हे कर के ईश 
पुरुषों को हम नमस्कार करते हैं। ६. ताराय नमः-(दुःखात्‌ -<$०) दुःखों से 
तरानेवाले सभी राष्ट्र-पुरुषों का हम मान करते हैं। 

भावार्थ-- शान्तेन्द्रिय ' , 'वशी भूत काम-क्रो शक का आदर तो करना 
ही चाहिए साथ ही वीरतापूर्वक शत्रुओं का हनन दुःखों को दूर करके 
सुखों के प्राप्त करानेवाले पुरुषों का भी हम अर स्ोरककधरत 

ऋषि:-परमेष्ठी प्रजापतिर्वा देवा:। देवता-रूद्रा :। छन्दी: । स्वर:-मध्यम :।। 
शान्ति व सुख का राज्य 7८ टी (१) 7?]९45 पर7-९ 


नरम: शम्भवार्य चर मयोभवार्य चाय मयस्करारय अर नर्म: 


शिवाय च शिवर्तराय चर ॥४ 

२. शम्भवाय चर नमः-(शम्भाव॑य हर व 

में सब उपद्रवों को शान्त करके ३ ४ के पू्स्क्र 
करते हैं च-ओर मयोभवाय-( 9]6 

सब सुखों का उत्पादन उ प् अशु प्र 

चा नमः>(शं लौकिकं सुख हर 

देनेवालें राष्ट्र के मुख्य प 

कराके मयस्काराय- मो # कर चूके 

है हे [| 

( मय :>मोक्षसुखं करोतिन [2) 

या करते हैं, व ] 


परमेश्वराय सेनाध्यक्षाय वा-द० ) राष्ट्र 
करनेवाले प्रभु व सेनापति का हम आदर 


प्राप्त करानेवाले के लिए हम सम्मान का भाव रखते हैं 
३. शिवाय अऋव नम:ः"-कल्याणरूप निष्पाप के लिए हम 

» य च- अत्यन्त कल्याणरूप के लिए हम मान देते हें। 
|, मय: व शिव '>शान्ति, सुख व कल्याण करनेवालों का हम 


ऋषि: देवा:। देवता-रुद्रा:। छन्‍्द:--निचृदार्षीत्रिष्टुपू। स्वर:--धेवत:।। 
पारोवर्यवित्‌ 
चआवार्याय चञ नर्म: प्रतरणाय चोत्तरणाय च नमस्तीथ्यीय च 
पाया अ नम: शर्ष्याय च॒ फेन्यांय चर ॥४२॥। 
. पार्याय चर नमः-(परायां साथु) पराविद्या, अर्थात्‌ ब्रह्मविद्याओं में निपुण आचार्य 
आदर करते हैं, च-ओर अवार्याय-( अवरायां साधु) अपराविद्या, अर्थात्‌ प्रकृतिविद्या 
में निपुण आचार्य के 20 हि हमारा आदर हो। पी संसार-सागर के इस 


र॒ हा 
किनारे पर ही रहता है एच पचहंचेती है २. का चाय नमः:>अपराविद्या 


न+ ०... मम >न--मम.ल्‍ (6 अवऋ»मम> अमन मेक बम पलक अकनयेकेकन्‍न्‍ननकक । ही 5-53. (्‌ 
न्क्ज्््जिपतः:3 75 नआीखितसअयसफस% :फसससो_:_ोकोयरमस्‍ा ड४-»-“-“““पफपहखपि।जणफजये »/ः का जज न 2छडड&ब्  क ंक"्"ौोुइचइ-हन्_ऋेहुुू०व्् सी चिता ' चना मक- ७७ >> ल-- ++स-_-_... मर कर कम 
१ ्प '' +--- 


णआणज+यदए-एण/खण/»+उ््-्च्चे &-__> 52 ०7००० ४० 22 32 


एएए/,ाज्ध्ा।ध9५५३.॥552 0 62. 
यजुर्वेदभाष्यम्‌ ५५९ षोडशोऊ ध्याय: 
अमर शक अमल क मल तरल ले कल शक हे रत की लि रकम कल लक मल मवलिमिल सा कस कलरिल न मलिक मलन दर शेर मम कर कस शक न नल क िविनल जदलत किम लक ला आज लिंक! 


से मृत्यु को तैरने व तैरानेवाले का हम आदर करते हैं, च-और ऊउत्तरणाय- 
द्वारा संसारोत्तरण हेतु-संसार से तरानेवाले आचार्य को हम आदर देते हैं। ३. 
नमः>ज्ञानादि के द्वारा सब पापों से तरानेवाले तीर्थों में उत्तम आचार्य के लिए जन 
करते हैं, च5-ओऔर कूल्याय चतअ-(कूल्‌ ॥0 77००८ 40 97०४०॥) ज्ञान के द्वारा ही 
विकारों से रक्षा करनेवालों तथा रोगों को शरीर में प्रवेश से रोकनेवालों में उत्तर्त्न डरे के 
आचार्यों के लिए हमारा आदर का भाव हो। ४. इन आचार्यों के *पार्य ड्र जाय 
बन पाने का रहस्य इस बात में है कि ये वनस्पति भोजन पर ही प्राण न त्राज्करते हैं, अतः 
कहते हैं कि शष्प्याय च नमः-घास-तृण आदि, अर्थात्‌ व उप के भौजन-६ 


करनेवालों का हम आदर करते हैं, च5ओर फेन्याय"फेनमय दुए 
के लिए हमारा नमस्कार हो। 


.._ भावार्थ-पारोवर्यवित्‌ आचार्यों का हम सदा मान "७४७७ | हम भी इनकी 
भांति वनस्पति व दुग्ध पर ही जीवन-निर्वाह करनेवाले 
ऋषि:-परमेष्ठी प्रजापतिर्वा देवा:। देवता--रुद्रा:। ्ट शो 
गृह आदि निर्माफ 
नर्मः सिकत्याय च प्रवाह्मयाय अ नर्म॑ 32 झोल्लाय च क्षयणारय चर नर्म॑: 
कपर्दिनें चर पुलस्तयें च्व नर्म5इरिण्य्राय (त्यो प्रपथ्याय ता ॥४३॥ 


१. सिकत्याय चव नमः-(सिकतासु (व) ज , त्रलू (रेता) के विज्ञान को जाननेवाले 
का हम आदर करते हैं, च-"ओर प्रव दर स्रोतसि भव:) जलधारा में बहकर 
आनेवाली मिट्टी, रेत आदि के विछ निप्रुण्त पुरुष का भी हम आदर करते हैं। २ 
किंशिलाय अत नम: (कुत्सिता हा शर्करारूपा: पाषाणा: तेषु भव:) पत्थर 
झुर-झुरकर बनी हुई प््जध के समझनेवाले का हम आदर करते हैं, चर5और 
क्षयणाय- ( क्षियन्ति “जिनमें जलों का निवास सम्भव है” इस प्रकार के 
पुरुष के लिए भी हम मान देते हें। ३. कपर्दिनि 
अध्यक्ष के लिए हम आदर देते हैं, अ>"तथा 
उठानेवाले यमन्त्रों के निर्माता (महाकायक्षेप्त्रे-द०) के 
लिए भी हममें सम्मान हे ॥| हो। ४. इरिण्याय चत्व नमः-(इरिणम्‌ ऊषरम्‌ तत्र भव:) 


॥। सस्‍स्वर:--निषाद :।। 


घरों, हज | के बनाने में प्रयुक्त होनेवाले रेता, मिट्टी , बजरी व सीमैण्ट आदि के 
के प्रयोगकर्त्ता, भारवाहक यमन्त्रों के निर्माता, ऊसर भूमि के प्रयोगज्ञ 
के निर्माताओं का हम मान करें। 
परमेष्ठी प्रजापतिर्वा देवा:। देवता-रुद्रा:। छन्‍्द:-अआर्षीत्रिष्टुप्‌ू। स्वरः-- घेवत :।। 
विविध कर्मकर 
“केक ब्रज्याय च्‌ गोष्ठ्यांय च॒ नमस्तल्प्याय च गेह्मांय च॒ नमों हदय्याय अ 
निवेष्याय च नमः कार्ट्याय अ गह्नरेष्ठाय॑ चर ॥४४॥ 


१. ब्रज्याय च म्रत#॥ बजे।क्तोसफूहे ० भ्रम्नउ्अ ण्ेचारत्रा 6 में . कुशल पुरुष के लिए 
नमस्कार हो, च-ओर गोष्ठ्याय-गोशालाओं के अध्यक्ष के लिए आदर हो। २. तल्प्याय 


तथा ब 


एएए,ाज्क्ा)398५०५३.॥॥553 0 62. 
षोडशोउ ध्याय: ५५२ यजुर्वेदभाष्यम्‌ 


का कट डी न लक 
च्व नमः-(तल्प शय्या) शयनागार के कर्मों में कुशल पुरुष के लिए आदर शा ह 
शय्यादि बनानेवाले का आदर हो, च-ओऔर गेह्माय"गृहकार्य में कुशल पुरुष के 
आदर हो। ३. हृदय्याय च नमः-हदय को प्रसन्न करनेवाले खिलौने आदि बनाने 
पुरुष के लिए आदर हो, चतओर निवेष्याय-उत्तम वेश (१/९55९८५) बनानेवाले का 
हो। ४. काट्याय चव नमः”कुओं के बनाने में कुशल पुरुष का कर हे देर क्ो- और 
गह्नरेष्ठाय-कन्दराओं व गम्भीर जलाशयों के निर्माण में कुशल न हमर करें। 
(गह्दरं गिरिगुहा, महदुदर्क वा--उ० )। 

भावार्थ-राष्ट्र में गडरिये से लेकर गम्भीर जलाशयों के मन्त्र-वर्णित 
सभी कर्मकरों का हम आदर करें, उन्हें तुच्छ न समझें। 


ऋषि:--परमेष्ठी प्रजापतिर्वा देवा:। देवता-रुद्रा:। छन्‍्द : स्व सस्‍्वर:-घेवत:।। 


व्यापारी व कृषक | 

नमः शुष्क्यांय च हरित्याय उञ्‌ नरम: पा» धमय च्य रजस्याय चर नमो 
लोप्याय चोलप्याय च नम॒5 ऊव्यीय चअ जा व्यीय: च्य ॥४५०॥। 

२. शुष्क्याय च नमः "शुष्क पदार्थों ( के व्यापारी के लिए आदर हो, 
चा->और हरित्याय-शाक आदि हरे पदार्थों के व्य पारी के! लिए भी आदर हो। २. पांसव्याय 
चाय नमः>मिट्टी ढोनेवाले के लिए भी हम ् करते हैं, च>और रजस्यायन-सूक्ष्म 

ता] । 


धूल का व्यापार करनेवाले का भी मान कि ४८ लोप्याय च नमः-(लुप्‌ छेदने ) घास 
व लकड़ी आदि काटनेवाले के लिए “आदर (, च-और उलप्याय-(उलप-बल्वजादि 
तृणानि) तृण-विशेषों का संग्रह नल भी मान हो। ४. ऊर्व्याय चर नम:-विशाल 
खेतों के स्वामियों का आदर हो ( :-म०) चअ>ओर सूर्व्याय-शोभन भूस्वामियों 
के लिए हमारा मान हो। 

भावार्थ-राष्ट्र शत 


| व कृषकों का हम आदर करें। 


ऋद्षषि:-परमेष्ठी :। _--रुद्रा:। छन्‍्द:-स्वराट्प्रकृति :। स्वर:-थधेवत:।। 
-विक्रेता व काष्ठवाहंक 
नम: पण दे च पर्णशदाय॑ च्व नम॑5उद्गुरमाणाय चाभिघ्न॒ुते च नम आखिदते 


च॑ प्रखि्॑ते सर नम इषुकृद्धयों धनुष्कृद्धय॑श्च॒ वो नमो नमों व: किरिकेशभ्यों 

दे वा हे येभ्यो नमों विचिन्व॒त्केभ्यो नमों विशक्षिण्गत्केभ्यो नम5- 

नि भ्यः ॥॥४६॥॥ 

९ फ्मोय चर नम:-सोमादि ओषधियों के पत्तों के व्यापारी का आदर हो, च-> और 
पर्णश्‌दायिलडैन पत्तों को काटकर लानेवाले के लिए आदर हो। २. उद्गुरमाणाय>काष्ठभार 
+ठाचेलाल के लिए सत्कार हो, च>और अभिष्नते-काष्ठछेदक (७४००१ ८प॥/०) के लिए 
“आर ै। ३. आखिदते चल नम:-खेतों को चर जानेवाले पशुओं को खदेडनेवालों, अर्थात्‌ 

उचन्रक्षेकों का भी हम आदर करते हैं च-और प्रखिदते चव नम:-तोते आदि पक्षियों के 
खदेडने (खिद>त० अ#छ६७)., से , बागों की । 9) करनेवालों का हम आदर करते हें। ४. 
हर [, रा 


€&६,.). 
इचकलभ्य, च नम. बी क बपनिालों वी दे आदि करते हैं. और थधरनुष्करदभ्यः-धनुष्‌ 


| 
ला पफपतत निखिल. अ४७ ना 


* ब्कपा 022 >>. 5 «४ 


“का -+- «५-० अम्मा 
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-्ज्ज्आाआामधथभथ।खऊखणंंं  औि.-->मलस्मकस 
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यजुर्वेदभाष्यम्‌ षोडशोउ ध्याय: 


अजुवबा तय.  हह8ह8ह#ह#हा0..फडडक्क्ि 
बनानेवालों का भी हम मान करते हैं। ५. किरिकेभ्य: वः नमः-(कुर्वन्ति इति 3 द 


विविध वस्तुओं के निर्माता आप सबका हम आदर करते हैं। ६. देवानां हृदयेभ्य: 
के हृदयवालों के लिए, अर्थात्‌ जिनका हृदय आसुर भावनाओंवाला न होकर दैवी 
भरा है उनके लिए हम नमस्कार करते हैं। ७. देव-हृदयवाला बनने के लिए 
अपने हृदय में दैव व आसुर भावनाओं का विवेचन करनेवालों के लिए किले 
हृदय की पड़ताल करनेवालों का हम सम्मान करें। ८. आसुर भावनाओं का : 
विशेषरूप से (क्षिण्वन्ति हिंसन्ति) हिंसन करनेवालों का ० तफ हो। “९. 

नम: -( आ समन्तात्‌ निर्हतं येषां) समन्‍्तात्‌ इन्द्रियाँ, मन व बुद्धि- 
दूर भगा देनेवालों का हम आदर करें। ७, ८, ९ की भावना ५६ ५० ञओं 
हो सकती है कि छिपे हुए शत्रुओं को दूँढनेवालों, उनका हिसन 


भगा देनेवालों का हम आदर करते हैं। 
भावार्थ-- ओषधि-विक्रेताओं , क्षेत्र-रक्षकों, शस्त्र था विविध शिल्पियों 
और निर्मल हृदयवाले, आत्म-निरीक्षण के अभ्यासियों करते हें। 


ऋषि: -परमेंष्ठी. प्रजापतिर्वा देवा:। देवता-रुद्रा:। छ के /< भेरिफ़र्षीबृहती। स्व॒र:--मध्यम:।। 
दरिद्र : 
द्रापेडअन्ध॑सस्पते दरिद्र । 
आसां प्रजानामषां पशूनां मा 
९. गत मन्त्र में राष्ट्र के सब 
कहते हैं कि द्रापे-(द्रा कुत्सायां गतो बह हि पाः 
वस्तुत: राजा का मौलिक कर्तव्य 88 
कुत्सित आचरण से बचाये। २. अन्य 
का दूसरा कर्त्तज्य यह है कि जा यो 
अवसीदेत्‌ '--आपस्तम्ब )। ध्एर 
स्वामी तो बनता ही है। अजनने लक 
अन्नकोश प्रजा के अन्ना भोत्त के 
अर्थ 'सोमपते' भी /है ( अन्‍्लस्‌-सोम)-राजा अपने सोमन-वीर्य-शक्ति की रक्षा करनेवाला 
हो। स्वयं संयमी /राज्‌ ही>औरों का भी संयमन कर पाता है। ३. बरिद्र-निष्परिग्रह! राजा 
का यह सम्बोश्वन स्वेष्ठे कर रहा है कि राजा को प्रजा से कर प्रजा के कल्याण के लिए 
टर न कर का विनियोग उसे अपने लिए नहीं करना है। “प्रजानामेव भूत्यर्थ स 
'_'प्रजाओं के ही कल्याण के लिए वह उनसे कर लेता था-- यह राजा 


) कुत्सित गति से सबकी रक्षा करनेवाले! 
+%॥ वह सभी को स्वधर्म में स्थापित करे और 
प्ज्ते-(क) हे अन्नों के पति! ( अन्धस्‌ज्अन्न ) राजा 
में किसी को भूखा न मरने दे (“नास्य विषये क्षुधा 
ग्रपटम भाग को कर रूप में लेनेवाला राजा अन्नों का 
बष्ट्यभाव में अन्न की कम उत्पत्ति होने पर राजा के वे 
कष्ट को दूर करनेवाले होते हैं। (ख) “अन्धसस्पते' का 


गकव पका- क्ला>आदर्श होना चाहिए।' सारे कोश का स्वामी होते हुए भी राजा स्वयं 
् ग्रह ही' बना रहे। यह कोशरूप थेनु प्रजा के लिए धेनुल्‍दूध पिलानेवाली हो, राजा 
तो यह 'वशा' बाँझ गौ ही हो। ४. नीललोहित 5-(कण्ठे नील: , अन्यत्र लोहित:-म०) 
नील हो, अर्थात्‌ विविध विद्याओं से विभूषित कण्ठवाला हो और शरीर में अत्यन्त 
हो। एवं, ब्रह्म व क्षत्र के उचित विकासवाला हो। ५. हे राजनू! तू ऐसी व्यवस्था 
कर कि आसाोां प्रजा ते प्जा ओं, । हा से तथा एपषां ४2 -इन पशुओं में से मा 
भे:-कोई भयभीत न । सब प्रजाओं वे पशुओं 3 शश्ट "में अकुतोभय सज्चार हो। 


एफ, धज्था। का १995 ० 0602[. 


षोडशोऊ ध्याय: यजुर्वेदभाष्यय्‌ 


ओर .....................000ततत.त.स 3७०. नह वन 


मार्गों में व अन्धकार के समय चोर-डाकुओं आदि का खतरा न हो। ६. मा गज 
भज्े) इनका किसी प्रकार का भड्ज न हो। ऐसी उत्तम व्यवस्था कर कि 

चलनेवाले किसी का भी कार्य असफल न हो। ७. उ-और च-फिर नः-हममें से हि।2% 2 न्‍- 

भी मा आममत्ररोगी न हो (अम रोगे)। एवं, राजा तीन व्यवस्थाएँ अवश्य 

करे (क) सब निर्भीक होकर आवागमन कर सकें, न्याय्यकार्यों में असफल ष न हों तथा 


रोग न फैलें। [५ 5 


भावार्थ-राजा “द्रापि-अन्धसस्पति-दरिद्र व नीललोहित' हो कक उसेकी व्यवस्था 
इतनी उत्तम. हो कि किसी को मार्गों में भय न हो, असफलताएँ कार. आओ रोग न फेलें। 
ऋषि: -परमेष्ठी प्रजापतिर्वा देवा:। देवता-रुद्रा:। छन्‍्द:-- हे :।| 
शमू-पुष्टम्‌ू-अनातुरम्‌ हे 
इमा रुद्रार्य तवसें कपर्दिनें क्षयद्वीराय प्र पी मज पं: । 
यथा शमसंव्‌ द्विपदे चर्तुष्पदे विश्व पुष्टं ग्री >अओस्पमि प्‌ ॥॥४८।॥। 
२. रुद्राय-( रुतू ज्ञान राति, रुतं दु:खं द्रावय जप ड्रनेवाले-सारे राष्ट्र में ज्ञान का 
प्रसार करनेवाले और प्रजा के दु:खों को दूर करत्रेबाले शर्ज़़ा के लिए, २. तबसे>"महान्‌ व 
बलवान्‌ राजा के लिए (तवस्‌-महान्‌>बलवान्‌ ) अत 0 ४77५७) राष्ट्र की सर्वतोमुखी 
वृद्धि करनेवाले राजा के लिए। ३. कप शु ५ डी के लिए (क) सुख की (ख) 
परं-पूर्ति को (ग) देनेवाले राजा के लिए+ जोक चाहिए कि वह सदा अपनी उत्तम 
राष्ट्र-व्यवस्था से सभी के कष्टों को /६ का उनके जीवन को सुखी बनाये। ४. 
क्षयद्वीराय-( क्षयन्तो वीरा यस्मिन्‌) ज़िझ रे >स्मीप वीर पुरुषों का निवास है, अर्थात्‌ जिस 
राजा. की सेना वीरपुरुषों से परिपृण् छम न राजा के लिए हम मतीः>(याभि: मनन्‍्यते 
स्तूयते) इन स्तुतियों व बुद्धियों ग सरामहे-प्रकर्षण प्राप्त कराते हैं। ५. यथा-जिससे 
इस राजा के द्वारा बुद्धिपूर्वक के: शा अ्य्तस्था से द्विपदे चअतुष्पदे-दोपायों व चौपायों-मनुष्यों 
तन सुख असत्‌ल्‍्हो ६. अस्मिन्‌ ग्रामे-इन राष्ट्र के 
9) पृसमृद्ध (9055255707 वाला) हो और साथ ही 


नगरों में विश्वमू-सब श 
अनातुरम्‌्-आपडद्रहित , कस > ु। 
भावार्थ-राज़ा “रुद्र 


थे त॑वस्‌, कपर्दी व क्षयद्वीर' हो। उसकी उत्तम व्यवस्था से सब 
शान्त, समृद्ध व जीमेनवाले हों (शमू-पुष्टं- अनातुरम्‌ ) | 
ऋदषि:- देवा:। देवता-रुद्रा:। छन्‍्द:--आर्ष्यनुष्टुप्‌ू। स्वर:-गान्धार :।। 


शिवा तनू: 
शिवा तनू: शिवा विश्वाहां भेषजी । 
अल अत घ भेषजी तर्या नो मृड जीवसें ॥४९॥ 
: हे रुद्र-राष्ट्र के दुःखों को दूर करनेवाले राजन्‌! या-जो ते-तेरी शिवा-कल्याणकर 

राजनीति है (द०) वह शिवा"-सचमुच कल्याणकर हो। २. विश्वाहा-सदा 
>कष्टों की औषधरूप्र हो, अर्थात्‌ सब कष्टों को दूर करनेवाली हो। ३. शिवा-वह 
कल्याणकर नीति रुतस्कज्षोत़ों की।भिप्ताजी तक प्रश्न, द्ोध सब ठोगों? फ़ो दूर करनेवाली हो। ४. 
तया>अपनी उस नीति से नः>”हमें मृड-सुखी कीजिए तथा ५. जीवसे-हमारे दीर्घ जीवन 


० जे. उमननाबअ नम कल हु «५ 


एफ, भशा। क्षा।६४५१.॥5 50 062. 


यजुर्वेदभाष्यम्‌ षोडशोउ ध्याय: 


का कारण बनो। 
भावार्थ--राजा की राजनीति ऐसी सुन्दर हो कि उससे १. प्रजा के कष्ट कै) । 
३. वह कल्याणकर होती हुई सब रोगों को दूर करनेवाली हो। २. उससे प्रजा 
सुखी हों। ४. प्रजा दीर्घजीवी बने। द 
ऋषि:-परमेष्ठी प्रजापतिर्वा देवा:। देवता-रुद्रा:। छन्‍्द:-अआर्षत्रिष्टुप। स्वर:-' 
दण्ड व अपराध-शून्यता 30० 


परिं नो रुद्रस्य॑ हेतिवूणक्तु परिं त्वेषस्य॑ दुर्मतिरघायो: । 
अव॑ स्थिरा मधघव॑द्धगस्तनुष्व मीदर्वस्तोकाय तर्नयाय प् 
(की जेकित 


*। | () 
। (से 

९. नः:>हमें रुद्रस्थ-अन्यायकारियों को रुलानेवाले (रोदयति का ह्ैति:>अमस्त्र 
परिवृणक्त-छोड दे। हमपर दण्ड देनेवाले राजा का वज्र न गिरे ,अश ति हम राजनियमों का 
पालन करते हुए राजा के प्रकोप से बचे रहें। २. और इस खूज्ञा व्यवस्था से हमें 
त्वेषस्य-( त्वेषति क्रोधेन ज्वलति, 7९१ एशांतत काए८०) क्रो से तमतमाते हुए 
अघायो: (अघं परस्य इच्छति )>सदा औरों का अशुभ चाहहेद 5 पुरुष की दुर्मति:-बुरी 
बुद्धि परि-(वृणक्तु) छोड दे। हम उसकी बुरी बुद्धि गशि क्प्रर न हो जाएँ, अर्थात्‌ उत्तम 
राष्ट्र-व्यवस्था के परिणामस्वरूप दुष्ट लोग सज्जनों क्री पी डित्र न कर पाएँ। ३. स्थिरा>अपने 
दुढ शस्त्रों को तू मघवद्भ्य:-( मघ-मख ) यज्ञशील दा | के लिए अवतनुष्व-शिथिल 
कर दे-धनुष की डोरी को उतार दे। ४. म॑ ्स् कब सुखों की वर्षा करनेवाले राजन्‌! 
तू तोकाय>हमारी सन्‍्तानों के लिए तथा 8 क्षनों की भी सन्‍तानों के लिए मृड-सुख 
देनेवाला हो। ज 

भावार्थ-राजा राष्ट्र में ऐसी अप -व्यवस्था करे कि दुर्जन सज्जनों को तज़् 
न कर सकें। यज्ञशीलों पर जा हे 
ऋषि:-परमेष्ठी प्रजापतिर्वा देवा:। 


रुद्रा:। छनन्‍्द:-निचृदार्षीयवमध्यात्रिष्टुपू। स्वरः-धेवत:।। 
आयुधस्थापन 

पुमनां भव | परमे वक्ष5आयुध॑ं निधाय कृत्ति 
पाक अ्रदा ग॑हि ॥५१॥ हु 

मीढ्वान्‌-सर्वाधिक सुखों का सेचन करनेवाले शिवतमन 


१. ० 

अधिक-से -र्ञा करनेवाले राजन्‌! नः-हमारे लिए शिव:-कल्याण करनेवाले 

सुमना:-उत्तम >होओ। राजा का मन सदा प्रजा के हित की कामनावाला हो 
८ 


तथा उसके श्श्‌ प्रजा को सुखी बनाने के लिए हों। २. परमे"अत्यन्त प्रबल वृक्षे- 

थे-छेद्सीये शत्रुसैन्ये-द० ) काटने योग्य शत्रुसैन्य पर आयुध॑ं निधाय-खडग, भुशुण्डी _ 
तघ्नीश्भा शस्त्रों को रखकर, अर्थात्‌ इन आयुधों का शत्रुओं पर प्रयोग करते हुए, 
है है की ज् : बसोन:-छेदनक्रिया को धारण करता हुआ, अर्थात्‌ शत्रुओं पर प्रयोग करता हुआ 
पं आशचेरतसमस्तात्‌ विचरण कर। ४. राष्ट्र की रक्षा के लिए पिनाकम्‌-(पाति रक्षति 
“असम ; येन तद्धनुर्वर्मादिकमू-द०) रक्षा के साधनभूत धनुष को बिभ्रत-धारण किये हुए 
आगहिच्तू आ। 

भावार्थ--राजा नेकँणी! परंप्सुस्यों चंढीवर्षाफांफी ैं-6प्रण।क़ा कल्याण सिद्ध करना 
है। शत्रुओं पर शस्त्र-प्रयोग द्वारा उनका छेदन करते हुए प्रजा के रक्षण के लिए धरनुर्धर 


एफ, धाजभाथा[2९६१.॥2-> / ० 62[. 


पोडरशोऊ ध्याय: यजुर्वेदभाष्यय्‌ 


दण्ड 


बनकर विचरना हे! 
. ऋषि:-परमेष्ठी प्रजापतिर्वा देवा:। देवता-रुद्रा:। छन्‍्द:--आर्ष्यनुष्टुप्‌। स्वर: “गान्क्षुर :।। 


विकिरिद्र विलॉहित नमस्तेडअस्तु भगव:। कक 

यास्तें सहस्त्र॑श्हेतयो 5न्‍्यम॒स्मन्नि व॑पन्तु ता: ॥५२॥ ९32, 

२. विकिरिद्र-(विकिरन्‌ इषून्‌ द्रावयति इति-उ०) बाणों की के द्वारा 
शत्रुओं को भगानेवाले राजन्‌! २. विलोहित-विशिष्टरूप से प्रवद्ध से 
तेजवाले राजन्‌! ३. भगव -एऐश्वर्य व शक्ति आदि भगों से युक्त 5:2५ रे ते 
तेरे लिए नमस्कार करते हैं। ४. हे राजन्‌ ! या:-जो ते-आपके ॥ : “हज़ारों अस्त्र 
व वच्र हैं ता:-वे अस्मत्‌ अन्यः-हमसे भिन्न व्यक्ति को जि जि -छ्छिन्न करनेवाले हों, 
अर्थात्‌ आपके अस्त्र नियमानुकूल चलनेवाले हम लोगों से एि हु लग ही नष्ट करनेवाले 
हों। आपंका दण्ड दण्डनीय पुरुषों को ही दण्डित करनेवाल#+जप। कह दण्ड असमीक्ष्य प्रणीत 
होकर प्रजाओं के उद्देग का कारण न बन "बॉ डाल | 


भावार्थ-राजा विचार करके दण्ड को 0 , जिससे वह दण्ड सारी 
प्रजाओं के रख्जन का कारण बने। 


ऋषि:-परमेष्ठी प्रजापतिर्तवा देवा:। देवता-रुद्रा:! छे ६-2 निचृदार्ष्यनुष्टुपू। स्वर:-गान्धार :।। 
हक पा [] गहरे के $ 
सहरस्त्राणि सहस्त्रशो बाह्वोस्तर्व॑ (हरे के, 
तासामीशानो भगव: परा (&/ खत कृधि ॥॥५३॥। 
२. हे भगव:-समग्र ऐश्वर्य-स्र हे रा 
हज़ारों प्रकार के सहस्त्रशः-संख्या मेँ हज़ारों हेतय:-हनन-साधन शस्त्र हैं। २. तासाम्‌ 
ईशान:-उनके पूर्ण प्रभु होते हुँ, ह, अथो लि उनके चलाने व रोकने में पूर्ण अभ्यस्त होते हुए 


दीजिए। आपके ये अस्त्र उ# पक प्रजा को ही न भूनने लगें। ३. (क) ये अमस्त्र प्रकारों के 
दृष्टिकोण से पक दा और प्रत्येक संख्या में हज़ारों में हे। (ख) राजा व राजपुरुष इन 
पूर्ण निपुण हैं। (ग) इन अस्त्रों का प्रयोग वे शन्नुओं पर ही करते हैं, 


अपनी प्रजा 


ला : शस्त्रों के प्रयोग में निपुण राजा शत्रुओं पर ही शस्त्र-प्रयोग करता 
है, उसके इन का कारण नहीं बनते। 
कल के प्रजापतिर्वा देवा:। देवता-रुद्रा:। छनन्‍्द:-विराडार्ष्यनुष्टुपू। स्वर:-गान्धार :।। 


अधि भूम्याम्‌ 
सहरस्नराणि ये रुद्राउअधि भूम्यांम्‌ । 


ते्षाथ्असहस्त्रयोजने 5व॒धरन्वानि तन्‍्मसि ॥५४॥ 
१. राष्ट्र में राजपुरुषी की निर्येक्ति की की निश्चित सड्या नहीं है। राष्ट्र छोटा होगा 


एफ, धाकभा।धा[ 4५३ 9.॥-> 60 0602. 


यजुर्वेदभाष्यम्‌ फोडशोऊ ध्याय: 


न 8 &&&...ऑ.&.................जड लल्‍ ल्‍ ड सुस्‍ 
तो राजपुरुषों की संख्या भी थोड़ी होगी। राष्ट्र के बड़े होने पर यह सख्या भी हक हो 

है, अत: मन्त्र में कहते हैं कि ये रुद्रा:-(रुत्‌ दुःखं द्रावयन्ति) जो प्रजा के कष्टों 
भगाने में नियुक्त राजपुरुष हैं, (क) असंख्याता-जिनकी कोई संख्या निश्चित नहीं 
(ख) सहस्त्राणि-हज़ारों ही हैं तथा (स हस) प्रसन्न मनोवृत्तिवाले हैं, सडियल 
नहीं है, (ग) अधि भूम्याम्‌-( भूमि-पृथिवी शरीरम्‌) शरीर पर पूर्ण लो शव , 
जिन्होंने शारीरिक उन्नति अधिक की है। २. तेषाम्5उन रुद्रों के धनन्‍्वानिन्‍-्अ - 


योजने-हज़ारों योजनों की दूरी तक अवतन्मसि--सुदूर विस्तृत करते पा यह 

कि राष्ट्र-रक्षा में विनियुक्त राजपुरुषों को शरीर के दृष्टिकोण से पूर्ण, चाहिए तथा जे 

शस्त्रास्त्र की विद्या में निपुण बनकर दूर-दूर तक अस्त्रों का कि हों। 
भावार्थ-राजपुरुष १. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से शरीर प्रर्भ-हों, तथा २ 


अस्त्र-चालन-विद्या में निपुण हों। 


ऋषि:-परमेष्ठी प्रजापतिर्वा देवा:। देवता-रुद्रा:। छन्‍्द:- । सस्‍्वर:--ऋषभ :।। 


अधि अनन्‍्तरिक्षे 
अस्मिन्‌ महत्यर्णवे,5न्‍्तरिध्षे भवा5अश्ि 


तेषाशअसहस्त्रयोजने 5व॒धर्न्वानि 
१. हे भवा:5-( भवति अस्मिन्‌ ) 
वे राजपुरुष, जो अस्मिन-इस महति-विह 


हृदयान्तरिक्ष पर पूर्ण आधिपत्य रखते ्ल तैथ् 

दु:स्त्रियों को देखकर जिनका हृदय दा कै? ४ठता है। (ग) जिनके हृदय में वासनाओं के 

तूफान नहीं उठते, जो सदा जज श# हैं। २. तेषाम्6उनके धन्वानि 5"अस्त्रों को 
तक अवतन्मसि-सुदूर विस्तृत करते हैं। 


सहस्त्रयोजने हज़ारों योजनों 
भावार्थ-राजपुरुष दृष्टिकोण से सदा मध्यमार्ग पर चलनेवाले हों। २. 


(क) जिनका हृदय विशाल है। (ख) 


और अमस्त्र-विद्या जप के 
ऋषि:-परसमेष्ठी :। देवता-बहुरुद्रा:। छन्‍्द:-निचृदार्ष्यनुष्टुप्‌ू॥ स्वर:-गान्धार:।। 
वि 5 सकल दिवं थिता: 
ग़्॒ दिवॉ॑श्रुद्राउ उप॑श्रिता: । 


कल बाप 5व धर्न्वानि तन्मसि ॥५६॥ 
:-दुःखद्रावक राजपुरुष नीलग्रीवा:5विविध विद्याओं से सुभूषित ग्रीजावाले 
। । :-(शिति: श्वेत-शुद्ध) शुद्ध कण्ठ स्वरवाले हैं। ३. दिव॑ उपश्विता:-झान 
को जिन्होंने समीपता से सेवन किया है, अर्थात्‌ खूब ऊँचे ज्ञानी बने हैं। ४. 
धन्वानि-अस्त्रों को सहस्त्रयोजने-हज़ारों योजनों की दूरी तक अवतन्मसि- 
करते हैं। द 


भावार्थ-राज पुरुष /॥- सक्तिकक पके। ह जिकोएा हि | विद्याओं से सुभूषित, खूब 
ज्ञानी हों। इनका कण्ठस्वर भी बड़ा शुद्ध हो। २ धार! के पारड्ञत तो हों ही। 


पोडशोउऊ ध्याय: एज.,वाका।क्ाा।4 50 9. ॥559 0 62. यजुर्वेद भाष्यय्‌ 


छ्शजिजजररजऔशजजरज शर्त तर 5-5 +->+-न्‍---++-+ >>... खा बा आ 


अध: क्षमाचरा: कप 
नील॑ग्रीवा: शिति्कण्ठा: शर्वाउअध: क्ष॑माचरा: । कस 
तेषाश४सहस्त्रयोजने 5व॒धर्न्वानि तन्‍्मसि ॥५७॥। 
१. नीलग्रीवा:-विविध विद्याओं से सुभूषित गर्दनवाले, २. शितिकण्ठा: कक शुक्र 


वाले, ३. शर्वा:-(शूणन्ति) शत्रुओं का संहार करनेवाले रुद्र, अर्थात्‌ ४. अध:- 
सर्वदा अधोदृष्टिवाले, अर्थात्‌ अपनी शक्ति आदि का गर्व न करनेवाले, गा क्षमाचरा:- 
सहनशक्ति के साथ विचरनेवाले हैं, प्रजा से मूर्खतावश दी गई गाढि 25% यों में नहीं 


आ जाते। ६. तेषाम्‌्>उनके धन्वानि5"अस्त्रों को सहस्त्रयोजने- 


अवतन्मसिन-विस्तृत करते हैं। 
भावार्थ-राजपुरुष १९. उद्धत न होकर विनीत हो। २ मो गालियों से तैश में 
न आनेवाले हों। 
ऋषि:-परमेष्ठी प्रजापतिर्वा देवा:। देवता--रुद्रा:। ज््फे : 
शधष्पिज्जरा:ः (९ उत्प्लुत 
ये वृक्षेषु शष्पिज्ज॑रा नील॑ग्रीवा विलॉडि पट : 
तेषाशसहस्त्रयोजने 5व॒धर्न्वानि ततन्म्मसि हा &॥ 

१. ये>जो वृश्षेषु-(व्रश्चनीय छे व छेद » छेदत्र के योग्य काम, क्रोध व लोभ आदि 
शत्रुओं के विषय में शष्पिज्जरा:-(शड॒ बन्धनं पिज्जरं येन) बन्धन से ऊपर उठ 
गये हैं, अर्थात्‌ कामादि के बन्धन से जो ऊंषरे छठ गये हैं २. नीलग्रीवा:-विविध विद्याओं 

्‌ बैल विशिष्ट रूप से उन्नति को प्राप्त (रोहित) 


से सुभूषित कण्ठवाले हैं। ३. 

अथवा तेजस्वी हैं। ४. तेषाम्‌-इन रुद्रों के धन्वानि-अस्त्रों को सहस्त्रयोजने-सहस्मरों योजनों 
् हैं। ५. रुद्रों-अर्थात्‌ प्रजा के दु:खद्गरावण में विनियुक्त 
पुरुषों को चाहिए कि वे ( का इन छद्रेनीय कामादि शत्रुओं के बन्धन से ऊपर उठे हुए 


हों। (ग) तेजस्वी हों तथा (घ) दूर-दूर तक अमस्त्रों 


0, 
कर. 


के प्रयोग में निपुण हों 
भावार्थ-राजपुरुष | के बन्धनों को परे फेंक चुके हों। 
ऋषि: -परमेष्टी कै प्रजापतिरवा देवा:। देवता-रुद्रा :। छनन्‍्द:-अआर्ष्यनुष्टुपू। स्वर:-गान्धार :।। 
“वि शिखास: ( विशिष्ट ज्ञान की ज्वालावाले ) 
ये ंल प्धिपतय विशिखास॑ ई कपर्दिन: । 
त्रयोजने 5व॒धर्न्वानि तनन्‍्मसि ॥५९॥। 
“नर | भूतानाम्‌ अधिपतय:-शरीर्‌ के अज्भभूत 'पृथिवी, जल, तेज, वायु व 
थक चों भूतों के अधिपति हैं, अर्थात्‌ इन्हें जिन्होंने पूर्णतया अपने अनुकूल 
अर्थात्‌ जो पूर्ण स्वस्थ हैं २. विशिखास:-(शिखा-ज्वाला) विशिष्ट ज्ञान की 
हैं ३. कपर्दिन:-प्रजाओं के लिए सुख की पूर्ति करनेवाले हैं, अर्थात्‌ विशिष्ट 
ओं के द्वारा प्रजा के जीवन को सुखी बनानेवाले हैं। ४. तेषाम्‌-उन रुद्रों के-प्रजा 
के दु:खों का द्रावण कब्नजेम्रामेशशज्रपुरुफ्ों:तक्के।,क्षल्मानि59कस्‍बों?क़ो सहस्त्रयोजने-हज़ारों 
योजनों की दूरी तक अवतन्मसिन्सुदूर विस्तृत करते हैं। 
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नस मनन-न-ममन नमन" ननकन७.>«.-+- 3 ++अ+ कक... 


5 कब [___ ८ लन कं्क---+ज कक 3 इुुननननु नी एएएछएछा 
3... वन्‍॑मपन्मकनममममओ “ममआ---“” ७मंधकार 773"... सा पानी "५५३ ५>+ननीननन-न-न-न+त--य>औ3नन-नम “नननननमम-ममननमनममम-ननममनम-मननममममम-मममममना बना पनम-मंम-मा अवजनीनिनाननननननभ पाए 7 खा ्ड 


किमी 
के... जन मे जनम: काम, मामा मान 


यजुर्वेद धाप्यय एज. 3 77268 .3060 0 62. जज य 


भावार्थ-राजपुरुषों को (क) पूर्ण स्वस्थ होना चाहिए, (ख) ज्ञान की तारा) 
होना चाहिए तथा (ग) उनका ध्येय प्रजा के जीवन को सुखी करना हो ( 0 2 अर 
ऋषि:-परमेष्ठी प्रजापतिर्वा देवा:। देवता-रुद्रा:। छन्‍्द:--निचृदार्ष्यनुष्टुपू। स्वरः “कर ५१ | 
पथिरक्षय: ( मर्यादा-पालक ) के 

ये पथां प॑थिरक्षय5 ऐलबृदाउआंयुर्यर्ध: । 
तेर्षा्अ्सहस्त्रयोजने 5व॒धर्न्वानि तन्‍्मसि ॥६०॥ 
२. ये>जो पथां पथिरक्षय:-मार्गों के रक्षक हैं, लोकिक व वेब ् 

जीवन में पालन करते हैं तथा सुशासन से प्रजाओं के दे वर्ण डक में ! मादा 


0 में अन्न की कमी 
नहीं होने देते। घर में पति-पत्नी का पहला कदम यही 9४५५३ 'अन्न की कमी न हो' 
(इषे एकपदी भव) इसी प्रकार राष्ट्र में राजा का सर्वप्रः् 5 
में अन्न की कमी न हो जाए। लोग भूख से न कराह लो ॒ 
पणीकृत्य युध्यन्ते ) राष्ट्र की उन्नति के लिए विरो' 
प्राणों की बाज़्ी लगा दें, अर्थात्‌ प्राणपन से 
रुद्रों-प्रजा-दु :खद्रावक - राजपुरुषों के कि 
दूरी तक अवतन्मसि-विस्तृत करते हैं। 
भावार्थ-राजपुरुष १. मार्ग-र 
करनेवाले--अन्न की कमी न होने 6 . प्राणपन. से राष्ट्रोन्नति में लगे हुए हों। 
ऋषि: -परमेष्ठी प्रजापतिर्वा देवा:। ब्र रक्ता (कु :। छन्‍्द:-निचृदार्ष्यनुष्टुपू। स्वरः-गान्धार :।॥। 


सब वर्णों को स्वधर्म में स्थापित करे। २. ऐलबदा: 5>(ऐल 5 :-मै०) (इलानां अन्नानां 


में लगे रहें। ४. तेषाम्‌-इन 
की सहस्त्रयोजने-हज़ारों योजनों की 


निषड्डलिर्ण: । 
तेषाश्ड्रसहस्त्रयोजने 5 ब्रश मे तनन्‍्मसि ॥६९॥ 
२. येज"जो तीर्थानि मैदि च्याति से तरानेवाले (तारयन्ति-द० ) आचार्यों का प्रच्चरन्ति> 
हें भें पहुँचकर सदा उत्तम उपदेश लेते रहते हैं। २. सृकाहस्ता- 
( सुका> पक हाथी में आयुधों का ग्रहण करनेवाले, ३. निषज्धिए्ण:-प्रशस्त तलवारोंवाले 
हैं। ४. तेषाम्-उन खद्रावक रुद्रों-राष्ट्रपुरुषों के धन्‍न्वानि>"अस्त्रों को सहस्त्रयोजने-हज़ारों 
कोसों की दूरी “विस्तृत करते हें। 
का रन राष्ट्र के रक्षापुरुष (क) आबचार्य-चरणों में उपस्थित होकर अपने कर्तव्य 
को सदा हों, विद्या-वयोवुद्धों के ये उपासक हों। (ख) रक्षा के लिए अम्त्रों 
के हों। 
डा प्रजापतिर्वा देवा:। देवता-रुद्रा:। छन्‍्द:-विराडार्ष्यनुष्टुपू। स्वर:-गान्धार :।। 
खान-पान के विषय में प्रेरणा ( स्वास्थ्य विभाग ) 
5न्रेंषु विविध्य॑न्ति पात्रेषु पिबंतो जनान्‌। 
तेषा&सहस्त्रयोजुने उतर 00 | ॥६२॥। 
हा ये-जो अन्नेषु- अनी के विष री ् ० (१६१2 दतायांरंड2/0, 20५677 ) 
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विविध निर्देश देते हैं तथा २. पात्रेषु-पात्रों में पिब्रत:-दुग्ध, लस्सी आदि पीते रा 
को विविध्यन्ति-विशेषरूप से शासित करते हैं कि 'इस प्रकार के पेय के झ्षि 
का प्रयोग करना है और इनका नहीं! (लस्सी के लिए बिना कलईवाले पात्र 
करना )। ३. तेषाम्‌्-"उन रुद्रों के, प्रजा के रोगों को दूर करनेवाले राजपुरुषों के 
को सहस्त्रयोजने5हज़ारों योजनों की दूरी तक अवतन्मसिनविस्तृत न हो :/विशेगर 
भावार्थ-राजपुरुष्नों को प्रजा के अन्दर “खान-पान” के नियमों विंशेषरूप 
से अनुशासन करना हे, जिससे सब प्रजाएँ नीरोग रुक सुखी हो सब्छिं 
ऋषि:-परमेष्ठी प्रजापतिर्वा देवा:। देवता-रुद्रा:। छन्‍्द:-- भुरिगार्ष्य 
एतावन्त: - भूयांस अतस्थिश्व 

य<5 एताव॑न्तएच भूर्याशअसएु्च दिशों रुद्रा 

तेषाशसहस्त्रयोजने 5व॒धन्वानि तनन्‍्मसि ॥६३। 

१. ये-जो एतावन्त: चअ-इतने, जिनका कि रत ' उल्लेख किया गया है, 
चच्अथवा भूयांस:-और भी जिनका स्पष्ट 30] ह वे सबके सब रुद्रा:>प्रजा- 
दुःखद्रावक राजपुरुष जोकि दिश: वितस्थिरे-शि ओ में अपने-अपने नियुक्ति 
स्थानों में स्थित हैं। २. तेषाम्5उन सबके धन्‍्वफत्ति 32५ को सहस्त्रयोजने-हज़ारों योजनों 
की दूरी तक अवतन्मसिज"हम सुदूर विस्तृत उ ओं ह 
करनेवाले अमस्त्र प्रजा-रक्षण व प्रजा के य खिस्बट 

भावार्थ-सब राजपुरुषों का 
से शत्रुओं का शातन (नाश) करके प्र के ्ठो ह् 
करें। इसी में “रुद्र' नाम की सा कक 

सूचना- एतावन्त ले ब्पः' शब्द स्पष्ट संकेत कर रहे हैं कि राजपुरुषों की संख्या 
कार्यानुसार बढ़ सकती है 


४“ गान्धार ;।। 


होना चाहिए कि शमस्त्र-प्रयोग के नैपुण्य 
दु:खों को दूर करें और उसके सुख का वर्धन 


ऋषि: -परमेष्ठी दे ५ देवता-रुद्रा:। छन्‍्द:--निचृद्धृति:। स्वर:--ऋषभ :।। 
येषां वर्षम्‌ इषव: 
नमों 5स्तु यो थे >ह-। येषां वर्षमिष॑व: । तेभ्यो दश प्रात्रीर्दश दक्षिणा 
दर्श शोर्ध्वा: । तेभ्यो नमों5अस्तु ते नों 5वन्तु ते नों मृडयन्तु 


तेय॑ डक यश्च नो द्वेष्टि तमेंषां जम्भें दध्म: ॥६४॥ 
१. संद्रेंभ्येड नेम: अस्तु-रुद्रों के लिए, राजा की ओर से नियुक्त (रुत्‌लझञानं राति>ददति) 


ज्ञान पते पुरुषे के लिए नमस्कार हो। उन रुद्रों के लिए ये-जो दिवि-(दिव-प्रकाश) 
बकाइ सैर के कार्य में नियुक्त हैं, जिन्होंने दिविज"प्रकाश के क्षेत्र में युलोक व 
नस्तिष्कि मर पूर्ण आधिपत्य प्राप्त किया है। २. वर्षम्‌”ज्ञान की वर्षा ही येषाम्‌-जिनके 


इ्षकः-बाण हैं, अर्थात्‌ जो ज्ञान की वर्षा के द्वारा लोगों के दुःखों को दूर करने में लगे 

रद तेभ्य:-इन ज्ञानवर्षणरूप बाणोंवाले रुद्रों के लिए दश-दस प्राक्षी:-पूर्वांभिमुख 
पूर्डी/ की ओर अंगुलियों को करता हूँ, अर्थात्‌ बद्धाज्जलि होकर 'प्रणाम करता हँ। दशा 
दक्षिणा:-इसी प्रकार से कह दस अंगुलियों को करता हूँ। दश प्रतीच्ी:- 
पश्चिमाभिमुख दस अगुलियां“की' 5१ शे एंदीचि-डितररामिमुख दस अंगुलियों को 


करता हूँ दश ऊर्ध्वा:-और ऊपर की ओर दस अंगुलियों को करता हूँ, अर्थात्‌ इन ज्ञानप्रसारक 
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रुद्रों के लिए सब दिशाओं में नमस्कार करता हूँ। ४. तेभ्य: नमः अस्तु-इन रे व्के 
अज्जलिपूर्वक हमारा नमस्कार हो। 'दश वा अज्जलेरंगुलयो, दिशि दिश्येवेभ्य: 
करोति'--श० ९।१।१।३९। ते नः अवन्तुनये रुद्र ज्ञान देकर हमारी रक्षा करें। ते नो म्‌ 
ज्ञान-प्रदान द्वारा वे रुद्र हमारे जीवन को सुखी करें। ५. तेच्वे रुद्र तथा हम 


द्विष्प:-जिस जान में रुचि न रखनेवाले मूर्ख व्यक्ति को प्रीति के अयोग्य पतन ( 
अप्रीती) य: च-और जो नः द्वेष्टिन्‍हम सबसे द्वेष करता है, अर्थात्‌ सारे ४ धर 
करता है और वस्तुत: उस विरोध के कारण ही द्वेष्य हो गया है, रच इन रुद्रों 
के ही जम्भे दध्म:-दंष्ट्राककल मुख में स्थापित करते हैं, (जम्भे के मुख में 
मूषक के समान पीड़ा में-द०) इसे न्‍यायोचित दण्ड देने के च्प्र् मनोवृत्ति को 
सुधारने के लिए उन्हें सौंपते हैं। 

भावार्थ-वे राज्याधिकारी, जो प्रजा के मस्तिष्क हल दर बनाने के लिए, 


ज्ञानवर्षण के लिए नियुक्त हुए हैं, उन राज्याधिकारियों रे करते हैं। 


ऋषि:-परमेष्ठी प्रजापतिर्वा देवा:। के बे वाट :। -बथेति:। स्वर:-ऋषंभ :।। 
ये अन्तरिक्षे येषां ५२: 

नमों 5स्तु रुद्रेभ्यो ये न्‍्तरिक्षे येषां वात तु ग्रो दश प्राच्रीर्दर्श दक्षिणा 

दर्श प्रतीचीर्दशोदी चीर्दशोर्ध्वा रे । त ते नो 5वन्तु ते नों मृडयन्तु 

ते यं द्विष्मो यश्च नो द्वेष्टि त दध्मः: ॥६५॥। 

२. रुद्रेभ्य: नमः अस्तुनरुद्रों की ओर से नियुक्त (रोरूयमाणो 
द्रवति) प्रभु का नाम लेकर वासनाओं करनेवाले पुरुषों के लिए नमस्कार हो। 
उन रूद्रों के लिए ये-जो अन्‍्तरिश्षे श्ने ्क्ष को निर्मल बनाने के लिए नियुक्त हुए हैं, 
' अन्तरा क्षि'-जो लोगों को सदु मष्यमी* में चलने का उपदेश देते हैं, जो 'अति' की 
हानियों का उद्घोषण करते हर लोगो पे जीवनों को नीरोग व सुखी बनाने का यत्र करते 
हैं। २. वात: इषव:-निरन्तर /क्रय शीलता ही य्रेषाम्-जिनके बाण हैं। ये लोगों के जीवन 
को क्रियाशील बनाकर ज़्ह रस परेषो/ बनाने में लगे हुए हैं। इनका मुख्य प्रचार यही है कि 
सदा क्रिया में लगे रहो, जिसे तुम्हारे हृदयों में अशुभ वासनाएँ उत्पन्न ही न हों। हृदय की 
पवित्रता का 8 ही है” और वह यह कि वायु की भाँति सदा अपने जीवन को 
गतिमय बनाये ९५३. तैभ्य:-इन क्रियाशीलतारूप बाणवाले रुद्रों के लिए मैं दश-दस 
भमुख करता हूँ। दश दक्षिणा:-दस अंगुलियों को दक्षिणाभिमुख 
:>दश अंगुलियों को पश्चिमाभिमुख करता हूँ। दश उदीक्षी:-दस 
भमुख करता हूँ। दश ऊर्ध्वा:-और दस अंगुलियों को ऊर्ध्वाभिमुख 
ले दिशाओं में इनके लिए मैं नमस्कार करता हूँ। ४. तेभ्य: नमः 

गन के लिए हमारा नमस्कार हो। ते नः अवन्‍्तु-वे रुद्र हमारी रक्षा करें। ते नो 
फक्रियाशीलता की प्रेरणा से हमारे जीवनों को पवित्र बनाकर ये उन्हें मज्जलमय 

) मंडल भी तो उन्हीं का होता है जो सदा गतिशील हों (मगि गतौ)। ५. तेन-वे रुद्र 
तथा हम सभी यम्‌-जिस अक्रियाशील, परन्तु खूब खानेवाले और अतएव राष्ट्र पर भारभूत 


व्यक्ति को द्विष्म: -प्रीकि'लेह/अग्चेताकामकके हैं । रुप हक को नः द्वेष्टि-हम सबसे द्वेष 


करता है, तम्‌उस अकर्मण्य बहुभुक्‌ पुरुष को ऐषाम्‌लइन के जम्भे-न्याय के जबडे 
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में दध्म:-स्थापित करते हैं। वे ही उचित दण्ड-व्यवस्था करके इनके जीवन वन 
और इन्हें क्रियाशील बनाकर इनके हृदयों को निर्मल करेंगे। 

भावार्थ-उन राजाधिकारियों को, जो प्रजा को वायु की भाँति निरन्तर रे 
का उपदेश करके पवित्र-हदय बनाने में लगे हें, हम आदर देते हें। 


ऋषि:-परमेष्ठी प्रजापतिर्वा देवा:। देवता-रुद्रा:। छन्‍्द:-धृति:। स्वर: पक्ष :|2 
ये पृथिव्याम्‌ येषाम्‌ अन्नमिषव: 
नमों 5स्तु रुद्रेभ्यो ये पृथिव्यां येषामन्नमिष॑वः । तेभ्यो 5 दक्षिणा 


दर्श प्रतीचीर्दशोदीचीर्दशोर्ध्वा: । तेभ्यो नमोंडअस्तु तर नों मृडयन्तु 

ते यं॑ द्विष्मो यश्च नो द्वेष्टि तमेंषां जम्भें दध्स:। 

१. रुद्रेभ्यः नमः अस्तु-उन राज्याधिकारियों के किन जुरसकार स्कार करते हैं, ये-जो 
पृथिव्याम्‌- ( पृथिवी शरीरम्‌) लोगों के शरीरों के मो हुए हैं, जिनका कार्य 
यह है कि वे आहारादि का उचित ज्ञान देकर (रुत+ को शरीर के अज्भ-प्रत्यड्ग 
की शक्तियों के विस्तार के योग्य बनाएँ (प्रथ विस्त कर रुद्रों के लिए हम नमस्कार 
करते हैं येषाम्‌ू-जिनका अजन्नम्‌ इषवः-अन्न ही तप 


स्वादवश शरीर-रक्षा का ध्यान न रा हुए है तो यह हमारे शरीरों को ही खा 
जाता हे, 'अत्ति च भूतानि'। इनका प्रचार है कि तुमने खाने के लिए जीवन को 
प्राप्त नहीं किया, जीवन धारण के * इस अन्न का ग्रहण करना है। तुम अन्न 
के लिए नहीं हो, अन्न तुम्हारे लिप भ्य:-इन रुद्रों के लिए दश्श प्राच्ी:-दस 
पूर्वांभिमुख अंगुलियों को करता क्र ।द्शो णा: , दशा प्रतीच्ी:, दशा उदीची: , दशा 


- ऊर्ध्वा:>दस दक्षिणाभिमुख, दस पेशिचम्ममिमुख , दस उत्तराभिमुख तथा दस ऊपर की ओर 


अंगुलियों को करता हूँ, अभा' त्‌ इन्हें: सब दिशाओं में बद्धाज्जल होकर प्रणाम करता हँ। 
४. तेभ्य: नमः अस्तुज्इन शो | के जलिए नमस्कार हो। ते नः अवन्‍्तुच्ये अन्न के उचित 
प्रबन्ध व ज्ञान देने से कक पृ तले बेचाएं। हमारे शरीरों को विस्तृत शक्तिवाला बनाएँ। ते 
नः मृडयन्तु-नीरोग हा हमारे जीवनों को सुखी करें। ५. तेचवे रुद्र तथा हम य॑ 
द्विष्म:>अन्न के में आचरण न करनेवाले पुरुष को अप्रीति के योग्य समझते 
हैं, य: च-और ,जोए न: द्वेष्टि-हम सबको द्वेष्य समझता है तम्‌उस अन्न का अतियोग 
करनेवाले व को व्यापार की वस्तु बनानेवाले पुरुष को हम एषाम्‌-इन अन्न के 
विषय में | के जम्भे दश्म:-न्याये की दष्ट्रा में स्थापित करते हैं। वे ही 
इसका 


उन राज्याधिकारियों का हम आदर करें जो अन्न के विषय में उचित व्यवस्थाएँ 
हुए शरीरों को स्वस्थ व विस्तृत शक्तिवाला बनाने का प्रयत्न करते हैं। 


-इस रुद्राध्याय को “अन्न के उचित सेवन' के उपदेश के साथ समाप्त 
गया है। इस अन्न-सेवन के विषय से सप्तदशाध्याय का प्रारम्भ करते हेैं- 


?भावा॥।छइंपलिग्षोर्डेश्पीए ठेधायं0र्पम्पुर्ण 60. 


्ः दिविनशििदिश शशि नि] ः£2£&£&ः£&£& सा नाम मामा ना५* ५5 पारा रन कक 9५... नल 
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एएए,ज््ा)।का9५५३.॥॥504 एा 62. 


मि दे 
स्प्तदश्ोज ध्याय : की 


ऋषि:-मेधातिथि :। देवता-मरुत:। छन्‍्द:-भुरिगतिशक्करी। स्वर:--पऊ ।& 
मेधातिथि का खान-पान 
अश्मन्रूर्ज पर्वते शिक्रियाणामद्धय5ओष॑धीभ्यो वनस्पतिभ्यो5 ्यतं पर्य:। 
तां न5इषमूर्ज धत्त मरुत: सशरराणाउअश्मँस्‍्ते क्षुन्‌ मर्यि पा द्विष्मस्तं ते 
शुगुच्छतु ॥ १॥। मद द 


२. हे संरराणा:-(संरममाणा:) आकाश में गज पिन हुए, अर्थात्‌ ठीक 
समय पर गति करते हुए, अथवा सम्यक्‌ रान्ति-सम्यक्‌ मरुत:-वायुओ! 
(7075007 ५/४05 ) अश्मन्‌ -( अशनवति) सब भोजनों करानेवाले इस मेघ में 


तथा पर्वते"पर्वतों पर शिश्रियाणाम"आश्रित-इन पर्वतों विविध ओषधियाँ उत्पन्न 
होती हैं तथा वहाँ से नदियों के रूप में यह जल नहर दान में भी अन्न इत्यादि की 
उत्पत्ति का कारण बनता है। एवं, हमारा सारा |“ को एवं पर्वतों पर ही आश्रित है। 
इस मेघ व पर्वतों पर आश्रित ऊर्जम्‌्-(ऊर्ज बलप्राण्ेनयो)) बल व प्राणशक्ति के बढानेवाले 
अन्न को नः"हमारे लिए दो। २. हे मरुतो! अपिसे जे नई गई वृष्टि के इन अद्भ्य:-जलों 
से ओषधीभ्य: वनस्पतिभ्य:-ओषधियों व "कुकर से पय:-दूध अधिसम्भृतम्‌-गो इत्यादि: 
पशुओं में आधिक्येन संभूत होता है। जल॑सीकरे/ओषशधि-वनस्पतियों का सेवन करके ये 
गौवें हमारे लिए उत्कृष्ट दूध का पोषए पे '॥ ३. हे मरूत:-वायुओ! ताम्‌ू5उस इषम्‌ 
ऊर्जम्‌्"अन्न व रस का नः हमारे लिए ४ हज ण्‌ करो। ४. अश्मन्‌ज्हे भक्षक अग्ने (उ०)! 
ते क्षुत्‌ मयि>तेरे-वैश्वानर पक रूप में जठर में स्थित होकर भोजन के ठीक पाचन 
से होनेवाली भूख मुझमें हो, अर्धीत्‌ मेसी-जठराग्नि ठीक हो और मैं उचित भूख को अनुभव 


करूँ। हे अश्मन्‌-सब भोजनो करो" जे प्राप्त) करानेवाले (अशनवति) मेघ ते ऊर्क-तेरा यह 
शक्तिप्रद अन्न मुझमें हो। हल 3 से शुक्ज>तेरा शोक व सन्‍्ताप, अन्न के अधिक खाजाने से . 
होनेवाला कष्ट तं ऋच्छते+ सी को प्राप्त हो जो सबके साथ द्वेष करता रहता है और 


भी य॑ द्विष्म:-जिसे अप्रीतिकर समझते हैं। इस वैर-रुचि पुरुष को ही 


यज्ञ 
इराक धेनव: सन्त्वेर्का च दर्श चर दर्श च श॒तं च॑ शतं च्व॑ सहस्त्र' 
घहेसतई चायुतं चायुतं चर नियुतं चर नियु्त च प्रयुतं चार्बुदं च न्यूर्बुदं च समुद्रशच 
मध्य चा््तश्च पराव्यशचता हि कनत५इ का जेनत सारुमुतासुष्मिल्लोके ॥२॥ 


॥|८ 5७0 
२. गत मन्त्र में वृष्टि से होनेवाले ' अन्न-रस का' उल्लेख था। वस्तुत: “पर्जन्यादन्नसम्भव:!' 


एएए,आज्क्ा)धा98५०५३.॥॥505 एा 62. 
सप्तदशोऊ ध्याय: ५ दि ४ 


सब अन्न का सम्भव पर्जन्य से ही होता है, परन्तु यह पर्जन्य “यज्ञाद्‌ भवति ।ए 


यजुर्वेदभाष्यम्‌ 


वाक्य के अनुसार यज्ञ से होता है, अतः प्रस्तुत मन्त्र में इस यज्ञ के पालकत्व (का 
करते हुए मेधातिथि के मुख से प्रार्थना कराते हैं कि हे अग्ने>"यज्ञादि में १०००७ 

बादलों को जन्म देनेवाले अग्ने! इमाःचये ये+-इस देह से किये जानेवाले कला 
(यजू+क्त-इष्ट , इष्ट+टापू) धेनवः सन्‍्तु-दुधारू गौवों के समान हमारा पाल:  क्क्रनेक हों। 
वस्तुत: यज्ञ बादलों की उत्पत्ति द्वारा अन्नादि का कारण बनकर सदा 


तथा रोगकृमियों के संहार के द्वारा भी यह यज्ञ हमारा रक्षक होता | ५५ ज्ञतो मेरे 

जीवन में निरन्तर चलें, मेरा जीवन ही यज्ञमय हो जाए। एका च-यह सर प्र :" क प्रात:काल में 
व लगा अंग शक कि 

एक संख्यावाला होता हुआ भी दशा चअन प्रतिदिन होने से दस 5 हे ), दश चनदस 

संख्यावाला ही क्‍या शतं च-यह सौ संख्यावाला हो। शतं च-सो“क्य के तर च्य>मेरा जीवन 


हज़ारों यज्ञों से युक्त हो। सहस्त्रं च-सहस्त्र ही क्‍यों? जज चअजमेरो जीवन दस हज़ार यज्ञोंवाला 
हो। अयुतं च्व नियुतं चजदस हज़ार यज्ञोंवाला होता जीवन एक लाख 
यज्ञोंवाला हो। नियुतं चर प्रयुतं च-एक लाख से भी लाख इन यज्ञों की संख्या 
हो। अर्बुद च-ये यज्ञ एक करोड हो जाएँ। न्यर्बुदं धन्टेस 7 तक इनकी संख्या हो। 
प्रत्येक घर में होने पर इनकी संख्या दस करोड ही“ [सो सर से >ये यज्ञ अरब संख्या तक 
पहुँचे, मध्यं <दस अरब, तथा अन्त: च-खरब र्धएंच-ये यज्ञ तो दस खरब हो 
जाएँ। ३. में तो यह चाहता हूँ कि अग्ने>सब >यज्ञों र क प्रभो! एता में इष्टका:-ये मेरे 
यज्ञ अमुत्र-परलोक में अमुष्मिन्‌ लोके-उस् लो शव 9 में भी घेनव: सनन्‍्तु>मेरा पालन करनेवाले 
हों। इस लोक में तो ये यज्ञ कल्याण करते दी) $ ये परलोक में भी कल्याणकारक हों। 

भावार्थ-हम अपने जीवनों रह शेप बनाएँ। यज्ञ इस लोक में सात्त्विक अन्न व 
नीरोगता देनेवाला होकर कल्याण तथा यज्ञ में निहित त्याग की भावना परलोक 
. में कल्याण करनेवाली होती है। 


:। छन्‍्द:-विराडार्षीपड़िं :। स्वर:-पडठ्चम :।। 
2 ज:-जअब्तुष्टा: 
! स्थ5 ऋतावृध: । 


पा का वर्णन था। उन यज्ञिय स्वभाववाले पुरुषों से कहते हैं कि 
जीवन में बड़ी नियमित गतिवाले बनो (ऋ गतौ)। ऋतुए जेसे 
तुम अपने सब कार्य समय पर करनेवाले बनो। २. ऋतावृध:-इस 
को ठीक समय व ठीक स्थान पर करने से बढ़नेवाले बनो। 'ऋत' 
कु कारण बने। ३. ऋतुष्ठा: स्थ-तुम ऋतुओं में स्थित होओ, अर्थात्‌ तुम्हारा 
ऋतुओं के अनुकूल हो तथा ऋतावृध:-उस-उस ऋतु में किये जानेवाले 

कफ अथवा समय-समय पर होनेवाले सत्यानुष्ठान से तुम्हारा वर्धन हो। ४. इस ऋतुचर्या 
पालन से तुम घृतश्च्युत:-घृत के स्वामी बनो। तुम्हारे मस्तिष्क में ज्ञान-दीप्ति हो। 

चेहरे पर स्वाथ्य व ज्ञान की आभा टपकती हो तथा मधुएच्युत:-तुम मधुस्त्रावी बनो। 

तुम्हारे व्यवहार में तुम्हारी वाणी से माधुर्य टपकता हो। “अन्दर ज्ञानाग्नि, बाहर माधुर्यमयी 
वाणी की शीतलता' कैाहों। मुब्हांर्षाजील्त्व० %उक्िस्तज्नोए लाघ-( विशेषेण राजते, नाम इति 
प्रसिद्धों) इस झञान व माधुर्य के कारण तू “विराज! नाम से प्रसिद्ध हो। अथवा इन्द्रियों को 


* 
"अ>+--मामनमम- नाना ना+ आभार ब की 
-.._.-..ुुु.....>-० 3७ वी: इतनी: नरक हि 
विनीीईीी न -+--नीणीण नी ककृरनमीनीनीीीीीीत.3ोोइ---गभगअग-गोएन-ो--€ँ€ी8ञञ]ब]ञञीबँ “ चना नि कस ि0७०७०-++वक व... 3... 
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अजय एफ. 077 ॥5660 ०0 624. सा 
हिल लरिला+ मपिशरिकी डिलीट पर लि रद कि फिर कर कक, ग तक दलित बकरी हर वन व बह विज कल शत बह 
विशेषरूप से शासित करनेवाले के रूप में तुम्हारी प्रसिद्धि हो। ६. कामदुघा:- 

वश में करके काम्य-"चाहने योग्य पदार्थों का ही अपने में प्रपूरण करनेवाले क्र । 
और इस प्रकार अनिष्ट वस्तुओं के सेवन से दूर रहकर तुम अक्षीयमाणा:-क 

न होवो। जीर्णता का मूल अनिष्ट वस्तुओं का स्वादवश सेवन ही है। स्वाद से ऊपर 


हम स्वनाश से भी ऊपर उठ जाते हैं। () 
भावार्थ--हमारी गति नियमित हो। यज्ञों से हम शक्तियों का व॒ (5 कि? अनिष्ट 
पदार्थों के सेवन से शक्तियों का क्षय न होने दें। 


ऋचषि:--मेधातिथि:। देवता-अग्नि:। छन्‍्द:- भुरिगार्षीगायत्री। 
समुद्र की अवका (९ रक्षा-शक्ति 2 
समुद्रस्य त्वाव॑कयाग्ने पर्रिं व्ययामसि । पावको३& 
२. गत मन्त्र के अनुसार जीवन-निर्माण से शरीर ऋ्लकु सूट हक श्र, 
भी प्राप्त होता है। 'प्रसन्न मन' सर्वोत्तम रक्षण-साथधन है “पेन रे 5 प्रसन्न होने पर रोग भी 
शरीर में प्रवेश नहीं कर पाते। 'मनःप्रसाद ' मनुष्य को सवस्ति "के थति प्राप्त कराता है, अत: 
प्रभु जीव से कहते हैं हे अग्ने-प्रगतिशील जीव! त्वा> झ्समद्रस्य- (स+मुद्‌ ) सदा प्रसन्नता 
के साथ रहनेवाले मन की अवकयाररक्षाशक्ति ने प| पे के धीमसि-चारों ओर से आच्छादित 
करते हैं। यह “मनः:प्रसाद' तुझे सब आधि-व्याश्रियों कै '्रीक्रमण से बचाएगा। २. पावकः- 
मनःप्रसाद के द्वारा अपने जीवन को पदि 3 सिच्फला तू अस्मभ्यम्‌ज"हमारे लिए शिव: 
भव-कल्याण करनेवाला बन। तू अपने के [वनि से/कभी किसी का अशुभ न कर। 
भावार्थ-प्रभु-प्राप्ति के साधन निम्प हैं-#मनःप्रसाद के द्वारा अपने को आधि-व्याधियों 
से बचाना। २. ज्ञान के द्वारा जीवन कीफे (घजित्न बनाना। ३. सभी का कल्याण करना। 


ऋद्षषि:-मेधातिथि :। के पर श छनन्‍्द:- भुरिगार्षीगायत्री। स्वर:-षड्ज :।। 
का जरायु 


हिमरस्य॑ त्वा 27.2 ए । पावको5अस्मभ्य॑शशिवो भव ॥५॥ 

२. गत मन्त्र में का उल्लेख था। प्रस्तुत मन्त्र में उसके कभी क्षुब्ध न 
होने का उल्लेख है। प्रभु : कि हे अग्ने+प्रगतिशील जीव! त्वातुझे हिमस्य-शीतलता 
के जरायुणा- 27 ओर से आच्छादित करते हैं। थोड़े से मानापमान 
से तू क्षुब्ध नहीं । तुझमें क्रोधाग्नि नहीं भड़क उठती। तू सदा शान्त रहता है। २. 
इस शीतलता पॉवक:ः:-अपने हृदय को पवित्र करनेवाला तू ३. अस्मभ्यम्‌ल्‍्हमारे 
का शिव हो। तू मन, वाणी व कर्म से कभी किसी का अशुभ करनेवाला 
नहो। ही तू 'शिव' को प्राप्त करेगा। 


९. हम अपने व्यवहार में सदा शान्त रहें। २. पवित्र जीवनवाले हों। ३. 
सभी /कोएकल्याण करें। यही प्रभु-प्राप्ति का मार्ग है। | 
ऋषि:-मेधातिथि :। देवता-अग्नि:। छन्द:-आर्षीत्रिष्टुपू॥ स्वर:-थैवत;:॥। 
अपा पित्तम्‌ 
उप ज्मन्नुर्प हि किन >वेतर न॒दीष्त्ा, । अग्नेपित्तमपामसि मण्ड्कि ताभिरागहि 
हा  फध्वावा .८ शिव "5 क्रथि " 
सेम॑ नों यज्ञ पावकर्व॑र्ण'शिव कृधि ॥६॥ 


एफ, 22 2 7 कक 0/0062. 


सप्तदशोऊ ध्याय: यजुर्वेद भाष्यम्‌ 


हो। 'ज्मा” पृथिवी को कहते हैं “जमतेर्गतिकर्मण:'>गत्यर्थक 'जम' धातु से यह 2:०७ 

है, अत: अभिप्राय यह है कि जब तू इस पृथिवी पर शरीर धारण करे तो “गतिशील 

गतिशीलता तो तेरा अध्यात्म स्वभाव ही हो। २. उप>"उपासना करता हुआ तू न में 
अवतरतनअवतीर्ण हो। वेतस की भाँति तुझमें नम्रता हो, अकड न ला | अ 
सन्‍्तनोति' यज्ञतन्तु का तू विस्तार करनेवाला हो। क्रियाशील बन, तेरे 
इन उत्तम कर्मों से ही तो तू अपनी शक्तियों का भी विस्तार 5(नदते: 
स्तुतिकर्मण:) विविध नामों के उच्चारण द्वारा प्रभु की स्तवन क्रिद्में में 
अवतर, अवतीर्ण हो। कर्मों को करते हुए तुझे प्रभु का विस्मरण 
प्रगतिशील जीव! तू अपां पित्तम्‌ असि-कर्मों का तेज है। ते: र ने तुझे तेजस्वी 


२. गत मन्त्र की भावना, अर्थात्‌ प्रभु-प्राप्ति के प्रकरण को ही आगे इस के क्‍ 
कहते हैं कि उप5उस परमेश्वर के समीप रहता हुआ तू ज्मन्‌>पृथिवी में अवतर- । 
| न 


बनाया है। सदा कर्म करने से तेरे सब अड्रगें की शक्ति हे मण्डूकि-"उत्तम 
गुणों से अपने को मण्डित करनेवाले व्यक्ति! ताभिः:-उन 'च आगहिन्तू हमें प्राप्त 
हो। स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धद्रिं विन्दति मानव सै क्ेमी से ही प्रभु की अर्चना 
करके मनुष्य सिद्धि को प्राप्त करता है। ६. सः-वह कर से नः->हमारे लिए यज्ञम्‌-वेद 
में प्रतिपादित यज्ञ को, जोकि पावकवर्णम्‌-अग्नि के (0) सुने तेजस्वी व शिवम्‌-कल्याणकर 
है, कृधि-कर। यह यज्ञ तुझे तेजस्वी व सुख 0) ज्ञों में निरन्तर प्रवृत्त हुआ तू बुरे 


. कामों से बचा रहेगा, विषय-वासनाओं रे फेस ले तू जहाँ तेजस्वी बनेगा वहाँ ओरों 


का कल्याण सिद्ध करता हुआ अपना भर 'के्ल्यप्र सिद्ध करेगा। 
भावार्थ-१. तू गतिशील, नम्र गज व सस्‍्तोता बन। २. कर्मों में लगा रहकर 
तेजस्वी बन। ३. अपने को सदगुणों 3 है करके कर्मों द्वारा प्रभु को प्राप्त हो। ४. ये 
यज्ञ तुझे पावकवर्ण व शिव बाद 
ऋषि:-मेधातिशथि :। 


:। छनन्‍्द:-आर्षीबृहती:। स्वर:-मध्यम :।। 
-निवेशनम्‌ 


अपामिद॑ 


होता। २. समुद्रस्थ-(स मुद्‌) आनन्दयुक्त मन का यह निवेशनम्‌- 
है। इसका मन सदा प्रसन्न रहता है। ३. अस्मत्‌-हमसे प्राप्त ते 
72०) तेरी ये प्रेरणाएँ अन्यान्‌-औरों को भी तपन्तु -(तप्‌ दीप्तौ) दीप्त व 
हर हो, अर्थात्‌ क्रियाशील व प्रसन्न मनवाला बनकर तू प्रभु से प्राप्त प्रेरणाओं 


के द्वारा पवित्र रखते हुए तू ५. अस्मभ्यम्‌-हमारी (प्रभु) प्राप्ति के लिए 

7. करनेवाला भव>"बन। तू कभी औरों की हिंसा का कारण न हो। तेरे प्रत्येक 
कर्म से औरों का भला ही हो। ' क्‍ 

भावार्थ- १. हमकेमी' कली भमिकेशि।स्थैर्मि*छमे जाएँ ६? सदा प्रसन्न मन का हममें 

प्रवेश हो। ३. प्रभु-प्राप्त प्रेरणाओं को औरों तक पहुँचानेवाले बनें। ४. पवित्र जीवनवाले 


एएए/.,धाज्का)39५ए५9३.॥306 0 62. ह 
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होकर। ५. सभी का कल्याण करें। यही प्रभु-प्राप्ति का मार्ग है। 
ऋषि:-वसुयु:। देवता-अग्नि;। छन्‍्द:-अआर्षीगायत्री :। स्वर:-षघड्ज:।। (2 
मन्द्र-जिह्ा 
अरग्ने पावक रोचिपषां मन्द्रयां देव जिह्मयां। आ देवान्वक्षि यकश्चि तर ॥. आओ 


१. हे अग्ने-प्रणतिशील जीव! पावकतअपने जीवन को पवित्र 5 टच द्ख्त्न-दिव्य 
गुणों को अपनानेवाले! तू २. रोचिषान्ज्ञान की दीप्ति के साथ तथा हर कर) 

आनन्दित कर॑नेवाली रस से परिपूर्ण जिह्ना के द्वारा ४. देवान्‌ आरब्र 
प्राप्त करानेवाला बन , च5ओर यक्षि>सब प्रजाओं के साथ ता सके उबर सके सर ला 
अर्थ में ये बातें स्पष्ट हैं कि (क) एक प्रचारक व नेता 
प्रगतिशील! (अग्नि) , पवित्र (पावक) व दिव्य (देव) न ( रे) इसने सने प्रचारकार्य 
में तभी प्रवृत्त होना है जब अपनी ज्ञान की दीप्ति को उज्ज्वल हो (रोचिषा) तथा 
वाणी के माधुर्य का इसने सम्पादन किया हो (म ट पक्कार्य में वाणी का माधुर्य 
अत्यन्त आवश्यक है। (ग) इसने ज्ञानप्रचार के द्वारा “जासों दिव्य गुणों की वृद्धि का 
प्रयल करना है। (देवान्‌ वधक्षि) तथा प्रजाओं के ईप मेल का प्रयल करना है 
(यक्षि)। प्रजाओं के पहुंचने की आशा- प्रतीक्षा (ने सुदूर कुटी व आश्रम में ही 
शान्तभाव से नहीं बेठे रहना। यह सभी के की उत्तम बनाने की कामनावाला 
सचमुच “वसुयु” (उत्तम निवास को मन्त्र का ऋषि हे। 


भावार्थ-प्रभु का प्रिय वही हे ८त व मधुर वाणीवाला बनकर लोकहित 
में प्रवतत होता है और प्रभु के सन्देश _< कट रा घूधुरे शब्दों में उन तक पहुँचाता है। 
ऋषि:-मेधातिथि:। देवता- (ग्निय ज --निचृदार्षीगायत्री। स्वर:-घषड्ज :।। 
0 
० 
कही २॥५ इहावंह । उर्प यज्ञश्हविश्च नः ॥९॥ 


९, गत मन्त्र की 
अग्ने-प्रगतिशील पावकऋच' पवित्र करनेवाले तथा दीदिव:>ज्ञान-ज्योति से 
देदीप्यमान मेधातिथे। न हुआ तू, अर्थात्‌ प्रकृति में न फँसा हुआ तू इहच्इस 
मानव जीवन पा - पे : को आवहसमन्तात्‌ प्राप्त करनेवाला बन। २. चअ5ओऔर 
नःत"हमारा बना हु यह?उप>सदा यज्ञों के समीप होनेवाला हो, अर्थात्‌ तेरा जीवन यज्ञों 


से कभी दूर न इस प्रकार हवि:-त्‌ू हविरूप बन जा। अधिक-से-अधिक त्याग 
पा :) “दानपूर्वक अदन' तो तेरा ब्रत ही बन जाए। (तेन त्यक्तेन 
भुज्जी था :८ उपभोग कर)-इस उपदेश को तू अपने जीवन में मूर्त्तरूप दे। 'केवलाघो 
भवति -' अकेला खानेवाला पाप ही खाता हे! तेरा सिद्धान्त बन जाए। 


-प्रभु का प्यारा दिव्य गुणों को अपनाता है, यज्ञशील होता है और अपने 
गज हविरूप बना देता है, सदा दानपूर्वक यज्ञशेष को ही खानेवाला होता है। 


ऋषि:-भारद्वाज:। देवता-अग्नि:। छन्‍्द:-निचृदार्षीजगती। स्वर:--निषाद :।। 
भारद्वाज 


पावकया यशिवतलानया/क्रप्ता' क्षाम॑त्त सहछनकउफ़्ज्े। न भानु्ना। 
तूर्वन्न यामन्नेतेंशस्य नू रण5आ यो घुणेन त॑तृषाणो5अजर: ॥१०॥ 


कै ६$062. 
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१. पिछले मन्त्रों की प्रेरणा को सुननेवाला व्यक्ति अपने में शक्ति 235 भ 
' भारद्वाज” बनता है। प्रस्तुत मन्त्र में इस भारद्वाज का ही चित्रण करते हुए 
भारद्वाज वह है य:-जो पावकया>-"जीवन को पवित्र बनानेवाली चितयन्त्या-( 
संज्ञान से परिपूर्ण करनेवाली कृपा-(कृप्‌ सामर्थ्ये) शक्ति से क्षामन्‌-इस पृथिवी मे, 
इस शरीर में (पृथिवी शरीरम्‌) रुरुत्र-इस प्रकार शोभायमान होता हे मन लेख :ऊष:काल 


भानुनानसूर्य की प्रारम्भिक किरणों से। यह उषःकाल का प्रकाश मनों भावनाओं 
का सज्चार करने से “'पावक' है, अन्धकार को दूर करने से ' ग 
की प्रेरणा देता है। इसी प्रकार भारद्वाज की शक्ति भी पवित्रता 
यह भारद्वाज वह है य:"जो नू-निश्चय से एतशस्य रणे"इन 


यामन्‌>"जीवनयात्रा के मार्ग में तूर्बन्‌ न-हिसा न करता हुआ | विषयों में 
जाने लगती हैं, यह भारद्वाज उन इन्द्रियों को विषयों हर नहीं देता। यही इसका 
इन्द्रियाश्वों का संग्राम है। इस संग्राम में यह इनको मार स्त्ेः 5 2) ग्ैत लेता हेै। इन्द्रियों को 


बा नहीं होने देता, परन्तु उनको अपने पर प्रबल भी नहीं देता। ३. यह भारद्वाज वह 
यः>जो आधृणेन"समन्ताज़्‌ ज्ञान की दीप्ति से तत्‌ रा 5, ए] पिपासित होता है, अर्थात्‌ 
हटा 


जिसको प्रकृतिविद्या में व आत्मविद्या में सब र्य॑की प्यास है (अपराविद्या व 


पराविद्या) दोनों में ही अपने ज्ञान को यह बढ़ाने करता है। वस्तुत: इन्द्रिय-संग्राम में 
विजय का रहस्य इस ज्ञान की पिपासा ही 8५ ज्ञान की प्यास से विषयों से बचकर 
भारद्वाज” नाम को सार्थक करता हे। 


यह अजर:-अजीर्णशक्ति बना रहता हे 
भावार्थ-१. भारद्वाज पवित्र व शक्ति से चमकता है। २. यह इन्द्रिय-संग्राम _ 
में विजयी होता है। ३. इसकी ज्ञान होती है। ४. ज्ञान की प्यास इसे विषयों 


से बचाकर अजीर्णशक्ति बनाये रख ही है) 


का समन्वय हे। ' शरीर में शत्ि के में पवित्रता, मस्तिष्क में ज्ञान' ये ही मनुष्य के जीवन 
को उत्तम बनाते हैं। 


विशिएध: स-अर्गिन:। छन्द:- भुरिगार्षीबहती। स्वरः-मध्यम:।। 
द हरस्‌-शोचिस्‌-अर्चिस्‌ 
वर हरसे शोचकचिषे नम॑स्ते5अस्त्वर्चिषें । 


हेतय: पावको5अस्मभ्य॑श्शिवों भ॑व ॥९५॥ 


का “भारद्वाज” अपने जीवन को शक्तिसम्मन्न, पवित्र ब॒ ज्ञानमय 


8 | का विलोप करने लगता हे, इन्द्रिय-संग्राम में जीतता हे। वासनाओं 
का के कारण यह “लोपा' कहलाता है और वासना-विनाश से ही सदा प्रसन्न 
रहने “मुद्रा” नामवाला होता है, अत: इसका पूरा नाम “लोपामुद्रा' हो जाता है। 


/ जीवन के लिए प्रभु कहते हैं कि २. ते हरसे"तेरी इस बुराइयों के हरण की शक्ति 
नमः "तेरा आदर करते हैं। ३. शोचिषे>तेरी इस मानस शुचिता के लिए आदर 

हैं। ४. ते अर्चिषे नम: अस्तु-तेरी इस प्रदीप्त ज्ञानाग्नि की ज्वाला के लिए आदर 

हो। अस्मत्‌लहमसे प्राप्त ते-तेरी ये हेतय:-प्रेरणाएँ अन्यान"औरों को भी तपन्‍्तु-दीप्त 
करनेवाली हों, अर्थात्‌ हभुजसे*्झञाग॑गपफ्रापत:कफर्फी 5 ३४१ाज्ञमि की?औरों तक पहुँचानेवाला बन। 
५. पावकः:"अपने जीवन को पवित्र करनेवाला तू ६. अस्मभ्यम-हमारी प्राप्ति के लिए 


श/ए७/. ] 
यजुर्वेदभाष्यम्‌ है 4 आभ४//- 2200 570 0 062. सप्तदशो5 ध्याय: 


शिव: भव-कल्याण करनेवाला हो। 

भावार्थ-' लोपा-मुद्रा' के जीवनवाला व्यक्ति अवश्य ब्रभु को प्राप्त श्र हे 
बुराइयों का हरण करता है, मन को शुचि बनाता है, मस्तिष्क को दीप्त | 
ज्वाला। औरों को ज्ञान प्राप्त कराता हुआ यह अपने जीवन को पवित्र करता है, 
कल्याण करता है। द 

ऋषि:--लोपासुद्रा। देवता-अग्नि:। छन्‍्द:-निचृद्गायत्री। स्वर:-पऐे धक्ष । [ 
बहाचर्य से ब्रह्म' 

नृषदे वेड॑प्सुषदे वेड्‌ बंर्हिंषदे वेड्‌ वनसदे वेट पे ॥१२॥। 

१. प्रस्तुत मन्त्र में 'लोपामुद्रा' बनने के लिए मार्ग बताया जीवन-यात्रा 
की प्रथम मंज़िल में नृषदे-(नृषु सीद॒ति) नायकों में स्थित आगे ले-चलनेवाले 
माता-पिता व आचार्यों में स्थित होनेवाले के लिए, 2 से उनकी आज्ञा में 
चलनेवाले के लिए बेट-हम प्रशंसात्मक शब्द कहते हैं। पर) >अब गृहस्थ में आने 
पर निरन्तर कर्मों में आसीन होनेवाले के लिए, न गृहस्थ के लिए जो कि 
कुटुम्ब-भरण का सतत पुरुषार्थ करता है, जिसको 5 भी नहीं गया उस गृहस्थ 
का वेट्-हम आदर करते हैं। ३. अब क रद रही “लासना-शून्य हृदय में 
स्थित होनेवाले के लिए वेट-हम प्रशंसात्मक | जिसमें वासनाओं का उद्बर्हण 


कर दिया गया है वही हृदय बर्हि 2 22८ का सतत प्रयत्न यही होता 
है कि वह अपने हृदय को वासनाओं से । ४. वबनसदे>(वननं-वन:-संभजन ) 
सदा सम्भजन में स्थित होनेवाले सं हम बेट्‌्-आदर के शब्द कहते हैं। यह 


संन्‍्यासी प्रतिक्षण परमेश्वर का स्मरण सब क्रियाओं को करते हुए इसके मुख 
में प्रभु का नाम ही उच्चरित होता ५. यह संनन्‍्यासी स्वर्विदे-उस स्वयं देदीप्यान 
प्रभु को प्राप्त करनेवाला (विद्‌ तह ह टन : राजते इति सस्‍्वर:) होता है। इस प्रभु को प्राप्त 
करनेवाले संन्यासी के लिए के“ के शब्द कहते हैं। ६. इस प्रकार जीवन-यात्रा 
को क्रमश: पूर्ण करता हुआ “सह ट ४ पनी छोटी उम्र में माता-पिता व आचार्य में स्थित 
होता है। आगे चलकर हद जि ॉशीले बनता है। फिर वासनाओं के उखाडने में लगकर 
यह सतत उस प्रभु का भेज्नने।करता है। यही व्यक्ति हम सबके आदर का पात्र होता हे। 


_ हे 'नृषद्र, अप्सुषद्‌, बहिषद्‌, वनसद्‌ तथा स्वर्वित्‌ का आदर करते हैं।' 


। देवता-प्राणा:। छन्‍्द:--निचृदार्षीजगती। स्वरः:-निषाद:।। 
“लोपा-मुद्रा' का जीवन 

देवानों यज्ञियां यज्ञियानाश्अ्संवत्सरीणमुर्प भागमास॑ते । 

हि हविषों यज्ञे5अस्मिन्त्स्व॒यं पिंबन्तु मधुनो घृतर्स्थ ॥१३॥ 
९. ब्रे-जो देवानां देवा:-देवों में भी देव हैं, विद्ठानों में भी विद्वान हैं, अर्थात्‌ उच्च 
ज्ञानी हैं। २. यज्ञियानां यज्ञियाः-यज्ञशीलों में भी यज्ञशील हैं, अधिक-से-अधिक 
वृत्तिवाले हैं। ३. संवत्सरीणम्‌नसंवत्सर में होनेवाले, अर्थात्‌ वर्षभर के भागम्‌जअपने 
कर्त्तव्यभाग की उपासते-उपासना करते हैं, अर्थात्‌ प्रतिवर्ष का अपना कार्यक्रम बनाकर 
उसे पूरा करने का ध्यीम!ऑस्ले/ही।भ४8. ४अहुतोबं3नंदात पद्िब्पे हप्‌ .को (हु दान) नहीं खाते, 
अर्थात्‌ कभी दानवृत्ति पर आश्रित नहीं होते, अपितु ५. अस्मिन्‌ यज्ञेचलइस जीवनयकज्ञ में 


एफ, धक्का 009. ॥3/ 0 62. 


सप्तदशो5 ध्याय: यजुर्वेदभाष्यय्‌ 
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हविष: "सदा हविरूप बनने का प्रयत्न करते हैं, (जुहोति इति हवि:-जो देता है) रस ते 
हैं, प्रतिग्रह से नहीं जीते। ५. स्वयम्‌>अपने पुरुषार्थ से मधुन:-मधु का व घृतृस्य- 
पिबन्तु-पान करनेवाले बनते हैं, अर्थात्‌ स्वयं पुरुषार्थ से कमाकर शहद व घृत ४ 


भावार्थ-उत्तम जीवन के लक्षण ये हैं १९. ऊँचे-से-ऊँचा ज्ञान। २. खूत्ति। ३. 
जीवन को कार्यक्रम के साथ चलाना। ४. दान से जीविका न करना। ् -यज्ञ में 
हविरूप बनना। ६. स्वयं पुरुषार्थ से कमाकर घृत, शहद आदि उत्तम पदा करना। 


ऋषि:-लोपामुद्रा। देवता-प्राणा:। छन्‍्द:--आर्षीजगती। पे 
न स्वर्ग में न पर्वत--शिखरों पर हे 
ये देवा देवेष्वधिं देवत्वमायन्ये ब्रह्म॑ण: पुर5 रत पक । 


येभ्यो न5ऋते पर्वते धाम किं चन न ते दि त 5अधि स्नुर्षु ॥ १४॥ 

१२. ये"जो देवा:-विद्वान्‌ लोग प्र । >आधिक्येन विद्वत्ता 
को आयन्‌-प्राप्त होते हैं। जो ऊँचे-से-ऊँचा ज्ञान हैं और इस ज्ञान को प्राप्त 
करके २. ये5"जो अस्य ब्रह्मण:-इस ज्ञान को एतार:-ले-जानेवाले होते हैं 
(एतार इति अन्तर्भावितण्यर्थ: प्रापयितार: विद्वान्‌ ज्ञान प्राप्त करके इसे 
दूसरों को प्राप्त करानेवाले होते हैं, उसी प्रव् 5 ' अग्नि, वायु, आदित्य व असज्ञिरा' 
ने प्रभु से ज्ञान प्राप्त करके अपने अन्य न्यज्ठे,ड कनिष्ठ भ्राताओं को ज्ञान दिया। चार 
सर्वोत्कृष्ट बुद्धिवालों ने हृदयस्थ प्रभु की द् और उस प्रेरणा को औरों तक 
जशञानी सर्वत्र ज्ञान का प्रसार करते हैं, जहाँ 


पहुँचाने का प्रयत्न किया। इसी प्रकार ये त्कृस्ड 
ये जाते हैं वहीं वातावरण को बडा प जिले खेर त्ञा डालते हैं। इसी लिए मन्त्र में कहते हैं कि 


२. येभ्य: ऋते-जिनके बिना दर 
ये लोग ज्ञान की चर्चा के द्वारा 
ज्ञानी नहीं पहँचते वहाँ रे 
ये विद्ठवान्‌ प्रजा के हित के 


| “कोई भी स्थान न पवतेज"पवित्र नहीं होता। 
का सज्चार करनेवाले होते हैं। जहाँ इस प्रकार के 
वातावरण को बड़ा दूषित कर देता है। ४. 
में ही विचरण करते हैं। ये संसार को मायाजाल 
व अशान्ति का स्थान दूर नहीं भाग जाते। तेज"वे विद्वान्‌ दिव:-झ्;युलोक के 
अभवा पृथिव्या:-पृथिवी धस्नुषु-पर्वत-शिखरों पर नः-नहीं भाग जाते, इसी प्रकार 
ये विद्वान्‌ ध अशाहन्ति के भय से कहीं स्वर्गलोक में व पर्वत-शिखरों पर नहीं 


भागे फिरते। ' में या पर्वत-शिखरों पर' यह मुहाविरा है, केवल इसी बात को 
स्पष्ट करने के ये विद्दवान्‌ यहीं लोगों में ही रहते हैं। दूर शान्त स्थानों को नहीं 
ढूढते कर ० । संन्‍्यासी ने क्‍या लोकहित करना? 

ऊंँचे-से-ऊँचे झानी बनें। ज्ञान को चारों ओर फैलाने का प्रयत्न करें। 
ज्ञान को 


वातावरण को पवित्र बनाएँ। अज्ञानावृत लोगों से घृणा करके सुदूर पर्वत- 
हर | घेर न भागे फिरें। 
:-लोपामुद्रा। देवता--अग्नि:। छन्‍्द:-विराडार्षीपड़ि':। स्वर:-'पठ्चम :।। 
व्याख्यानों के विषय 


प्राणदा5अपानद़ा दु्नालता वर्चोदा तरिवोदा ॥ ०06024. 
अन्यॉस्ते5अस्मत्तपन्तु हेतय: पावको5अस्मभ्य॑श्शिवों भ॑व ॥९५॥ 


एज, (9 । 
यजुर्वेद भाष्यम्‌ ज़ज्त.आ9 भा थ।[9५ 98. ॥5/2 0 62. सप्तदशोउ ध्याय: 


प्राणशक्ति की वृद्धि के साथनों पर हों। प्राणशक्ति के बढ़ाने के लिए समुचित आहार लिहारे. 


दूर 3 


के साथ वरिवोदा:-तू धन को भी देनेवाला बन (वरिव:-"७ हि 
उचित उपाय है' इसका प्रतिपादन करनेवाला बन। “वरिव: शहद 
भी है, अत: तू लोगों को प्रभु की पूजा का ठीक प्रकार 'खसझार 
उनके जीवनों में (वरिव:-न+99][97०55 )2 आनन्द का २ केक 
कि अस्मत्‌-हमसे ते-तुझे प्राप्त हेतय:-ये प्रेरणाएँ अन्य श््सि /को भी तपन्‍्तु-दीप्त करनेवाली 
हों। तू इन प्रेरणाओं को आगे पहुँचानेवाला बन। ७ लिक “अपने जीवन को निरन्तर पवित्र 
बनानेवाला तू अस्मभ्यम्‌ -हमारी प्राप्ति के शिर्कि: 2रभव->सबका कल्याण करनेवाला हो। 
भावार्थ-विद्वान्‌ संन्‍्यासियों के हर डरने पे विषय निम्न होने चाहिए। १. प्राण, 
अपान व व्यान की शक्तियों की वृद्धि। २ / शरीर उ कैसे वर्चस्वी बनाना? ३. ' धन-प्राप्ति 
के उचित उपाय क्‍या हैं?! ४. प्रभु- '/प्रकार क्या है? ५. आनन्द-प्राप्ति का मार्ग 
क्या है? इस प्रकार विद्वान्‌ लोग डिक ६४ 
प्रभु-प्राप्ति उन्हें तभी होगी रे जटर वेप 
बनने का यही मार्ग है। 


/ शव छणाडी[एआआआआशएन्पूजा 
हो और इस प्रकार 
बन। ६. प्रभु कहते हें 


ऋि:- भारद्वाज :। :। छन्‍्द:-निचृदार्षीगायत्री। स्वर:-षड़ज :।। 
' का लक्षण 
अग्निस्तिग्मेन॑ श्र यासद्विश्वं न्यूत्रिण॑म्‌। अग्निर्नों वनते रथिम्‌ ॥१६॥ 
५ 5 घने ' का लक्षण दिया है। “अग्नि! वह पुरुष है जिसने अपने 
को अग्र स्थान कराया है तथा औरों को अग्र स्थान पर पहुँचाने में सहायक हो 
रहा है। इसी ज्ञान-प्रसार के कार्य में प्रवृत्त हुआ है। इस ज्ञान-प्रसार के कार्य 


में लगने से प क्र अग्नि:-अग्रेणी पुरुष तिग्मेन शोचिषा “बडी तीत्र झान की ज्योति 

ः लो परे न चाहते हुए भी हममें घुस आनेवाली अत्रिणम-हमें खा जानेवाली 

ब्रीय "लोभ ' आदि वृत्तियों को नियासत्‌लनितरां क्षीण करता है (यास्‌ उपक्षये) 

श काम 'क्लोध, लोभ' आदि वृत्तियों पर पूर्ण प्रभुत्व पाने का प्रयत्ल करता है। इन्हें वशीभूत 

यह औरों को ज्ञान देनेवाला बनेगा। २. यह अग्नि:"अग्रेणी पुरुष न: रयिम्‌-हमारे 

वनते-संविभागपूर्वक सेवन करनेवाला होता है। (वनतिर्दानार्थ:-ड०) यह धन को 

देकर बचे हुए को ही सदा खाता है। यह धन को प्रभु का ही समझता है। परिणामस्वरूप 
इसका जीवन पवित्र बच्ातह्ष्ठद्वै।व्ा एटठां शांडशंणा572 ता 62।. 

भावार्थ-१. “अग्नि” वह है जो तीक्र ज्ञान से कामादि वासनाओं को क्षीण कर देता 


* करता है कि २. यः-जो इमा-इन विश्वा 0: 


एफ, धाशशा।08७१,॥> / 3 ० 62[. 


सप्तदशोऊ ध्याय: यजुर्वेदभाष्यय्‌ 


है। वासनाओं को क्षीण करके यह ' भारद्वाज” अपने में शक्ति भरनेवाला बनता हर | 
धन कमाता हे, परन्तु उसे प्रभु का समझता हुआ सदा संविभागपूर्वक सेवन(-+ है। 
ऋषि:-भुवनपुत्रो विश्वकर्मा। देवता-विश्वकर्मा। छन्‍्द:-निचृदार्षीत्रिष्टुप। स्वर:- हर :॥। 


प्रथमच्छद 
य5डमा विश्वा भुव॑नानि जुह्ृदृषिहोता न्‍्यसींदत्पिता न॑:। (2 
स5आणछिपषा द्रविणमिच्छमान: प्रथमच्छदव॑राँ२।॥॥5 स्् ॥५९॥ 
२. गत मन्त्र में अग्नि की 'तिग्मशोचि:'>तीव्र ज्ञान- ल्‍ल्लेख है। यह 
ज्ञान-ज्योति क्‍या है? इसी का प्रतिपादन प्रस्तुत मन्त्रों में है। 'यह बनी?!” इसमें 
हमारा क्‍या स्थान व कर्त्तव्य है? इन विषयों को समझनेवाला ( ) अपने 


विश्वकर्मा"जसदा कर्मों में 
हुआ इस प्रकार ध्यान 
लोकों को जुह्नत-प्रलय 
काल में अपने में आहुत करता हुआ ऋषि: +-तरत्त्ठ ष्टा/ह के >> में सब पदार्थों का 
देनेवाला न:5हम सबका पिताररक्षक न्‍्यसीदत्‌र- मच विराजमान है, २. सः-वह 
हमारा पिता प्रभु आशिषा -' बहु: स्यां प्रजायेय [/ बहुतों-से जाना जाऊँ, अत: इस 
सृष्टि को उत्पन्न करूँ, इस कामना से ब्रद्)ि मे ् उड़ेती गतिमय संसार को ( द्रु गतो से 
*द्रवि्ण ,' सूृ गतो से संसार) इच्छमान:< तो केसे प्रथमच्छद्‌- ( प्रथ बिस्तारे, छादयति) 
कह 


जीवन को पवित्र बनानेवाला, वासनाओं से रक्षित करनेवाला 
व्यापृत रहनेवाला ही इन मन्त्रों का ऋषि है। यह 


/ऑ 


अपने विस्तार से सारे संसार को आच्छ बे ला अवरान्‌ आविवेशनइन अबर जीवों 
दे 


में प्रविष्ट हो रहा है। वह सबका बस प्रभु पर (श्रेष्ठ) हैं, जीव अवर है, प्रभु 
जीवों में प्रविष्ट होकर उन्हें अन्त: ५४ ग्रष्ते करा रहे हैं। ३. प्रभु जीवों को आच्छादित 
भी किये हुए हैं ( +् ल्‍मे/ प्रविष्ट भी हो रहे हैं (आविवेश )। यह “भुवन 
पुत्र विश्वकर्मा' अपने को प्र अनुभव करके निर्भयता को प्राप्त होता है। 


भावार्थ-प्रलयकाल ६ सक लोक-लोकान्‍न्तर प्रकृतिरूप होकर प्रभु के गर्भ में 
रहते हैं। सृष्टि बनने नल ' को आच्छादित करके उनमें व्याप्त हो रहे हें। 
ऋषि: - भुवनपुत्रो >विश्वकर्मा। छन्‍्द :- भुरिगार्षीपड्धि :। स्वर:-पड्चम :।। 
४ अधिष्ठान-आर म्भणम्‌ 
है कतमत्‌ स्वित्कथासीत्‌ । 
|| जेनय॑न्वि वि द्यामोर्णो न्‍्महिना विश्व्चनक्षा: ॥१८॥ 

4 के में कहा है कि विश्वकर्मा ने सृष्टि का निर्माण किया। संसार में 
अधिष्डा# रिहिले किसी वस्तु को करते हुए नहीं देखे जाते, अतः प्रश्न करते हैं कि 
थ्रष्ठो नि स्वित्‌ आसीत्‌- ( अधितिष्ठत्यस्मिन्‌ इति) अधिकरण क्‍या था? कहाँ स्थित 

भु ने इस सृष्टि का निर्माण किया। २. फिर जैसे घटादि के निर्माण के लिए मिट्टी 
& होती है इसी प्रकार इस सृष्टि के निर्माण के लिए (आरभ्यते अस्मात्‌ इति) 
“अप स्म्भपणं कतमत्‌ स्वित्‌्-ठपादानकारण कौन-सा था? ३. जैसे चक्र, मृत्तिका, सलिल 
आदि से घट का निर्माण होता है, इसी प्रकार यहाँ सृष्टि-निर्माण में कथा आसीत्‌-(कथंभूता 
क्रिया आसीत्‌) क्रिया 'किंथ। प्रकाश हुई? ०३४५ ऐश छककिष्डामा फककरम्भण व क्रिया के विषय 
में प्रश्न करके कहते हैं कि यतः-जिनके होने पर, अर्थात्‌ जिनसे विश्वकर्मा-उस संसार 


किश४ 
यतो 


_._.& ० ै &$॥ मनन अनमनननायाययीयीीीी सना आए 


नव ++- “७७. - “7-७०३७-०५. ४०४० कअ_-- जा 


यजुवेदभाष्यम ला मम फ्छज.बाजक्ाधा9४५३-॥574 ए 62]. सप्तदशोउ ध्याय: 


के निर्माता प्रभु ने भूमिं दां च जनयन्‌रपृथिवरी और झुलोक का 3 करते 
पहिना-अपनी महिमा से वि और्णोत्‌्लइनको विशिष्ट रूप से आच्छादित 
प्रकार जैसे माता बच्चे को गोद में लेकर सुरक्षित करती है, उसी प्रकार वे प्रभु 
संसार का ध्यान कर रहे हैं (चक्ष्‌ 400०६८ शीट ) | 


भावार्थ-प्रभु अपनी महिमा से प्रकृति को इस विकृति व विसृष्टि नि रूप 


इस सृष्टि का धारण भी जे प्रभु ही कर रहे हैं। वे सारे ब्रह्माण्ड का 
ऋषि:-भुवनपुत्रो विश्वकर्मा। देवता-विश्वकर्मा। छन्‍्द:- बन 
विश्वतश्चक्षु: पतत्रे 
'विश्वत॑शचक्षुरुत विश्वतोंमुखो 'विश्वतोंबाहुरूत 
सं बाह॒भ्यां धमति सं पत॑त्रै्यावाभूमीं जनय॑न्देव (को 
९. गत मन्त्र के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहते हैं कि जुद् जिः रत विश्वतश्चश्लु:-सब 
ओर चक्षु-शक्तिवाला है, उत विश्वतोमुख:5ओऔर सब गर जे पु मुख की शक्तिवाले हैं। 
विश्वतोबाहु:-उनमें सब ओर बाहुओं की ग्रहणशक्ति [६ बौर विश्वतस्पात्‌-सब ओर 
पाँवों की शक्ति है। वस्तुतः उस-उस इन्द्रिय से रहित २. भी वे प्रभु उस-उस इन्द्रिय 
की शक्तिवाले हैं। वे सर्वव्यापक हैं। अव्यापक ० को । देर) को ही आधार की आवश्यकता 
होती है। सर्वव्यापक प्रभु के लिए किसी ऐसे सीधा गे आवश्यकता नहीं है। २. ये प्रभु 
इस सृष्टि का निर्माण क्‍यों करते हैं? इस प्रशत काली प्रसज्न-वरा उतताः देते हुए कहते हैं 
कि बाहभ्याम्‌> (बाहुस्थानीयाभ्या धर्मा' भय जीवों के धर्माधर्म के कारण संधमति 
( धमतिर्गत्यर्थ:) इस सृष्टि-निर्माण कहो ऋया को सम्यक्तया करते हैं। यदि जीव का 
धर्माधर्म न हो तो इस सृष्टि के « अक्षर > है फर्यौजन ही न रह जाए। प्रभु कोई अपनी क्रोडा 
के लिए इस संसार को नहीं बना ३ उपादान क्‍या है? इसका उत्तर देते हुए कहते 
हैं वह एक: देव:-चक्र , सूत्र अ णों से रहित अकेला देव ही पतत्रैः-(पतनशीलै: 
परमाण्वादिभि:-द० ) निरन्तर से झ अथवा गति-स्वभाववाले परमाणुओं से द्यावाभूमी- 
चुलोक व पृथिवीलोक से मे सें अजजयर्म- सम्यक्‌ आविर्भूत करता है। ४. एवं गत मन्त्र के 
प्रश्नों का उत्तर यह हुआ क्रि पके ९ सर्वव्यापक होने के कारण उस प्रभु का कोई अधिष्ठान 
नहीं है। (ख शी परमाणु ही वे उपादान हैं जिनसे प्रभु सृष्टि को बनाते हैं। 
मात्र के सबध्यापक होने के कारण प्रभु को चक्र, सूत्रादि उपकरणों को 
तो बल जीवों के धर्माधर्म, इष्टानिष्ट प्रयल (बाह-प्रयल) ही अपेक्षित 
ने परेप्तो यह सृष्टि प्रभु की एक वैषम्य व नैर्घुण्य (पक्षपात व ऋता ) से 
ही प्रतीत होने लगती। 
अव्ट ये सर्वव्यापक प्रभु, अपने स्वरूप में ही स्थित हुए, जीवों के धर्माधर्म की 
गे >रप्तर क्रियाशील परमाणुओं से सृष्टि का निर्माण कर देते हैं। उन्हें किन्‍्हीं 


अपेक्षा से निर 
: की आवश्यकता नहीं होती। 
:>-भुवनपुत्रो विश्वकर्मा। देवता--विश्वकर्मा। छनन्‍्द:-स्वाराडार्षत्रिष्टुप्‌। स्व॒र:-- धेवत :।। 


वनं-वक्ष:ः 
किस्विद्न कक सा वृक्षसआछ,क्तो,हगज्रापश्लिती निष्टतक्ष: | 
मनींषिणो मन॑सा पृच्छतेदु, तद्यद ध्यतिष्ठद्धुवनानि धारयन्‌ ॥२०॥ 


सप्तदशोऊ5 ध्याय: एजज़.बाजभाधा[[छ0/9.9/3 ए 62. यजुर्वेद भाष्यय्‌ 


(वृश्च्यते छिद्यते इति वृक्ष:) वह छेदनयोग्य यह संसार क्‍या है? ३. उत्तर देते हुए 
हैं कि ये प्रभु वे हैं यत:-जिनसे च्यावापृधथिवी-ये च्युलोक और पृथिवीलोक न कप 


मी लक सल शक से मल बल शत मम मर लिनल लि लए कदम ही ॥ 7 अजिलि कि व शिकशिल हलक मल सिम क जम मशिलिलिक 5 दब हर कल 
२. वनमूनवे संभजनीय प्रभु कि स्वित-केसे हैं व कौन हैं? २. उचतथा सः 2 


मन्त्र में वर्णित पतत्रों (परमाणुओं) से घडे गये हैं। ४. मनीषिण:-हे मन का 
करनेवाले विद्वानो! मनसा पृच्छत इत्‌ उ>मन से ही उसे जानने अध्यातषटक इच्छा ततुक्त 
यत्जो भुवनानि-सब लोकों को धारयन्‌"धारण करता हुआ अ धष्ठातृ 


रूपेण वर्त्तमान है। ५. “वे संभजनीय प्रभु कैसे हैं?' इस प्रश्न का स दिया 
गया है कि (क) उनसे ये झुलोक व पृथिवीलोक घड़कर बनाये गये ) वे मन से 
ही जानने योग्य हैं, इन्द्रियों का विषय नहीं हैं (ग) सब भुवनों का कर ऐहे हैं। (घ) 
और सारे ब्रह्माण्ड के अधिष्ठाता हैं। ६. यह संसार क्‍या है? इस यह है कि 


(क) यह छेदनीय ( वृक्ष) है। दुढ, असर (०ा आप 
हो सकता है। (ख) इसका एक सिरा पृथिवी है तो 
में यह सान्‍त है। विशाल होते हुए भी इसका अन्त 


ही इसका छेदन 
है। दूसरे शब्दों 
(ग) इस झुलोक व 


पृथिवीलोक के मध्य में कितने ही भुवन ( आधा है 2 / अनगिनत लोकों से बना 
हुआ यह संसार है। (घ) परमेश्वर से यह ऋशहर 
भावार्थ-वे प्रभु वनज"उपास्य हैं, यह संसाह पे ' है। 
ऋषि:-भुवनपुत्रो विश्वकर्मा। देवता-विश्वकर्मा। छ त्ठ) >आर्षीत्रिष्टुपू। स्वर:-थेवत:।। 


या ते धार्मानि परमाणि यावम 


पमा विश्वकर्मच्नचुतेमा । 
शिक्षा स्खिभ्यो हविष्िं स्वश्रार ्जर्‌स्स 203: [| य॑जस्व ॒तन्‍्व्ंं वधान: ॥२१५॥ 
हा २. हे विश्वकर्मन्‌-सारे संसार सो करनेवाले! स्वधाव:-अपनी धारण शक्तिवाले! 
र किसी से न धारण किये लेए ३ 


(| ते-आपके या>जो परमाणि धामानि-उत्कृष्ट 
धाम (छाठऊुल(५, ०८०००) महा ्म्मो | | हैं, या-जो अवमाजये सबसे कनिष्ठ धामानि- 
लक्ष्मीरूप सम्पत्तियाँ हैं उत्त- क्छयमा- बल व शक्ति 'रूप सम्पत्तियाँ हैं इमानचइन 
सबको सखिभ्य:-अपने इ# 8४ सखाओं>जीवों के लिए हविषि"हवि के निमित्त 
शिक्ष-दीजिए (शिक्ष ५०)) आपसे ज्ञान, धन व बल को प्राप्त करके आपके सखा 

प्त में करें। इनसे वे औरों का कल्याण करनेवाले बनें। २. 
र्थना को सुनकर प्रभु कहते हैं कि तन्वम्‌-अपने शरीरों की 
शक्तियों को व्‌ ढाते हुए स्वयं यजस्वन्तू इन वस्तुओं से स्वयं सद्भत हो। जब 
मनुष्य पुरुषार्थ , शान्त होकर रुक नहीं जाता तब वह अवश्य ही प्रभु को पानेवाला 
बनता है। कप व्‌ के चाहिए कि संयम से सबल होकर स्वयं ही प्रभु को प्राप्त करे और प्रभु 
| प्राप्त करने का अधिकारी बने। 


थे प्रभु के सब धाम>"सम्पत्तियाँ-ज्ञान, धन व बल अपनी शक्तियों का विस्तार 
चल को ही प्राप्त होते हैं। 


:-भुवनपुत्रो विश्वकर्मा। देवता-विश्वकर्मा। छन्‍्द:-निचृदार्षत्रिष्टुप। स्वर:-थैवत:।। 
मघवा-सूरिः 


विश्वकर्मन्‌ हविषा०ब्ाबूधानए स्थर्थ यैंजसंथा पृथिवरीमुतत द्याम्‌। 
मुहान्त्वन्ये5अभित॑: सपल्लां3 इहास्माक मधघर्वा सूरिरस्तु ॥२२॥ 
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९. गत मन्त्र के अन्तिम शब्दों में प्रभु जीव से शक्तिधामों को स्वयं प्राप्त करने के 
लिए कह रहे थे। उसी प्रसड़ा को प्रस्तुत मन्त्र में चलाते हुए प्रभु कहते हैं कि हे 553 
कालों में सदा कर्म करनेवाले मेरे मित्र! तू हविषा-दानपूर्वक अदन से, अ 
वृत्ति से ऊपर उठने के द्वारा वावृधानः”शरीर, मन व बुद्धि के दृष्टिकोण से 
करता हुआ स्वयम्‌"”अपने पुरुषार्थ से ही पृथिवीमू-विस्तृत शक्तियोंवाले की सटगलाल को उतर 
दाम्‌-प्रकाशमय मस्तिष्क को यजस्व>अपने साथ सज्गभत कर। (क) तेरा 


हो (विश्वकर्मन) (ख) दानपूर्वक अदन करनेवाला बन ( ् ) ( से 
खूब उन्नति कर (वावृधान:) और इस प्रकार (घ) शरीर कौ ; को प्रथित कर 
(पृथिवीम्‌) तथा मस्तिष्क को प्रकाशमय बना (धाम्‌)। २. अन्येः अभित:ः 
सपल्ला:-तेरे आन्तर व बाह्य शत्रु मुह्यन्तु >वैचित्य को प्राप्त करें। -हवास भी 
गुम हो जाएँ। तेरे शत्रु घबराकर तुझे दूर से छोड दें। गए . प्रभु इहज"इस संसार 
में मघवा-(मघ>मख ) यज्ञशील सूरिः-विद्वान्‌ पुरुष असम >हमारा बनकर रहे। 
वह प्रकृति का दास न बन जाए। प्रभु की मित्रता के है कि हमारा जीवन 


यझ्मय हो और हम ऊँचे-से-ऊँचे ज्ञान को प्राप्त अर 4 यह प्रभु का प्यारा स्वयं 
यज्ञशील व ज्ञानी बनकर ओऔरों को भी (घू 7 उत्तम प्रेरणा देनेवाला हो। 
( सूरि:>आत्मझानोपदेशक :--म० )। 

भावार्थ-१. हम क्रियाशील हों। २. ही हमारा स्वभाव हो। ३. सदा 
उन्नति के मार्ग पर चलें। ४. शरीर की शक्तिः बे बह 7, मस्तिष्क को प्रकाशमय करेें। 
५. बाह्य व आन्तर शत्रुओं को जीतें। ६. दे ड़ [। ७. ज्ञानी बनकर ओऔरों को भी उत्तम 
प्रेरणा देनेवाले हों। 


ऋषि:-भुवनपुत्रो विश्वकर्मा। देख करत पा। छन्‍्द :-भुरिगार्षत्रिष्टुप्‌ू॥ स्वरः- थैवत :।॥। 


पर साधुकर्मा 
लिश्लिशम्भू:- 
वाचस्पतिं विश्व८ क गमत्यें, मनोजुबं वार्जेउअद्या हुवेम । 


स नो विश्वानि हर्वने। चि,जोपिद्विश्वर्शस्भूरवस साधुकर्मा ॥ २३॥ 

१. वाचस्पतिम्‌-< (गो कै! पति, वेदज्ञान के स्वामी विश्वकर्माणम्‌ल्सब कर्मा को 
करानेवाले अथवा इस संसास्खप कर्मवाले, सृष्टि के निर्माता मनोजुबम्‌-सबके मनों में 
स्थित होकर प्रेरणा ,दैज्वेवाले>प्रभु को ऊतये-रक्षा के लिए--आधि-व्याधियों से बचने के 

कस्प्राप्ति के निमित्त अद्यान-आज हुवेम-पुकारते हैं। (क) प्रभु वेदज्ञान 
“अर सते ही हम सब ज्ञान प्राप्त करनेवाले बनेंगे। (ख)9 वे प्रभु विश्वकर्मा 


रूपेण वे पी भिज्ु 


उत्तम व सिद्ध कर्मोंवाले िह प्रभु का उपासक बनकर मैं भी “साथुकर्मा' बन पाऊ। 
भावार्थ-प्रभु की पासनी सी मेरा 'जीवेन शीस्ते हैंगि?“मैरा योगक्षेम ठीक चलेगा 


सप्तदरशोऊ ध्याय: एफ. धा9क्षा)क्षा १७ ३६४६॥॥> #/062. यजुर्वेदभाष्यय्‌ 


उग्र-विहव्यनच्अधुष्य , अभिगम्य 

विश्व॑कर्मन्‌ हविषा वर्व्दनेन त्रातारमिन्द्रमकृणोरवध्यम्‌ । 

तस्मे विश॒ः सम॑नमन्त पूर्वीरयमुग्रो विहव्यो यथास॑त्‌ ॥२४। 0५८ 

२. हे विश्वकर्मन्‌”सम्पूर्ण सृष्टिरूप कर्म करनेवाले प्रभो! (फिजिये 
अदन-त्यागपूर्वक भोग की वृत्ति से तथा वर््धनेन-सब शक्तियों “चर है से (वर्धते) या 
काम-क्रोधादि शत्रुओं के छेदन से (वर्धयति-0 ८प, 58९४) ग्रे 
जीव को त्रातारम्‌-अपना रक्षक, शरीर व मन को व्याधि व आधिः > 
अवध्यम्‌र-वृत्रादि शत्रुओं से वध के अयोग्य अकृणोः:-ब  कीजित । २. उत्तम जीवन के 
लिए. आवश्यक है कि हम (क) दानपूर्वक अदनवाले तक) 0( हबिफो)। (ख) काम-क्रोधादि 
का छेदन करें (वर्धनेन)। (ग) इन्द्रियों के अधिष्ट । त्‌)। (घ) अपने को 
रोगाक्रान्त न होने दें (त्रातारम)। (डा) वासनाओं पे बल ह य न हो जाए (अवध्यम्‌)। 
३. तस्मे-उल्लिखित जीवनवाले व्यक्ति के लिए पूर्वी: जय: >्त्कृष्य प्रजाएँ समनमन्त-झुकती 
हैं, अर्थात्‌ उसका आदर करती हैं। ४. हे प्रभो! पे रे] री कृपा कीजिए कि यथा-जिससे 
अयम्‌ज"यह उग्र:ः"तेजस्वी तथा विहव्य:-वित्रि/ ७ शर्यों में आह्वान के योग्य हो। यह सबका 
आदरणीय हो। 

भावार्थ--हमारा जीवन तेजस्वी ही कलर हो। हम तेजस्वी हों, परन्तु भयंकर न 


हों। लोगों की दृष्टि में हम णीय्र्य क्रेजस्विता के कारण हम “अधृष्य' हों, परन्तु 
क्रोधादि से ऊपर उठे होने के 5 जे न्य ' हों। ॥ 


( अवसे ) मेरे कर्म सदा उत्तम व सफलतावाले होंगे। 
ऋषि:--भुवनपुत्रो विश्वकर्मा। देबता-विश्वकर्मा। छन्‍्द:-निचृदार्षीत्रिष्टुप्‌ू। स्वर: जी 
(2 


ऋषि: - भुवनपुत्रो "पक +>विश्वकर्मा। छन्‍्द:-आर्षत्रिष्टुपू। स्वर:-धेवत:।। 
| की दृढ़ता 
चअअक्षुष: पा घृतमेने5अजनन्नम्नमाने । 
यदेदन्ता5 ्ं5आदिद्‌ द्यार्वापथिवीडर्/भभप्रथेताम्‌ ॥॥ २०॥। 
१. गत मे और विहव्य' व्यक्ति चक्षुष: पिता-चक्षु आदि इन्द्रियों का 


पालक बनता है (्यहे, थहे इन्द्िियों को विषयों में भटकने से रोकता है। २. मनसा हि धीर:-मन 
से यह अत्यन्तु/वैर्यज्ञेला होता है ( धेर्यवानू-द० )। ३. इसकी घृतम्‌-तेजस्विता व ज्ञान-दीप्ति 
एने-इसके प्र अल नी ले दुलोक को-शरीर व मस्तिष्क को नम्नमाने>नम्रतावाला अजनत्‌-करते 
हैं। इसके शरीर, में तेजस्विता के कारण अकड नहीं होती, अर्थात्‌ इसके अज्ञ लोच>लचकवाले 
होते है (और, शि इसेका मस्तिष्क ज्ञान के कारण अकडु व घमण्ड से रहित होता है। ४. यदा 
झा ह ्योही सूर्वे-शरीर में प्रथमस्थान में स्थित, अर्थात्‌ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अन्त:"अन्त- प्रदेश , 
या अददृहन्त-दुढ़ हो जाते हैं आत्‌ इत्‌्रत्योंही द्यावापृधिवी अप्रथेताम्‌-मस्तिष्क 
“ब शेर्गीर दोनों ही विस्तृत शक्तियोंवाले हो जाते हैं। ५. यहाँ ' अन्त:' शब्द जिन अन्त-प्रदेशों 
व आशा-स्थानों (आशा-दिशा) का उल्लेखं करता है उनका वर्णन अथर्व १।३१।२। में 


इस प्रकार हुआ है 'य 20/08/0800 ग्रनामाशापाला 28| /ते नो निऋत्या: पाशेभ्यो 
मुज्चतांहसोअंहस :। अर्थात्‌ है ! जो तुम दिशा 828 -पालक हो वे तुम हम 


जन-3०-_>_+_+»+_« 


बजवेद्शाव्योर एएए. * ७७०४7 60०0 62. 

सबको अवनति के पाशों से तथा हरेक पाप से छुड़ाओ। यहाँ पूर्वद्वार 'मुख' है और 

सम्मुख पश्चिम द्वार 'गुदा' है। इन दोनों का अभिप्राय यह है कि मुख से कोई/भी 

भोजन व अतिमात्र भोजन प्रवेश न कर सके तथा गुदा से प्रत्येक मलांश का की और क्र 

रहे। इसी प्रकार उत्तर द्वार “विदृति '-ब्रह्मरन्श्न है और इसके ठीक सुदूर नीचे की ओर 

द्वार 'शिश्न' है। शिश्न के दृढ़ होने का अभिप्राय यह है कि यह मूत्र का ही मठ ्‌ ही करनेवाला 

हो, रेतस्‌ का रक्षक हो। ऐसा होने पर ही “विदृति” द्वार हमारे लिए प्रकाशमये (38 हमारे 

बन्धन से मोक्ष का कारण बनेगा। ६. इन अन्तों का दृकरण आवश्यक 2 करण 

के बिना शरीर स्वस्थ नहीं हो पाता और मस्तिष्क की ज्ञानागिन बुर्ख़ बी जाती हे। 

भावार्थ--हम शरीर में चारों अन्तों को दृढ़ करके टी बे वे ज्ञान-द्रीप्त बनें। 

शक्कर वर: 


ऋि:--भुवनपुत्रो विश्वकर्मा। देवता-विश्वकर्मा। छन्‍्द:-' 


सप्तदशोडऊ ध्याय: 


स्तर :-- धैवत री हि 


विश्वकर्मा-विमना: धर द 

विश्वर्कर्मा विर्मना5आद्विहाया धाता विधा परम पौत/ सनन्‍्दक । 

तेषामिष्टानि समिषा म॑दन्ति यत्रा सप्त नजर ऋमाहु: ॥॥ २६॥। 

१, वे प्रभु विश्वकर्मा-(विश्वं कर्म यस्य) (2 'र्वप कर्मवाले हैं, इस ब्रह्माण्ड 
के निर्माता हैं। २. विमना:-(विविध॑ मनो विज्ञान“ ध्ये-ज्रे०) विविध व विशिष्ट झ्ञानवाले 
हैं। अपनी उत्कृष्ट ज्ञानमयता से ही प्रभु सृष्टि--का लिमीण करते हैं। प्रभु के विशिष्ट ज्ञान 
के कारण ही यह सृष्टि पूर्ण है। ३. आतृ-और (ज्पि च) विहाया:-वे प्रभु महान्‌ हैं, 
सर्वव्यापाक हैं। सर्वत्र प्राप्त होने से ही वे वक्त कार्य के करनेवाले हैं। अप्राप्त देश में 
कर्त्ता की क्रिया सम्भव नहीं है। ४. 8ध् प्रश्न धर्ता व पोषक हैं। ५. विधाता>-"उत्पादक 
हैं, जीवों को कर्मानुसार शरीरों के वॉले हैं। ६. परम:-प्रकृति “.पर' है, जीव 'पर-तर' 
है और परमात्मा 'परतम' व “परम बसे उत्कृष्ट हैं। प्रकृति से पुरुष >जीव उत्कृष्ट 
है, परन्तु प्रभु जीवों से भी ही अपने “पिपुः 5 पे. हैं, इसी से “पुरुषोत्तम' कहलाते हैं। ७: उत-और 
सन्दुक-वे प्रभु सम्यग द्रष्टा / पासकों के योगक्षेम का ध्यान करनेवाले हें। ८. 
तेषाम्‌्5उन लोगों को ही घ्टखुख प्राप्त होते हैं और वे ही इषा-प्रभु प्रेरणा से 
व |अनुभ त्न्‍र करते हैं। यत्र-जबकि सप्तऋषीन्‌- कर्णाविमौ 'नासिके 
पक, आँखों व मुख--इन सप्त-ऋषियों को पर>"उस परब्रह्म में 


हे 
्) €् 


चक्षणी मुखम्‌' >कान, 


गा पल शक आ-हुआ आहु:-कहते हैं, अर्थात्‌ जब ये सब इन्द्रियाँ उस 
उत्कृष्ट परब्रह्म हो जाती हैं तब प्रभु-प्रेरणा के सुनने से ये ध्यानी लोग एक 
कर भव करते हैं और .इन्हें सब इष्टसुख प्राप्त होते हैं। 


हम अपनी इन्द्रियों को एँकाग्र करके उस परमात्मा का चिन्तन करें जो . 
-विहाया-धाता-विधाता-परम व सन्दूक्‌ ' है, जो 'पर' हैं। ऐसा करने 


2 ह के सुनभेबाले होंगे और आनन्द का अनुभव करेंगे। 
:-भुवनपुत्रो विश्वकर्मा। देवता-विश्वकर्मा। छन्द:-निचृदार्षत्रिष्टुप। स्व॒र:-धेवत:।॥ 
संप्रश्न 
यो न॑: पिता ज॑निता यो विधाता धामानि वेद भुव॑नानि विश्वा। 
यो देवानों नामेथाईंएकंडएव *ल्॑सीशशने)पुरलिना ब्यैस्ल्यन्या ॥ २७॥ 


२. यः-जो परमात्मा नः-हम सबका पितान"पालक, रक्षक है २. जनिता"सबका 
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प्रादर्भाव करनेवाला है। ३. यः-जो विधाता>कर्मानुसार विविध शरीरों पा देनेवाला 
जो धामानि-सब तेजों को तथा विश्वा भरुवनानिज"सब पदार्थों के अष् भूत्‌ 
लोकों को बेद-जानता है अथवा (विद्‌ लाभे) प्राप्त कराता है। ५. यः-जो 
देवों के नामधा:-नाम का धारण करनेवाला है, परन्तु है एकः एवएक होी। ' 
वायु, विद्युतू' आदि सब देवों के नाम परमात्मा के भी हैं, इतना ही नहींसुख् 
नाम परमात्मा के ही हैं। वे प्रभु सरति>सारे संसार को गति देते हैं, 
' आह्वादयति' सबको प्रसन्न करने के कारण, सदा आनन्दमय रहने प्‌, कोर 

नामवाले हैं। गति के द्वारा सब बुराइयों का हिंसन ना ये प्रश्न ये हैं और ज्ञान से 
विशिष्ट रूप में चमकनेवाले ये प्रभु विद्युत्‌ हैं। ६. तम्‌ूलउस 30 सम्यक्‌ प्रश्न: 
यस्मिन्‌) जिज्ञास्य प्रभु को विश्वानसब अन्या -दूसरे “>-लॉकेी में 

प्राणी यन्ति-जाते हैं, सज्जन सर्वदा उसका स्मरण करते 5४ दुर्जन भी मुसीबत आने 
पर उसी के नाम का स्मरण करते हैं। 


भावार्थ-वे प्रभु सब तेजों व लोकों के वे प्रभु ही संप्रश्न-सम्यगू 
जिज्ञास्य हैं। । 
ऋषि:-भुवनपुत्रो विश्वकर्मा। बल न 0२ ेलातदर टुप्‌। स्वर:-थेवत:॥। 
मर्यादित 
त5आय॑जन्त जि सिचले थे कि कर्ध्र कस : जरितारो न भूना। 


असूर्ते सूर्त रज॑सि निषत्ते ये | भूचेए 

२. ये-जो ऋषय:-तत्त्वज्ञानी हा पु दर 

के स्तोता होते हैं तथा २. असूर्ते  फक 
मम सु ईरिते) उत्तम प्रेरणाओं को प्राप्त करनेवाले 

जस एकार:-म०) निश्चय से स्थित होते हैं, अर्थात्‌ 

वृत्ति को प्राकृतिक विषयों से हटाकर आत्मस्वरूप 
में अवस्थित करने का / अतएव जिनका हृदय प्रभु की प्रेरणा को सुननेवाला 
बनता है (सूर्त)। ३. गो अभानि भूतानिदइन पृथिवी आदि शरीर के उपादानकारणभूत 
पज्चभूतों को समकृण्ड (के प बनाते हैं, अर्थात्‌ इनकी अनुकूलता से पूर्ण स्वस्थ बनते 
हैं। ४. ते-वे द्रविशेस्त-धते को अस्मै-इस प्रभु के लिए-प्रभु-प्राप्ति के लिए सम्‌ आयजन्तर 
ने स्तथ सड्भत करते हैं। शरीर के योगक्षेम के लिए वे धन का ग्रहण तो 

न भूना (न भूम्ना) -बाहुल्‍्येन नहीं। धन को बहुत अधिक नहीं जुटाते। व 
हे ये क्‍यों करते हैं? (क) (ऋषय:) तत्त्व ज्ञानी बनने के लिए, ऊँचे-से-ऊंचा 

त्तज्के ररित्ते के लिए। ज्ञान-प्राप्ति के साधनों के जुटाने में यह धन सहायक होता है। 
ली अपना पूरण करने के लिए। यह शरीर भौतिक है, इसके पालन-पोषण के 
साधनों की आवश्यकता है। उनका जुटाना धन से ही सम्भव है, परन्तु ये धन 
की सामग्री जुटाकर अपनी शक्तियों की क्षीणता का कारण नहीं बनने देते। 
(ग)) (जरितार:) प्रभु की स्तुति के लिए। धनाभाव में नमक, तेल, ईंधन की परेशानी ही 
मनुष्य को अशान्त किये रकबेगी बस ली कया कर पाएगा? (घ) ये धन को इसलिए 


जुटाते हैं कि भौतिक आवश्यकता पति की अर पी निश्चिन्त-से होकर ये ( असूर्ते 


नि ॥२८॥। 


रजसिनहदयान्तरिक्ष में 
जिन्होंने प्राण-सांधना के 
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सूर्ते रजसि निषत्त:) प्राण-साधना कर सकें। योग की ओरे प्रवृत्त हो सकें। योगा न 
अपना अधिक समय दे सकें। धनाभाव व परिवार का बोझ भी मनुष्य को हक 
नहीं चलने देता। (डः) धन को इसलिए जुटाते हैं कि ये ( भूतानि समकृण्वन्‌ ) पे बे भौ 
शरीर की आवश्यकताओं को ठीक प्रकार से जुटा सकें और पूर्ण स्वस्थ बन सकें। 
धन का संग्रह उनका नाश करनेवाला न हो जाए इसके लिए वे इस बात आमिर: ध्यान 
रखते हैं कि 'न भूना' यह बाहुल्‍येन न जुट जाए। उस स्थिति में यह प्यास 5 बढ़ाता 
है और मनुष्य इसी का गुलाम बन जाता है। सब बौद्धिक व आध्यात्मिक, के धरी रह 
जाती है। इसलिए धन को जुटाना है, परन्तु मर्यादा में आवश्यकताओं कस पूर्ति के लिए 
नकि विलास की सामग्री जुटाने के लिए। आदर्श छांगफ6 ॥ाग% हे दा जीवन,' 
नकि 5६छाठव्ातव ० ॥०7९ को ऊँचा करना', अर्थात्‌ आवश्यव् कं को बढेंते जाना। 
| भावार्थ-पूर्व श्रेष्ठ ऋषि भी प्रभु-प्राप्ति के लिए, ५७ में निश्चिन्ततापूर्वक 
प्रवृत्त होने के लिए मर्यादित धन-संग्रह करते हैं। 
ऋषि:--भुवनपुत्रो विश्वकर्मा। देवता-विश्वकर्मा। छ 
परो दिवा-परःपृष् 
परो दिवा पर5एना पृथिव्या परो 
किश्डस्विद्‌ गर्भी प्रथमं द 5 
१. वह परमात्मा दिवा परः:८- 


तष्टप। स्वर:-थेवत:।। 


जे 


है, एना पृथिव्या-इस पृथिवी से 
भी पर:-दूर है। २. देवेभि:-देवों से भी दूर है, देव भी उस तक नहीं पहुँच पाते 
'नैनद्‌ देवा आप्नुवन्‌' (यजु:० ४०।४ डे ४ : पर:>असुरों से भी वह दूर है। देवों 
व असुरों से वह विलक्षण प्रभु ४ प्र (के) घद्‌ अस्ति-ऐसा जो प्रभु है वह द्युलोक से 
परे है, अध्यात्म में मस्तिष्क से परेशहै।पसस्तिष्क के तर्क का वह विषय नहीं बनता। इसीलिए 
मस्तिष्क प्रधान देवों की पहुँच (सै भी बह बाहर है। पृथिवी से भी वह परे है, अध्यात्म में 
पृथिवी 'शरीर' है। इस शरीर (बह जिठ मे ) में लगे हुए असुरों से भी वह प्रभु प्राप्य नहीं। ४. 
कि स्वित्रुउठस विलक्षण हिल चनी॥ “गर्भम- ( ग्रहीतुं योग्यं--द० ) ग्रहण के योग्य प्रथमम्‌>( प्रथ 
विस्तारे) अत्यन्त विस्तृत-सहल्नक्ापक प्रभु को .आपः-प्राण दश्ले-धारण करते हैं। प्राणायाम 
द्वारा प्राणों की साधनफ़ होने हर चित्तवृत्ति का निरोध होता है। चित्तवृत्ति का निरोध होनेपर 
द्रष्य का स्वरूप श्र अर खस्थोन होता है। इसी समय प्रभु का दर्शन होता है। इसी से मन्त्र 
में कहते हैं कि अब रेप्ापों के स्वाधीन होने पर पूर्वे देवा:-( अधीतपूर्ण विद्या:--द०) पूर्ण 
सर होनेवाले विद्वान समपश्यन्त-उस प्रभु का सम्यग्‌ दर्शन करते हैं। 

2॥| | मस्तिष्क व मस्तिष्क की साधना करनेवाले देवों से वह प्रभु दूर है। 

शरीर “जोर की साधना करनेवाले असुरों से तो वह निश्चित ही दूर है। ३. उस 
न ण व्यापके प्रभु को प्राण ही धारण करते हैं। ४. इस प्राण-साधना के होने पर 
ञअ देव उस प्रभु का सम्यग्‌ दर्शन करते हैं। 

:-भुवनपुत्रो विश्वकर्मा। देवता-विश्वकर्मा। छन्द:-आरष॑त्रिष्टुप्‌। स्वर:- घेवत<।। 
भूतभुन्न च भूतस्थः 
तमिद्‌ गर्भ प्रधेमं0द॑श्रु8प्रणे "यत्र: खेबा।णखसम्ग|च्छल्त, विश्वें । 
अजस्य नाभावध्येकमर्पितंं यस्मिन्विश्वानि भुवनानि तस्थु: ॥३०॥ 
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१२. तम्‌ इत गर्भ प्रथमम्‌्-उस आश्चर्यभूत, निशचय से ग्रहणीय, व्यापक 

को आप: दश्चे-प्राण धारण करते हैं, अर्थात्‌ प्राण-साधना होने पर ही, चित्तवृत्ञि ध् 

से हम स्वरूप में स्थित होते हैं और प्रभु का दर्शन कर पाते हैं। २. यत्र-इस र 

के होने पर विश्वे"( विशन्ति) उस प्रभु में प्रवेश करनेवाले जेसे नदियाँ समुद्र में, देवाः:ज्ञन- 

ज्योति से द्योतित हृदयवाले विद्वान्‌ समगच्छन्त-सम्यक्तया प्रभु से सड्भत होते हैं ले -उस 

अजन्मा (न जायते) अथवा गति के द्वारा सब बुराइयों का प्रक्षेपण-नाश #निताल 

गतिक्षेपणयो:) प्रभु की नाभौ"(नह बनन्‍्धने) बन्धनशक्ति शा रे 

लोक-लोकान्तरों से बना हुआ सुव्यवस्थित ब्रह्माण्डरूप हार अध्य 

ये सब लोकलोकान्तर उस प्रभु में इस प्रकार प्रोत (पिराये 23 ) 

गण प्रोत होते हैं। वे प्रभु सूत्र हैं, सूत्रों के भी सूत्र हैं। सब 5 

इस प्रकार वे प्रभु वे हैं यस्मिन-जिनमें विश्वानि जि 

“ते प्रभु किसी में स्थित हों” ऐसी बात नहीं। वे सर्वाश्रयः हैं, 

वे प्रभु सचमुच “ भूतभृन्न च भूतस्थ:' सब भूतों का 
भावार्थ-वे प्रभु सब भूतों का भरण पक 


तजात तस्थु:-स्थित हैं। 
अन्य आश्रय नहीं। 
, पर उनपर अनाश्रित हैं। 
सारा ब्रह्माण्ड उन्हीं में 


अर्पित हैं। 
ऋषि:-भुवनपुत्रो विश्वकर्मा! देवता--विश्वकम 0 फैले: भुरिगार्षीपड्लि;। स्वर:-पज्चम:।। 
नीहार-निरे । 
व न्निर ७ स्प क्‍ 
न॒तं विंदाथ यडड़मा ज व औुष्णु कैम ' बभूव । 


नीहारेण प्रावृता जल्प्या ऋस् रजत" बे >डक्थशास् ॥ ३१॥। 

२. तमू5उस परमात्मा कवर “लू नहीं जान पाता। उस परमात्मा को यः इमा 
जजान-जिसने इन सब लोक >लोकेा लोकेन्तेसें' वा तुम्हारे शरीरों को भी जन्म दिया है। कितना 
आश्चर्य है कि अपने हे पदक ) को भी हम नहीं जानते। २. अन्यत्‌-वे प्रभु तो 
अत्यन्त विलक्षण हैं। वस्तु कली जाना जाए या न जाना जाए, परन्तु जो अत्यन्त 
विलक्षण है, वह तो चाहिए। ३. और वह कहीं दूर हो यह बात भी नहीं, 
युष्माकं अन्तर बभूवत८ तुम्हारे अन्दर ही व्याप्त हो रहा है। ४. ऐसा होते हुए भी 


उसको न न्‍् का-कारण यह है कि नीहारेण प्रावृता:-कुहरे के समान अज्ञान से 
आवृत होकर त्लोग संसार-व्यवहार में प्रवृत्त होते हैं। जब ज्ञानरूप सूर्य का उदय 
होगा और का कुहरा विलीन होगा तभी हम प्रभु का दर्शन कर पाएँगे। ५. 
३ रक ८ : ल्‍हम गप-शप में, प्रवृत्त रहते हैं, इससे भी प्रभु-दर्शन नहीं कर पाते। 
थोडे , वादानुवाद में स्थिर रहनेवाले हम हो जाते हैं। यह जल्पि-वादानुवाद 


है 9४७०5 ले 7)5८प5४0085) भी हमें प्रभु-दर्शन से दूर रखते हैं। हम शास्त्रार्थों में विजय 
से सरगर्मी से प्रवृत्त रहते हैं. ओर तत्त्वज्ञान तक नहीं पहुँच पाते। व्यर्थ की बातें 
दर्शन से वज्चित करनेवाली होती हैं। ६. च-और इसलिए भी हम प्रभु-दर्शन नहीं 
कि हम असुतृपः>प्राणों के पोषण में ही लगे रह जाते हैं। हमारा सारा समय 


भोजन जुटाने, उसे तैयड, काने काजाज़े फेंकी जाए ज्ञावछ हि जित्तन का समय ही हमें नहीं 
होता। कुछ समय मिलता भी है तो वह आमोद-प्रमोद में व्यर्थ हो जाता है। हमारा उद्देश्य 


3३००७, ७ - ++ नविी-- २०००-००. ००० श 3. "2७५2 “7 रु 
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यजुर्वेदभाष्यय्‌ ५८९ सप्तदशोऊ5 ध्याय: 


सांसारिक सुख-साधनों का बढ़ाना ही लगता है। ७. कुछ अच्छी वृत्ति हुई तो हम रब) 
सुख-साधनों से कुछ ऊपर उठकर परलोक-सुखों के सम्पादन के लिए | बम नसों 
में, उकथों का शंसन करने में चअरन्तिजलगे रहते हैं। 'प्लवा होते अदृढा यह !_ 
यज्ञरूप बेडे दृढ़ नहीं है' यह उपनिषद्‌ वाक्य हमें भूल जाता है और हम प्राण-साथ्रुना व 
योगाभ्यास में प्रवत्त नहीं होते। परिणामत: प्रभु के दर्शन से दूर ही रहते 
भावार्थ-प्रभु-दर्शन के लिए आवश्यक है कि १. हम ्् बे 
गपशप न मारते रहें। ३. सांसारिक सुख-साथनों का ही संग्रह न 
यज्ञों द्वारा स्वर्ग प्राप्ति ही हमारा ध्येय न बन जाए। 


ऋषि:-भुवनपुत्रो विश्वकर्मा। देवता-विश्वकर्मा । छन्‍्द :- 
लोक-वेद-ओषधि- 

विश्वकर्मा ह्ार्जनिष्ट देव5आदिव्‌ गंन्धवोउ कद) 

तृतीर्य: पिता गन यम जर गर्भ व्यद 

१. विश्वकर्मा-इस सारे ब्रह्माण्ड को व 

ने हि-निश्चय से अजनिष्ट-सब लोक- 

लोक-लोकान्तर बनाये और उनमें 3522 

इत्‌्>जीवों को उस-डउस लोक में शरीर 

को पूरण करनेवाला गन्धर्व:-वेदवाणी का 
को जन्म देने के बाद प्रभु ने सबसे प्र 

आदित्य व अड्जिरा' को सम्पूर्ण न 


उत्पन्न करनेवाले देव:-प्रभु 
| के शरीरों को उत्पन्न किया, 
शरीर धारण कराये। २. आत्‌ 
विश्वकर्मा अब टद्वितीय:-दूसरे स्थान 
अभवत्‌ 5हुआ, अर्थात्‌ जीवों 
ज्ञान दिया। हृदयस्थरूपेण ' अग्नि, वायु, 
उनके द्वारा सभी को प्रकाशमय जीवनवाला 
ण करनेवाला यह परमात्मा पिता>"सबका रक्षक 
-ओषधियों को उत्पन्न करनेवाला हुआ। ४. 
इस तृतीय वाक्य की रचना_ ४ “मे दो बातें स्पष्ट हैं-(क) स्वाध्याय का स्थान 
भोजन से भी प्रथम हे त  ड के लिए--भोजन के द्वारा शरीर-पालन के लिए 
प्रभु ने ओषधियों को उर्भ जि है। ये ही मनुष्य के मुख्य भोजन हैं। ५. इन ओषधियों 
के उत्पादन के है. पु ने(ज्पां गर्भमजलों को अपने में धारण करनेवाले पर्जन्यन्मेथ 
को उत्पन्न किया, पुरुत्रा-पुरुत्‌ त्रायते-बहुतों की रक्षा करता है अथवा पालन व 
पूरण करता है रक्षा करता है (त्रा)। इस प्रकार प्रभु की कितनी कृपा हे? 

तक को स्मरण करता हुआ 'भुवनपुत्र विश्वकर्मा' उस प्रभु का स्तवन 
व्मेरूप बनने का प्रयल करता है। यह भी भुवनों को पवित्र करनेवाला तथा 
व्येपप्त रहनेवाला बनता है। इस प्रभु-उपासन के परिणामरूप वह अनुपम शक्ति 


गे हरवेर्‌ 
रत ब्रा क्त्त है। इस अप्रतिरथ का चित्रण अगले मन्त्रों में द्रष्टव्य है। 

भावार्थ- ९. प्रभु सारे लोक-लोकान्तरों हे जन्म देते हैं। जीवों को कर्मानुसार शरीर 
देते हैं। २. शरीर देते ही ज़ीवों ! को वेदज्ञान देते हैं, जिससे न ति के प्रयोग में व परस्पर 
व्यवहार में गलती न कर ५. डा काश पक संवथ ? ; को जनम देते हें। ४. 
ओषधियों की उत्पत्ति के लिए बादलों की व्यवस्था करते हैं। 


हुआ। रक्षण के उद्देश्य से ही आधषिध् 


एए/ए/.धाज्धा)98५93.॥363 0 62. 
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यजुर्वेदभाष्यम्‌ 


ऋषि:-अप्रतिरथ :। देवता-इन्‍न्द्र :। छन्‍्द:-आर्षीत्रिष्टुपू। स्वर:-थेवत:।। 
शतसेना पराजय (2 


आशु: शिशानो वृषभो न भीमो घ॑नाघन: क्षोभणछएचर्षणीनाम्‌ । 
संक्रन्दनो 5निमिष5 एंकवीर: शतश्सेनांउअजयत्साकमिन्द्र: ॥ के । 5 


सप्तदशोऊ ध्याय: 


२. प्रभु के उपासक का प्रकरण चल रहा था। “यह उपासक 
प्रस्तुत मन्त्र में कहते हैं कि आशु:-( अश्नुते व्याप्नोति) यह सदा 
है। 'विश्वकर्मा' की उपासना करके यह “विश्वकर्मा! क्‍यों न 
शीघ्रता की भी भावना है। यह शीघ्रता से कार्य करनेवाला 
होता। २. शिशान:-(शो तनूकरणे ) यह अपनी बुद्धि को खूब 
बुद्धि ने ही तो उसे प्रभु का दर्शन कराना है “दृश्यते त्वग्र्यया कह 
प्रभु सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा ही देखे जाते हैं। ३. वृषभ:-य ' प्र 
'ज्फ्ि सम्भव नहीं होती। ४. न 
0 भ्रूपिर्त शक्ति के साथ इसमें शान्ति 
रनेबाल 


भीम: -"शक्तिशाली होते हुए भी यह भयंकर नहीं 
व सोम्यता होती है। सोम्यता शक्ति को अलंकृत 5 


हनन करनेवाला होता है। ६. चर्षणीनां क्ष्मेः 
अध्यात्म-संग्राम के लिए हलचल उत्पन्न _कर्‌ देते: 
सन्नद्ध हो जाते हैं। ७. संक्रन्दनः-यह हो कप का आह्वान करनेवाला होता हे। प्रभु के 
नामों का उच्चारण इसे कामादि श्नुओं व “के क्रमण से बचाता है। ८. अनिमिष:-यह एक 
पलक भी नहीं मारता। सदा [>सज्िज्जॉन रहता है। ज़रा-सा प्रमाद किया तो वासनाओं 
का शिकार हुआ। ९. एकवीर:ः: ए्‌ प्रद्यु) ' प्रकृष्ट बलवाली वासनाओं से संग्राम करनेवाला 
यह अद्वितीय वीर है। १०. डर हे सब इन्द्रियों को वासनाओं के आक्रमण से बचाकर 
उनका सच्चा अधिपति छ ता है। रे) शतं सेना: साकम्‌ अजयत्‌्-और अब वासनाओं 
की एक साथ आई हुई डॉ मे ना+ | भी को जीत लेता है। अथवा साकम>उस प्रभु के 
साथ रहनेवाला यह ' प्रिरेथ! ग्रतिर श्र फट शतं सेना: अजयत्‌-वासनाओं की शतश: सेनाओं को भी 
जीत लेता है। प्रभु की शक्ति से शक्ति-सम्पन्न बने हुए इसको कामादि की सेनाएँ पराजित 
नहीं रे पातीं। 
भ 
प्रमाणित हो 


या 
हज 
हे 


-वर्णित लक्षणों को अपने में विकसित करके हम सच्चे प्रभु-भक्त 


:-अप्रतिरथ :। देवता-इन्द्र :। छनन्‍्द:-स्वाराडार्षीत्रिष्टुप। स्वरः-थेजत:।। 
युध:-नर: 


“सेन जा जिष्णुना युत्कारेण॑ दुश्च्यवने्न धुष्णुर्ना। 
जयत तत्सहध्वं युधों नर इषुंहस्तेन वृष्णां ॥३४॥ 
५. वासनाओं को जीतना अत्यन्त कठिन है। इनके साथ युद्ध करनेवाला मनुष्य 


सचमुच “युध:' है। किलर लोक रहती, ते हा 899 6)॥ यह अपने को एक आदर्श 


उपासक बनाने का प्रयत्न करता इस 'उपासक आत्मा' से वासनाओं का पराभव 


एफ, 24602 /7”7: 4 ९७4 0 62[. 


यजुर्वेदभाष्यय्‌ सप्तदशोउ ध्याय: 


खा बज ्७फऊ'फखफैहशभ्भ््ज््््ञ्ञ्ेंल।टनेिटनकक ंनन्‍क्रेराीण::इजभज 
करता है। कैसी आत्मा से? २. संक्रन्दनेन-सदा प्रभु का आह्वान करनेवाली गे से|-प्रभु 
के नामोच्चरण से यह अपने में शक्ति भरता है और वासनाओं को भयभीत करता (छ। 
अनिमिषेण-कभी भी पलक न मारनेवाली, अर्थात्‌ सदा सावधान रहनेवाली 

प्रमाद मनुष्य को वासनाओं का शिकार बना देता है। ४. जिष्णुना-विजयशील । 
वस्तुत: प्रभु का आह्वान करनेवाली अप्रमत्त आत्मा कभी हार ही नहीं सकती। हज युद्ध 
करनेवाली आत्मा से। यह वासनाओं के साथ संग्राम को कभी निरुत्साह नहीं 
देता। ६. वुश्च्यवनेनन्युद्ध के निश्चय से विचलित न को पक अवान्तर 
पराजयों से भी यह युद्ध को समाप्त नहीं कर देता ([,0825 0४0०९ 5 ॥6 ५एधा- ) 
यह अन्त में अवश्य विजयी होता है। ७. धृष्णुना-दुश्च्यवन होने, सीएही करनेवाली 
आत्मा से यह युद्ध में लगा ही रहता है और अन्त में शत्रुओं है। ८. 
इषुहस्तेन -प्रेरणा को हाथ में लेनेबाली आत्मा से, अ र्थात्‌ प्र बे पा प्रेरणा के अनुसार कार्य 
करनेवाला यह बनता है। ९. वृष्णात्‌शक्तिशाली आत्मा पर >प्रभ)की प्रेरणा के अनुसार 
चलनेवाला अपने में शक्ति का अनुभव करता ही है। १०: खुध्च: नरःच्युद्ध करनेवाले 


और आगे बढ़नेवाले बवीरो! तदिन्द्रेण-(स चासौ पल डर : त्मा से जयतनतुम विजयी 
बनो। और तत्‌>उस वासना-समूह को सहध्वम्‌र डालो। 
भावार्थ-हम अपनी आत्मा को ' संक्रन्दन- जिष्णु-युत्कार-दुश्च्यवन- धृष्णु- 


इषुहस्त व वृषण' बनाएँगे तो इस आत्मा से 
ऋषि:--अप्रतिरथ :। देवता-इन्द्र :। 


अवश्य पराभूत करेेंगे। . 
। स्वर:ः- धेवत :।। 


स5 इष॑हस्तैः स निषड्धिभियेश्ञ का स युध< इन्द्रों गणेन। 

४; ब्राहुशरयुग्रश्नेन्ठ प्रतिंहिताभिरस्ता ॥३५॥। 

१. सः-वह “अप्रतिरथ ' वाले, डकीय योद्धा इषुहस्तै:-प्रेरणारूप हाथों से, अर्थात्‌ प्रभु 
की प्रेरणा के अनुसार कार्य /# और हाथों से और सः-वह निषड्िगभि:5अनासक्ति- 
(नि-सड़ )-रूप अस्त्रों से क्तिप हु हुआ २. वशी-अपनी इन्द्रियों को पूर्णरूप से वश 


में करनेवाला तथा ३. पेंस्त्रैष्टा- (गण संख्याने) संख्यान व चिन्तन से सदा संसृष्ट 
रहनेवाला, अर्थात्‌ सदा अथवा गणेन संस्त्रष्टा्सारी समाज के साथ मिलकर 
चलनेवाला ४. न . यथि:-वह) निरन्तर युद्ध करनेवाला इन्द्र:-इन्द्रियों का अधिष्ठाता जीव ५. 
संसृष्टजित्‌- सम्पर्क को जीतनेवाला होता है। ६. विषयेन्द्रिय-सम्पर्क को जीतकर 
यह “सोमपा '- पान करनेवाला होता है। अपनी वीर्यशक्ति की रक्षा करता है। ७. 
बाहशर्धी क्षण से यह बाहुबल से युक्त होता है (शर्ध:-बलम्‌) इसको भुजाओं में 
शक्ति और यह उग्रधन्वा-(उग्र-उदात्त) उत्कृष्ट प्रणब-ओम्‌ू-रूप धनुष को 
धारण टू “तो 3५ 'तज्जपस्तदर्थभावनम्‌'-ओ३म्‌ का ही जप करता है, ओश्म्‌ के ही अ र्थ 
का बाबरी करता है। २. और अब यह प्रतिहिताभि:-( प्रत्याहतिभि: ) इन्द्रियों को विषयों 


“बाप के द्वारा अस्ता -कामादि शत्रुओं को सुदूर फेंकनेवाला होता है। इन्द्रियों को 
ब्ापेस लाता है, शत्रुओं को दूर फेंकता है। 


ल्‍ भावाश अर हा शा स्‍ ' 02 कल १ कम -शस्त्र' से संसार-वृक्ष का छेदन कर सकें। 
इन्द्रियों के प्रत्याहार 5 देश करनेीलि/चमें। | 02. 


सप्तदशो5 ध्याय: एफ, ॥ा>क्षा।का9 0 23.75 ७३ 0 062. यजुर्वेद भाष्यय्‌ 


ऋषि:-अप्रतिरथ :। देवता-इन्द्र:। छन्‍्द:-आमर्षीत्रिष्टुप्‌ू। स्वर:-थैवत:।। 
रथों का रक्षण 5 दे 
बृहस्पते पर्रिं दीया रथेंन रक्षोहामित्रौंर॥5अपबाध॑मान: । 


प्रभज्जन्त्सेनां: प्रमुणो युधा जर्य॑न्नस्मा्क॑मेब्द्यविता ४ यदि | ३६८॥ ._ 
१. प्रभु जीव से कहते हैं कि हे बृहस्पते"ज्ञान के स्वामिन्‌! तू हर 
रथ से परिदीया- (दी ॥0 5४7०) चमकनेवाला बन, अर्थात्‌ प्र यह श 
यह स्वास्थ्य की दीप्तिवाला हो। इस स्वस्थ, चमकते हुए 
आकाश में उड़नेवाला बन (दी 40 5०0०7) , अर्थात्‌ तेरी गति ७ के ४ 
उन्नति करते हुए तूने ऊर्ध्वा दिक्‌ का, सर्वोच्च स्थिति का अधि 
को स्थिर रखने के लिए तू रक्षोहा-राक्षसी वृत्तियों का 22% 
से तू “अमित्रान्‌'-अस्नेह व द्वेष की भावनाओं को :5अपने से सदा दूर 
रखनेवाला हो। ईर्ष्या तो तेरे मन को मृत कर देगी फिर कर पाएगा? अत: 
इसे तो पास फटकने ही नहीं देना। ३. सेना:-वासना (सजा को प्रभज्जन्‌-प्रकर्षेण 
पराजित करता हुआ तू प्रमुण:-इनको कुचल डाल। पे ल्माकम हमारे. वासनाओं के 
साथ युद्ध के द्वारा जयन्‌+इनको पराजित करता हे न्हमारे (प्रभु से) दिये 
हुए इन रथानाम्‌रस्थूल, सूक्ष्म व कारणश् थों'का अविताररक्षा करनेवाला एथधि>"हो। 
यह ध्यान रखना कि लोभ तेरे यय कॉश के 3 को विकृत कर देगा। क्रोध तेरे 
सूक्ष्मशरीर (बुद्धि, मन) का नाशक ५ डव हे" पर, काम इस स्थूलशरीर को जीर्ण कर देता 
है। इन शत्रुओं के आक्रमण से तूने हम॑रि-दिये/हुए इन रथों की रक्षा करनी है। 
भावार्थ-हम अपने ₹ प्‌ ध्प कट चमकें, उन्नति करनेवाले बनें। 


रनेवाला बन। इसी उद्देश्य 


८2५ 
ऋषि:-अप्रतिरथ :। रे ६ इन्द्र छन्‍्द:-अआर्षत्रिष्टुपू। स्वरः-थैवत:।। 
काओनक, [>) 


शर ह -रथारोहण 


5 2 सहस्वान्‌ वाजी सह॑मान5उमग्रः । 

अभिवी रोड २.७ 24#- जैत्र॑मिन्द्र रथमारतिष्ठ गोवित्‌ ॥३७॥। 

१. अप्रतिरथ /वह हे जो :-5अपने बल के कारण प्रसिद्ध है। २. स्थविर:- 
स्थिरमति-स्थितप्र ज्र्च् विषयों से डाँवाँडोल होनेवाला नहीं है। ३. प्रवीर:-प्रकृष्ट वीर है, 
यह वैषयिक त्तिस कर विशेषरूपेण कम्पित करनेवाला है (विशेषेण ईरयति) ४. 
सहस्वान्‌-"स ह-सेकित् है। लोगों की अभिशस्तियों (गालियों) से तैश में आजानेवाला 
नहीं। ५. व बन्‍जीेजलवाला है अथवा त्याग-वृत्तिवाला है (वाज-88८०॥००) ६. सहमान:-शत्रुओं 
का पराश्रल करनेदे है अथवा सर्दी-गर्मी आदि को सहने की शक्तिवाला है। ७. उग्र:-तेजस्वी 


है ८. “जे भिवीरे:-वीरता की ओर चलनेवाला है और अभिसत्वा>-सत्त्वगुण की ओर चलनेवाला 


है। “यह 'ज्लीरता व ज्ञान (सत्त्वस्य लक्षणं ज्ञाममू) का समन्वय करता है। ९. सहोजा: >यह 
35.3 बाथ सम्पर्क के कारण ओजस्वी होता है। १०. हे इन्द्र- इन्द्रियों के अधिष्ठाता 
जीव! तू ऐसा बनकर जैत्रं रथम्‌ आतिष्ठ-विजयशील रथ पर आरोहण कर, अर्थात्‌ तू 


कभी वासनाओं से रन व रा ली जि३5ल्लिफ2तू ११. गोवित्‌"ज्ञान को 


वाणियों को प्राप्त करनेवाला बन। जब तु व ज्ञान का समन्वय होगा तभी तेरी 


| 
धो ज्च्ख्िोःडप॒ २००७० -५ ० सकी. 8 ज्ण्ड ि 
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कमर कआिकिर: अिशिशििविकिीर शनि किट न कमर किक म कर कर तक द तक पी मे कल कक अत मम री कल कल 
निश्चित विजय होगी। १२. यहाँ मन्त्र का प्रारम्भ 'बलविज्ञाय:' से है और तह 


सप्तदरशोऊ ध्याय: 


पर है। वस्तुत: हमें 'बल व॑ ज्ञान! दोनों का ही सम्पादन करना है। यही भावता ' 
व अभिसत्वा' शब्द भी दे रहे हैं। 


भावार्थ-हम अपने जीवन में बल और ज्ञान का समन्वय करके विजयो फैन । 


ऋषि:--अप्रतिरथ :। देवता-इन्द्र:। छन्‍्द:-भुरिगार्षत्रिष्टुपू। स्व॒र:- भकषप हे 
लोभ का 227 
गोज्रभिदों गोविदं वर्ञ्रबाहुं जय॑न्तमर्ज्म प्रमुणन्त 

डम<्सं॑जाता5अर्न॑ वीरयध्वमिन्द्रश्सखायो5अनु करे ८७ ॥॥ ३४ ॥। 

१. प्रभु कहते हैं-हे सजाता:ः-समान जन्मवाले जीत्रो! इस इन्द्र के अनु- 
वीरयध्वम्‌- अनुसार तुम भी वीरतापूर्ण कर्म करो। उस इन्द्र के मे जो गोतब्रभिदम्‌र ( गोत्रर 
७८०४०) धन का विदारण करनेवाला है, अर्थात्‌ हिरण्प्रेः ता ्ड डाले जानेवाले आवरण 
को सुदूर नष्ट करनेवाला है। २. गोविदम्‌रझान प्राप्त ६ ए्नेवाला हे। धन के लोभ को दूर 
करके ही ज्ञान प्राप्त होता है। ३. वज्रबाहुम-जिसक़्ूँ दोहे बोहे >में वत्र है। “बज गतौ' से वज्र 
शब्द बना है और “बाह प्रयत्रे' से बाहु, अतः ' हज शब्द की भावना यह हे कि जो 
अपने प्रयत्ञों में सदा गतिशील है, अपने प्रयत्रों-की ; 
अज्म जयन्तम्‌न्संग्राम को जीतनेवाला का | 
है। ५. ओजसा प्रमृुणन्तम-क्रियाशीलता 
डालता है। ६. वस्तुत: इन्द्र वही है जो 


प्र 


4 
>> 


) भी ढीला नहीं करता, ४. इसलिए 
पंग्राम क्रियाशीलता से ही ,जीता जाता 
ओजस्विता से यह शत्रुओं को कुचल 
पाँच विशेषणों से युक्त है। जन्म लेनेवालों 
को चाहिए कि अनुवीरयध्वम्‌ल्वे मी हलके समान ही वीर बनें ओर संग्राम में शत्रुओं 
को कुचल दें। ७. प्रभु कहते हैं /कि सऱ््ाया: इन्द्र के समान ख्यान, ज्ञान व नामवाले 
जीवो ! अनु-"इस इन्द्र के छह है हैपे तेम॑ सब भी संरभध्वम्‌-बहादुर बनो। इन्द्र की भाँति 


तुम भी असुरों का संहार कर कक होओ। इन्द्र बनकर धन के लोभ से ऊपर उठो। 
भावार्थ-इन्द्र बनकर हम, * के के लोभ का विदारण करें। ज्ञानी बनकर इस 
अध्यात्म-संग्राम में शत्रु कर दें। 
ऋषि: - अर फटी :। छन्‍्द:-निचृदार्षीत्रिष्टुप। स्वरः-धेजत:॥।। 


झतहस्त समाहर सहस्त्रहस्त सं किर 

सहं॑सा गाह॑मानो 5दयो वीरः शतमंन्युरिन्‍्द्रः । 

ध्नः पे तषार्डयुध्यो,5स्माकश्सेनां अवतु प्र युत्सु ॥३९॥। 

अपर ,/इच्द्रोपलइन्द्रियों का अधिष्ठाता जीव गोत्राणि"धनों को सहसा-अपनी शक्ति से, 
अर्थात्‌ अपनेए्पुरुषार्थ से अभिगाहमान:सर्वत: अवगाहन करता हुआ , अर्थात्‌ सुपथों से 
रे आओ अदय:- ( देडः रक्षणे) उनको अपने पास रखनेवाला नहीं होता। कमाता है पर 
: उन धनों को दे डालता है। अपने पुरुषार्थ से इतना कमाता है कि धन में 
(-0॥8 ॥9 ७८४५०) पर अनासक्ति के कारण उनका दान कर देता है। यह इन्द्र 
. धन को अपने पास न रखकर ही इन्द्र बना रहता है। यह अपनी' शक्ति को खोता नहीं, 


धनासक्ति व्यक्ति को क्षीक्षाक्तिक्ररदेजी: है कार 6 दा 52] वैती है, कुत्सित शरीरवाला। 
२. वीर:-यह दानंबीर इन्द्र धन के दान के कारण सचमुच वीर-शक्तिशाली बना रहता | 


हा 
॥ 
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३. शतमन्यु:-अपने धनों से वह शतशः यज्ञों का करनेवाला होता है। ३. 203 ज्ञ्ड्से 
यज्ञमार्ग से कोई भी बात गिरा नहीं पाती। वस्तुत: धन का लोभ ही इस यूज्ञिय 
विचलित कर सकता था। उसे छोड़कर यह दृढ्ता- से यज्ञिय मार्ग पर चल 
पृतनाषाट-इस यज्ञ-मार्ग पर चलते हुए यह काम-क्रोध आदि को संग्राम में पराभूत 
दा जहर 


होता है (पृतनां संग्रामं सहते) ५. अयुध्य:-काम-क्रोधादि इसके प्रतियो: ' कल ल्न्न पाते। 
( नास्ति युध्य: अस्य) ६. यह अयुध्य इन्द्र अस्माकम-"हमारी दिव्य गुणों वी मे 38!५ >सेनाओं 
को प्रयुत्सुनइन प्रकृष्ट आध्यात्मिक संग्रामों में अवतु-सुरक्षित करे।*ि >द थादि का 
पराजय होकर, प्रेम व मित्रता का विकास हो। 

भावार्थ-हम धनों का अवगाहन करें, परन्तु उनमें ही अप जाएँ। हममें 
दिव्य गुणों का विकास हो। लोभ ही दिव्य गुणरूप पुरुषों के होता हे। 


है! 
ऋषि:-अप्रतिरथ :। देवता-इन्द्र । छन्‍्द :- के के :-घिवत:।। 
देवसेना 
इन्द्र>आसां नेता बृहस्पतिर्दक्षिंणा उनका : । 
देवसेनानांमभिभज्जतीनां जय॑न्तीनां मरुतों येन्त्क्रग्रम ॥४डण॥ 
१. पिछले मन्त्र में देव-सेनाओं की ओज शो हुआ है। देवसेनानाम्‌-इन 
देव-सेनाओं के अभिभज्जतीनाम्‌-जो चारों बे सेनाओं का विदारण कर रही हैं, 


जयन्तीनाम्-ओऔर असुरों पर विजय पाती कर , उन देव-सेनाओं के अग्रम्‌-आगे 
मरूत:-प्राण यन्तुचलें। स्पष्ट है कि ये जस्खेनीएँ प्राणों के पीछे चलती हैं। प्राण-साधना 
ही इस देवसेना को जन्म देती है। प्र इन्द्रियों के दोषक्षीण होते हैं, मन का मैल 
नष्ट होता है और आसुर वत्तियाँ ही जो हैं। एवं, स्पष्ट है कि देवसेनाओं के -आगे 
मरुत्‌ चलते हें। इन्द्र: मत नेता> जग्रेशील देवसेनाओं का सेनापति इन्द्र है। इन्द्र-इन्द्रियों 
का अधिष्ठाता है, हषीकेश है 


कै थों का ईश। यह इन्द्र ही तो देवराट्‌ है। यदि 

जीभ ने चाहा और हमने धीरे-धीरे हम इन इन्द्रियों के दास ही बन जाएँगे। 
हम इन्द्र बनकर देवसेनाओं बनें। ३. इस देवसेना के पुर:-आगे एतु ल्‍ये व्यक्ति 
चलें। कौन? (क) मे जल ते ज्ञान का स्वामी, देवताओं का गुरु-ज्ञानियों का 
भी ज्ञानी। दिव्य गुणों 244 सर्वोच्च स्थान है। ज्ञानाग्नि कामादि वासनाओं को भस्म 
कर देती है। (ख),दक्षिणेः*दान। यह दान लोभ का नाश करता है। लोभ व्यसनवृक्ष का 
मूल है, अत: देब्र से रा देंते हैं (देवों दानात्‌) (ग) यज्ञ:-दिव्य गुणों में प्रथम स्थान ज्ञान 
“कप लैश्ला तीसरा स्थान यज्ञ का है। ये यज्ञ ही श्रेष्ठतम कर्म हैं। देव सदा 

हु कप सज्ञशील बनते हैं। (घ) सोम:-चौथा देव सोम है, सौम्यता। सारे दिव्य 


कर्ष “नातिमानिता' में ही तो है। सोम की भावना “वीर्य-शक्ति ' भी है। 
लिए इस वीर्य-शक्ति की रक्षा करके सोम का पुज्ज बनना है। 
ट रक्षा ही “ब्रह्मचर्य' है, यही ब्रह्म-प्राप्ति का मार्ग हे। 
र्थ-हम प्राण-साधना करें, जिससे हममें दिव्य गुणों का विकास हो। इन्द्रियों 
के बनकर हम देवसेनाओं के सेनापति बनें। हमारे जीवन में 'ज्ञान-दान-यज्ञ-सौम्यता 
व सोमरक्षा' को महत्त्क प्रज्ञा होश ४८१५० ६५४505867 0०0 62. 


भी यदि यह सौम्यता न हो तो सब दिव्य गुण अदिव्य बन जाते हैं। दैवी 


कक ८ २०-3८ कक ३०००-०५..." “मनइन»»»न-»--भममे 9 ।8- मकान ने मिलननम-म न +०-+-माक नम निजता + 55 न्न न 
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॥ ६6026 िशीशिशिनिनि लि यि कि किक कि मम मम घ कर सप्तदर्शो5 ध्याय: 


ऋषि:--अप्रतिरथ :। देवता-इन्‍्द्र:। छन्‍्द:-आर्षत्रिष्टुप्‌। स्वरः-- थेवत :।। 


जयघोष 
इन्द्रंस्थ वृष्णो वरुणस्य राज्आदित्यानों मरुताश४शर्ब्द्ध उग्रम दे 

महाम॑नसां भुवनच्य॒वानां घोषों देवानां जय॑तामुदस्थात्‌ ॥४१॥ कक 

९. गत मन्त्र की विजयशील देवसेनाओं के जयघोष का उल्लेख रेत हु ब्दु 
कि वृष्णा: इन्द्रस्यन-शक्तिशाली व औरों पर सुखों की वर्षा करनेवाले इब् के 
इस इन्द्र का तथा २. वरुणस्थ राज्ञ:"अति नियमित जीवनवाले ( मना 
का, जिसने कि सब बुराइयों का वारण किया है ३. तथा, हक 
अन्दर निरन्तर उत्तमताओं का ग्रहण करनेवाले (आदानात्‌ वर पर :)एप्राण्साश्वक मरुतों का 
(मरुत: प्राणा:) शर्ल्द्ध:-बल उपग्रम्नबडा उत्कृष्ट व शो ४. इन्द्र, वरुण व 
आदित्य ही देवताओं के महारथी हैं। 'जितेन्द्रिय बनना, रोकना, तथा अच्छाइयों 
को अपने अन्दर लेते चलना' ये ही बातें हैं जो हममें का वर्धन करेंगी। ५. 
इन महारथियों का अनुगमन करनेवाले महामनसामू- मनवाले भुवनच्यवानाम्‌ून- 
भुवनों का भी त्याग कर देनेवाले, अर्थात्‌ 5302 जीवन (भुवन) का भी 
त्याग कर सकनेवाले जयताम्‌>सदा विजयी ब हब -देवताओं का, देवी सम्पत्ति 
के प्रार्जयिता पुरुषों का घोष:-विजयघोष श्थ(ते-हम जीवनों से सदा उठे। ६. यहाँ 
प्रसड्भवश विशेषणों के रूप मे कही गई से ध्यान देने योग्य हैं कि देव "विशाल 
मनवाले' तथा 'अधिक-से-अधिक 2८ रत पक रे ताले ' होते हैं। 

भावार्थ-हम “इन्द्र , वरुण व॒ औदिल्यु,“बनने का प्रयत्न करें। विशाल हृदयवाले हों, 
अधिक-से-अधिक त्याग की वत्तित 

० कक 


कक 
[९ ९<+ 


-_ इन्द्र छनन्‍्द:-विराडार्षीत्रिष्टुप्‌। स्वर:-चघैवत:।। 
आयुध-दीपन 

उद्ध्धर्षय  मामकानां मनाश्ठसि । 

उद्‌ कक सिर नो । | गं जय॑तां यन्तु घोषा: ॥४२॥ 

९. विजय के * का ठीक होना अत्यन्त आवश्यक है। अध्यात्म संग्राम के 
अस्त्र-- 5 थ, झरस्द्रिसूप घोड़े तथा बुद्धिरूपी सारथि जिसने कि मनरूप लगाम को 


पूर्णरूप से हा किया हुआ है'-ही तो हैं, अतः मन्त्र में कहते हैं कि २. हे 
मघवन्‌-उच को प्राप्त करनेवाले व (मा+अघ) पापरूप मैल को दूर रखनेवाले 
3 की वासनाओं का विनाश करनेवाले “अप्रतिरथ ! तू आयुधानि-इन 
शरीर , आयुधों को उद्‌्हर्षय-खूब दीप्त करनेवाला बन। ३. प्रभु जीव से कहते 
हें _जो मेरे बने रहते हैं, अर्थात्‌ प्रकृति के भोगों में नहीं फँस जाते उन 


हि] प्रधान मेरे भक्तों के मनांसि>मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार व हृदय 
बनें। वस्तुत: मनों के उत्कर्ष का मार्ग प्रभु-भक्त बने रहना ही है। इसके 


का हृदय वासनाक्रान्त नहीं होता। ४. हे वृत्रहनल्‍वासना का हनन करनेवाले जीव! 
वाजिनाम॒-तेरे इन्द्रियरूप घोडों के वाजिनानि-वेग व बल उत्रूउत्कृष्ट हों। वृत्र ही इन 
इन्द्रियरूप घोडों के/क्लेएाक्काउज़िलात्ारुच्कै। जाता कहे कटा [शक्ति कर देती है। ५. आगे 
बढ़ते हुए. जयताम्‌>"विजयशील बनते हुए रथानाम्‌र " रथों के घोषा:-विजयघोष 


अधिक 


एएए/.वाज्धा।39५५३.॥369 0 62. 
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सप्तदेशो5 ध्याय: यजुर्वेदभाष्यय्‌ 


उत्‌लऊपर उठें। ये शरीररूप रथ पूर्ण स्वस्थ हों, जिससे जीवन-यात्रा अधूरी रूप खडे रह/जोए| 
भावार्थ-जीवन-संग्राम में विजय के लिए हमारे मन, इन्द्रिय व रूप खडे 
आयुध ठीक हों। 
ऋषषि:-अप्रतिरथ :। देवता-इन्द्र:। छन्‍्द:--निचृदार्षत्रिष्टुप्‌ू। स्वर:-थैवत:।। 
आस्तिक मनोवाृत्ति 
अस्माकमिन्द्र: समृतेषु ध्वजेष्वस्माकं या5 नाप 
अस्माक वीरा5उत्तरे भवन्त्वस्माँ२॥5उं देवाउअवता 
२. ध्वजेषु समृतेषु-ध्वजाओं व पताकाओं के प्राप्त) कर लेने पर 
अस्माकम्‌जहम आस्तिक बुद्धिवालों का नियांमक इन्द्र:-परमात् हम प्रभु को 
अपना आश्रय मानकर चलें। 'ध्वजा' एक लक्ष्य का प्रतीक 28: हम एक लक्ष्य बनालें 
तब प्रभु को अपना आश्रय बनाकर अपने लक्ष्य की प्र 'लमें जुर 7। संसार में प्रभु का 
आश्रय मनुष्य को कभी निरुत्साहित नहीं होने देता। आस्ति घरे सप्तेष्य सदा प्रभु को अपनाता 
है और किसी प्रकार से निरुत्साहित न होकर अपने, लिये [छरं ओर बढ़ता चलता है। २. 
अस्माकम्‌जहम आस्तिक्य वृत्तिवालों की या:-जो पते स्लिः>र््ैरणाएँ हैं, अन्त:स्थित प्रभु से 
दिये जा रहे निर्देश हैं ता:->वे निर्देश और प्रेरप् के पन्तु-जीतें। प्रभु की प्रेरणा होती 
है कि “उष:काल हो गया, उठ बैठ क्‍या सो,“रच् उसी समय एक इच्छा पैदा होती 
है कि “कितनी मधुर वायु चल रही है, रात क्र ( नीदे > तो पूरी नहीं आई। दिन में अलसाते 
रहोगे, ज़रा सो ही लो।' सामान्यत: यह किक प्रेरणा को दबा देती है और मनुष्य सोया 
रह जाता है। हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं. कि 3म्रपंकी प्रेरणाए ही विजयी हों, हमारी इच्छाएँ 
नहीं। ३. अस्माकम्‌-हम आस्तिक द लुवोल्े :2वम जीरा:-वीरत्व की भावनाएँ, न कि कायरता 
को वृत्ति ऊत्तरे भवन्तु-उत्कृष्ट हों ्ज्र प्रबर्ते # रे | दबकर कोई कार्य करना मनुष्यत्व, से गिरना 
है। हमारे कार्य वीरता का प कपल है। ४. देवा: "हे देवो ! अस्मान्‌-हम आस्तिकों को 
हवेषु-( आहवेषु) संग्रामों में हक ?चयेसे अवतररक्षित करो। देव हमारे रक्षक हों। वस्तुत: 
(क) जब हम प्रभु में पूर्ण उप स्थ्य्र् से चलेंगे, (ख) सदा अन्तःस्थ प्रभु की प्रेरणा को 
सुनेंगे, (ग) सदा वीरता हब हल करेंगे तब देवताओं की रक्षा के पात्र क्‍यों न होंगे? 
भावार्थ- १. पता कि लक्ष्य को ओझल न होने देते हुए हम प्रभु को अपना आश्रय 
सर हुंदयस्थ प्रभु की प्रेरणा की विजय हो, न कि हमारी इच्छा की। 
र्य ही करें और ४. हम सदा अध्यात्म-संग्रामों में देवों की रक्षा 


समझें। २. हमारे 


थ:। देवता-इन्‍्द्र:। छनन्‍्द:-स्वराडार्षीत्रिष्टुप्‌+ स्वर:-थैवत:।। 
लोभ का परिणाम 
८ 


हर > बे ६ चित्त प्रतिलोभर्य॑न्ती गृहाणाड्लन्यप्वे परेंहि । 

«ज प्रेह्ि निर्दाह हत्सु शोकैरन्धेनामभित्रास्तमंसा सचन्ताम्‌ ॥४४।॥ 

. लोभ की प्रवृत्ति बड़ी विचित्र है (क) यह कम-से-कम प्रयल्न से अधिक-से- 
चाहती है। (ख) यह प्रवृत्ति आवश्यकता को नहीं देखती। इससे धन के प्रति 
एक प्रेम-सा होता है जिसिनेशाक्रारंणालोभी दकिंसी आंस्याजन्‍धुर्अबन्धिव या प्राणी से प्रेम नहीं 
कर पाता। २. इतना ही नहीं यह किसी अन्य की सम्पत्ति को देखकर जलता है। एवं, लोभ 


यजुर्वेद भाष्यम्‌ फ़जज,भजशाक्षा।87७४.॥590 ए 62]., सप्तदशोडऊ ध्याय: 


कक की पल कर शक रबर सील गन अपमान संसद नकल 2 आई सा 
ईर्ष्या का जनक होता है। मन्त्र में कहते हैं कि अप्वेन्हे (आपूर्ष्राप्त करना ) अधिक-ओऔर- 
अधिक प्राप्त करने की इच्छा ! तू अमीषाम्‌ल्‍इन तेरे शिकार बने हुए लोगों के दशक 

को प्रतिलोभयन्ती-प्रत्येक ऐश्वर्य के प्रति लुब्ध करती हुई अड्भगनि गृहाण+ - 


को जकड॒ ले, इनको अपने वश में कर ले। लोभाविष्ट हुआ मनुष्य इस ३5२६९ 
दास बन जाता है कि उसे धन के अतिरिक्त कुछ भी नहीं सूझता। यह धन के लि 


आराम को समाप्त कर देता है। यह धन के लिए अपने बनन्‍्धुत्व ने देता है, 
आत्मा-परमात्मा के स्मरण का तो प्रश्न ही नहीं रहता। एक ही इच्छा --प्रत्यड़्ों 
को जकडे रखती है और वह है 'धन की इच्छा।' २. यह धन की हमारा तो पीछा 
छोड दे। हे अप्वे ! परा इहितू हमसे परे जा। ३. जो अमित्रा:८ न करनेवाले 
लोग हैं उनको अभि प्र इहिल्‍्लक्ष्य करके तू खूब गतिशील र्थात्‌ तू प्राप्त 
कर। ४. उनको ही तू हत्सु-हृदयों में शोकैः-शोकाग्नियों रू -नितरां जलानेवाली 
बन। लोभी , ईर्ष्यालु पुरुषों के ही मन जलते रहें। हे अप्त्रे हमे तो तू कृपा कर और 


शक 
> हि 


हमें जलानेवाली न हो। ५. अमित्र:-प्राणियों के प्रति स्तर ह्शून लोग ही अन्धेन 
तमसा-इस अन्धी इच्छा से सचन्ताम्‌संयुक्त हों। अर सच करण आवश्यकता से अधिक 
धन की इच्छा अन्धी तो है ही। यह साध्य व साथ का न करती हुई साधन को 
ही साध्य समझ लेती है और परिणामतः धन करने लगती है। अर्थसक्त 
को मनु के शब्दों मे 'धर्मज्ञान' नहीं हो पाता अकहे अप्वे । धनाहरणाभिलाष ! तू कृपा 
करके हमसे दूर रह। 

भावार्थ-हम लोभ की भावना 
न होते रहें। 


ऋद्दधि:-अप्रतिरथ :। बेब्गर किट हे :-आर्ष्यनुष्टुपू। स्वर:-गान्धार :।। 
दृष्टि 
गच्छामित्रान्‌ प्र सह कडज्चनोच्छिष: ॥४५॥। 
२. संसार में प्व्रले आगे और आगे बढ़ने के लिए आवश्यक है कि 


मनुष्य अपने सामने ( ध्येय) रखे। लक्ष्य ओझल हुआ और मनुष्य भटका। यह 
लक्ष्य ही ' या '7है। २ लक्ष्य बड़ा सोच-समझकर बनाया जाना चाहिए। मन्त्र में 
कहते हैं कि यह“ ब्रह्यसं 
बनाये गये ! तू अवसृष्टा (अवसूज्‌ (0 प्राध८०, ०६४८९) -हमारे जीवनों से 
025 होकरएपरोपत्ते-खूब दूर बढ़ चल। लक्ष्य के सदा सामने होने पर हमारी तीब्र गति 
व शीकघ्र : न होगी? लक्ष्य का न होना अथवा लक्ष्य का भूला हुआ होने के कारण 
ही है। ३. लक्ष्य का संकेत उत्तरार्थ में इस प्रकार करते हैं कि गच्छन्तू 
पा >स्नेह न करने की भावना को, ईर्ष्या-द्वेषादि की भावना को, ओऔरों से जलने 
को प्रद्यस्व-विशेषरूप से आक्रान्त कर। मामीषाम्‌ 5इन ट्वेषादि की निकृष्ट 
में से कछ्चन-किसी को न उच्छिष:-शेष मत छोड। इन भावनाओं में से 

एक-एक को दुूँढकर तू समाप्त करनेवाला बन। 


._ भावार्थ-२. हक्ाता: जीता: जक्षतीक गए ऐक्े।. २: हम देषादि को भावना 
को समूल नष्ट कर दें। ह 


एफ, मिशन कट [0[062[. 


सप्तदर्शो5 ध्याय: यजुर्वेदभाष्यय्‌ 


ऋषि:-अप्रतिरथ :। देवता-योद्धा:। छन्‍्द :-विराडार्ष्यनुष्टुपू। स्वर:-गान्धार :।। 
प्रेत जयत-"ओआगे बढ़ी, जीतो दे 


(> 
प्रेता जय॑ता नर5इन्द्रों वः शर्म यच्छतु । 
उग्रा व॑: सन्‍्तु बाहवों5नाधुष्या यथार्सथ ॥४६॥ रहित 
२. पिछले मन्त्र की भावना के अनुसार हमारे जीवन का लक्ष्य ला, 
का समूल उन्मूलन | यह वासनाओं का उन्मूलन करनेवाला व्यक्ति जल नशस्‌ है/न रम्‌ न 
फैंस जानेवाला। प्रभु कहते हैं कि हे नरा: 5-(न्‌ नये) अपने 


मनुष्यों! प्रेत-आगे बढो। वासनाएँ तुम्हारी उन्नति को विहत न तक | 
१“ (लि 


को जीतनेवाले बनो। इनको जीते बिना यात्रा की पूर्ति सम्भव ड्न्द्रः के सब 
कार्यो को करनेवाला वह प्रभु बः-तुम्हें इन वासनाओं के उ्रः द्वारा शर्म"कल्याण 
यच्छतु-प्राप्त कराए। वबासनाओं से होनेवाले विनाश से तुम्हें बचाएँंगे। ३. व: 
बाहव:-तुम्हारी भुजाएँ उग्र:ः-तेजस्वी हों। “बाह प्रयत्न भी बडे उग्र होने 


चाहिएँ, क्योंकि इन वासनाओं का विनाश कोई सुगम “क्रय गे है। प्रभु की सहायता के 
बिना इन्हें तुम जीत ही न सकोगे और “उत्तम प्रयत्रों हक _ लेगें/>रहना ' यह वासना-विजय के 
लिए आवश्यक है। ४. इसी से मन्त्र में कहते:८है उत्तम प्रयत्रों में लगे रहो 
यथा-जिससे अनाधुष्या:ल्‍वासनाओं से न कफ प्‌ असथन्हो सको। काम में न 
लगे हुए व्यक्तियों को ही वासनाएँ सताती है शील का ये धर्षण नहीं कर पातीं। 
भावार्थ-हम लक्ष्य की ओर आगे किक बे प्रगों को जीतें। प्रयत्न में लगे रहें, जिससे 
वासनाओं का शिकार न हों। प्रयत्र में त्व॑र ( हऐ)६ प्रभु भी कल्याण प्राप्त कराते हैं। 
ऋचषि:-अप्रतिरथ :। देवता- नह ले छे रत्न :--निचृदार्षीत्रिष्टुप्‌ू॥ स्वर:- घेवत :॥। 
“रे विजय 
4 5 जय 
असौ या सेना मरुतः /परेपेएम' प्रति न5ओज॑सा स्पर्द्ध माना । 
अहेः हे जानन्‌ 
्र त्री 5अन्यो5अन्यन्न जानन्‌ ॥४७॥ 
ये, अर्थात्‌ शत्रुभूत कामादि की सेना स्पर््द्धमाना- 
हु लि 3वीजसा अभ्येति-हमारी ओर प्रबलता से आती है, हमपर 
आक्रमण कर देती है। ताम-उेश शत्रुसैन्य को अपब्रतेन तमसा-( अप"४४०४५) दूर फेंकने 
के ब्रत की रबर हत &संव॒त कर दो, उसे अपने तक न आने दो। २. हम इन्हें अपने 


से इस प्रकार  यथा-जिससे अमी अन्यः:-इनमें से एक अन्यम्‌>दूसरे को न 
जानन्‌ू-न जानु/“सकें+समान्यत: लोभ से काम उत्पन्न होता है, काम से क्रोध और इस 
प्रकार शक कप ह क्रोध, लोभ” एक-दूसरे को बढाते हुए, परस्पर स्पर्द्धा-सी करते डर 
अर्थात्‌ एक अधिक प्रबल आक्रमण की कामनावाले होकर हमें आक्रान्त करते हैं। 
३. 5 तमस्‌' के द्वारा इन्हें अपने तक नहीं आने देना। हमारा यह दृढ़ निश्चय 
हो लोभ न करेंगे! काम के वश में न होंगे, क्रोध को प्रबल न होने देंगे। 


-वासनाओं के त्याग के दृढ़ निश्चय से ही हम वासनाओं को जीत सकेंगे। 
ऋषि:-अप्रतिरथ :। देवता-इन्द्रब॒हस्पत्यादय :। छन्‍्द:-पंक्ति :। स्वर:-पउ्चम :।। 
बाणों का सम्पतन 


का 8 ता पक पल 
यत्र बाणाः स॑ (॥॥| “क्रमारी विशिखी$ईवं है ० 0602[. 


तन्न5 इन्द्रो बहस्पतिरदिति: शर्म' यच्छतु विश्वाहा शर्म यच्छतु ॥४८॥। 


वजुवेदभाष्ययू रा ला एज्ज,भ३ भा था[07५ ४. [592 0 62. सप्तदरशोऊ ध्याय: 


९. यत्र-जहाँ, अर्थात्‌ जिस स्थान से बाणा:5( शरो ह्यात्मा) प्रणवरूप धनुष के शर 
बने हुए आत्मा, निरन्तर प्रणव-जप में लगे आत्मा अथवा “'वण्‌ ६0 5०णा१व प्रभु 
का निरन्तर जप करनेवाले आत्मा सम्पतन्तिलसम्यक्‌ गतिशील होते हैं और अपिने 
उत्तम कर्मों में व्यापृत रखते हैं, इसीलिए २. कुमारा:-कामादि वासनाओं को रज 
नष्ट करनेवाले होते हैं ३. विशिखा इबनये आत्मा प्रतिज्ञापूर्ति तक अपनी 


कर 


बाँधने का निश्चय किये हुए विशिख-से प्रतीत होते हैं, अथवा ये ज्ञाना 
ज्वालाओंवाले बनते हैं। ४. तत्‌ -तब नः-हमें इन्द्र:-सब शत्रुओं का बह 
प्रभु बृहस्पति:-ऊँचे-से-ऊँचे ज्ञान का स्वामी परमात्मा अदितिः दा जिसेक्क्टी उपासना से 
खण्डन का भय ही नहीं रहता बह प्रभु शर्म हब वस्वक खेल 5 है: डे खरे प्राप्त कराये। 
विश्वाहा शर्म यच्छतु-यह हमें सदा सुख प्राप्त कराए। ५. -प्राम्िसत का साधन 
“इन्द्र, बृहस्पति, व अदिति' शब्द से सूचित हुआ है। (हम धन  ऊँचे-से-ऊंँचे 
ज्ञानी बनें, तथा अपने मनों को वासनाओं से खण्डित न॒ चल केक भी कल्याण होगा। 
जितेन्द्रियता से इन्द्रियों का शोधन करके , ज्ञान से बुद्धि को 7 तथा वासना-खण्डन 
से निर्मल मन होकर ही हम संदा कल्याण मार्ग पर अ ख्द्डर है ट हैं। ६. साथ ही हम 
(क) बाणा:-प्रभु-स्तवन में रत रहें। (ख) सम् तैम्यक क्रियाशील हों। (ग) 
कुमारा:-वासनाओं को कुचलनेवाले बनें। (घ) (कि श्र इव>वासना-विनाश के लिए 
बद्ध-प्रतिज्ञ हों तथा विशिष्ट ज्ञान-ज्वालाओं <्र | दीप्त करें। 

भावार्थ-हम बाण हों, प्रभु लक्ष्य ढ्रो की भाँति ब्रह्मरूप लक्ष्य में तन्‍्मय 
हो जाएँ। यही कल्याण-प्राप्ति का सा है. ४ 

ऋषि:-अप्रतिरथ:। देवता-सोमत्झूएदबा 


वर्म (के का 


मर्माणि ते ््फ 
उरोर्वरीयो वरुंणस्ते 


१५. इस वासना- 
छादयामिज"आच्छादित 
आन्तर कवच हे। इस 


प॑स्त्वा राजामृतेनानु वस्ताम्‌ । 
जय॑न्तं त्वानु देवा म॑ंदन्तु ॥४९॥ 
ते >तेरे मर्मस्थलों को वर्मणानकवच से 
ब्रह्म वर्म ममान्तरम्‌' इस मन्त्र में “ब्रह्म (ज्ञान) ही 
क्रवच को पहन लेने पर वासनाओं के आक्रमण का भय 


जाता रहता है। नह कवच पर टकरा कर वासना-शर टूट जाते हैं और हमारे 
हृदय-मर्म को : कर पाते। २. त्वा-तुझे राजा-स्वास्थ्य के द्वारा शरीर की दीप्ति 
देनेवाला सोम: व्रुतेन-रोगों के अभाव से अनु बस्ताम्‌न्अनुकूलता से आच्छादित 
करे। ० भटक _ करों से हेदय के विद्ध न होने पर शरीर में सोम सुरक्षित रहता है और यह 
सुरक्षित शरीरों को रोगाक्रान्त नहीं होने देता। ३. अब वरुण: “शरीर से रोगों को 

तथा मनों से द्वेष का दूरीकरण करनेवाली देवता तेजतुझे व तेरे हृदय 
र््प विशाल से भी विशाल कृणोतु >करे, तेरे हृदय को विशाल बनाए। ईर्ष्या-द्वेषादि 


7 सन को संकुचित करती हैं। साथ ही रोग भी मनुष्य को खिझनेवाला व 

बना देते हैं। ४. इस प्रकार द्वेषादि का निवारण करनेवाले जयन्तम्‌रशत्रुओं को 

जीतनेवाले त्वा-तुझे देवा: अनुमदन्तु-सब देव हर्षित करें। तेरे अन्दर दिव्य गुणों का 
विकास हो और ये व्डिक%णतेंणे ग्मानरं्रक्ज्ा/काा कप जतें?।. फ 

भावार्थ-१. हम ज्ञान के कवच को धारण कर वासना-शरों से अभेद्य हों। २. 


कक ग्ग्््ब्ल्बब्ब्््््न्तन्् 7 


एएए/,थाज्क्ा)।39५५३.॥593 एा 62. 
सप्तदेशो5 ध्याय: ५९२ 


जि पलक ली करन लिडिलिशचिि मिफिम लि ममिशिदिमिशिलिशी लि नि दम मिमी शशि मे सनकी शीश हब लक कल कर न कक ली यम मम ओम कल लक 
वीर्य-रक्षा से शरीर को नीरोग बनाएँ। ३. द्वेष-निवारण से हमारा हृदय विशाल हो। के 


यजुर्वेद भाष्यय्‌ 


गुण हमारे जीवन को आनन्द-मय बनाएँ। हर 
ऋषि:--अप्रतिरथ :। देवता-अग्नि:। छन्‍्द:-विराडार्ष्यनुष्टुयू। स्वर:-गान्धार : कक 
उत्कर्ष की प्राप्ति 


उर्देनमुत्तरां नयाग्नें घृतेनाहुत । 69४ 


रायस्पोर्षंण सश्स॑ज प्रजयां चर बहुं कृधि ॥५०॥ 
१. एनम्‌-गत मन्त्र के अनुसार ब्रह्मरूप कवच के धारण सोम-रक्षा से 
अपने को अमर बनानेवाले को उत्रइन प्राकृतिक भोगों से ऊपर ५६) ऊत्तराम्‌र 


नव 

( अतिशयेन उत्‌-उत्तराम्‌) उत्कृष्टत्व को, उत्कृष्ट ऐश्वर्य को । २. अग्ने> 
सब उत्कर्षों के प्रापक हे प्रभो। घृतेन-मलों के क्षरण (पृ ) थे ज्ञान की दीप्ति से 
आहुत (हूयमान)-जिसके प्रति अपना अर्पण किया गया है कप तल) ) आप इस “ ब्रह्मय-कवची , 
सोम-रक्षक ' को उत्कर्ष की ओर ले-चलिए। प्रभु के प्रत्विस्पचा“अर्पण करने का अभिप्राय 
है-' अपने जीवन में से मलों को दूर करना और छ ९६२ ल् दीप्त करना!। निर्मल व 
ज्ञानी बनकर हम प्रभु के सच्चे उपासक बनते हैं। प्र -को)क्च्चा उपासक बनने पर वे प्रभु 
हमारा उद्धार करते हें। हम प्रकृति के हीन भोगों फेपर उठकर उत्कृष्ट ऐश्वर्य को प्राप्त 
करनेवाले बनते हैं। ३. हे प्रभो! आप इस उ कोर पैण संसज-संसार-यात्रा को 
चलाने के लिए आवश्यक धन के पोषण सन रू स्पूप् 

करे कि परिवार को, अपने को तथा "रे के 
कार्यों में भी उचित सहयोग दे पाये ४. च् 


3 हे प्रभो! आप इस आपकी शरण में आये 
हुए को प्रजया-उत्तम सन्‍्तान से नव व हते वर्धते) खूब वृद्धि क़ो प्राप्त हुआ-हुआ , 
समाज में बढ़े हुए नामवाला 55 ञअ कृधि-कीजिए। इसकी सन्‍्तान ऐसी उत्तम हो 
कि इसका यश चारों ओर सनन्‍तानवाला हो। 
भावार्थ-९. प्रभु को बनानेवाला व्यक्ति वासनाओं को जीतकर उत्कर्ष 
प्राप्त करता है। २. उत्तम का करनेवाला होता है। ३. और अपनी सन्‍्तान से 
यशस्वी बनता हेै। कीट 
.. ऋषि:-अप्रतिर श्र) देवता-इन्द्र :। छन्‍्द:-अआर्ष््यनुष्टुपू। स्वर:-गान्धार :।। 
हि हे वशित्व 
न॑य सजातानांमसद्बशी । 


सृज देवानों भागुदाउअंसत्‌ ॥५१॥ द 
-सम्पूर्ण शत्रुओं का विद्रावण करनेवाले प्रभो! इमम्‌-इस अपने उपासक 
( अतिप्रकर्ष : प्रतराम्‌) प्रकृष्ट ऐश्वर्य प्राप्त कराइए। यह प्राकृतिक भोगों से 
ब्रह्मदर्शन का आनन्द प्राप्त करनेवाला हो। बाह्य समृद्धि के स्थान में यह 
को प्राप्त करनेवाला बने। २. सजातानाम्‌>"अपने साथ हो उत्पन्न हुए-हुए 
लोभ आदि भावों का यह वशीन्‍वश में करनेवाला हो, अर्थात्‌ कामादि को 
न होने देकर यह उनका उचित प्रयोग करनेवाला बने। इसका काम (चाह) इसके 
वेदाध्ययन का कारण, बने ! सकता क्रोध बुराई को दूर भगाने के लिए हो। इसका लोभ 
अधिक-से-अधिक यजी के कर सकने की हो इ+ यज्ञी के पीर प्रभु-प्राप्ति के लिए इसमें 


._.  £०£००9&9०उााआआआनांएशणओं 
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छाल ज््खस््चञध़ञ्र््ंथ्ंञन्े्य्ंकि:उी::_//+ 
प्रबल तृष्णा-पिपासा हो। ३. इस प्रकार एनम्‌जकामादि को वशीभूत करनेवाले इसे जप 
वर्चस-शक्ति से संसृजरसंसृष्ट कीजिए। कामादि वासनाएँ ही इसको शक्ति 
करनेवाली थीं। उनको वश में करके यह शक्ति को पूर्णरूप से सुरक्षित कर शोर 
शक्तिशाली बनकर यह देवानाम्‌-देवों का भागदा>"अंश को देनेवाला असतन्‍्हो-जेतां 
को अलग करके यह सदा यज्ञशेष को खानेवाला हो। () 

भावार्थ--१. हम उत्कृष्ट अध्यात्म-सम्पत्ति को प्राप्त करें। २ लक हम के धथ आदि 
सहज भावों को वशीभूत करनेवाले हों। ३. “अक्षीण वर्चस्‌' बनें। <. 
करनेवाले हों। 

ऋषि:- अप्रतिरथ :। देवता- अग्नि:। छन्‍्द: -मिचदाष्यष्द कर 
अतिथियज्ञ 

यस्य॑ कुर्मो गृहे ह॒विस्तम॑ग्ने वर्ष्दया त्वम्‌। 

तस्मैं देवाउअधि ब्लुबन्नयं च अहा॑णस्पति: ॥ 

१ गत मन्त्र की समाप्ति 'देवानां भागदा अस् ( सस्द पर हुई है। यह “अप्रतिरथ ' 
लोभादि में नहीं फँसता और देवांश को सदा कर ब्रीला होता है। ये देव प्रभु से 
प्रार्था करते हैं कि हे अग्नेत्हमारी उन्नति के शक पलक) अभो! यस्य गृहेनजिसके घर में 
हविः कुर्म:-हम हवि का सेवन करते हैं, अर्थ्रात्‌ ज्ञ)|करके यज्ञशेष के रूप से भोजनादि 
करते हैं तम*उस यजमान को त्वम्‌ बः नह ट् (आये । वह शरीर, मन व बुद्धि तीनों 
के दृष्टिकोण से उन्नति करनेवाला हो ्मैं-ठस अतिथियज्ञ करनेवाले के लिए 
देवा: “समय-समय पर आनेवाले सब /लिदेते: के धि ब्रुवन"आधिक्येन उपदेश दें। देवता तो 
इसे उपदेश दें ही, चर 5"और अयं जोर ्घा लें :>यह ज्ञान का पति परमात्मा हृदयस्थरूपेण 
इसे सदा प्रेरणा प्राप्त कराए। इस से श्रिधज्न करनेवाले व्यक्ति को विद्वान्‌ अतिथियों से 
उत्तम प्रेरणा प्राप्त होती है और”इसे-प्रभु की प्रेरणा सुनने की शक्ति भी मिलती है। 

भावार्थ-जिस 354 में पैतिथि आते रहते हैं, उसे सदा उत्तम उपदेश मिलता 
है और यह 'शुद्ध हृदय ' की प्रेरणा को भी सुन पाता हेै। 

ऋषि:-अप्रतिर ५ / अग्नि:। छन्‍्द:-विराडार्ष्यनुष्टुपू। स्वर:-गान्धार:।। 

सुप्रतीको विभावसु: 


“कला. वेवाउअग्ने भर॑न्तु चित्तिभिः। 
श्सुप्रतींको विभाव॑सु: ॥५३॥ क्‍ 
चल सर मन्त्र से “तस्मै-उस अतिथियज्ञ करनेवाले के लिए देवा:-विद्वान्‌ लोग 
उपदेश दें' ऐसा कहा था। उसी भावना को दृढ़ करते हुए कहते हैं 
कि हे जीव! त्वा-तुझे विश्वेदेवा:-सब विद्वान्‌ चित्तिश्मिः "ज्ञान के द्वारा 
ट से उद्‌ भरन्तु-(ऊर्ध्व॑ धारयन्तु) ऊपर धारण करें। तुझे विद्वानों का सम्पर्क प्राप्त 
दो केवि्ान तुझे ज्ञान देनेवाले हों। ज्ञान के द्वारा तुझे वासनाओं से ऊपर उठाकर उत्कृष्ट 
मार्ग में धारण करें। २. सः त्वम्-वह तू नः”"हमारे लिए, अर्थात्‌ हमारी प्राप्ति के 
लिए शिव: भव-कल्याण करनेवाला बन। कम-से-कम तू किसी की हानि 'करनेवाला न 
हो। ३. सुप्रतीकः-तू शिेभ्रंम मुखंत्ञाला रहो तेरे।ल्लेहरे।वफ॥| क्रोक्ल [के कारण सदा त्योरियाँ न 
चढी रहें। ४. विभावसु:-तू सदा (विविधासु भासु वसति-द०) नाना प्रकार के विज्ञानों 
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न लक कक सन की पक पलक 
में निवास करनेवाला हो, अर्थात्‌ तेरा जीवन ज्ञान-प्रधान हो। 
भावार्थ-१. देवता तुझे ज्ञान के द्वारा विषय-वासनाओं से ऊपर अवा से 
सबका कल्याण करनेवाला हो। ३. तेरा मुख मुस्कराहट से युक्त, अतएव सुर) हो ॥/ ४. 
विविध विज्ञानों में तू निवास करनेवाला बने। 


ऋषि:--अप्रतिरथ :। देवता-दिक्‌। छन्‍्द:-स्वराडार्षीत्रिष्टुप्‌ू। स्वर:-- के (2 
अमति-दुर्मतिबाधनम्‌ हे है के 

पज्च विशो दैवीर्यज्ञम॑वन्तु देवीरपार्म॑तिं दुर्मतिं शाप 

रायस्पो्षें यज्ञप॑तिमाभज॑न्ती रायस्पोषेडअधि 2 कप 


९, वैदिक साहित्य में राष्ट्र को पाँच भागों में बाँटा 


दिश:' कहा गया है। इन पाँचों दिशाओं में रहनेवाले 
ये प्रभु की उपासक प्रजाएँ यज्ञम्‌ अवन्‍न्तु-यज्ञ की रक्षा रे ररे।. 
देवी:-ये ज्ञान के प्रकाशवाली दिव्य गुणसम्पन्न प्र ४४ एँ अप >अमनन व अज्ञान को, 
अर्थात्‌ तमोगुण को तथा दुर्मतिम्‌्रदुष्ट बुद्धि को, 3 सा; # झ्ञान के कारण पाप में प्रवृत्त 
होनेवाली राजस्‌ बुद्धि को अपबाधमाना नये रोकनेवाली हों। ३. ये प्रजाएँ 
रायस्पोषे-धन का पोषण होने पर यज्ञपतिम्‌-स 382 के पति उस प्रभु की आभजन्ती:- 
उपासना करेनवाली हों। उन यज्ञों को प्रभु ।& 'होतो आ ये अनुभव करें। उन यज्ञों का इन्हें 
अहंकार न हो जाए और न ही धन 5 मा 'उक्हकार हो। वे धन को प्रभु का ही समझें, 
अपने को ट॒स्टी मात्र। ४. और रायस्प्रे! पक" का पोषण होने पर यज्ञःन्यज्ञ इनके घरों में 
अधि अस्थात्‌-आधिक्येन स्थित हो 


' (७ की व॒द्धि यज्ञियवृत्ति की कमी का कारण न बन 
जाए। प्राय: सांसारिक ऐश्वर्य की “खरा र के विलास का कारण बन जाती है। हममें 
तो यह श्रेष्ठतम कर्मों की द टू को 


भावार्थ-१. शक के सेजत्र लोग परमेश्वर के उपासक हों। २. यज्ञ की रक्षा 
करें। ३. प्रकाशमय < <तमोगुण व रजोगुण से ऊपर उठें। ४. धन की वृद्धि 
होने पर यज्ञपति प्रभु से दूर न हो जाएँ। ५. धनी होकर अधिक यज्ञिय 


देव के उपासक हैं। 
जीवन यज्ञमयं हो। २. 


नम देवता-अग्नि:। छन्‍्द:-भुरिगार्षीपड्लि :। स्वरः-पड्चम :।। 
तप्त घर्म 
४ मामहान< उक्थपंत्र5 ईड्यों गृभीतः । 
| प॑रिगृह्मांयजन्तोर्जा यद्यज्ञ़मय॑जन्त देवा: ॥०८०॥ 
मन्त्र की समाप्ति पर यज्ञों के खूब होने की बात कही है। उसी से प्रस्तुत 
रख प्रारम्भ करते हुए कहते हैं कि अप्रतिरथ समिद्धे अग्नौ>खूब दीप्त अग्नि में, यज्ञों 


के प्रभु की अधि-मामहान:-(उपरिभावेन देवानामत्यर्थ पूजक:--उ० ) अतिशयेन 

है। यज्ञों के द्वारा-श्रेष्ठतम कर्मों के द्वारा ही वस्तुतः प्रभु की उपासना होती 
है। हम यज्ञों को अपनाकर प्रभु के निर्देश का पालन करते हैं। २. उक्थपत्र:-(उक्थानि 
पत्र वाहन॑ यस्य) यह व्थक्षु। छेहासलुत्तिषण्का०मज़म्नोंडको फ्ही /#छपता वाहन बनाता है। उनपर 
आरूढ होकर यह अपनी जीवन-यात्रा को पूरा करता है। यह प्रभु का स्मरण करता है और 


___ 3 -- >०.-3-क न न-ऊननननन-मीयननननान -निनानीभभ६8६[ 5 
बनना जननगि"गता आ घखण“तपैातणणय ५ ।/े_ 
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जीवन-संग्राम को जारी रखता है। ३. ईड्यः-(ईडस्तुति, तत्र साथ) स्तुति में उत्तम 
है? इसका प्रभु-स्तवन आडम्बरमात्र न होकर वास्तविक होता है। यह स्तुति से आपने पने के 
एक लक्ष्य-दृष्टि को उपस्थित करता है। ४. ग्ृूभीत:-( गृ भीतं ग्रहणमस्यास्ति * शक # 
यह ज्ञान के ग्रहणवाला होता है अथवा मनरूप लगाम को सम्यक्तया पकडे हुए 
५. ये मन को वश में करनेवाले लोग तप्तं घर्मम्‌-(तप्लदीप्ती) खूब 

(घर्म-शक्ति की उष्णता) परिगृह्म”ग्रहण करके अयजन्तन्सर्वथा यज्ञों 3 हरकत हैं। 
इनका ज्ञान (तप्तं) व इनकी शक्ति (घर्म) दोनों यज्ञों का साधन बनते 7 । 

देवा:-ये ज्ञानदीप्त लोग ऊर्जा-बल व प्राणशक्ति के हेतु से यज्ञमन प्रभु को 
“यज्ञो वै विष्णु) अयजन्त+अपने साथ सज्गुत करते हैं। इस प्र ध्र्र्ज - से ऐही ये अपने 
अन्दर शक्ति को भरनेवाले होते हैं। 


भावार्थ-. यज्ञों द्वारा प्रभु-पूजन होता है। २. 73002 भु- जीवन-यात्रा में वाहन 
बने। ३. हम उत्तम स्तुति करनेवाले बनें। ४. ज्ञान का । -दीप्त शक्ति प्राप्त 
करके यज्ञशील हों। ६. प्रभु के मेल से अपने में शक्त्ठ़ि करें। 
ऋषि:--अप्रतिरथ :। देवता-अग्नि:। छन्द:- नि जप? स्वर: 


-पडञ्चम:।॥। 
देवश्री:- शीमना: शततपयो/ 

दैव्यांय धर्त्रे जोष्टे देवश्री: श्रीम॑ना: प्ज्य्त पंग्राः । 

परिगृहां देवा यज्ञमायन्‌ देवा देद़े ७ थ्यर्यन्तों 5अस्थु: ॥५६॥। 

५. पिछले मन्त्र की समाप्ति “प्रभु/क सोभ्न सज्जतीकरण पर थी। इसी बात से इस 
मन्त्र को प्रारम्भ करते हुए कहते हैं जे (य-देंवों का हित करनेवाले, धर्त्रे-सबका 
धारण करनेवाले तथा जोष्ट्रे-पिता के नादे जी: : की अपने पुत्रों की भाँति प्रीतिपूर्वक सेवा 
करनेवाले प्रभु के लिए (जुषी प्रीतिशित् थौ:) देवश्री: >(देवान्‌ श्रयति) दिव्य गुणों का 
सेवन करनेवाले बनो। । ; देलों का हित करनेवाले हैं। हम भी दिव्य गुणों का 
से 


धारण करनेवाले बनेंगे और 
लिए श्रीमना: (श्रयषां श्री: 
सबका धारण करनेवाले हे; 


कये जानेवाले हित के पात्र होंगे। २. प्रभु-अर्चन के 
_>सेवा की मनोवृत्तिवाला बनता है, प्रभु भी तो ' धर्त्रे ' 
औरों के धारण का प्रयत्न करता है। ३. प्रभु जोष्टरे-सभी 
: यह भी 'शतपया:'>सैकड़ों आप्यायनों -वर्धनोंवाला बनता 
हुँआ यह औरों का भी आप्यायन करता है। ४. इस प्रकार दिव्य 

द्ल्यहे >भेहेण करके देवा:-ये देववृत्तिवाले लोग यज्ञम्‌ल्यज्ञ को आयनूलब्राप्त 
होते प्यास । सदा शवज्ञों मैं प्रेवत्त होते हैं। ५. ये देवा:-देव देवेभ्य: >देवों के लिए, अर्थात्‌ अपने 
; की वृद्धि के लिए अध्वर्यन्त:-( अध्वरमःहिंसा कर्तुमिच्छन्त:) अंहिसा 
को अस्थु:-ठहरते हैं। 'अहिंसा' ही अन्य सब यम नियमों के मूल में है। ये 


“ आवा “देवश्री :- श्रीमना :-व शतपया:' बनाएगी। 
_ २. हम दिव्य गुणों का आश्रय करके '' दैव्य'' प्रभु के हित के पात्र बनें। 
ह श्रीमना: सेवावृत्तिवाले बनकर औरों का धारण करते हुए “'धर्ता'” प्रभु का अर्चन 
करें। ३. औरों की सेवा के लिए सैकडों आप्यायनोंवाले बनें और इस प्रकार प्रेम से सबका 
भला करते हुए. 'जोष्ट्रे ?पआरधु।कशितदतपरख्धतकि०पत्माज्ातें॥११6 कील हों। ५. दिव्य गुणों की 
वृद्धि के लिए 'अहिंसा' को मौलिक आधार बनाएँ। 


006 0/ (66 शकविलिनिनिरि किक ५0 ५४५५ ५ ४०2०२" कक कि लक मे कक ध्याय: ए/एए, धाजशा।धा(।4 098. 77597 0 62[, 0 6 कह, 


४७-७०. ## 


ऋषि:--अप्रतिरथ :। देवता-यज्ञ:। छन्‍्द :-निचुदार्षीबृहती :। स्वर:-मध्यम:।। 


ततों वाकाउआशिषों नो जुषन्ताम्‌ ॥७०७॥ 

९. हवि: वीतम्‌लूगत मन्त्र के 'अध्वर्यन्‌'>अहिसा को चाहनेवाले हक ही 
भक्षण किया गया है। इसने सदा “हु दानादनयो:' दानपूर्वक ही अदुन कि है। सो 
खानेवाला ही बना है, अथवा पवित्र पदार्थों का ही भक्षण किया है। 
भोजन से इसने अपने मन को शान्‍्त बनाया है। ३. शमितान्यह 
यजध्यै (यष्टुम्‌)-यज्ञों के लिए प्रवृत्त हुआ है। ४. तुरीय: -( तुग 
कदमवाला हुआ है, यत्र-जहाँ कि यज्ञ:नवह पूजनीय, सड़॒ति*च सैप्तर्पर्ण-वे 
हव्यम्‌-इस अर्पण करनेवालों में उत्तम पुरुष को एतिनप्राप्त माण्ड्क्य में 'सोयमात्मा 
चतुष्पात्‌ '>यह आत्मा चतुष्पात्‌ है, ऐसा कहा है। वेद को ओला 8 विजय ,' अन्तरिक्ष का 
विजय , झुलोक का विजय व स्वयं देदीप्यमान ज्योति की” ओर्ति चार कदमों का वर्णन 
हुआ है। चौथे क़दम में उस 'स्वर्ज्योति की ८ ततः-इस ज्योति के प्राप्त 
होने पर बाकाः:-(वब्चनानि ऋग्यजु:सामलक्षणानि:-- ज्ञान की वाणियाँ इसे प्राप्त 
होती हैं और आशिष:-' अभीष्ट अर्थशंसन , अ इच्छाएँ नः:>हमें जुषन्ताम्‌नसेवन 
करती हैं, अर्थात्‌ हमारी सब उत्तम कामनाएँ रस '। ब्रह्म के प्राप्त होने पर सब ज्ञान 

जाला व्ामनाएँ न / कं र्ज़ हें 
प्राप्त हो जाता है और सब कामनाएं सत्य 2 गली हें। 

भावार्थ- १. हम सात्त्विक ले २. शुभ गुणयुक्त , ३. यज्ञशील हों। ४. 
परमात्मा-प्राप्तिरूप चौथे कदम को ले 5... जिससे हम ज्ञानी व सत्य कामनाओंवाले 


हों। 


सातक्त्विक अन्त: शान्ति 
वीतशह॒विः श॑मितरश॑मिता यजशथ्यैं तुरीयों यज्ञो यत्र हृव्यमेतिं ।० दे 
क्‍ 


के पक हे 


सूर्य रश्मिरहरिकेश:ः /पुं ज्योतिरुद॑याँ २॥5अजस्त्रम्‌ । 

तस्य॑ पूषा पंख फल लि स्त्सम्पश्य तर भुव॑नानि गोपाः ॥७८॥। 

२. पिछले मन्त्र की पर कहा था कि उसे वेदवाणियाँ प्राप्त होती हैं। वहीं 
से इस मन्त्र को प्रारर करते हैं कि यह अप्रतिरथ सूर्यरश्मि:-सूर्य के समान देदीप्यमान 
ज्ञान की रश्मियों पर है। हरिकेश:-' हरि' दुःखहरण व *क'ल्‍सुख का ईश होता 
है। यह यश | के दु:खों को हरनेवाला तथा सुख श्राप्त करानेवाला होता है। ३. 
पुरस्तात्‌- खत आगे बढ़ता है। ४. सविता-(सुजअभिषव ) यह उत्पादक होता है, 
सदा निईणाह्मेके कार्यों में लगा रहता है औरों को भी उत्तम कार्यो की प्रेरणा देता है। (घू 
कल ) फैले जीवन से अजस्त्रमू-निरन्तर ज्योति:-प्रकाश उदयाम्‌र( उद्गच्छति ) उद्गत 


है ६. यह पूषा-अपनी शक्तियों का ठीक से पोषण करनेवाला तस्य-उस सर्वव्यापक 
-अंनुझ्ा में याति-चलता है। सब कार्यों को प्रभु की प्रेरणा के अनुसार करता 
है। छ: _ अपने कर्चव्याकर्त्तव्य को समझता है। ८. विश्वा भुवनानि सम्पश्यनूल्सब 
प्राणियों को देखता है (0076 थी) , उनका ध्यान कर्ता है। ९. गोपा:-इन्द्रियों का रक्षक 
होता है, उन्हें विषय-पिके में कसम! सें्भंचात्तीकहैएा597 ० 62]. 


भावार्थ-' अप्रतिरथ' ऋषि वह है जो सूर्य के समान शान की किरणोंवाला है। 


एएए,वाज्भा।धा93५५३.॥596 0 62. 
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यजुर्वेदभाष्यम्‌ 
जे ३8 88$#8#४.#.#..&#.#......#.#.#.8#..0ह.0.808ह..............00+च+ भर 
'दुःखहरण व सुखप्रापण” जिसका ध्येय है। वह निरन्तर आगे और आगे बढ क 


सप्तदशोऊ ध्याय: 


उत्पादन के कार्य में लगा है, निरन्तर ज्ञान की ज्योति को बढ़ाता हुआ , शक्तियों, का 
करता हुआ प्रभु की अनुज्ञा में चल रहा है, कर्त्तव्य-अकर्त्तव्य को समझता- हुआ, छर्श 
ध्यान करता हुआ, जितेन्द्रियता से जीवन यापन करता है। 


ऋषि:--विश्वावसु :। देवता-आदित्या:। छन्‍्दः-अआर्षत्रिष्टुप्‌। स्व॒रः- धैवतु८ (3) 
पूर्व व अपर केतु 
विमान॑5एब दिवो मध्य॑5उआस्त5आपप्रिवात्रोदसी 5ऋन्‍्तरि 
स विश्वाचीर॒भिच॑ष्टे घृताचीरन्तरा पूर्वमर्परं ल न लक “स्थ 
१. गत मन्त्र के अनुसार 'अप्रतिरथ” सब वासनाओं को 
प्राप्त करनेवाला बनता है' और 'विश्वावसु' हो जाता है। यह 'कि हक बस 
मिमीते ' प्रत्येक क्रिया को बड़ा माप-तोल कर करता है| २:०ए घि$ विश्वावसु दियो 


मध्ये-ज्ञान के प्रकाश में आस्ते-निवास करता है। ३. है दस ्खावापृथिती को, अर्थात्‌ 
मस्तिष्क व शरीर को तथा अन्तरिक्षम्‌-अन्तरिक्ष-हृदय रे फप्रिधान-( प्रा पूरणे) न्‍्यूनताओं 


से रहित करके शक्ति-सम्पन्न बनाता है। मस्तिष्क का बै, शरीर को शक्ति से तथा 
ह॒ृदयान्तरिक्ष को 'नैर्मल्य' व सत्‌ (सत्य) से पूरण (व 0 | इसके मस्तिष्क में ज्योति हे 
'तमसो मा ज्योतिर्गमय' इस्रके शरीर में नीरोगता डेर्भारते “म॒त्योर्मा अमृतं गमय'। इसके 
हृदय में सत्य है 'असतो मा सदगमय '। ४. सः कर ब्रसु विश्वाच्ची:- ( विश्व अज्चन्ति ) 
सर्वव्यापक प्रभु की ओर ले-जानेवाली - को, अभिचष्टे-देखता है, अ र्थात्‌ प्रभु की 
ओर ले-जानेवाली क्रियाओं को ही करता है! खत प्त्ली:-(घ्‌ क्षरणदीप्ति:) यह उन क्रियाओं 
को करता है जो उसे शरीर के मल के८क्षे ज्ञान की दीप्ति की ओर ले-जाती हैं, और 


इस प्रकार यह ५. अन्तरात"अपने हर हद शे) में पूर्व केतुम-उत्कृष्ट ज्ञान को पराविद्या व 
ब्रह्मविद्या को च-तथा अपर केत़म-झपेशविद्या को, प्रकृति-ज्ञान को प्राप्त करता है। इस 
प्रकार यह अपराविद्या से कर्क बे ३3 को प्राप्त करता है तो पराविद्या से 'पारलीोकिक 
बसु” को। इस प्रकार दोनों कस को को /प्राप्त कर यह सचमुच “विश्वावसु' बन जाता है। 

भावार्थ -' विश्वाक हि बहे हैँ ९. जो सब क्रियाओं को माप-तोलकर करता है। २. 
सदा ज्ञान में निवास करत ३. शरीर-मन व मस्तिष्क का पूरण करता है। ४. उन 
क्रियाओं को न जो इसे प्रभु व ज्ञान की ओर ले-जाएँ। ५. अपने हृदय में 'परा व 


बज्ञान को स्थान देता है। 

ऋषि: .। देवता-आदित्या:। छन्‍्द:--निचृदार्षत्रिष्टुप्‌॥ स्वर:-थैवत:।। 
कप 'पितृगृह-प्रवेश ( अन्तरक्षण ) 

्र जि घमुद्रो 5अरुण: सुपर्ण: पूर्व स्य योनि पितुराविवेश । 


अपरा' विद्या को 


फैलातों है। २. समुद्र:-इस कार्य को करता हुआ यह सदा का में निवास करता हे 
(स+मुद्‌)। हर्ष-शोक दीप ने लोक आनत्दशय छा ता. है। ३. अरुण:-5अपनी 
तेजस्विता से 'आ-रक्त ' 422 त्राला शाह मणि? शमी "पालन व पूरण करनेवाला 
होता है। ऐसा बनंकर ५. पूर्वस्य पितु:-उस सबके प्रथम पिता प्रभु के योनिम्‌ स्थान में 


सप्तदशोजध्याय: रा  ऑऑ  & या ध्याय: ५९८ यजुर्वेदभाष्यम्‌ 


गाए उ उय इछ 
आविवेश-प्रवेश करता है, अर्थालश/डिसाआमु'क्री।र्डकीसिजी ठक्ररता हुआ श्र से मेल करने 
का प्रयत्न करता है। ६. मध्ये दिव: निहितः-यह सदा ज्ञान के मध्य में निवास करता है। 
७. पृष्टिन:-(संस्प्रष्ण भासाम्‌) सब ज्ञान- रश्मियों का सम्पर्क करनेवाला होता है अश्चव 
' अल्पतनु' होता है, शरीर को बड़ा मोटा-ताज्ञा करने में नहीं लगा रहता, परन्तु ८. दल पेरे वरार्र् 
को पत्थर-जैसा दृढ़ बनाता है। ९. शरीर की दृढ़ता के लिए ही विचक्रमे -विश्ि 
करनेवाला होता है और रजसः-इस शरीररूप लोक के अन्तौ>"अन्तों को, 
चरणों को पाति-बडा सुरक्षित रखता है। इसका ज्ञान उत्तम तर ण््ः होता 
के अनुसार इसके आचरण भी पवित्र होते हैं। विचार और आचार 
भावार्थ-ज्ञान का प्रसार करनेवाला, सदा आनन्दमय, 
पूरण करनेवाला “अप्रतिरथ' परमात्मा में पहुँचता है। सदा ज्ञान में 
ज्योतियों के स्पर्शवाला, दृढ़ शरीर यह निरन्तर पुरुषार्थ करता हे 
की बडी रक्षा करता है। 
ऋषि: --मधुच्छन्दा सुतजेता:। देवता-इन्द्र:। छन्‍्द: ए्छः स्वर:-गान्धार :।। 


रथीनां रथीतम ५ 
इन्द्र विश्वांउअवीवृधन्त्समुद्रव्य॑चसं कर : 
रथीत॑मथ्रथीनां वार्जानाश्५सत्प॑तिं 
१. गत मन्त्र में 'पूर्व पिता के गृह में 

पूर्व पिता का उल्लेख करते हुए 258 हें 
अवीवृधन-वर्धन करती हैं, अर्थात्‌ 


वर्णन था। प्रस्तुत मन्त्र में उसी 
: गिर:-सब वेदवाणियाँ उसी का 
#प्रभु की महिमा का गायन करती हैं। 
“सर्वे बेदा यत्पदमामनन्ति 'नसारे वेद का वर्णन करते हैं। 'ऋचो अक्षरे परमे 
व्योमन्‌ सारी ऋचाएँ उस परम हु की ्॒रापक प्रभु में ही स्थित हैं। उस प्रभु में २. 
जो इन्द्रमू*परमैश्वर्यशाली व सब&,ह अुकों) के विद्रावण करनेवाले हैं। ३. समुद्रव्यचसम्‌न 
(स-मुदू) सदा आनन्द में निवास जे>तथा अत्यन्त विस्तारवाले हैं। वस्तुत: सर्वव्यापकता व 
विस्तार के कारण ही | ५2 है। ७, रथीनां रथीतमम्‌-रथों के सर्वोत्तम रथी हैं। सर्वोत्तम 
रथ-संचालक हैं, इसीलिए कस च्ट भक्त अपने शरीररूप रथ की बागडोर भी उस प्रभु 
के हाथ में सौंप देता है लि तरोजानां पतिम्‌ >सब शक्तियों के वे स्वामी हैं। उनका भक्त 
बनकर मैं भी इन शक्तियों को क्यों न प्राप्त करूँगा? ६. सत्पतिम्‌ >टो प्रभु सज्जनों के रक्षक 
प्नोकर , सद्भाव से सत्कर्मों को करते हुए उस ब्रभु से रक्षणीय बनें। 
गा पा उस प्रभ का वर्णन कर रही हैं जो प्रभु इन्द्र, समुद्रव्यचस , 


रथीनां र पति व सत्पति' है। हम भी 'वासनारूप शत्रुओं का नाश करनेवाले 
नर इन्द्र! बनें महान्‌ बनाकर मनःप्रसाद का साथन करें। शरीररूप रथ की बागडोर 
प्रभु को शक्तियों के पति बनें। जीवन में 'सत्‌' के रक्षक हों। इन उत्तम इच्छाओं 
के "जरण के विजेता हम इस मन्त्र के ऋषि “जेता मधुच्छन्दा हों'। 


ऋषि:-विधृति:। देवता-यज्ञ:। छन्‍्द: -विराडार्ष्यनुष्टुप्‌ू। स्वर:-गान्धार:।। 
देवहः सुम्नहू: 
देवहूर्यज्ञआआ च॑॑ वक्षत्सुम्नहूर्यज्षअआ च॑ वक्षत्‌ । 


यक्षदग्निर्देवो:क्लेत्राँ२७का ए्।लजितु 0६४३५ 62।. 
९. यज्ञ:-यज्ञ देवहूः-(देवान्‌ वक्षत्‌) देवों को पुकारनेवाला है, अर्थात्‌ यज्ञ से हम 


._॒ £ः आशा 


यजुर्वेदभाष्यम्‌ जज्जबाजभा रा क्षहु/१.600 ० 62]. सप्तदशोऊ ध्याय: 


री चर ७उ््ऑ&.रऑरऋझरस्‍झ्जक्लल््््््-_ ४४४४४ 
में दिव्य गुणों की वृद्धि होती है। चतवह यज्ञ हमें दिव्य गुणों को आवक्षत्‌र (आवहतु-म्॒०) 
प्राप्त कराए। २. यज्ञ:-यहं यज्ञ सुम्नहू:-(सुम्नं छूयति ) सुख को घर में 35 
च-और यह आवजक्षत्‌-सुख को हमारे घरों में प्राप्त करानेवाला है। एवं, थज्ञों 
परिणाम हैं-(क) दिव्य गुणों की वृद्धि तथा (ख) सुखों को प्राप्ति। ३. : 
(यजतु) यह आगे बढ़ने की वृत्तिवाला व्यक्ति यज्ञ करे चऋत और देव:-दिव्य 
प्रभु देवानू आवशक्षत्‌र्‌इसे दिव्य गुणों को प्राप्त कराए। इस वाक्य शैली 
कि हम यज्ञ करते हैं और हमें दिव्य गुणों की प्राप्ति होती है। ' ज्ञ 
अनुकूलता, वायुशुद्धि व नीरोगता' आदि के द्वारा इस लोक के सुखों 
लोभ की वृत्ति पर कुठाराधात करता हुआ यह हमारी सब अशुभ-“बूत्तियों ये |! 
करता है और हममें दिव्य गुणों का विकास करता है। दिव्य ग्रुण 
है, अत: मन्त्र का ऋषि 'विधृति' है, विशिष्ट धृतिवाला। 

भावार्थ-- १. यज्ञ हमारे लिए सुखमय स्थिति शव) करके इस लोक को अच्छा 
बनाते हैं। २. हमारी अशुभ-वृत्तियों को समाप्त करके , दिव्सता) जन्म देकर आमुष्मिक 
नि:श्रेयस के साथक होते हैं। हक़ 

ऋचषि:-विशध्षति:। देवता-इन्द्र:। छन्‍्द:- | स्वर:-गान्धार :।। 
डब्आभ- नह) 

वाज॑स्य मा प्रसव5उद्ग्राभेप् भी 

अ्था सपल्लानिन्द्रों मे निग्राभेणाध्रों हरे अक: ॥६३॥। 

१. वाजस्य प्रसव:-सब शक्तियों करे ले त्तिस्‍्थान प्रभु मा-मुझे उद्ग्राभेण-उत्कृष्ट 
वसुओं के ग्रहण से उदग्रभीत्‌्-ऊपर कट [.. अर्थात्‌ विषय-वासनाओं से ऊपर उठाकर 
अपने समीप प्राप्त कराए। वस्तुत: ्श् की उत्पत्ति व रक्षा से ही 'शरीर में नीरोगता उत्पन्न 
होती है। मन की पवित्रता के लिए-ी यह अत्यन्त आवश्यक है। शक्ति में ही सब गुणों 

द् ओं से ऊपर उठा हुआ व्यक्ति प्रभु से ग्रहण के 


का वास है और अन्त में यह+विंषय-वे र 
योग्य होता है, प्रभु इसको ल्‍्वीक केश्र #क रत हैं। २२. अध>अब इन्द्र:-सब शत्रुओं का विद्रावण 


करनेवाला प्रभु मे>मेरे प्र जलकाम, क्रोधादि शत्रुओं को निग्राभेण-निग्रह, वशीकरण 


अप 
के द्वारा अधरान्‌ अकः-पराज़ित करने का अनुग्रह करें। प्रभुकृपा से मैं इन शत्रुओं को 
बेतँ। 5) इन शत्रुओं के साथ संग्राम में बड़े थेर्य से चलता हुआ यह 
अर्थात ' है। इस विधृतित्व के कारण ही अन्त में यह विजयी बनता है। 
“- प्र प्रभु मुझमें शक्ति उत्पन्न करें, जिससे उत्कृष्ट गुणों के ग्रहण से में प्रभु 
है २. प्रभु काम-क्रोधादि सपल्नों को मेरे वशीभूत करें। 

चि; -विधृति:। देवता-इन्द्राग्नी। छन्‍्द:--आर्ष्यनुष्टुप्‌। स्व॒रः-गान्धार:।। 

बहा-वर्धन 


कि अ्य॑ निग्राभं च॒ ब्रह्म॑ देवाउअवीवृधन्‌। 
सपल्नानिन्द्राग्नी में विषुच्तीनान्व्यस्यताम्‌ ॥६४॥ 
१, देवा:-विद्वानू लोग उदग्रार्भ चरउत्कृष्ट वसुओं के बारम्बार ग्रहण से अच्तथा 


निग्राभम्‌्-वासनाओं के०र्िग्रठवखे।0आभीक्षप्येंजुलऐ/फीहा &अधीवधन-अपने अन्दर ज्ञान 
का व प्रभु का वर्धन करते हैं। ज्ञान व प्रभु-वर्धन का मुख्य उपाय यही है कि हम उत्कृष्ट 


एफ, बभावा।47५४४:॥॥00 [002]. 


सप्तदशोऊ ध्याय: यजुर्वेदथाष्यम्‌ 


सत्य आदि गुणों का ग्रहण करते चलें और निकृष्ट कामादि का निग्रह करनेवाले हे 
'सत्य को ग्रहण करें, असत्य को छोडें' यही तो प्रभु-प्राप्ति का मार्ग है। २. >अध 
इन्द्राग्नी-इन्द्र और अग्नि-जितेन्द्रियता (इन्द्र) व आगे बढ़ने की वृत्ति व बुराइयों 

करने की वृत्ति (अग्नि) मे>"मेरे विषूच्चीनानू-इन्द्रियों, मन व बुद्धि में विचरनेवाले कक 


अज्चनान्‌) सपत्नानू-काम, क्रोध, लोभरूप शत्रुओं को अवल काम ये नल दूर 
दें। बस्तुत: “इन्द्र-शक्ति का विकास व आगे बढ़ने की प्रबल कामना' ये हैं 
ले 


जिनके होने पर वासनाओं का जन्म सम्भव ही नहीं होता। मैं जितेन्द्रिय अन्दर 
बने हुए असुरों के दुर्गों का दहन कर डालता हूँ। ब्रह्म का वर्धन आ में भी 
| 


'जत्रिपुरारि' का छोटा रूप बन जाता हूँ। कर जे 
भावार्थ- १५. हम सत्य का ग्रहण व असत्य का त्याग करनेवाले 
बनें। २. जितेन्द्रियता व अग्नित्व के द्वारा हम विरोधी पा शत करनेवाले हों। 
| 


ऋषि:-विधृति:। देवता-अग्नि:। छन्‍्द:- गान्धार :।। 
मुक्ति में स्थिति 
क्रम॑ंध्वमग्निना नाकमुख्यश्हस्तेंषु बिभ्रतः । 
दिवस्पृष्ठश्अस्वर्गत्वा मिश्रा कै अयाद अजित े 
१. अग्निनाजयज्ञ की अग्नि से, ० 
क्रमध्वम्‌-स्वर्ग का आरोहण करनेवाले बनो गग्नी तुम्हारे जीवन को स्वर्ग का 
जीवन बनाये। यह तुम्हारे सब इष्ट-कामों, करता हुआ तुम्हें सुखी करे। २. 
उख्यम्‌-उखा से"स्थाली से संस्कृत को हस्तेषु बिश्रतः"हाथों में धारण 
करते हुए, अर्थात्‌ यह अन्न तुम्हारे हाथों 4022 किया गया हो। ३. दिव:पृष्ठम्‌"ज्ञान 
के पृष्ठ पर, अर्थात्‌ सदा ज्ञानारूढ हु “उस स्वयं देदीप्यमान ज्योति ब्रह्म को 
प्राप्त करके देवेभमि:-दिव्य गुणों फसल आध्वम्‌-ठहरो। अथवा देवेशि: ब्रह्म में ही 


रमनेवाले, परमात्मा के साथ विजन्ञईनै5 त्माओं के साथ मिश्रा:-मिलकर आध्वम्‌-ब्रह्म 
में स्थित होओ। ४. एवं, प्र 


पट ते सेल का निम्नक्रम प्रदर्शित हुआ है। (क) हम 
यहाँ यज्ञ़मय जीवन ब (सर 2 गी पाने का प्रयत्न करें। (ख) अपने हाथों से कमाकर 
ताली बनें (पहले यज्ञ, पीछे खाना) यह क्रम भी महत्त्वपूर्ण 


की अग्नि के द्वारा नाक 


है। (ग) ज्ञान रे पर घहँचने का प्रयत्न करना। (घ) इस प्रकार उस स्वयं देदीप्यमान 
ज्योति के समीप (डः) और उस ब्रह्म से ही अन्य मुक्तात्माओं के साथ मिलकर 
आसीन होना! पुरुष यहाँ भी प्रभु-निष्ठ होते हुए परस्पर प्रेम से मिलकर ज्ञान-चर्चाएँ 
करते हैं पर ज्ञानं>-चर्चाओं के परिणामरूप 'उपनिषद्‌' आदि ग्रन्थ बनें। 

यज्ञाग्नि हमारे जीवनों को नीरोग व सुखी बनाये। २. हम पुरुषार्थ से 
न करें। ३. ज्ञानप्रधान जीवन बिताएँ। ४. उस स्वयं देदीप्यमान ज्योति के 
समीप हों। ५. देवों से मिलकर उस प्रभु में स्थित हुए-हुए ज्ञानचर्चाएँ करें। 


:-विधृति:। देवता-अग्नि:। छन्‍्द:-निचृदार्षीत्रिष्टुपू। स्वर:-थेवत:।। 
पूर्व दिशा को लक्ष्य करके _ 
प्राच्चीमनु प्रविशा/प्रेह्िि ।लिद्वाज़ानेरफे- परोजआगनिभवेह। 
विश्वाउआशा दीद्यनो विभाह्यूर्जी नो थेहि द्विपदे चर्तुष्पदे ॥६६॥ 


0७७ न न >>... “मकर 
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१. पिछले मन्त्र के 'क्रमध्वम्‌' का व्याख्यान प्रस्तुत मन्त्र में है। क्रमध्वम्‌नपुरुषार्थ 
करो। क्या पुरुषार्थ करें? प्रभु कहते हैं कि प्राच्ीमनु प्रदिशं प्रेह्टि-प्राचची न्वोिलक किए 
दिशा है, उसका लक्ष्य करके आगे और आगे बढ। पूर्व दिशा में सूर्यादि 
उदय होकर आगे और आगे बढ़ते प्रतीत होते हैं, अत: यह आगे बढ़ने की है९ 
(प्र-अज्च)। तू भी इस दिशा से यही प्रेरणा ले कि मुझे निरन्तर आगे बढ़ना है। २. 
पहला काम तो यह कर कि हे अग्नेःआगे बढ़नेवाले जीव! विद्वानचतू कि ५2 अपने 
ज्ञान को निरन्तर बढ़ानेवाला बन। हे. इन ज्ञान ब्राप्त करनेवाले - > हू. डे अग्ने: 
पुर: अग्नि: भवन्‍्यहाँ-इस जीवन में, प्रगतिशील साथियों के अग्र+ 5 
अग्रेणी-अपने को “प्रथम स्थान में प्राप्त करानेवाला बना ४. तू 05. 
आशा: दीद्यान:-सब दिशाओं को दीप्त करता हुआ विभाहि < 
बन। ५. और न: ऊर्जम-हमारे इस बल व प्राणशक्ति देनेवाले अरे 


व चौपायों के लिए धेहि-धारण कर। अन्न का सेवन 
खानेवाला पापी होता है”, इस बात को भूलना नहीं। 
भावार्थ- ९. हम पूर्व दिशा को लक्ष्य बनाकर गम ओरे के बढें। २. आगे बढ़नेवालों 
में भी आगे बढ़कर शिरोमणि (॥07770» 2 बनने हक. करें। ३. अपने ज्ञान से सब 
दिशाओं को दीप्त करें। ४. सभी के लिए अन्न हज करते हुए अन्न का सेवन करें। 


ऋषि:-विधृति:। देवता-अग्नि:। छन्‍्द: /जिपी शिकार ध्याबृहती। स्व॒रः-मध्यम:।। 


ऊपर (ओर उ पृर्‌ ऊपर 
पृथिव्या5अहमुद॒न्तरि क्षम् ्त जाद्दिवमारुहम्‌ । 
दिवो नाकंस्य पृष्ठात्‌ अरतिर रुमेममिहम्‌ ॥॥६७॥ 
१. पिछले मन्त्र में ' पूर्व द्श् वो >जक्ष्य करके आगे बढ़ने' का उल्लेख था। उसी 
आगे बढ़ने को स्पष्ट करके अहम-मैं पृथिव्या:”"इस पृथिव्री से उत्‌लऊपर 
उठकर अन्‍्तरिक्षम्‌जअन्तरिध् प-आरोहण करूँ। २. इसी प्रकार अन्तरिक्षात्‌र 


अन्तरिक्ष से ऊपर कई हहम्‌ >्युलोक में आरोहण करूँ। ३. दिव: न्युलोक 
का नाकस्यरजो [3 फ्रदेफ (दिल है, जिसमें दुःख नहीं है उस स्वर्गप्रदेश के पृष्ठात्‌लपृष्ठ 
से स्वर्ज्योति:-उस ज़्वयं देदीपथमान ज्योति ब्रह्म को अहम-मैं अगाम्‌ प्राप्त होऊं ४. इस 


जीवन-यात्रा में 
रखना ' यही रेप घ 
हमारा जन्म जत्कृष्य : में होता है-(क) सामान्यतः ५० पुण्य व ७० पाप होने पर हम 


के इस जीवन-यात्रा की पूर्ति उस दिन होती है जब हम १०० के १०० पुण्यकर्म 
उनके अभिमान से ऊपर उठे हुए झुलोक से भी ऊपर उठकर उस स्वय 
ज्योति ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। ब्रह्म को प्राप्त करने पर यह आने-जाने का चक्र 
समाप्त होता है। ५. पूथिवी आदि से ऊपर उठने का भाव इस प्रकार भी व्यक्त किया जा 
सकता है (क) 'हम ४ ४ ५८४५२ ४ंस१6४2में)पिहुँयें” अर्थात्‌ 'पृथिवी शरीरम्‌_ 


सप्तदशो5 ध्याय: ६०२ यजुर्वेदभाष्यम्‌ 


शरीर की शक्तियों का विस्तार करें, परन्तु शरीर में ही न उलझे रह जाएँ। केवल शारीरिक 
उन्नति सम्भवत: हमें “हाथी' की योनि में भेज देगी। (ख) अत: हम शरीर के-स्ाथ 
हृदयान्तरिक्ष का भी ध्यान करें। हम अपने हृदय को बड़ा निर्मल बनाने का यत्र ३ 
हृदय की निर्दोषता पर ही रुक गये तो भी गौ का जीवन मिल जाएगा। (ग) 
उठकर हम झुलोक का आरोहण करनेवाले बनें। यह चुलोक 'मूर्धा' है। हम की 
उन्नति करनेवाले बनें। (घ) और अब मस्तिष्क को खूब विकसित करके बी लक इस 
अग्रया बुद्धि से, तीक्ष्ण व.सूक्ष्म बुद्धि से उस प्रभु का दर्शन करें। : 

भावार्थ-हम पृथिवी से अन्तरिक्ष को, अन्तरिक्ष से झ्युलोक का थम झुलोक से 
स्वयं देदीप्यमान ज्योति ब्रह्म को प्राप्त करें। 

गिर गान 


ऋषि:-विधृति:। देवता-अग्नि:। छन्‍्द:-निचृदार्ष्यनुष्टुप्‌। 


ऊपायत्रयी 

स्वर्यन्तो नापेंक्षन्त5आ द्याश्थरोंहन्ति रोदसी। धक्ष, 

यज्ञं ये विश्वतोंधारश्सुविद्वाःसो वितेनिरे 

१. गत मन्त्र में स्वर्ज्योति की प्राप्ति का उल्लेख है उसी के साधनों का वर्णन 
करते हुए कहते हैं कि स्वर्यन्त:-उस स्वयं देदीप्यहन नि ज्योति की ओर जाते हुए योगवृत्तिवाले 
पुरुष नापेक्षन्ते-सांसारिक वस्तुओं की "पा ऋरते, अर्थात्‌ भौतिक आवश्यकताओं 
को कम और कम करते चलते हैं। २. “मृत्यु शोकादि का निरोध करनेवाले 
(रुणद्धि जरामृत्युशोकादीनू-म० ) द्याम्‌र में आरोहन्ति-आरोहण करते हैं। 
अपने ज्ञान को अधिक-से- करना थ करते हैं। यह ज्ञान इनका रोदसीर रो श्री- 
जन्म-मरणचक्र का निरोध करनेव । ३. ये सुविद्वांस:-ज्ञान-वृद्धि. करनेवाले 
उत्तम ज्ञानी विश्वतोधारं 53४ धारणहेतु, यज्ञ को बितेनिरे-विस्तृत करते हैं, 
अर्थात्‌ ये विद्वानू लोकहित के | लगे रहते हैं। 

भावार्थ-स्वयं 7 ज्योति क्री ओर चलनेवाले लोग। ९. भौतिक आवश्यकताओं 
को कम करते हैं। २. दुः ज्ञान का अपने में वर्धन करते हैं और ३. जगत्‌ 
के धारणहेतुभूत यज्ञों को करते हैं। 


ना :। छेवता--अग्नि:। छन्‍्दः-भुरिगार्षीप्धि :। स्वर:-पञ्चम:।॥। 

देवयतां प्रथम: “भुगुभिः सजोषा: 

श्रुमो देंवय॒तां चक्षुर्देवानांमुत मत्यीनाम्‌। 

भूगुंभि: सजोषा:ः स्व्र्यन्तु यज॑मानाः स्व॒स्ति ॥६९॥ क्‍ 
से कहते हैं-अग्ने-हे अग्रगति को सिद्ध करनेवाले जीव! तू प्रेहि- 
के , प्रथम: देवयताम्‌-दिव्य गुणों की कामना करनेवालों में तू प्रथम बन। ३. 
| तू देवानामल्सूर्य, चन्द्र , तारे, पथिवी, जल, तेज, वायु आदि सब देवों का 
चअश्षुः )->देखनेवाला बन। इनका तत्त्वज्ञान प्राप्त कर। इनका तत्त्वज्ञान ही तुझे इनके 
ठीक उपयोग से स्वस्थ है 7गा। ४. उत-ओऔर मर्त्यानाम्‌जमनुष्यों के भी चक्षु:-व्यवहार 
को तू सम्यक्‌ देखनेवाली बिन उनकी! मेनवित्ति कि फ्ेथिलैनें पं ही तू सबके साथ उत्तमता 
से वर्त्तता हुआ व्यर्थ के वैर-विरोध से बचा रहेगा। ५. इयक्षमाणा:-( यप्छ॒म्‌ इच्छत्त: ) 


बुर्वेदभाप्वम नए गइकका पट एज़्ज़.भाजशा।वक्ल&छू/3.004 ० 62]. सप्तदशोउ ध्याय: 


यज्ञों के करने की इच्छावाले होते हुए तथा भूगुभि: सजोषा:-( भ्रस्ज पाके) उत्तम परिपक्व 
विद्वानों के साथ प्रीतिपूर्वक ज्ञान-चर्चाओं का सेवन करते हुए यजमाना: ल्‍ पूजा वाल सलग 
व दान वृत्तिवाले लोग स्वस्तितरोग व शोकादि से आहत न होते हुए स्वःयस्तुर 


देदीप्यमान ज्योति को प्राप्त करें। कक 

भावार्थ--१. हम अग्नि बनें, आगे बढें, दिव्य गुणों का वर्धन करनेवालों में >्रथम 
हों। २. प्राकृतिक देवों का ज्ञान श्राप्त करें, जिससे उनके ठीक ्ड हों 
मनुष्यों का ज्ञान प्राप्त करें, जिससे उनके स्वभाव को समझकर 4 
उलझ जाएँ। ३. यज्ञगील बनकर झ्ञानियों के साथ ज्ञानचर्चाओं का हुए स्वस्थ 


बनकर प्रभु को प्राप्त होनेवाले हों। रत 
ऋषि:-कुत्स:। देवता-अग्नि:। छन्‍्द:- आर्षत्रिष्टुप्‌। : 


आदर्श पति-पत्नी 

नक्तोषासा सम॑नसा विरूपे धापयेते ८ 
छावाक्षार्मा रुक्‍्मो5अन्तर्विभाति देवा5 

१५. गत मन्त्रों का ऋषि 'विधृति ->विशिष्ट साथ आगे बढ़ता हुआ सब 
बुराइयों को समाप्त करनेवाला बनता है और ' ते: हित्सि थ हिंसांयाम) कहलाता है। जो 
& है | उनका चित्रण करते हुए कहते हैं 


। 
द्रविणोदा: ॥७०॥ 


है, वह उचित लज्जा को कभी नहीं 
का प्रयत्न करता है। इस प्रकार ये ्नज्जाश 
समनसा-समान मनवाले होते हैं। में कभी विरोधी भावनाएँ उत्पन्न नहीं होतीं। 
४. विसरूपे-ये दोनों विशिष्ट रूप ् हे : अत्यन्त तेजस्वी होते हैं। ५. समीची-( सम्यक्‌ 
अज्चत:) ये मिलकर उत्तम कवि लेप्ह है। इनकी क्रियाओं में विरोध न होकर सामझ्जस्य 
होता है। ६. ये दोनों एके रन शं धापश्रेते-अद्वितीय सन्‍्तान का पालन करते हैं। (यहाँ एक 
सनन्‍तान का उल्लेख ध्यात्र बय >है। महाभारत में कृष्ण और रुक्मिणी को भी एक 
सन्‍्तान है, ' प्रद्युम्न '। रामी योग थे पे की भी एक ही सन्‍्तान है, 'राम'। महाभारत में 
युश्चिष्ठिर की भी एक ही * है, ' श्रुतकीर्ति '।) .७. छावाक्षामा-पति झुलोक के समान 
ज्ञानदीप्त बनता है पतरेथिवीलोक के समान सहनशील (क्षम्‌)। इन दोनों के अन्तःल्‍्मध्य 
में रूक्म:-चम क्रवाएईड वह सन्‍्तान विभातित्शोभता है। ८. उत्तम गुणों को धारण करनेवाले 
देवा:-इस ज्ञ्र के-संल व्यक्ति अग्निं धारयन्‌लउस अग्नेणी प्रभु को अपने अन्दर धारण करते 
हैं और ९,८द्रल्चलिणोदा:र (द्रव्यप्रदातारा:-द०) धनों का दान देनेवाले होते हैं। प्रभु को अपनाने- 
वाला थार तिल ला होता है। धन व प्रभु दोनों को उपासना सम्भत नहीं। प्रभु की उपासना 
की «् रत मे यह है कि धनासक्ति कम हुई या नहीं। प्रभुसक्त धनासक्त नहीं होता। 
भावार्थ-- ५. पति-पत्नी ने उचित बत्रीडाशील व दोष-दहनवाला होना है। २. समान 
“पेनजोर ३. विशिष्ट रूपवाला। ४. ये दोनों (समीची) सड़्तिवाले होकर एक सन्‍्तान की 
सुन्दर है करते हैं। ५. इनके दीप्त मस्तिष्क व दुंढें शरीर के किक की 2 0 
चमकता है। ६. ये 20] प्र मी हि निर्मल मन में धारण करते हैं और ७. थ । 
का दान देनेवाले रत की न 08४&पैखिया करते हैं- 


वर 


सप्तदशोऊ ध्याय: यजुर्वेदभाष्यय्‌ 


आर  ... एएअआशशाधावए6005 0062]. . . .ै  #ै #“.ैऔऔै| वाधक्रा407०8.7605 0 62. 
ऋषि:-कुत्स:। देवता-अग्नि:। छन्‍्द:-भुरिगार्षीपड्लि:। स्वर:--पठ्चम :।। 


उपासना व स्तवन 
अग्नें सहस्त्राक्ष शतमूर्द््धज्छतं ते प्राणा: सहस्त्र व्याना: । (2 


त्वथ्साहस्त्रस्य॑ राय5 ईशिषे तस्में ते विधेम वार्जाय स्वार्हा ॥७१५॥ 


हैं। ३. शतमूर्द्धम-असंख्यात मस्तिष्कवाले आप हैं (सहस्रशीर्षा पुरुष: 5 
सहस्त्रं व्याना-अनन्त आपके प्राण हैं और अनन्त ही आपके 
कृपा से बहुद्रष्टा, दीप्त मस्तिष्क व प्रबल प्राणशक्ति-सम्पन्न बनूँ)। 
अनन्त प्राणियों के धारण करनेवाले राय:"ऐश्वर्य के ईशिषे+-ईर 
आपकी पत्नी ही है, वह सभी का पालन कर रही है। करे 
का धारण करनेवाला बने, मैं कृपणता की वृत्ति से स्का 
हम विधेम-पूजा करते हैं और वाजायन-शक्ति की प्राप्रिल ए तथा त्याग की भावना 
(वाज-४४८१४१००) की वृद्धि के लिए स्वाहा" (स्व, जक | है प्े-अपने को आपके प्रति अर्पित 
करते हैं। आपके सम्पर्क से ही हममें शक्ति व लि क्री सज्चार होगा। 

.. भावार्थ-हे प्रभो!। आप अनन्त सिर, आँखों लि त्रणोंवाले हैं। आपकी कृपा से हम 


है : “'लक्ष्मी' तो 
मेरा धन भी सभी 


भी अपनी शक्तियों को बढानेवाले हों। आप लिन पभी का पालन करता हे, हम भी 
कपण न होकर औरों का पालन करनेदड के च्क रा । अपिके सम्पर्क से शक्तिलाभ करें और 
त्यागशील हों। दी ह 
सूचना- आचार्य ने भावार्थ में लिए प्‌ ह्ै/कि योगी अनेक प्राणियों के शरीर में प्रवेश 
करके अनेक शिर, नेत्र आदि अज्ज रे (डे आदि के कार्यों को कर सकता है। 


ऋषि: -कुत्स :। तु । छन्‍्द :--निचृदार्षीपड्लि :। स्वर:-पज्चम :।। 
सुपर्ण 
सपर्णो 5सि प्रथिव्या: सींद । 


९. गत म॑ उपासक को प्रेरणा देते हुए प्रभु कहते हैं कि सुपर्ण: असि>(शोभनानि 
॥ भक्त स्ज्व् 


प्र (त्मो-्यदे ब् 
पृथिवी के पृष्ठ पर तू आसीन हो, अर्थात्‌ शरीर पर तेरा पूर्ण आशध्विपत्य 
में हो। ४. भासान"अपनी दीप्ति से अन्तरिक्षम्‌-अपने हृदयान्तरिक्ष को 
पर प्पशय--द० ) पूरित कर। तेरा हृदय निर्मल हो, चमकता हुआ हो, वहाँ प्रभु का 
प्रकाश हो। उसमें ईर्ष्या-द्वेषादि की कुटिलता न हो। ५. ज्योतिषानतू ज्ञान की 
-अपने मस्तिष्करूप चझुलोक को ऊत्तभान"ऊपर थामनजउन्नति को पहुँचा। 
तेरा ज्ञान की ज्योति से अधिकाधिक उन्नत होता चले। ६. तेजसान-तेजस्विता से 
दिशः-तू चारों दिशाओं'को। (०क्राश्ाशहा।फञएजालढ05 अर्श्चच्र)र, आशा:-दिशा) अपने 
शरीर के चारों द्वारों को उद्‌ दुंह-उत्कृष्टता से दृढ़ कर। तेरा (क) मुखद्वार अनिष्ट भोजन 


एफ, आई आाआक २7” आशा ० 062[. 


बजुवेदभाष्यण आई जज 70777777 सप्तदशोउ ध्याय: 


75 

को अन्दर न जाने दे और तेरा (ख) मलद्ठार मल को बाहर फेंकता हुआ सचसुच ह 'उरक्षक 

हो। (ग) तेरा 'शिश्न' (मूत्रद्वार) मूत्र को ही बाहर फेंकनेवाला हो, रेतस्‌ को 

इस प्रकार (घ) तेरा 'विदृतिद्वार अन्त में तुझे इस ज्रह्म की ओर ले न | 

'बह्मरन्ध्र' इस नाम को सार्थक करे। हि 
भावार्थ--हम सुपर्ण बनें। गरुत्मान्‌ बनकर शरीर पर पूर्ण आधिपत्य करें। हृदय 

को दीप्त करके मस्तिष्क को ज्ञानोज्ज्वल करें। हमारे इस शरीर-दुर्ग के दृढ़ हों। 


ऋषि :-कुत्स :। देवता-अग्नि:। छन्‍्द:- आर्षीत्रिष्टुप:। स्वर सो ।। 
आजुद्वलान-सुप्रतीक 

आजु्बनांन: सुप्रतीक: पुरस्तादर्ने स्व योनिमासींद कण । 

अंस्मिन्त्सधस्थे5अध्युत्तरस्मिन्‌ विश्वेंदेवा ॥४९५४ ७६ सीदत ॥9३॥। 

९. गत मन्त्र की ही प्रेरणा इस मन्त्र में इन शन् रही हैे-आजुह्लान: तू 

के शब्दों में 'सत्कारेण 

तुले सब सत्कार से बुलाएँं। २. 

सुप्रतीक:-तू शोभन मुखवाला हो। तेरा चेहरा स्लो | ३. पुरस्तात्‌लतू निरन्तर आगे 

बढनेवाला बन। अग्ने5प्रगतिशील जीव! स्व य जिम पने घर में साधुयान श्रेष्ठ कर्मों से 


को स्थान हो, यहाँ कभी कलह न हों अधि 
के सब लोग देव-विद्वान्‌ व उत्तम गुणोंवाले 
व्यक्ति यज्ञ के शीलवाला होकर यहाँ निवास 


सथस्थे -यह घर तुम्हारा मिलकर (सह /डहले" 
उत्तरस्मिन्‌-इस उत्कृष्ट गृह में विश्वे/देस हक ) 
बनकर सीदत->बेठो चजततथा यजमृ पत्र 
करे। 'यजमान:' यह एकवचन ढ्र 
बनाने का प्रयत्र ० आज 

भावार्थ-हम 
आसीन हों। मिलकर 
'कुत्स” बनाएगा। यज्ञ से 


जात का सूचक है कि सभी अपने-अपने को यज्ञशील 
& सझारे में ही न लगे रहें। 
ठीक बनकर उन्नति करते हुए घरों में उत्तम कर्मों में 
; यज्ञशील हों। यज्ञ ही तो हमें बुराइयों से बचाकर 
आुराइयों को भी भस्म कर देंगें। द 
पा: । कैबता-सविता:। छन्‍्दः-निचृदार्षीत्रिष्टुप्‌। स्वर:-चैवत:।। 
सुमति-वरण क्‍ 
चित्रामाहं वृणे सुम॒ति विश्वर्जन्याम्‌ । 
गरी अर्दृहत्प्रपीनाश्सहस्त्रधारां पर्यसा महीं गाम्‌ ॥७४॥। 
शक मन्त्रों का ऋषि “कुत्स' बुराइयों के संहार के लिए प्रस्तुत मन्त्र में सुमति 
का करता है। सुमति-वरण के कारण ही इसका नाम कण्व '-मेधावी हो जाता है। 
है कि सबितु:-सब ऐश्वर्यों के दाता-सबके उत्पादक सविता की , वरेणयस्य-वरने 
व्के प्रभु की, प्रकृति और प्रभु में प्रभु ही तो बरने योग्य हैं, ताम्‌>उस चित्रामज्अद्धुत 
अथवा चेतना देनेवाली है हक 002% 7 -सब जनों (382 हक का हिंत करनेवाली सुमतिम्‌-कल्याणी 
मति को अहम्‌में ६ रसर्विथा वेरता ैं। ई!5 6क्रभु की याम्‌-जिस प्रपीनाम्‌न 
प्रकृष्ट आप्यायन, वर्धनवाली , सहस्त्रधारामन्शतर : वेदवाणियोंवाली (धारा >वाक्‌ ) अथवा 
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50% 77208: 
गमयित्री-ज्ञापिका सुमति को कण्व:-मेधावी पुरुष अदुहत्‌र- अपने में दोहन करता हे 
में भरता है। ३. प्रभु के 'सवितुः तथा वरेण्यस्य' ये दो नाम यह सूचना ब््‌ ८२०४ ह 
सुमति तुम्हें सब प्रकार के ऐश्वर्य प्राप्त कराएगी, तथा सचमुच यह वरणीय हैं; 

जीवनों को श्रेष्ठ बनानेवाली है। ४. इस सुमति के विशेषण पद न का 


भा #रऋ&रऋरज्ख्््लि्िज-- ४४४८ 
सहस्त्रों का धारण करनेवाली , पयसा महीम्‌>"आप्यायन के कारण महनीय गाम्‌ऊ 


संकेत कर रहे हैं (क) चित्राम्नयह अद्भुत योगैश्वर्यों को देनेवाली 
चेतना प्राप्त करानेवाली है (चित्‌+रा)। (ख) विश्वजन्यामूल्यह 
करनेवाली है। (ग) प्रपीनाम्‌-यह प्रकृष्ट आप्यायन व वर्धनवाली है। 
बेदवाणियों में इसका प्रतिपादन हुआ है। (डः) पयसा महीमन" -शक्ति से 
यह महनीय है, पूजनीय है। (च) गामू-तत्त्वार्थ को का ज्ञान 
देनेवाली है। 2, 


भावार्थ--हम प्रभु की सुमति का ही वरण करें हर *“कण्व'>मेधावी बनें। 


मेधावी बनकर निम्न शब्दों से प्रभु स्तवन करें- 
ु ऋऋ्षषि:- गृत्समद :। देवता--अग्नि:। छन्‍्द: अर स्वर :-- धेवत :।। 


घट 
'विधेम॑ ते परमे जरमन्म॑न्नग्ने विधेम सथस्थें । 
 अस्माद्योनेंसुदारिथा यजे तं प्र थिं जुहरे समिद््धे ॥७५॥ 
९. हे अग्ने-(योग-संस्कारों सर सुमति से दुष्ट कर्मो को दहन करनेवाले 
प्रभो! हम परमे जन्मन्‌ <"सर्वोत्कृष्ट पर ते विधेम-"आपकोी पूजा (उपासना) 


करें। सुमति की प्राप्ति ही यू जा है। इस सुमति का विकास करता हुआ पुरुष 
प्रभु की सर्वोत्तम पूजा करता के अग्ने! हम अवरे-5इस सबसे अवर स्थान में स्थित 
शरीर से जोकि सथस्थे-सब ,हकीशों के' एक स्थान में स्थित होने को जगह है अथवा जहाँ 
इन्द्रियाँ, मन व बुद्धि सभी 7 ण्क रेच्विज़ है/ उस शरीर में स्तोमैः-स्तुति-समूहों से ते विधेम- 
तेरी पूजा करते हैं। हम हर न्‍ 

में स्थित होकर तेरा ही स्तक्त-कैरते हैं। ३. यस्मात्‌ योनेनजिस भी कारण से उदारिथा:5आप 


उत्कृष्टता से अर होल्‍ज़्ञम्उसको यजेनत्अपने साथ सज्जञुत करता हूँ। मैं आपकी प्राप्ति 
के लिए (क) विकास करता हूँ, यही 'परम जन्म '-' उत्कृष्ट विकास है। (रख) 


शरीर को पूर्ण का यल्न करता हूँ। इस स्वस्थ शरीर में ही सह स्थित होकर 
बुद्धि, मन 2 ्् पाँ। आपका सस्‍्तवन करेंगी। (ग) आपकी प्राप्ति के जो और भी साधन 
हें सपने में ग्रहण करता हूँ। ४. त्वे समिन्द्देचआपके समिद्ध होने पर ये स्तुति 


+ “मुल्स' लोग हवींषि प्रजुहरे-हवियों को अपने में आहुत करते हैं। हव्य पदार्थों 
ही रत करते हैं। साक्त्विक अन्नों के प्रयोग से सात्त्विक वृत्तिवाले बनकर सदा आपका 
खहनपुओ हुए कर्त्तव्य का पालन करते हैं। 

भावार्थ-१. हम प्रभु की उपासना ज्ञान के विकास के द्वारा करें, यही परम 
उपासना है। २. मन, बुद्धि व इन्द्रियों से प्रभु का स्मरण करें यही मध्यम उपासना है। तथा 
३. प्रभु-प्राप्ति के उर्यों/की/आपमाएँ/०गंी)/छप्राल्तक्त0 कता ब्रागस्भ है। इस सबके लिए मैं 
हवियों का ग्रहण करूँ। 
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ऋषि:--वसिष्ठ :। देवता-अग्नि;। छन्‍्द:-आर्ष्युष्णिक्‌ु। स्व॒र:-त्दतभ:।। 


शश्वन्तः वाजा: कर ले 
प्रेद्दों3अग्ने दीदिहि पुरो नो 5ज॑स्त्रया सूरम्य्ा यविष्ठ । 


२. प्रभु-स्तवन करनेवाला (गृत्स) वासनाओं को वश में करके ' वश ता है और 
प्रभु से कहता है कि प्रेन्द्ध:-मेरे हृदय में दीप्त हुए-हुए अग्नेन्हे रत ! -्आप 
मुझे खूब ही दीप्त कर दीजिए। प्रभु का प्रकाश होते ही हृदय 
प्रभो। आप नः-हमारे पुरः-आगे अजस्त्रया सूर्म्या- अनुपक्षीण शक 
[050:०) प्रस्तुत होओ। आपका अनुगामी बनकर मैं निरन्तर आगे ब्बद्त्तोणचलूँ 
यविष्ठ-(यु मिश्रण-अमिश्रण) बुराइयों को दूर करनेवाले ' र #स्छाइयों का मेरे साथ सम्पर्क 
करानेवाले हैं। इसी प्रकार तो आपके प्रकाश में मैं उन्नत "३४ चलता हूँ। ३. हे 
प्रभो! त्वाम-आपको शश्वन्तः >द्रुतगतिवाले, अर्थात्‌ पर ज्सने त्तस्य से कर्म में लगे हुए 
लोग वाजा:5(वाज"/90०४४९०) जो शक्ति के पुज्ज हैं/( तर कफ आज-53०+१००) त्याग की 
वृत्तिवाले हैं, वे उपयन्ति समीप प्राप्त होते हैं। प्र प्र्भु- कक ग्राष्ति#का उपाय यही है कि (क) 
मनुष्य अपने नियत कर्म में लगा रहे। (ख) ३ कोट यें। (ग) त्याग की वृत्तिवाला हो। 

भावार्थ-हम अपने हृदयों में प्रभु गज >अकीश को देखनेवाले बनेंगे तभी हमारी 
बुराइयाँ समाप्त होंगी और हम अच्छाइयों को (प्राप्त >होंगे। हम क्रियाशील बनें, शक्तिशाली 
हों, त्याग की वृत्ति को अपनाएँ। यही प्रश्ने-प्रोर्क्रि का मार्ग है। 

ऋषि:-परमेष्ठी न । देवता-अरि्निए। छेत्दे :- आर्षीगायत्री। स्व॒र:-षड्ज :।। 
भद्र 
भद्गशह॑द्स्पृरशम्‌ । ऋध्यार्मा तडओहै: ॥७७॥ 

१९. गत मन्त्र का वसि्षटठ नेतृत्व में, उसी की प्रेरणा के प्रकाश में चलता 
हुआ उन्नति के शिखर पर पह्चता, रत “परमे-ष्ठी' नामवाला होता है। यह प्रभु से 
प्रार्थना करता है कि लें बी ले-चलनेवाले हे प्रभो! ते ओहै:-तेरे प्राप्त करानेवाली 
(वह प्रापणे) स्तोमै:-स्त पं अद्य-आज अएवं न क्रतुमःअश्व के समान शक्ति को 


अग्ने तमद्याएवन्न 


ऋध्याम- पा में बढ्वाएँ। छ्लोड़ा शक्ति का प्रतीक है, हम प्रभु के उपासन से शक्ति का 
लाभ करें। का उपासन हमारे हृदयों को पवित्र करता है, वासना न रहने से 
हम शक्तिश गेष्ही| २. क्रतुमनशक्ति के अनुसार भद्रम्‌नकल्याण[ को ऋषध्यामा>”अपने 


में बढाएँ, थीज् शक्तिशाली हों और शक्ति को लोगों के कल्याण में विनियुक्त करें। उस 
कल्याण मेज सि हृदिस्पुशम्‌रलोगों के हृदयों को स्पर्श करनेवाला है, अर्थात्‌ हमारी 
भद्गता ज़ी के हृदयों को प्रभावित करे। ३. वस्तुतः परमेष्ठिता-उच्च स्थान में स्थिति यही 
हे क्रि अबवनक व्य (क) घोड़े के समान शक्तिशाली बने। घोड़ा 'अश्नुते अध्वानम्‌' मार्ग का 
ठ्ऋपनेएकरेनेट है, इसी लिए शक्तिशाली है। मैं भी सदा कर्मों में व्याप्त जीवन बिताऊंँ 
मीज्तिशाली बनूँ। (ख) शक्तिशाली बनकर भद्रत्कल्याण करनेवाला बनूँ और इस 
प्रकार कल्याण करनेवाला बनूँ कि सबके हृदयों में अपना स्थान बना लू 

भावार्थ- ९. वह लगे शेर मे घीड/ की भाँलिंट शक्तिशाली बनें। २. शक्ति 
प्राप्त करके सभी का कल्याण करें। सभी के हृदयों में हमारे लिए स्थान हो। 


एएए,थज्क्ा।393५५३.॥009 0 62. 
द्‌०८ 


सप्तदरशो5 ध्याय, यजुर्वेदभाष्यय्‌ 


ऋषि:--वसिष्ठ :। देवता-विश्वकर्मा :! छन्‍्द:-विराडतिजगती। स्वरः--निषाद :।। 
वीतिहोत्र-ऋतावध्‌ (2 


चित्ति जुहोमि मन॑सा घृतेन यर्था देवा5डहागमंन्वीतिहोंत्राड ऋताबैधेर ५ 
पत्ये विश्व॑स्थ भूर्म॑नो जुहोर्मि विश्वकर्मणे विश्वाहार्दाभ्य< ।9८॥ 
१२. वसिष्ठ प्रार्थना करता है कि मैं मनसा"मननशक्ति के साथ कथो जेट रे 


के मलों के क्षरण द्वारा स्वास्थ्य की दीप्ति के साथ चित्तिमरविज्ञान को जेह पट ण करता 
हूँ, अपने अन्दर आहुत करता हूँ, अ र्थात्‌ (क) मस्तिष्क (हर ज्ञान८से- पे र्पूर्ण करता हे 
( ख) मन को मनन से व चिन्तन से युक्त करता हूँ, तथा (ग) ' के क्षरण 
द्वारा स्वास्थ्य को दीप्तिवाला करता हूँ। २.ऐसा इसलिए करता हूँ के इह->इस-मेरे 


जीवन में देवा:“दिव्य गुण आगमन्‌"”आएँ। दिव्य गुणों की “अमर जिन दिव्य गुणों के 
कारण वीतिहोत्रा-' वीति: सर्वतः प्रकाशिता होत्रा वाग्‌ ! के तिल वाणी को प्राप्त 
करता हूँ तथा ऋताबृध:-मुझमें ऋत का वर्धन होता है। बे । व ऋतावृध ' हैं। 
३. भूमनो विश्वस्य पत्ये-इस महान्‌ संसार के पति के लिए, ःसारे विश्व के 
निर्माण करनेवाले के लिए. जुहोमि-मैं अपने को अर्पित कठेता हूँ। उस प्रभु के प्रति अपने 
को अर्पित करके मैं और भी अधिक प्रकाइ कर क र्य जीवनवाला होता हूँ। ४. मेरे 
जीवन से विश्वाहा"सदा हवि:-यह दानपूर्वक -अदाभ्यम्‌ू-अहिसित होता है, अर्थात्‌ 
मेरी दानपूर्वक अदन की बृत्ति कभी नष्ट कक '  त्यक्तेन भुड्जीथा:' इस उपदेश को 
मैं भूलता नहीं। अपने पर पूर्ण प्रभुत्व प नाली ही ईसा कर सकता है, अत: यह आत्मवशी 
व्यक्ति “वसिष्ठ” कहलाता है, यह इस वा रेंज के कारण ही उत्तम निवासवाला होता है। 

भावार्थ-९. मैं ज्ञान-मननर्शाए' थ्य को धारण करता हूँ। २. मैं अपने 
जीवन में दिव्य गुणों को ० नम अकास्मय ज्ञानवाणी को प्राप्त करता हूँ व अपने में 
ऋत का वर्धन कंरता हूँ। ३. विश्वपति के लिए अपना अर्पण करता हूँ। 
होता है। मैं केवलादी नहीं बनता। 


४. मेरा जीवन सदा हवि को 
ऋष्षि:--सप्त ऋषय : -- :। छन्‍्द:-आर्षीजगती। स्वर:--निषाद:।। 
सप्त 
सप्त तेंअग्ने हक सप्त जिह्लाः सप्त5ऋष॑य: सप्त धार्म॑ प्रियाणि। 
सप्त हलक कल अर त्वां यजन्ति स॒प्त योनीरापृणस्व घृतेन स्वाहा ॥७९॥ 


[] 


१. ' 'चित्ति जुहोमि' शब्दों से अपने में ज्ञान की आहुति देने का 
उल्लेख न | के लिए प्रस्तुत मन्त्र में कहते हैं कि हे अग्ने-अपने को ज्ञान से 
प्रकाशित जीव! अपने अन्दर ज्ञानाग्नि को दीप्त करनेवाले जीव! त्ते-तेरी सप्त 
समिध:- ही समिधाएँ हैं। अग्नि को समिधाएँ समिद्ध करती हैं, तेरे ज्ञानाग्नि को 
पा ( प्रोणा*वाव इन्द्रियाणि, कर्णाविमौ नासिके चक्षणी मुखम्‌) समिद्ध करते हैं, अत: 
ये अग्नि की समिधाएँ हैं (प्राणा वै समिध: प्राणा होते समिन्धते श० ९।२।३।४४)। 
न्‍् :लसात ही इस ज्ञानाग्नि की ज्वालाएँ हैं। 'महत्तत्व” का ज्ञान एक ज्वाला है 
तो ' ' का. ज्ञान दूसरी ज्वाला है और “पंचतन्मात्राओं ' का ज्ञान अगली पाँच ज्वालाएँ 


हैं। ये सात ही प्रकृति-विकृतिम़ोँ बे।इल्क़ा व्ताल'काज़ाफिक्तक्की-सज् ज्वाला के रूप से यहाँ 
कहा गया है। ३. सप्त ऋषय:-पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ मन तथा बुद्धि ये सात ऋषि इस ज्ञानयज्ञ 
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बजुवेदभाष्ययू ई ४ ००-7० 7०२० ८० सप्तदशोउऊ ध्याय: 


कि वकेलाक का अर 
को चलानेवाले हैं। ४. सप्त धाम प्रियाणि>सात तेरे प्रियधाम हैं। यह ज्ञान वेद ज 
गायजत्र्यादि छन्दों में रक्खा गया है, अत: ये सात छन्‍्द्‌ उस ज्ञान के प्रिय निवाझ्त- 
(छन्दांसि वा अस्य सप्त धाम प्रियाणि श० $।२।३।४४। » ७. सप्त होत्रा:ः 

गायत्र्यादि सात छन्‍्दों में विभक्त सात वाणियाँ सप्तधाज"सात प्रकार से त्वा बेन 
साथ सड्जञत होती हैं। ६. तू इन सप्त योनीःज्ञान की उत्पत्ति की रे सात | 
को घृतेन-मलों के क्षरण व दीप्ति के द्वारा आपृुणस्व-( आपूरयस्व- 35792 


कर। ७. स्वाहा-इस अपने में आपूरणरूप क्रिया के लिए तू (स्व ) हा) त्याग 
करनेवाला बन। जितनी-जितनी त्यागवृत्ति बढ़ेगी उतना-उतना ही को अपने में 
आपूरित करने में समर्थ होगा। 

भावार्थ-प्राण ज्ञानाग्नि को समिद्ध करते हैं, क्योंकि के द्वारा इन्द्रियों के 


मल दग्ध होकर इन्द्रियाँ ज्ञानयज्ञ को करने में अधिक सम 8 ती हें। 
ऋषि:--सप्त ऋषय:। देवता-मरुत:। छन्‍्द:-आए स्डिः 

प्राणसाधना से ज्ञान+क्रिया व्र र् 

शुक्रज्योंतिश्च चित्रज्योतिश्च स॒त्यज्यों ति: 


शुक्रश्च॑5 ऋतपाश्चात्यरहा: ॥८०॥ 


१. गत मन्त्र में प्राणसाथना के द्वारा गन न्‍्ना 
प्राणायाम से इन्द्रियों के मल दग्ध हो हे 


पाँखों ज्ञानेन्द्रियाँ, मन तथा बुद्धि! चमक 
जी इेसे साधक के ज्ञान को बढानेवाले होते हैं। 
इनसे समुचित कार्य लेनेवाले ये सा ऊप्त ऋषय:' बन जाते- हैं। उनका वर्णन इन 
मन्त्रों में दिया गया है। उन प्राणों अर 

का भी नाम रक्खा गया है पक ड्स में 

साधक (क) शुक्रज्योति: अ ज्योतिर्यस्य) दीप्त ज्ञान की ज्योतिवाला बनता है। 
(ख) चित्रज्योति: च-( ) यह अद्भुतन्असाधारण ज्ञान को ज्योतिवाला 
होता है। (ग) उन करके बाड़ क £ ज्च्ते ज्योतिर्यस्य) इसका ज्ञान सत्य होता है। योगदर्शन 
में इसी ज्ञान को उत्पन्न ग बुद कों “ऋतम्भरा प्रज्ञा' कहा गया है। (घ) ज्योतिष्मान्‌ 
चअ-यह सदा ग्श्ल होता है। इसके मस्तिष्क में किसी प्रकार को 


. उलझन व अन : ल्ेता। ३. ज्ञान को प्राप्त करके यह क्रियाओं को समाप्त नहीं 
कर देता। यह ( (शुक्‌ गतौ) खूब क्रियाशील बनता है (क्रियावानेष ब्रह्मविदां 
० आल, :)। ( क्रियाओं से ऋतपा: चनऋत का पालन करता है। सूर्य और 


चन्द्रमा की/प्यालि बडी नियमित, ठीक (एंट00) इसकी गति होती है। (ग) और इस 
से यह अत्यंहाः-पाप को लाँघ जाता है। (अंह: अतिक्रान्त:)। 


हा । धना करनेवाले का जीवन ज्योतिर्मय व क्रियामय होता है। इसका ज्ञान 
है और क्रियाएँ निष्पाप। 


र्थ- प्रागसाधना हमारी ज्योति व क्रिया का वर्धन करनेवाली हो। 
ऋषि:-सप्त ऋषय:। देवता-मरुत:। छन्‍्द:-- आर्षीगायत्री। स्वर:-षडज :।।. 


एशता प्राशमाक्षत्त की ्हाहाद जिह् ६: । लक 
ईवृडः चान्यादुडर च॑ सदृड- च॒ प्रतिंसदूडः च। मितश्च त्र सभ॑रा:॥८१॥ 
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२. गत मन्त्र का प्राणसाधक संसार के स्वरूप को भी ठीक-ठीक अर के 
यह जान लेता है कि यह संसार (क) ईदूडर्‌ चअ-( अनेन तुल्य:) ऐसा ही लहै। शक 
अन्दर मुझे कृतघ्नता व पिशुनता लगती है। कई बार मैं इस संसार से घृणा है ३०.४४ 
हूँ, परन्तु प्रायसाधना करने पर मुझे ये सब-कुछ स्वाभाविक-सी दिखती हैं और मैज़्य 

को उसके ठीक रूप में देखने लगता हूँ और कह उठता हूँ कि कोर का ऐसा 
है ही (ख) अन्यादूडः चा-( अन्येन समान:) दूसरे-जैसा भी तो है ही न /छ दुहद्‌' 
हैं तो 'सुहद्‌' भी हें ही। दुर्जन हैं तो सज्जन भी हैं। (ग) सदृडः | 'पश्यति) 


बहुत-से व्यक्ति ठीक मेरे-जैसे भी यहाँ दिखते हैं। (घ) 2] - अच्(तं त॑ 
प्रतिसदृ्श पश्यति ) ऐसे भी लोग हैं जोकि उस-उस व्यक्ति के को बना लेते 
हैं। संसार में मेधावी पुरुष अपने सम्पर्क में आनेवाले पुरुषों को अनुकूल 


बनाने का प्रयत्न करता ही है। २. इस प्रकार संसार के स्व ५ 
लोगों की मनोवृत्तियों को समझता हुआ यह अपने निजू ज्य रे 
अस्ति) प्रत्येक वस्तु को मितरूप से, अर्थात्‌ माप-तोलकर /करेने्ला होता है। संमित#च्न-खान- 
पान में तो पूर्णतया मित होता है। सम्यक्तया मित ह्वारि-लिड् के कारण यह पूर्ण स्वस्थ 
रहता है। ३. सब कर्मों में युक्त चेष्ट तथा मित अ हार>विहारवाला होने के साथ यह 
सभरा:-( सह बिभर्ति) मिलकर भरण-पोषण ब्ध१ 'होता है, कभी अकेला खानेवाला 
नहीं बनता। 


भावार्थ-प्रागसाधना से १. यह जिन रूप में देखता है। २. मपी-तुली 
क्रियाओंवाला होता है। ३. सबके साथ है, 'केवलादी ' नहीं बनता। दूसरे 
शब्दों में यज्ञशेष खानेवाला होता है। 
ऋषि:-सप्त ऋषय:। देवतसल छन्‍्द :-आर्षीगायत्री। स्वर:-षड्‌ज :।। 
धर. 


ऋतएच सत्यश्च । धर्त्ता च॑ विधर्त्ता च॑विधारय: ॥८२॥ 
९. यह प्राणसाधना >अपनी भौतिक क्रियाओं में ऋत का पालन 


करनेवाला होता है। इन रा ठीक समय व स्थान पर करता हुआ यह शारीरिक 
स्वास्थ्य को सिद्ध करता सत्यश्च >अन्य प्राणियों के साथ अपने व्यवहार में यह 
| 


सत्य का पालन कक नियमों का पालन करता हुआ यह अपने सामाजिक 
आचरण को सत्य रंवता है। इसी से यह सभी का प्रिय होता है। ३. श्रुवश्च-यह 
अपने “'ऋत व भ्रुव होता है। किसी प्रकार के आलस्य व आराम की वृत्ति इसे 
पट नहीं“क्रे । यह राग-द्वेष से प्रेरित होकर सत्य को नहीं छोड देता। ४. 


| को अपने अन्दर धारण करनेवाला बनता हे। अच्छाइयों का 
८. धर्त्ता च-सब उत्तमताओं का धरुण बनता हुआ यह औरों का भी धारण 
है। इसके जीवन में लोकहित की भावना कभी नष्ट नहीं हो जाती। ६. 
पक, ( विधु-0० ०६८०॥; (0 7257 27॥ ) अपने जीवन से धर्तत्व की भावना को नष्ट न 

"के लिए यह अपनी इन्द्रियों व मन को वश में करता है, इन्हें विषयों की ओर 
है। ७. विधारय:-इन्द्रियों व मन को विषयों से रोकने के लिए यह उन्हें 
विशिष्ट कर्त्तव्यों में धारणकफ़िक्रेलउन्नन्ना। दे/८कल्द्रिम्ों:धत्नएसत्र। के छमन व शमन का सरल व 
प्रभावशाली प्रकार यही है कि उन्हें सदा विविध यज्ञादि क्रियाओं में व्याप्त रक्खा जाए। 


वजुवंदभाष्ममू. काका नल ए 0० ए्ज्ज,भाउक्ा।धक99/१.02 0० 62. सप्तद्शो5 ध्याय: 


भावार्थ-प्रागसाधक का जीवन ऋत व सत्यमय होता है। बह नीति-मार्ग हे 
से चलता है। अच्छाइयों का धरुण बनता है। सभी का धारण करता है। इन्द्रियों व 
वशीभूत करता हैं और इन्हें विविध उत्तम क्रियाओं में लगाये रखता है। ० 


ऋषि: --सप्त ऋषय:। देवता-मरुत:। छन्‍्दः-भुरिगरर्ष्युष्णिक्‌। स्वर: तहत: 2 


सेनजित-सुषेण (2 
ऋतजिच्च॑सत्यजिच्च सेनजिच्च सुषे्णश्च । ५92 
अच्तिंमित्रएच दूरेडअमित्रशएच गण: ॥८३॥ न्क् 
१. यह प्राणसाधक. ऋतजित्‌ अर( ऋतेन जयति ) ऋत के हरा, , क्रियाओं 
में अत्यन्त नियमितता के द्वारा रोगों का पराजय करनेवाला तथा करनेवाला 
होता है। २. सत्यजित्‌ च>( सत्येन जयति) इसी प्रकार रत हे कण व्यवहार से यह सबके 
हृदयों को जीतनेवाला होता है। ३. सेनजित्‌ चः>( सेनां , श्र) । , क्रोधादि की सेना 
को जीतनेवाला होता है (शतसेना अजयत्‌ साकमिन्द्र:2 ओं के बल को यह 
पराजित करनेवाला होता है और स्वयं ४. सुषेण: नहर “ क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, 
इन्द्रिय-निग्रह, धी, विद्या, सत्य व अक्रोध ' दे _ ले : की सेनावाला होता है। ५. 
अन्तिमित्रश्च > ( मिद्‌-स्नेहने) सबके साथ स्नेह, फिर ऑरटि इसके हृदय में अन्तिकतम 
होती है (अन्तौ>समीपे मित्रा यस्य 5 ०) अ मीतिं: ज्रायते '>अपने को पाप से बचाने 
की भावना इसके समीप होती है, इस 
अमित्रएच-अमित्रता व शत्रुता की 


यह विस्मृत नहीं होने देता। ६. दूरे 
अपने से दूर रखता है। किसी के प्रति 
राग-द्वेष को यह अपने में नहीं आने रे ही पाप की भावना को अपने से परे रखता 
है। ७. इस प्रकार 'अच्छाई को दे कै बुराई को दूर करते हुए यह गण: गण्यते' 
प्रभु-भक्तों में गिना जाता है। प्र न घहावव है, तो यह उनका 'गण' होता है। 
भावार्थ-हम ऋत गुणों >ेज्का विजय करें। सत्य से हृदय की वासना-सैन्य को 
जीतनेवाले बनें। ध्ति आदि छजझ्तस्‌ गुणा2% सेनावाले हों। स्नेह की भावना हमारे समीप हो 
ओर द्वेष की भावना वभाक्थ प्रकॉर हम सच्चे प्रभु-भक्तों में परिगणित हों। 


ऋषि:-सप्त 


_मरुत:। छन्‍्द:-निच॒दार्षीजगती। स्वरः-निषाद :।। 
श्र (2 ईदृक्ष-एतादृ क्ष 
: ईद्क्वास् धर्ड एस पलैक्षासअऊ षु ए॑ः सदृक्षांस: प्रतिसदृक्षास5 एत॑न सितासश्च 

तम्मिलर नो 5अदठ्य सभरसो मरुतो यज्ञेडउअस्मिन्‌ ॥८४॥ 

९ “ये क्रीएसाधक ईदुक्षास:-( इृद पश्यन्ति)-इस संसार को देखते हैं। इस संसार 
को डं हे, देखने के कारण वे संसार को घृणा से देखनेवाले व हर समय घबराये 
हुए : होते। २. एतादुशक्षासः-(एतान्‌ पश्यन्ति) ये प्राणगसाधक इन जीवों को भी ठीक 
सम उैखते हैं और उनकी मनोवृत्ति को समझने के कारण इनका व्यवहार ># ५ ठीक 

ता है, ये शुष्क वाद-विवादों में नहीं फँस जाते। ३. सदृक्षासः-( समान पश्यन्ति) ये 
सबको समानरूप में देखते हैं। इनका बर्ताव पक्षपातशून्य होता है, और ४. प्रतिसदृ क्षास:- 
उस-उस व्यक्ति के प्रतति/अंनुकललाण्सेशदेखंमेजील्ेलोते।हैं 98कर्शात्‌ सबके साथ अनुकूलता- 
सम्पादन में समर्थ होते हैं। ५. मितासश्च-प्रत्येक कार्य में बडे मपे-तुले कार्योंवाले होते 


सप्तदश्ोऊ ध्याय: फ्जाज,भाजकाधा[989.॥0[3 0 62. यजुर्वेद भाष्यम्‌ 


अद्यल्आजाज न: अस्मिन्‌ यज्ञेहमारे इस यज्ञ में उ-निश्चय में सु-उत्तमता में हक अगर 
प्राप्त हों। 


भावार्थ-इस जीवनयज्ञ में हमारा सम्पर्क 'ईदृक्षास, एतादृक्षास, बे अत मित, 
सम्मित व सभरस्‌! मरुतों से होगा तो हम भी इस आज के ग्गे। 
ऋषि:-सप्त ऋषय:। देवता-चातुर्मास्या मरुत:। छनन्‍्द :--  :-षडज:।। 


स्वतवान्‌-प्रघासी 
स्वत॑वॉश्च प्रधासी च॑ सान्तपनए्च॑ गृहमेधी च। 4 
क्रीडी च॑ शाकी चॉज्जेषी ॥८५॥। 


२. यह प्राणगसाधक स्वतवाएचर(य: सस्‍्व॑ं तोति व 2० लात आल को बढाता हे 
और (स्वं स्वकीयं तवो बल॑ यस्य) अपने बलवाला आत्मरक्षा के लिए ओरों 


पर निर्भर नहीं करता। २. प्रधासी च्-इस शक्ति-सम्प तक ४ क्र्वए्‌ ( प्रकृष्टा घासा भोज्यानि 
विद्यन्ते यस्य) उत्तम सात्त्विक शाक, वनस्पति भ्रेजनों नों-जुज्रें ही खानेवाला बनता है। ३. 
सान्तपनशए्च- ( सम्यक शरत्रून्‌ तापयति) शक्तिसम्पत्र है ७2 क्ठे यह शत्रुओं को तप्त करता हे। 
अथवा उत्तम तप करनेवाला होता हे। ४. ण-ज़करि /तपस्ती बनकर यह गृहमेधी- (९ गृहे 
मेध: सज्भमो यस्य) गृह में उत्तम सड़ग्मठ 233 पता छुं& अर्थात्‌ घर को बड़ा उत्तम बना पाता 
है। ५. क्रीडी चर “यह संसार में होनेठ चि को क्रीडा के स्वभाव में लेनेवाला 
होता है, उनसे घबराता नहीं। ६. वस्त # इसी क्रीरप शाकी चअन्‍ये कर्म उसकी शक्ति को 
बढ़ानेवाले होते हैं। ७. शक्तिशाली ब्रनन (३) हे उज्जेषी च-सदा उत्कृष्ट विजय पानेवाला 
होता है। यह विजय उसके स् रह करा प्रमाण है, और यह विजय ही उसे परमात्मा को 
प्राप्त करानेवाली होती हेै। 


भावार्थ-प्राणसाधना ह ब्रेल बढ़ेगा और अन्त में हम विजयी बनेंगे। 


(क्षय 'तता-मरुत:। छन्‍्द:-निचृच्छक्वरी। स्वर:-धेवत :।। 
अनुकूलता 


ड्न्द्रं ५० बह 5 रुती 5 नुवर्त्मानो5भवन्यथेन्द्रं दैवीविशों मरुतो नुवर्त्मानो 5 भ॑वन्‌। 

एवमिमं सें देवीएच विशों मानुषीश्चारनुवर्त्मानो भवन्तु ॥८६॥ 

हा ॥॒ , दैवी: विश:-दिव्य गुणोंवाली विद्वान्‌ प्रजाएँ तथा मरूत: >रणाड्ःण 
में देश के दे देनेवाले (म्रियन्ते) सैनिक अनुवर्त्मान:-अनुकूल मार्गवाले अभवन्‌रहोते 
हैं। अ में 'त॑ सभा च समितिश्च सेना च' जो राजा प्रजा का अनुर|0ञ्जन करता 


के सदस्य तथा सैनिक उसके अनुकूल होते हैं। यहाँ प्रस्तुत मन्त्र में 
बल के सदस्यों को “देवीरविश:” शब्द से स्मरण किया है और सैनिकों को 
' ; से। राजा के लिए यहाँ “इन्द्र ' शब्द का प्रयोग है। राजा ने जितेन्द्रिय-इन्द्रियों 
का अधिष्ठाता होना है। 'जितेन्द्रियो हि शक्‍नोति वशे स्थापयितु प्रजा:'-यह जितेन्द्रिय राजा 
ही प्रजा को वश में स्थायिक्नतक्रा.व्यंकता। हें११४: 5 डम्दम3-मितैलन्द्रिय राजा को यथा-जैसे 
दैवी: विश:-दिव्य गुणोंवाली प्रजाएँ तथा मरूत:-सैनिक अनुवर्त्मान:-अनुकूल मार्गवाले 


न मम 
हैं। ६. सम्मितासो:-सम्यक्तया मपे-तुले आहार-विहारवाले होते हैं तथा ७. सभरसो- 
साथ मिलकर खानेवाले होते हैं। ऐसे ये मरूत:-मितराविण :-कम बोलनेवाले के 


१ 


यजुर्वेदि भाष्यम्‌ फ्जए.भञशा। था 9५903. 04 ०0 62. सप्तदशोऊ ध्याय: 


अभवन-होते हैं, एबम्‌-इसी प्रकार इमं यजमानम्‌-इस प्राणसाधना के द्वारा गज 
पुरुष को दैवी: चर विशः-दिव्य गुणोंवाले विद्वान्‌ पुरुष तथा मानुषीः चचसामान्य 
पुरुष भी अनुवर्त्मानो भवन्तु>अनुकूल मार्गवाले हों, अर्थात्‌ इसके प्रति स भी? 
है, चाहे विद्वान्‌ हों, चाहे सामान्य व्यक्ति। 

भावार्थ-हम प्राणसाधना द्वारा यज्ञिय वृत्ति का विकास करें। जित॒त्रीर 
वृत्ति यज्ञिय होगी उतनी-उतनी हमें लोकानुकूलता प्राप्त होगी। 


ऋषि:--सप्त ऋषय:। देवता-अग्नि:। छन्‍्दः-आर्षत्रिष्टुप्‌। खा हरः- 
समुद्रिय सदन प्रवेश 
डमश्2स्तनमूर्जस्वन्तं धयापां प्रपीनमग्ने सरिरस्य 


उत्सं जुषस्व सधुमनमन लि दा शक )॥ ८ 9॥। 

१, सब प्रकार की वासनाओं को समाप्त करठ टथ 2 वृत्ति को उत्पन्न क़रके 
'सप्त ऋषय:' को चाहिए कि वे प्रभु की इस वेदवाण्ी कर-श्रेवण करें। वेदवाणी 'गौ' है। 
उसका स्तन-पान करना ही ज्ञान प्राप्त करना है।/मेमेल्ड्रस ऊर्जस्वन्तम्नउत्तम बल व 
प्राणशक्ति को देनेवाले स्तनमूलस्तन को तू धय-पा। स्वेसउ: करने” का अभिप्राय वेदवाणी 
का ज्ञान प्राप्त करना है। २. यह वेदज्ञान अप सीकर >कर्मों का वर्धन करनेवाला हे। 
( प्रपीनं-पूर्णम्‌) इसमें विविध कर्मों का उपदेश्श दिय्याठीया है। ३. अग्ने>हे प्रगतिशील जीव! 
तू सरिरस्यथ मध्ये-(इमे वे लोका: सरिरम- के, कों में अथवा (सरिर-गति) इस सारी 
सांसारिक क्रिया के बीच में, यज्ञादि को ९ में--उत्सम्‌-इस वेदवाणीरूप ज्ञान के 
चश्मे का जुषस्व-सेवन कर। ४. यह $ (के त्स- (स्त्रोत) मधुमन्तम्‌रअत्यन्त माधुर्यवाला 


हमारी 


है। वेद माधुर्य के पा से 


के अनुसार जीव की प्रार्थना हे कि “भूयासं 
मधुसन्दृश: “में मिठास-ही- 


5, “वाचा वदामि मधुमत्‌'-वाणी से मधुपूर्ण 
शब्दों को ही बोलू। इस से परिपूर्ण होकर ५. अर्वन्‌>घोड़े की भाँति अपने 
कर्त्तव्य-मार्ग को अपने को ब्रह्मरूप लक्ष्य के वेधन के लिए 


प्रणवरूप धनुष का 7 बन 0 ) बनानेवाले जीव! तू समुद्रियमजसदा आनन्दमय 
( समुद्र ) हक में आविशस्व-प्रविष्ट हो। प्रभु तेरा गृह हैं। तूने अन्ततः: 
अपने घर में ही तो, पहेँ , इस यात्रा में भटक नहीं जाना। 

जता “जम नैदेवाणीरूप गौ का दूध पीएँ। यह हमें शक्ति देगा। यह हमें हमारे 


कर्त्तव्यों का २. माधुर्यमय ज्ञान के स्त्रोत का सेवन करते हुए हम उस प्रभु में 
प्रवेश वे प्रभु तो हमारे 'आनन्दमय सदन! है! 


:-गृत्समद :। देवता-अग्नि:। छन्‍्द:-निचृदार्षत्रिष्टुप्‌। स्वर:- थेवत :।। 
घृतम्‌ क्‍ 
हर मिंमिक्षे घृतम॑स्थ योनिर्धते थितो घृतम्व॑स्थ धार्म । 
प्रनुष्वधमावंह मादय॑स्व॒ स्वाहाकृतं वृषभ वक्षि ह॒व्यम्‌ ॥८८॥ 
१. पिछले मन्त्र में 'प्रभुरूप सदन' में प्रवेश का उल्लेख है। उसी प्रवेश के लिए 


प्रयल करता हुआ 'गृरकघद। लक्षष्रि।काबता० है।क़िजहवं। मिस बनमें घृत का सेचन करना 
चाहता हूँ (मेढुमिच्छति, मिह सेचने )। छत की दो भावनाएँ हैं (क) क्षरणनमल को दूर 
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सप्तदशोऊ ध्याय: यजुर्वेद भाष्यय्‌ 


करना। (ख) तथा दीप्तिज"्ज्ञान को दीप्त करना। मैं प्रभु-प्राप्ति के लिए 3 

क्षरण के द्वारा शरीर के स्वास्थ्य का साधन करता हूँ और अपने मस्तिष्क में ह 
दीप्त करनेवाला बनता हूँ। २. घृतम्‌ अस्य योनि:-यह मलक्षरण-जनित स्वास्थ्य 
की दीप्ति ही इस प्रभु के प्रकाश का उत्पत्ति स्थान है। स्वास्थ्य व ज्ञान ही हममें 


प्रकाश को प्रकट करते हैं। ३. घृते श्रित:-वे प्रभु इस स्वास्थ्य व ज्ञान 0 ते के 


और घृतम्‌-यह स्वास्थ्य दीप्ति व ज्ञान-दीप्ति ही अस्य “इस प्रभु 
निवास है। ५. अत: हे जीव! तू अनुष्वधम्‌-अन्न की अनुकूलता में 


व ज्ञानदीप्ति को धारण कर। 'स्वधा' वह अन्न है, जिसका पूल धारण हे, 


जिसमें स्वाद आदि को मापक नहीं बनाया गया। उस अन्न का भी बनाएगा 
और ज्ञानदीप्त भी। ६. इस प्रकार यह अन्न हमें प्र न इ मर प्राप्ति पर ले-चलेगा, अत: 
इस अन्न से स्वास्थ्य व ज्ञान का वहन करके मादयस्व का अनुभव कर। ७. 
हे वृषभ-"अपने अन्दर स्वास्थ्य व ज्ञान का सेचन शक्तिशाली जीव! तू 


स्वाहाकृतम्‌-स्वाहाकार के द्वारा आहुति दिये गये योग्य सात्त्विक पदार्थों 
को ही वक्षि-वहन करता है व चाहता है, अ व तप सीन अत्यन्त सात्त्विक है। इस 
सास्चिक भोजन से ही तूने उस स्वास्थ व ज्ञान है जो 'घृत”' कहलाता है 
और प्रभु के प्रकाश का कारण है। 


भावार्थ-हम सात्त्विक अन्नों का 3 वतन ' कस्वे अपने स्वास्थ्य व ज्ञान को बढाएँ 
और प्रभु के प्रकाश को प्राप्त करनेवाले हे प्रेभु-क्रें प्रकाश को प्राप्त करके हम 'गृणाति 
माद्यति '>स्तुति करें, प्रसन्न हों और इस जे> ऋषि 'गृत्समद' बनें। 
ऋषि: -वामदेव :। देवता-> नि :-निचृदार्षत्रिष्टुप्‌ू। स्वर:-थेवत:।। 
ऊर्मि 
समुद्रादूर्मिर्म धुमों २ ।5 ३) शुना सम॑मृतत्वर्मानट । 
घृतस्य नाम गुहां व देवानाममृर्तस्य नाभि: ॥८९॥ 


१, प्रभु को प्राप्त कर कि हैम सब देवों को प्राप्त कर लेते हैं और प्रस्तुत मन्त्र के 
ऋषि “वामदेव' >सुन्दर , दिव्य गुणॉवाले होते हैं। समुद्रातू-आनन्दमय प्रभु से मधुमान्‌रमाधुर्यवाली 
ऊर्मि:-लहर _> सर आप्नोति) उत्कृष्टता से हमें प्राप्त होती है, अर्थात्‌ हमारा 
जीवन तरंगित होता है। हमारे जीवन में उललास-ही-उल्लास होता है। २. उप 
अंशुना-उस प्रभु की ज्ञान-किरणों से यह उपासक अमृतत्वम्‌जअमृतत्व को 
समानट्‌ ) सम्यक्तया प्राप्त करनेवाला होता है। ज्ञान प्राप्त कर लेने पर यह 


$ पीछे भागता नहीं फिरता, उनके प्रलोभन से यह ऊपर उठ जाता है। 
प् है। ३. घृतस्य-उस ज्ञान की दीप्तिवाले प्रभु का यत्‌जजो गुह्मम: 

अप किला गुहा में होनेवाला, अर्थात्‌ हृदय को प्रिय नाम"नाम अस्तिच्हे 

“इन देवों की जिह्ला पर सदा निहित होता है। ये अपनी जिह्ला से सदा प्रभु 

स्मरण करते हैं। प्रभु का स्मरण करते हुए सब कर्मों को करते हैं ४. इसीलिए 


अमृतस्य नाभि:-अमृत 238 (नह बन्धने)। प्रभु का 
स्मरण व जीवन-संग्राम तप रस ये मोक्ष को सिद्ध करते 


एए/ए/,ाज्रका।धा9५५३.॥॥00 0 62. 
यजुर्वेद भाष्यय्‌ ६१५ सप्तदर्शोऊ5 ध्याय: 


0722 कक 


हल दिाह मशिशिशिशिशिलिरि की मिलिरी मिल सर कक मिल लक सिर सील मम 
हैं। इनकी जिह्ना पर प्रभु-नाम होता है, हाथों में कर्म। इस समन्वय के कारण 
पवित्र होते हैं और इनकी मोक्ष-प्राप्ति का कारण बनते हैं। ही 

भावार्थ-९. प्रभु के प्रकाश में हृदय उल्लासमय होता है। २. प्रभु को के 
परिणामस्वरूप ज्ञान की किरणों से द्योतित हदयवाले असड्भशस्त्र से इस संसार-वृक्ष क्र काट 
पाते हैं। ३. प्रभु का नाम हमारी जिह्ा पर हो, हाथों से कर्म करें, तभी हम हे पाएँगे। 


ऋषि: -वामदेव :। देवता-अग्नि:। छन्‍्द:-विराडार्षत्रिष्टुप्‌। (हे : 
चअतुःशुड़: 5गौर: 

वयं नाम प्र ब्र॑वामा घृतस्यास्मिन्‌ यज्ञे धरयासा न | 

उप॑ ब्रह्मा शैणवच्छस्यर्मानं चतुःशुड़ी 5वमीद्‌ ॥॥९०॥। 

२. वामदेव कहता है कि वयम्‌-हम सब घृतस्य- दर मिली प्रभु के नाम" (प्रिय, 
गुह्म ) नाम का प्रत्नवाम-प्रकर्षण उच्चारण करें। २. अपने इस जीवन-यज्ञ में 
नमोभि:-नमस्‌ के द्वारा, नम्नता-धारण के द्वारा, ध् प्रभु को धारण करें। नम्रता 
हमें प्रभु के अधिक समीप ले-जानेवाली हो। ३. हज >सदा हमारे समीप रहनेवाला 
हृदयस्थ प्रजापति, चारों वेदों का निधानभूत, इ मु शस्यमानम्‌लशंसन किये जाते 
हुए उस नाम को शूणवत्न्सुने, अर्थात्‌ प्रभु हवा से उच्चरित होते हुए अपने नाम 
को ही सुने। इस जिह्ला से व्यर्थ के गा 'पेशब्दों का कभी उच्चारण न हो। ४. 
चअतुःशुड्गः "चारों वेद जिसके सीज्जों के | सीड़ा जैसे शत्रुओं को दूर करने के 
साधन बनते हैं, उसी प्रकार ये वेद भी द्वारा इसकी वासनाओं को दूर करनेवाले 
होते हैं। अतएव यह गौर:-( जेदवि 'ध्जय -द्‌० , गौरवर्ण:-उ० ) वेदविद्या में रमण 
करनेवाला शुद्ध हृदय पुरुष एततन्‍उम्तेः ता अवमीद्-उद्गिरण करता है, श्वास-प्रश्वास 
के साथ वायुमण्डल में इस नाम्र की ध्वनि को ही प्रसारित करता है। 

भावार्थ-१. हम हक पर स्मरण करें। हमारी वाणी खदा प्रभु के नाम का 
उच्चारण करे, वह प्रभु हमसे को ही) उच्चारण किया जाता हुआ सुने। २. हम चतुःशजड्भ- 
गौर' बनें। हमारे श्वास 0 साथ प्रभु के नाम का जप हो। 


ऋचषि:-वामदेव :। 


के हर [4 


-यज्ञपुरुष:। छन्‍्द:-विराडार्षीत्रिष्टुप्‌। स्वर:-थेवत:।। 


(2 महादेव: 
चत्वारि (सो /“शज्ले श्रयों5अस्य॒पादा द्वे शीर्षे सप्त हस्तासो5अस्य । 


रे 


त्रिधा“ल्वद्धों वैंघभों रॉरवीति महो देवो मत्या[२॥5आविवेश ॥९१॥ 


य+डिष्पेके त्रय: पादा: >तीन विक्रम , क्रदम होते हैं। यह पृथिवी से अन्तरिक्ष में, अन्तरिक्ष 
से धुल सके में तथा झुलोक से स्वर्ज्योति में पहुँचनेवाला होता है। अथवा यह स्वास्थ्य, 


एएए.,धाज्भा।]ध9५५३.॥॥0/ ए 62. 
सप्तदशोउऊ ध्याय: 3०] यजुर्वेद भाष्यम्‌ 


मा रा खसख्आऊुरोीश्शंश्ंन्ंु्ञ्लक्य्े््क्र्ल््ं्ि-- 7 
होता है। ४. सप्त हस्तासः अस्य -इसके गायत्र्यादि सात छन्‍्द ही हाथ बन जाते के अर्थात्‌ 
उन छन्दों में प्रतिपादित कर्मों को ही यह हाथों से सदा करनेवाला बनता त्है। “कक 
बब्दध:-यह 'काय, वाणी व मन' तीन स्थानों पर बँधा होता है। शरीर, वाणी त 
संयम करता है। इन तीनों का दमन करनेवाला ही यह “त्रिदण्डी ' कहलाता है। ६ पर 


व संयम के परिणामरूप यह वृषभ:ः>अत्यन्त शक्तिशाली होता है। ७. ' न की गर्व न 


हो जाए' इसी लिए रोरवीति "निरन्तर प्रभु के नाम का उच्चारण करता बनता 
हुआ यह महोदेव: >महनीय देव बन जाता है। ९. परन्तु ऐसा से दूर 
नहीं भाग खडा होता। मर्त्यान्‌ आविंवेश-मनुष्यसमाज में ही है, मनुष्यों में 
ही रहता है। उनके अज्ञान व दुःखों के दूर करने के लिए है। 
भावार्थ-हम मन्त्र वर्णित साधना करते हुए 'महोदेव: हे में प्रवत्त हों। 


ऋषि:--वामदेव :। देवता-यज्ञपुरुष :। छन्‍्द:- 


कक 
रु के 7] ्ड्कर ः 
इन्द्र-सूर्य और बेन है 


त्रिथां हित॑ पण्िभिर्गुहामान गवि देवास (बेल लेमजख़विन्दनू । 

इन्द्रएकश्सूर्य 5 एकंज्जजान ह्श्स्ल ञ्रा निष्टतक्षु: ॥९२॥ | 

१. प्रभु त्रिधा हितमरतीन प्रकार से हमारे हूँद॒; में निहित होते हैं। जिस समय हम 
“शारीरिक स्वास्थ्य, मानस-नैर्मल्य व ब स्प है जे ज्दीप्ति' को धारण करते हैं तब अपने 
में प्रभु को स्थापित करनेवाले होते हैं। पल न, कर्म व भक्ति” का समन्वय होने पर 
वे प्रभु हममें निवास करते हैं। उस त्रिथा-हितु,ब्रभ को, २. तथा परणिप्रिः-(पण्‌ स्तुतौ) 
स्तुति करनेवाले उपासकों से गुह्मम् नमिषरगु क्वें+0 ॥02, (0 €8078०6 2) आलिक्गन किये जाते 
हुए प्रभु को, ३. देवास:-देववृत्ति#ई ल्वो! मानस में देवी सम्पत्ति का विकास करनेवाले 


लोग गविज-वेदवाणी में घृतम्‌जज्ञाँच के पुज्ज, श्रकाशमय ब्रपु को अन्वविन्दन्‌-आत्मस्वरूप 


के दर्शन के साथ देखते व जध्ति 8 ले हैं। ४. मन्त्र के प्रारम्भ में 'त्रिधा हितम्‌' शब्दों से 
प्रभु को “त्रिधा हित ःझ्ञान-कर्स ठ ४ क्र से प्राप्प कहा है। इनमें में एकम्‌5एक अर्थात्‌ 
ज्ञान को इन्द्र:- डी हज “को वश में करनेवाला व्यक्ति जजाननउत्पन्न करता हे। 
जितेन्द्रिय ही ज्ञानी बन पाता है) ८. एकम्‌-एक को अर्थात्‌ कर्म को सूर्य: “सूर्य जजान-उत्पन्न 
करता हे। जा निरन्लर चत्त, रहा है 'सरति इति सूर्य:'। निरन्तर चलने से ही वह चमकता 
व्यक्ति निरन्तर क्रियाशील होता है वह भी सूर्य के ब्रत में चलता 


हुआ सूर्य की है। इस क्रियाशील में किसी प्रकार की मलिनताएँ उत्पन्न 
नहीं प्यार । यह प्रभु के प्रकाश को देखनेवाला होता है। ६. बवेनात्‌र( वेनति: कान्तिकर्मा , 
कान्ति :- प्रभु की प्राप्ति को प्रबल कामना करनेवाले में एकम्‌-एक को, अर्थात्‌ 
भक्ति को स्वधया-उस अन्न के सेवन से जोकि यझज्ञों में विनियुक्त होकर 


रे में सेवन किया जा रहा है निष्टतक्षु:-नितरां निर्मित, करते हैं। अभिप्राय यह 
है की भावना तब विकसित होती है। (क) जब हृदय में प्रभु-प्राप्ति को प्रबल 
हो और (ख) स्वथधा का सेवन हो। उस अन्न का ही प्रयोग किया जाए जो यज्ञों 
में विनियुक्त होकर अब यज्ञशेष के रूप में हमारे पास है। यही यज्ञशेष अमृत है। इस अमृत 
के सेवन करनेवाले देबाकी [प्रधु।क्तो। प्रत्ा: काले।दैं॥7 ० 62।. 

भावार्थ--हम 'इन्द्र' बनकर ज्ञान का सम्पादन करें, सूर्य-शिष्य बनकर कर्मठ बनें 


यजुर्वेदथाष्यम्‌ शज्ज्.भाज्भा।वाएईकछ१.06 एा 62. सप्तदर््ो5ऊ ध्याय: 


शक शनिविनिनिनियि मदद नि मििन नमक दमन या आय लाभ शामली शक लए लिए १ 


ज्््््य्जोुोनलञन्ेेनलिनजकेनकक़चच:ड:उ- 
तथा जेन बनकर स्वधा का सेवन करते हुए भक्ति की भावना को जागरित करें। यही 
प्रभु-प्राप्ति का मार्ग है। इसपर चलते हुए ही हम प्रभु का आलिज्जन करनेवाले 

(> 


ऋषि:--वामदेव:। देवता-यज्ञपुरुष:। छन्द:--निचृदार्षत्रिष्टुपू। स्वरः-थेवत: 
हिरण्यय वेतस के 

एताअर्षन्ति हृर्य॑ंत्समुद्राच्छतत्रजा रिपुणा 557 । 
घृतस्य॒ धाराउअभिचांकशीमि हिरण्ययों वेतसो मध्य॑ड 
१. एता:-ये ज्ञान की धाराएँ हद्यात-हृदयदेश में निवास -+(स-मुद्‌) 
उस आनन्दमय प्रभु से अर्पल्ति-( उद्‌ गच्छन्ति , ल्‍पघ७॥ ०पा) उरी 
मन्त्र की भावना के अनुसार हम प्रभु का आलिड्जन कर पाते 
आविर्भूत आनन्दमय प्रभु से हमारे अन्दर ज्ञान का प्रकाश २. यह ज्ञान का प्रकाश 
शततब्नजा-( शतेन ब्रजति) सैकडों मार्गों से जानेवाले, : बैक | शकक्‍्लों में हममें प्रकट 
होनेवाले रिपुणा-काम-क्रोधरूप शत्रु से नावचक्षे-(न अपेबब्रितु शक्‍्य:) नष्ट नहीं किया 
जा सकता। जब तक ज्ञान क्षीण-सा होता है तब तब् कोर स पे समाप्त कर देता है, परन्तु 
ज्योंही ज्ञान प्रबल हुआ, तब यह काम, क्रोधरूपी शर्तुओं क्रो नष्ट कर डालता है। ज्ञानबिन्दु .. 
कामाग्नि में भस्मीभूत कर दिया जाता है और ने पर धारा कामाग्नि को बुझा देती है। 
३.इस कामाग्नि के बुझ जाने पर घृतस्य 5 धाराओं को अभिच्याकशीमिन्में 


श्र 4 | 
& 


( 


अपने सब ओर देखता हूँ-- मेरे हृदय में इ >ज्ञान होता है। ४. आसाम्‌ मध्ये-इन ज्ञान 
की धाराओं के बीच में वह हिरण्यय: यो वेतस:-( कमनीय:-द० ) अति सुन्दर 


षोद्न है, जिसे कामाग्नि को शान्त करनेवाला 
ये वेतस्‌' के रूप में देखनेवाला यह ऋषि स्वय 
7 दिव्य गुण-सम्पन्न हैं। उनका उपासक भी वैसा 


प्रभु हैं। इन ज्ञान-वाणियों में प्रभु ब 
ज्ञानी ही समझ पाता है। ५. प्रभु को, हिएण्यि 
“वामदेव' बनता है। प्रभु 'वाम' है. 
ही होकर 'वामदेव' हो जाता 
भावार्थ- १५. हृदयस्थ 
बुझाई नहीं जा सकतीं। ३. 
हैं। ४. इन ज्ञान-धाराओं 
ज्ञान हो जाता है जल 


की धाराएँ उद्गत होती हैं। २. ये कामाग्नि से 
की शान्ति से ज्ञान की धाराएँ चारों ओर प्रवाहित होती 
में वह कान्‍्त, ज्योर्तिमय रह रहा है, इनसे उस प्रभु का 


(2 ध सि 
ऋषि: - । देवता-यज्ञपुरुष:। छन्‍्द:-निचृदार्षत्रिष्टुप्‌ू॥ स्वरः-घैवत:।। 
ज्ञान व वासना विनाश 
न्यद् क्र तवन्ति सरितो न थेनांडअन्तईदा मन॑सा पूयरमाना:। 


गर्ते3अधन्त्यूमयों घृतस्य॑ मुगा5 इंव क्षिपणोरीष॑माणा: ॥९४॥ 
4 ७५ अन्तहईदा-हृदय के अन्दर से मनसा पूयमाना:-मन से पवित्र की जाती हुई 
प्रेन£< न सोचती वाणियाँ सरित: न-नदियों के समान सम्यक््‌ स्त्रवन्तिःउत्तमता से प्रवाहित 
वी हैं। ज़ब हृदय निर्मल होता है तब प्रभु के प्रकाश में यह जगमगा उठता है। विचार 
के द्वारा ये वाणियाँ हमारे जीवन को पवित्र करनेवाली होती हैं। २. एतेनये घृतस्यनज्ञान 
की ऊर्मय:-तरंगे- अषीम्ते!/5घम॑त्ते। होती वहीं -औरअक्षिपक्षी०६6श्ाप्ष से मृगा: इव्मृगों के 
समान ईषमाणा:-सब बुराइयाँ इस ज्ञानी सें दूर भागनेवाली होती हैं। ज्ञान का परिणाम 


ए/एए०.०4॥ आग 8 8 3.7609 0 62. 
आर: 


सप्तदशोऊ ध्याय: यजुर्वेदभाष्यय्‌ 


का कट कप 
वासनादहन ही तो है। ज्ञान हुआ और वासना गई। 
'भावार्थ-हमारे हृदय में ज्ञान की वाणियाँ नदियों के समान प्रवाहित हों0७ये के 
हमें पवित्र बनानेवाली हों। व्याध से मृगों के समान वासनाएँ हमसे भयभीत होकर दर्श्शु ग जाए। 


अरुषो न बाजी 

सिन्धोंरिव प्राध्वने शूंघनासो वार्तप्रमियः पतयन्ति यह ५ न छः 

घृतस्य धाराउअरूषो न वाजी कार्ष्ठा भिन्दन्नूर्मिभि: पफ॒िनन्‍्वमाचे:र ॥९५७॥ 

१. यह्या:-महान्‌ घृतस्य धाराः८"ज्ञान की धाराएँ इस प्रकार“मिर “मेरे द्वैट्य मैं-स्तय गति 
करती हैं इव-जैसे सिन्धो:-समुद्र की वातप्रमिय:-(वातेन चित पन्‍्ते कश्यन्ति) वायु से 
छिन्न-भिन्न की जानेवाली शूघनास:-शीघ्र गमनवाली (श् [ क्षिप्र व घिरे गमने येषा, हन्‌-गति) 
लहरें प्राध्वने-( प्रगतो5 ध्वन :-प्राध्वनो विषमप्रदेश:) डि उस नर में गिरती हैं। ज्ञान की 
धाराएँ मेरे हृदय-समुद्र को निरन्तर तरंगित करनेवाली हैं। २. अरूष: नन्‍यह ज्ञानी 
पुरुष (न रुष: अरोषण:) जाति आदि से उत्कृष्ट ऊ पणे ४ ऐ की भाँति होता है। उस 
घोड़े की भाँति यह भी वाजी"शक्तिशाली होता है 38% फर्ठा: भिन्दन्‌-( काष्ठा-आज्यन्त ) 
संग्राम-प्रदेशों का यह विदारण करनेवाला होता है,/ओर्श्नात्‌ संग्राम में शत्रुओं का विदारण 
करके यह अवश्य विजयशील बनता है। पे ट रे पजेक्रीर अध्यात्म-संग्राम में विजय प्राप्त 
करके यह ऊर्मिभिः पिन्वमान:८"ज्ञान कौ हे प्रजाओं को सींचता हुआ गति करता 
है। इसकी जीवन-यात्रा का क्रम यह फ्रहे (क) हदय-शोधन से ज्ञान प्राप्त करता 
है। (ख) अरोषण-क्रोधशून्य व श गीली है। (ग) इन्द्रिय-संग्राम में इन्द्रियों को 
विषयों से बचाता है। (घ) और ३ पुनें झा जल से औरों को भी सींचता है। 
भावार्थ-हम ज्ञानी बनठ त्म-संग्राम में विजय प्राप्त करें, दूसरों को भी ज्ञान 


ऋषि:--वामदेव:। देवता-यज्ञपुरुष:। छन्‍्दः:-अआर्षत्रिष्टुपू। स्व॒र:-धैवतर: | 5 


प्राप्त कराएँ। 


ऋषि:-वामदेव :। डेंबे तेल प्ण :। छन्‍्द:-निचृदार्षत्रिष्टुपू:। स्वर:--थेजत:।। 
ज्ञानी-क्रियाशील 
इतड वास लक षऑ: कल्याण्यू: स्मर्यमानासो5अग्निम्‌ । 


घृतस्य नसन्‍्त ता जुंषाणो हर्यति जातवेंदा: ॥९६॥ 

२. घतऊ़् :>झ्ञान की वाणियाँ (क) समनेव योषा:>समान मनवाली स्त्रयों 
के समान हैं /८जर्य्‌ पत्नी यज्ञार्थ पुरुष के साथ सड्भत होकर उसे अशुभ से निवृत्त करती 
और शुभ मेल ः लगाती हे, इसी प्रकार ये ज्ञान की वाणी भी “अग्नि” के लिए योषा बनती 


पका अ्शभ से अमिश्रण करती तथा शुभ के साथ मिश्रण करती है। (ख) 
पाप से पृथक्‌ व पुण्य से सड्त करके ये कल्याण करनेवाली हैं। (ग) 
ग्रंमालासेः-ये हमें सदा विकसित पुण्य की भाँति प्रसन्न करनेवाली हैं। (घ) समिधथ्: ये 
तर को ज्ञान-दीप्त करनेवाली है। (इन्ध्‌-दीप्तौ) २. नसनन्‍्त-(नस हरणे) ये ज्ञान 
की धाराएँ सब मलिनकक ला हा री है। पल अग्नि [के जीवन को दीप्त कर 
देती हैं। ३. ता: जुषाण:-इन ज्ञान-वाणियों का करता हुआ यह जातवेदा:-उत्पन्न 
विज्ञानवाला अग्नि हर्यति-(हर्य गतौ) गतिशील होता है। ज्ञानी बनकर कर्मनिष्ठ होता है। 


कजुवदभाष्यय री 27777 7777777 ए्जज,भाज भा) था[9899.020 ० 062. सप्तदशो5 ध्याय: | 
उपनिषद्‌ के शब्दों में “क्रियावानेष ब्रह्मविदां वरिष्ठ:' यह ब्रह्मझ्ञानियों में श्रेष्ठ पुरुष 
क्रियावाला बनता है। ज्ञान उसे अधिक क्रियाशील बनानेवाला होता है। 

भावार्थ-अग्नि को वे ज्ञान की वाणियाँ प्राप्त होती हैं जो दी हिति 
उसे अशुभ से पृथक्‌ और शुभ से संयुक्त करती हैं। उसका कल्याण 
मन:प्रसाद का कांरण बनती हैं। उसे ज्ञान-दीप्त करके क्रियाशील बनाती. हैं। है 

ऋषि:-वामदेव :। देवता-यज्ञपुरुष:;। छन्‍्द: जे स्वर; धकी 
सोमाभिषव-व यज्ञ ( ज्ञानोत्पादन व रक्षण 
कन्या5इब वहतुमेतवा5 उज3अज्ज्यज्जानाउअभि 


यत्र सोम॑: सूयते यत्र॑यज्ञो घृतस्य धार्राउअभि ॥॥ ९७॥। 

९. जैसे कन्या:-कुमारियाँ अडिजतअपने कमनीय खरे भ करे, :-प्रकट करती 
हुई वहतुमरूपति को उ एतबै-निश्चय से प्राप्त होने जेः २8५ नी हैं, इसी प्रकार ये ज्ञान 
की वाणियाँ भी अपने प्रकाशमय रूप को प्रकट करती हे मेरी ओर आती हैं और 


अभिचाकशीमि-मैं इन्हें अपने चारों ओर देखता इन -ज्ञान की वाणियों से ही 
घिरा होता हूँ। २. ये घृतस्य धाराः"ज्ञान को त्राणियाँ अभि-उस व्यक्ति की ओर 
पवन्ते-गतिवाली होती हैं यत्र-जिस व्यक्ति के [जल में सोम: सूयते-सोम कान्वीर्य 
शक्ति का अभिषव किया जाता है, अर्थात्‌ जो साह्विक आहार के सेवन से अपने में सोम 
का उत्पादन करता है और यत्र यज्ञःलजिम्नत जे में यज्ञात्मक कर्मों का प्रचलन होता 
है। एवं, ज्ञान की वाणियों की प्राप्ति के/लिए छल का उत्पादन व यज्ञत -जीवन का होना 


आवश्यक है। सोम की सुरक्षा न 382 'मान्ध से ज्ञान-प्राप्ति सम्भव ही नहीं है और 


यज्ञों के अभाव में लोभ की वृद्धि उ जल ज्ञान भी नष्ट हो जाता है। 

भावार्थ- ९. मैं अपने तर सप ध् पज्ञान को देखूँ जो मुझमें विद्यमान सब शत्रुओं 
का विनाश करनेवाला बनता सह [रः रे प्‌ ज्ञान के उत्पादन के लिए मैं सोम कौ रक्षा करूँ, 
और ३. उत्पन्न ज्ञान की रक्षा के लिए) यज्ञात्मक जीवनवाला होऊें। 

ऋषि:-वाम 5१ चेड : कै ब्रतीा--यज्ञपुरुष :। छन्‍्द:-आर्षीत्रिष्ट॒प्‌। स्वर:-धेवत :।। 
गव्य आजि 

७८ कक घ-क सयभाजिम भद्रा द्रविणानि धत्त । 

ड्मं देवता नो घृतस्थ धारा मधुमत्पवन्ते ॥ ९८॥ 

रोज | अभि अर्धत-तुम उत्तम स्तुति को प्राप्त करनेवाले बनो। प्रभु की उत्तम 
स्तुति श्रव्य न होकर दृश्य है, जिसमें मनुष्य प्राणियों के हित में तत्पर रहता 


इन्हें जीतकर मन को स्वायत्त कर सकें। मन को इन्द्रियाँ हर ले-जाती हैं ' 

शक तप हो जाता है। हम मन को स्वाधीन कर पाते हैं, तो इन्द्रियों का पराजय 

व हमारा विजय होता है। ३. अस्मासु-हममें स्थित हुए -हुए तुम भद्रा द्रविणानिनशुभ धनों 
को, सुपथ से कमाये गैस द्रविण/को चाएंप्प 'कींगे।०प्रढ/अरबे छत जाने पर हम अन्याय मार्गों 
से धनार्जन प्रारम्भ करते हैं। ४. देवता: -हे विद्वानो! नः-सृष्टि के प्रारम्भ में हमारे जन्म के 


है। २, आजिमरगो-सम्बन्धी संग्राम को प्राप्त होओ। 'गाव इन्द्रियाणि' इन्द्रियों के 
। े अभिप्राय यह है कि ये प्रमाथी इन्द्रियाँ सहसा हमारे मनों का हरण करनेवाली 


सप्तदशो5 ध्याय: एएए. धजभाध[[4७५४.॥02 [062. 


साथ ही उत्पन्न किये गये इस यज्ञमनयज्ञ को नयतनसारे जीवन में प्रणीत 
यह यज्ञ तुम्हारे जीवन में से कभी विच्छिन्न न हो जाए। ५. ऐसा करने पर शक 
ज्ञान की वाणियाँ, जो मधुमत्‌-अत्यन्त माधुर्यवाली हैं, वे पवन्ते-तुम्हें प्राप्त 
में तुम्हें ज्ञान प्राप्त होता है और तुम्हारा जीवन माधुर्यवाला होता है। 
भावार्थ-हम स्तुति करें, इन्द्रिय-संग्राम को जीतें, सुपथ से '* हे: हरे , (अज्ञशील 
हों, माधुर्यमयी ज्ञान की वाणियों को प्राप्त करें। 
ऋषि:-वामदेव :। देवता-यज्ञपुरुष:। छन्‍्द:-स्वराडार्षत्रिष्टुप्‌ :। एन :।। 


प्रभु के धाम में 
धाम॑न्ते विश्व भुव॑नमधि जझितमन्तः संमुद्रे बबानतराि 
अपामनींके समिथे य5आभृतस्तमश्याम पक मिस ॥९९॥। 


९. हे प्रभो! ते धामन्‌-आपके तेज में विश्व सारा ब्रह्माण्ड अधि 
स्ितम-अधिश्रित है। वस्तुतः प्रभु ही सर्वाधार हैं। : यः-जो आभृत:ः" धारण 


किये जाते हैं। कहाँ? (क) समुद्रे हदि अन्त:८(रू प्रसन्नतापूर्ण ह्दय के अन्दर। 
(ख) आयुषि अन्तः5-(एति इति आयु:) क्रिय शक र््ननवाले व्यक्ति के अन्दर। (ग) 
न बा उत्पन्न होनेवाली शक्ति से युक्त 
पुरुष में। जो भी क्रियाशील होगा वह श हा नो -जनंगा और शक्ति-सम्पादन करके वह 
प्रभु का प्रिय बनेगा। (घ) समिथेचसंग्राम/र्म। रे के अन्दर निवास््र करते हैं जो इन्द्रियों 


के साथ संग्राम करके जितेन्द्रिय रा) ही हट सं प्रभु की प्राप्ति के लिए 'मानस-प्रसाद , 


अपाम्‌-कर्मों के अनीके-"बल में। क्रियाशीलुत 


क्रियाशीलता , शक्ति-सम्पादन व प्रमुख साधन हैं। ३. तम्‌5उस प्रभु को हम 
अश्याम- प्राप्त करें। न हु का लक्ष्य प्रभु-प्राप्ति ही होना चाहिए। मनुष्य 
योनि के अतिरिक्त किसी और ( हम प्रभु को प्राप्त कर ही नहीं सकते। ४. इस प्रभु 
को प्राप्त करनेवाला यह '>सुन्दर दिव्य गुणोंवाला होता है। यह 'यज्ञ-पुरुष' 
भी कहलाता है, क्योंकि बना है, जिसने प्रभु के साथ यजनसज्भतीकरण 
किया है। ५. उस ग्रभु के मे करके वामदेव कहता है कि मैं तेल्‍तेरी मधुमन्तम्‌ूर-अत्यन्त 
माधुर्यपूर्ण ऊर्मिमज्झ्ञाज़ तरड्र-की प्राप्त करूँ। प्रभु को प्राप्त करने पर प्रभु का प्रकाश तो 
अन्दर प्रवाहित होम हें 
भावार्थ शी न रे ब्रह्माण्ड का आधार जो प्रभु है वह प्रसन्न हृदय में , क्रियाशील जीवन 
में, कर्मो की ९ क्ति मे >'प्तथा वासनाओं से किये जानेवाले संग्राम में विजेता में निवास करता 
मर भष्का निवास-स्थान बनकर मैं ज्ञान की माधुर्यमयी तरणझ्ोंवाला बन पाऊं। 
व 'यह्‌ सेत्रहवाँ अध्याय प्रभु को धारण करने की भावना” पर समाप्त होता है। 
35 प्र धारेण कर लेंने पर मैं सब अच्छी बातों को धारण करत्तेवाला बनता हूँ। क्या 
का वस्तुएँ क्‍या अन्न, फल, धन आदि, क्‍या भौतिक शरीर से सम्बद्ध शक्ति 
ह सम्बद्ध संकल्पादि और बुद्धि के ज्ञानादि इन सबको मैं प्राप्त करनेवाला बनता 
हूँ। 'प्रभु को प्राप्त कर लेने पर मैं सारे ब्रह्माण्ड को ही पा लेता हूँ”, बस, यही वर्णन 
अठारहवें अध्याय में क्िस्मार [खे।एप्रागममे/ बलों ५क्वैड5ड062 ० 62. 


॥ इति सप्तदशो5ध्याय: सम्पूर्ण:॥ 


